॥ 


1 
= £ 
८ 
















































् घ्र ( 
# युष्टिखश्ड > `, 
ध 019; 
भिसग्नो ध 41 
1 
मुशीनवलविशोर (सी, आई, ई ) ने वारहचकी ६14 
प्रदेशान्तमात्त नावसतीनिवात्ति परिडत सहे- <¦ ‡‡ 
शदत्त सुकुलसे सस्छनपद्मपुराण से ्रतिस- <{ 4६ 
रल घ सधूरभाषा मे श्नुवाद्‌ फराया ॥ 1 १ 
हः 
-----^--€ < ~----~ १४ 14 
<| 14 
प सवार ४ ह [8 [3 4८१ ई ट 
उमीको दत्तवार्‌ उन्नाम प्रदेशान्तर्मत तारगायनियात्ति | 1६ 
0 ५ ८{ 
१7 पण्डित गमविहारी शुङ्खटारा सस्छृत पदपुगणसे ध 8: 
५; पुनगरोषन कराया ॥ प (४ 
२६ ८} 1 
४, | ६ {ई 
मू 1 < 2. 
(६१ ‰ जनैः दरिनीपतार "< {1 
$ १५ { 18; 
1 ^ १ २४ {4 
`: £ 2; 1 
५१ ५ £ 4/1 १ ङ 
५ 3 | = ५ ख ^ 1 [कि । 
+ “ ‹; तखम्‌ ङ ८८ | १५ 
+ ४ 11८८ 84 
५ त स्‌ सयावलगरिगा्(त रदा १, दारान य्ताण्त्‌१, ।१९ ः { 1 ॥ 
४ {24 „0 ५ 
1 र ८ 


[1 न 
५१ ~~ त क कनैप्त ~+ क = च +न तलत ज क रतत १ 


ध्वन्वलदष्द {कन त्तद १११ [०११ क (का स-व -ए्म- 


सूचना ॥ - ` , 





४.१३ 


अनक ग्रकारकी पुस्तके इस्‌ यत्रालय म मुद्रित इई 


ॐ च विभ 


उन मस [जतन पुराणह उनस्‌ उनकर कुड्‌ पुम्तके नीचे 


८. 


लिखी जाती ह जिन महाशयो को इमे से किप पुस्तक फी 

श्रावयकताहो वे इम प्रेम के मेनेजर को पत्र लिखकर्मैमातं 

तथा पुस्तकों का जो सूचीपत्र छपा वह मी सगाकर्‌ रेख ॥ 
देवीमागवत मापा की> ३) पु 


इस्तका उल्था पण्डित मषटदावत्त सुकलने करियाद-दसम मष्य करके 
श्रीदवीजी फे पाठ आदिक का विस्तार अर सव घकारो गक्तिपां क! 
कथन जीर उनके अवतार, मत्र, त्न, यध्र, वच, कीटफ, अगा, पृजा 
भ्र, माहारस्य, तदाचार, प्रात छरत्य, रुद्राक्षमहिमा, गायत्री जर देवया 
घ परछररण का वर्णन, सन्ध्योपासनः व्रह्मयजावि असस्प य मत शूप 
विपये भाप्राएेसी स्पष्ट दै कि साघारणदेग भौ समक्षतक्ते ६ ॥ 


लिगपुराण की ° ॥# 
इतका उल्या उषल्नि के वहुत्व से जयपुरनि गानि पण्डित दुर्गा 
प्रसादजीन भापार्मे कियाह-जिसरमे ननेफ प्रकारके इतिहा स॒षवरा, 
न्वता वर्णन, थ, नक्षत्र, भ्रगोर सर सवगोक्ा कथने, देव, दानव 
गर य, चक्ष, राक्षसम सौर नागादिकी उत्पत्ति द्प्यादि षटूततसां कमा हे ॥ 


विष्णटएुगण मापा वातिक की ° ॥) पु 
इसका पण्डित मर्शवत्त सुकुटने भाषान्तर किया जिसमे जगदु 
त्ति, स्मिन्ति, पालन, प्रव, एवुलादि राजामा की कथा, शगार, स्वगो 
दणन, पमशासय, मन्वन्तरस्य, सय अर सासयना राजाञ्जा फा फन 
दस्यादि यष्टु्तसी क्थाय मगुक्तह्‌ ॥ 
पिप्णुपुगणमापाराजास्रजीतनिदवेकुटवामीकतक्र ° १५)१. 
प्तिमङ्ा करज्ञाप्रतापद््ुरपसषहट तान्लुक्लिस् य आनरो मानिम्टरन 


व पमीदद प्रतापगद्रने छपवायाे ठनस सन्यणो विष्यपुगण बृषद्दाचपिष् 
टन्पादि अनेररसार के ल्दित छर्म म वरणत्त दै गाज सकदयेष 


५ 


7) 


पद्मपुराण मापा प्रथम छष्टिखण्ड 
की भूमिका॥ 





वास्तवमे उस फरुणासागर सर्व्यशाचनागर परमेश्वरने इर अपनी प्रजा 
के उपर वी छृपादथिकी जो वेदव्यासजीरा अवतार लेकर अ्टाद्द महापु- 
राण व अदश उपपुराण वनाये जिनमें नानाधरकार के धम्मरीत्माओं केष 
इष्टत्माभं के भी इतिहास वर्णन फिये घ उनके फटमी भच्डी युक्तिक साय 
दिखाये जिनके खभ व मयते ये महामूढ़ दुराचारी परविचदारापहारी भित्र- 
डोहकारी प्राणिर्दिसापिदारी विशिषटजननिन्दाप्रचारी अनेकपषुपाकतिमायी निज 
कामचाशै मदालोभच्चधारी स्वकीयटुष्टसतप्रचारी सन्मतदारी परमात्तपु 
महादुष्ट सदार छोभातु मषात्॒ट छोग क २ अपने यम्मै कम्म पर चते 
हें एमाग्मपरसे चरण हटाते हे शुभधम्मैपर आणरुङ् होते ह इन पुराणो थ- 
यणते घपने पापखोते द अधम्मेनिदरा मे नदी सोते हे यह सव दुन सवपुराणों 
काही भभावेहे नदीं तो महाभकर वेदक पटनपाटन धीरे २ स फलियुग-मे 
अत्यत्प होगयाथा धम्म॑डारघोका भी पाट षन्वही होगयाया अल्पतुद्धि होने के 
कारण व उनकी रुक्षताक्ते कारण कोई वहातक पटुता न था यदि ये अनेक 
सररुसयुक्तिक चट'पटीके दष्टान्तेत्ति भरेटुये पुराण न घने होते जिनका एक 
इतिदास देखकर फिर आथोपान्त पिना पदरलिये छोड़ने फो भन नरह टता 
तो छोग अवत्तक महाघोर कलि्सुद्रे श्रमरभं परकर दूपगये होते सो अय 
उन योधे सस्छरत पदे ्योनि भ जो न्यनहं कुछ भाषण जानते ह उनका महा 
उपफार इन पुराण्भफे भापानुयादोति ह आद उन पुराणि यष पद्मपनण जो 
दूसरा पुराण च पचपनसषसर गलोऊ इमभ दे उ्तका यद प्रथम सृषटिसण्ड 
जिसमें घ्रयम सव्रघ्रङारकी सृ्टियोका वणन फिर नानाप्रकारके' उतिदातों ~ 
न्त से विस्तारपु्यक धमनो! षणेन यड चिरतारते पुप्फरमादारम्पक्थन 
व्मपज्ञगिधान वेदपाठादविका लक्षण दाने च त्रतेाका अलग २ सीररीन पाती 
जीयेः विवाहौ अनि विचिन फथा गोदानाद्िका वपरव्यमाटच्प दुप्ताररमे 
मे कार्केयाद त्वो सा वध सय सूर्प्यादि घरोका जलग २पृजनप दान जन्यो 
रीनिमे कषा छि तिसन छननेही पुर्प्फी उच्छा देवरूलन गदरल एरने भ 


२ _ पद्मपुराण भापा प्रथम सृषटटिखण्डकी भूमिका) ` 
तुरन्त ्टोती हे दुटौकां पथ सुनकर दुता करनेसे षट मन हटजाताई षास 
में यह परमोपकारकरै आश्ञाहे कि इसे जोग अत्यादरते पष्णकषरेे ॥ 

इसके सिवाय इस यन्त्राखयतें ओरभी वहूततसे मन्ध प्रत्येक पिपयफे उत्था 
होकर भुद्ित ये है वद सम्पूरी महारयोकी चिन्तपिके सिये निम्नरिलिते॥ 

पुराणेमिं-धीमद्धागत्तश्रीमष्टाभारत,रिषपुराणःपिप्णुषुराण, लिद्गपुराण, 
साकंण्डेयपुराणःमविप्यपुराण, दसिदपुराणःवामनपुराणःषाराहपुराण,जोमीन 
पुराण, गणेशपुराण भोर आवित्रह्मपुराण सुन्दरदेरभापाफे लालिप्यपवोमें हं ॥ ` 

काव्यम रघुप, कुमारसम्भव, शिशुपारवय ॥ 

धमेशालमे-मिताक्षरा तीरनोकाण्ड ओर -मनुस्ष्रति इनकी उत्तमता देखने 
से विदित होगी ॥ 

वैश्क मेँ निघण्टरत्नाकर, भावभ्रकाश, चरक, सुश्रुत, भेपज्यरल्लावरी, 
रसरखारर, वद्गसन, शा्रधर, हेसराजनिदान आदि ॥ 

वेदान्तमे-~योगवाधिख ओर धीम गवद्रीता श्चकरभाप्यादि इन भरन्योको 
जो विद्रज्जन अवखोकन फररणे वह धरसक्नतापू्वैक स्वीकार करगे-ओर धन्थ- 
कत्त तया यन्त्रारुयाध्यक्षको धन्यवाद वेगे ॥ 


* महेशदत्तशस्मो ॥ 


पद्यपएुरणएमापा खशटिखणड का सुचीपत्र ॥ 
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गपि पर्रपुग्रणट्णिवप्टसूषीपपषपाप्निपणप्‌ ॥ 





५ 


नारदीयपुरागणान्तगेतपश्चपुरासूची ॥ 


वरहमोवाच ॥ 
शृणु पुत्र प्रवत््यामि पुराण पद्मसन्ञकम्‌ ॥ 


व श्रण्वताम्पठताम्मुदा १ 
यथा पड न जरीरीति निगद्यते ॥ 
तथेद्‌ पञ्चमि खण्डेरुदितम्पापनागनम्‌ २ 
पुरस्त्येन तु मीष्माय्‌ सृष्टयादिक्रमतो दविज 1 ॥ 
नानाख्यनेतिहासायय्यतरोक्तो धम्मैविस्तर ३ 
पुष्करस्य च माहारम्य विस्तरेणघ्रकीर्सितम्‌ ॥ 
ब्रह्मयज्ञविधान च वेदपाठादिरक्षणमर 
दानानाद्भूीततेन यत्र घ्रतानाज्च एधक्ूएथक्‌ ॥ 
चिवाहश्गेखजायाईच तारकाख्यानकम्महत्‌ ५ 
माहात्म्यञ्चगवादीना कीर्चितसन्वेपुण्यदम्‌ ॥ 
कारकेयादिदेत्याना वधो यत्र थक्‌ एधक्‌ ६ 
ग्रहाएामरच्यैनन्टान यत्र घरोक्तन्दिजोत्तम। ॥ 
तत्सृष्टिखण्डमुदिष्ट व्यासेन सुमहात्मना 9 
पितरमात्रादरपूजान्ते दविवास्मैकथा पुरा ॥ 
सुतस्य कथा पट्चाद्‌ त्रस्य च वधस्तथा < 
एधोर्व॑न्यस्य चाख्यान सुनीधाचा कथातथा ॥ 
सुकरख्यानक्ञ्चेव धम्मांख्यानन्तत परपर ९ 
। ५ पणाख्यान नहुषस्य कथा तत ॥ 
यया चच गस्नीर्थनिर्पणम्‌ १० 
रात्ता जेमिनिसवादो वहारचय्यकथायत ॥ 
कथा छयदोकसुन्दय्यं १३ 
` कामोद्राख्यानक तत्र पिहुण्डवधेयुतम ॥ नृ 


% भ. 
म ॥ 3" द 111 


८ १०२५ ५ 


। पञ्मपुरणमपा} ^ ˆ~ 


कञ्जरस्य च सवाददच्यवनेन महात्मना 4२ ~ 
सिद्धाख्यानन्तत प्रोक्तखण्डस्यास्यफरन्तथा) 
सृतर्गोनकसवाद भृमिग्वण्डमिदं ` स्पृतम्‌ १३ 
त्रह्याण्डोव्यत्तिरुढिता ऋषिभ्योयत्रसौतिना।॥ , ‡ 
सममिखोकसस्थात तीव्थाख्यानन्तत परम्‌ १४ 
नम्मटोदपत्तिकथन तक्तीत्थाना कथा थक्‌] 
कुरकषत्रादितीच्थोनां कथा पुण्या धरकीतिता १५ 
कालिन्दीपण्यकथधनं काशीमाहास्म्यवणनम\ 
गयायार्चैवमाहारम्पम्मरयागस्य'च पुण्यकम्‌ १६ 
वणीऽऽश्रमाऽनरोचेन कम्मयोगनिरूपणम्‌ ॥ , 
व्यासजेमिनिसवादः पण्यकम्म॑ंकथान्विति १७ 
मस॒दमथनाख्यान त्रतार्यान तततः परम 1 
ऊर्जपज्चाहमादहासम्य स्तोत्र सव्वापराधनुत्‌ १८ 
एतत्स्वगभिध चिप्र ! मवेपाततकनारानमे ॥ 
रामादवमेधे अथम रामरान्याभियेयनमर १९८ 
अगस्त्यायागमर्चेवपौरस्त्यान्ययकी्तनम।॥ 
अदवमेधोपदेशर्च हयचय्यां तत परम २० 
लानारजकथा पुण्या जगन्नावानुचणेनमर ॥ ,. 
छन्दावनस्य माहास्य सर्वपायप्रणाञनम्‌ २१ 
नित्यरीखानयन ` यत्र कृष्णावतारिण ॥ , 
माधवस्नानमाहास्म्ये स्नानदानानरने फरम्र २२ 
धरावरगदसैवादे , समत्राह्मणयो ` कथा ॥ 
सवाटो राजदूतानां छरप्णस्तोत्रनिरू्पणमर २६. 
गिवराम्भममायीनेो द्ीच्याख्यानकन्तत ॥ 
भम्ममाहालम्पमतुर ` विवमोहार्यमुत्तममर २५ 
देदराजसनाऽऽख्यान ` पुराणत्तप्रकारानम्‌ .॥ 
मोतमोर्वानकञ्चेव. रिपरगीत्ता ततस्स्छता २४५ 
+ ऋस्पान्तरीरमकथा- भारदाचाश्रमस्थिती ॥ ' 
` प्रात्तारुखण्डमेतद्धि शृण्वतां पटता सदा २६ 


॥। 


„^ ` 
सचीप स०। 
सन्धपापम्रद्मन सृच्ाऽम्‌।एरटश्रदम्‌ ॥ 
परव्य॑तास्यानकप्पुन्भैडोपै भोक्त शिवेनवे २७ 
जाछन्यरकथा पर्चाच्छीरोखयङुकी्तैनम्‌॥ 
सगरस्य कथ। पुण्या तत परमुदीरिता २८ 
गद्धाप्रयागकान्नीनाद्यास्रादयादि पुण्यकम्‌ ॥ 
अन्नादिदनमाहासम्यमाहास्म्यन्दरादश्रीव्रतम्‌ २९ 
चतुर काठञीना साह्‌तम्य एधगीरितम्‌॥ 
पप्णुघम्मसमाख्यान विप्णुनामसहस्रकम्‌ २.० 
कासिंक्चतमाद्‌(त्य माघस्नानफठन्तत ॥ 
ज्बद्रीपस्यतीथाना माहारम्यम्पापनाडानम्‌ ३.१ 
साभ्रमव्याश्चमादास्मयेरसिदोपक्तिवणेनम्‌ ॥ 
देवरामादिकाख्यान गीतामाहत्म्यव्णनम्‌ ३२ 
मक्त्याख्यानश्चमाहास्म्ये श्रीमदे(गवतस्यटि ॥ 
इन्द्रप्रस्थस्य माहास्य वहुतीस्थकथान्वितम्‌ ३३ 
मन्नरत्नामिधनज्व चिपाटक्त्यनुवर्णनम्‌ ॥ 
अवतारकथा पुण्या मर्स्यादरीनामत परम्‌ ३४ 
रामनामजतन्विव्यन्तन्माहूत्म्यञ्च याडव।॥ 
परीक्षण च स्धगुणा श्रीभिप्णाय॑मवस्य च ३५ 
इत्येतदुत्तरहण्ड पञ्चम रा्व््रपुण्यत्म्‌ ॥ 
पञ्चखण्डयतम्पद्च य॒ श्रृणोति नरोत्तम ३६ 
सरुभेदेप्णव्रन्याम भुक्काभेगानिरेप्सितान ॥ 
एन पञ्नपश्चाञत्सहले पद्मसज्त्ितम ३७ 
पुराणेखयिलावे ज्येष्ठया स्व्णाज्चसय॒तम्‌॥ 
य॒ भदद्यस्सुनक्कव्य पुराणज्ञाय मानद 1 ८ 
स याति यप्णयन्धाम सबैदरेवनमस्छरृत ॥ 
पद्माऽतुक्मर्णमेता य _ पठेच्छणयादपि २९. 
सोऽपि पश्रपुराणस्य स्मेच्दरपणजम्फख्म ‰० 
इति स्रीनारदीयपुणेपून्यभणेददपार्पानेचतुप्पपदे 
पद््मप्गणानुक्रमणिक्रायाद्धितीयोऽध्याप } २7 


7 


॥ < र । (1 
नारदीयपुराणान्तमेत पद्मपुराण ` : ; 
सूची का भापाऽनुवाद ॥ `: 2 


१. 


ब्रह्माजी वोखे कि हे पुत्र।सुनो सुननेवाटे ष आनन्दसे पठते 
मन्य पोको महपुण्यदेनेवाला पग्मपराण कहते १ नेसे पाचदन्दरि- 
होनेसे सवर प्राणी देदी काते ६ तेतेही यह पद्मपुराण प्च 
खण्डां से पपोके नादानेवाखा कटा जाता है २ जिस पदपुराण र्मः 
पुरस्त्यमनि ने भीप्मपितामहसे सृथ्यादि कमसे नानाप्रकारैः 
आख्यानी व इतिहासो से धम्भका चिस्तार वणन किया हे २ हस 
म सुषटिखण्ड, सूमिखण्ड, स्वगेखण्ड,. पातारुखण्ड व उत्तरखण्ड ये 
पांच खण्डं उनमें प्रथम सृटिखण्डमं कमख्का माहात्म्य विस्तार 
ूर्व्वक कहागया है जेते कि कमर से उत्पन्न होकर ब्रह्माजी ते 
सृषटिकी'है-फिर ब्रह्मयज्ञका विधान च वेदपाटका निरूपण फिया 
गयाहै ९ फिर दार्नोका कीर्तनरौ य सवर घरतोक। अरग २ वर्णन हे, 
तदनन्तर महादेव पाव्यैतीजीके विवादी कथा, फिर तारफासुरका 
आख्यान ५ फिर गोठानादिर्को का माहात्म्य सव पुण्य देनेचाखा ` 
कहागयाह, फिर कारकेयादि दैत्योका एक्‌ २ वध वणन क्रिया । 
गया ६ हे उत्तम बाह्मण ! सव सुख्यादि यहि लन च पूजन का 
वणेन, चस महात्मा व्याजीने सृष्टिखण्डसे इतनी कथा वर्णनकी ' 
दै ७ सके आगे भूमिखण्डमे पितामाताके पृजनके रद निवजा्मा 
फी कथा फिर्‌ सुव्रतकी कथा पण्वात्त खत्रसुरके वधकी कथा कही ` 
ह < फिर येनकेपु्र महाराजाधिराज एथजीका आपख्यान,.तद्रनन्तर ` 
सुनीथा की कथा, फिर सुकला.कां आख्यान, फिर धम्ंका आख्या- 
न ९ फिर पिताकी यु ्ुपाकरनेका आख्यान, तदनन्तर राजानहूप 
फी कथा, ष्टि ययात्तिकी कया, (1 फ निख्पण्‌१० 
फिर राजा व समिनि फा सवान्‌, जिसमे कि वदे बदे आदचर्य्यो फी 





} 
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म १1 
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व सूचीपत्र मषा  _ _ ५ 
कृथा युक्तै तदनन्तर अगोक्सुन्दरी की कथा! जिसमे कि हण्ड 
देत्यके वधकी विचित्रकथा युक्त ११ किर कामोदा का आख्यान 
जिसमे विहटुण्डका वध सयुतदै, फिर च्यवनमहात्मा के साथ कुञ्ज- 
टका सवाद १२ फिर सिद्दाख्यान का वणेन, फिर इसखण्ड की 
फारस्तुति, फिर कख .सृत गौनकका सवादवस भृमिखण्ड समाप्त 
हु १३ इस के आगे स्वमखण्ड म॑ प्रथम ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति 
सोतिने पिरयो से कटी है, फिर मृमिरोकरा आख्यान,फिर तीयो 
का. वर्णन १४ फिर नम्भेदाकी उत्पत्ति का कथन तदनु उस के 
तीरके तीर्थाका अरग २ वर्णन, फिर वुरकषेत्रादि पुण्यकारी तीर्थोकी 
एथक्‌ २ कथा १५ फिर यमुनाका पुण्य अख्यान,फिर काश्चीजी का 
माहात्म्य, गयाजी का माहात्म्य अतिपुप्यदायक भ्रयागजी का 
माहासम्य वर्णितहै १६ फिर वर्णो व आश्चमोके अनुरोधसे कम्म॑यो- 
गका निरूपण, फिर पुण्यकम्मे कथार्ओसदहित व्यासजी व जेमिनि 
का सवाद्‌ १७ फिर समुद्रमथनका आख्यान तदनन्तर वतो का 
आख्यान, फिर कर्मिक के अन्त के पाचदिनों का माहाल्य, तद्‌- 
न्तर स्व््ीपराधनानस्तोत्र का वर्णन १८ हे विघ्र!सव पपि के 
नारनेवाङ। यह्‌ स्वरग्गखण्ड हआ इसके आगे पातारखण्डहै उसमे 
भयम रामादृवमेधकी कथा जिसमे प्रथम श्रीरामजीके राज्यामिपेक 
का वर्णन १९ फिर अगस्त्यदिकऋहपिर्योका अयेध्याजी मे आगमन, 
फिर रावणके वशकाबणन, फिर अदवमेध करने का उपदेडा उसके 
पीे अदवका छोडना व उसका उधर उधर घूमना २० फिर नाना 
प्रकार के राजाजा की पुण्यकथा, जगन्नाथजी का अनुव्णन फिर 
ठन्दाबनका मादासम्य जो किं सव पार्पो को नाड करताहं २१ जिस 
म किं छृष्णचन्दरजी के अवतारकी सम्पूणं खटा वर्णित ह, फिर 
वेदाखमाहात्य की फथा जिसमे प्रथम स्नान दान पूजनके फखका 
वणेन २२ फिर थ्य व वराहुजीके सवादमे वमराज व व्राह्मणकी 
कथा, फिर राजदूतेकि सवाद, ृ्णचन्द्रजी के स्तोत्रका निरष्प- 
णर३ फिर निवरम्मुका सयोग.दशीचिकी। कथा.फिर मस्मका जतु 
माहाल्य,किर अत्युत्तम शिरजीका माहात्म्य २९ किर देवयान फे 


६ , पद्मपुगणमापा)- ~ ~ ५५५ 


:} 

पुत्रका आख्यान, किर पुराणन्ञं का आख्यान, फिर नौतम 
कथा तदनन्तर शिचर्गताका वणेन २५ फिर भारद्मज के आश्रमपर: 
स्थिति करके कट्यान्तरी श्रीरामचन जीकी कथा, वस पतरखण्डं ` 
इतनादे जो पठने सुननेवा्ख का सदैव प्राप नजोत्ता है २६ सके ' 
आगे उत्तर्वण्डहे सव पापका नाक वं सव अभएफठेको देने: 
वालि, उसमे प्रथम पव्धताख्यानहे जो कि भोपेनि व गिधजनीनिकहा 
द २७ फिर जाठन्धरीकथाका वर्णन, फिर ्ीभैटादिका अनुकौन्‌, 
इसके पी अतिपुण्य सगर मटाराजकी कथा २८ फिर गगा प्रयागं ` 
फार व गया श्राद्धादि करने का पुण्य, अन्नाद्धि दानोका माहूय ' 
च द्दस्नी के घरतका माहाल्य्‌ २९ किर चीवीस एकादभिर्या का 
एक्‌ २ माहात्म्य कहागया ह, फिर भिप्णु के धम्मो के जाख्यान,' 
विप्णुजी के सहसनामो का वणेन ३० ' का्तिकत्रत्तमाहस्यबु. 
माघस्नानफर फिर जन्वृदीपके तीर्थो का पपे के नरिनेवान्ता ' 
व्रिलक्षण माहात्म्य ६१ फिर साभ्रमती ॐ माहालम्यमे चसिह्‌ जीकी 
उत्पत्ति का वर्णन, देवहाम्मंदविकौं का अध्वान व -गीत्तामाहाप्य ¦ 
का वर्णन ३२ फिर श्रीमद्वमवतके माहास्यमे सक्ति फा आख्यान्‌ । 
व इन्द्रप्रस्थका माहासम्य, एसमे बहुत मे ती्थाकी फथा युक्तह्‌ १३. \ 
फिर मन्त्ररलाभिधान च च्रिपदीमक्तिक। जनुकीसेन एके पी म-, 
सस्यादि ददा अवतान पुण्यकारी कथा ३४ फिर हे ब्राहव । श्र॑राम-. , 
वन्द्रजीका दिव्य अष्टेततरा्तनाम स्तीत्रःवे उमक। माहात्म्य, ; 
तदनन्तर श्रीविष्णुमगवान्‌ व जिवर्जीकी परी! का वणेन जिमे ॥ 
शरुमनि ने सव सुनि! के सम्मत से यी २५ यहं पञ्चम उत्तरं 
खण्ड, यह अत्यन्त पुण्यदायक टे, जो उत्तम पुरुप पानग्वण्ड | 
य॒त पद्मपुराण भक्तिसे मुनता हं २६ चह्‌ मटक मे मनोया्ित. 
भीम भोगकर येप्णवधामने जति दै यह पद्मपुराण. पव्वपून' 
सदस श्लोके व ३७ हे मानके देनेवाले! दूस पुगण तो लिसु-५ 
यार ,घृत च सुवणं के साध च्यष्मास की पर्णमासी को अच्छ, 
भ्रकार्‌ सत्कार करके ज कोड गण जाननेवाटे परटित ब्राह्मणक 
देता हे ३८ चह श्रीविप्णुभगवान के धामको जत अ उसको मब“ 


५५ । 
+ 
क ~~, ~ 


१. ५,> 
५ सुचीपत्र माषा । ७ 
देवता नमस्करकरतेह व जोकोद्ं पद्मपुराणकी दस अनुक्रमणिका 
को सुनेगा वा पटेग। ३९ पह भीं पद्मपुराणके श्रवणसे उत्पन्न फ 


को पदयेगा ० ॥ 


` इति श्रीनारदीयपुराणेपर्व्वनणेदृददुपार्यानेचतुयपषे 
पद्यपुराणानुक्रमणिक्रानापायाद्धितीयोऽध्याय ॥२१॥ 


+ क, 4 ~ 
६ “ _ ` पदमपुराणमभरा। - ^ (न ५ - 
पुत्रका आख्यान्‌, फिर पुराणज्ञ का आख्यान, किर गौतमि 
कथा तदनन्तर दिवगीताका वणेन २५६ फिर भारदाज केःज्‌श्चमंप्र. 
स्थिति करके कल्पान्तरी श्रीरामचन्द्रजीकी,कथा, वस पतारश्वण्ड ` 
इतना जो पठने सुननेवारों का सदेव पाप नश्राता है २६ सके. 
आगे उन्तरखण्डहै सव पापका नारक्र व सव -अभीषएफटोकरो एने 
वाहे, उसमे प्रथम पव्धताख्यानहै जो किं गोपोने व शिवजीनेकहा " 
दे २७ फिर जाखन्धरीकथाका वणेन, फिर श्रीदोखादिका अनुीततनः 
मके पीरे अतिपुण्य सगर मृहाराजकी कथा २८ फिर गंगां प्रयागं ¦ 
कारी व गयम श्राद्धादि करने का पुण्य, अच्चादि दानोका माहम्यि 
च दादरी के वतका माहास्य २९ फिर चौबीस एकाटगियो का. 
एथक्‌ २ माहासम्य कहागय। है, फिर विष्णु के धम्मो के आख्यान, ` 
विष्णुजी के सहस्रनामो का. वणन. २० कर्सिकनतमाहात्म्य व 
माघस्नानफरु फिर जम्बदीप ङे तीर्थ का पर्पो के नाशनेवाङ. 
विलक्षणं माहात्म्य ३१ फिग साग्नमती के माहात्यं तसिं जीकौ ' 
उत्पत्ति का वणेन, देवद्रम्मौदिको का अ(ख्यान व्‌ गीतामाहात्म्य ‹ 
का वर्णन ३२ फिर श्रीमद्गवतके मादात्म्यमे भक्ति का अख्यान \ 
व इन्द्रप्रस्थका माहात्म्य, सम बहुत से तीर्थाकी कथा युक्त ३३ , 
फिर मन्घरन्नाभिधान च त्रिपदौमक्तिक। अतुकीततैन इसके धी म ` 
तस्यादि दज अवतारौकी पुण्यकारी कथा ३० फिर हे वाडव }.श्रीरामर- | 
व्न्द्रजीका दिन्य अष्टेत्तरङतनाम स्तोत्र व उसका माहात्म्य, 
तदनन्तर श्रीविष्णुभगवान्‌ व शिवजीकीं परीक्षाः का वणन जिसे 
शरगुम॒नि ने सव सुनियों के सम्मत से खथ २९५ यह्‌ पञ्चम उत्त 
छण्डहुज, यह्‌ त्यन्त पुण्यदायक हे, जो उत्तम पुरुष पाचखण्ड ; 
पद्मपुराण भक्तिसे सुनता है,२६ वह दसरेक म मनोवाछ्ित 
व भोगकर चैष्णवधामन्ने, जाता है यह पद्मपुराण प्रचप्रन 
सहस शोकं 1 ३७ हे मानके देनेवठे। इस पुराण के दिख 
वाकर घृत व सुवणं के साथ न्येष्ठमास की पोधमासी को. उच्छ, 
अकार्‌ सत्कार करके जो को पुराण;जाननेवाठे पण्डित्‌ हक 
देता है ३८ वह श्रीविष्णुभगवान्‌ के धामको जात्तादै.व सन्‌ 
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9 ~ 
५ सूचीपत्र भाषा! ७ 
देवता नमस्कारकरतेर ब जोक पद्यपुराणकी इस अनुक्रमणिका 
को सुनेगा या पठेगा ३९ वह्‌ मीं पदमपुराणे प्रवणसे उन्न फर 
को पारगा = ॥ 


इति ्रीनरदीयपुराणेपू्व्वनगेदहदुपाख्याने चतुर्थपादे 
पद्यपुराणानुक्रमणिरूभिपायाद्ि तीयोऽध्याय ॥ २॥ 


क 


खच्छ षन्धमाके समान निम्मल दाथियो की सूंड व मगर 





पद्मपुराण माषा}, , ` 
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शादूरविक्रीरितम्‌॥ (द, ~ 
सेलन्तम्पितुरङ्गणे करुणया ` भोक्तुञ्जनन्याद्रा. `. 
य धिभक्तसेक्तवदनन्ध्यातवा इदा राघवम्‌ ॥ ~ 

पद्मपुराणकस्य सररु भाषाऽनुवाद्‌ सतां ; ' +, 
परीत्यायटपधियास्वमानसमुदेचन्रह्यस्रा्चितम्‌ 9 

हरिगीतिका ॥ 

रघुनाथपद धरि माथ होय सनाय साधि स्वपञ्चमी। 
रसरसधिग्रह्द्ठिसहितसवतसहससितसितसक्षमी ॥ 
तव करट पद्मपुराणभाषान्तर सर सुटिही सही } 


- ज्यहि रुखतदी सबही कदी यहे सही न वही फटी 9 


डोऽ कह्व भ्रथम अष्यायमर्दै सोति षिन जाय ॥ ` 


कदी पादन संक्षेप जिमि, सूची रुचिर वनाय १ 
देम्‌ 


1 


चदियाखदिक क चरनेसे फेनसद्ित व, बह्मको अपने श्दय मूं , 
म्रकाित करने रगे हुये व त्रतनियमोौ मे तत्पर उत्तम ब्राहमणो 
से सेवित व ऽश्हारके उच्चारण करनेसे मूषित तीनोजेको के गुरु 


नरह्माजीकी दष्टिसे पित्र आरीनारायणजी के उायन करनेके रेपनाग ` 


५ 


ह 


पद्यपुराण भाषा सृषटिखण्ड प्र ० । ९ 
के शारीर के होने.से अतिमनोहरः व अशुभ दुग्नेवाख, कमस्का 
जठ सापरगो को पयित्न करे १ महामतिमान्‌ खोमह्षण जी 
ए गन्त से वैदेहुये उग्रश्रवानाम्‌ व्यासजीके निप्य स्तसे बे २ 
किं हे तात। जो घम्म हमसे तुमने सुने च्ड्पिये फे आश्रमोपर जाय 
प्कमवित्तहो पुरतेहूुये ऋषियों से विस्तारपृर्क कहो ३ हे पुत्र) 
मने सव पुराण मुनियों से विस्त्ारसहित कहतेहुे शरयेदन्यासजी 
से पये जो कटो कि न्यासजी से तुमने पुराण कहर सुने तो 
प्रवागजी म जव पटक म उत्तम्‌ ्राह्म्णो ने श्रीव्यासभगवान्‌ से 
पृछा था तवं घम् सुनने व करनेकी इच्छा कियेहूये उन सुनियो से 
भगयान्‌ व्यासजीने कटहाथा ५ तव उन म॒नियो ने मगवानन्यास से 
पु किं को ओर पुण्यदाय स्थान हमरो को सदाके खिये 
ताद्य जहा हेम पराणोको सुनाफरं यह सुन श्रीनारायणरूपी व्या- 
सजीने अपना सुदरननाम चक्र चलाया ६ व कटा किद्रसदिच्यरूप 
उपमारहित सुन्दर च॑खनेवाङे चक्रके पीछे २ तुमखोग जावो ऊपर 
यह्‌ जायगा नी तुमखेग जावोगे पर इसका साग तुम्दे दिखाई 
देतरहेगा ७ इससे जनि जहा इस धम्पचकऱी पिया दरूटजानेसे 
यद्‌ गिरपडे उसदेखा र पुण्यसमञ्चना ८ एेसाकहव्याप्तभगवान्‌ तो 
वर ० व वट्‌ चकजाय गद्गजी के व गोमत्तीजी केउत्तर 
गिगजेोस्थाननेमि कट्‌ाताहे वह सव ऋषि खेग सहसो वरा 
के टिये यन्नकग्ने घ कथा सुननेकेवि जाच॑ठे ९ हमसे हे पच । यद्‌ 
जाय जोजो सदाय चम्मं के पय वे रोग केर उनका निवारण 
करतेहुथे उत्तमधरम्म्‌ उनमें सहना १० यह्‌ सुन परमन्ञानी उग्रश्चवा 
जी वदा जाय उनलोमो के समीप हाथजोड्‌ नमस्कार कर ये ११ 
च अप्रते नमस्मारसे उन तपि रो मन्पुष्टनत्यिा कि लिमसे वे खेन 
वहत्‌ प्रस्य च सच अपने सभासद्रोमरिन १२ उने निकट 
आपि बद्मभदी पूजन सत्कार र प्प्पिखग दोर फ हे सूजी ! त॒म 
पिम देसे अभये ३३ अपने यला अनेक कार्ण वनादये तुनतो 

- पपे प्रराजित्त सेते जये देपनालम गोभित दत ह हन्ना सुन 


सृतये, पुन उरश निन सतिम नाम चेत, मिच्‌ ९, 
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व 4 1 प्र०। ५ 
ष्य अतिबुद्धिमान्‌ हमारे पता सु हमको आज्ञादी ३ १४... 
के तुम सुनिर्यो के समीपजावो वे जो षे उन वही + ् 
मापरोग हमसे कद वदी कथा हम्‌ सुन्व १५ चाहे पराणसुनो चि थ 
इतिहास चाहे अरग अरग धम्म सौत्तिजी की उस मधुरवाणीको ` 
सुन उन र्ठ पिक पुराण सुननेकी इच्छा उत्पल रोमहषण ~ 
क पुत्र सोतिजीको अत्यन्तयिद्ानू ओर विरवासकेपावर देख१६।१९७ 
उस हारो वपैतक यज्ञकरनेवाठे ऋषियकि वीचेसे सवदाखकि 
पटने मै बडेचतुर अतिवुदिमान्‌ विज्ञानवन मे विहुरनेवाठे शौनक # 
जी १८अर कऋपियोका अमिायमी पुराणहौ सुननेका जान सौतिः. 
जीसे वोरेक्रि हे सत मदवुदिवारे ! तुमने इतिहास व पुरणोके ` 
चये वेदजाननेवारो म उत्तम व्यासमगघान्‌ की"उपासना सच्छे 
प्रकार की उस पराणकी आश्रय उनकी कट्याणकारिणी मतिको 
१ दरी ह १९।२६ व इन मुनिरयोकी भी इस समय रम 
पुराणी इचा इससे दे महाबुिवाटे। इन्दं तुम पर 
णी सुनाओ २१ जिससे ये सुवर सानामोत्रो के महात्मा यहा अये 

ह पराणे कद हये अपने अपने भागोको सुने २२ इसमे देमहाम- 
{तिवाखे ! जवतकं यद्‌ वहत दिनोका यज्ञ पराह वाहे ` तथतकं 
तुम इन रोर्नकरो पद्मपुराण सुनाओ २२ पद्म कैसे इत्यजा व 
रह्याजी उससे कैसे दलस्य फिर उत्पचच दोर उन्दनि सृष्टि कैसे 
उरयन्नकी उसभ हमसे कदो २४ जवदंसमाति रोमहर्ेणके पुत्रसेशा- 
नकजीनि पातो दे वदी दंक्म व न्ांयसयुक्तवाणी से श॒भवचनबोठे 
२८ कि पुराणों के जाननेवाडे सवधम्मे म परायण आपरोगेनि जो 
हमसे एण दसस आपरोने। कँ इस पून से हम वहुतदी 
प्॑सन्न टये व्‌ { हमे ऊपर की २६ क्योकि. आप्‌ महातमा, 
लोमनि अच्छे्रकार ठेखिया कि सूतका यही धम्म दै कि देव्रता 
क्षि व अनिततेजस्वी 'राजाकी उत्पत्ति दा क्म वणेनकरे व 
उनलोमोकी पश्रसा करत्‌ रह स्तपिक्ररे २७। २८ ओर इतिदास॒ 
पुराणे म देवे वदूनेवाटे देखेगचै द वेढोके पढने पठनिमे भृतको 
कटभी अयिकार नहीं होता २९ स्यि राजाबेनके पुत्र महाराजा 


"पद्मपुराण मापा सृटिखण्ड प्र° । १३ 
पिराज थुजी के यन्म मागधं व सुत ठोरनोनि उन महातमा महाराज 
कौ सतुति की ३०. तव प्रसन्न होकर उन महामा राजाने सूतके 
सूत का अधिकार ब मागध को मागध का अधिकार दिया ३१ 
क्योकि जो रेसही वामे उत्पन्न होता द वही सृत कहाता ह सव 
नदीं सूत्‌ कहते न ओर कोद राजार्ओंका य्डाही कटसक्तादै सूतो 
की उत्पत्ति यो है कि एकसमय द्रन््रजी के यहा यज्ञथा बरृहस्पतिजी 
क्रारहे ये उसमे उन्टनि खीरे एक श्यपने जिष्यको दिया परन्तु 
वेद्‌ उस समय कु अशु था इृटस्पतिजी ने जव जाना कं यह्‌ 
अशद्धरै कदा अच्छा यह्‌ अगध खीर अपनी खी रो खवा उससे 
जो उत्प्टोगा वह्‌ स॒तहोगा जिसमे कि उन्दनि एसे शिष्य के 
हाथमे खीर दी व उसने वैसे सपनी खी को सिखाया २२।३३ 
इससे वर्णसद्भर यह सूरत की जाति उत्पन्नं व त्रह्मणीमे क्ष- 
तनिय से उत्प्को मी सूत कहते ह उसे भी पुराणादि कहुनेदी का 
अधिकार र वेद पठने पढाने का.नी सोरम भ सृती जाति 

उत्यब्ं इससे सभ्ने मी यही पुराणी सुनने का अधिकार रै 
वेद्‌ सुनाने कान्ह दहै इमी से वेदवादी अपरे ने मेरे योग्य 
५ व कथा सुद्घसे पूरी मै हृतारथेहुा अव पुराण कटाह 
[की एक मानसी कन्याथी वह्‌ इन्दरजी के पास विना पितरा 

की आज्ञा के पटहची ३४१३७ इससे उन्द्‌ ने उसका तिरस्फार 
किया तो उसने न्रका वीज अपने उद्घः से निकार केकदविया उमे 
एक मरुरीने रीटिया वह मछरी सन्तान उत्पन्न करसे फेरि 
एेसी हई ससे यज्नके खयि अग्नि उत्पन्न करने के निमित्त गमीरी 
रकी दोतीदै २८ सयोकि उस मछरी फे पेटमे एकं कन्या उतपन्न 
हह जिसका मत्स्योढरी नाम हज उसी परागरसुनि से पवित्र 
आत्मा भगवान्‌ यिष्णुजी जाप आय उस्पच्चहुये उनका नाम दपा- 
यन उपास हजा वे वहा सव्र उ्यन्न करनेवाटे पुरुप पुराण त्र्या 
फे वचनफे अनुकारी त्रह्मरूप माधवे नमस्कार करके खद रोगये 
व उत्पन्न होतेह सव चेद्‌ अपनारूप धारणकरके उनम पान जाय 
उपस्थित हये व उन्टूनि अपनी घद्धि को मधानी उनाय उपसे 


८ ॥ 


॥ 
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१२ < पद्मपुलण भाषा मृषटिखण्ड प्र" ~ 
वेदरूप सागरकरो मथ३९।९१ उससे चन्रूपमहामारत दरतिहास 
भरकानित किया लिस भारतसे सत्र रोक घकाशित ह क्योकि, य॒दि 
दस ससार सं भारत सूच्यं व चन्ढमाये तीन नहते *२-तो- 
अज्ञान्‌ अन्धकार घे जन्धे दस जगत्‌ की फन अवस्था षटोती इससे. 
ङ्ष्ण दवेपायन व्पासजी को साक्षाजञारायण प्र जानना -चाष्िये 
४३ कर्योनि बिना पुण्डरीकाक्ष श्रोनारायणस्वामी के ओर कौन 
महाभारत को वनासक्ता सो हमने ते्वज्ञ सवः छसे पजित) 
महातेजस्ी व येद्वादी उन्दी वेदन्याम' मगवान्‌ के सुखारयिन् 
से सुने हये अपने पिताके मुखसे सब पुराण सुने ह .ब्ह्माजीने 
पुराणे! कौ सव शरास से प्रयम कटाहे ४५। ९५ क्योकि ये पुराण 
सव रोको म उत्तम सव ज्ञानो के उपपादकं अत्थ, धमे, काम दन ` 
तीनो के साधक पण्यकारी ह ओर.उनमें स्व सौ क्षिरोद् श्लोक 
ह ६ सो इन पुराणो व वेदकं प्रखयके सम्रय ्रह्माजी फे कहने 
से'मगवान्‌ पिष्णुजी ने घोदेका रूप घार्णकर जोय जठ के भीतर 
र छोड़ा था ४७ जव किर 'त्र्माजी कट्पकरे आदिमे ' जागे तो 
भगवान्‌ ने सत्स्यादतारछे ६ अद्गसहित चारो वेद व सव पुराण , 
जखके भीतर से ले सानविये फिर ब्रह्माजी ने व्यासकां रूप धारण । 
किचेहूये %रीहरिभगवान्‌ से सन वेढ व पुराण ' ४ ये पुराणः" व वेद 
सव प्रखर के पीछे जव सृष्टि ने रगर्ती र त्म कटेजाते है . 
८६1 ५१ परन्तु उन सौ फियेड़ `पुरार्णो के 'श्टोरको भे मे प्रत्येक 
, इापरयुगं क जन्त मँ चरखा ग्टोकत्रह्याजंी व्यसिजी से कहते ह 
उन्हीं चार कख इखोके के व्यासयी, अर्ठीरहुपुराण ध्यंटग र कर ! 
देते & वही चारही सक्ष श्लोक दस एथ्वीपरर प्रकट रहते ई अधिक , 
नदीं ९२ अवभी देवसोम पुराण के सौ किरोह इरोक -वियमान ` 
हं उर्दी म से सव कथाओंरे। सक्नपरकर ब्रह्माजी ने चारक्ीरक्षश्लोक. - 
यकिख्यि रदे हु ५३ तिस महापुण्यकारी, पचपरनदलार इख , 
कौबाले, पांचखडोनयुत्त यह पव्रपुराणको कहता ९४ पह सूष्टि- , 
खण्डष दुर्ग + खण्ड, चौथा पातारखण्ड५५ 4 
पा्वर्वा उसरखण्ड मरसिद्धहै द ॥ }सहापद्म उत्पन्नहुजा है जि. 
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मय ससार है ४६ ओर जिससे तिस छत्तान्त के आश्रयहे इससे पा- 
द्यपराण कहाताहै यह पराण मटरहित जौर विष्णुजीके माहात्म्य 
से निर्मरुहे ५७ जिसको पटे देवकि ठेत्र मगवानूहरिजीने च्रह्यासे 
कट्‌ धा सो ब्र्माजीने सृष्ट होतेदी इन पुराणो को पिट अपने पुत्र 
मराचिजी से कटा था ५८ उन सयो से प्रथम्‌ पद्य अत्थात्‌-केमटपर्‌ 
वेठ ब्रह्माजीने इन पुराणक्ने ससार कहा श्र इससे ऽसका"पाद्म- 
पराण नाम पण्डि्तनि कहा है ९९ दम्‌ पादमपुराण मं पचपर्नहुजार 
दखोक द उनके व्यासजीने पाच पवि नाम से पाचखण्ड सभ्षुपसे 
व्ये हं ६० उन मे प्रथमं पौष्रपपतरै-जरथौत्‌ सूष्टिखण्ड हे कि 
जिममे विराट्‌ की उदयति विस्तार सदत दै दूसरा ती्पव्ये अ- 
स्थीत्‌ मूमिख०इदह इसम्‌ सच सुस्योढि य॒होकी गंपिका वणेन है ६ १ 
तीसरा ग्रहणपन्यं अस्थीत्‌ स्वगखण्ड द इसमे सव प्रतापी राजाओं 
के चरि ब चीथा वशातुचरित्र अत्थात्‌ पातारुखण्ड कहाता है 
उसम सवके वद्रोकी कथा टं ६२ पाचय का मोत्ततच अत्यौत्‌ 
उत्तरखण्ड नाम है इममे मोक्ष होने के प्रकार च सब्धज्ञता लेने के 
यत्न कहेगये ह उनमे पौप्कर सं ब्रह्मारी कुहं सवकी नव प्रकार 
कीं सृष्टि ह ६३ उस देवता, मुनि च पितरोकी उव्य्तिहै दरसगे पव्थं 
चा खण्डमे पठत दीप ब सार्तौ सागर्रका वणन ६५ तीसरे व्यं 
वा खण्डरमे सहसम्गहै च दक्षप्रजापतिके गापदीकथाहै चाये प्य 
चा खण्डमे राजाओंकी उदपत्ति व उनके वलवाराकाःवणन है ६५ 
च पाचये पर्य वा खण्डते मोक्षाखक्ा अनुरीत्तन व मोक्षमारप्म 
दौयागयाह सो दे ब्राह्मणो । आपरोगोसे दस ,पुराणमे हम इतने 
गिपय बणन करेगे ६६ ॥ 

¬ , दरिगीतिम॥ वि) 
यह जतिपयित्र विचिव्रस्रगयुत जरु अतिभरिय पिनो 
अर सुखद देवनक्रह भरीदियि अच्धिना्रान्‌ नरनको॥ , 
मनुनादिकन के कर्णं गोचर होतेही "तरि ₹ सही 1 
यह्‌ अन्थसृचनिकवचनिका रणनगणिररिरही ६७१ 
हति पीपागेणदपुगणेम्रयनेकषटि वणरषुपगावतरे धरपमोरव्यायः छ} 


[१ 


॥॥ 
॥। 
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वेद्य सागरो मय २२९१ उससे चन्रूपामहाभारत इतिष्ास 
भ्रकामित सिया जिस भारत॒से स सोक पकाश्धित ह क्योकि यदि 
दस ससार म भारत सुच्यं व चच्छमाये तनन होते 9२-तो' 
अज्ञान्‌ अन्धकारे अन्धे इस जगत्‌ कीफकौन अवस्था होती इससे 
छप्ण पायन व्यासजी को साक्षान्नीरायण.अक्न जानना ˆ चाके 
३ क्योकि विना पुण्डरीकाक्ष श्रीनारावणस्वामी के -ओर कौन - 
महाभारत को वनासक्ता सो हमने सर्वज्ञ सवः छोगो-से पजित' 
महातेज य वेदवादी उन्दी बेदन्यामः मगवान्‌ के सुखारत्िनद- 
से सुने हये अपने पिता के मुख से'खव पुराण सुने ह ब्रह्माजी ते 
पुराणे; को सव शाखो से प्रथम कटाह ४४1 ४९. क्योकिये पुराण ` 
सव ठोके म उत्तम सब ज्ञाना के उपपादक्र अत्थं, घर्म, काम हन ' 
तीर्न के साधक - पुण्यकारी ह ओर उनमें सव सौ.क्रिरोद्‌ श्टोक 
है ४६ सो इन पुराणो व वे्ीकी) प्र्छयक्ते समय ब्रह्माजी के कहने . 
से भगवान्‌ विष्णुली ने घोडका रूप.धारणकर जाय जट के भीतर 
रखं छोड़ा चा %७ जत्र फिर ब्रह्माजी कर्पके आदिमे जगेतो 
भगवान्‌ ने सस्स्यावनारॐे & अङ्गरसहित च्चै वेद व सव पुराण , 
जख्के भीतर से ठे खानि फिर ब्रह्माजी ने व्यास्तका स्प धारण 
किचेहुये श्रीद्रिमगवान्‌ से सय वेदं व पराण कये .पुगण च वेद्‌ 
सव प्रख्यो "कै पीछे जव सृष्टि होने गती ध ततन. कदेजाते ह 
,छ८,। ५१ परन्तु, उन सो क्रियेडःपुरार्णोकि श्टोकी म से भर्सयेकं ' 
.दापरंयुग के अन्त नं चरलालंण्लो7 ब्रह्माजी व्यामजी से कहते ष , 
उन्दी सार ठाख इखोको के व्यसिजी.जरारहपुराण श्चटेग ए. कर , 
देते ह वही चारही ख््न श्लोक "दस एथ्वीपर प्रकट रहते ह. अधिक ~ 
नहीं ५२ अयमी ठेवखो कमे पुराण) के सो किरोड़ श्ठोक :विधमान \ 
व से सव केपा्जकि सक्नेपकर ब्रह्माजी ने चारदीरक्न श्छोक- : 
' यहाकेख््यि ग्खओडे ह ५२ तिम सटापुण्यकारी, पचपत्हार रो- 
कवे, पाचरडोतेयुक्त यर एद्मपुगणको कहताहू ५४ पहरा सृष्टि- ! 
खण्डे, दूस्तरा व खण्ड, चौथा पातीरुखण्ड५५ “ 
पाचया उत्तरदण्ड प्रिद स उत्पत्हथा दै जिस, ~ 
। = ~ त 
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मय संसार है ५६ ओर जिससे तिम खत्तान्त केआश्रयह उससे पा- 
ब्पराण कहाताहै यह प्राण्‌ मररदविते ओर पिप्णुजीके माहात्म्य 
से नि्म॑रुदै ५७ जिसके पहटे देवो ठेव भगवानहरिजीने नरह्यासे 
कृहा था सो ब्र्ाजीने सृष्टि होतेदी.ऽन पुराणो को पदिठेयपने पुत्र 
मराचिजी से कटा था-५८उन सवो म प्रथमे पड्म अंस्थत्‌ कमरप्र 
वैठ ब्रह्माजीने इस पुराणको सारम कहा था इससे ऽसका“पाञ्म 
पराण नाम पण्डितोनि कहा दै ९९ इस पान्नपुयण मे पचपनहुजार 
रसोक द उनके व्वासजीने पाच पर्वयङ्ि नास से पाचखण्ड सक्षेपसे 
वन्यि हं ६० उन म प्रथम पौप्करपल्यै अटथौत्‌ यष्टिखण्ड ह कि 
जिसमे विराट्‌ की उत्ति विस्तार संहित है. दूसरा ती्पव्य अ- 
स्थात्‌ भरिखण्डे इसमे सव स्यि य॒हौकी रिका वणन है ६१ 
तीसरा ्रहणपव्यं अव्यीत्‌ स्वगैखण्ड हं इसमे सच प्रतापी राजाजी 
के चरित्रं ब चौथा वदातुर्चेरित्र अरस्थीत्‌ पातारुखण्ड कातादै 
उस सव्रके वनोकी कथा हुं ६२ फाचय का मोत्ततख अत्थौत्‌ 
उत्तरखण्ड नाम हे. इममे मोक्न होने क प्रसार व सब्पज्ञता होनेके 
यत्न कहेगये ह उनम पांष्कर म॑ ब्रह्याकी कीरं सवकी नय प्रकार 
की सुटि ई ६२ उसमें देवता, मुनि व पितरों उत्पतति दुसरे पञ्च 
चा खण्डने पर्त दीप व सातौ साग वर्णनहे ६ तीसरे परववं 
वा खण्डम सटरसम्महै य दज्षप्रजापततिके शापरी,कथाहै चये पच्य 
वा खण्डमे राजाओंकी उत्पत्ति च उनऱे व्ायाखाका वणेन है ६५ 
व पाचये पर्ठ्व वा खण्डमे मोक्षगराखका अनुकीरततन व मोक्षम 
दृायागवाह्‌ से हे ब्राह्मणो । आपरोगेसे हस ।पुगणमे हम इतने 
भिपय्‌ वर्णन रगे ६६ ॥ ` 

"  , हरिगीतिका॥ १ 
यह्‌ अत्तिपवित्र विचित्रयञ्चयुत अरु अतिभ्रिय पिद्धनकरो। 
अरु सुखर देवनकर मरीविधि अघयिनाान मरनको 1 
मनुजादिक्न के कर्णं गोचर होतही तरि हं सदी । 
यह्‌ ग्रन्थसुचनिकायचनिक्ा गुणननणिप्तहेकही ६७॥ 
दृति घीपव्रेमरापुराणेधयसेषष्टपण्डेपुरणारत प्रपमेऽव्याव 1 १ 
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' दोऽ -कटव -दितीयोध्याय मर्ह सव पुराणं भरस्तव ॥ - 
` जिमिपुलस्त्यमुनिमीष्मसों कट्योरवसूतनाव ?9 
सूति श्रौ नकादिको से बोरे कि हम सवटठोर्को सबविश्व व सव 

जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाङे ब पत्तिक व सवके देखनेहारे स्वामी के. 
नमस्कार करते है १ जोकि सवकं को करते व सवका निरुषयः 
जानते संते थोगमे स्थित्‌ होकर सव स्थापर जङ्गमो को उत्पतन , 
करते दँ २ व लोककेसाक्षी, विश्वकेकत्ता, चैतन्यके पति; विभु उन' 
अजके शरण मे पुराण जनने की दच्छाक्िये हमै २ ब्रह्मा, विष्ण, 
महादेव, इन्द्रादि छोकपाट व सूथ्यनारायणके नमस्कार एकाग्र. 
चित्तहोकर .% सब मुनि से ज्येष्ठे महात्मा वसिष्ठजी के व उनके 
मुष्के वघनोके सुनने से प्रकाशित तपवाठे ओर वदीदीग्धायुवाछे, 
जातुकण्यैजी के नमस्कार कर ५ व पुरुपपुराण श्धगुजी के वचनों 
के अनुयायी सं कुछ करनेवाङे भगवान्‌ वेदन्यासजी के नमस्कार 
करे ६ व उन्दी वेदधादीसे सव पुराण सुनकर भका करते है ' 
केयोकि वे सर्ववन्न है संम कौ म पितं वं भ्रकादिित तेज दँ ७ ` 
चथम सव ज्‌ भैतन्यरूप दस विश्वका कारण शरीररदित ब्रह्म 
वही महत्तस्वादिकों को उप करके इस विद्वकी स्यना, करता है 
यंह्‌ लि छ भी सन्यह नही हैव उन्‌ महत्त्वादिको से 
दिरण्मय अनी उत्पत्ति होती है.जो कि बरह्माकी उत्तम उत्पत्तिका - 
कारण हाता है उस अण्डका पटिखाःआंवरण जठ है व जर का 
अग्नि ९ अग्निका वायु वायुका आकारो ब भूतादिक से तह 
व एथ्वी, जठ, यगि, वायु, आकाद्रा पञ्चमहामूतते से व महत्त्वये ' 
व हारीररहित उस ब्रह्य से बह अण्ड धिरा रहता जिससे कि सव ,. 
छोर्को की उत्पतति होती है ेसेही फिर सुव नदी पच्यैतादिको की' ¦ 
उतपर्तिहोती.ह १०११ फिर मन्वन्तरोकी फिर कर्पोकी यहं क्षेप 
रीप्िते.सु्टि का बणैनहओ व दस ब्रहमक्ष के जो ब्रह्मा ज। उत्पन्न - 
करनेवाठे ह उनकाभी वणेन हुज,१२.नित्य नेभित्तिक व घ्ाकृतिक 
ॐ मेदसे तीन प्रकारके प्रर्योका वणन तथा पाद्मादिकस्पो का व 
जगत्‌ ॐे स्थापनका फिर भर्यके पीडे जने कीविष्णुमगवानी । 
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के जरम जयन करने का वणेन फिर एथ्यीका उद्धार करना १३ 
फिर दराप्रकारं की देवादिर्को की व खग्वादि्कोकी उ्पत्तिकरा वणेन 
व विप्ण॒मगवान्‌ को भगु का शाप फिर युगादिको की व्यवस्था घ 
उनका प्रमाण, फिर सव वणौश्रमो का अरग अरग विभाग १९ घ 
स्वर्मस्थानो का विभाग मनुष्य व स्वग्भवाप्िर्यो की उत्पत्ति पञुजो 
व पक्ष्यो कौ कहीगरई १५ फिर करपो की कथा व वेदाध्ययनादि 
द कथा फिर वुद्धियुव्यैक त्रह्माफी सवर सृष्टि का वणेन १६ फिर 
वुद्िपुव्यैकही तीन जौर छोककी सृष्टि व जेसे सव खोक को एक 
श के पीछे बनायारै घ जिसप्रकारं ब्रह्याके मुखादिको से श्वा. 
पकी उत्पति हुई १७ पेसेदी जितना २ कर्पा का, अन्तर है 
व सर्गी का जोड ह फिर भृग्वाद्रि ऋषियो की सन्तान का पणेन 
जैसे हुआ वह्‌ १८ फिर ब्रह्मपि वसिष्ठजी के ब्रह्मलका चणेन तद्‌- 
नन्तर स्वायम्भुवमनुकी कथा का कीर्तैन १९ फिर राजा नाभिकी 
सृष्टि किरं दीप व समुद्रोका वर्णन पव्यैता की उत्पत्ति उनसे खण्डं 
का विभाग करना २० किर दीपो व समुद्रोका मेद्‌ ब उन सातौ 
जोजो पदार्थं एकसे हु उनका एथक्‌ २ वणेन व योजन २ भर प्र 
हीपोके निवासिर्योकी कुचपैकु बोरौ आमे अन्तर २१ नदिया 
च पच्चैर्तोसदित भारतादि खण्डा का वणान च सात समुर से 
अरग २ धिरेहये जम्बुदरीपाहि सातदीपो का वर्णन २२९ व दसी 
्रहमाण्डदी के भीतर सवरोक तथा सातदीप की एश्वर्य चन्ढ्र- 
माकी चार च उन्यय्रह नकषत्रोकी गतिक वर्णन २३ व ध्वी 
साम्यं से प्रज्ञ के शुभारमो का होना च प्रयोजन के सि 
त्रहमाजीने जेते मूर्य॑कारथ चनावा उसका वर्णन २९ च्‌ उस रथपर 
चटवृर्‌ मगवान सूच्यं जिसधकार अपने भारम मे चरते 'हं व जैसे 
सुय्याटिककति रय धुचही के कारण चरते र उ्तस वणेन २५फिरे 
भिस शिशुमारी पृंखपर प्रुबजी टिक ह उसका वर्णन व मन्वन्तर 
के पीछे परुयहोना प्रर्यके पे पिर सृष्टिक ठोने का वणनकिया 
गया २६ य्‌ ठेवना, पि, सनु, पितर इनी जो विस्तारपुञ्धफे 
सृष्टि कटाचहे सो नदीं वणन होसन्ती हममे यह सम्नेपरीति मे 
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हमने सापो मे वृणनकिया २७ च॒ जसे स्वायम्भुव मन्वनरप “ 
देव॒ताओव प्रजापत्याटिकां का वर्णनेर वैसेदी जो मन्वन्तर ६ बीत ` 
गये च सात्‌ ओरहोनेवडि उन मे मी था व, दोगा ८ मेमि ` 
त्िकशरदर्तिक व आत्यन्तिक भेदे सव प्राणि के प्रख्य तीन: 
भकारके),२९ इन पठर्यो मे प्रथम सौवण्तक अनाष्टि रहतीट्‌ 
किर सुस्यनारायण से इतना प्रवरु,.अग्निनिकटता है कि वह सवर 
को भस्म करदेनाहे नेव थी सूद्‌ कं समान मोटी घूरले वपा , 
करते द जिससे सव एकार्णव तनि वह्‌ तदतक रहत फ जव 
तकं महात्मा ब्रह्माजी की गत्रिरहसीषहै ० जिसप्रकार ब्रह्माजी की ` 
सन्भ्याहोतीःउसकाभी रक्षण विगेषङर वणैन किया च सव प्राणिर्यो 
तथा. सातो लेोक्ोकाःभीवर्णन किंया२१ व सैरवादि नरकौका भी 
दस न्प्र. वणनहै जिनमे सव प्रकारके पापी पडते है व सवं ˆ 
भ्रर्णिर्यो केना हौनेक्ता व स्रियागवा हे ३२ चैसेही , 
वरह्मारी सृष्टि ब'उसका नगर वह भी भ्त्येक कल्परमे यह्‌ नही 

किसी कस्पमे सहार होताहै व किसी मे नरीहता ३२.इससेअयन। ` 
युद्धे रह्मा की मी अनित्यता हमने विचारी टै व सव सृष्टि कँ 
दुरासत्ता भी विचारींहै कि जिससे उसको नानाप्रकार के ससारः 
क होते द व वैराग्य करनेभे दोव देखने-से मोक्ष होनेकी इह 
भताका-भी वर्णन, कियाय! है पिर्‌,जङ़ व चेतन्य संब ब्रह्म 
मे टिके इस वातको मी दस सन्धर्म ज दर्जाया हे ३५; 
दत्त,ससरके"पदात्यीकी अनेक भकारता दिखादं ठेतीदै ससे सः 
उसी ब्रह्मही.म अच्छेधरकार स्थयतद कुञउउस्से एथक्‌ न्दी है ह्म 
से.जोघाणी दैहिक दैविक न मौतिरि ५४ से रोहेत होजा्‌ 
है वद्‌ फिरं रूपरषटितशिःसव ये्टाओं से मिहो ३६ आनन्द हयं 
प्ाप्त्नातहि फिर कर्टसि नदी दरता इसप्रकार सवर्य क हः 
का हेतु ममाणस्रदित कहागया ३७ जिसमे ऊ इस जगतकीं सू 
च प्रख्या चरणेन 'दै जीर प्राणिर्यो जे प्रठत्तिमागे मा वर्णन दसय 
मे है फिर लिदत्ति होनेके फडमी बहुत द्विखयेगयेः ३८ चनि, 
जी कौ ब दन्द्रकी उत्प्तिमी-अजच्छीरीति से वणित विण्व्ाभित्रज 
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के कारणसे राजा च्रिकुका स्वगे गमन व पतन भी कहा 
गथा है ३९ व पराद्रारम॒निकी उत्पत्ति भी जैसे अद्दयन्ती म हुई 
उसकाभी वर्णनं व जैसे पितरो की मानसी कन्याम व्यास भग- 
चान्‌ पराद्राध्जी से उप्रहुये 9० फिर अति विज्ञानी शुकाचार्य जी 
जेसे व्यासजी से हुये चह्‌ टत्तान्त भी ध च जिस प्रकार 
पराशर ओर विश्वामित्रका वेर हआ ४१ कि विश्वामिनके 
भस्म करनेकी इच्छासे वसिषएजी ने अपने तपोरुसे महाप्रण्ड 
अग्नि उदप्चकिया इसका भी वणन द्रसरमे हे परन्तु जिसमे विश्वा 
भित्र न मे दस खये बुद्धिमान्‌ कण्व मुनिन उस अग्निको पानकर 
प्वादारु! २ इससे विर्वासित्र व उनकेहित चाहनेवारे ब्राह्यर्णो 
कै ऊपर वह्‌ अग्निन प्ुवा व जिस प्रकार सवके उपर कृपाकर 
एकी वेदके द्वैश्वर मगवचान्‌ वेदन्यासजीने चार वेद करदिये ब आ- 
पने अच्छेभ्रकार अभ्यास किया उसका वर्णन किया गयाहै फिरन्यास 
जी के शिष्य प्रिष्येनि उन वेदोकी एथक्‌ २ साखा वनाई उसका 
वर्णन है ४३१ ५४ व जसे भरयागजीमें मनि श्रष्ठनि प्रश्नकिया यह 
भी कथा दसम ह च फिर उन उत्तम ब्राह्मणो से जिस घ्रकारव्यासजी 
ने चणन किया हे ब्राह्मणोत्तम । वह्‌ सव हमने आपरोर्मो से वणन 
किया इस पुराणम्‌ धम्मे मे तत्पर सनिर्यो के सवधम्मं भटाभाति व- 
गिते ४५।४६ इसेभ्रथम ब्रह्माजीने महासा पुरस्त्य म॒निसे कटाथा 
किर उन्दने हरिदारमे गद्राजी के समीप वैठकर भीप्मपितामहजी 
से कहा ¢. द्रसपुराणका कहना सुनना व धारण करना चिशेप कर 
धनकारी यश करनेवाख आयु वड नेवाखा व सपाप विनारने- 
वाख ८ जोकि पुव्यैकारुमे ब्रह्माजीने विस्तारसदित दस पुराण 
को ब्राहर्णो से कदाथा सृतजीने दी जौनकादि षपियंसि कदा ९ 
जोपुरुप जितेन्द्रिय ठोकर अच्छीतरह इसपुराणके एक ण्ोक को 

तुर्धीञमी पदेगा उसने जार्नो सव पुग पुराण निस्मन्टेद पट ि- 
या ५० जोपुरूप पदर च उपनिपदे। सरित चारो वेद पदता व 
जो सपुराणुको अच्टे्रकार पदता वेदरपादी से प्राणपाटी विगेप 
समस्राजाताह ४१ र्योफि उतिदास च पुर्णा से चेचदे बद्राना 
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चाये जिससे कि थोदीवातोके जाननेवले से.वेद सदा उतारहता 
है कि यह सु्षको पदकर्‌ खर्रकरेगा कुक कु अथं कुरते टगे. , 
गा ६ वरह्माजीके कटेहूये एक अभ्यायकतो.पद्कर सवर आपद से . 
चयूटजाताहै ब अपनी वाञ्छित गतिको पाताहै ५३ अथ मे परम्परा. 
को इससे मन्रियोनि पुराणनाम रक्खा है इस, निरुक्तिको 
जो कोद जानता टै वह सबपापां से चुटजाता, ह ५४, इतना.मुन ` 
ब्पि्यो ने सूत्जीसे रपा कि बुद्धिमान्‌ भीप्प्रजीने ब्रह्माजीके भान ~. 
भी पुत्र भगवान्‌ परस्त्य ऋषि से कैप, ५५-क्योकि उनका “` 
दद्रीन पापी पुरु्पौको सद त) यह्वाततो हमको बडे 
उचर्य्यकी जान पड्तीहे कि उस क्षतिः व च मुनिका.समागम 
केसेहुजा ५६ व हे महावुद्धियुक्ते। किसंतरह उन म॒निरन्नं 
की आराधनाकी यह सव हमसे कहो हमारे सुननेरी साह न्दर 
ते कैसी तपस्याकीग्व्‌ ओर कौन नियम किया ५७ कि जिते सः 
न्तुष्ट हकर मुनिजीने ` उनसेसभ्भापण किया ण राण का-एक 
पव्वै मुनिने कहा व आधार्पव व समग्र पुराण्‌ उरू" ने कहा ध 
निप्र स्थानपर जैसे भगवान्‌ पुरुसत्य ऋषि दिखाई व्यि हो हे म- 
हामाग ! वह्‌ सव हम से कहो हेम रोग सुनने मे समल्यं ह ५९ यह 
धनु बोरे कि जह ` भुवनपावनी महाभागौ व साघु की 
हितकारिणी गङ्भाजी वेग से प्व, फो तोङ्कर निकी. टै ६० 
उस गद्भादार महातीम पितरो की सेवाकरने की इच्छा से.बहूुत्‌ 
कार तरु भीष्मजी तपस्वि के नियमों मे स्थित एदे ६१ घ.तरिः 
का स्ननकरते हये परम समाधिःखगाये सौवुपे तकः परत्र `का 
ध्यानकर्ते रहे ६२ इसतर्द्‌ पितरो वं देवतौज.को ठप्तकरतं हुये 
व॒ वेद पठते'हुये व अपने शरीर्‌ को दुव्वंख करतेहये उन मदात्मा 
 मीप्मजी फे उरं ब्रह्माजी सन्न हुये &३ व अपने पुत्र ऋषियर्मिः 
भषठ पुटस्त्य जी से्वोटे"कि तुम कुरुवग्‌ मे उत्पत्‌ वग, देवत्रूत ¦ 
भीप्मजी के प्रास्जायो ~६४ च तपुस्याकरने से उनको ररोको.जौर 
कारण वताचो कि तुम ने जो पितरो कौ भक्तिं व जच्छे धकारप 
कग्र चित्त टो देवताओ का भी ध्यान किंया ६५ उत्से ब्रहमाप्रसन्न | 
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हं जो. तुम मनसे चाहतेहो मागे है पुणकरेगे देसाजारर कहो देर 
न को ब्रह्माजी के एसे वचन इन सिया मे ओ पुरुस््यजी ६ 
गह्भाार पर जाय भीप्तूजी से वोखे कि तुम्दारे मन्म जो वात ट्‌ 
उसकेखिये वरदान मागो तुम्हारा कल्याणो क्योकि तुम्हारी तप- 
स्यसे साक्तादेव पितामहं ब्रह्माजी सन्तु हये दं इससे उन्दनि 
हमको तुम्हारे निकट मेजाहै अव जो तुमको वाञ्छित होगे वे वर 
तुमको ठेगे ६७।६८ भीप्मजी ने भी मन व कार्नो के सुख देने- 
वाले उनके वचन सुन तेत्र उघार अगे पुटस्त्यजी को खडे देख 
६९ साटाद्घप्रणाम्‌ कर व सव अङ्गोसे एष्वी पर गिर मुनिराजसे 
कहा ७० आज मेरा जन्म सफर हुमा च यह्‌ दिन अतिक्ल्याण- 
कारक हुमा जोकि आपके ससारमें वन्दनीय चरणारविन्द ने देखें 
७१ व आपक्रो जो भने देखा वह एस तपस्याही का फएठहै नदी ता 
धिदोप वर देनेके स्यि गद्वाजीके निकट कयो आप आते ७२ अव 
आप दस हमर सुखदेनेवाटे वनाये हुये कुशासनपर पिराजिये व 
परु फे पत्ता के दोनेमे दुव, अक्षते, समिध, कुरा, सरसो, ठी, 
शद्‌ व यव सहित जख यह्‌ सुनिर्यो ने पूत्रकाखमे अणएाङ्गष्य 
कहा इसको ग्रहण फीनिये ५३ 1७9 दस रोतिसे अभितपराकरमी 
भीप्मजी के घन सुन ब्रह्माजी के पुत्र भगवान्‌पुरस्त्यत्ऋपि कुजा- 
सन पर वैरुगये ७५ व भीप्मजी के द्रियेहये अध्यै, पादय, म्रहणकर 

तिस अच्छे आचार से वहूत सन्तुष्य ७६ व बोरे फि हे महाभाग 
चत्स॒ भीप्म। तुम चदे सत्यवादी, दानी.मत्यम्रतिज्ञ, खज्जावान्‌. मत्री 
करनेवाे,क्षमाशीर, व जत्रुज के सिखनेमे वदे पराक्रमी, ध्यज्ञ, 
उपकारजाननेवाटे, दयावान्‌, प्रियवादी, मान्य, अराकामान कनरने- 
वलि,जाननेहुरि, ब्र्मण्य,य साधुओं के ऊपर भीतिरुरनेवाटेष्टे इस 
से देमतुम्दारे दम सषा प्रणान च अर्ष्याठिरो से वहत मन्तु 
ह्ये हे महयभाग। जो चाहो वरमामो टमसव तुमको एने ५०।७९ 
इतनासुन नीप्मजी बोरे कि हे मगवन्‌+ भगान्‌. पिम्‌ चद्याजीने 
सिसिक्राटम्‌ स्थित होकर पूर्याट मे नेवादिकोगी सुद्रिफाटे रन 
हमसे हिने ८० फिर ननन पिष्गुजी चर द्द ॐ सेने उतनः 
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व 1 व व षिर्योकोकसे बनाया ८4 
च्व, जाकर, समुद्र, दीप्‌, पच्यत, याम, वन, पुर कैसे वये २ ` 
मुनियो प्रजापतियो, समर्षियां व अर जम पवन, ते 
गन्धर्वो, यक्षो, राक्षसोकोमी कैसे निम्माण,किया ८२ तीथ, नदी, 
सुस्योदिगरह, तारामण्डर दुन सर्वोको जिसप्रकार भगवान्‌ ब्रह्माजी , 
ने बनायाहै आप कपाकरके सव हम से वताघ्ये ९ भीष्मजी के: 
भरनसुन पुरस्त्यजी बोरे कि ब्रह्माजी सव परोप्तेपरे है इससे प्र 
मात्मा काते ह वे रूप, वर्णादिका से रहितं व महत्तखादिसे षि. 
वनित ८५ ठद्धि व नासे भी रहितै शसते उनका अन्त कमी 
होताही नदी, व सच्च, रजस्तमो गुणि भी रहित द .केवरु सदा 
कारित रहते द ९ त्र सवक्टीं सव ज व चैतन्यो में उनकी 
समान मूर रहती इससे उनकी उपमा किसी के साथ नहीं दे सक्ते व 
सीसे इनको ब्रहमरूपसे सव जगत्‌को भावित करनेवाले सुनिरोग 
कहते हँ ८७ उन परमगद्यरूप, सदावियमात्, जज, नादारदित, 
अन्यय च पुरुपरूप काठरूपसे स्थित ८८ ब्रह्माजीको नमस्कारकर 
जिसप्रकार उन्दनेजगत्‌ वनायाहै तुमसे वर्णेन करेगे 8 
निये प्रथमकमरुपरते सोयकरउट जगत्‌के भरम्‌ ब्रह्माजीने ८९ गु 
के दरकदरेहोनेके कारणसे सृष्टि करनेके समय साघिकःराजस व तामस 
तीनप्रकारका महत्त ९० भधान त्व व्‌ वीजादिके के, साथ उ- 
स्पन्नक्षिया फिर उसमदत्तस्व से यैकारिक, तेजस व भृतादि यद तीन 
भ्रकार का तामस हकार उत्पन्न हुजा फिर पाचज्ञनेन्धिय व पाच 
कर्गेन्दियो ॐ साथ ९१।९२ एष्य, जर, अग्नि; वायु ब जाकाश्च ५ 
पाचमहामूत उत्पत्न हुये उनका स्वरूप एक एक कत वताते (९२ 
जसे किं आकाश अपने शब्दं तन्मात्र सित उत्पत्नहुआ उसका 
चिपय श दससे उसीको उसने आच्छादित फिया^उससे वाय 
हया जवं उसमे विकारहुआ तो उसने रूपमात्रको ज्योतील्यके सायं 
उपजाया व उसवायुका गुण स्पदचै है उसनेजाय रूपमात्र अग्निक 
आच्छाटितकिया ज्योतिने भी विकारपाय रसतन्माच्र उ्यत्त किया 
जिते पि जट्उसपत्नहुभ, जव स्पके कारण जख्मे विकार हा ते , 


| + + । | 
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उसने गल्घतन्मात्रको उत्पन्नकिया ९४५९८ उससे एष्वी उतपन्न 
भिसका कि गुण गन्ध है च वैकारिक दददन्धियो को तैजसदन्द्रिय 
कहते उनम दद्रातो वैकारिक देवता ९९ व उनके साध ग्यारहवां 
मनदै उसकोेकर वे ग्यारहहुये वायुका विषय त्वगिन्दिय है,तेजफा 
विपय चक्षरिन्द्िय, एथ्यीका विषय नापिकारैःजलका विष्रय जिङ्खा, 
आकारा विषय श्नोतरेन्द्रिय १० ० एेसेही गुदका विषय विसग्गैदह व 
शिद्नका ओपस्थ्य,करोकाशिस्प, पदकीगति, रसनाकीउक्ति व आ- 
कारावायुतेज,जट व एध्वी क्रमसे दइनकेरुण ३० १।१०२शब्द्‌,स्पर, 
रूप,रस व गन्धये द पसे ये सव शान्त, घोर, मृद्‌, विद्रोप काते 
१०३ व दनके नानाप्रकारके अरुगर वीर्य ह जवततक किएक नही 
होजाते थम तो इन्दोने अख्ग सपनी २ रक्तिसे जोर खुगणाया 
जवकुछ न हुआ तो सबनि, १०४ इकटे होकर प्रजार्जोकी सृष्टिक 
विवार किया तव दनस्वेकि वटे होकर एकी सञ्च बर करनेसेव 
सर्वेकि एकी पदारथ म रगजाने से १०५ व पुर्पके अधिष्ठित होने 
से व ब्रह्मके अनुहुसे महत्तत्वादिकंनि मिखकर अण्डको चखादिथा 

१०६ वह्‌ अण्ड प्रथम जख्वतरृरे कै समान होजाता है तच अव्यक्त 
स्वरूयी, ब्रह्यस्वरूपी, भगवान्‌, जनार्दनजी आय रक्तेखगति १०७ 
= बरह्यके स्वरूपसे ब्रह्माजी अपनेआप आय प्राप्त होजति ह घस 
त्पत्ति मे सुभेरुपन्परतदी तो उस्वगरव्मवेटन व जरायु च क्षर 
पर्वत होजाते ह १०८ व उस महातमा के गर्व्मकाजलं ये सच 
स दीप समुद्रादि सहित सव रोके जितना सग्रह है १०९ 
वे देव्ता, सनुप्य, असुर, जख, अग्नि, पवन, आकाङआदि 
द सव उसी अण्डके भीतर दु उससे बाहर कोई मी पदाथ नहीं टे 
११० यह अण्ड पञ्चमहामतो से क्रमसे वेटितदो फिर भत्तच्वसे 
वेष्टित रहता सग्से पीडे अव्यक्तव्रद्यसे वेष्टित दोताद १११ भिर 
वद्‌ रन सव आवरर्णो व सव भृतो से सुक्त अण्डवीजरूप होजतिा 
ह जैसे नास्थिरमे आवरण अखग रहता च डुग्धसूप रखग रहता 
जिसकी पिर गिरी होजाती हं रेसेही जर एमि भी वीज जरग्ही 
दिखा देतह ११२ व व्रह्मा जाप इस सृष्टि को उसयत्तरूर किर -* 


। ऋय _ 


२९ पद्मवुरणि माषा सधिखण्ठं प्रः 
भेक युगि.पोतं करते रहते द व्रतकं ( सपनी होजाताै- 
११३.वरनतुजोभ्िसिं पालने करती हे उसकी नम जनोदन भग वन्‌. 
हैजो क सं््यगुणी वः सचवही के भोक्त वःजिनकां पराकेम किसी , 
भमाण करनेके योग्वनह है 9 १४ सो कुठ : पाठनही नरह" ये करते ' 
अन्तं समेय तमोगुणी रौररूपघारणकर सहारमी वेही कते वह 
मर्सिरेसी भयद्रीहोती क्षि सव सृटिमात्रक्तो भक्षण कररेतीरै ११५ `. 
फिर वेह जनार्दन अपनी उस सेरी सूर्सि.से सहोरकर,व जगत्‌को ^ 
एकोणिवंकर जाय नागके विना बनुडायन करने गते ह ११६ 
जागेनेपर फिर वही व्रह्मा वनुक्ररं सृष्टि करनेःरुगते ह दस रीति'सेः ; 
सृष्टि, वन वे सहार करने से क्य, विष्ण वुमहादेवये तीननीम ` 
उन्दी जनान्‌ भेगवानूहीके हिजते द ११७ सम्‌ बह हौकरःतो 
दसेननतिर्व विप्युहोकरं पारुते हं वरदो संहार कते ११८ 
चोऽक्ितिर्जरुषनंरुजनिरुजकिरोविण्वरूपकंर सकर भका 1. । 

"+ अन्ययअविकासैसेवस्वीमीस्वग्गदिकसवत्यहिअनुगामी ११९. 

द; न ० हरिगीतिका 1, "7 
7; ्वदसृ्य सवद खा कंदावत्‌ पायं वाके" धषी 1 , ` <, 

€" , हसैव्यःटरंक कोयकरकं है स्वरैः यह दै. सह 0“, ` 
1: .. बिधि विल्ठ ंदर स्वरूपश्वरि वह्‌ हही सव्रही करे । ^ 

1; "+ भुरिदेतरुी मरी पनि सह रीतिकरि पुनि सो भर१२०४ 


~ ४ 


तति भीमसपर्ेनंहापुसरेधरनेसृष्लिष्डिषुराणावतरिवितीयोऽप्याय ॥ २१ | 
“छो कहे ठंतीयाध्यायमेदं ¡ सुट! अनेकं भरकार॥, ; `, 
„17 स्थावर नद्धो खनः सुमति सक संसार १, ८", ^ 
^ -देतनी "कथा (0 पुरस्त्वमुनि सेः २ 
मलुरोजं निम के-अयोरय शुं चस्वसूप्‌ वरी वीः - 
सुट कैरते पास्ते च नाशने क्ति कते दामी दैःये सव कोय 
संनेण तरते रोपक्ते द निर्गणसे नदीं १ धरस्त्यजीबोटे पि सवे 
मतक दाक्तिया अचिन्त्य वयसि ज्ञानदीमं आती दिखा नह 
देतीं वेदीं तिया ज्‌ ब्रह्माजी उसत्ति पाखन च्‌ सदार.की दच्छा 
बते हं नो सव कंदे दवस जव जगत्‌, को उमकी शाने । 


| 


सद्यपुराण भीप्रा म सस २३ 
खत्पच्च -क्रियातो विदानो ने का कि ब्रह्मनि उस्पन्नहो संसार" को 
उन्न किया दसीपरकारपाटन्‌ व्‌ ध म भी-जःनो उन त्रद्माजी की 
आयुष्‌ उनके वपो के प्रमाणसे.सौवषेकी होती है ,२।३-उसमे*आधी 


ष 


पटिटी वाटीको-पर कहते. च 'पिदखी आधीको } पराद्‌ मुनिर्यो 
ने पनरह निमेषो कौ प्ककाष्ठा वतादै है-2 व तीर काष्ठाजोको एकं 
कंरा व तीखदी,कराोका एक ष च तीसही मुहू्तीकी (४ 
की दिततरतरिरहीतरी है ९च तीम दिनरवरिर्यो का मास्‌ होत्रा है एकं 
मासम्‌ दो प्न होते. वेह दोनोःपन्न पितरो के रन्निदिन होते ह 
उने, पितरा क सवकम्मं छृष्णही पत्त होते) है.दससे ष्ण 
उनका दिनै च उपक जयन करनेकेखियि रात्रि ,ओर दरैवताओं 
ची रात्रि।व दिन मनष्योकि एकवष मे होते ह उनका व्रिमार्भ रेस 
कि उत्तरांयण-अर्थात्‌ मकरकी सकरान्ति से छ- महीने का दिन य 
कर्वकी सक्रान्तिसे दक्षिणायन भरकी रात्रि होती है इन देवताओं 
के वरहुहजार वर्पो मेँ सत्ययुग त्रत। दयापर कलियुग ये चारोग 
एकवार वीतजाते ह उसीको चतुस्यमी कते हं देवताओं के चार 
हजार यपू अस्थोत्‌ मनुर्प्यो के १७२८००० सब्रहराख अदु स 
हजार र्पो का सत्ययुग होता च देवता्जो क तीनहजार अत्थोत्‌ 
मनु्यो के १२९६००० वारहुराखं छानवेहजार वर्पो फा त्रेतायुग 
होताहै व देवताओं के ो सह अर्थात्‌ मन्यो के ८६४००० 
आटसाख. चसिठहजार वपे का दपर. युग होता, च+करियुग 
द्रेवता्जो, फे एकटजार वधै अर्थात्‌ मन्यो के ४२३२००० चार 
द्याख वत्तीसदूजार वर्षपोका दोत्तह ६।८.च जो युग जितने देवता- 
ओके दजाररोक्रा होताहै उमम उतेनेदी.सौयषकी सन्ध्रायमरे आद्धिः 
मे होती ;९ च उतना सन्ध्या युगके,अन्तमे होता सैमेफि 
देवताओकरे चारद्ज(रका सलययुग होता है तो उसमे ४5० धर्ष फी 
सन्ध्याच ०० वर्का सन्ध्यान्रस॒व ८०० चप जेर मिरेट्ये होते 
दै पेद तरेतामे ६०० चर्य दपम्‌ ५० चप च कलिपुगस २५४ 
वर्ष सन्ध्या मन्प्यारके मिले देने हे राजन 1 स्मधकार मन्या 
च सन्ध्याके बीच जितनाकाट देता ह 4० उतनेही का चहनृन्‌ ~ 


२४ , पद्मपुराण मापा सृष्टिखण्डप्र ०} | 
कहातादै बे युगं सत्य, रेता, हापर बं कंलिकेनामसे प्रसिद्ध ह.संत्य, 
त्रताशरापरं व कलियुग इन चारोको चतुयुंगकते द १३ जवहंजारं 
शतुस्यगःवीतने तिह तो ब्रह्माजीका एकदिन होता वदेरन्‌ । ् 
ह्याजी के एक दिनम चौदह मन्वन्तर वीतते १२उनकोकारुके 
किया परिमाण सुनो भत्येक मन्वन्तरे एकही समय म सप्तपि, 
देवता, इन्ट्र,मनु व मनुर पुत्र उत्पन्न ्रियेजाते दै व अन्तम साधदी' 
सदार कियिजाते द मन्वन्तर इकहत्तर घोयुगीका होतार १३११९ 
जिस मन्बेन्तर मेँ जो मनु व जो.देवता, ऋषि षनदरादि होता हैः 
उसकी आयुद्रौय.मी मन्बन्तुरही के वर्षी के भमाण से होती हैवं ' 
भत्येक्‌ मन्वन्तर म'मनु्यो के वर्पो के प्रमाण से.३०६७२००९०. 
तीसक्रिरोडसरसठखाख चीसहजार होते ह च इन्दं तीसकररोड 
आदिके चोदह गुने" अत्यात्‌ २९४ ०८०००० चार अव्ये उन्तीस 
क्रोड चार्दीसलख अस्सीहजार मनुष्यों कँ वर्पो का जह्याजीका , 
एकदिनहोता १९५।१८ इतनेही वषा के पीठे, ब्रह्माजीकी नैमित्तिक 
भ्रर्य हती इस सैमित्तिक भट्यमे मूरछोक मुवछोकं व.स्वर्टोक 
व ये तीनों मस्म, दोजाति दै ,१९ व. स्वलछकिकी कुखगरमम वीये 
अत्थौत्‌ महरछोक मे परटुचती है इसयिये घटा के रदनेवाछे मह- 
पिङोग जनलोकको, च॑रेनाते ह जव इसभकार सव्‌ जरमयहोजाता , 
हे तो वेदवादिर्यम रे ब्रह्माजी २० तीरनोलोककि अपनेरमे मिटा 
कर शेषनागको शच्यावनाय उसीप्र सो रहते ह जब उनके दिनके 
प्रमाण उतनीही राधि, यीतजाती है तो जन॒लोकके रहूनेवाडे योगी ' 
ङोग उनकी चिन्तनाकरते कि रात्रि वीततेही फिर वे सृष्टि करने 
ऊगतेष इस प्रमाण का त्रह्याका दिन होताहै दन्द दिनके वर्पो से . 
उनकी 1 की आयुर्दाय होतीहै २१। २२ यह वदी से वडी उन 
महात्मा की आयुषहोतीदै बस इससे अधिक नहीं दोस्ती एकदस “ 
ब्रह्माजी के पराध घीतने क २३ अन्तु पाद्मनाम महाकस्प' होता , 
ह ओर दूसरे परा के वर्तमान.होनेमं २४ पटा वाराहं करपहो* : 
तार हे महामुनि पुंरस्त्यजी । कल्पकी आटि मे नारायण नामन्रह्या । 
मगान्‌ जिसप्रकार २५ सवर भ्राणिर्यो को सवते तिम॑को किये , 


पद्मपुराण भाषा सृषटिखण्ड भ्र°। २५ 
तव पुरस्स्यजी वोखे इसी प्रकार जव ज्यतीत हुए क्रप्‌ फ अत में 
रात्रि मे से सोकरउठे तो अनादि सवके उत्पन्न करनेवाठे भगवान्‌ 
ने धि की क्योकि सव की उत्पत्ति के कारण तो यही ररे 
पर सोकरउटे कं देखा तो सब छोक शन्यपदरा धा २६२७ 
ध्वी समुद्र के नीचे इवीपदीथी स वातकरो पिचार ऊर जेसेही 
ध्वी को ऊपर छाने की इच्छाकी है कि येसेही जाना कि विष्णुही 
के रूपसे धरणी यहा आस्केगी इससे विष्णु रूपहोगये व मस्स्य, 
कुम्मादि, विप्णुजी मूर्ति को छोड नैसूुकरावतार की मसिं को 
धारण किया २८।२९ यदयत्ञवाराहजीक। रूप यन्ञरूपी व वेदरूषी 
ह इस प्रकारस्थिरात्मा सर्वात्मा परमात्मा भगवान्‌ विष्णजी वराह 
मसिं धारणकर निराधार उस जरम पठे व वहा पातार तख्मं टिकी 
थ्वी देवी इनको आयेहूये देखकर ३०३१ अति भक्तिसे प्रणतो 
श्रीवाराह्‌ जीकी स्तुति करने खगी पृथ्वी खीरूप धारणकर वोरी 
कि सव भ्राणिर्यो के निवास करने के योग्य परमात्मा आपके नम- 
स्कार करती द्र २२ आज यहा से हमारा उद्धार कीजिये क्योकि 
आपी ने पुल्यै समय मे भी हमारा उद्धार करियाथा हे परमात्मन्‌। 
तुम्ारि नमस्कारै व पुराण पुरुप के नमस्कार हे ३३. फिर पधान 

विष्णु भगवान्‌ व सत्र कै काररूप के नमस्कार है ॥ 
चौ० व हीकत्तौ 1 अरुप्रभुत॒मर्हीसचकेभत्ती , ॥ 
क 1 जोविधिह्रिहसवरतनधत्ता १ 
जें मुरारी । त्यहिनर्हिजानतव्रह्मपुरारी ॥ 
जोतुजवतारनमरह रह्‌ ! तासेटिवका्यसयकरट् 
परव्रह्मकरितवञराधन । भयेअनेकमक्तविनसाधन ॥ 
चासुदेवतजिकोससारा 1 मुक्तभयहअर्टोवनहारा ३ 
जोतवरूपमननकेयोगू ! अरुजोदरनीयकहेग्‌ ॥ 
जहानमतिपवजनकेरी । सोतयरूपङरपानिधिरेरी ¢ 
व हेभगवन्‌। म्‌ तर्द से वनी च तम्दारेदी उपर टिकी रहनी > 
डय तुम्हारी चनाईं हृं द रस्ये तुम्ही आधित दर २०२९ 
एसीसे लोग मु्नदो माघी एसनामसे, पुकाम्ते ई क्वाफि माध 
{1 
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जो अपहो उन्ही स मेरा सव कुछ होता एथिवी के.धःरणकसे- 
वरे श्रषिष्छा भगवान्‌ जव इमरीतिसे.धरणीसे स्तुतिकरियेयये ¢ 
तो सामवेदक उ्वारणके ध्यनि से 'घग्धैर शद्द करतेहये गज्ज | 
+.“ हरिगीतिका॥~" ८ , ‹ ¦. ८ 
निजटन्त परमभगवन्त महि धरि विक व गरेचनो[ , 
निकसे रसात्तर सों विकाशित कमर .सम-अघमोचनो ॥ - "+ 
जिमि नीखमहिधर हरिन तरुततिसे नित होतही,)- , 
तिभिश्रीवराह दिखात व्यहिक्षग भणत नहि बन क्यो कही १।४१. 
व उस समय मगवान्‌ वराहजी के,मुखाहविन्दसे ओःक्वाप्न निक- 
ठे उनसे जनखेक निवासी सुखरा्। ससार सखनन्दत सततन्दन 
आदि ऋषि खग ओर भी पधित्रताके स्थान होगये ४२ व मुखम 
अग्रभाग से सव्र प्रटयक्राजर्‌ फेटख्गया च छब्द तो नीयैरसातल, 
तवः्हुचा च श्वासो के पवनसे जनखेकं निवासी सिद्ध धर उधर 
उड्ने ठे व एष्वी को धारण कयि जल केमीतर घेःनिकरतेहये 
उन महावराहजी के वेदमय उरीरके पने. से अतरिक्षमेधिके्ये 
दवैवगणों को वदी प्रसन्नता हृद ४२४४) वे जन निरस श्री वराह 
जी की स्तुति करनेर्गे कि हे गंदा दख चक्र द्ग, धारण करने. 
वाटे व सृष्टि पालन मंदार करनेवाटे केन जो कव & सव तिर्हू। 
हो तुमसे धङ्‌ परमपद द की नहीं है दिर स्वामिन्‌। आरके 
चरणा मे चारो परेद दै व दोहद मे यज्ञा के खम्मेभ्व दातो से यज्ञ 
मुख मे यज्ञकीं रचना जिद्धाम अभ्नि.रोम्‌ सवर जोपके कुद हँ हससे 
यज्ञपुरुष अपदहीःषं जर को्ेनहीं ९६ हे अतुख परमाव । ए च ' 
स्वभकरा जोक्कु2 अन्तरहे वद अगपहीका गरीररै ब वह्‌ सव जगत्‌ 
आपी मे व्यासे हमसे हे भगवन्‌। इस विदृवके हितके सिय टरनि- 
ये ¢७ हे जगत्‌ के पति परमात्मा तुम्हीं जकेटे हो जर गों नरह - 
ड ९८ क्योकि यह्‌ आपटीकी महिमा हं जिम्‌से यद्‌ समार व्याप्त 
* है ज्ञानस्व सम्प जगत्‌क यक्ञानी खग ४९.जवन्र्प ^ 
देचतेहुये महे! अन्धकास्मे मने हे वपो नानी श्चदचिततद वे म " 
सन जगन्‌ को ४० ज्ञानस्वरूप दमत हे परमेश्वर) जो क्िजापटी ` 
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के स्वरूपे हे स्भृत्रासन्‌ प्रसच्हूजिये व जगते हित केलिये 
इस एकी स्थापित कीजिये यह्‌ अवतक जरम इवीरही ससे 
चिण्वका वड़ा अकाय धा हे भगवन्‌ । ह कमरुनयन! हे गोविन्द । 
आपवदे परक्रम द हससे इस ध्वी फो रसातरसे खये ९१५२ 
इससे अव स्थापनकर सव जगत्‌का हित कीजिये जव इसप्रकार 
एथ्वीधरण कियिहूुये प्रमात्मा सकरजी स्तुति किये गये ५३ ध 
उसथरणी को उपर उठाकर फिर उसी महार्णवके जर्‌ पर उन्हनि 
सीघररी स्थापितं करदिय। ह्‌ थ्वी उस जख समूह फे ऊपर वदे 
भारीजहाज के समान स्थित होगदं ५९ तव अनादि पृत्पोत्तम 
भगवान्‌. सूफरजी चे उसके उपर सव पवतो को अपने हाथा से 
यथा स्थानुप्र स्थापित करदिया जो कि एध्यी इुवनेपर कु इश्वर 
उधर अपने अपने स्थातां से हटगवे ये ५५ दसफे पी प्थ्वी 
क बहुत से भाग कर सतदीप वनादिये व म, मुव, स्व, वजन 
दन चारोरोर्को को पूच्धैवत्‌ करिपत करदिये ५६ च ब्रह्मा 
को पदि प्रसन्न हुए देवदेव विष्णभगवान्‌जी ने प्ख दिवा 
था कि तुम्ही पुरुपोत्तम देवहा ९७ इसप्रकार नफ स्थापन करगे 
देखो क्योकि इस जगतका पान हमको तुमको टोनको क्रनां 
है च इसका धारण मी दने कोही यतसे ररना ह फिर ब्रह्माजी 
श्रमगवान्‌ पिप्णुजी से कटा कि जिन असुर सुरम्यां फो हम इस 
समयमे ठेवताअओ{ फा हित करने फे यिय घर देवें उनको आप मार- 
खासा करर व हम सदा सृष्टि करेगे पर पार्न आपही के करना 
होगा ५८1 ५९ जव रएेसा विप्रनी से ब्रह्मजीने कहा तोये म्व 
उेवत्ताओसे य ब्रह्मासने मी विदाहो चछेगये च व्रह्माजीने कृ तद्धि 
से नहीं चारा कि तमोगुण पर्ये परन्तु तमोमय णतप उत्प 
होआय। ६० यही तम, मोह, महामोह, तामित ओर जमन 
पाचवपं की जवस्याकी जवि छग उसीसे पाच प्र्ररी सष्रि 
हई कु-2 तो रनौ जिसका बाहर प्रद्मभित रदत, ऊद स म, 
कुठ सव्येन अप्रस्नित, फु राव्य प्रकाणिन, कसय दोसे 
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कहागया दस से वह स॒ख्य सृष्टि कहाती ह ६१} ६२.उसको देव॒ - 
ह्माजी ने विष्णभगवान्‌ का ध्यान किया र क यह्‌ कै्ती, 
सृष्टि है जिसका को जगही नहीं जानपरता है रेसा ध्यान करते 
हुये जह्माजी की निकसे तिरीधार सी निकंटी ६३ उसी मेः 
तियकूकी प्रटृतिहई वही ति्येक्‌जाति अथीत्‌ पयुर्जोकी जात्निहुई - 
दसी स जितनेपटा ह बहुया तमोगुण से भरेदीहूये होते द उनको, 
कु विरषज्ञान भी नहीं होता ६४ इसीसे वे उत्थगामी भी होते 
क्योकि वे अज्ञानदी को ज्ञान समन्ते हू तदनन्तर ब्रह्माजी को - 
कुछ अकार हमा उससे अद्रादस प्रकार के अहकारी जीव उत्पन्न ` 
हुये एन सवका अन्त करण तो प्रकाद्वित रहता ओर उपरीभाग ` 
आच्छादित रहता इससे ये परस्पर एक दुसरेसेःविरुद रहते ६५ 
इ को भी ब्रह्माजीने सृष्टि के विपय मे असाधक ही माना व; 
उससे फिर ओर सट उसका उष्यैसरोत नाम हया 
यह्‌ तीसरी सृष्िहुद ६६ शरसे मेँ जो उत्पन्न हये ध करने 
व प्रीतिम्‌ बहुत मनखगा इनका, वाहूर भीतर सव छलाह अच्छ , 
दित नहीं ये बाह्रं भीतर भकाित ऊष्व॑खोत कहाये ६५७ यह स्‌* , 
नतु्टात्मा देवतार्ओो की सृरि कटाती है उस सृ्िमे ब्रहमाजीकी वदी 
तिहु इस से मरे मानन्द्‌ के.रोमा्च होमाय ध फिर उन्ह 
ने ध्यान क्या कि यह सृष्टि तो स्वगं में रहनेवाटी है कु स से 
सौर सृष्टि नर्द वनसक्ती वह तो बहूधा तनी की इतनीदी वनी ` 
रहेगी ६९ जव उन्द ने फिर ध्यान किया तो सत्य की वाधा कन्‌ | 
' वाल उन्दी घ्रूह्ाजीसे अच्चौक्सोत्‌ नाम सृष्ट यह सय सृष्टियो . 
की साधक दु ७० जिससे कि वे दैवादिक से नीच दस म््यडीफ | 
मै रहते ससे अनव्वीक्खोत काते दै उनकाश्रग तो बहतदे प्र ^ 
कुरुर क ण भी होता नर्दति रजोगुण से तो भरेही हये होते 
ह ७१ इसी से नको दु ख हूत हते पर वे मानते नही जिम 
उनके दुं खटोते उन्हीं कम्मो को यार २ किये जति इनका वार । 
"च अन्तं करण दोना धकाजित व व येही मनुप्य कहते 
ये सव खोक व सव कर्म्म के साधक होतेह बह चतुथसम्गैहं ७२ 
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अव पांच सृष्टि कहते हँ जो इस पर वाङ चौधी से सम्बन्ध 
रखती ह पर मनुष्य जो चोथीसुष्टि के द उनसे ये सिदतादक्ति व 
सन्तुटतामे अभिक होते दं दूसीस इनमे उनम वदभिदहे ७३ धर्योकि 
वभत व वर्च॑मान सब जानते हं केवर म॒विष्य नह जानते यह्‌ भूत 
 भ्रेतीकी जाति व सृष्टि है इसके पीछे खर्दसृषटि ह ७४ वे परिराही 
काते ६ इनमे विभाग भी होता है प्रेरणा करने सेये जपादिक भी 
करते ह यह पितरोकी सृष्टि ७५ हेराजन्‌ । इस प्रकार छ तरहकी 
सृटि आपसे हमने कटी व सव सृष्टियकि प्रथम्‌ ब्रह्ासे महत्त की 
उत्यत्ति होती इससे पष्टिटी सृिवदीहैऽददसकेर्षलि पञ्चमृत य्व, 
जर.अग्निवायु.आका तन्माघ्रा गन्ध.रस.रूप.स्पर.जन्द सहिते 
की सृष्टि दुसरी सृष्टि हद फिर वैकारिक सृष्टि तीसरी हदे जोकि 
इन्द्रिय व इन्द्र्यो की देवताओं की सिह ७७ यह्‌ तीनोप्रकार की 
भ्रारृत सृष्टि कहाती है यह ब्रह्मे बुदिपव्यैक होजाती दै व चौथी 
सृष्टि मृतसम्गं कदाती इसीका मुख्य सम्मैभी नाम हे ७८ च जो 

कहते उन्दीको तियक्योनि कहते दै जोकि पश्वादि ह 
यह्‌ पाची सृष्ट इसके पीछे उष्व॑सरोतसों की छठी सुटि यह 
देवसुष्टि कहाती है ७९ इसके परे अव्वोकखोतस की सात्वीसृष्टि 
है जो मनुषप्यसृष्टि कहातीहै ब आठवी अनुग्रहसृ्टि फटाती ह एसर्मे 
दोप्रकार दं एफ़ सालिक व एक तामस ८० इससे पितर सात्तिकं 
व भूत, प्रेत, पिजाचादि तामस वस पितररोकी आटर्ीं व्‌ प्रतादिकक 
की नवर्वीसृष्टि हृ इनमें तीन प्रथम के तो प्राकृत सर्गम वा सृष्टिं 
व पाच जिनर्मे आध्वं नवँ दोनों एकमे ह इससे छ कहना थ. 
येत सर्गे हं सो राजन्‌ व्रह्माजीकी यह ९ भरकारकी सृष्टि 
तुमसे कटी दनम घ्र्ृत च वृत दोनों प्रकार स॒थटिया दस जगत्‌ 
कै मूके हेतु ८१।८२ जव ओर आपसे क्याकहं जीर स. ना 
चाहतेहो यह्‌ सुन भीप्मजी बोडे कि हे मनिवरो मं उत्तम्‌ गरुज ! 
ये देवादिकां को सुग्गं आपने सक्षपरीनिसे कदे हम आपसे विस्नाग 
सुदित सुना वाहते द ता पुरस्त्पमुनि चोरे कि चह लितनी सृष्टि 
हं मय अपने २ कमोमि कुगख या सकुणर करार्हनातीटे ८३1५ 
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पथम्‌ सव्‌ अरग अलग होतेह प्रख्यके समय संव ऽसीमे मि . 
जोति. सो राजन्‌ । स्थायरादि व देवादि सव भजा चीर धकार पौ ' 
४ ८९५ प्रथम जव्‌ ब्रह्माजी ने सूष्टिकरना चाहा तो मानसी, 
सृषं ज कि सनकादि व्‌ मरीच्यादिको कहे इसके पीठे फिर 
देवता, दैत्य, पितर व मनुप्य। ॐ ८६ उरदच्त करने की इच्छसे ज्य 
जर्मे अपने दरीर कों वहुंत न माना तथापि उसी उदासीनही 
दारीर से दुष्टात्मा दैत्यगण ब्रह्माजी के येडूसे उ्यन्नही"आये जो कि : 
“ राक्षस कटति दै उस सष्टिसे  अप्रस्नहोकर त्रह्माजीने अपना वह्‌ .‡ 
रारीरही छोड़ दिया ८७।८८ अ उनकां छोडाहुमा 9रीर श्जीके 
आकरारकी रत्रिहोगदे तव अन्य देहको धरंणकर सृष्टि करनेकी ` 
दृच्छसे ब्रह्माजी वहुत प्रसन्नहुये उस देहसे सगुणी देवता रोग ' 
त्रहमाजी के मुखसे उत्पन्न हये वह शरीर भी त्रह्माजीने व । 
दिन हयोमया ८९।:९० हे राजन्‌ ! इससे रातिम अरे ब विनिम", 
देवगण वरवान्‌ होते द इसके पे सत्वगुणही के अगे ब्रह्माजी 
ने ओर शरीर ग्रहण किया ९१ उस रेको पिताके समान मनेमे 
समना ससे पितर ऊोग उत्पन्न हये पितरौ को उसन्न करके उस , 
देहको भी छोडदिया उससे संन्ध्याउत्पर हुई जो दिन व रत्रिके 
वीच र्मे रहती ह फिर उन्होने रजोगुणी आर शरीर धारण किचा 
९२।९३.डसंसे टे कुरुसत्तम्‌ [रजोगुणी मनुप्य लोग उत्यन्न हुये 
ब्रह्माजीने अपने उस 'देहको भी ओघ्रही परित्यागकर दिया ९४ 
वह चाठनी होगडई द्तीकानाम प्राकूसन्ध्या भौ है दसीसे मनुष्य व 
पितर चादनीरानि व पनम वरीरहते द ९५ व.सन्ध्याके समय 
युदादि नहीं करसक्ते बल्माजी$े सव शरी सख; रज, तुम तीनां , 
गणंसि संयुक्त होते ई दपर उन्देनि किर रजोगुणी ' ओरं णरीर 
ग्रहण किया ९६.९७ उससे जो उत्पन्न ह्ये उन्दे देखकंग व्रह्मानी , 
के वद़ाकोधहुञओ। क्योकि ये. जन्मतेही वदेसि थे इसमे उन्दी को 
भक्षण करने दौड परन्तु उन्हनि उन्हं अन्धकारमें उठाकर केकदिवा ' 
९८ उनके वहे 'भेवद्रुर रूप वडी वृद्धी ठादरी मो रखावे अति 
विररा म २ उर्फ फिर खनेर दौड उनम से .जिन्दने कटा कि 
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रश्राकरो इनको भक्षणन करो पे ष रास होगय ९९ य जिन्हनि 
कटा हम्‌ खादामम अथात्‌ खरे वे यक्ष होगदेव जिनको जपपमें 
एक दुसरेको तिये देखरर ब्राजी के शिरके.बार िरपडे १९० 
फिर दविरपर न जये ये दोभ्रकारके ये एक हीनाद्न दुसरे जब्द्‌ करते 
हुये इधर उधर डोर्नेवाटे उनमे जो दधर उधर सप्प॑ण करते 
चरते फिरते वे तो सप ्टोगये ब जो हीनाद्घ थे वे अहि वहत 
ठेदे चरने वाटे सर्पं होगये १०१ रेसादेख ब्रह्माजीने वडाकोप 
किया उससे बडे कोध करनेवारी सृष्टि उत्पन्न हु जो कि र्मे 
काविसके समान भृरेथे वेही मासभक्षी मूत ्रेतहोगये १०२च जो 
छोग उनमें शब्द करते हये इधर उधर मूर्दवाये हीं हीं करते घूम- 
तेथे वे गन्धब्यै होगये जो कि गनि वजाने के अधिकारी ह १०३ 
उनको रचकर उन्हीं के शब्दे प्रेरित त्रद्माजी ने अपनी इच्छा से 
पक्ि्यो को उतपन्न किया ये वहुधा मीदीवोरी वोल्ते हँ १०९ ओर 
उसी समय अपने वक्षस्स्थरसे ब्रह्माजीने मेदिर्या को उतपन्न किया 
च मुख से वक्रि्यो को गाद्रयो जर भस को पेट से यह सवर सृष्टि 
उन भतादिको के परोक्षम कीगरई १०५ व अपने टोनों चरर्णो से 
ब्रह्माजी ने घोडे हाथी गधे नीखगाय खग ऊट खचर च सव वनमे 
रहनेवाठे जन्तु बनाये १०६. फुखने फएरुनेवाठे सव अच व क्ष 
त्रह्मजी के रोमोसे उत्पच्च हुये जिनको उन्न असरों व मनुप्यो के 
ही पीछे बनाया था १०७ प्च जौर जपधि्यो को ब्रह्माजी अच्छी 
तरह रचकर तिस समयमे यज्ञम युक्त करतेभये गऊ, वक्री, भसा, 
मेदा, घोडा, खयर, गधा १०८ इनको गावके पड कहते है अव वन 
के पङ्कज को मद्य से जानिये इयापट, दोखुरा, हाथी, वानर, पी 

१०९ उट, सरीसृप ये वनके पञ्च दँ गायत्र, ् चित्‌, सोम, 
रथत्तर ११० अनष्ठोमयन्ञ दनो ब्रह्माजी ने पटरे म॒खमे रचा 
है यञ्वद, व्रेष्ुमदन्दस्तोम, पचदश १११ चः्माम, उक््थ,-इन 
को दक्षिणमुल से रचा हे साम, जगतीछन्द, मन्रहन्तोम ११२ यै. 
म्प ओर जचिरात्र से पण्चिम समुग्बसे रचा ह कौन अथव, अ- 
सोाप ११३. ओर चराजममेत आानष्टुम रो उत्तर स्वये चाद 
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वद छेटे'भ्राणिय कौ देहोसे उतपन्न किया ह ११९ फ्पके आदि 
भ देवता; असुर ओर पितरौ करो रचकर ब्रह्माजीने फिर मतुरयोको 
रचा है 3१९ इनके पीछे क्षर सव यक्ष, पिशाच, गन्धै, अप्पर, 
सिद्ध, किर, राक्षस, सिंह, पटच, सग, सष सव वनाया ११६ दसी 
भकार कर्पके आदि मे स्थावर, जगम नाश्रदित व नाशयुक्त'जे 
कुछ सवको आदिके करनेवाछे विम्‌ भगवान्‌ त्रह्ाजीनेही बनाया 
है द्नकेषनानेवाला ओर कोद नही ह 9 १७ इन सर्वोकिजो २ कम्मे पुव 
सृषट्मथ वे ही जव फिर उत्पन्नहुये तो फिर उनके वैसेही कर्म स्वमा- 
वादि हुये ११८ जिनका पूर्वसृष्टं दसा करने का स्वभावधा उनका 
दस सुष्टिममी षैसाही हमा रेसेही जिनका करनेकोधा उन 
का अर्हिसाकरनेवारा, कोमरस्वभाव वारंका कोमरः कूरवार्लोका 
करूर, धम्मौतमाओं का धम्मोत्मा, अ्म्मत्माओ का अधर्मातमा, 
सत्यवादिर्यो का सत्यवादी, सुका शुदा ये'सथं स्वभाव चाहे उन- 
को अच्छेर्भी न रे पर उत्पन्न होनेपर ज्येकित्यो होदीनतेदै११९ 
सवर प्राणियों करे ारीरोकी सव इन्दरयो म नानाभ्रकारकी एधक्‌ २ 
शक्तया ्रह्माजीही बनादेते द दस जो विषय जिस इन्द्ियको है 
चह उसीसे दता रै दुसरीका'नहीं होता जैसे कान देखते नदीं नेव 
सुनते नर्ही एेसेदी भोर सी जानना चाहिये १२ °एेसेदी सब प्राणिरयो 
के नाम रूप व उनके का्योका प्रपञ्च क्या] ठेवता क्या मनुप्यादि 
सत्रका ब्रह्माही का ५ है सो 'उन्दनि भी वेदके श्न्दो से 
ही बनाया है १२१ आपियो के नाम त सुने वसेह चथा 
योय जैसे का ससा वनादिया रेसेही ओयोका मी उन्दीनि वना- ' 
या १२२ १.५ प ऋतुका जो चिह्न व.खत्त व उरटया परी जो, 
कुठया हस ५ भी वनादिया उनम वैसेही दिखाते , ` 
ह रेसेटी य॒मो विषयमे ह जिस युगके प्राणियो का जंसास्वमाव 
या उनका उन्म वेसा किया १२३ व दसी. भकार र सृ 
करपकी आपिम वार वार ब्रह्माजी किया करते दं जसी ९ 
को दरच्छा हई कि सृष्टिकी शक्तिने उनको वेसीही प्रणा की १२४ ‹ 
इतनी सृष्टिक कथा सुनकर भीप्मजीने किर पूढा कि ज आपने 
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मानुषो की अव्वौक्छोत्‌ नाम मनुष्य सृषटिका वणन किया च 
उसे विस्तारसहित कषटिये $ जैसे ब्रह्माजीने उसको बनायाहौ १२५ 
फिर उसमे भी जसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैय, शूद्र दइनचारो वर्णो को 
वनाया च उनके जो २ गुण्‌ शरोर करम दो उन्दं भी किये १२६ यह 
सन पुरस्य मुनिवोरे किट कुरशरेष्ठ । जव त्रल्ाजीने सृष्टिकरने की 
च्छा की तो भयम उनके मुखते सत्वगुण भजा उख हद उन- 
मे पराक्रम अधिकहोता १२७ फिर ओर भजा उन्‌ के वक्षस्स्थक 
से उतपन्न हरै वे सव रजोगुणीहृ फिर रजोगुण तमोगुणसे मिरी 
हे भजा जघा से उतपन्न हुदै १२८ किर हे ५  ब्रह्माजीने 
अपने दोनों पदँ से जर प्रजाओं फो बनाया वे सव तमोराणीहू 
सके पीटे न्ट ते चार वर्णं बनाये १२९ जो ब्राह्मण, क्षिय, 
येश्य व द्र के नाम से प्रसि उनमें ह्मणो को सुखसे उत्पन्न 
यावा से क्षनियो को ऊरुओं से वैश्या को व चरणा से इं 
फो १३० सो हे महाराज । इन चारो वर्णो को उन्होंने यज्ञक्रिया 
सिद करने के छिये उत्प्चकिया इससेयह चातुच्चण्यं यज्ञका उत्तम 
साधन है यज्ञके। इनचारों को छोड ओर कोद नही करसक्ता १३१ 
यज्ञ करने से देवता खोग वढते हँ फिर वे प्रसन्न होकर ज वर- 
सते उस से मनुष्य वदते ह इस्‌ से य्ञदी सव धम्मं ह व यज्नही 
कल्याण के हेतु ह १३२ हस से निततने सुकम्म करने मे तत्पर 
व विदञआधार करनेवारे अच्छी मागम क चटनेवठे पुरुप हँ 
वे संय सदैव यज्ञ करते हं १३३ व इससे मनुष्य का देह धारण 
कर फे फिर स्वम्भं ब मोक्न के अधिकारी होते हं जो स्थान चाहते 
ष वहाको यक्षही के प्रभाव से चे जाते हं १३४ हे राजन्‌! 
भथम जवर ्रह्लाजीने चारों वर्णो की व्यवस्था की सिद्धि केष 
भ्रजाञंकि उर्पन्न किया तो सव को शध आचरण फरनेवारी य 
सदाचार निही वनाया १३९५ च सय अपने यथेष्ट नियास करने 
मं निरत सय वाधा्ओं से वर्जित शुद्धान्त करण वाड शुद्ध च धमे 
क अनुष्ठान से नम्बर १३६ च सव का मन शु क्योकि सप 
फे गुद अन्तःकरण मे हरिभगगान्‌. स्थितरहने दं प्रमी बे शु 
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वे छटे^भाणिर्या को देदोसे उत्पन्ने किया है ११९ कपे आदि 
म देच॒ता, जसुर ओर पितरो को रचकर ह्याजीने फिर मतुप्योको ` 
रचा ह ३१५ इनके पीछे किर सव यक्ष, पिद्ाच, गन्ध, अप्सर 
सिद्ध, किन्नर रात्तस्‌, सिंह, पट, ग, सपे सव बनाया ११६ षौ - 
भ्रकार'कल्पके आदि मे स्थावर, जंगम नाशरदित व नाशयुक्त जो 
कुछ सबको आदिक करनेवाे विभु मगवाने व्रह्माजीनेही बनाया : 
द दनकेवनानेवाखा भौर कोद नहीं हे 3१७ इन सधेकिजो २ कम्मपू 
सृष्टये वे ही जव फिर उत्यन्नहये तो फिर उनके यैसेही कमं स्वाः 
चादि हुये ११८ जिनका पूर्स्॒टिमे हिंसो करने का स्वमावथा उनका 
इस सृषटमेमी वैसाही हमा रैसेही भितका अर्हिसा करने काथा उन 
का अर्हिसाकरनेवाला, कोमरुस्वभाव वारक कोमख,कररवारोका 
करूर, धम्मौत्माओं का धर्म्मात्मा, अधरम्मात्मांओं का अघर्म्मात्मा 
सत्यूवादिरयां का स॒त्यवाद, चुका शष्ठ ये सय स्मभाव चह ऽन- 
को अच्छेभी न खगे पर उत्पन्न ठोनेपर ज्येकित्यो होदीनते ६११९ 
सत्‌ प्राणियोँ के शरीर्ोकी सव इन्दियो मे नात्ना्रकारकी धक्‌ २ 
शक्तियांव्रह्माजीदी बनादेते हँ ससे जो विषय जिस इग्दरियका दै 
वह्‌ उसीसे दोता ददशक नरी होता जेसे कान देखते नदीं नेव 
सुनते नही रेसेदी ओर भी जानना चाद्धिये१२०ेसेही सव भाणिर्या 
के नाम रूप ब उनके कार्योका भपन्च व मनुण्यादि 
सवका व्रहमाही का । 1 आ ह सो उन्देनि भी वेदके ब्दो से 
ही बनाया. है-१२१ ` ऋपिर्यो के नाम जसे वेमे सुने वैते य्था 
योग्य व तैसा बनादिया ५५4 ओरोकामी ह 
या १२२ व जो चिह्र च ठत्त व उरुट । 
षु ८. वेतेही इस सृष्टम म बनादिया उनम चैसेही दिखा्देते' 
ह रेसेदी युगोके.विपय्मे है जिस युगके प्राणियो का लेपास्वमाव , 
धा उनका उन्म कैसाही किया 9 0 वस ० कीसृषटि, 
कल्पक्री आदिमे बार वार तरहयाजी क्ियां कूरे द ञंपेदी सृष्टिकर 
की इच्छा हुई कि सृष्टिकी शक्तिम उनको पेसीही प्रेरणा को १२४ , 
इतनी सृष्टकी कथा सुनकर भीपमजीनि फिर पृदा फ जो आपने 
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। मानुषो की अन्वाक्सरोत्‌ नाम मनुष्य सृष्टिक वणन्‌ किया य 
` उसे विस्तारसद्ित फद्िये $ जैसे व्र्यजीने उसको बनायाहो १२५ 
फिर उसमे मी जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय, राद्ध इनवारो वर्णो को 
` बनाया वउनकेजो २ गुण श्रोर कमे ह उन्हे भी कदिये १२६. यह 
सुन पुरुसत्य मुनिवोरे कि कुरपरेष्ठ । जव ब्रह्मजीने सृष्टिकरने की 
` श््छा की तो भथम्‌ उनके सुखते सत्वगुणी प्रजा उत्प हर उन 
` मे पराक्रम अधिकटोता १२७ फिर अर प्रजा उन्‌ के वक्षस्स्थर 
से उपपन्न हुई बे सव रजेगुणीहई फिर रजोगुण तमोगुणसे मिरी 
ह प्रजा जघा से उत्पन्न हु कः ८ किर दहे श ।व्रहमाजीने 
अपने दोनो पदो से जीर परजाओं को वनाया वै स तमोराणीहु 
हके पीठे उन्हो ने चार वणे चनाये १२९ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य व शरद्र के नाम से प्रसि उनम ब्रह्मणो को मुखसे उत्पन्न 
किमाह से क्षत्ियो को उरुआं से केश्यो को व चरणां से शूषो 
फा १३० सो हे महाराज ! इन चारो वर्णौ को उन्हौं ने यज्ञक्रिया 
सिद करने के खि उत्पनचकिया इससेय चातुच्चण्यं यक्नका उत्तम 
साधन है यज्ञके इनचारो को छोड ओर कोद नही करसक्ता १३१ 
यत्न करले से देवता खग चडते ह फिर वे प्रसन्न टोकर जर्‌ वर 
सते उस से मनुप्य वदते ह स से यज्ञदी सव धम्म ह च यन्ञही 
कल्याण के देतु ह १३२ स से जित्तने सुकम्मं करने मे तत्पर 
व विङादआघार करनेवाठे अच्छी माग के चटनेवटे पुरुष दं 
वे सब सदेव यज्ञ करते ह १३३ घ इसीसे मनुष्य का देह्‌ धारण 
कर के पिर स्यग्म च मोक्ष के अधिकारी होते हं जो स्थान चाहते 
दं वहा को यक्नही के धभाव से चङे जाते ' हं १३४ हे राजन्‌ 1 
भ्रथम जच ब्रह्माजीने चारों वणो की स्ववस्था की सिदिकेटिये 
प्रजा्जको उद्पन्ने किया त सव को गुद आचरण दरमेवाटी च 
सदाचार निह नाया १३५ च सव जपने येष निवास करने 
मे निरत सय चाधाओ से वभ्नित शुद्धन्त करण वारे शुद्ध य धर्म 
के अनुष्ठान से निम्मेट १३६ च सव फा मन गुद कयोरि सय 


के शुद्ध अन्त करण सें हरिमिमवरान्‌ स्थितग्हते इं दमी से चे चद द 
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ञान से ब्रह्म नामकयोगिर्यो का स्थान देखते. हैः १३७. पस्मम्नो 
त्ह्माके व उनकी सृष्टि फे वसने का स्थानकांट कार्ता व ससार रे ` 
अवन्त घोर असार अन्धकार मेँ गिराता है १ ३८.यह्‌ अन्धकार 
अधम्म के वीजसेही उत्पत. होता है व्ह अधम्मे सगो उख. 
होता जव करि सव भजा होतेर श्जोगुणी तमोरूुणीही कामोरमेरुग- 
जाती ह तो फार उनक्तो उस घोर अन्धकरार म॑ डारुतोहे जब्र तक्‌ ` 
शुद्धान्त करण सदायाराटि युक्त छोग रहते" तव तकं इसन ˆ 
भिरायेजाते १३९ जव कार की देसी कुटिरुता'होतीं किसर्व रग 
देपादि करनेही मै रुगजाते तंव उनकी वहु साध उदन्न हु्ई शः ' 
दान्त करणवाटी सिद्धि जाती रहतीःजिसे चदय अणिमीदिक. 
आठ सिदधि्यौं होती १४० जव होते "हतेः पापबद्रजाताह तो पे 
आठसिद्धिय क्षीण होजाती है इसमे भजा नानाप्रकार केदुःखो मे 
संयुक्त टोजाती हं १४१ तभी, सव वेन्मैतार्िः दुरोमन्पारतो मे 
वसतत फिर घाम पुर नगरादिरगोमे मी वंसनेलगरतीं -ओर "अपने ; 
स्थानो रक्षा पानीकाटा टक्षादि दीवारादिकंसि करनेरगरती.ज 
तक उनमं सिद्धियां रहीं उन्द स्थानं वनानेआर्द की आवश्यक 
तादी नरह पड़ती जव वे जाती रहर्व तभी -पुर.ामादिकामे घर 
घनाते जिसमे फि जीत घाम वपाजदिसे ध १९२1 १४३ 
भकार घर वनारर उनकी रक्नाकर फिर हार्थो से, नानीभ्रकार 
कमोका करना स्ीखते ह उससे न।नाप्रकार की 'जीविक्राा फे 
कृरमेके उपाय करते हं उसमे के खेती को वाणिज्य कोई मोरप्ना 
कों किसकी अधीनता करने, गने १५७६ सती मे धनि, यवु, 
गट ज्यटउसाव, तिल, कोर्ुनकोदो, मोधीः मदेखतावा,१ ९५३, 
मृग, मुस्र, मटर्‌ वा क्वराव, कुरधी, अदी, चना, घ्र ये, 
अच्रयोने उपराजने गति हँ १४६ हे राजन. । ये उन यरानरामं दते 
ह इससे प्राम्ध कहाते हू यन्न के योग्य कुछ इन्दींम॑से य फुट आर 
वने जन्न योदह खर ह १४७ जपे फिःधान यन, उट, गह, ज्यटः 
ऊसावा, तिरः, क्न, दुखथी १४८ भरेटामावा, तिनी, पक्तादं ' 
भिर जिसे वद्धदेखासे गद्गड़ कलले इन्द्र यत्र, क्यवाच ये 3४.यन्ने. 
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अन्नद १९९ ये चौदह यस्य ओर वन्यभी कराते दँ क्योकि यासके 
रहनेवारो के काममे भी अतह कुखयज्ञदीमे नही टगयेजाते १५० 


ये सव अन्न यज्ञ च खनेर्ने काम आते द इससे प्रजा्ज फे जीनेके 


कारण हं इसी से ज्ञानी पण्टितसरेग सदा यज्ञ करने ह जिसमें 
मेघ चरसे अन्न उपज १५१ हे राजन्‌ । यज्ञका अनुष्ठान प्रतिदिन 
करना चाहिये स््योकिं फट चाहनेवारे लोगो को वद सद्‌ा उपका- 
रक होता १५२ ब्रह्मान इसीखियि घन अन्न व प्रजाजं को-ड- 
सपत्न किया ₹ क नसे यज्ञकर जिससे ठेवगण प्रसह वपाकरे 
अन्न उपजे भ्रजा भोजनकर अपनी आयुदाय भर सुखसे रहँ + 
सर च्रवर्णं वार आश्रम सव यपना २ धर्मकरं अधुमत्यार्म फ्योकि 
धम्म करनेसे जिसके स्यि जो रोक वह्‌ भिरुता हे अधम करने 
नही भिरुता हे महाराज । अपना घम्म कस्मै करनेवाले ब्राह्यणो का 
प्राजापत्य स्थाने वे मरनेपर वर्ह जाकर विराजते ह व सम्रामसे न 
मागनेवाङे त्र्यो का णेरस्थानहै १५४ ॥ १५५ अपने धम्मे 
रिकेहयै वेश्यो का मारुतखोकस्थानहे च ब्रह्मण त्रिय वैन्यो की 
निद्र सेवा करनेवि शुर का गन्धव्यैलोक स्थान हं १५६ व 
उष्परेता-सद्रासीदजार ऋपि् के सि जो स्थान हे वह्‌ वह्वचा- 
र्यिको.मिठतताहे १५५७ व्‌ ज स्थान सक्तभिया का ह्‌ वह्‌ वानण्स्थ 
को भिरुता ह अपने धम् म चरतेहये गृहस्थे! के प्राजाप्रसय 
ध त्रह्माका खोक मिरुताह व सन्नवा्तियके व्र्यरोक मिरता 
है १५८ योगाम्यास्त बालको भी परमरत्छृए ज्ह्यपट मिर्ता व 
जो योगी सदा एकान्त मे दिकेहुये ध्यानी पिया करते ह १८१ 
उनके। यह्‌ परम्‌ स्थान भिरताह्‌ जिसको घडे २ भिचारी विजान 
पण्टित खग देखते ह ये सूर्यं चन्द्रा यह्‌ अपने २ स्यान मे 
क अन्त मे च्युत भी लोजते १६० पर ध्रणायाम 
र्रने म परायण योगी ब्राह्मण उम परमपदे कमी डल्तेही नदी 
च त्तामिस, अन्धताभिसर, महागे+र, सरव १६१ जक्षिपन्नवन, गट 
सूत्र, जवीचिमान्‌ ये न्थान देदराकी चिन्दा करने व यज्तयिभ्यत 
फरनेवाङे १६२ य जो अपने धर्मम कर घाती हते ष उनन दे ननः 


द: 
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न्तर फिर ध्यानकरिया तों उनसे मानसी भजा उत्पन्न ह 
१६ उनम सव्‌ कायस्थ च उनुदी एक करण जाति जोकि शूरम 
वैश्ये उत्पन्न हं थी ये सव हवे ये कायस्थ ब्रह्माजी ह ह, 
से उत्पत्त हुये ये इसी से ये खोग खेतोके व्यवस्था बहुत जानते ह 
१६४ वे जितने दैवाद्रिक हमने प्रथम के उनते ठेर प 
तरफ़ सव किसी न किसी ब्रह्माजी क अङ्गदी से उत्यतच्न हुये हं तसे 
सव ज्ञानी हँ १६५ ब्रह्माजीने इसरीततिते सव 6 टि प्रंयम, 
की प्र जव उनकी प्रजा न वदी तो उन्दनि फिर भी अपने समान 
जीर २ उत्पन्न किये वे ये ह यु, पृख्ह, कतु, अङ्धि, 
१६६। १६७ मरीचि, दत्त, अत्रि, विर व हम अथात पुरुसत्य न 
नयपुर्रोको व्रह्माजीने उत्प कियाय सव पुराणोमं ६ १६४ 
व जोफि सनन्दनादिक चारपुव्र उन्होने प्रथम उतपन्न फिये थे उन 
का चित्त ठारकोमें 4 । ०१ चैरोग व म 
पेक्ष्य १६९ब सव यड विज्ञानी अनुरागे रदित मः 
जव वे छोग लोकी सृष्टम एेसे निरपकषट्ये फि ब्रह्माजी के कटने 
पर भी उन्होने सृष्टि करनेकी इच्या नकी तो १७० उन महातमा 
ह सा बडामारी क्रोधहा जो तरनेखिक को भरम करसक्ता धा 
उनके कोधसे १ माला निकरी १५१ कि जिस- 
से तीनोलोक पुणैहोगये व सव्‌ जलनेटगे महा दृाहाकार मचमया 
तव ब्रह्माजी की मोर अति कृटिव्छु मस्तफमे सिकुडे पदगये वै- 
सेह मस्तक से १७२ टली का अवतर हमा जे कि मध्यह्न के ' 
स्य के समान पकाभित ये उघस्द्रजीके स्वरूपम यधि अङ्ग ली 
फे अघि पुरुपकेये च मदधप्रदण्ड जरीग्धा १७३ उने यद कर 
कि तुम अपने अद्भाके यख्गक्ये जिसमं खीका स्प अठ्ग दोजाच 
व पुरुपका अग ब्रह्माजी वदी अन्तद्ीन ह्ोगये न्रह्याजी क कहने 
पर मदादेवजीने अपना शरीर अट्म दू. करलिवा एक ली का च 
एक पुरुपका १७ फिर जो पृस्प्‌ का आरीरथा उसमे ग्वारह दीगये 
उन ग्यारह मुसिया मे को ती सस्यस्वमाव कों सोम्य स्वभावं 
ह्ये ओर खी "केरा बहुत स्वसू्पहूयेपर वे सव आन्ते स्वभा १७५ । 
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हां कुछ तो उनमे अत्यन्त गौर वणकीरथी कुर अत्यन्त कारी षके 
पीछे.व्रह्माजीने जपने शरीरसे एक पुरुष व एक शी साथी उत्पन्न 
किया उननें पुरुप तो राजा स्वायम्भुव मनुय ब खी जतरूपा रानी 
जो करि तपस्यासे पाप रदित थीं १७६। १७७ राजास्वयम्भूव मनु- 
जीनि उनको अपनी खी वनाया उन महाराज स्वायम्भुव जीसे उन 
महारानी शतरूपाजी मे चार सन्तान उत्पन्न हुये १५७८ दो पुत्र दो 
कन्या प्रियवत उत्तानपाद ये पुत्र प्रसृति आकृूतिये दो कन्या घरसृति 
का विवाह तो ब्रह्माजीके पुत्र दक्षजी के साधं किया व आकूति को 
रुचि नाम ऋपिके आकृति मे रोषि से एक कन्या एक पुत्र यु- 
गख साथी उत्पन्न हये पुत्रका नाम यज्ञ य कन्या का नाम दक्षिणा 
हआ प्र स्वायम्भुबजीने कोर करणिया थ कि सु हमारी आकूति 
कन्या र्मे जो प्रथम ग्भ से सन्तान होगी हम छेटँगे इससे यज्ञ व 
दक्षिणा दोनों को ठेखिया जीर दोनीका आपस मे विवाह करद्धिया 
१७९ । १८० उव राजा स्वायम्भुव मनुजी के पुत्र तीन होगये क- 
न्याजानों द्‌ धीरी यज्ञस दक्निणा मे १२ पत्र हुये उन सर्वोका यामं 
नाम हआ येही याम इस स्वायम्भुव मन्वन्तर मेँ देवता हुं १८१ 
ओर मरसूति मे दत्तसे चोवीस कन्या उत्पन्न हु उनके नाम हम से 
समये १८२ अद्धा, खच्मी, धृति, पुटि, तुष्ट, मेधा, क्रिया, वुद्धि, 
रञ्ज, वपु,जान्ति, ऋदय की द तेरह कन्या तो द्तजीने १८३ 
धर्म्म को ठी कि तुम द्नको अपनी खियां बना ओर उनसे ज 
ग्यारह्‌ ओर छेदी सुन्दर नेच्रवाटी थी १८४ उनके नाम येद किं 
ख्वाति, सती, सम्भृति, स्ति, प्रीति, लमा, सन्नति, अनया, 
ऊग्जे स्वाद्‌, स्वधा १८९ उन ग्यारह्‌ कन्यार्जका कमपे भरु, 
महादेव, मरीचि, अद्विरा, पुरुस्त्य, पद, कतु १८६ अध्रि, व- 

सिष्ठ, अग्नि च पितर इन ग्यारह के सहन विवादष्भआ जसे कि 
स्यातिका खनु फे साथ सत्तीका महादेव के सम्भृति का मरीचि फे 
स्यति का अ्विरा के भीति का परस्त्य के कषमा का पुरुह के सन- 
तिका कतुके अनसूया का जत्रिके ऊर्जा चसिष्ट के न्दी उ्जौ 
का अर्न्यती भी नापदं स्वाहा फाञजग्निकेसथवस्त्रपाफा 
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, धिनो सह विवार हुजाःअव क्षमौ -चोवीस वल्यां क सः' 
` न्तीनिःच्ते द 9८७ श्रद्धाने काम्‌ व बेट दो -पत्र-्रसन्न षयि 
्रतिनिनिवम नामुत्र षिन सन्तोष पुटे सोम १८८ मेषति 
ध्तकिवाति द्डानय्‌ः विनय, दिने वोघ, ऊज्जाने -विनय यपु 
उटरुवयसाध्‌ शतितेकम्‌, ऋद्धिने सुख कीर्सिने यण इन सिये 
र घन्यै के इतने प्रह्ये, १९४ काम, ह ये दो युदिसे.उस्यस, येः 
यभ धेम के पुन दै आमन कील का हिसा नामहै उसते.अकत ` 
नामि पुत्र उलन्नीकिया१९१व निकृति नाम कन्याभी.अधर््मसेही 
उत्स अक्तच निहति से भय ब नरक दो पुत्र.उक््न्न हुये 
द्या धयेदना दो कन्याभी 9 ९र सो उस मंयसे मायाने सव घ्रा ` 
णि ॐ दैवे म॒युको उतपच्च किया वं नरक से वेदना सीमं 
दंत भाजो सवको असुख देता दै व वदतु से व्याधि, 
 “ ्मओक वीरभ उसन्न हयेन खादिको के न को खीष्ैतन 
` पुत्रतयकियेःरभैरेतीद काव दु खदिया करते ओर अथम्‌ 
द हे सजन ब्रह्माजी के ये सव रोदगरूप दे १९४ ॥ १९५ 
- सी से इस जगत्‌ के णो के हरने 1 अय निसु रीति 
इ जहयाजीन पके जदिर्मरटसृषटि दै उसो कदते६१९६ 
जव सनकादिक कै सृष्टि सकरन १ जीको क्रोध. 91 आर 
\, ` इनं कवयी जी द्मे नि रग दर काठा मिका 
भथा पर्‌ वदे जोर रका किं हमारा नाम्‌ वतृद्रय क्ता 
“या पदु वनन व्यो तेह यैसयेवारण करे रेने सेतर 
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क्न थन्ञ महै सो करि कोघा। निने शरीर किये मस्मे अवोधा 3 
पुनि सो भदै,हिमाचकरु चन्या । स्र शयुभगुणयुत्त जरु चहु मन्या! 
तह सद शिव ताहि राही । जाय वहा जर्दर्वा सोरी २ 
घाता ,मीर ˆ .विधाता- दोहै । सुतभ्रगुं ख्यात्तिःमाहि उपजोदं ॥ 
अरूखुच्छीतनर्यांत्तिपावन।जोनाप्तयणवधूकहवन। ३१२ ०३।२०६. 
7 इनि भीपाग्ेमहापुसाण श्रयमेखुषटिखण्डे भाषाहुवदितृतीयोऽव्याय २1] ¦ 
र 4 लः "षष +, 
५,.. ' ` . चौथा ध्यांय॥ .; „^... 
, ठो० चोय सुरराज श्री उव्वासा केजाप॥, , 

- ` + नषटक्षीरसाग॑र भथनरकष्मी जन्मस॒थाप १ „`, 

, भीष्म ज्ञी इतनी कथा सुनकर वोखे कि हमने तो सुना है कि 
र्मी जी क्षीरसागरमं उत्पन्न हृर्ेदै'फिर आपने "वह्‌ केसे कहा फिं 
वे मृगुम॒नि से ख्याति नाम्‌ खीम'उत्पन्ं ह हँ १. दक्ष की कन्या 
सतीजीने कैसे देह छोदा.ओर मेनके गन्भं म घासकर केसेःजन्भारः 
फिर देवताओं $ देवता महादेवजी ने हिमवान्‌ प्यैत की कन्या 
के साथ केसे पिवाह्‌ किया दक्ष व महादेवजी से विरोघ्रःक्यो हुमा 
अपे हमसे सव कहे भ्यर्‌ सुन पुरुत्मस॒नि बोले षि हे भूप तुमने 
जो पंखा सो सुनो हमने भी ब्रह्माजी के मुखसे रकष्मी जीका सम्बन्ध 
समुघरसे ए एक समय दुब्योसामुनि-एथ्यीतट पर धरूमते 
वले,जाते थ उन्होने एरु विद्याधरी के हाय मं वहे सूनैन्धितफृटो 
फी छाम माखदेखी, ४ उप्तसे मागा कि यह्‌ माला हमे ठो हम ऽते 
पत्ती जटा म धारण करगे -हस मर्मर -जव पिते पिद्याधरीसे 
पुरा ६ तम आनन्द युक्त विचाधरी मुनि को निस प्राटाफरो दरेनीमहं 
तय मुनिने बहुत समव तक्र माटाऊो अपने रपर धारणकरयिया 
७ उसके धारण क्रनेटी ब्राह्मणे उन्मत्ते शोकेर यह्‌ दचन चो 
करि यह्‌ चियाधसै कन्या मेटे च उसे कुचचारी हे € ब नानाध्रार फे 
ननोभित भरपणे( आर सौभाग्ब से भुपिन हे एमे देम दर्मारा मन च~ 
टायमान होना हं पर दम कामास्‌ म चतुर नहीं ह ९ हममे तप 
तक फटी अरग चटेजायँ सपना समाम्य दिग्ब्ं नना कटर 
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पितर ॐ सद्ग बिवाह हु आअवं दक्षकी 'चोवरीस कल्पार्भो फे स. 
न्तन कते हे ५८७८द्धाने-काम वरं वेड दो "पुत्र उत्यन्न किम 
ध्रतिने नियम नाम पुत्र लष्टने सन्तोष .ुष्टिने लोभ १६८ भधाने 
शत, क्रियाने रण्डनय्‌, विनय, बुद्धि श ॥ २ 
१८९; व्यवसाय, शातिने क्षेम, ऋद्धिने सुख फीर्िने परश इन 
म धम्म के इतने प्रह्ये १९५ काम्‌, हषं ये ठो नुदित उल ्ुये 
ये मी ध॑म्मं के पुत्र है अधम्मे की ख कां हिमा नामहै उसने, अनत 
नैम पुत्र उत्पन्न.करियाः१९१ व निरृति नामं कन्याभी अधम्मसेही 
उपने हई इस अनत च निति सें मेय वर नरक दो,पुतर उस्न हुये 
माया व वेदना दो कन्याभी ५९२ सो उस मयते मायाने मव प्रः 
णिर्योके हेरनेवि ल्युकोः उतपच्च फिया व नरक से वेदना सीमे 
ड ख उत्पतन हु्ा'जो सवक असुख देतां दै१९३ ब खलु सेच्थ्‌[धि, 
जरा, शोक व क्रोध उत्पन्न हुये दनः १ केनेकेद्रलीहैन 
पंच कथोकियेःउैरेता केवर सवर हु खद्रिया करते ओर अधरम 
रक्षण हु दे राजन्‌। ब्रह्माजी के ये सव रोर, १२४।१९५ 
दसी.से इस जगत्‌ ॐ भाणो के रने के कारण दै अव जिस रीति 
से ब्ह्मामीने कल्पके आदि में रुदर सृष्टि फी हे उसको कहते ६ १९६ 
जवे सनकादिक के मष्टि "करने परं त्र्मा"जीको फ्रोच.हुजा जीर 
उनके य भिनकर रगा कारा मिदटाहुजा 
या ९७ वदे नोरसेरोनेटमे च का किं हमारा नाम्‌ वतादये.क या 
&.तच व्रहमाजीन कहा च रोतेहो घैय्येधारण करो रोने से तुम्हारा 
सेर नामदह्‌ ध ९८। १९९ एसे प्रकार व्याजी कैः कहते पर 
भी वे सातवारं सेये तव ब्रह्मनि सात नाम्‌ ओर दिये २०० आर 
आरो सूति के आण्टी स्थान करते भये वेनामये मव, घरि, ` 
यान, पञ्ञपति २०१ भीम्‌, उप्र ओर मादिव ये साते(नाम्‌ शये , 
फिर व्रह्मा महषिवजी ते वो कि सर्य; जल्‌, एमी, समन, पवन्‌, 
आका २८२।दीक्तित राह्मण जीर चन्धमाये कमसे तु्हारी मृति , 
छे इनमे रसय , 0 1 
ह्मि ्ि्पपत्ती नारिं वरपावा \ सकल भाति व्यहं रूप छदावा ॥ ष 
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दश्च ध्न मँ सो करि, कोवा निन रीर किये मस्म अ्रोधा3 
पुनि सो भद हिमाचर कन्या । सत्र शुमराणयुत अरु वहु मन्या ॥ 
तवहं सदा भिव ताहि विवादी । जाय वहा जर्दरवा सोर इ २ 
धोता, ओर ˆ विधाता- ढो सुतमरयुं ख्यातिःमार्हिं उपजोदं ॥ 
अरु्च्कीतनयांअतिपावन।जोनारायणवधूकहावन ३१२०३1२ ५६. 
"¡ ति धीपमहातुराणे ध्रमेषटणिलण्डेभापातुवदिदतीयोऽन्याय- 1] । 

॥ 1 । { चोथा 9, 4 भ ५ ॥ ॥ ॥ + { ॥ 
^... ~ चौथा अध्यायं॥ , "~ 
, , दोऽ चौय मर सुरराज श्री दुव्यासा के गाप॥, , 
„ नष्ट क्षीरसागर मथनटक्ष्मी जन्मप्थाप १ \, 7 
,, भीष्म जीं इतनी कथा सुनकर वोरेकि हमने तो. सना हे कि 
रचमी जी क्षीरसागर उत्पन्न हर्द फिर आपने यह केसे कहा किं 
वे.मृगुम॒निःसे ख्यत्ति नाम्‌ जीमे,उत्पन्न ह ह १.व दप्तकी कन्या 
सतीजीने केसे देह छोडाःओर मेनाके गन्भं म घसकर केसे जन्मीर्‌ 
फिर देवताओं के देवता महादेत्रजी ने हिमवान्‌ पच्यत की कन्या 
फे साथ कैसे विवाह जरिया दक्ष व्‌ महादैवजी से पिरोघ-क्यो हुमा 
आप हमसे सव कह यट सुन पुख्त्यमुनि बोरे कि हे मप! चुने 
जो पूँा सो सुनो हमने भी ब्रह्माजी के मुखे टदमीं जीका सम्बन्ध 
समुद्र से सुनाहै % एक समय इ्यामामुनि ; एः्वीतर पर ध्रमते 
चरर, जति थे उन्देनि एक विद्माभ्ररी के हाय में वहे सुगन्धित पूर्टा 
फी ञ्चम माटाद्रेखी, ५ .उसमे मागाःकि यह्‌ मासाहमे दो हम एमे 
उपनी जया मे धारण करगे इस प्रकार -जव ऋषिने पि्राधरीसे 
पुरा ६ तय जानन्द युक्त विद्याधरी .मुनि को तिस माके दनम 
तय स॒निने वहुत समयं तकं माटाको अपने शिरपर धारणक्रटिया 
७ उसके धारण करतेही ब्राह्मणदरेच उन्मत्तते होकर वह्‌ वचन नौके 
रि यह्‌ वियाधरी कन्या मेटि ब उपे कुचवाटी हं < व नानाप्रतान फे 
छरोमित भृपर्णा ओर सौभाग्य से मुषित दे ने देष दर्मा मन _च- 
सयमान होता ह पर हम कामा म चतुर नरह ह ९ दमने तय 
तक फटी सख चटेजा्यं अपना समाम्य दिष्यते ए्नना कटक्र 


3 
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व्वसिऋपि. एष्वीप्र घूमने रगे धमते २ देखा १० तो रेरावत 
दाधीपर्‌ चे देवतार्थो के राजा.भकाशितु दन्टनी चठेभते ये जो 
कि तीनेंखिको कै स्वामी व इन्द्राणी के पत्िये ११ सपने पिरे 
उतार भ्मर्‌ गुजर करती हदं वहमाला ठे उन्मत्त के समान सुनि 
जनि इन्द्रजी ® उपर कैकदी १२ इन्द ने उसे ठे अपने हाथी के 
शिर मे पहिना दिया वह्‌ भाखा उस श्वेतरग फे हाथी ॐ शिरपर 
रे शोभित्‌ हृ जसे कैटास पर्त पर गंगाजी शोभित होती 
क्योकि दार्थीमी श्वेतदी था व मारामी व कैसर मौर गज्गामी खेत 
दी ह ससे यह्‌.उपमा ठीक १३ उस मारकी सुगन्धि से 
ह्‌ दाथी तुरन्त मदान्ध होगया इससे सृदसे सधक तोदकर उसने! 
उसे एध्वीपर फेकदिया १७ तव्‌ तो हे राजेनद्र | मुनिश्रेष्ठ हुव्यौसाजी 
ने चदा करोधकिया व करुदहोकर ठेवराज से यह कहा कि १५हे दु्टा- 
रमाइन्द्र) तु बड़ा अदे्कारी है जो कि ओभा व रक्ष्मी राज्यश्री देने- 
वाली दमारी माङाका आद्र नरह करता १६ अच्छा ह मृद | जिप्से ' 
तूने हमारी दीह माला को एष्व केकदिया इससे तेर तीनोलिको 
को राज्य नष्‌ दोजायगा १७ व्‌ सव त्तरा छोको फी शोमा जाती 
रहेगी निस मेरे'कोपके सेन्ताप से चराचर सव्र भयभीत्‌ दोपते६१८ 
1 री बडे गर्वव से देवराजे तू अनादरित करता है इतनासुन - 
की टप हाथी पर से उतर , १९ पाप रहित इन्वीसा जीके ` 
त्ररणोपर ` भिर प्रसन्न करनेटगे' ययपि उन्देनि वहत कु प्रार्थना. 
करके हाथ जेहि विनर्वर की प॒र दुव्वीता जीने केदा २० हे इन 
दहत्‌ वकने से कौन प्रयोजन ह हम्‌ अव न क्षमा करगे इ्तनाकह 
दुव्यौसाशपि ःषटेगये च इनदरजी मी मुनि के फिर. भणामकर्‌ २१ 
हाथीपर श्वद् अपनी अमरावती नमे पुरीफो चखेगये तव सेये 
तीनोलोक शन समेत श्री रहित होगये एर न तो कीं यत्न होते 

न ब्रह्मण लोग तपत्या करते न कों दानटेता एसे सच जगत्‌ 
नष्ट प्राय होगया श दूस रीति से सव तीनेखोक पराकम रदित 
अत्यन्त निरृश्रीकः दौगये तो रंत्याने ठेवनार्मी फे उपर यदे वद, 
उद्योग किया यहांतक कि दानय वरैत्येनि जाय २४ सव देवताजी 


१ 
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को" जीतसिया इससे अग्न देवता को आगेकर न्त्य ठन व्रह्मा 
जीके शरण मे गये, २५ जव दै के सय्‌ टन्तान्त्‌ देवताओं ने दहे 
तो ब्रह्माजी सव देवगणो से बोरे व सव देदताओ कते सद्रठे क्षौर- 
समुद्र के उत्तरी किनरे पर जाय २६ उन्होने श्रीविप्ल्‌ भगवान 
स्तुति करके कहा कि उलिये देवता का कल्याण कीज्यि २७ आप 
के विना इन देवताओं को दानो ने चार २ जीताहे सा सुन भ- 
गवान्‌ (५ परूपपुरुषोत्तम विष्ण़जी २८ देवताओं को अ- 
परवरूप निद्भीक धारणकिये देखकर उनसे चोरे कि हे देवतताओ। 
हम आप ऊे्मो का तेज वदयगे २९ अच हम ह्‌ उपाय चताते 
जो आपरोगो को शीग्घ्रही करना चादधिय वह्‌ यह्‌ रै करि आप 
खग जाय पिरे दैत्यो से मिटे उनको सगरे सव ओपधिया क्षीर. 
समुद्र मे उठे ३० फिर मन्द्राचर्‌ को मथानी वनाय व वासुकि 
ताग को मथानी मे वाधकर खीचने की रस्सी बनाय सुद्र मथकरं 
उसमे से अर्त निकारे सदाय हमभी करते रहेगे ३१ दैत्यो को 
केवर समक्नाय तुद्य सामान्य फर मोग करा्वेगे ओर तुम ठोगो 
को अमत पान करविगे २२ ओर जो पदात्यं समुद्र मथनेपर अर्त 
निकटेगा वह तुम्हीं सेगेको हम पिखर्विगे उससे आप रोग वरी 
दोजा्वेगे ३३ हे ठेवताओ। हम येसाही उपाय करेगे जिससे तुम्दारे 
दात्र अगत न प्विगे केवर छेडा ही के भागीहोगि ३४ जवं देवता- 
स्रो फे देवता श्री विष्णु भगवान्‌ जनि देवताओं से रेखा कटा तो 
उन छोर ने दैत्यो से मिटकर क्नीरसम्‌द्र मथने का उपाय करिया 
३५ पथम तो देवता ओर दत्यो ने प्रते परजाय २ सव ओप- 

भियां खाय २ ्नीरसागर मं छोडी जो सागर शरद्‌ ऋतु फे चन्टम्‌। 
के समान भकाित था ३६ फिर मन्दराचख सो मथान। व याम्‌ 
नागराजको उसमे वाथकर खीचनेॐ जोत चनाक्र ही असन 
मथने रुगे २७ आरी भगवान्‌ पिप्णजीनि युक्ति से वताय यो 
चामुकि की पूंछ की ओर खगायाय्‌ दत्व कौ स्खवी जर ३८ 
इस से उस के अग्नि समान्‌ उवामो। से बहुन दस्य खेग रसगे 
व सर रत्य तेजोरहित होगे क्योकि प्यार नागराजकः व 


क्कः 
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निकरुने थे दत्यो के ही बहुतः गते ये जिम्ते फिये सलील 
ये देवताः की ओर्‌ जो गम्मा पर्हतीयी पिप्णं भगवन 
जज्ञे पु ओर्‌ मेव जं वरसातेधेश्म से ठ्व्तीलोभि ञीतः 
रहने ३९।४० उस क्षीरममुब्रफे वीचे रेदवादियमिं शठं संग्न: 
्रलाजी व महातिजस्यी महादेवजी कंच्छपस्पीं सीपिन्युभगवारयकी, 
पीठ पर्‌ खडे' थे ४१ उनम्‌ प्रतय ब्रह्माजी तोषे हथिसि कीं ; 
की नाद मन्द्राचरंर। पकडे धव महदिरवेजी धृसंकषिनगिको पव" 
ये इस भकार मधतेये ४२ देवतार्ओरतयो फे वीम फएच्छेपकप' 
धारण क्रिये विप्णु भगवान्‌ आप मन्दराषल के पमी पेदे पनी" 
पीठपर उसे अदे ये कि नीचे कोन चखाजाय एर भर्ीमगुः ` 
वान्‌. अपने तेजते देवार्थ का बख्वदति जति थे" जिसर्भउनेकौ 
पित्त भर्त धनर क्षीरं सागर मयनेसेःउतरन जयः रीति 
देवताओं देल्यन्निमंथने दर क्षीर सागर से सेवसे धथमोका्भन 
धेनु गाथ निकली जों # -देवतोओं सेशृमित.ह४ उते देविता, 
दत्य सवन.प्रस्न हये ५. उसं कै तेजं से सथके तेऽष्कु 
ट हत होगये ञ्सं १ नी वहे बिस केव मे सिवु 
छोग रहने शमे फि्यह क्वापद्दे धने भं 9द.वरणी गी | 
धरिया उत्प जितकेन्से नेत्र वृमरहेथे घट यते पर धुम २। 
गिरती थी ररव पक हीं सृक््मःसारी उपर नपि अदि ने 
थी शिर केर्धार यंपाह्ललं वीमे शसेरदेयेमरि नाते 
घमेजपे यघ्रभमव्विनास की छोर गेह 9८ परन्तु उपवित मीनं 
कर.उन खगो ने उसे नदीं धरदण तरिरा तव दत्वा कीं जरजा ` 
उमे पा स्तयो तम समनो ग्रहण विषम ममर वहत घटर्घुमी, 
तच >त्योने उमे चण किया सीने उनका, अमुरनमिः पष 
दयि नह पा सय ने चिये उसे पाया जिन्टर नवे ' मुर षये 
४६ तदनन्तर कस्य घ्न उन्न देया जिमे पाग्निन्‌ मो कदत हं 
चटुदेवता। फे नैनुदननान यनम रमाया मयादउस के 1 ४२1 
उदर गुणेनि गुते अप्सेगर्मोके यत, उत्यत हुये ° अ 9- 
सेम सादति हई देद्रता व्ल सनो कन सामान्यं सिका 


॥ 


लके सिवाय जे अन्य कोद पुण्यात्मा मनुष्य द ये अपनी 
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र पुण्यसे 


ह 


खगा मे लति हे तो"उनकी.भी वेह किया दत है ९१ इसके 
पीडाचन्रमा सुसु प मिका जोकि :देत्रताओ करो, भीतिदायुक. 
हज रत्ने महादेव जी ने, मागा व कहाकिं यह्‌ हमारेजटाको मपित 
करेगा ५२ से हम गे ६ जीने कहा बहुत अच्छा, यह्‌ मह्‌. 
देवहीजीके अगोका मृषण हो सेयेही ₹ ५३ उसमे स अति 


भरः 


कारुङकुट नामः विष निका उससे टान्‌ देवत्रा सव अति 


परीदित्तहुये च त्रह्मीवि^सव देवता भी पीडित हुये ५४ तव मदा 
दे्रमीनि (उभर,पान करिया उपके परीनसे,मदादेवजीकागर श्याम्‌ 
ईग-काहोगया दत्से उनका मीखरकण्ठ एकं नाम हुजा. ५५ दस्के 
पीठे दाय॑मे द आ कमण्डलु छि श्वेतवसर धारणक्ति +> 
धन्वनत्रिजी सभु्रसे निकठे इनवैयरांज धन्वन्तरिजीके ददन. सेः 


५११ ~ 


हिषता दैत्य सव वहत प्रसन्रहुये फि अव स्या जव तो अदत पीन , 
क्षि; पु६.1 ५७ तदनन्तर उचचैरृश्चवा नाम अर्य च एेरावत्त नामं 
गज दोन समुद्र से निकटे इस के पाठे उस्ती त्तीरसागर से प्रफु- ^ 
ल्कित्तकमं ह।ध मे यिय अति गे(भावनी प्रतच मुखी रद पीजी ‰“ 
निक मपि रोगे ने शरी सक्त नम य॑दिक स्तोत्र से तवर उन 
चरदवीनारी, स्तृतिकी ५८ 1 ५९ विद्वावसुजादि गन्धर्प उन के 
अगि गान्‌ केरने,खे धृताची आदि अप्रा उनके आने नाचने 
खरग ६० गगादि सव नदिया स्नान करने क ल्यि जर रेेमस्स 
आय खदीहुद पिणज छोग सेनि के वर्तेन मे स्थित निर्मल 
१ सज्यं खोक फी महेऽयरी छच्मी परमेधेवरी को स्नान 
॥। 


› रिीरसमुद्रने -अपने आप जाय एक पेस्री माटा र्मः 


जीको दी जिप्रके कमर कमी न सृते ६२ पिञ्वकरम्मनि सवर भर् 
के खयि विभ्षपणद्धियि च पदिनाये भौ जे जदहाचाष्िये दम घ्ररार 
ष्यमा दिच्यवस्ल भृपणोसे भूषित ररमीजीकी ब्रह्म, विपण, मद्‌- 
देव तीन्‌ देवताओने प्रात्यनाओी ६३ इनदरादिरेवना.विदाधरःनान, 
दानय, दुस्य, गृह्यक व राप्तस्त ६९ रननयाने उनकिमीरी न रिवर 
हित सके पनेदी च्छक तय ब्रह्यार्ज्रोटे पिटे वामुदिव । हुमा 
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दीहु$ हन स्श्मीजीके तुम्दीं चटणरुरो ६५ हमने देवतातय दीन 
को रोकषियाअव को्भी तहीपासक्ते हम आपके ्सवदेमारी स्र 
मथनेके कर्मं से वहूत सनत ६६ इतना विष्य भगावानूसे कहं 
ब्रह्माजी रक्ष्मीजी से कदाकि तुमवर केराव भग्वानको भरहणकरो 
हमरे दियेहये पतिको पाय वहत वपौतकटर्वितद्ोओ ६५ तव देवः 
ताओकर देखतेही देखते रक्ष्मी जौ जाय श्री भगवान्‌ विप्णुकैं छाती 
तनै खषटगद ब वक्रस्य रुपटकर अपने पति शरीह्रिसे वोीं६८. 
क्त दे देव जप हमको कभी परित्याग न्‌ दीभ्यिगा त सदा 
आपी आज्ञा करेगी व टम सव जगते भ्रिय ठे; अपिके 
व सदा स्थित रहेगी ६९ यहकद, विष्णु मगवान्‌ फे ' 
व्षस्स्थङ मँ स्थित स्क्ष्मीजी ने पाद से ठेनत्‌।ओं की ओर' 
देखदिया उसर्च्मी जी की दि से ठेवगण्‌ आनन्दित हयैः जो 
समुद्र मथनेका रमया जातारहा ७० परन्तु देत्वछोगं तो विष्य से 
पराट्‌ ष सोते इसमे उनको वडा उदे शु टन््मीजीने दसी 
से करणा दषटिसे देखा नर्द जव ऊचमीजीे देत्यरोग परित्य- 
कतहु तो मि्रधित्य दिको ने ७१ धन्बतरिजी कै हाथसे पह जरत 
कापात्र दीनया क्योकि २ एकतो महावा््यं पराक्रमी दते 
व पापीतेः होते ७२ जय दैत्य ने अटत ठेखिवा. त( भगगान्‌ 
पिप्मजी एक अत्ति स्यरूपव्त स। का रूप वनाय वहां आय माया 
से दनो द्य उन वोटेमि यड अद्तक्रा स हमको 
देम ७२ हव नमम! के वलम्‌ जाय सदा तुम्हरे घर्यार्मटिकी 
रमी तव देयम उस परन जमन ख्पयती न]रौ7ो देख ५४ १ 
ह्‌ अपना शरीरी हम खगा ठेनेके कटति दतसे छोभमे हेत 
चित्त होकर उस सौको अमतका भाजन देदिवा कि वहनी ५५ 
(नयसि असनले देवताओं फो ठेकर उसी स्थानपर अन्तद्मन 
होगई तन घा देवनणेनि वह अग्न आनन्ठते पानक्ा ७६ 
तव रेखानि कच गल्ल धारणरर तवता ज को मारना चाहुः परन्तु 
अवण सी पनि से वख्वान्‌ दोगवे ये इनसे उन्ठनि दवयर्फ़ि 
सव सेने जीतटि 7 ८७ यद्ातक किं मरिहूये सघ दत्य स 


{ ; 
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दिशाओको भागे जव वहाभी नत्रचे तो पातार्मे पैठगये त्तव देव- 
गण जनन्दितहो शद्ध चक्र गदाधार ससार हितकारी श्रीविष्ण॒ 
भगवान प्रणामक्रर ७८ अपने स्वर्मठाकको चरेगये हेभीष्म ! तवसे 
सव दानव सी के छोभी होगये ७९ क्योकि चिष्णा भगवान्‌ने सी 
स्वरूपे ठेसा मोहित किया कि वे रसातरु ममी लीका लोमी 
किया करते द तवसे स्यं दिव्य भका युक्तहो अपने मागंपरं 
ष्वरुनेरगे ८० चन्द्रमा धकारा सहित उदित दोनेरुगे अग्नि भज्व- 
रित होगये सव प्राणिर्योकी मति धम्मं कम्मं करने मँ खगनेख्गी 
८१ विष्णु भगवान्‌ से परित तीनो खोक शयु तव देवतार्जो 
क रोकधारी ब्रह्माजीने कहा ८२ कि हमने तुम रर्मोकी 
स्यि श्रीभगवान्‌ विष्णजी को नियत करदिया है दससेये 
व महादेवभी तुमखोगोका योग क्षेम सदा करते रहेगे ८२ तुमलोग 
हनदोनों भदातमार्जोरी उपासना करते रहना क्योकि इनको जा 
भृजतादै उसीकेऊपर विरोष कृपाकरते व त्थी क्षिमकारकरी देति 
वरदान करते ८५ यह्‌ कह ब्रह्माजी अन्तद्धौन होगये इसरीततिसे जवं 
सव खोककि पितामह ब्रह्माजी अन्तान होगये ८५ इन्दर देवसखेक 
को ष्वङेगय तो श्रीहरि मगवान्‌ व ञकरमगवचान्‌ भी अपने २ खोक 
फो षवङेगये उनम श्रीचिष्णु भगवान्‌ तो उवेतदीप फो पधारे व 
महादेवजी फैखास फो ८६ तवसे देवराज फिर तीर्न खोकोकि प्राने 
रुगे दस्रकार महाभाग्यवती ख्मीजी त्रीरसागरते उत्पन्नहुः८७ 
यद्यपि ये सनातनी ह किसी से कभी उत्पन्न नहीं हेती तथापि 
फारणवा फिर गजीकी ख्याति नामस मे मी उत्पन्न वहां 
अगक्रषिकी प्नोमाके साथ उत्प ८८ नम्मैदा नदरी के किनारे 
स्मीजी ने जपने नामका एफ पुर वसाया उसका अनुमोदन 
बरह्माजीने भी किया ८९ व खगजीनि खदैमीपुर उसकानाम धरया 
ओर रद््मी फो रेदिया द्मके पीछे श्री विप्युमगथान. ने गु 
फे समीप आय अत्तिहरपाय रुच्मी दो मागा शाने पिवाह्‌ क्र 
खषमी को तो देन्य ९० प्र मारे उोमके रदंमीपुर नर्हीदिया 
जवर रक्ष्मीजी विष्य भगान्‌ के यहा आई तो कहा ९१ फि ध, 


॥ 


४६९  प्रपुरण्‌सापा सुषटिष्ण्ड प्र०ने- ॥ 
ने हमारा बड़ा.अनादर किया जो हररः; पुरःद्पंनरदीदिया भप, 
श्ररकरःमगीदरीजिये ९२,ग्र्‌ सुनकर कमख्नयन.श्रक ओर गदा, 
फ़ धारण करनेवाले भगवान्‌ ने .शनुजीके समीप जाय .यतित्रनाय 
सति"दपीम कदा कि) यह रक्षमीपुरः अप्रनी,कन्प्ा.दष््मी को गरी 
जिय, क्योकि यह्‌" तो उरी का ९३.-आीर्‌ भपचरष्ो्कर तारा 
ओर ङंजी न्‌ दोनों कोसी टेदीजिये तव पएोधयुक्तं हकर सगु 
ली उन्‌ से.योटे किं पुरक नहीं दगा ९४. देय 4-वहं ठर. 
छव पुरनहहीं हे सेने वह.वसाया हह मरत्रन्‌. हे केगधनी । ‰: 
नहीदुगां जप यक्षेपको छोरहिे.९५ तूचाभगावान्न किरन्‌ से 
रोर र्मी. के.पुरकर द्रीजिये 1. कंन््राक[ धन, पेद 
सीया है दूपे हम कहते आपेदी ची जिये- दसी मँ अक्तां 
पराया धन क्रीः अपिकोञपने परत रसत्राहिये,९ ६ हुम 
नित्य कोपर श्युजीने केदाव गगवान्‌ सेनदाके-तम-अपत्ती 
की र्मी के पक्षवातःसे दस॑.समग्र पेसा-फटनेदो इु-न्यायम्ते 
नही, ७ एसे नाद्र; मत्यखोक, सै तुमको-दु् परः जरसे 
प्रवेगा व.उनमे जो सत से वडा ज्ननोहिगा-उसम्‌ भावक विसो 
श्ि-वड़ामरीनदुःत सहता पदे ९८ जव -रमकोधी रुज नि 
निष्कारणःरेसयिप्र-थीधृवरानू फो दिया तो उन.महासाःने ¶ ' 
ऋगजीको, प दया ९९ कदे सुनिथष्ठ-। आग्े धुरते है 
नीति तदी आ्ददेविन्छसभकर.कपिनते-शापटेकर भगवान्‌ ता 
कियोक)को ्लेफरये १५० 1 क्रा 
फि्‌ मले तुमह्रि पत्रपरमुकोधी ग केप्ाप से मतयकरप 
दजेवलंर छेदमे 4०१1२ उनम मीजो.परसेग्रदाज्र 
तागदोगा उपर्म.भाच्यकि विस्ोमका वदामी दःस सदना द्या 
शसते शन हम इषटोकरो छोड़ जाव समुद्र ॐ भीत प्यमरनि-' 
मे -4 ४३ ेयत्ताजकि सव काजेमे जि दमाय जवाद्न.पटृना देर. 
फलहे श्वीभगयान, निष्णुजीकी -सतुनि तरू, कष्नै छने @ 
एच सेनारी मृ आपी -वनाद इ क्येकि-आपी की 
-नाभिप्नं कमर जमा टे टम उन दनद पसम दे केत्रय (दम, 
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तहरे वन १०४५ १८य्‌ हे.भम)सवरोकोके रन मपी 
च वननेवादधं मी.जगते फे अपददी ह इसमे आप त त्रिरीकौ को 
न छो यही हम्‌ घरःमेगते हं ,३ ०६ प्सतप्रेलोक मं जापन्छोकिकरे 
कल्याणी एच्छतेहीः दश जन्मन्तेगे कोद भी आपकोशाप नहीं 
दे सक्ताछ भरः हे.ननारदेनजीः यह्‌ खन कौनहोत्तारे दसे.ग्या 
सामल्थ जलोआपकोऽ्गापं देसके दां यह जापको चद" है {जनो 
ब्राह्मणों पोसानतते को फे ब्रह्मण -हमरदी अरर है > ०८ 
खर माध्वी {इससे अच्छ तवत॒क क्षीरसागर म॑ जायन्जपनी 
योगनिद्र को पेण करःशयनकीजिये जव कोद तर्कस्य होगा 
तो आपकेशषरणन्मैःनिषेठन्‌ क्रीज ५९ हे मगवन्‌। अभी 
तो आपद क्रीक्षक्तिसेप्रदयेषटुये-ए्ध सवं कास्य.कृरते ह क्योकि 
आप्रही की पासे शतु को मारपाम्रा है.34 १ -दसने सप्की 
आज्ञाका यान कतेष्ुयः्तीनो रोकोकी रक्षा+करते सपार 
जव नेहमाजीनै सतुति भीति विष्णु मयवीनूप्ोठे 999,किं देशम! 
अच्छा जेता, आपके साह संकरे एतना कठ्‌ शरीरभय- 
वान्‌ तो अन्तान होगपे'त्रहयाजीनेःउनकेजन्तदोन हेनेकरो,नही 
जाना ओरं उनफ त्ररेलानिपरर पिर छेक्रकिपितामह ओर उकन्निं 
करनेवाले भरम ध्रह्माजी धिचारपुव्पकतसृणठि करेगे 2१२११११ 
उस सृष्टिक देख वाक्य जानने सं परे नारदजीनोले किप्‌ 
सरसीं पम्प है सहस्री आपके'नेतरे मदसखही चरण सै 
व्यापी भी मापही षह य आप्‌ सवकेःजन्त रुरग्र मं ददा अगरी 
मुसि धारणक्ि स्थित्त रहे हं ११४ जो कु टोका हे जे! टोरनँ- 
वार्ह सवे आपदीहुकयोकि यह्‌ विग्ब जपहीसेऽसयच्न हुआ फिर 

आपदे होत्ताभी रहेगा ११६ यन्न तर््ीसे सय यनक व्तु.एपत, 
घीनोभकारके पणु्छगेद जोर सामयेद्‌ उयन्नहुये चे तु्दीषि घो 
हावीगायत्रैखभीउचन्न हुये च तुमत भङ्ग ११६।११.७ नुम्दारे 
मुषे ब्रह्मण उल्यनञहुये लम्दरे वाहासे क्तव नसि रेर्य चर. 
णंसि शुद्र उत्पत्चहुवे ११८१ नुम्दारे नेव्रसि व्येका नेनि पन भन 
से चन्द्रमा अन्त्र कएणमे घ्राणः य युधये अग्नि, उयच दुरे ११९. 
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ने व वड़ा.जनादरकिर्याजो हमएीपुर रने दिया. आप 
श्ररकीरं.मगातीनिये ९२१यह सुनकर कमखनयनः्नक्र ओर गदा 
र घारणश्ररनेवीठे मर्गवान्रःने गुजीके-समीप जापर वतततनावर 
जति"दपीग्र कटाक) परहे।रु्ष्मीपुर अप्रनीःकन्ाःरक्षमी को द्री 
जिये) करयो यद्‌,तो उनी का दै .९२-ओौरः भततचषोकर ;ताख 
ओर कुजी न दोनो कोसी देदरीजिये-तब फ्रोधदुक दहीक्रर सगु 
जी उन से वोर किर पुरक तदी दुगा-१४ देव धयं कत्त 
फ पुरनदी द मिनेःवंह वरताया हेदि मरन हे केना] म 
या गी आपू अक्षिपको छेष, $ तूवात्रान्‌ किरन्‌ से, 
वीरि एटपमी कपु दीन क्तात, कन्ाकारधन, पसह 
भरी दै दूरदम कहते भापंदेहीदीमिचे'स.मे अच्छा. 
पराया घन्‌-कोपीञपिकृः जपते श्प्नतिरससप्रहियिः९६अहसुत 
यन्ति किपफिरणुजीने केत गगन वा 
शलौ दर्मीे पक्षपति से-सेसमय्रसाख्तेहो द यःन्यायः 
नदी ९७ ससे ज्म -खवयुोकरमः तुमको दुदाव] जन्मद्ेता 
प्रदेगा चलमेजो सरसे व्डाननाहिगा-उसमंभाप्याकि त्रियो 
कि वदामारी. दादु सदना. पदा ९न जव परपको रीय नि 
निक्कारणरिसादाप्स्मीभगृतरातू को दवि्राति उनःसहाक्ते परी 
५, पिधाय किदे सतिप प्रको पतसे प्रीहुद 
त व शापष्टेकर मूग्रान्‌ तरह 
करोक क्रो व्वञे्रय-9९० गिर व्रह्माजीको न 0 
कि जवि मके तु्दुर एत्र.परमकोधी सगु न्प्र िगततेसोकः। 
दराेवतीर केनपि 2 ९१.0० रइनमभी जो पिवेत जत्र 
तार्गहोगा उस्म -माल्यौके वि्रोमका वदामारी इख सहन्पर रिगु 
इससे अव-हम इसछोकेको योङ जाय समुद्र फर भीतर.श॒यनक । 
मे -9€३दिवत्राअंकि.सवं काञुमिक्रिर हमारा स ना ह ५ । 
कतेहये'्रीमगवान्, विप्णजोक्ी स्ति ब्रह्माजी, करने गे" @ ' 
सं मं्तारफी सृष्टि आपुहीकी "वनं हू. दे क्योकि जपङ्ीःक 
(नाभिते कृमङ जमा हं दप उतत होते द्सते र केतम | 
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तम्हरे कणं १२४) ३३य्‌ हे भ्ये सवक के रनर भ्रीं 
व्‌ बनने मी'जगते फे अप्रदी् रससे;जापदस त्रिोकी को 
न छदं यदी हुम्‌ घरःमायते" ह्‌ १०६प्सत्पलोक म सापरेकिकरि 
कल्याणः कीं च्छतेही दज जन्मन्ेगे के भी जापको शाप नरी 
दे सक्ता२5छ भौर हे'भेनादैनजी 1 यद कोनहोत्राे'्से क्या 
सामल लो आपको जाप देसके दां यह; जापको चदुष्'है नो 
ब्राह्मणो को^मानकै हो फिं बरोरणःरहमररदी शरीर ह 9०८ हि 
खर माधक्जी एच्ससेःअच्छ तवतक क्षीरसागर मे जाम्रन्जपनी 
योगनिद्र फो ग्रहण करशायनकीजिर्य जव को तरिदोपक्राथ्यै होगा 
तो आपकेशरिणम.निवेदन किदरीजगिगा ऽर गवर्‌ अभीं 
तो आपह फीकश्तिसेम्रद येष्टुये-दद्र.सचं काय्य॑ःकरते ह पयोदधि 
आप्री की पासे शत्रुम को मारपात्राहै 34 ® -इससेःआप्की 
आज्ञाका पाठनं कतेशये तीनों रोकोकी रका करत है ्सप्रक्रार 
जव ब्रह्माजी स्तुति फी तो विष्णु मगवीन्‌'वोे 499 विं देपरभो। 
अच्छा ेसा; आपकहते)ह मसाहौ संथाकरगेःशतना कद्‌ शरीर्मग 
वान्‌ तों अन्तदना हीयेप्रह्याजीतेःउनफेजन्तरखनि होनेको नहीं 
जाना ओौरखनफ चरेननिपरकिर छेोक्रोकेपिनामह र उतात्नि 
करनेवछे भ्‌ ब्रह्मज धिचासप्यैकःसृषटि करनरने पर१२ {93 
उस सृष्टिको देखंवाक्ष्य जाननेव्रासं म परे नारदजीन्वोलि फिञपं 
सहस पुरुष ह सहंखदी आपकर नेतरे चदखही चरणं "मर्य 
व्यापी भी आपी ह व आप सवके जन्त करण म ठ अगदकी 
मृति धारणक्ये स्थित रहते हं ११४ जो कु दोक हे ज। दोन 
वाहे सवआपहीुक्या कि यह्‌ विख आपटहीमे उत्प हज कः 
अपहीसे षोताभी रदेगा ११५ यज तम्हीने सव हवनकी वरतु,एपत, 
घीरोप्रकारके पशुश्रग्येद्‌ जोर सामयेद्‌ रयन चे नरम परोद, 
हाथी.गाधधैखभींउतन्न हुये व त॒म्दीमि भेडखगः१ १६1११२७ नम्हारे 
मुखे ब्राह्मण उ्य्नहये तुम्हरे बाहामे सत्रिव ऊनू्पि देव्य चर- 
णपि शुद्र उत्पचहुये ११८ ध तुम्दारे नेसे सव्य सनेमि प्रदन भन 
से चन्द्रमा अन्त कणए्णमे श्राण च मुमसे जग्नि.उत्पक्कहये ११९. 


== 
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नाभिसे अन्तरिक् जिरसे आकार कानि दिजा वरणो से थवी 
उत्यन्न इससे सव जगत्‌ की रचना आपहीते ६१२० मे एक 
छटेसे बीजे वड़ामारी वरगदका ट्ष उखन्न होता एसे वीज 
रूपी आपसे यह्‌ सव विश्व बनता है १२३ जसे वीजांकुर से 
उसपत्त वरगद का ट्च स्थित रहता दं ब्‌ #िर विस्तारको मराप्न ह 
ता म उलच्चदो यह जगते विर्दत्‌होरहादै १२२ 
केकी उसके षकठे पत्ते दिखा देते एेसेदी ईस चि. 
वकी नादधीरूप्‌. आप व जगत्‌ सव प्रकरे पततोकि समानदै १२३ 
सवे विश्वको आह्ादित करने व उ्मन्न करने की शक्ति, आप्र 
हे परन्तु. आहादताप दोनो भिरीहुद शक्ति गुणव्जित आप 
मेँ नही ₹ १२४ सव विश्व से अङ्ग `सव्म"व्याप्तःसव प्राणियों 
के ओत्मा षटुत से भाणियो के उत्पन्न करनेवाक्ेव सवे भूरतोफे 
आत्मा आपको नमस्कारह सब्वैकारण प्रधान पुरुष विराट्‌ समाद्‌ 
आपहीहो क्योकि सव प्राणियेमिं आप रिके द्रवं जापुमे प्व पभराणी 
ससे सव स्वरूपधारी आप जिससे संवर तमीप है इससे ठम 
सन्यौसक कहातेहो १२५।१२६ व सव प्राणिरयो फ ददवरहो आप 
के नमस्कार करते फिर आप सवके हदयकी वात॒ जानते हैँ स 
से आपसे हम क्या कट जो हमारा मनोरथ धा उसे आपने सफ 
किया हमारी सव तपस्या सफर हद जिस्से कि आपके दुरीन हये 
१२७१ १२८ नारदजी की तनी स्तुति सुन्‌ त्रह्माजी बोटे कि हे 
पु । यह्‌ तपस्यादी का फट जो हमारे ददौन तुमको ठस समय 
र हे नारद । हमारा ठन हस ससार मे विफख नहीं हता 
१२९ ससे जो तुमको अनी चर मागौ व हमरे 
दक्षन होते ह बह सवकुछ पातादै १३० त्रसार्जे एसे वचन सुन ' 
नारदजी बोडे कि दे मगन । हे सवृ भाणिर्यो के इदा स्वामिन । 
आप सवके दद्य मे टिके रहते दं इसते जो हमारे मनक्रा चाछित , 
है वह्‌ क्या आप नदीं जानते कहने फी कौन व १३१ ` 
ह विनो! जेसी सृष्टि आपने की हमने सब ठेखी आपके वह 
देवता दानवाधिको फो देखकर हमको वद्ाकौतुक हज १३२ 


पद्मपुराण माषा सृ्टिखण्ड प्र ० । ४९ 
पुरस्त्यजी भीप्मजीसे वोले कि नारद पिता सवर स्वर्गो केस्वामी 
ब्रह्माजी ने भ्रसच्नहो उन्दँ यह्‌ बर दिया कि आप सव ऋषियों मे 
उत्तम ह १३३ दमरे प्रसाद से तुमको कथियुग के खरी कथा 
बहुत भिय छगेगी व स्वर्गे मध्यं रसातसखादि सव करट तुम्हारी 
पहुच विना रोकरटोक होगी जहा चाहोगे चरे जासोगे १३४ हे 
पापरदित ! यन्नोपदीत धारण करना कमखाक्ष की माखा पदिनना 
छन्न शिरपर ऊगाना व वीणा धारण करना येही तुम्हारे मुपण ह 
१३५ रेेतुम श्रीविष्णुभगवान्‌ के समीप महदिवजीकेः निकटं 
एन्द्रे उपान्त्य सव हीपोके प्रत्येक महाराजाधिराजो के पास जाने 
म्‌ सदा प्रसन्नता से रगे १३६॥ 
्यौ° ब्राह्मणक्षत्रीवेदयग्रगण ! सवनसिखावनदेहञाखभण ॥ 

यहवरदीन तुम्हे हमताता । विचरहुसटादीनसुखदाता १ । 
जवरुगचहष्ुदेवगणसेवित। वसदहुस्वगैमर्हमुदितअभेदित ॥ 
जव्ेहचहहुतवर्हितर्देनाष्र । देहजननकर्देअटुत्तसद्र २१३७ 
ति धीपाप्रमदापुराणेधथमेखषटिखण्डेभाषालुवदिरमीतमुरपचिन्नम 
खतुर्योऽघ्याय ४ ॥ 


पांचवां अध्याय) 


द° दृत्तयज्ञअरुहतिसती मरणउनेगधिङाप ॥ 
उमाजन्महिमगिरिसदन पेंचमार्िजखप १ 

खकष्मीजीके जन्मकं। कथा सुन भीप्मजीने पुरस्त्यनीसे पा 
देक्षकी कन्या कल्याण कारिणी सतीजीने कैसे रीर व्याग किया व 
दलका यज्ञ मदादेवृजी ने किमहेतु विभ्वस्त फिया १ हे ब्रह्मन्‌! वह्‌ 
मको वङाज्चयं लगताे किं महाचजरास्यी देवमहे्वर त्रिपुरारि 
जी कैसे करोधके वशी मूतहुये २ परम्त्यजी वोठे किं हे मीप्म ] वटुत 
दिनहूये  हरिद्यरमे गद्ाजीरे तीरपर दक्षप्रनापतिने यज्ञका आ- 
रम्मूकिया उसमे ठेवतात्य समूहःपितर य मदि ३ सब आन्दयुक्त 
आये उनमें न्दरादि सव देवगण नागय्न.नरड़खक्नःसीपयियां मव 
अये ९ क्द्यपभगवान्‌ अव्रिश्रस्त्य पुर, क्नु, प्रचेता, सद्धिर च 
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महातयस्वी वसिष्ठी यभी सव्ये ९ फिर वहां चातुौक्ष विनि 
से वेदी समान वना्दगरद उसयज्ञमं यसिठनीं तो 'होताहये रहर 
अध्वसु ६ दृहस्यतिजी उद्गाता व नारद ब्रह्मा जव यलनक्तं 
होनेखगे अग्नियोका आवाहनहुजा ७ सहे वसुजाये बां आरि- 
स्य दे अखिनीकुार पवन चोदह मनु आये ८ जवं द्रसरीतिंसेयन्ं 
होनेख्गा अग्नयो म आहटृतियां परड्नैरर्गी नानि्रकारं के भोजन 
के उत्तमउत्तम पदार्थौ की'सामगरी इकर दे'ए्कनेदी जोर 
चारीस को्की छम्वी चौड़ी यनार्गरई जिसे वहत रोभेनि वद्र 
युक्तियो से बनांयाथा १७उसपर ईन्द्र 'देवेतांओको वश्ये 
पने २ मागमग्रहण करतेहूये देख दक्षजी कीं कन्या वैमहादेवजी 
की ली सतीजी अपने पिता से विनय प्यक वचं चोरखी११ एरे- 
चत गजराज पर आरूढ दन्रजी अपनी अतिरूपद्नी इद्ोणी जिन 
का शची भीमम उनसदितं आपके जञ आयं चिरात १२ 
नो सव अधर््री ॐ नाद करनेवाठे व मव धर्म्मा के स्वाभी घम्म 
राज वटौ पापिर्यो के स्यि यमराज वे'भीखपनी उणानामीखी 
समेत तु्दारे यज्ञम आय॑ विराजमान है १३ सजल जनतुओ के 
स्वामी सव जगत्केभिय वरुणजी अपनी ग।रीनामपल्नी समेतआय : 
दसयन्ञ मँ शोभित होरे दे १९ विश्वामुनिके पुत्र सयका के ` 
स्वामी कुनेरजी अपनी भार्या समेतञआय देदीप्यम्‌नहरटे ईः 9८ 
सव देवति के मख, प्राणिरयो के पेहमे स्थित सर जिनके किये ` 
पेद उत्पन्न हुयेहं सो यह वनम्‌ प्राप्त ई १६ राक्षस म॑ श्र, दि. 
नां के पति, निति मी खीसमेत हे पिताजी ।द्रसतयननर्मे ओवि ह ` 
१७जो कि इसजगत्‌ मे संव आचुयकेटिये रह्माजी से वनाय - 
गेषु भाणउदान समान अपान व्यानके नसे प्रसि १८३४९ , 
गर्णोमदित सर्दारते ह सव भरजाओशिपति वाय देचतां आये वि" ` 
राजते दै १९ जिनकी दादर मूर्सिया ई सं्वेषहीके अयिति संसार ` 
मरके नेत्र सवभुवन सव देवतार्जोके परायण २० अओंयुयरैकवनव ' 
'दिनेकिपति रोकफे पवित्र करनेवाडे भस्किरिजी अपनी मेज्जनाम ` 
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पतीसमेत विराजमेन दँ २9 अनिजी के वर्ने उत्प सके नेव 
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के स्नानलद्‌ ठेनेवाछे एथ्वीपर जो कोकनाथ कूहाते तव आपधिर्यो च 
्रह्मण्‌ के गजा मदाचरुस्वी चन्द्रमा रोषठिण्यादि जपनी २७ सिधा 
समेत्त. आय सोमित होते द २२२३ आर्टावस जार अदिवनीकुमार्‌ 
म्री अचि दं रक्त, वस्पति सव गन्धन्वै अप्पराओं के गणं द 
व्रियाधर्‌ भत्‌ मेत पित्राच वेताख यक्ष राक्षस ये सव महाउय्रकम्म 
करनेत्रारे रेच्य जोर २ जीवक ह्नेवाखे खग २५ सवनदिया 
नद समुद्र, ही पच्वैत, मके रह्नेवाङे पु नक रहेबाछे 
खगगण वीर्‌ मी'जो चरनेपाते जो नरह चरु येसव तुर्दार 
यज्ञुमू+आबे द २६ कृण्यप भगवान्‌ यत्रि व अपने सव शिष्या 
सिते वसिएजी पुरुस्त्य पुखह्‌ सनकादि महर्षिं २.७ एष्वीमण्डङे 
पूः जित्तने(पुण्यातमाराजा न राजर्षिं द सव ॐ सव सवव्णं सव 
सक्च जपने २ कम्म करने म॑ तपर यहा आवें २८ वहुत्त हुनर 
कहने से.क्या ह नितनी ्रह्माकी वनाई सृष्टि ह सव अपे यहा 
आरईहेःहमारी ये सव वहितं उनकेपुत्र व सय उनकफेपति अयि है 
>द९उपरनी २, म्या शू वान्धवक्तमेत ये सब ह तुमने दन 
मानादि से सवक्ता पूजन भिष्टादागटि सव किया ३० जो तुष्टि 
न्येतिपर अये चा रेस चिना न्योते्पि मवोकामान जपने 
अच्छैधरकार पिया चस इसमे एक हमारे पत्ति भगवान्‌ महारव 
जीही नर्हजयि ३१ जिनके चिना वह्‌ चुम्हारी समा हमको यून्य- 
ही जान, पडती हे इससे हम जानती ट कि आपने हमद पतिर 

निमन्बण नही किया ३२ निर्यं हं कि उनम आप भृख्गय 
ह्‌.ससे.दसङरा सन जारण हमसे कयि # स्प उतना निमन्य- 
ण नही क्षिया पर्स्स्यजी सीप्मजी से वोडे फ सतीयी क तमे 4- 

चन.सुन सव जाओ के स्वामी ठतजी ३द्‌ जपने पतिर म्नेद्म 

पगयण भाणो से भी.जधिक श्रिय साः पतिने परायण, पतिता, 

महाभागपरवती, पति साभरिच चाहनेयारी, यी अपनी उन्यान नेष 

म चंठाय चोरे फि निसकरण से नन्हे पतिया तिमन््ण हममे 

नटी क्रा सुनो एक तो पेमनुप्यकं सोपदाटी जे पत्र यने दिय 

ररते ह्‌ गजचम्प ओढते दिता को भम्म रगत २४३५।६्‌ थि- 
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शुख्धारण्‌ करते, मुण्डा रहते, नङ्घे्दा रहते इमशशानभमि मे ` 
निवासकरते,अद्धो मे नित्यही विभूति खगाते कि कोभ अह वाकी ` 
नहीं रखते २७ व्याघ्रका चम्मं जओठतेदी ह हाथी का भी चर्म. 
ओदृते दँ कपाखकी माख तो गले मे धारण क्येही रहते हाथमे ` 
एक मनुष्यर्की मांजर विना मासकी रियेरहते हँ ३८ एक कन्धा 
ऊपरसे ओर ओदेरहते जिसमे धदाकारअग्नि प्रज्यरितरहता सेषं 
को ठगोटवनाय अपना छिग आन्छादित करते सपक राजा वा- 
सुकिजीके ही यज्ञोपवीत वनाये रहते ३९ फिर एेसारूप अमह्नर 
वनाये एथ्वीपर घूमाकरते ह यदमी नहीं कि कहीं छिपकर वैदे फिर 
आपतो एमे सद्र जार मृत प्रेत पिशाच डाकिनी ब्रह्मराक्षसादि भी 
सव नच ४० व्‌ व्रिशूर धारणक्यि तीन नेत्रधारी सद्‌ा गाति 
ही नाचते रहते एेसेही ओर भी सब खरावही १ तुम्हरि पतिजी 
किये रहते ह ७१ उनको देखकर दृमको खग्ना हतीहे कि छोग 
कगे स सही दामाद द फिर वे यहा सवदेवताओं के निकट 
कैसे वैठसक्तं द इस प्रकार का वेष वनाये वे किसी एेसे स्थानपर 
यैठने के योग्य कव हु ४२ हे वत्ते! इन्दं सव दोपोके कारण ष सव 
लोर्गोकी रन्जाते तुम्हारे पतिको निमव्रण नहीं दिया २ जव यत्न 
होजायगा तो तुम्हारे पतिको यहा बुखाय (अ एक सङ्ग 
यैठाय वद्धीभरी पूजाकरेगे ७९ लैसी किं मनक्सीनं 
उनरी पजा की हूगी न कोद करेगः यह्‌ हमने अपनी खन्जा का 
कारण सव तुममे वशन.किया ५ इससे अव इस विपय मँ तुमको 
ऊोध न करना चाहिये क्योकि तुम व तुम्हारे पति तो यदा जो कुछ 
ह सव पटासथौ के योग्य हं सव उरी का है हे पुत्रि) अन्य जन्मर्मे 
जो जैसा भला बुरा कम्म करता ह ४६ उसका फर वेसाही बहु ' 
इस जन्मे भोगता रै इससे अवतुम परिताप न करो प्व्वजन्म मे 
जैसा कम्मे किया दै उसका फर मोगो ४७ तुम जो रक्सीजी के 
रूप सौमाग्य सून्द्रता को देख शोचती हो तो उन्दनि वेसेदी क- 
म्म किये ये तुमने पेषी किथेये क्योकि रूप.कान्ति, 1 न्द्र , 
भूपण, ८-उत्तमकुल मं जन्म, अतिसुन्दर शरीर, वङ़ीभायु ४ 


पद्मपुराण भाषा सृटिखण्ड प्र °। ५२ 

सच पदार्थं मनुप्योको पुव्यैजन्मके ाग्यकेदी अनुसार मिरे द ४९ 
ससे हे सुवते न तुम अपनीनिन्दाकरो न अपने माग्य की यह्‌ सव 
फर माग्यही का करियाहे जर कौन किसको देसक्तहै ५० नतो कोई 
दस ससार मे बलवान्‌ दै न्‌ कोड मढ न पण्डित्‌ पाण्डित्य च बरु 
दोनों पन्यैनन्मके कम्मेदी से देते ह ५१ इन सव देवताओंने स्वगग 
अपने र माग्येतिही पाया है पू्य॑समय मे विविधप्रकार के तीर्था 
मेजिसनेजो 1 किया उसने उसका फरु पाया है अपना 
सव भोगते ट हे भीष्म !जव इस प्रकार सतीजी से उनके पिताने 
कहा ५२१५३ तो मारे कोपके खाने कर पिता की निन्दाकरती 
हद वे वो कि दे तात ! जेस तुमने हमसे कटा यद एेसादही दै ५४ 
सब पुण्यभागी जन पुण्यही से रक्ष्मी को पाताहै ओर पुण्यदी से 
अच्छेकुर मँ जन्म होता पुण्यही मे सव भोगविके ह ५५ परन्तु ये 
महदिवजी उत्तमो मे उत्तम ओर सय जगतो के स्यामी हं व इन 
सब देवताओं को न्दी बुदहिमानने ये सव स्थान दिये है ५६ तिन 
देव परमेष्ठी बजी में जो २ गुण ह उनके कहनेको ब्रह्याकी जिह्वा 
भी समस्य नही है ५५७ उनको तुमने कहा फि इमान मे रहते दाड 
ओर भस्म धारण करते खोपदिरयोकी माखा पहिनते सप्पेकि भुषण 
पदिनते दर भत प्रेत पिन्नाच ओर गयको 1 वे सव 
स्थाने के पति यदी सवका पाटनकरते यही सुवको उत्पन्न कर 
ते हू ५९ रही के प्रसाद से इन्द स्वर्ग पायाहै यदि रुदरमे देव- 
त्व है व यदि शिव सवमे भाष ६० तो दस मत्यते शङ्कर तुम्हरे 
यज्ञ का विष्वसकर्वे जो हमारा कुड तपरो वा कुछ धम्म हमने 
कियाद ६१ उस धर्म्म के फर से तुम्हारे यज्ञ का नाहो जो हम 
देव महादेव की प्रिया जो हमरो वे तरेभे ६२ तो उस सत्यसते 
तुम्हारा अहद्ूगर 1 हो एतना कह्‌ योगाभ्यासद्छर अपने गरीर 
से अगन उत्पन्नकर ६३ देदफो भस्म करती सव देवता, असुर, 
सर्प, गन्धर्व, गव के एेसा कटतेदी फटते फ यह क्ये यह 
क्या ह्‌ ६४ मारे फोध ॐ सतीजीने गद्धा फे तीर पर अपना आरीर 
खोद दिया मह्भाजी के परिचिम के किनरे पर चद्‌ तीय सनस 


हय + 


१४.  __ पद्मपुराण मापा प्र्रिखण्डप्र०। _ _ ‹ ` . 
नामेरसिंद होगा ६५-अप्रनी पत्नीका नरि सुन -खमगरवाः 
ध होकर,सब्र देवताओं के देखतेही देतेयन्न विष्व 
करने फी दच्छा क्री! ६६ इससे.कोषरियो भूत्‌ भेत पाच यकष 
दिको. कौ -द्यज्ञ वरिप्वस करने की आज्ञा दी ६७ उन्दने जाव म्रः 
देवताओं को जीत.यज्ञ क विध्वस ˆकरंडारा जव यन हंत दोग 
तो दक्ष निरुतरम.व इत्साहुःरहित होगये-द८-ववर्रेव अहिः 
जीकेमममीपजाय वोठे कि देतव] हमते सेवं देवताअश्गि श्रु 
आपको हू जनपाम्रा; ६९ तुम इस-ज्गृत्‌ के स्वामीहो कि 
तैमने.सव देवेतार्ओको जीतछि्या अवमानं शषा कीजपर 
अपने सव गणो फो ऊ्टरि{७० आपके नाताप्रकरारफे भर्यानुव 
गपःअनेकरप्कारःके ` मूषिणो-सेःमुषित्त, नानाप्रकार क.मुख। दाः 
ओष्ठौ ते युक्तं तानपिर्कारके ओयुघ स्यि; नानाप्रक्रार के सप 
नरां भि^"र्काये अत्यन्तः दपं युक्तंःभतिधोररूप- दथा रिः 
७२ काम्‌ह्प-अंकानतत.सब्‌ कमिसियुक्त अनिव्ाययीव्रलवारे उट 
बे 'रयोगियोसे भी यी ७३ वटे चरु, सिंदके सेमोन्‌ गञ्ञते 
हमे बन्धेपर केरा स्लावि हासि उत्करः्द॑मते हए सुवास; मानै 
सिंही वैनेये ःके ६ हापि्यो को घटी कै समान भन्‌द्‌९ शरुते 
क्षाम वट्तेष्ये सिके जकार चते किती २ के.वडे ह्र 
समा सु ठगी हरै चित्र विचित्र व्ञघारणःकियि वृदे; भयदवुर 
स्वरूप अतिधोर'भन्ट कृरते हयेः७५-गा वयां सिंह के समोर 
श्ीव्द्‌-करतेहुये रासो के समान दौढवेहुये सच फ सव देत स्प 
छ यज्ञोपवीत धारण किये ७६ ख, खद्+ प्रसं, परखा.प्रास आयुध 
हार्थो मे स्यि पीठेरावलि वन, आर-धयुपु कारुदण्ड अघ हार्थो 
भै यिये ७७ पके गणे हमारा यज्ञ दसमकरष परणंहोगेा सैष 
भो से त पूण लोनातराै देदेव प्रव महर्‌! यन्न तो न्ट दोकर 
स्गमे कोरवलगया~७८.व सगहप धारणा दिये इषर.उधर यपे 
ठगहुभुकिता रहता समी मं भी उसके दयि स्थाम नही ६॥ 
ववौ ० मोमररेवगणतसदहिठ तुम्हारे । नश्दिसगणवुत निन्दे 'पितरारे ॥ 

 'टपारंठ व्र भूर विधा । सस्र नमो हम क्रत हकार १६ 
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पद्मपुराण'भापा सृश्टिखण्डप्र० ।' पथ 
क व्कमधारिजरुपमनदिगन्ता। तीन तेज यञ तव! भगवन्ता ॥ 
.:.7 तरह दह्‌ ज 'ह्यस्वरूपः 1 नमो नमस्त करत अनूपा २। 
;;- )अन्धक.नाान यक्ञयैहारी 1 सुद्र: वचतन हर त्रिपुरारी ॥ 
।२ः करधनकरिवम्तु्देनमामी 1 मो्हिंजानियेनिजजनुगामी २ 
› १ईरणेड भेरा गिरीन) धू विरूप उभ्‌, जगदीशा ॥ 
+ दिव्य यसन मासां परघारी \ नमं करत हम मति अनुसारी ४। 
1"; सुरासुराधिप चति तुम्हारे । चण्ड सुण्ड, मारण तनृघारे ॥ 
॥» 'वृस्ख्ान लिव कस्माद । तुदं नमामि नमामि सदाहीं ५1 
शुभखेचन विरूपनयनाट्र । सहस नेत्र. उपम्बक वरटि ॥ 
धन्वी ईशा कपर्दि तुम्हारे ! करत प्रणाम हरहु इख भरे ६। 
दप्पीत दनुजेन्द्र विदारी । द्विव खड ~ भक्तानुपरहकारी ॥ 
.रुद्रजोप. धिय पिष्वर्तहरी । पाकरहु स्वह ठीन विचारी ७। 
“, भभ्ृप स्वरूप विरूप सुरूपा \ पञ्चानन शुभ वदन निरूपा ॥ 
“¦ पववन्रभाख्निरमाट्विराला। कृपा।करहु अव दीनदयाला ८1 
-+ „~ +~ कु 
, ष्वुरेद वराहं कम्मं सगस्पा । कीखखक गिखण्ड सनुरूपा ॥ 
~ग" कसेर्दसुखद्‌ केमण्डुधारी। तुम्दे न मोहरु विपति हमारी९। 
ˆ प पिरवनाथ विश्वेश तिने 1 त्रिपुर घाति ` रीन्हे करवेचा 
५ करहुमहेच्रकामहमारे 1 हमवहूरुरतप्रणामतुम्होरे १०१७९८७ 
जव तनी स्तुति. दक्षप्रजापत्तिने की तो ्मगचान्‌ श्रीजदुरअम- 
यद्कुर भव्युङकर चरवचन गोदे मि न॒म्हारे इस दिव्स्नोत्र मे हम 
वहुत्‌ धसन्नहुये ८८ हे ठन्न दससे परे यज्ञका फट तुम्ह्‌ हमने दिया 
तुम्हारे सत्र काम जरै सिद गे च सच.उत्तम फर पाञेगे ८९ 
परमप्रफाग मदादेवजी से कटेगये दक्षप्रजापति मटदिवर्जीके प्रणाम 
कर सवगणेो फे टेखतेदी देखते अपने स्यानवौ चदेगये ९५ इसके 
प्री अपनी पनी के म्रोकये शिवजी हरिद्यारमे अचि वउनसतीजी 
की चिन्ता करने खमे कि हमारी प्राणप्वारी कटा को गड ९१ तय 
उम ओक म॑ इवहुये उङ्करजी के समीप नारदमनिने आश्य पटा करं 
जो पाणके समान भिव तुम्हार नारी सदीर्जी्थी ०२ यञ 
दिवान्‌. प्मैतरी सी सेना के गन्म से उत्यच्च हय हिमाचट की 


५६ " .., पद्यपुराण भाषा सृषटिखण्ड प्र । । 
कन्या होगे हँ दस से उन छोक वेदके अत्थं जाननेवाटी ते दूस 
शरीर धारण कर छि ९३ चह वात नारदजी ॐ भुखसे सुनकर 
महादेवजीने भी घ्यान ख्गाकर देखा तो.सत्य २ हिमवान्‌. के गृहम ` 
उत्पन्न अपनी प्राणभरियको देखा तव अपनेको रृतकृत्यमान दिवजी ` 
स्थितहये ९४जव्र पार्तीजी युवावस्थाको प्राहु तो जाय रिवजीमे 
फिर उनकेसाथ अपना विवाहकिया हे भीषम । जिसप्रकार दक्षकेयत्त 
का विध्वंस पूष्वैकारमं हुजाथा उसकी कथा हमने आपसेकही ९५॥ 


इति श्नीपा्रमहापुराणेप्रयमेखटिखप्डेदक्षयज्ञविभ्वसोनासपशमोऽप्याय ५॥ 


छखंठवा अध्याय॥' ` -. 
दोहा क्यप्‌ तेरह युवतिकी सन्तति छटयं मा्दि॥ - ¦ 
वणितदै जासों अधिकं सृषटिकरहीही नाहि 9 

भीष्म्‌जी ने इतनी कथा सुनकर किर पुटस्त्यजी से यछा कि है 
गुरूजी 1 देवता, दानव, गन्धच्वै, नाग, राक्षसो फी उत्पत्ति आप वि- 
स्तार सहित किये १ परुटस्त्यजी वोके.कि हे कौरव भीष्म | सद्क- 
ल्प करने, दोन करने व स्पश करनेदी से स फी सृष्टिदोती 
थी जवसे दक्षप्रजापति द्ये तवसे मेथुनी स्रौ पुरुष के संयोगसे 
सि होनेरुगी जिस रीतिसे नह्याजीने प्रथम मानसी सृष्टि देवता 
ऋषिम ओर सपदिक को बनाया पर जैसे मैयुनी सृष्टि म॑ प्रजा 
वदी त्रसी मानसी मे नहीं उसका उत्तान्त सुनिये दक्षप्रजापतिने ` 
असिक्री नाम अपनी स्मे प्रथम दशहजार पुत्र उत्पन्न कयि २।४ 
वे महाभाग जब विविध रकार की सृष्टिकरने पर हये तो ह््यैण्व- 
सञ्त्क उन सव दक्षप्रजापति के पुनो से नारदजीने कहा ४ कि हे 
शरेएऋषियो। भरथम्‌ 1 इम ष्वीका प्रमाण नीचे ऊचे चारो 
ओर का जान खो तो निदिवन्तहो सृष्ट को करना ६ वे रोग नारद 
जी के एसे वचन सुनकर सव दिलाओं म ए्वीका प्रमाण जाननेके 
छियि चटेगये सो जवभी न्दी खटे जैसे समुद्रम जाय फिर नदिया , 
खटकर नर्हआर्ती ७ जव हय्यंग्वस-क्ञक दञसहसपुत्र सप्रकार 
नट होगये ते प्रभु द्नप्रजापतिजी ने उसी अपनी सी मं जिसका 


॥ 


पश्मपुगण भाषा सषटिखण्ड भ्र०। ५७ 
वीरिणी भी नामथा एकप्तहच पुत्र ओर उन्नये ८ नका सच- 
छस्व नामधा ये भी जव द्रे टोकर सृष्टि करने पर उत हुये तो 
नारदजी ते आय इन्हे मी उपचेहा किया कि तुसभी अपने भाषया 
कासा कस्मै करो ९ सव एष्वी का प्रमाण जान आजा द अपने 
भाद्योकोमी बुखाखाओ तो मिरु ञ्चखकर सवजने सुषि करना १० 
पे सुनकर वे भी उन्दी अपने वड भार्यो ॐ मामं मे ष्रेगये 
इससे न सेट तवसे को्दभी छेटिभाई बडे माद्य के मार्ग॑पर च- 
रनेकी इच्छा नहीं करते ३१ क्योकि वदे भादरयेकि दढन च उनके 
मापर चरने से दु,ख ( षस से उस कम्म को न करना 
चाहिये जव ये भी हजार पुत्र तो दक्षप्रजापतिने भिर 
उसी अपनी वीरिणी खी मै साठरन्या उत्पन्न कीं उनको इसप्रकार 
सको दी कि धर्म्मको दरा कश्यप को तेरह १२1 १३ चन्द्रमाको 
सत्ताहेस अरिणएनेमिको चार शुके पुत्रको दो बुद्धिमान्‌. कशा- 
द्वो दो १४ अङ्गिरा ठो इसप्ररार साष्ट उनकेनाम विस्तार 
सित हमसे सनो व उन देवताओं की माताओं की प्रजामी आदि 
से सुनो १५ अरुन्धतीवस, जामिःखम्वा, मानु, मरुत्वती, सङ्कत्पा, 
सुहृतती+साध्या, विद्य ये दर धम्मे की च्िया हं इतके पुत्रो के 
नाम्‌ सुत्तिये चिर्वाके पुत्र विष्वेदेवरहु, साध्याने साध्यग्णेको उतप- 
स्र फरिया १६1 १७७ मरखती से सवर मरुखान.जथोत्‌ पवन उत्पन्न 
हये वसु से आठ चन॒ भानुते मातु उच हवे मुहत्ता से सव महतत 
१८ रम्बा से घोपनाम देवगण उलनन हये जामि से नागी 
उन्न हु एथ्वी के उपर का भाग अरुन्धत्ती से उत्पत्त हया १९ 
सद्भर्पा से सय मद्ुस्प हुये अव वसुर सृष्टि कहते सुनो जोव्रेव- 
गण चडे प्रकाजित्‌ हई ब सवकं व्या रहते ह २० ये यसु कर्ति 

हं उनके नाम हम से सुनो आप, धुव सोम, धर, अनिट, अनल, 
२१ भरल्यृप, भमा ये उठ वसु कटाने हं आपके चार ये पुत्रहुय 
श्रान्तम्चतण्ड २२ जन्त मुनि, चश वे मय यर्म के अधितरी 
हये धष पुत्र का रटनाम हा 7 मोम से यत्च नाम पतर हज 
२६ विण, द््यव्राह 3 टो धर पुत्रहुये च एकस्ल्पानाय कन्या 
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हुं उस से प्राण रमण 'हिरिर पुष्ये २९ य मनोहरा नम कन्धा, 
उसके पतिका हरिनाम धा उससे उसमे शिवानाम कन्याहं शियः 
से मनोजव व अविज्ञातगतिप्रद्‌ दो पुत्र हये २९ अनरुके अम्ति-' 
भायगुणनाम पुत्रहुआ उसके शाख विशाख नाम पुत्रहुये च एति. 
कानाम एक कन्या छृत्तिका के जितने पुत्रहूये उन सवोका कामि. 
कैय्‌ नामहुआ प्र्युप के खभ॒नाम पुत्रहा इसीका सनिमी नामथा' 
इसके पुत्रका देवनाम हुआ २६।२७ घभाप्त के पुत्रका विश्वकमौ 
नामह्ुजा जो कि देवताओं के शिल्पी कहाते द इससे देवता 
धवरहर, वाटिका, परतिमा, मृषण्‌ २८ तदाग, फुखवादी, कूपर 
सव वनाति ह व उनके यहां बढरका भी काम यदी करते'है अनै- 
कपाद्‌, 6 , विरूपाक्ष, रेवत २९ हर, वहुरूप, उयभ्बक, सुर. 
इवर, जयन्त, ओर अपराजित ये घम्भैकी सावित्रीनामस्ती, 
मे उस्पत्नहुये ३० गणो के स्वामी ग्वारहं रुदर कदाये दन्‌ ठ 
त्रिशुख धारण करनेवठि मानसीपुत्रो के ३१. नाशरदहित .चारास- 
करोड पुवरहुये ज गणे दैशवर सव विशार्ओं मे रक्षा ररतेदे' ३२ ' 
ये पुत्र जौर पौत्र निश्चय सुरभी के गर्से उतयनन्ुयेद जव करय्‌- , 
पजीकी सियो से जो पुत्र पोत्राद उत्पन्न हये उनका वणन करते , 
‰ ३३ अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरनि, त्रिनती, तासा, 
क्तोधवशा, इरा २४ कट, सुनि, खसाये, १२. क्ङ्यपजी की खियां , 
ष्ट दने पुत्रौ के नाम हम.से तुनो च्ेपमन्बन्तर मजो तुपितनाम्‌ ` 
देवता ये` ३५ च बैवस्वतमन्वन्तर म जो वारह आदरस्य 'क्हाति 
वे इन्र, धाता, भग, व्यष्टा, भित्र, वरुण, अयमा २६ विवस्वान्‌, स्ति 
ता, पूपा, अड़ामान्‌. विष्णा वे सदसतकिरण वारे आदित्यह्‌ ३७ये ˆ 
कर्यपेजी मरय व्रहमुन कं पुत्रे कशाद्वनाम ऋषि के पुव्। को! 
देवभरह्रण कहते २८२ रेवगण प्रत्ये मन्वन्तरम्‌ प्रत्येक क्टपम 
उत्पन्न होतेह फिर नष्ट दोजाते द ३९ कदयप से दित्निके टो पुत्र 
हुये यह दमने स॒ना हे एन दिरप्यकभिपु दूसरा हिरण्यान्न ० . 
हिरण्यकदिपु के चार पुत्रे प्छाद, उनुघादःमृक्ाद्‌ य ष्वाठ १ ` 
धद्धदङ़े चार पत्रमे चापुप्नान, सिल, वाकसि विरोचन धिर" - 
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प्वनके ५ चछिनाम हुआ २ बरक सो पुत्र्य उन्म बाणा- 
सुर सर्वा मे ग्यष्टहुआयो तो धृत्रष सुष्य, वियल्यान्‌, तापन 
३ निकुम्म नाम, रुव्यक्ष, कुक्षि, मोम, भीषणं इत्यापि ओ के 
नाम ये पर उनम वाणासर ्ये्ठ ओर गुणो से भी अधिक था ४ 
बाणासुर के सदखवाहु हेये व वह्‌ सव जस्ाखौ के चने कुरा 
थे तपस्यसे शिवजी का एेसा आराधन उसने किया ये अ 
म वसनेरगे थे ७५ वहाके दसेहुये महादेवजी महाकार के 
प्रसिद्ध द्ये हिरण्याक्ष के अन्यक नाम ९६ भृतमन्तापन, महा- 
नाग ये पुत्र हुये इनके पुत्र पात्रादि सव दके करने से सतहंत्तर 
किरोड हुये ९७ सत महाव्। महाकाय नानाप्रकार के रूपवाठे 
महापराक्रमी हये करयपजी से टतु नाम खी मे सो पुत्रहुये ये सव 
वरपाय वडे उहघ्रुमरी हये ८ इनमे महावर हने कारण विप्र. 
चित्ति प्रधान हुआ जर के नाम वे हुये द्रम, शकुनि, छक, 
रिरा, अधर ४९ अयोमुल, जम्ब, कपिल, वामन, सरीचि, मागध, 
हरिगजरिरा ५० निद्राधर, केतु, केतुवीय, शतक्रतु, इन्द्र, मित्- 
यद्‌, बनाम ५१ एक्वस, महाबाहु, चबाक्न, तारक, असिरोमा, 
पुरोमा, विकृर्वाण, महासुर ५२ स्वभा, पपर्न्या त्यादि दनु के 
पत्रहये स्वभीनु की सुभ्रमा कन्या पुखोमजा जचीहद ५३ मयकती 

उपदानवी, मन्दोदरी आर कुहु खपपल्यो के उन्मि्ठा चन्द्रादो 
कन्याहं ५४ पुटोमा कारक्रा ये दो वद्धि नाम के कन्याहं दन 
दोनेकि महापराक्रमी बहुत सन्तानहूये न ठोनोका विवाद मारीच 
नाम दैत्य के सग हज ५९ उत्ते इन ठोनमिं साठ टकर दानय 
उत्पन्न हुये जिन्न पोखेम कार्कज नास हुमा ९६ ये सद्र सनुप्वों 
से अरध्य ये हिरण्यपुरम वसतेये ये मत्र व्रह्माजीसे वर पामिके 
कारण व्यप्र सच्‌ मारते करते थे ४७ दिप्रचित्ति ने अपनी 
सिहिका नाम श्वीम्‌ नय पुत्र उसत्रभिनि जो कि हिरण्यस्तु ॐ 
भागिनेय कये क्योकि यह्‌ मिहिका हिरण्यद्यिपु करौ पदिन धी 

च्‌ तेरद्‌ पुर उर हये ५८ जिने नमवे ह कसा, नट, रातत , 

पि, स्य, नमुचि, खपुम, उज्जन ५९ नर, कटनम्‌, परमाण, . ` 
नै [ 
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कल्पवीच्ये, विख्यात ये सव दानवां के वके बठानेवाठे हुये ७ 
संहञादरदत्य के दर मे-निवातक्वच नाम छत्व उत्प्हुये जो कनि 
देवता, गन्धर्व्यै, नाग वे राक्षसोसे अवध्य ये ६१ इनको वद्येरत, 
अञ्नजी ने जाय समसमं मार्‌ क्क्यपनी सेताातामः्लीमे ६ 
कन्या उत्पन्न हर ६२,उनके नाम र कीरये मासीरसुग, 
मृधिका, चिका धर्म नाम पततिके साय विवाहे हयाऊसं से 
उससे शक अथौत्‌ सोते व उल्ट्नाम पक्षी उत्पच्रहुये ६३ श्ेनीति 
दयेन अशीत वाजनाम पक्षी उपजाये मासी में च ख उत्पन्नहुये 
गधी गुध्ोकि, सुगध्री कवरूतर पक्ष्यो को ६४ ओर श्चि हस, सारस, 
ओर छ्वोको उखत्षहये कश्वपगरी खी तामराका यद वराह अवन 
की विनतानाम पत्नीका का सनो ६५ भरुड़ जो कि सव पक्ष्या 
मे श्रेष्ठ ओर राजा कटखते दँ व.अरुण ये दो पुत्र व सोदाभिनी 
नाम कन्या जिसे आकाश म विज॒टी कहते दँ ६६ अरण केस- 
म्पात्ति जययु दो पुत्रहये सम्पाति फे दो पु्हुये एककायश्ु दुसरे 
का जीग्रग नाम हज ६७-जटाु के कणिकारःव श॒तगामी.से 
प्रसि लोपुत्हुये इनसे क ल्य पुत्र पत्र मिरकर हये ६८ कश्यप 
जीकी 1 सीम सखौ स्प उत्पन्न हुये उन सेके महस 
सदस शिर वसुन्दखरत फरनेवाखी कटूनाम कश्वपकी जी म भी, 
सदस सरप् स्न् हृये ६९ पर उन मे प्रधान छच्यीसदँ उनके 
नाम ये ह प, वासुकि, कफो, गद, पेरापत, कम्य ७०'धन- 
उजय, महानीट, पद्म, उदवतर, तक्ष, एखापत्रःमहपद्म, घतराष्ट , 
वखहुक ७१ जद्धपार, महाजद्ध, पुप्पदद्र शुमानन, गद्धरोमा, 
नुप, रमण, पणिन ७२ कपिर, र्म्मुख पृतम्जछि इन सुव के , 
पत्र पात्रादि अनन्त ह ७३ इन्दीम से विरोद्ध को तो नननेजय ` 
राजाने अपने यज्मे जखदिया क्यप की क्रोधवशा खी ने अपने 
तामके रास उत्पदमियि ७९ उन्मि तद्यट्छर मीमसेनने मारडारे 
इनकी धी २ उदे दी सरभिनाम करवपकी पर सनि वष्िसियार 
या अलि ओर नाय॑ भसे कदयपजी से उत्पन्न कीं सुनित्ताम 
सनि वहु से तनि के गण उन्न किन अरिष्ट ने अप्सरा फि- 
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नररगन्धर्वोके हण र्पनये दण, टक, रुता छोटी स्देआदि सन 
हरानोम खी ने उपनायिःख्दु । ७७ खसाने कोटियो यक्ष राक्षमं 
उद्यत्राक्थिःये.सव॑सेकरी, सदो कोटियोकी)कोटि कर्यधमुनिकी 
सन्ततिया हि ये सत्र स्वारोचिर्षमन्दन्तर मे उतपन्न कियेगये द तदः 
नन्तर करृयर्पपुनिसे 'पितिनाम खीदी म उनयास देवतोअरि प्र 
पवन उनि । € {७९ ॥ 1 1 7 ` : # 
र (र ६१ ; 
सतवा ध्याय"  " 
दोऽ £साविच्रीबत्तयिधिपवन जनिमन्वन्तरगाय ॥ 
,-- ~ सतये्मदप्रतिसग्भस्तव वणनकियमुनिनाथ॥ १1 
ध भीष्मजी स्यपि योरे कि दिति के पुत्र 
देवताओं के प्यारे ४९ पवन देवता केसे होगये क्योकि दितिं के 
तो सव पुत्र रैत्यदी £ उनसे तो देवताओं से वेर रहता हे कषर 
ठन्तमामिवरत्राकेसे दोग जवे देवतार्ज म मिखुगये १ ,पुखम्त्य 
सनि चोठे फि पृव्यै समय म जव देवासुर संग्राम हृञा धा विष्णु 
सगाचान ने असु क्ोनाशक्रडाखा तव पत्र परौत्रो$े जोकते पीडित 
दैत्योकी -माता ¡ दितिजी स्वग्गलोफ़ से मल्यखोक मे -आ २ सर्‌- 
स्वतीःनुर्दीकि-समीप पुष्छरतीर्धं मे अपने पति के-आराधत.म 
तस्प्ररदोकर उग्र-तपस्या करनेखगीं २ सो इस रीतिसे कि फर 
हार सविया , अन्न नही भोजन करती चन्द्रायण कृच्छरजाद्रि 
हुत से त्रत उन्दनि, क्रिये , ्योकि उनके सृष्टि करने की इच्छा धी 
¢ खनदावरथा-जौर.ोकि' ल्याकुल होकर -रेसर -तपन्या  उन्हेनि 
सोचने कुछ-जधिक् वपौततक कौ फिर चञिषाटि ऋपिरयो से पा 
८ विः आपरोग( हमसे, पुन््नोक धिनान्नन्‌, कोई चत वताय जिस 
सेष्रस-खक मं सभार्य भी दो च परलोक सं भी सुख मिठे ६ तच 
चश्निष्ठादि मुनियां ने एति मेव्येषठ कौ पु्भमासी का चरत बताया 
जिसके भरसाद से दिति व रहित होगई ७ रतनी क्या 
सुदकर भीप्पजी ने धँटा कि हे व्रह्मन्‌ ! म व्ये कौ पूर्णमासी ल 
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नत स॒नाचाहते है जिसके करने से दितिने ४९ पुत्र पाये < युर 
सत्यजौ घोरे कि जे! त पुव्यकारः मृ बदिष्ठदिको ने दितिसे 
1 उसे -हम्‌ से चिरतार सहित सनो ९ अ्यष्ठमासे'क शुकपद 
की, ग को} खी जितेन्धिय होकर एकः करदं अकछा पणा 
स्थापितं करे उसमे सफेद्‌ चाव्र्‌ भे 9 ५, उसके;ऊपर नाना 
भकारके फर ईखकी गदेरिया घेरे च करुराम सवरस द्येतचन्दन 
रपे ऊउपरसे इवेतवचखसे आच्छादित कर ११ भरयम उसोके भीतर, 
नाना भ्रकार कौ भक्षणकरने के योग्य ओर वस्तु व राक्तिके अनुसार 
कुछ सुवणं मी छोड उस वखसे आच्छादित फलादि से पूरित कर्य, 
के ऊपर ताख का एक पात्रे धर उंसे गुद से मृश १२ उसकेऽपिर 
कमठ'के पुष्प परं ब्रलयाजीं की सुवणं की मृति स्थापित करे उसी 
र *वाम्‌ भागर्मे'उनकीली ` सावित्री जीको स्थापित करेइ 
दोन।.भूर्ियो के "आसपास शर्कर से पूणं करै १६. फिर 'दोनों 
मृसिर्यो कीधुना गन्ध, ुष्प धूप, टीप, अक्षतादि से कर तदुरनन्तर 
उनके अगे कुछ गाये वजवि व त्र्माजीकी केही सी पन्रपरयणं 
की. कथा वाय 3९ ब्रह्माजी की शुम तिमा म अच्छी तरह द 
छेगादे उसे 'गुकअक्षत तिरं ओर दुण्पादिरको से पूजे "१६ व्रह्मणे 
नम हंस मन््र सेः चरणो की पुज करै सीभाग्यदायनमे । मं से ' 
फीठीकी,प॒ज। करे विरिरचोय नम इससे जाघोकी मन्मयोय नम॑ः 
दससे कमरकी 9६ स्नरच्योदरौय नमः इमसे उद्रकी जतिद्राय नमः 
इतसे ददेय की पद्ममुखाय नम दसस मुखरी बेदपाणये नम! इत , 
से वहं की १७ सन्वालनेनम सते दिरकी ४ भकार पूजा 
भ्रति कार वह करडा ब्राह्य॑णको देदे १८ फिर `मक्तिते ब्राह्मण कफो 
भोजन करवि पीछे आपभी मोजनकंरे पर खण न खाय फिर भक्ति 
ते ब्राह्मण के परदक्षिणाकरती हदैन्यद्‌ मन्न पदे १९1 , 

नवे, जो सवसयेकपितामहयह † हद प्रसन सकठ्ठररहर्दं ॥ ' 
` ` पृजाङंखिआर्गय॒तहो । यर्दचहतहमतनिकनगो&१।९०, 
, स शीतिसे सव मासक पुणेमासियों मे नतकरे उपवास करके" 
ह नाद्यरदितं ्रह्माजी की भूततिकी पूनाकरे २१ व एक फर भोजन 
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केर रानिर्म थ्वीही पर शयनकरै फिर जव एसा बत करते २ तेर- 
हवा महीना जानि तो एक धृतथनुसहित २२ सव सामग्री समेत 
उत्तम श्थ्यादान ब्रह्माजीकी भरसन्नतकेस्मयि उस ्राह्मणकोदे जिसने 
प्रतिमास पुजाकराई हो व्र्याजीकी मृति सोनिकी सावित्रीजी की 
वादीकी वनाव दोनो मूर्सियां उसी एकदी कमठदरुपर स्थापित 
रहेगी जिस त्राह्मणको यह्‌ सामग्री दीजाय वह्‌ सनी सहितो दससे 
उनदोनोका खी पुरुष दोनक्रे वख भृपर्णेसे भूपितकरे २३।२९ तव 
स॒ कलश केसिवाय श्योर भी पनी 7्त्तिकेन्मनुसार गउमरादिक 
दे यर यह्‌ के कि परस्नदरभिये ब्रह्माजी के नामको उच्चारण करता 
हुजाउजज्वलीतिसें से दोमकरे सो केवर तिरसिदी नर्द] बरन गाय 
के दधंकी खीर च गायदहीके घृप्तसे मिश्रित ररके हीमकर होमके अन्त 
मे ओरं भी ब्राह्र्णोको धत पृप्पमालादि ठे जैसी शक्तिहो २५।२६ 
दरस, पिधिसे जो पुरुषं च खी एस वृूतको विधानसहित करे वह्‌ सवं 
पर्पो से दृट्‌ निरन्तर ब्रह्मको प्राप होजाव २७ दस खोक श्रे 
पुत्र श्म सौमारय को, निष्वय पावे ब्रह्माजीकी मसि देसी ध्यान 
करनी चाहिये कि उसकी दहिनी ओर विप्ण॒मगवान्‌ ह बाई ओर 
महादेवजी ये तीन यथेच्टरूपधारी सुख देवे यह ध्यान करनेवाटा 
विषारता रद. दसा सुनकर दितिजीने रस चत्तको आदृरसे ष दिन 
तक,किया २८ ! २९ तो प्रसच्च होकर कश्यपजी उनके पति उनके 
गृह म आये त दितिने अपनारूप सुन्दर बनाय भूपितकर वदे 
प्रेमसे कल्यपजी को प्रसन्न किया जिसे उन्हे कहा किं वरदान 
मामो तव दवितिने कटा फि हम रेखा तेजस्यी समथं पुत्र आपसे 
्वाहती हं जो इन्दरको तो मारही उलि ३०।३१ जोर समरमे को 
देवता उसके सम्मुख न खदे दोसर यह सुन कञ्यपजी वोले किं 
दको मारनेवासा पुत्र ते दम ठर दगे पर हे गुभे। हे सुन्दरस्तन 
वारी। तुमङो हमरे फहुनेके अनसार नियम करने हनि च इमममय 
म आपस्ततम्नीनाम पुत्रि यज्ञक्त्रो ३२1 ३३ तर टम तम्दरे 
त्तनाको स्पङकर भोग करके घेसा पुत्र उत्पत करमो दह द दपि! _ 

अदय न्द्रकरो मारनेयाख दोगा ३९ नव नितिन जयि द्रव्वे ` 
शकन 


अभः 


~ 
॥ 
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खश क़र आपस्तम्बी नामःमुत्रेथिकी कि इन्रका यैरी हेविपिताक्ह 
कर-भीघ्रही ह्विका हवन किय्‌ातव देवर्तामिित कषगये ओर 
राक्षस विख होगवे कश्यपने-उनमें गरधारण क्ररायाःउसकेपीमे 
कम्यप्रजी व्रोठे ३६. कि तुरदारा मुख तो न््र॑मक्रेःसमान भको 
दिते'हैःस्तन्‌ पेटके फ़र्केसमान ओट मगो केरफेष्देहकी 
रङ्ग अरतीवसुन्दर २७हे यिग्रारनेयने। हे सुन्दुरकय्वाटी तुमको 
क अपने भी शरीरको उत्तमःस्मरणन्करते् व तम्दरे सनो 
को रप कर यह गर्भ तुमे स्थापन करतें २८.परन्तु वमस 
गर्म केधारणकरनेर्मे वडा व सवष 
तरु यह गमं तुम्दैरेउदर मँ रहेगा तवतकं पुम सी-तपोदन मे 
रहना २९ जवतृक्र.पुत्र उत्पन्न त हो तवत्तक कभी.सन्प्यामे भोजन ` 
न करना.नदक्षके नीचे वेठना नःजाना 9र्जह मूष वं ओखरी 
का सयोग हजाहो भरमि फिर हारी! न गई दो वदाः न, पेठना 
नर्दी-तद्धागादि म पैठकर स्नात न करना जिस्‌ -घरमे कोैरहता 
न हो शरत्यदी ` पेडाहो उसमे न शयन करनानि जाना) १ जं" 
सप्पेकी व्यप्नौर च वामीहो वहा न विमा कपी. मनि उवोसीनेनन 
करना न तो।भूमिप्र न अगार 1 ४ 
दरायन्‌ बहुत नकरना न ० जभोदैलेना वलुहीजैगार ' 
भमि छव्रटनटगा'हाडम्बोपदी युक्त एषवीपिरन वेना ४ कग 
से कह न क्ररना न किसी अंभमे उवटन उगनिूशिरके चार कभी ` 
सुले न रखना अपवित्र कमी किसी तरद न होना ए न कमी 
उत्तरो जिर करके सोना न नीचेको शिर कर्के न कपी चिना यं 
पिमे सोना न उचती हुदै न भीगेहुमे चरणों सित ५ न॑मः 
दरटयक्तं वग्रन वोटना न ऊमी अत्यन्त मना अपने से वदे शुरु 
जनी पूनामगट दम्भुओं मे सदा करतीं रहना एद सव जोयश्र ' 
भिठेहुये जरते स्नान करना.गयनके समच गरुद मन्नापिछ सु 
राकरके सोना चचन कमी कंदे न॑ बरोदा, ॐ सदा मरसन्नमुष्वी 
पतिक भ्रिवकल्याण मे तव्यर र्ना चाहे वह्‌ केसादी दु प्रकृति 
दुराचारी आसि पर पतिर्न निरादर कृषी न करना छत हमर | 


| 
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। तुमने बहुत कृश दुव्वंर द स्तनगिरी हुई मुखपर सिकुडे पदी 
¦ हई करडाका ४९ पेसे वचन पतिसे कमी न कहना वस तुम्हारा 
; कल्याण हो हम जाते ई पेसा ककर ५० सव आणिया > देख्‌- 
 तेदी देखते कृश्यपजी वही अन्तद्धौन टागये च पिके वचन के 
; अनुसार दिति रहनेखगी १ १ हस चातको जानकर भयभीतो इन्दर 
| भी दिति,अपनी सौतेटी माता व मौसी के पास आय रहनेरगे 
| देवलोक छोड उनकी सेवा करतेहूये वदी रहते ५२ दितिके बते 
; छिद्र निहारते किं 0. जेसेही अन्तर पड़े चिप्र कियाजाय 
। भग्रमीत होने के कारण मन्म तो व्याकुर रहते पर उपर से वहत 
¦ प्रसन्न मुख रहते ५३ इससे दितिने उनके त्त न जाना समदा 
। चि हमारी सेवाही करने को आये ह दसरीति से चत नियम कर 
ते-२ दितिके सौवपै पुरेहोगये केवर तीनदिन वाकी रहे 4९ तव 
वे अपन को तात्य मानकर मारे भीति के विस्मित होगदधै विना 
पाद धोयेहीहुद वाङखेखेही दिनमेही टग्‌ ब निगरा के वशीभूत 
दोग तव यह्‌ तमे अन्तर देख इन्द्रजी ने योगाभ्यास से अपना 
शोारूप बनाकर दिति ग्म मे जाकर ५५ 1 ५६. उत्‌ गलके 
चने सातखण्ड करडाे तत्रवे सात ख्डके गये सवकतिज सुर्य 
के समान था ५७ रोदन करनेरगे इन्द्रते रोका रोदन मतकरो तो 
भी वे रोदन करतेदीरहे तव इन्दरजी ने वचसे उन सातो फ सातं २ 
खण्ड करडाडे ये सवर मातके पेटी के भीतर अभीतकये उसप्रकार 
ये सब उनचास 'होगये व किर मी रोते्हीरहे ५८1 ५९ तो दन्द्रने 
कहा कि अव बर २ तुमरोग रोदन न करो तव वे चुप दोगये इन्द्र 
ने चिन्तना की कि एकं गन्म के हमने सातत्ये तयये न मरे फिर 
उनके सात २ कयि उनचास हुये तव भी न मरे ६० यह्‌ किप 
कम्म का माहात्म्यह जो फिर जीगयेहं फिर विचारा क दम हमारी 
ससी ने बत्‌ नियमादि पुण्यक्निया र व॒ ्रह्माजी की पला की टे उम 
फा प्रभाव ह इसमे अन्तर नही एमीसे वके ठगने परभी न मे 
६१। ६२ चरन एकके अनेक होगये स उटरसी अवण्यही मदी 
भारी रक्षाहे दन्के जरमभी खण्ड करतो भवेन मरे सो जपथ्य 


६६ पंदयपुराण भाषा पधिसण् भ्र , “~ 
ठर इससे अनये देवताहों ६३ भिससे कि रोने करते ये ए 
को हमने कटा कि ( मारुद १२ रोदेन करो इससे वे मारत नाम 
सुखके भागी देवतां ६४ एेसा कह इन्द्रतो धार आये परे"ऽन- 
चास पुत्र भी बाहर आये दिति ने करण पूखा उनके अणोम र 
भरसन्नकर कारण का किं अल्थेशाख के अनुसार यह दुप्कम्मे हम 
(५५ क्रियाहै अव आप क्षमा कीजिये देसाकह्‌ उन उना 
दिति को विमानपर चढाकर.देवतार्ओं के समानकर दन स्वर्धर, 
चटेगये ६५।६६ तव से वे उनचास्‌ पवसे होगवेअव जसे सव पेव, 
गण यज्ञके भाग मोभते र वैसेही ये पवनमी भोगते सीसे 
असुरो की ओर न गये, देवताकिषी ' रिय 'होगये ६५७ दती 
कथा शुन भीष्मजीनि पा कि दे नर्मन्‌! तुमने आदि सृष्टि तोहुम, 
से विस्तारसे क जिसे आदिमं भी कहते र अवर जिसफा'जो' 
परतिसगौहो वमी हमसे किये कि जाति २ मेँ किनकाराजाकीन्‌ 
हज ६८ पुरुस्त्यजी. वोटे कि जव ष्व जरपर सि | 
राजां मनु शज्य करने रगे जिनकाही नाम्‌ महाराजाधिराज "युं 
जो कि समसत थ्वी मण्डर के राजा कयि गये तवर 1 पधि, 
यन्न त्रत करनेवाठे ब्राह्मणो ॐ राजा चन्द्रमा वनायेगये द९ चः 
नक्षत्रं तारा 'दिज र्न गुम रता वितानादिकफिमी राजां र ‹ 
शी कियेगये सव रकि राजा चरुण्‌ सव धन स्व राजाओंके राजा 
 कूवरेरजी कियिगये ७०. वारह सुर्यो के राजा ५ नाम्‌ स्ये कयि 

गये स वसुं च सव दोक के राजा अग्नि वने गये सेवं भरना, 

पति के स्वामी दक्षैभरजापतिहुये ध देवताओके स्वामी दन" 
किये भ्ये ७9 सय दैत्यो दानवकि प्रहादूजी अधिप हये पितरीॐ 

यमराज, पिगाय, भूत.यज्ञपशरु, रात्तस, वेताटफि राजा महटेवरनी 

किये गये ७२ सय पर्व॑तो के राजा दिमाचर सवं निय) फे राजं 

“समद्र, गन्धन्य, वियाधर, किन्नरों के राजा चित्ररथनाम्‌ गन्यर् 

कियेगये ७३ नागेकि अधिप उग्रवीरय्य वासुफिनागं किये च सर्प 

के तक्षक सव दिगर्जों का राजा एेरावत्‌ नाम्‌ दिगाज कियां शया 

"७४ संब वक्ष्यो के राजा गरुड़ घ सव घोङका स्वामी रद्वा 1 
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सव मगोका राजा सिंह गाय वेर्छोका नन्दीरवर व सव वनस्पतियोके 
भी राजा फर्‌ अग्निजी कियेगये ७५ इन्‌ सर्वौको एन पदायेकि 
राजा त्ह्माजीनेही नित कियाथा च पुव्वंदिशाके दिक्पा गर्जा 
केमारनेमं वडेप्रवर सुधमाको बनाया ७६ दक्षिणदिशाके दिक्पार 
शद्धपदनामं को नियत किया पचिम दिशा के दिक्पा केतुमान्‌ 
करो वनाया ७७ उत्तर दिशयाका स्वामी हिरण्यरोमाको नियत किया 
प्रजापति मेघसुतको किया ये सव दिक्पाङ अपनी २ दिद्याकी रकना 
करते हये अवभी रहते ७८ ओर एथ्वी की चारों दिगाजकि राजा 
एथुहीनियत कयि गये जव सव मन्वन्तर हये तो उन्म वही एय 
वेवस्वतमन्वन्तर मे भी अगे सैवस्वतके नामसे प्रसिड हुये यह 
थु नाम राजा स्वायम्मृवमनुदी का दुसरा है यही स्वायम्भृवजी सव 
एष्वीमण्डर के सवते प्रथम महाराजाधिराज हये जो स सातयं 
मन्वन्तरके भी स्वामी वैवस्वतके नामसे 1 ये ह ७९ । ८० 

पुरस्त्यज़ी बोरे कि सव मन्वन्त्र मनुजं के चरित एककस्प्‌ फा 
भमाण च उसकी सुटि सक्षेप सहित ८१ एकचित्त प्रसन्नासा होकर 
द हे भीप्मजी ! पुच्वैकाल मे स्वायम्भुव मन्वन्तर म यामे 
नाम दे ८२.व सप्तपिं मरीच्यादि हुये आरनीघर, जग्निवाहु, 
चिमु, सवन, ८३ ज्योतिष्मान्‌, स मन्य, मेधा, मेधात्तियि 

वसु, स्वायम्मुवमनुङ येददापुत्र हये ८४ इका चछ उस मन्वन्तरं 
भरे प्रतिसर्गे कर सव परमपदको ्वरेगये इसप्रकार स्वायम्भुवे 
मन्वन्तर हुमा अव स्वारोचिप मन्वन्तर सुनो ८५ स्वारोचिपके देव- 
तीकि समान तेजस्वी चार तो पुत्रये जिनके नाम येथे नम नमस्य, 
भ्रभृत्ति, भावन्‌, कीतिवददैन, ८६ व दत्त.अग्निन्यवन,स्तम्म,भराण, 
कपय, अच्यीगवरहृस्पति ये सात सपतर्षिये ८७ उस मन्वन्तरम्‌ तुपित 

नाम्‌ देवताये उनके एथक्‌ २ नामयेथे वीन्ध, सुकृत, मृति, जा- 

पोज्योति, अय, ८८ व वस्तिप्ठजीके सातपुत्र उस्म प्रजापतिये वह्‌ 

स्वारोचिपनाम दसरा मन्वन्तर कहागया अव्‌ दसम पीठे ८९ जोग 

कहने नो तीसरे मनका उत्तम नामया उनके दद्रापुत्र हये ९० 

जिनके नाम येह दषदरन्ज, तनूज, शुषि, शुत मघ, मानव, नमस्य, 


गन 
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नम ९१ सह्‌, स हने उत्तम कीर्सिका बदनवालां'था भाः 
नाम स्मे उजौ के पुत्र सातऋछपिहुये ९२उनफे नामृषेः 
कौकभिण्ड,कुतुण्ड, दारभ्य. प्रवाहित, सनि समितिये सति 
योग के वद्नित्रलि हर हँ ९२ अव चौथे न्तरके समारा 
स॒नोक्पि, एथु, अग्नि, जकपि, कवि ९४ जन्य, धाम ये सृत मि 
हये हे साभ्यदेव समह हए्‌ है जे तामस मन्वन्तर मे कदेगये ह € 
अक्टमय, तप, धन्वी, तपोमूट तपोधन, तपोराशि, तपस्य सुतं 
पस्य, परतुप्‌ ६६ ये तामस के दरापत्र संवर वराके वृदनेवारे हए 
अव पाय्य रवत मन्वन्तर को सुनो ९७ वना , सर्वाहि, पञ्ज, 
समय, मुनि, दिरण्यरोमा, सप्ताण्व ये तो सतपि थे ९८. भूतरजप 
तथा भृष्ति नाम देवता हर्‌ अव, त्वर वीतिमान्‌. हव्यपेन्‌ 
कंपि ९९ मुत, निक, सत्व निम्मेह्‌, मकाश$,धू्ममवीये वृते 
युक्त ये दा रेवतके धुतरंथे १०९ अय्‌ चये भन्वन्तरके ट्त सु" 
निये शर, सुधामा, विरज, रिप्णु, नारद, विवस्वान, रेतिनामा 
तो सक््पिं थ १०१ दिवता स मन्वन्तर्मे टेखा नाम हुये उनके 
थक्‌ २ विम॒व एषृग्मानु इत्यादि नाम ये १०२ छठे ताल नाम्‌ 
मन्वन्तरे जो पाचये के देवता व जो ऋषि तथारुर अमृति चा 
क्ष के टगर पुत्र १०३ स्वायम्मुर के वमे जो मेन पूतम कहे दै 
अर व्रा्षष मन्वन्तर भी भेन कदा हे १०४ अव्र जो सतवा वेर 
स्वतनाम्‌ मन्वन्तर विद्यमानहे उमकी व्यवस्था सनो त्रि, विष | 
कर्यप, मौतमं १०२ भारद्ाज"योगी ऊोर धरतापी विदवामित्रजमः 
दभ्निये ततो सतिं १०६ हन सायँ येवस्यत मनुके पू य 
द्वाकृ, नभर, ध्र2,. द्यूति, ,नृरिप्यन्त, सामाग, विष्टं १०७ 
कर्प, एषधर, वसुमान्‌ चं आदित्य, वसु, सुट, पिपवेदेब, पवन, ¦ 
भिवनीकुमार^दम्‌ ये देवताह्‌ च स मन्वन्तरके इन्द्रका पुरन्दर नाम्‌ 
-ट १८८ इस मन्वन्त्र मे भी कट्यपमानि से अदिति नाम सी 
भगयान्‌ कु.जन्महुभा जोक सव आविद देवतां जेसि पीठे 
जीर वामन्‌ विप्णु कदत ह १०९ दमर्मति से तात मन्वन्तर 
फथा तो सतषेप सैति स हमने कही मंब जो मात मन्वन्तर ओर हीने 
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` वटेहै विष्णुभगवान्‌.की शाक्तिस युक्तउनकी उत्यति कटूतेद ११२ 
विवस्वान्‌ के विर्वकम्मोकी कन्या छाया व सेज्ञा नाम दोखिया थी 
जे पूर्य तुमसे कटेचुके द 3११ को २ कते ह कि सूयं की 'ती- 
सरी स्री का कड़वा नाम था परन्तु हमारे मतसे उनके सञ्ज्ञा छया 
"दोही खियां थी सज्जञादी वडवा मी द ह उसके सूर्यं से यमराज, 
"यमुनां व श्राददेव, ये तीन सन्तान हुये ११२ उरं उनकी दूसरी 
खरी छाया के सन्तान हमसे सुनो सावेर्णिनाम पुत्र व तपती नाम 
कन्या जोकि संवरण की खी इदं ओर्‌ आसैदचवर नाम पुत्र ये'तीन 
सन्तान हृये जव सञ्ञा वडवा, होगई तो -उशिवनीकुमार नाम^दौ 
"पुत्र उसके हुये ११३ जव आठवा मन्वन्तर अविगां तो यही सूयय 
के पुत्र सावर्णिमनुरगि उन>े पुत्र निर्म्मोक विरजस्क आदि ९१ गे 
११४ उस सन्वन्तर मे सुतपा, विरजा, असतप्रम आदि टेवता 
हेगि व उनके इन्र विरोयनकेधत्र वखिजी हग ११९ जिन वलन 
चामनसूपी श्रीविष्णुमगवान्‌ ऋ तीनपद्‌ भमि दी थी जिसके प्रभाव 
स मी म ह आव्य मे श्र गि ११६ जव दन्दनि 
ममि देनेको कहीथी पर ने दे पाई तो प्रथम तो भगवानकीं 

आज्ञासे वाधेगये फिर स को मेजेगये उस सुतर मँ स्वर्गे से 
अधिक सुखै ससे वदा पे अच इन्द्रही के समान शोभित होरहे 
११७ इस आर्घ्यं मन्वन्तर मं गाव, दीसिमान, 1 अष्व- 
त्थामा, रूपाचाय्यै, प्रप्य णुः व्याखये सात ऋषि होगे ११८.अव 
भी ये अपने २ योगाभ्यास से अपने २ आश्रमो मेरिके हुयेत्तप 
करर ई च्‌ परमानन्द मे हं ११९ देवगुदी नाम सरस्वती भे उत्पन्न 
हो सान्येभोम नाम ईश्वर इन्द्र से उनका अधिकार छीनकर वणिको 
१२० नव्ये मनु का दक्षसावर्णि नाम होमाय वरुणजी के 

पु ह मृतकेतु दीतिकेतु जादि इनके पुत्र हग १२१ पारा मरीधि- 
गव्मौदि उस मन्वन्तर म॑ देवता दोग च जदुत नाम न थ॒तिमान 
आदि सप्तपिं होगे,१२२९ आयुष्मान्‌ से अम्बुधारा नाम खी म ~ 
पमे नाम मगवान्‌ का अयततार्‌' होगा जिसको सपा ते उसे 
अटतजी तीनखोको को आनन्दे से मोगेगे ३ २३ दकव मु का 


त्रहमसावेणि नाम होगा ये.उप्रररोक्‌ केपुत्र हनि भरिपेणादि नके 
पुन देि.व हविष्मान्‌ आटि सुपति १२७ जेते मि हविप्मान्‌.सु- 
कृत, सत्य, जयम दतवादिः तो बाह्मण व सुवासत्‌ विरुद्ादि द 
यता होमि दस.मरवनतर के इन्द का भनाम दोगा ,१२५ भजाप्रति 
स म विसची नाम खी ज हो पिष्वकतेत 
भगवान्‌ -रास्पुनाम्‌ इन्द्र की मित्रता करगे १२६ ग्यारह म्‌, 
का धर्म्मं प्ताचरणि नाम होगा उनके पुरो का ज 
नाम्‌ दोग १२७ हु म कामगम्‌ निव्वणरुचि जादि देवता षर 
का वैधृति नाप्त दोगा ओर.अरुणद्रि उस्न तयपिदोगि, १२८.उन्ही 
वेधृति,की कन्म वधत म आय्येक्‌ नाम पुरुप से उन्न हकर परिः. 
र्णमगवान्‌ के अशं धर्मसेतु माम दइर वेधृति इद्र की सहायता 
के-खियि"तीनोंखोको.को घारण कगे १ र वारये मनुका-ररगुसा- 
वर्णं नामहोगा उनके २ दवश्रषठाेपुत्र होमि १३०. 
उससक्तेन्दरकाःऋतधामानामः्ोगा हरित.आदि देवरा हेगि,-तपो 
मूर्ति, तपस्वी, आग्तरीधादि ऋपिहेगि १३.१' सत्यसदा-स सुरता 
नाम खी म, द्रिके! अश्न से उत्पन्नो, स्वधाम्‌, नाम भावान्‌.इम 
मन्वन्तर के अन्तर को तिद्धकरगे-१३२ तेरदूय मनुका देवसावधि 
नाम'होगा चित्रसेन. विषिचादि दैवसावणि के पुत्र हमि १३ सु- ; 
म्मा, 1 ८2 आदि देवता व दिवस्पति नम न्द्र उस्‌ मन्वन्तर : 
दमि निम्माक्‌, तल्वद्ढ आद्विखपि खम्‌ हमि १२४ देवहोत्नस। 
बृहती नामी मं हरिके अदा से अरतार ठे योगिवर ताम भगु ' 
चान्‌, दिवस्पति नाम इन्द्र के काय कै सम्पादक .दुगि १३५ च~ 
दहे मुका, इन्टरसावणि नाम होगा इन दन्द्रसावणि के पुत्रके नाम 
उस्‌ गम्भीर युद्धि हमि १३६ प्रवित्र,चाक्प आदि देयता देमि ह । 
छा नाम द्ुषरिदोगा अग्नि वाह, दधि, उ मागधादिकछिपि दमि ` 
१३७ च सत्नामृणत्ति वितान नाम खी मे द्रिके अदय से उत्पन्न 
चहद्ानु नाम भगयानू उस.मन्वन्तर.फी क्रियाओं १ क ; 
र ५३८ हे राजन । ये, चीदृहुमनु हमने आप से के सोये भूति 
वरच॑मान भरनरिपयत्‌.तीरनोकाट मे रहते ह उनमें छ मनवनूतर तो वीत 


{ ` 
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कै सातिवा वैवस्वत नाम विद्यमान है सात ओर सावर्णि आदि 
जिन सवो के एत्तान्त कह वके है एसे सहस्रो युरो के काटको 
सपं कहते द १३९॥ ` ` 
ति श्रीपायममृहापुराणेप्रथमेसुषटिखण्डेमन्वन्तेरव्णनन्नामसपतमोष्याय ७॥ 
` ` ~. ्राठवां अध्याय 
ग्दो5.; एथुचरित्ररविवशासव त ॥ 
 \, "अर्र्यमदमनिरौजकिय करक १ 

इतनी कथा सुन भीष्मजीने पुरुस्त्यजीसे पका कि महाराज वहत 
` राजानि इस थ्वीकोभोगा यह्‌ वात पूव समय म सुना देती 
.पर्‌ दस मूमिकी परिभापा से सिद थ्वी सञ्ज्ञा क्यो हृ व गो 
सकी नाम्य हुमा इनए्ध्वी भर गौ दोनो नामे के होनेका कारण 
मसे किये १।२ क सुन पुटस्त्यजी वोठे कि पुव्समय सत्य- 
गर्म एक अ्ननाम उन्हनि"मल्युकी कन्या, अतिकुरूप 
तीके साथ अपना विवाह किया ३ उस खी का,सुनीया नाम था 
समे उससे वेनाम पुत्र उस्पन्रहुभा जोकि सदा जधम्भे मही नि- 
त रहता महाकामी चख्वानया अपने पिता के पीछे राजाह ¢ 
गेकि सद्र सव अघम्भहीके काम करता (र खी देता 
परिनखेता यज्ञादि अपने राग्यसे नर्हीं होनेदेता -जौर मी नाना भ- 
गरफे पाप करता घा उसके अच्छे के स्यि व सपतारके हित्तके सि 
पिनि म्जाय बहुत कुछ ससन्नाय। वृन्नाया पर उस दुएामा हु- 
चारीने कुच भी न माना तब रिय ने दापदेकर उसे मारडाखा 
येनारजा का देशदोगया चोराटिको ने वड़ा उपद्रव मचाया तच पा- 
परहित ऋपि्यो ने जवरदस्ती उसकी सोधको भथा जोकि उसकी 
बताने तेस्की नौरा मे धरारक्खी थो जयउसकी देह मथौ गतो 
उससे स्टेच्छ वहत उत्पत्तहये ५१७ जो उमरी माताकेटी अ- 
शके कारण कटरक्तके महापापी हये च पिताक अरति एक सतिध- 
म्मातमा जीरेसेमी चम्मं करनेगल < धनर्वाण गदादि जलग्र्ल 
धारण कवि हुये दिने हाय से पुत्रडखन्नहजा उम फा जतिदिव्य 


प 
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तेजथा स्व रलही कवच वर्तर.आदि पटिनेथा ९ इस पुत्रका एथ. 
नाम हा चं यह साक्षादिप्ण भगवानका अवततार याउनको सही ' 
ब्राह्मणा ने राज्याभिपेकर क्रिया कि वे तपस्या करने चलेगये षा 
तपकरके १० जव्र विष्णभगवान्‌ से -बरपाय;रेटे त्रो आय, एषी ' 
मण्डल मरके नहाराज्न हुये देखा कि दस भृतटपर ने की वेद शासः 
पदता द न यज्ञ दान्‌ तपस्या चत नियमादि धम्म करता है १५ 
दससे उन्न बदाभीरी कोपर बाण से धरणी को मारना बाहा 
क्योकि ये पराकमी अत्यन्त ये तवर भमिगाये का रूप धारण्‌ कर 
भागीः१२ व घन्धापर घाण षद़ये महारानश्॒जी उसे परे २ 
दौड तव गो स्प धारण . किये हु व्ह ममि एक स्थानपर खी 
होकर बोरी कि क्याकरू क्या आन्ञा होती है १३ महाराज ४ 
ने कहा कि हे सन्द्र वत्‌ कैरनेवाटी । हम,रोर्मो का जो अभीष्ट 
वहू 'दो सो यह नही कि केवल हमाराही अमी पूराकरो किन्त सष. 
लगत्‌ मे जो'स्थावरंजद्भम ह अलग २ सवं फे मनोरथ पूरे करो 
१४ भमि ने कहा बहुत अच्छा परन्तु आप्‌ अपने योगाम्यसं से 
अपना वाञ्छित पदस्थं टम मे से इरे जौर भी छोग दसी प्रकार 
जो षाह दुह तव राजाएथुने महाराज स्वायम्भवमनुको बरदा 
चेनाकर अपने हाथ को पाचकर दुग्ध दहिया १५ वही सव अन्न 
दोगये जिन से.सव भरजा.जीनें' ठगी" अवःतक उन्दी से जीती है, 
इसके पाठे ऋषियों ने चन्द्रमाको चठद्ा व यरगटके रन्को इदु 
-वोखी घेदको पात्रं बनाकर दु हाया, ष्टी सय तपहोगया जो. 
पिरयो फा जीवन ह देवता चे धरणी फो पनं को दुषटनेवास 
१६1 १७ दन्टरको वददध¡ बनाय दूध इहा दी उनका चर्‌ परातर । 
म बी्ययं होगया देवतानि सवरणं के- पात्र दाया था पितरो ने / 
खादीका पात्र वनाय १८ अन्तक ४ गर यमराजके यडा . 
कर अगतं मय दुग्ध उहाटिया नागनि "खीकी को पाच तत्तकं फे , 
वरदा १९ धुत्रष्र नाम नाग को दुहने्ारा बनाय विषरूप्‌ दुग्ध | 
६ सा ने प्रह को वड़ा ोदक्न पान किमू कृ द 
ह घनाय नानाभकार कौ माया दुहा ठी जिनमे गानस्य 
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अत्यन्त पीडा होती २०। २१ य्लोने धरणी को कुवेरको चछ्डा 
मणिमान को इ वाला बनाय अन्त्दन दहोजाने की वि्याखेने के 
सियि दृहा २२ प्रत्त व राक्षसो ते रौप्यनाम नाम को दुहनेवाला 
सुमार्खीको वछदा वनाय उल्वण वसा 1 दुहाखिचा २३ 
गन्धै व अप्तराओं ने चित्ररथको वदा तरदके पारगामी 
च सुरुचि को दुहनेवाखा कमर के पत्ते को पाच्च वनाव नानाप्रकार 
के गाने ब्रजाने नात्रने की विया दुदाखीं पर्वतो ने धरणीसे विविध 
प्रकारके रत्र २५२९५ दिव्य ओपध दुहे उन्देनि सुमेरुपव्यतको तो 
दुहनेवासा वनाया हिमवान्‌ को वछ्डा दिामय पात्र वनाया धा 
हष युक्तिते इहा २६ क्षो ने धरणीको इस रीतिसे दुहा फि पारश 
का.तो पात्र वनाया साक रक्षको दुहूनेवारा २७ पकरियाको चछडा 
ओर दुग्ध जो दुहा उसमे यह गुणै कि जहा से रक्ष कटि जति हँ 
वर्हीपे कर्छे निवर्ते है सी प्रकार ओर छोगो ने मी अपने २ 
मनमाने वके दोहनेवाटे पात्र वनाय अपने मनमानी चस्तु दुही 
२८ सीसे महाराज एधुके राज्यरमे सव (9 आयु धन पति ये सुख 
भोगते ये उनके राज्यम कोई दरिद्रीःरोगी, निनी, पापी नहीं धार९ 
न महामारीञदि रोग किसी को होते न ओरी को कट होते सव 
खग इ ख श्ोकसे दीनो नित्यआनन्द मङ्गट करते ये ३० उन्दने 
अपने धन्वा की कोटि से सत्र पन्यैता को कुछ २ कमक्रद्रिया मृमि 
जदाऊची खारीथी उसे समान करदिया जिससे कि सगा का हित 
हो वसते वसाते जोततेवोतेयने २१ उनके राज्यम ओर किसीरेटि २ 
राजाओं वा भधान छोमको ग्रामो नगरों मे किटाखाद जादि वनाव 
नगरादि की रजा करने की आवद्यकता न धी न किंसीको आयुध 
धारण करते की अपना २ कार्य्यं सव्र नि्व्भय होकर क्रते ये कोर 
सालो फा. वाधक न धा सव्‌ वेद शाख फे टिखनेही के अन॒मार 
कामकरते थ ३२ युके रज्य मं सय पुरु घर्म्मही य मन खगतिये 
पापकरनेका कोर स्वभन म नही मन करता धा हे राजन्‌। चद्‌ यु 
फाचरिन्नहमनेतुमसे कटा जिमतते कि घरणी ते उन फे ग्य. 
म धेनु का स्वरूप धारण किया या एमे उत एस नो नान हु 

॥) ॥ मि 
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व दहने के पे उन्हो ने,उते अपनी क्र्वा करे मान धाम 
कारण उस क्रा ग्यी व^ठयिवी नाम्‌ हु आ-वस्त उन ॐ, अनुराग 
के योग से चह नाम हुखा यो तो बहत रजाओं ने-राग्य किया 
परे एथ महाराजाधिराज के समानं इसे किसीमेःनदीं सधारा इफ 
भथन्‌ एम वहत याम्‌ परर नगरादि मूमिपर न बतेये क्योकि यह्‌ 
सव्र उची नीची थी ये सब उन के समान करे पर्‌ यसे ९य।३६ 
1 1 कि हिबह्यन्‌। अव्र आप हमसे यभा 
स्थित सुच्यवदाका वर्णन व सोमव॑शंमी अच्छेप्रकार वपन 
कीजिये २दपुखस्तव्ज चोठे कि कफ़यपजी से जदितिःनाम सीम 
1 समयसूय्य नाम युत्र हुये उनके सञ्जा; रक्ती, प्रमागये तीन 
हरई२७ यह रा्ञी राजा रवत .की कन्या धीमहे जो पत्र, 
हमा उसका रेबतक नाम हओ भ्रभाने ममात.नाम परु उसपन्त 
किया सञ्ज्ञा से वाष्र जीर आ्राददेवमनुभौ उतपन्न हुये २८ यूधमः 
राज स्मौ यमुना ये दोनो चगर उत्पन्न,हुये तेव सूर्या तुजोमपर 
रूप्‌ नसती ह सञ्ज्ञा ने २९ अपने शरीर से एक ओर सीः 
अपनेही स्मन तित्दारदित उत्पन्न की उसीक्रा खाया नाम हज; 
० वुं आगे स्थित सन्ना से वोढी किरम क्रया क्रक्या जनना ` 
होतीरै तव सञ्जाते कदा 9 ट श्ेएठमुलकखी [तुम हमि पतिन 
सेवाकरो ४१ हमारे पुत्र कन्प्रा्ओं के जपते पुत्र करेही.सनहने पाटन 
करना,इततना कट सुन्द्रगतं वरनेत्राखी स्ना तो की ची 
उनकी छाया रदं चह सूव्यनारायण की सी.र्ही४२्‌ उरो नि, 
जाना यह्‌ वदी टमारी ली है क्यङि स्पम सपे $स्तमे कुमी ` 
अन्तर न थार सा सखाया मं सवर्मिनाममचु एन 
हज %३-जो सावर्णि जीरः प्रवस्वतमनु-के मवर्ण हा व एक्‌ 
तपती नाम कन्या जो मरण को व्वा्ठी.गः, ए परन्तु छमा 
सञ्ञा के पुरो कौ उयेश्ना जपने श ज सावर्णि म-अभिर स्नेह क्रते | 
टमी य न श्रार्टेवमनुने त्त कख सदी दरा पर भ्यमराज, 
चदा कोपयः च उदिन्‌ पाद्‌ ठय छात्रा के माग. ४६, तच 
छावाने यनगच दतो राप दिवा शचितुम्दरि दमपाद कोरक साये 


1 


|| 


पद्मपुराण माषौ सृष्रिखण्ड प्र° | ५५ 
च रुधिर पीव -सेढा वहा करेगी ७ त्वं यमराज ने अपने जापका 
टत्तान्त पिता सूरस्यजी से कठारि हे ठेव। विना करण हमारी माता 
कोपि कर हम श्चाप दिया ८ बाल्यमाव से हमने केवरु छात मारने 
को उठाया घा हमरि भाई दोनो मर्तु ने रोकाभी पर उन्होने नहीं 
माना हमको गापदैही दिया ९ यह हमारी वह माता नीं हे क्योकि 
हम.छोर्गो मे ` वराबर स्ेह नही करती है तव सृच्य॑ ने यमराज से 
फहा किह महामते! अव्र हम इस पिषय मे क्या करं ५० सुख.के 
पीछे किस को दु ख नही होता सो वह मी अपने कम्मे सेही रोता 
किसी का कुर अपराघनहीं महदेवके भी निवारण के योग्य नहीं 
होतीःजीर पाणिर मे क्या कथाह ५१ अच्छा तुम्हरे छृमि न्ट होने 
काडपाय हर्मवत्तते ह जो पुरुष सवर साधर सियो के विपयीहागे 
वही 'काक व.मरग्गा ल चे तम्दारे चरण फे कृमिर्योको खाटिया 
करेगे दससे तप्रको दु.ख न होगा ५२ इतना सुन यमराज वेराग्य 
से चर छोड फ्‌ फेन ओर पवन भक्षण कर पुष्करतीरथं में जाय 
तपस्याकरनेरगे ५३ वहा दश हजार वर्पतकं तप करते ग्हे इनकी 
तपस्यां करै भमा से ब्रह्माजी बहुत प्रसच हुये ५ व कहा कि यम 
दम ठम्दरेउषर कहत प्रसन्नहुये तमको पिकटोकल्न छोकपाल 
वनाया जाव सये जगत्‌ के धम्मौधम्मं दी परीक्षा टेकर उचित दण्ड 
दिया करो ५५ इस रीति से ब्रह्माजी कै आ्री्व्बार से चमराज 
पिरक के स्वामी होगये वहा सव के घचस्मोधम्म की परीश्ना करने 
र ५६ यहा सृच्ये ने विचारा कि सत्य २ जो यह्‌ वही सज्जना होती 
तो अपने पुत्रो पेमा अमद्गख श्राप न देती यह कोद टृ सरी कषर 
ध्यानं कर तो सम्ज्ञाके कम्मं चिप्तिहूये कियहष्सको 
उत्पन्न करके कीं ची गद यहु विचार कोपकर सन्नाके पिता 
धिद्वकम्मो के मयीप्‌ जाकर उनरी कन्या सततान्त उनसे ष्टा 
५७ तर बिष्यक्म्मा वहत समुत्राय व॒ञाय सूर्व्यसे वोदे किह 
भेगयन्‌ 1 आपा अस्यक्नार दूरकग्नेयाला तीन्रत्तेज न सहरर प 
सक्ता बद्वा अर्थात घोदरी फा रूप धार फरके हमरे निकट चटी ~ - 
आं त हमने तुम्टरि भगमे उमे राज ८८८ ९्कि तृ टम ऋ ' 
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म्‌ न जाव क्याकि तुन्‌ जपने पततिके प्रतिकूरु काम किया पिते 
मेरे स्यानम प्रवे क्रने के योम्य नीं है ६० जव हमने रेसा फ 
तो वह यहां से गीध्रही चरीगरईं अव घोद्ीहीका रूप धारणश्िे 
मरदेशमे धिचरती है ६१ इससे अव आप हमारे ऊपर प्रसना 
दो व क्रतो दम्‌ आपको यन्त्रपर भकु अ खोट डरे जिम 
तेज कम होजाय तो आपका तेज सन्ना ६२ रेसा आपका 
रूप, वनादेगे जो खेगोको जनन्दकरेगा सूर्य ने कहा अच्छा तर 
विष्वकम्मौ ने सु्यै को यन््रपर चटाकर्‌ वहत उनकातेज छोखंगस 
६३ उसीसे शवीत्रिप्णुभगवान्‌ का सुटरनचक वनादिया महदिव 
त्रिगूकभी उसे बनाया व इन्द्र का वजमी उससे निम्मौण किया, 
६२ इस.वजमे च चक्र विशम हजार हजार धरे दं निनत्ते अनेक 
देत्य.दौनव, मरे जति हं सूप्यं काभभी २ विश्वकम्मा ने 
वनायाःउसमे भी चरण्‌ वहती उत्तम बनाये दर पर उन ५ 
ष्रणोफी वे मारे तेज के देख न सके तव उन्होने वहुतकमं तेज के 
पाद उनके करडाञे ससे अवमी को पुरुप स्यं फे समिन अपने 
पैरनुही करता क्योकिडनके बोटे पादह इससे वे क्रोध करते है द्‌ 
जो.कोद पापी उनकी ओर्‌ चरण करतार बह्‌ निन्दति गति पाताहू , 
इसरोकम.अव्छय कोढी होता जित्तसे रोकर्मे ड छित होजाताहं 
६७ द्रसलिये वुद्धिमान्‌ देव देव मुय्येकी ओर कभी किमी धर्म जीर 
कामके च्या करनेवाठेगो पैर मुखे मी न करना चाद्ये ६८ एसे 
पीछे देवतास स्वामी सूर्यनारायण मृरोकपर आये च घोडेका 
रूप धारणकर उसधोडीके खूपको प्राप्त सक्ञाके न विहारकरनेलो- 
पर तो भी तेज यदुत विशेयध्‌ा मनने जाना यह ओर कोई टइमसे 
उसे जोर भी विह्नटताहुई आर वहनी भयव्याकुटटुद्‌ ६९1५० 
च दसरा पति जानकर नाभिकसे सूघ उसने सूर्यं फा चीय्यं जलग ' 
करदिया उस्तीमे जग्विनीष्ुमार्‌ नाम दो देद्रतार्छो के वेय उत्पन्नहये 
यह हमनेपुनाट्‌ ८१. दर्दर अश्िनी जत्‌ घोदीमि उन्न | 
टनिते अभ्विनीदुमाग पितरो पे दस नानिकति दोनेने नासत्य 
कुत किर जव सज्ञान जाना करिये हमरे स्वामी सूष्वही दे मश्व 
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करूप धारण करके जये, ह तत्र बहुत अ व अपना. 
पव्भरकारूप घारणकर आनन्दयुक्त होकर अपनेपतिके सग विमानपर 
टकर फिर देवरोकको गई ओर खाया के पुत्र सावणिमलु अवभी 

मेरुपर्वत में तपस्या केरते दँ ७३ व छायाके एक पुत्र रानैश्षर नाम 
हुवेय वेतिपस्या करके श्रहोम्‌ मिटगये यमुना ओर तपती ये दोनों 
 सुच्यैकी कन्या नदिया दोग दोनो वपोत्तुमे वदी मयद्कुर दोजाती 
 हैवजरुतो उनका बहुध करद्न का वहत स्वच्छ रहता सूरयकेपुतर 
| जो प्रथम वैवस्वतमनु हुये थे उनके दश्पुत्र महाव्रङी हुये ७४।७५ 
इन ठंशो ऊ पत्यै एक इरोनाम कन्या हृद थी जिसे फिर्‌ वसिष्ठजीने 
। स॒दयश्र वा इछनामपुत्रवनायाथा ओर उन दो केनाम ये ह दकष्वाङु, 
¦ कुटरानाभ, अरिष्ट ध्र्ट,9६ नरिष्यन्त्‌,करूप, दाय्योतिःरपप्रःनामागः 
| 1 ७७ राजा वैवस्वतजी अपने धार्मिक ल, 
। च जके? कके अ) थैपर तप फरने को 
॑ ७८ वहा बहू दिन तप तव चरके देनेवाछे ब्रह्माजी 
ग्रसच्नहोकर हां माये ओर राजासे बे कि जो तुम्हारे मने हो वर 
मागो क्या व्रादते हो ७९ तव महाराज चैवस्वतजीने हाय जोद्कर 
 कमख्नयन विसु ब्रह्माजी से कहा फि हम आपसे यदी वरमागते 
| कि हमि प्रस सस्यवछामे एष्वीमे जितने राजाहं सव धर्म्मात्मा, 
[ हो ८० व सव वदे रे्व्यैवान्‌ आपके भ्रसादसेहां तव तथास्तु 
; रेसाकद्‌ कर ब्रह्माजी वहीं अन्तधान होगये ८१ तो मनुजी,अयो- 
¡ ध्याजी म आकर पहटेकी नाई स्थित्‌ होते भये.उनके पुत्र राजा 
द्र एक्‌ समय रथपर चदकर ८२ जथेकी मिदिके एियि सवदीर्पो 
को घूम॒ते हए ८३ हिमबानपव्यत के उसृपार वहुतदुर टत 
खण्टको षठेगये जटी कटपटक्षके टक्षखगे ये च नानाप्रकारके पल्ली 
व ८९ जहा किसी समव पान्यतीजी की खना मिटाने 
के छिये महादेवजी ने कटद्धिया था ८५ कि यहा जो पुरुपयाची 
मनुप्य प पक्षी कीट्‌ पतद्ग कोदैजावेगा वह्‌ खी दोजायगा केवल 
असे दर्मा एस दयोजन भे पुरुप रगे ओर सय खटी रैगी 
८६ ४ वानको राजा ठ जानते न धे वहा चठेगये सते याजा ' 


॥ 
1 
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समी दोगये र घोडा क्ञणमातहीमे धोद दमया रऽ ्ीमावक्ेमम 
पुरुपमावमे कियाहंआ सवकार्यं मृगया उन्मेरालातोषदे मेरे मे 
कंदेस्तनवाटी ८८ म्रोटीजांघ.पतङीकटि कमर्‌ नेत्रवीटी ¢ 
चन्द्रमा के समान सुष्ठवाखी,पतदेःअगयुक्त-बिलाधिनी) कलि 
बाखी-८९ मोटे जोर उमे मुनेति युक्त नीर जौरःकुचितरधी 
खोवाटी सृक्रोम मे युक्त, संढर मसखपारी; कोमेख गद्रद्‌ भाषणे 
चाट. इयाम, हरिणङ़समान व्णवाठी, सृष्फाता्रं के समानं 
नहु कस य॒क्त^भतुष्‌ क तुल्य दोम्िवारी, हैसकी चायुतं 
९१ तिस्र चुमती हई चिन्तना फ्ररती भदरकोत हमारा पिता 
माद्र व कौन्‌ दुमारा'रककटे.९२, दम किसकी) हं देसाःविच 
ताहुभा.वनमे फिरने खगा-फिरतेन९-वहूत वर्पो के पीठे.उसन चने 
निकडकर एकर्विन चन्द माकेपुतर घुधकदेखा ९३ तो षा मोहित 
दोगई ओरःकामसे पीडितं वुधभी तिसकी मापि के दिये यन करनं 
खा;९४ बुधः उसंप्तमयःज्रचारी क वेषःघारण क्यिये इस 
कमण्डलः हाच. दिये पुम्तक बणटमे दवाये वसका दरणं छियि 
दाथ गयोः फूड की पवित्री वेहिने रद ब्राह्मण काल्प 
वनयि वदी शिलारस वेद्‌ उत्रारण करते सवर्णे 6 
शि सद्ग जीरभीःभिकनाधिये। को दयि जोकि स्के म ४) 
कु पला कौ रिया -कीर जल दहापे। मं यिं सोर 
बुधनेउसं समर्य दसन पुखया फ यदा इतत चनेटक्षोकी ययनं 
जञ ९८७.अण्निरोच फी सेवी रीडकर रेरेस्थान से 7 हजारी 
यह्‌.यिदार करनेकी येह कदा धूमतीहो "किम ददतीह) फगका 
समय्ीता जाताहै तुम परे व्यु दिख देतीह फदतौ -ध्यो 
नह क्या चाहती ९८१९९-यदह्‌ ` सन्ध्या फी चेटा वह्‌ भो 
करने.क्ा समयमेरेर को क भूषितं फरो १०२ तध" 
छा पिन हृ बोली मि दे तय॑ल्यी 1 दे पपरष पथम मृतो _ 
वाज नि हम फ़न दं तुम्‌ कोनो भो दमे पतिं वनाचष्ते ह, 
अपना हमारा पनोनेफि कुंक तानन १०१ एतना पुनर्‌ युयं उस 
सीसे गोठ फि तुम्दारा तो घ्छानामहै अर हम यदेनायै पिदल, 
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कामी बुध -& 8 ०२,तेजस्वी क कुरु मेःउस्पन हये ह हमारे पिता 
संवा ्रह्मणो के राना चन्द्रमाजी ह पसा वुधकरावचन सुनकर 
इरा उन क साधः रट उनके स्थान भ, पैठगं १०३ वह्‌ मन्दिर 
तामसे बनाहु्भाग्रा ऊपरसे रलमणि जडे थे उसे देख इखने.अपने 
कोक्ता माना 1१० ओर-कहुनेखगी कि मेरा भेरे पतिका 
क्या! आचरणं क्या रूप कैसाधन कैसा उत्तसदुख मेरी ओर इनकी 

केसीदिव्यरै १४९ 1 ल्य सव 

युक्त स्थान बहुत दिनतक इसा चुघ के सद्र भोग विलस 

, करती, कराती.रदी ६१९६. ये टो तो इमं भकार नानाप्रकार के 
मोग निस्‌ करते करातेरहे बहा-राजा.इल्केभाद दषा आटि 
राजाको. दते हुये !टसी महादेवजी के. ्रापित्‌ 'जरवणके समीप 
अये,१५०४देखा तो रीजाका प्रदा जोकि घोदी दोगयाथा रन्ती से 
जहित दविन्यमूपण धारणं कयि उसी स्थानपर 'घूमरदा घा १०८ 
यदु-देखकर पतापाकरःसव्रके सव बडे चिस्मित' चित्तहुये कि देखो 
यह्‌ चन्दरममनाम चोदा ,मटाव्मा, दरुजीका है १०९ यहः घोडी 
किसदेतु रया तत्र संवौ ने जाकर जपते पुरोटिन'वकषिष्टनी से 
५ १० करि,महारान- यद सया अहते चरित्र दआप तोसव 
योगियोमे श्रेष्ठ हं बत्त्र क्या वातहे तय वसिष्टजीने ध्यानखगाकर 
देखा १११ व कहा कि महादेवजी ने अपनी खीकी प्रसन्नतङेखिये 
यह्‌ शापद्रिया है किलो परुषाया कभी जवेगा वह्‌ जी होजाचगा 
११२.६ससे यदघोड़ा व कुवेर के तुल्य राजभी खी होगा ११२. 
यह्‌ सुनकर इद्याक्याद्िक। ने कहा महागज जिसप्रकार राजा ष्टः 
१ मदूदेवजी की,प्रादना करके फिर वैसा करना रम 
को अभीष्ट हं तना कटरर उनलोमे। ने उस भरवणके सभीप 
जाकर जटा पर महादेवजी ये ११९ परिविव धरगे स्तो्रेसे मटा- 

` देव्‌ पान्मतीजीरी बीमारी स्सुतिरी तव ये ढोनो महात्मा जागर 
योठेफि जे परतिज्ञा दमते कररक्खी ह बद्‌ भिति के याने के, योग्य 

नहह ११५द६मसे दे ष्ट्याक्वादिको । तम जाकर अण्वमेव यत्नक्से , 
उस्ना फलत हमदोना को टेढो तो रानाद्रड निस्मन्चे् दिग्पुरुकष' , 
प्य 14 
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- पुरुप होजायगा अव्रेसा न होगा जेसाथा १५६ यह्‌ 
सुनकर बहुत अच्छा पेसाही करेगे ठेसा महादेव पावयैती गै त 
फटकर अपनी 4 मे आय यश्वमेघ यन्षकर महद 
जीके समप्य॑ण किया ससे राजाद्रल किम्पुरुष रोगये ११७ एक: 
भासभर पुरुप होजानेखगे एकमासतक फिर खी रदनेरगे जब एय 
नाम स्री होकर राजा ख बुधके सङ्ग रहैये तव उनसे एकं अनेक" 
गुण सयुक्त पुत्र उन्न ज रूरवानामहुजा उसे,अपना 
राज्य देकर बुध स्वगग छोकफो षरेगेये ११८।११९च ह्‌ खण्ड ' 
तवसे इरुके नामसे प्रसिद्ध दोकर 'दइखाटतखण्ड ' कटाने रगा 
भकार सोमवैक्षका भकाशाक इछासे उत्पन्न रेखपुरूरवा राजी हज 
जर द्र ० मासभर सी रहने रगे उन्दी इका नाम 
मुधुम्न भी, ह इनसे उस समय म जव किम्पुरुष रते ये तंन 
किसी से नहीं दारनेवे तीनपुत्र उत्पन्नहये 9 २०।१२२ उनके नमि 
यें उकरूगय.वीयैवान्‌ हरिताश्च उक्कङकी वसह उत्कखापुरी 
ह जिसमे अव जगन्नाथजी विराजते ` ओर गयकी गयापुरी १२९ 
दरिताश्वकी दिग्याम्यापुरी दै दस्मे कुस्वं्ञी राजा.रहते ये पृरूग्वा 
को पतिष्ठानपुरमे राजगदीपर बैठाय १२४३नके पिती षुधतप फ 
रनेगये ये सुम्ने पीछे उनकेपुत्र उरकलादि नही राजाटूये व 
इसको छोड वैवस्वतमनु ॐ सम्‌ धुवो मे भ्ये दाङ भे इ! 
सू्वयवदा फे राजा अयेोध्यपुरी मं हये १२५ षृ््वकुके भां नरि. 
प्यन्तफे महाबलयान्‌ शुकनाम पत्रहजा नामागफे अम्वरीयहुयेश 
के तीनपुत्र धृष्टकेतु स्वधर्म, रणधृष् ये तीन चदे बर््यवानू हय, 
गच्यौति के अनन्त नाम पुत्र व सुकन्या नाम क॑न्यायेदो रे ्ये 
१२६११२७ आनसैके यद्ाप्रतापी रोचमान नाम पुत्रहुम्‌। एसीके 
नामसे आनर्च नाम दे व दारका नामपुरी भनिद्ध हई हं १२८ 
रोषमानके रेवनाम पूत्रहज( रवते रत्‌ इसी रेवत का कुसी मी, 
नाम ३ यह अपने सौभायो मे भ्ये दे 9२९ दमी फल्या भच 
रेवतीनाम जे यल्देजीकी सी हृदं फरस्पमे एष्यी म्‌ प्रसिद् बहत 
प्रह्ये ये व फारूप काये १३० एषपने गोवध मुरु किया सने ' 


†{ 


„~ 
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वह युरूके नापस्ने शृषहोगयां स २० धिकृभनि,निमि जीर 
दष्डकदत्याटि पुचहुए ये अपने.सौ न्वे श्रध इनके पचासपुत्र 
हये ये सव सुमेर पयत्‌ कै उत्तरे के राजाय १२१।१६२ किर 
४्दरिएकसैजडतार्खसपुत्र जीर हये जो सुमेके दक्षिणवाटेकर्नो 
केराजाक्रियिगगे १३२ हन्ते सवे स्येठपत्र मे कक्स्य नानपुत्रधा 
‡उसके पुत्रां सुयोधन इसे एथुनानपुत्र हुजा उसके पृत्रकानाम 
तरिग्वहुज १३९ उसके अं नामक्हुआ इसके युदनाङ्बनाम तनय 
दना घुवनादवकरे पुत्रका जक्स्तनामह जा जिसने जगदेन्नमि अपनी 
-जावसिति नाननगरी वमाह रसस दसका छएवस्त नाम हुआ द्रस्‌के 
पत्र चहुटश्वनाम जा इसे क कुवटयाग्न १२४।१६९. शसने 
धुन्धुना न्दने मारा दने धुन्धुमार भी एक नाम उसका जा 
इसके तीनपुत्रहुये दद श,घुणि १३७ व रपिलाद्व हदा ्वकते प्रनोठ 
मोदके हय्यैस्व १३८ दृ्यव्च के निकुम्भ निङुस्म ठे सहताय्व 
सहतार्वके अकृतारव अङृतारके रणाघ्व ओर सेटतारवये दो पुत्र 
हये १३९ रणाण्य के युचनाए्व ओर युवरनाज्व के मान्धातानाम राजा 
हुये मान्धाता के पुरुह, धम्मैसेतत, १४० ओर इन्द्र के मित्रमताी 
मुचकून्दष्ये इनमं पुरुषुत्सके दु सह नर्मदाकापतिहजा तिसफेपुत्र 
सभृत्तहुये सनृतिके त्रिधन्वा तरिधन्वाके चच्प्ररुणहये १८१।१४२ 
घय्यारण के सत्यव्रत सत्यव्रत के सत्यरथ सत्यर्थ के ह्ग्द्चिन 
६९िश्चन्द्र के रोहिताश्व १४३ रोटिताञव के दक र फे वाहु बाहू 
के महाधार्भिक्र सगर हुये १४४ दने प्रभा मानुमत्ती ठो सिवा 
दनदोना ने पुत्र होने के स्यि ओच्यौम्निरी आरानना की १४५ 
ओय ने सन्तुष्ट हकर उनदोनो को चेष्टपर दिया कहा कि पुफ 
लो चाहे साटसहुस पुत्र मागे प्क पफ भ्रतापी वं कन्नेवाटा 
मागे उनमे प्रमानेततो सार्दञार नगे मनुमती ने प्कपुत्र अद्री 
फार करवा जिस सममरजमुनाम हःप १४६ । १४०७ किः वड- 
वश्शकी कंन्याप्रमाने साख्टूखार प्रतर उप्पन भजे पोदेङेद्दुने 
मं श्रीपिप्णु के जयनार कीदेरयी र दष्ठिनि भस्म सेयये १९८ 
अगमव्यष के जनुमानहच यययुमान ने दिर्टषमि्टिष के भगीर 


शनम 1 
॥1 


क 
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रथ १४९ ज तपस्याकर गद्ाजी को अपने पुरुपा के तरने ष 
ङाये भगीरथ के यत्र नामाग १५० नामाग के अम्बरीष सम्भर 
फे सिन्धुदधीप उसके अयुतायु अयुताय के ऋतुपणं ११ उसः 
क्टमापपाद्‌ उसके सव्य॑कम्मां उसके अनरण्य अनरण्यफे नि। 
१५२ निघ्र फे अनमित्र व दिरीप दो पुत्र हुये अनमित्र फे जी 
नाद्र हुये इनको राजा बनाय अनमित्र वन को चर्ये उनमे रा 
न हसक तो दिप राजा हये दिरीप के रघुहुये रध क अज जः 
के दीरग्धवाहु दीर्घबाहुं के प्रनापारु प्रजाप के फिर अज अः 
के महाराज दारथ नके ष्वार पुत्रहुये सव नारायण के अवतां 
हये उनमे ज्य पुत्र का श्रीरामचन्द्र नामहुजा १५३1 १यद मे 
रुवश के बठानेवारे हुये जिन्दनि रष फे राजा रावण का ना 
किया जिनका चरित भगुपश्नी वाटमीङ्गि कवि ने वणेन करके रामा 
यण नाम ग्रन्थ सतिमनोहर यनाय १५६ रामचन्द्रजी से द्षव 
कु के कुरूके यढानेवाटे कुदरा हये कुरक्ते अतिथि, अतिथि के निप 
१५७ निषभकेनर, नरके नमस्‌, नभ॑सुके पुण्डरीक, पुण्डरीक के 
स्ेमघन्वा, १५८ क्षेमधन्याके वीर, बीरफे महाप्रतापी देवानीक, देवा 
नीक के अहीनगु अहटीनगु के सहखान्व १४९ सदस्नाद्वके चन्द्राः 
घरोक, चन्द वरोकके तारापीड, तारापीरके चन्दरमिरि, ्न्द्रगिरिके 
न्दर १६० चेनदरके शचुताय जो फि मारते मारेगये सवेश म नर 
लाम दो राजाहुये १६१ एक निपधके नर एक वीग्तेनफे नलहुप ॥ 
पवी० ्मिरव्रिक्छी मूपवलाने । जो दर्ष्वाकुदपान्वयभाने ॥ 
परमप्रतापीस्टमुजाला।प्रक्टजासुरुमगुणकीमारा १ ' 
परसन्सपरीतिसं क्य । नर्हिविस्तारसदहितमवसन्य् ॥ 
मयेपरधानतिन्द्नकीमाधा । कषीमुनीसोसवनपनाधा २।१६२।१६४ 
डुनि घीपाप्रेमहापृ रणेप्रपमेसुिग्वणरसूर््पवदयवणनोनामारमोऽप्याप ^ 7 


नवां अध्याय।॥ 


“ दरो क दिकतिधिश्राचचायान।+ =, 
नवर्चेमर्हभनिराजकियरदि रृस्स्टवरिलान १ ) 
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इतनी कथा सुनकर भीप्मजीने पा कि हे भगवन्‌ हम अन 
पितर का उत्तमयद सुना चाहते ह ष श्राचदेव ओर सोमेन भी 
विशेष रीतिसे ना चाहते है 9 पुरुस्त्यजी वोटे कि अच्छा दन 


५, 


तुम से पिवगर्णो का उत्तमवश्च कहते है सुनो स्वग्भं में पित्रो 
सात गण उनम तरीन तो म॒ रहित दै २ च चारं सव तेजो की 
मू्तिधारण किये है सते मूर्चिमान्‌ ह जो पिठगण अमृत्ति ह उने 
का वैराज नामरै ३ जो योगी रोग यहा योगकरते है व योगसि 
अष्ट होजते दै उनकी मुक्ति नदीं होती पर स्वगंखोक आदि को 
चठ जते ह वहां पहूुत दिनो तक रहते है £ जवर ्रह्माका द्विन वीत 
जाता है जर रा्नि सी वीत जाती है तव वे फिर जन्म रेते र 
वेद्‌ शाख परते ह तथा सदाचारनिष्ठ होते ह ओर पूर्व्व॑जन्म फी 
स्यति उनको यनी रहती है स हेत्‌ योगाभ्यास कर सव्पुत्तम सा- 
ख्य वेदान्त शासन के अनुसार परमेश्वर का ध्यान करके ४ एेसी 
सिद्धि फो प्रात्‌ होजति द कि जहासे फिर कमी छौटना क 
होजाता है परमेश्वर मेँ खीनही होजाते ई सपे देनेवार्खो को चा- 
हिये कि श्राचर्मे जो दानद योगियोकोही दं ६ पिकग्णो की मानसी 
एक कन्या धी उसका मेनानाम था वह्‌ हिमयान्‌ पच्चैतकी ली हई 
मेनाम हिमवान्‌ से मैनाऊनाम पुत्र हभ मेनाक के करौश्च ७ दसी 
कफे नामसे फरौटचदीप परसि हुआ जो फि चौ जिमके चारौ ओर 
धृतका समुद्र है मेनाके मैनाक के पीछे तीन कन्या उत्पन्न हुई एक 
उमां दृसरी एकपणा तीसरी अपणौ ये तीन वदे तीननरत करने 
म परायण हृ नमे उमाका सद्रजी के सद्ग ्रिवाह्‌ हञा व पकपणः 
करा श्रगु के साध जपणां का जगीपव्यच्छपि के सङ्ग ८।९ ये त्तीना 
हिमवान्‌ की कन्या महातपस्विनिया थीं भि तीना नं उनरे 
समान किती ने तेप नर्हौ करपाया अपर पितरो का दोर व उनकी 
सृष्टि त॒म से कहते ह सुनो १८ मोमपथनाम रोर जदा कंडयप 
के पुन सय पितरो फे गण रहते दँ जिनकामान देवगण सदा पिया 
प्रतेहे ११ एसरोर म वदे यज्ञ करनेवाटे अग्निप्वाना नाम 
पितरौ के गण रहने ह हनओेगो के एक अनिर्न्पयनी मान्य य 


कनि 
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च्छोदेा नम क्वाह 3} इसि पिततरो ने अपने रोक पर, 
अच्छोद्‌ नाप तङ़ाग धनाया उसके तरर जच्योदा देया क. 
हजरवपतंक तप करती १ उसफेतयने प्रसन्नहोकर पिका 
वरदेने फे दि हाये सवं दिव्यस्य सच दिच्यमाा भैर 
अनष्टेपन धारण कियेथे १ ९सर फे ममर दसी विदोप सिया भरण. 
क्ये मीनो कमटेप साक्षात्‌ जपही सति थारण कर जाया 
छनपिनसे मै से जमावरसु मोम पितर फो दैखङर दहं अच्ोदा स ' 
१५ पडि शोर बोडी किंतुम हमरिपति होओ ओ इठना 
फटतेदी वह्‌ योगत श्रध वरयोकि उस्तफे सनम ल्यभिचार जी, 
गयाधारसीते उमने देना कटू/ धा 9६ प्रथम्‌ चह अन्तरिक्षहीने 
टिफीहुं तप करटी ध पर जेत देवाह एध्वीपर गिरपडी पैसे 
अमावसुने भी एच्छाश्ची कि यह्‌ हमारी खी हो-9७ मरन्त किर 
धारण कभ्के श्वरे स्योकि उत दिन कृप्णपक्नरी मन्ध विधि 
थी उम द्विन्‌ भोग करने सै पितरौ काव तीण होजातहि ब उस; 
मासभर उन पितर वीथ्यैपीने सो प्राते हई चम जिसमे फि जमाव 
सुने उतत तिधि मे खी प्रसद्ग न क्रिया तसे उसका नाम जमावा- । 
स्था होगय। आर, अच्छोदाने जो उस निनि पनि संयोगकरने की 
षच्ठाकी द्रमसे उनका नप भरप्रहोगया यमे बहुत हुःखित यदः 
ग्ितहो उसने पित्तरो से ध्रात्यनाकी कि मेर तप फिर पररा होनपि , 
९८ 1 १९ तव पिर्म ने चह रुहा फि सव दूस समय ती तुमहसि 
तप नहीं पृश लोनन्ता परन्तु अम देवतार्मो का काय्य करने फे 
टिये नुम एष्थीषर उदात दोषोनी २२ तव तन्या फल परिलेगा 
यष्टा तो जे। कृश गिव्शफिर मे धर्ीपर वुिानी से क्रियाजातं 
दषद्ध मोगने नो भिन्ना ह दयसे यह गीर दारा छठनायगा 
मिग मर्तसेफने जन्मः होगा वाके पिये हूय फमम नृरन्तं ककः 
देतह २१1 २२ श्रये नुम पुष्य कफे उनम फ पात 
द्द दपर सतम मणी गे चेटमे उत्पन दीनो {९ 
उमम भी पिनर षा व्पत्निकरम परमे मे नीषनाति रपम कुक 
लिन्‌ रनन्िना परन्त गट रे बेदमे यजसे भीं तै, 
६ 
॥1 क २4 
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होगी रजिसकते कारण केम देवरोक प्राजोगी क्योकि विवाह 
होमके प्रेथमही जय कन्य। गी तमी परा्रार स॒निरर चीयते एक 
प तम्हरि -दोगा' प्‌ जिते कि चंहपुतर तुम्दरे बदरीके शरभो 
संहित नदीके दपि से.टोगा -द्रससे 'उस्तका बादरायण व'दैपायनः 
नामं होगा" वह्‌।तुम्ह्‌।रा पुत्र वेदे कै चिमाग फरदेगा.२६.फिर 
तुम्हार पि्वाह्‌ पौरववद्नी राजा उन्तनुके सगहोगा उनमे चित्राहरद्र 
र धिशचि्रवीय्यै चो पुर उखस्रफरके फ़िर पिठंरोकफो चली आजोगी 
त्रुम्डरार प्रोएटपयष्ट फा एक नाम होगा २७1२८ .पितरोकमं 
सषएटका व मच्यसेक मे सदव्रती नामहोगा जो कोद नप्रमास्त फी 
पर्णमासीको अषटकाश्रादध करेगा उस्फो आयु अरोग्य वसव श्रम 
कफे तुम नित्यही दोगी '२९ जय सरपवतीका देह एटजाप्रगा तो 
उसे सप्ुण्यदायक नख्युक्त नदियों मं श्रे्टजच्छोढा, नाम्‌ नदी 
तुम मर्सोकं होकर 1 ३० इतना कहकर पितगंण सत वहू 
यान्तम्दानं होगुये च,अर अपने उयभिचारके दोपसे बहुत 
दिनों तक्र उसका एरु मोगा ३१ च सात्त जो पितरे गण तुमतते 
हुने चताये उनर्मे एकतो अग्निप्यात्ता हुये जिनकी"कथा यह्‌ कही 
ध नाम्‌ पिदगणहये २२ जहा ये वर्हिपद्‌ ग्हते द वहा 

नपम्‌ दज विमान मी रहते च वहुतसे पेसे ख श्हते 
कि उके तीर जतेटी सव्र सष्ल्प सिद्ध होजते ह ३३२वजेकोद 
दसरोकमं अपने पुरूषो के चये श्राद्च तप्प॑ण करतेह उनके सुण्व 
सानन्द्‌ करनेके छिये वहा परम मनोहर स्थान वने दानवटेवता, 
गन्धन्चैःःअप्सरा.३९ यक्ष, राक्नम ये सव्र उन खोर्गोफी सेवास्रिया 
करते जीर वहां हमारे असरत्‌ पुलस्त्य फे हजारो पुत्र तपस्या 
अर्‌ योगे वरे युक्त २५ महात्मा महामाग ओर भक्त अमय 
करनेवारे विद्यमान रहते न छोगोके मी स्वरम एवः दिव्य 
रूपिणी मानसी कन्याथी ३६ उसक्रा योगिनी नामथा यह धद 
योगाम्पास क्रर्तीथी उमके योगाभ्यास व नपे प्रस्तनटोरर ब्रह्मा 
जीने जाय दीन देकर व असन्न्‌ जो चाहो यर मागो २७ 
नगर उसने क्हा-यदि लाप हमे उपग प्रसन्न ह तो हमे सिने. 
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दौ नाम कन्या ३२ इसख्यि पिततं ने,जपने सोके ए 
जच्छोद नाम तङ्न'धनाया उसके तीरपर. अच्छोदा देयता 
हज खपते तपं करतीरही १२ उसरे तपत प्रस्नहोकर पितरो 
चरने फे छिन वहग सवोके दिव्य्पये सव दिव्यमाछा'्जौ 
अनुटेयनं धरण किये १ध.सवर के सत्र देसी चिरोप मर्सिया धार 
श्रिये थ माना कमिदे्र सक्षात्‌ स पिह (त्त ध्रारण करआापघ्राध 
उनपिनरो मे से अमावस नाम्‌ पितरे को ठेखर बह अच्छोद सं 
९ मिसे पीडित होर बोट कितुम हुमरिपति होओ ओ इतन 
कहतेदी वहं योगसे श्ष्होगद वथो उसेके मनसे व्यभिवार 
गयोथा दरस उसने पेसा कट्‌(.धा ३६ भर्यम वहःअन्तरिप्ही ४ 
रिह तप्‌ करटी थी पर जेते रेमाकहा एष्वीपर गिरपडी.पेसेही 
ऊीमावसुने भी च्छ करि यह हमारी खी हो१७ परन्तुःक्षिर धैय 
घरण करके चपीश्टे क्योकि उस दिन कृष्णपक्ष ' पन्द्रह तिधि 
थी उस दिन भोग करते से पितरो का बर चीण होजातारै य उ 
मोसिभर उसके पितर बरीय्यैपीने को पाते हं वेस जिससे कि'जमाव्‌. 
सूनेउस तिपि मे खी प्रसङ्ग न क्रिया द्रू्तसे उसका नाम अमावा- 
सपा 'होणेया जौर अच्डदाने जो उसभ्दितन पति सयोग करने की 
दच्छकी दमसे उमा तप श्रष्टहोगया इमते वहुत हु खित य छ 
श्जितहो उसने पिते से परात्यैनाकी कि मेरा तप फिर पररा होजापे 
१८ 1*१९.तव पितरो ने यह्‌ कट्‌! फि अव दस समय तोतुम्हारा 
तेप नहीं पृ दयोमक्ता परन्तु अगि ठेव्ताओं का कार्यै करने के 
रिते तुम ध्री परं सत्त होवोमी २० तव तपस्याक। फर मिटेगा 
यदो तो क य विव्यःरीर से ष्रीपर बुद्धिमानो से कियाजता 
३ तंह 'भोगने को भिलत। है मसे यह्‌ उारीर्‌ तुम्हारा टरटनायगा 
फिर 'मर्यलोकने जन्म होगा वहा के कयि हुये कम्म तुरन्त कठ 
देते ई २१1 २२ दसमे तुम पण्य कर्‌ उत्तम फट पाओगी म- 
छस्य द्वपर से तुम मरी कै पेम उव्पने ह्री {२३ सः 
उसमे भी पितरो फा व्यत्तिकम करने मे नीघनाति कै घर्म कष्ट 
दिनतक 'ग्टनाहोगा परन्तु मखी के येच्मे राजाच के चीय्य 
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होओमी २४जिसके कारण दुठैम देवखोक पाओगी क्योफि विवाह 
होने प्रथमही जव दन्य। रहोगी.तमी परात्र सुनके वीय्यसे एकः 
पुन तुम्हरि दोगा "रवः जित्ततते कि वहपुत्र तुम्दारं बदरीके श 
सित नर्दकें डप मे होगा ससे "उसका ` चादरायण कदेपायन 
ननाम होगा वह्‌तुम्हारा पुच् वेदे कै विमाग फरदां २ फिर 
तेम्हीरा पिवीह्‌ पौरववन्नी गजा अन्तरुके सगहोगा उनसे चिन्राहद्र 
त्र धितरिप्रवीस्यै दो पत्रं उत्पचरूरफे क्र पिठखोकफो चरी जोगी 
तवमतु्ह्ारा प्रौषपयष्टकां एक नोम होगा २७ ।7२८'पिदरोफमे 
मष्टका व-म्यङेकमे सेखवती नामन्होगा जो कोद भ्रमास फी 
परणेमासीफो अषटटकाश्नाद् करेगा उसफो जायु आरोग्ये व सव र्म 
केफे तुम नित्यदी दोगी २९ जव सरयवत्तीका ठेट्‌छट्जाग्रगा तो 
त व क्त नदयो म॑ श्रठअच्छोदा, नाम्‌ नदी 
तमं मस्यैरोकर्मं ठोकर व सवव 
सन्तानं होगये चजच्छोदाने अपने च्यभिचारके दोपसे बहुत 
दिर्नौ तक उप्तका फ मोगा ३१ व सातं जो पितरोफे गण तुमे 
हमने वताये उनमें एकतो अजग्निप्यात्ता हुये जिनकी कथा यह्‌ कही 
५ नाम पिक्ाणहूये ३२ जहा ये वर्हिपद्‌ रहते द वहा 

माम हदजाररो विमान मी रहते य हृतस देते रक्त रहते 
कि उनके तीर जातेही सव सङ्कुरप सिद्ध दोजते ह ३३वजोको 
द्रसलोकर्मे अपने पुरूपो के यिय श्राद तप्पंण करतेह्‌ उनङे सुग 
अनन्द क्रनेके सिये चहा परम्‌ मनोहर स्थान वने दनय देयता, 
गन्धन्चै, अप््रा-३४ यक्ष, राक्षम ये सच उन उेोगकी सपा किया 
फरते द जीर वहां हमरे अर्थात्‌ पलस्त्य के हजारो पुत्र तप्य! 
ओर योगके वरते युक्त ३५ महात्मा महामाग जीर भक्तोके अमय 
करनेगराठे विद्यमान रहते ह एन खगो के मी स्वरम स एकः दिव्य 
रूपिणी मानसी कन्यावी ३६ उसका योगिनी नामथा यहं घडा 
योगाभ्यास करतीयी उसके योगभ्याम व्‌ तपसे प्रसन्नहोरर. न्या 
जीने जाय दोन देकर टा हम प्रसन्नहे जो चादयो बरमागो ३७ 
तपं उसने कटा चनि जाप हमारे उपर भ्रनचह तो ममे जिने- 
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न्दरिय स करनेवाला सुन्द्ररूप यक्त पति जिय २८३ 
ह्याजीने कहा अच्छा जध वेदन्यासजीके परमतपस्थी ज्ञानी ध्यात 
योगी शुकाचार्य्य नाम त होगा त्तव तुम उनकी खी होजगी २, 
तव इाकाचा्यर से तुम्हरे कृतीनाम्‌ कन्या उत्पन्न होगी यह भी बं 
योगिनी होगी. चह्‌,योगके सिद्धान्त फे जाननेवाऊी पाश्चाखदेध 
राजा सत्ित्तको व्याह जायगी तव ब्रह्मदत्तनाम पुत्रकी मीताहोगं 
व तुम्हारे श से कृष्णः गौर, शम्भु ये.तीन युपर भीर्ही 
५५।४१ जो-सव उत्तम २ मोग विरसके पदार्थों भरेपुरे चिम 
नोपर षदेहुये अग्तिके समान भ्रकारित विचराकरगे व जो ब्राह्म 
रोग यहां .भक्ति ओर क्रियासे युक्त श्रा करते हँ ये जव पितरो 
को जति ह ४२ तो उनके गौन्नोम मानसी.कन्या.होती, है उसी कं 
एक सुकन्याभी नाम्‌ होता है वह्‌ साध्यगणों की कीर्ति बढानेवार् 
पतित्रता खी होती है ४३ उसके मरीचिगव्म नाम पुत्र होते हः 
सदा सूर्म के म॒ण्डरके सङ्गही सद्ध रते है च अति पु 
हविष्मान्‌ इत्यादि जहो पिढगण रहते ट वहा त्रे कषत्रियछोग जाः 
हं जो यहा वीवध. जाय २ शनाद्‌ त॒र्प्मणं किया करते द राजां 
के स्वग्म भोगफरु नेव यही पितृगणद ४ 10५ इनपितरेव 
भी एक यद्चोदानाम मानी कन्या थी -जो राजा अंशुमान्‌ क 
स्री हई यःपुञ्चजनकी यतोह ४द६ःटिखीपकी माता भगीरथ पिताः 
मही है कामना मौर मोग फर के देनेवछि खोकर £७,जर्हा पर्‌ 
बुमदरि पतर सुस्वधा नाम पितर स्थित रहते हव लोको मि आज्यपा 
नाम काति 'हं व करमर पिकी कन्यके पति ४८।पुखदजी के प्र 
जो पिदरोकमे विराजते ह वेऽ्यलोग उनकी सेवाकरते ह जो किह 
श्रदापुव्भक श्राद् तप्पैणादि करते धरते रहते ह उनके मात(+पित, 
भ्राता, भगिनी, सखा, सम्बन्धी, वान्धव कोर फिर जन्म नहीं पति 
सन तरजतिहे ४९१५० दनक मानसी कन्या विरजानाम पर्ति 
ह यदह राजां नहुष की स्र व्‌ ययातिकी माताथी प१ यह्‌ जञव फिर 
सतक हृ तो अष्टकाश्राद दोकर नह्यखोक को चीगद ये तीन 
गत तो कहे अव चोये को कहताहं ५२ सुमनसनाम रोक जह्लोक 
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कै ऊपर स्थित जहा फ सोमपानामपिदगण रहते ह ५३ येखोग 
पयपैरम्ति धारण करनेवारे पेते योगी द किं अपने तप्के प्रमावं से 
तहिं टीन ५९५ ह जव फिर सोने 7 पीठे ब्रह्माजी सृष्टि वनति 
तो ये उन्न होतेह ५९ ओर सव सुष्टि आदिक करके मानस्रप्तरके 
निकट आजकख विराजते उनगरितरोकी कन्या नर्म्मद्‌ा नाम नदी 
है जो कि मरतखण्डमें वहतीह ४५ परिचिम समुद्र म जाय मिरी 
है किसी कट्पमे यही पिदगणही सव सृष्टि फरत ह उसमे न्दी से 
सव मनु उप दते ह फिर सव प्रजा उस्पन्न होती ह ५६ इसी से 
यहः व्यत्रस्था जानकर लेग श्रदध। घरम्म॑पुच्च॑क प्रा सदा करते है 
इर्दीके भसादसे सदैव सन्तति वढती है ५७ पितरो के उत्पत्न होने 
य चत होनेका कारण श्रादही है विनाश्राद्धक्रिये पिद्धगण कभीनह 
प्रसन्न हीते न चिना उनकी प्रस्ता सन्तान होती है एन सव पि- 
तरेके यिय श्राद तप्॑ण करने के सिये चादीं फ वस्तेन चाहिये घा 
उसके अमावमे किसी पात्रमे कुख चार्दी धरे तव श्राद।दि करे ५८ 
जो पदार्त्थ पितरोको ठे सवर स्वधा उरण करकेदी दे स्योकि विना 
स्वघोचचरणक्यि वे न श्रहणदी करते हँ न प्रसन्नही.दोते जो य 
देनाहो पितरो के लि स्वधके साथ अग्निमे आहुतिदे ञो अ 
न होतो ब्राह्मणके दायमे उसके म अभावमे जस्मदेवाछगके 
कणेमे या घोदेके कणं मेवा गोक्लाला मै वाशरिवङ़े समीपधरदे 

५९। ६० पितरोको जव कुड टे दक्षिणकोही सुखकरङे दे क्योकि 
उनका निरर स्थान वही पाह जो कु दे तिरु अ्तत जटसमेत 
अपस्य अत्थात्‌ ददहिने कन्ये पर यल्लोपवीत करकेदी टे नर्द तो 
पिद्गण ग्रहण नहीं करते ६१ उत्तम चावरु, सावा, जद्हनधान, 
य्‌, तिनी, पस्रादी, मृग, उप, जुष्पुप्प ओर फर ६२ पित्रो षो 
यही सदैव प्रिय हसीते यही उनके चिये प्रस्त गिनेजतिटं का, 
साठी के चार, गायका दूध, ची, मधु ये पदाद्पं अत्यन्त पितर्यो फो 
प्रियं प ॐच श्चाद्के भडरास्ते तो फे ओर भी कगे परन्तु जो 
उसमे वताते हं सनो ममुगमत्तमटर वा क्यगच उदं ऊरी 
६४ कुमर वेके फट पत्ते मृष्टार ग अकोवा धनुर नीम रीव्यटौ 


न 
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रूसकी टकी चे पिका मे न दे पेसेही मड वकरीको षमी; 
देना. ्राहिये ६५ क्रोढो,मकरा वाम्य! कैथा महुआ अरसी: 
भीःजो कल्याण चह तो.पितरौको न दे ६६ पितरोकी-जे भक्तिः 
भ्रस्त करता उसे पित्र भी'सन्तु्ट होकर पुष्टि-अगकफी अरि 
पिन॑तान देकर व्च करते ६७ देवकार्य से पिदठकाय्यं विदोष } 
क्योकि जो कुछ देना दोतादै ,भरथम पितरो को 'दियाजाताहै कि 
हिवताओंकिो दस्रा कारण यह दहै कि,६८ पितर सीख प्रसन्न हत 
है कोध कभी.करते तरद निस्द्र रहते जपने साथे घ द भीर्‌ भाग 
नहीं रखते सीदद उनम अचर रहता हैान्तचित्त होते पवित्रन 
म\सद। तव्य सदैते निरन्तर प्रिय वचन बोरे 0 सरक्ते के छपर 
भत्प्रनत प्रीति करते सुख देते. इससे. प्रथम के देवताः पितरह 
व सब देवतार्ओके स्वामी श्राद्ध के देयता.सस्य ७० ॥- 
चौ ० येहपवित्रपित्रवरावखाना) .वुण्यअरोग्ययद्यस्प्महौना ॥, - 
-*"“ सदपुरुषकीक्तनकेखायकं। सकरुमातिसुवसंदनसृहायकं ७१ 
1 -सतैजी श्नोनक्रदिकों से, बोढे कि पुरस्त्यजी फे मृखसे इस 
करार श्राद्ध क.विधान्न सुनकर भीष्मजीनि फिर श्रादही का। विषय 
ध फि हि मंहाराज.श्रादका काछ उसा विधान शर्ध सवेताम 

दृग्ाद म भोजन करानेके ब्रह्मणं व उमम प्र््ित्‌ ब्रह्मणो रे 
क्षण वतादये किंस दिनके भागम राद करना चाष्िये ७३ चाय 
मे तो यष्टा 'रिया जाताहैःपर पिरक मे फैपे ,पित के समीप 
पहता, फिर क्रिस विधि श्रीद फरना विये कि जिंततमे प्रि 
द्रगण ठक्तह उसरक्ाकप भी वतादथे. > यट रुनफर पुरस्त्यजी 
चोरे फि म्न जर दुग मूख फटादिर सेःपितैर.को भ्रसन्न करते 
हए श्रा प्रतिदिन करना चाहिवरे ७५ निद नेमिन्तिऱ काम्य राड 
सीन प्रकार के,ोते द न्म भम नित्यश्राद्धे कते दं दर्म ्ष- 
ग्घ्य व आवाहन नहीं लेता ७६ वन भ्रिष्वेदेव स मे.दोतेंह आर 
पाव्यणश्राद पर्ची मोत तीन भ्ररार के रानन्‌, चित्‌. 
कगाकर सुतिये ७9 अधम पाचपण श्रां स नि्योमित्‌ करने फ 
योग्य तऋह्णो का वणन करते हुं पद्ाग्नि तापने वाठ वेद'मनर ` 


। 
| 
| 


"पद्मपुराण भाप सृटिखण्ड प्र ९ । ८५ 
यद २ कर स्नान्‌ करनेवाले त्रिसोप्णादि भचा पठनेवारं षड्घु 
चेद षदेटुये-७८ बेदाटुसार कम्म करनेवाठे वा वरेलानुपसार कम्म 
करनेवाङे के पुत्र.जितने बे जास र विधान ह उनके जाननेत्राठे 
ह्‌ सव्शक्तं वेदपार्द मन्त्र जपने बाख, ज्ञानी, अच्छे कुर्म उत्प 
-७९ चाहे तीन वेदं पठा दौ वादो वा एकवा त्रिमध॒ जदि मन्रही 
पदा ह च आप वेदानुसार कम्म कातासे अष्रादज पुराणो म 
से किसी पुराणं चा वेक्ता ब्रह्यजाननेर्वाख पेद श्च रामायणं पार्ट 
गायच्यादि फर जपने मँ तस्पर ८ ° ब्राह्मणो का भक्त, पिता.माता 
वौ सेवां भ ततर सुच्यै को सक्त वेष्णव ब्राह्मण योगशाख र्म निपुण, 
धिनीतनम्रस्यभेविं सेञी.८१३तने ब्राह्मण श्रादमे भोजन करानेक 
योग्य अव जो युञ्जत ई"उन सा वणन करते ह सुनो पत्नित ञ। 
अपनी जाति से घट होगया हो वा पतित का पुत्रहो, नपुसक, - 
गुख,अर्हीन-कान्‌, अन्यु, पैगुखा ठगदादि, रोगी, दर वेस्म 
श्रादके भोजने क्या उस्र समय -आने म भी वञ्जितं हं जिस भ्र- 
कार के ब्राह्मण -मोजंन कराने को कहंचके ह उनको चदि एग्रिग 
भरम निमन्वितं करअवि चाद उसी दिन प्रातं कारु ८द्‌जवसे 
श्रद्ध फै चि त्रेण निमन्तित' रेति हई तथ से परि्तर जाय उन 
के समीप स्थित हति ह व प्रवन कारूप धारण क्त उनफे भीतर्‌ 
पैठ जति हं जर वाटर भ गुप्त रीर होकर उन के रगे वेदे र्ट- 
ते ८९ जव ब्राह्मणरे न्योननेके लिये ज्व तो अपनी बाद जघ 
शृकाय उप्त का दहिना चरण पऱड्‌ कर सैकठकर यह मनर पठ ए ॥ 
° करोधरहिततञो। चनह! । व्रह्मचय्थयुतश्चुतिपदगाष् 1 
आयहुश्रादमार्हिकरिरेह । कहनपिनययुतमनघ्ररिरेटर 9 
ˆ करिपिदृमग्बतप्यणपुनिर्रई। पिण्डविसभ्जंनफिर घननन्द ॥ 
राद कम्मजद ररे मुरम्भू । नेवतेव्यामदेयमयतम्भ २ 
जवश्राद्‌ क्रनेकाप्रारर्मकग्ना होना प्रवयम मोवरमे -्िगा-- 
ततं चोका खगत वा ठग वदगक्तिते थराद््‌ 7ग्नेयास्गरम्भत्य 
अधवा जहा गप वाच्ीजानी दा या जन्पा किनागरि -हाकन्नय 
अग्नि मागे तो खीर चनप अथवा सत्ननिकन््राद्‌ मेर या 


॥। 


= 


० .. _ पद्पुराण भाषा सृष्टिखण्डप्र०। | 
सु हाथमे छेकर कदे.८६।८८ कि हम दमे पितरा शार 
क्रते फिर दक्षिण दिद्राम धरे उसमे घृतादि मखाय तीन 
डाजा खैरके बनवाय कुॐ.उनमे चाँदी भी लगाय वहीं स्थापित 
ये डवि. दाथ २ के.रुम्े ओर चार.अगुर चौद होने चाहिये सुन्द 
चीकने गदे गढायेहो अग्र उने हाथके आकारो. जर १६ क 
रनेके 


६ 
^ 


ठिये 


रनेके दिये जितना अवि सव कास्य के -पा्मिही जाना .चा 
होम करने के खयि रुकद्धिया व कुश जसे शसन मे छिस हैत 
होने चाहिये €९। ९१ तिरुके पात्र, सच्छा नवीन घुखाहुा व 
1 , दके छियि वत्तिया.अन्य कष्पूरादि युक्त अतुखेपन 
स्यि अग्गेजादि जो वस्तु वहा रामे सव अपसव्य.होकरही छषि 
सज्य होकर्‌ न्ह ९२- स प्रकार सुव श्राद्ध फी सु एक्टर 
उत्तर १ अन्य निस किसी दिहा म घर म॑धरद्‌.फि 
गोचरसे {च गोमुत्र चिसकी हुदममिमे<२-अक्षत पुष्प जर 
आदि सब स्थापित करे जो सपव विदवेदेवोे ङयि स्थापित शी 
जाथ वे सन्य होकर व ज स स्यि वे अपसव्य होकर प्रथम 
कुशादि आसन पर वंरेहुये विश्वेदेव त्राह्मणो के घार्‌ २ भणामकर 
उनके चरण कपर विधिपुव्मैक धोवे उन पादधोयेहे बाहर प 
अच्छीतरह्‌ यैखाय फिर -उनसे,स्म्मतर्पुडे सो भी बहुत धीरेतेनोर' 
से नहीं ९४। ९९ व्रिश्वेदेवो.के निमित्त द्रो (४ ण ज चाहियेष 
घ पतसे के लिय तीन च मातामहा के लिये तीन ये आटु 
यदि इतने न मिट तो टो विद्येदेवो-के यिय च एक प्रितरो के छिये 
व एक मातामहाद्रिरो के अत्थ वस्‌ चाहे वदधाभारी धनान्य भी दही 
पाठ्यैण श्राद्धे वहत विरत्तार ल .फरे क्यार श्नादमे.भोजन्‌ करने 
के योग्य ब्राह्मण वहत्‌ नही .मिरते यदि भिं तो अधिक भी भो. 
जन करावे प्रथम विद्धेदेव ब्राहमणो की अर्यं पा्याचद्नीयादिं से 
पृजाकरे तदनन्तर ब्राह्मणे दी आज्ञासे विधिपृल्येक अग्निमे ज] 
हृतिदे ५६ 1 ९७ दम करने के समग्र अपने यवानि विधान से 
सव रीति करे अग्नीषोमा दो मन्व मे आहति का ध्रारम्भकरे 
९८ मवम्‌ दन्निनागिन म जहतिटे वद्‌ सज्य हकर सपक्रार- 


[1 


पद्मपुराण मापा सष्टिखेण्ड भ्र०। ९१ 
कषणा क्रे फिर अपसव्य होकर दक्षिणको सुख करके पितरो 
के अत्थ उसी अग्निम आहुति दे तठनन्तर पिण्ड वनाय तिर अ- 
क्षत ज सहितं हाथ मे ठे पिण्डदानं करे पर पिण्ड देने कै ममय 
अपनी इन्र्योको अच्छे प्रकार दमन कियेरहे व मद मोह ण्यादि 
से रदित दोजायं ९९१०१ पिण्ड देनेका क्रम यहद किं पथम्‌ वेदी 
यनाय उसपरं रेखाकर अद्भार श्रमण कराय कुंज विखाय जवनेजन 
के स्यि जमोटक से आसन दे दक्षिण को म॒खं कर स॒जटाक्षत 
पिण्डदानकरे सो कमसे जितने पिण्ड देनह उतनेमोटको के आसने 
भधम उ रर्‌ प्रत्येकका। नाम गोत्र भवर वेद्‌ शाखादि उच्चारणकरके 
एक २ पिण्ड सवको दे फिर वह्‌ अपना पिण्ड दियाहुञजा हाथ उन 
सव्र आसन॑वले कुशोमं ठेपभाग भोजन करनेवारसो के छियि पि 
व उनका मन्त्र भी रेपभाग भृजस्तप्यन्तु यंहःपढतारहे तदनन्तरं 
प्रव्यवनेजन करे अर्थात्‌ जो जर टोर्नो में अवनेमन के समय प्र- 
त्येकं पिण्ड के खयि धर गया चा उस प्रव्येक से प्रलयेक पिण्ड को 
स्नानं करये फिर गन्ध, पुष्प, अक्षन, प्‌, दीप, नैवेषयादि दे फिर 
वैदिक मरन््रौ से प्रत्येक ' पिदपितामह्‌ प्रपितमह्‌ मातामहादिको 
काआ्वाहुन स्मरण करे दस प्रकार विध्न मो द किर मात्र 
दिकौको दे उनके ठेने म॑ भी उमी प्रकार प्रत्ये के खयि कुगास- 
नादि अवनेजन ठे भरव्येक को नाम मोव्राटि के उघ्रारण के साध 
पिण्ड दान्‌ करे नके आवाहन मे भी जिस ब्राह्मण का गावाहन 
उसके पति के खयि हभ है उसी ब्राह्मण का जागराहन पृजना 

होना चाहिये उसका कम यह्‌ है दव प्रथम उन ब्राह्मणो क हापा 
क 1 जरादि दे.फिर उनके हाथ पर सिर्योके नामके पिष्टदे 
स्यो को पुरूषो के प्रथम कमी न पिण्ड ठेना चाहिये न पिनरेके 
अत्तकः टधा मीठा जादि स्वादु चखान करना चादहिवे १०२०१०८ 
जीर अन्दे ॐ समय कोध न फरे जवने टाथ पिष्ट्देनमे लिये 
उति परावर श्रीनारायण हरिकरा म्मरण-कनतारहे स्वादचाे व- 
पननीयरे पर सन्वाु त्न वर्णन तो क्रिसीप्रकारन षे फवामि 
उसके मुनतेटौ पितर निराश हेक्र चटेजने "हु एम प्र्छर राद 


1 


९२ व पद्मपुराण मापा सृषटिखण्ड प्र०। । 
कर जव पित्तरोको नाय छक्तनाने तो उनको फिर कु योडारजत्र 
जलादि तरै उस्म अल प्रयम एकर फिर जल एथयीपर छोड द फिर 
स्वधा वाचनव्ररे कुला उटाच उनके सद्र अन्न. जख पुप्प अक्ष 
चन्दनादि ओर भी त्रिधिपु्धैकटे यह सव पिण्डके ऊपर छोड़ अरग 
नदीं भव्येरु चस्नु ठन किये वेदका मन्त्र पढना चाहवे नी तो 
शाद्ुका नाश दोजाता है मधम ,पितृन्ाह्यणो का विसम्ञत फरना 
चवारिये फिर- पेवुत्रा्येणो का विसम्जंनके समय उनःदोनो प्रकारे 
ब्राह्मणो की मदक्षिगा करनी चाहिये मदेक्निणा करने कै पीे-न 
ब्राह्मणो मे पित्रो के रूपक्रा ध्यान करके यह्‌ विचारे नि लनो कर 
व्रियांखवाया पियाया षह पितरोको 1 ससे दक्निणक्रो मुष 
फर पितरो से हाथ जोदकरम्यह्‌ कहे फ 9०९1 ११२॥7 ? \.* 
चौ० दातावहुतव्रदहिकुटमोरे । सन्ततिवेद्हुवटर्हिनथेरे ॥. ६} 
"८ , श्रदाहोय हमारेनीकषी ! वहूतद्‌ नदेवेविधिटी्फीं 3! ११३ “ 
~ ग्वहुतन्नहमरेश्रहहोई । अतिधिआयपुनिफिरेनेकोदे ॥ =»? 
) याचकमागहिंहमते प्रावहिहमनकाहू्मोयाचनजावहिं २११४. 
“ वस -अभ्निदोन्ादि-क्ररनेवारा.व्ाह्मण.इस भकार से पाण्ैण 
श्रादधकरच रिप्नदी प्रयेकःअमावास्या फे दिनमी पाव्पणहीफेचि 
घामे श्राद्ध करना चाहिये ११९ श्राद्धे पिण्ड गाय, बकरी व्र. 
्रहमण को देदेना.चाष्टिये अथवा अग्निम दाठ्दे वाजम जाः 
ह्यय न ग्रहण करे तो उमके.समीपही धरदे नदी तो ससे उत्तम' 
लङने कना १९६ यदि अपनी खी पिण्ड खानेके दिये प्राधा 
प्रे स्योफि उसे श्वाने से पुत्र हेता है.तो-उसे मध्यका अत्योत्‌ 
{तामह बया पिण्डे व ( आधत्त पितरोगन्भैम्‌ ) यहं मनर पदे 
दरक र्पः ह करि पितरसेग ग्म धारण कर्व यहं पिण्डः 
र्स्रे वहानिवाग‡ ११७ श्रादम देना पूजादि तमीतक रहत 
ह मलर किदटेय्‌ वाल्यण भि) नीह इस रीति से पिठ- 
"~ तममे चिदत्र फिर चश्वदे पकम्से करना चाहिये ११८ तद 
नम्तर फिर सगल द््पुच पत माह वन्धु व गित्रादिको फे सग 
सेते पदातय. श्रादवाटे व्राह्मण को ग्विटाये पिये हे पैतेद्ी 
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भोजनकरे करि व श्राद्ध करनेवाला तथा श्नादमे भोजनं करनेवाले 
व्राह्मण नीचेरिखेहुये कास्य नकरं॥ , ` \ 
| चौ० पुनिमोजनञअरुचलननकरही । मारनखदर्हिमेयुनतजरही ॥ ` 
। मानकरर्हिजनिराखनत्तपदर्ही(करहतजेदिनयननचरर्ही १।११०।१२० 
;, दरस बिधि से अग्निहोत्रादि यज्ञ करनेवाछे ब्राह्मण को नित्य 
; भ्रा करना चाहिये क्योकि गृहस्थ को श्राद्द करना असय धम्म 
¦ काम तीर्नाको सिद्ध करतादै अव सके पीछे श्रादके साधारणकाठं 
। जो ब्रह्माजी ने कहँ उनका वणेन करते ह वे भ॒क्तिसक्ति.सवर कुत 
; देते कन्या, कुम्भ ओर टषकी सक्रान्ति सव अमावास्या व सत्र 
¡ सक्रन्ति आदिवनकी कृष्णनवमी अगहन की अष्टमी सव पृणमास्ि- 
- या-१२१ 1! १२४ जिस दिन आदी; मघा च रोहिणी नक्त्रहो जव 
¦ जच्छीश्रादध के योग्य।वस्तु मिखे वा श्राद्धमे भोजन करानेके यरय 
¦ वेदश्चाख्ल पुराणादि पदा त्राह्मण मिरुनवि जदा हार्थीकी छाया पड- 
। तीह व्यतीपात योग जिम दिनो, मद्रा, वैधृति जिस दिन्‌ १२५ 
। वैदाखकी शुक तततीया व. कारिक फी ुकनवम्री के दिन'माघकी 


¡ पृणमासी.माद्रमदकी दकत्रयोदसी १२६ये तिथिया युगादि कहाती 
4 ह व स्र पितरा का उपकार करनेवारींहं सी धकार जो मन्वतरों 
¡ के आदिकी तिथिया ह्‌ वे भी पितरों का उपकार करती हँ १२७बे 
" यहं आशििनफी श्ुकनवमी, कात्तिक की इाढद्वादञ), वेत्र त- 
¦ तीयां च माद्रपद की भी शृष्ततीया १२८ फाट्गुनकी अमावास्या, 
; पापक्री दरा एकादशी, आपाटदाक दञामी.माघ टढसप्तमी १२९ 
¡ रावण छृष्णाष्टमी, जापाढकी पृणेमासी, कात्तिक फाल्गुन व ज्येष्ठ 
; फी पृणमासी १३० ये जितनी मन्वन्तरादि त्तिथिया दे इन मे जो 
। गु पितुर्रो के अव्य वा ओरदी किसी के यि द्वियाजाता है सव 
; अक्षय होजाता हे उसक्रा नारा कमी नहीं होता ॥ 
` दरिगीतिका ॥ 

दूनत्तियिनमहैतिकमदहिनजख्दट प्रयत्ततिनरदे ककम 1 
“ जो देत पितर निमित्तनसवर मन श्राद्करीसश्रं ॥ 

सो सहसवपं प्रमाणक सव कौनश्राद न्द्र 
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<": दमि पितस्गायतनर्हिकष्टावत कृहतदैकैडडद्' १ 11» ` 
वैगाखरी पृणैमासी को नत रहकर -भरादकरना चाहिये ध्मा 
दिविन .कष्णप्क्ष.को महालय "कहते ह उमे मी. भरतिर्दिन मक्त 
श्रद्‌ तप्पण न करे तव्तक कु खाना पीनान चाटियेःे प 
दिनतेक ब्रह्मच से रहना ्वाहियेः १३१7 ३२ वपिसिः 
तीथे निसक्रिपीतिधिर्मे 1 गोशा 
दीप फुटवाद़ी वाटिका श्रो दकं योग्य स्थानं जहां कदी श्रादकरे! 
कान्त स्थर््‌गोव्रसे अच्छीतरह'खीपहीकरकरे १३३.जिघ दर 
श्नाद् करना हो उसीदिन भात कारु वा उस एक दिनभ्पहिसे 
सन्ध्याको त्राल्यर्णोका निमन्त्रण करना जाये पेरन्तुये सब ॐ 
परकार्‌ वेदुःशास पुराण धम्मं शाख पदे शीरसदाच्ार ध उत्त 
गुणेसि सयुक्त अवस्था भी तीसवर्षः से अधिकही, शूपवान्‌ > 
अवदर्हा- १३ दसीसे छिखाहै. फ विदेवेो कै िये दोना! 
व॒ पितरौव मता भहादिको ॐ छिये तोन; अथवा दों पिशलदे 
के खिये प्क)पित॒रौ केःञत्थै।व एक माता महादरर्को फे दयि प्त 
ष्वारही त्रह्यण्‌-जैसे"ऊपेर रिह छिखावे ग्ब सष्ठ सम्पज्ञमी ह्‌ 
परं श्रद्ध बहुन विरंतारनन करे २५ अव श्रा करने का कः 
ठीक ठीक व हकि.भथम विद्वेदैव ब्राह्मणो का,भावीदनं पन 
नादि "करे उनके) दयि दोोने धरे उनर्म एकक फुडाकी पित्र 
धरे फिर (जननोदेवीरभीषटये ) दस मन्त्रसे उतेकेऊपर जल छेष 
(यथोऽसि)रत्यार मत्रसेवयछोडे फिर गन्घपुष्पतुरमीनताम्ृदि 
से पुजाकरं विष्ये के स्प्रानपर दोनो पातर घरे १६६।१३७तद्‌. 
नन्तर ( विवेवा) शस मन्वे जगाहने करे मन्त, पकर यर 
उसी स्थानपर छोढे यमे चह भस्येनक़रे किहे यन तुमःसव शर्म 
के राजाह वरुण ने तममे सघ भिखामराहे' १२८-हमरि एत्र परपरौ 
दूरकरो क्योफि तुम पविवरदौ दसी से ऋषिटोग सव धन्वि मे 
अधिक तम्दारी स्तुतिः करते द फेला. कष्टकर. न द्रोनं विग्येदेव 
पानोफी पुना चन्दन पुप्पादिक ति करके ( यादिव्याजीप्ः ) इन 
मन््रने ऊध्वर १३९ किर अच्छी तरह से पृहे विष्ये मौ 


{पद्मपुराण भाषा सूटिखण्ड भर ०१ ९५४ 
छोदपितेसेकेयज्ञका भारम्भकरे.अप्रसद्यहो कुरासे आ्तन दे उन 
के अगेतीनपान्न धेरे१४०उनमेँ पवित्रक धरके(गन्नोदेवी ) त्यादि 
मन्त्रसे जखछोदे फिर'(तिखोसि >) इत्यादि मच्रसे तिरु चवि फिर 
तीनमेते पिटेवाठे पातम चन्दन ओर पुप्पादिक चढवि १४१पात्न 
वाहि आघके काके वनवि वा पलाश के "प्तक अथवा चादीके वा 
समुदरक॑, सीपीके १४२ पितर कर पातर सोने चा-व .ताचके बनाने 
चाहिये उनमें भी वादी कै मुरख्यं है दसीसे उनके आमि चादौ की 
कथा कहनी जीर दशनृ चादी के, चहिये चाचादीही उनके द्रानमर 
मी देनी चहिये १४३ चादीर्ह के पितरो के पोत्र चाहिये व उसी 
की द्टाकसि पित्तरोके सिये रेखाखी चनी चाये क्यकि चादीके' 
पत्रमे पितरों को -भद्रा पुव्यैक जखमी ठो,तो अक्षय दति करत। 
ह १५१ इसीते.उवभी जित्रने पित्तरह उन स चादीही रा प्रात्र्चन- 
य। जाट्‌ क्योकि यह्‌ चादी जिवजीकेनेत्रसे उत्पन्नरै इससे-जति 
उत्तम॑होनेके हेतु पितरोक्रो जततिभिय होती १४५ स रीतिसे के 
हये चाद्री आत्वे पा्चेमि जिसके,मिरनेका सम्भव दो उसके पात्र 
वनाय्‌;अटद्चार रहितंहो पविचरक जख गन्ध, पुप्पाक्षत, तुटसी प- 
त्री परितिकर ( यादिन्या..) इत्याहि मन््रप्र39६्‌ पिताफेनाम 
गोत्र येद्‌ मवरादिका उच्चारणकरनकुशके ऊपरःॐोडे फि(पितृनहमा 
चाहयिप्ये) इस मन्त्र धीरे धीरेःपठताहु-(उगन्तस्ता ) रम 
कोपदे दम रीति पितर्रोका{जावाहन ररे १८०७ किर (यादिव्या ) 
त्यादि मान्त्रसेअग्ध्यदे भोनर्मपात्र पर गन्ध पुष्प-अघ्तत धुप 
दीपाटि करे वख चदृपि दस्र तरह सूवरःपुनाकरके -भव्येफ के स्यि 

एधर्‌ एयक सद्ररटपपदे १७९८-फिर पिहटपा्रोको,कमने प्रु दूरे 
मे फर पिते की चा$ओर ( पिच्तभ्वस्स्थानमसीति ) मन्वते उन 
पो न्युष्जीक्रण अर्थात उच्छ करके ,वरे १४९, वामी पटे 
अगन्‌ उरण करे अर्थात अग्निम विधिपून्य॑क वनदे प> टेन 
हासे अन्न जर धृत मध्वादि सोजनपात्रे पर छेदे एरमीका परि- 
चेपण नामे परिविपण की सत्र स्ताम्री यद ट अच्छे पवित्रम 
तिर, पुल, गुणकारीगार सीर नानाप्रकार के मेय पन्ने 
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उत्तम उत्तम हे। १५०। ¶ ५१, नाना प्रकारके भम्‌“ दधि, हू 
शङ्का धुत, हार्कराजादि मोजनफे सव दिव्यपटात्थं ध गे 
पितरो को मामी दियाजातो था पर किय॒ग म वश्नित र { 
म दिया जाती धां उनकी यह व्यवस्यायी फि पित्तरो;कफो स 
अधिक्‌ मसही दस्तकरता है ओर न नदी रेता वामनाचाय 
कहा £. १६२ भटी के. माससे पितर दो मासतक्‌ त्त र 
यःहरिणे केमे-तीनमास तक भेके से चारमासतक पकषियो ; 
पाचमस्तकः१५३ खल फगकेसे द्‌ मासतेक श्यामरगके हेरि 
सात्तमसितक् 'छागकेते आठमासतेकं १९५४ एपतनाम हरिणं 

से नवृन्ास तंकं शूकरः भसेकेसेःदङामोसतक १९५९५ वगदा ३ 
कंदेकेसे व मास तक व॑ वेषे दिनतक गायके दूसे व उर 
दूर्धपे वना हु खीरसे बारह महीन तक 9 ५६८ वाभीणत्केम 
से बारह वषं ओर भेदके मास .से सदाकेल्य ठक्षि रहतीथी उर 
चम्मं के पात्रसे वै अराखी मे उसके चम्मं की सैगृटी ५ 
आर्ध करने से इं कलियुगे भी पितर्ोरी ठप्ति सदाके छथि, 
तीहै.ओरभधु भिकया हा व ग्ध दधि पायस्‌ १९५७११९ 
सवसे अधिक श्रीतिकारक सव युगो मं था व इस्‌ कखियुग म : 
मिशेप दसी^से पितरो फी दक्षि होती दै मास की तो शस यग 

याता दी नरह यदे बात पितरो ने अपने सुखने कहौ दै कि हमः 
जसी चकि 1 , धृत्‌. दधि, मधुसे वनाद हरे खीरे 
रेसी किक्षी भी पदात्यं से नदीं ध्ससे सव पदारथ] फो छो गोदुग 
घुतारिकही उोगोका श्राद्ध करना चाहिये इम प्रकार परि 
वेप करके पितरो वेद अषएाद पुराण ब्रह्मा विष्णु न्क नान 
प्रकार के स्तो सुनाये दन्द ओर स्दरके सूक्त पावमानी सरोमस्ग 
सहस्री के मन्त १५९। १६० बटदरन्तर्‌ जो कि ग्यम 
वदी गुरुताके साधं पदजाता हं सुनावे हसी रीतिसे शांतिकार्मण 
च सधत्रह्मण च मेण्टछत्रद्यण व जो कुछ श्रद्धमोजी ब्रह्मणको र 
वयन्त प्रिय टो ज आअदकततौ को जत्वन्त प्रिये भरदा सुनि 
प्राय जो कुड उन ब्राह्मणो के। वे अपने को प्रियो वदीत्रदपुमण 
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धम्भे गाख्वाटि सुनाने चाहिये जिनमं टोना जी असुचि हो क्म 
न पितरे को.सुनाना चाये १६१।१६२ जत्र अच तरह भोजन 
करके श्राद्के ब्राह्मण ठदप्तह तो सरत्त उसको सनाया जाय क्यौ 
कि द्रसके समान पित्तरो को सौर ङु प्रियतर नीं ह जच ब्राह्मण 
भोजन करचुके तो उन्म उच्छिष्ट अन्न जख अधम्‌ पितरक्त एरी 
पर कुष्क्रे'ऊपर द्वियाजाय च मन्त्र यह पद{जाच कि १६३। १६४ 

ठो ० अग्निदग्बजोजीव वा नहीदग्धकुरमा्हिं ॥ 
भृमिद्र्तनख्यन्नसो दक्तपरसगतिजाहि १ \ १६५ 
जिनफेमाताजनरकरघ मित्रजप्तकौनाहि ॥ 
त्रिनतप्पणदित्तअन्नजर दीनरेर्हिहुगपाहि २। १६९ 
` भरेजोन सर्फारधिन ममदुखुभागीखोग ।॥ 
सृठोचाहन भागतिन हितकुल आसनयोग २1 १६५७ 
द्रसप्रकार जच उन अघम पितर विकरों को भोजनसे दस्तजनि 
तो फिर कुछ थोडा जरदे पर वह्‌ विना रिपीहुह ममिपर ोडे सो 
भी गायके गोबर ओर उसीके मृत्रसे मिखाहुमजा १६८ फिर इसके 
पीछे विपिपू्यैक प्रदृक्षिणक्रमसे वेदीके उपर वुावरिखाय अपने 
व्ीके अनुसार पित्रादिकोको व मात्रदिककनि विधिपुर्वक परिण्ठदान 
दे १६० पहठे मनुप्य नाम सर गोत्र क्र उच्चारण कर अवनेजन 
कर फुरआदिको को देफर प्रत्यवनेजन करे १७० सव्य अपसव्य 
का चिचार स्यिरहे देवताजका काय्मे सन्य टोकरक्रे च पिता 
अपसन्य होकर जंसेदी पित्रादिङोफा श्राह करे वेषेदी माव्रारिर्य 
फा भी करना चाहिये १७३ दीपद वारमा पृप्पादिकं। से पूजन 
करना भोजन करनेपर आचमन कगनि। अक्षत जट कृरु तिरुज 
्षन्योद रादि रैना सव पितमादशाद्रन समान रोताहे त्या पित्‌ 
श्राद्‌ क्या मादश्राद्‌ सम अरग भव्यः के; चिवि दक्षिणा देनी 
पवाहिये प्र उम मे अपनी २ गक्तिफे अनुसार दश्निणा दानाती ह 
शक्तिर नो प्रत्येक केसिवि ५७२1 १७ नाव, ष्य, सुपर्ण, फ 
धिव परिचित विनटि उमम दन तात्सा तदा परिचार रक्तक 
यहुप जे पनात्‌ उष््नेन्ते प्रिद वा ता्पणा रदषा ऊर 
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पित्तरोको जोरहितकारीह्‌। वेही पाव्य दे १.७४ देनेमं पिततगाघ् 
न करे करि साम्यं तो सहस रुपये देनेकीहो जर दो पैसेहीद्‌ 
क्षिणे नर्ही जेसी जक्तिह , उसके अनुमार देने से पितर पर्न 
होते द अन्यथा कोप करतें इसप्रकार पितयोनने देकर फिर पिष 
देवोकेषिये स्वधावाचन्‌ करे उनको स्वधावाचनोद्क १७५दकर उर 
से आक्रीव्वौढ यहणकरे तदनन्तर (अघोरा पितरस्सन्त्‌) यहे 
फिर ब्राह्मणलोगमी कहं किं (सन्तु ) हँ १७८. फिर कहै फि (मेप 
न्नो 4 हमखोगो का गोत्र वाज त्व ब्राह्मणरोगभी कं 
किं अच्छा वदे फिर के कि हमरो के यहा दातारोग वदँ के 
पाट वहत हो सन्तति वदे तनी सत्य आरि ब्राह्मणखेग रट 
कि ये सव बाते तुम्हारे इसके पीछे शह मँ जाय यखिश्वदेवां 
नित्य कम्म करे धम्म॑द्ी यी व्यव्रथा है १५७1 १७८ श्राद्धं 
ओर यदि किसी कपट ओर मूता हीन सेवके के छिये पिण्डा 
देनाहो तो उसी श्रादते वचीहृई जटी वस्तुत पिण्ड वनाय भूमिम 
छोद्देना चाहिये १७९ पित्रो ने दरासफि छिये यही ठत निष 
विधान कहाहै च जो खिया वद्राकी व्रतं ओीर पुत्रके विन। तक ङ्क 
हं उनके स्यि भी उसी उच्छिष्ट सामग्रीति पिण्ठ देना चाहिये १८०! 
जव इस रीतिसे सवनो पिण्डवेहो तो जटपा्रक्ो सहणकर ( वने 
घै) इत्यादि मन्त्रपढकर पितरोका वि््जनररे १८१ फिर श्रा 
स्थानके बाहर २ आठ पैगजाकर श्रदक्षिणाकरे प्रदक्निणके सम्‌ 
अपने पुथ बन्धु व सको मी सहठेटे तव्‌ कर १८२ इसप्रकार भद्‌- 
क्षिणा फर जव निक्तो तो वलििच्वदेवाटि सव नित्यस्य करे 
१८३ यैश्वदेव फर होने के पीर अपने पुत्र दासगण भद्र वन्धु व 
अतििये के सद उसदिन वसेह पदव्थि भोजन करे जेमे कि व्र 
ह्मणौको छिपे हा 9८४ पाच्॑ण एकोटा सव श्राद्ध जिसका 
पितरा जीता न हो चदि उसका यन्नापवीन न भी हजाहो तो बहू 
करसक्ताह उमेभी वदटफट मिना जा उपवृत्‌ सर्कार होनेवन्धक 
श्राद्‌ करनेसे मिलता टे त्ीरहितु पुरुप व विदे मं दिकष्भा भी 
पुरुप वही सव श्ादादि करसक्ताहे १८९ यदमी विना वेदम के 
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{पढे सव श्राद्ध करसक्तषह उसके छिये भी विधान यरी दह जो उपर 
कह चके दन राद को छोड एक अम्युटयिक श्राद होता वद्‌ 
पुत्र फै उत्पन्न होने व यज्ञोपवीत पिवाहादिं कार्यौ म फिया 
जाता वहभी सवश्यटी करना चादिये इस ५ मात्ता पितामही 
[भपितामदहीका पूजन प्रथम होतादै फिर पिता पितामह प्रपितामह 
का १८६।१२८७ तदनन्तर मातामदादिको का इसर्म भी पिदा 
{की पजा होत्रीदे दसम दलिणावच्तैकी रीपिसे दधि, अक्नत,फरःजछ 
\सेही पिण्डदान रोता अन्य श्राद्धो के समान खीर सत्त आदि के 
,पिष्ड नही दििजत्त १८८ ओर पृ््रहीको सुखर्रफे सवमात्‌ पित्त 
, मात्तामहादि फो की पूजा होती है (सम्पन्न) इस मन्त्रसे माचाचिकोके 
, आष्येपान्र अरग देने चाहिये च पित्राटिके के अख्ग सही माता- 
 महाटिकेकिं भी अखगही अरग १८९ शिरयोकी पूजा चख व सुवर्णसे 
करनी याहिये तिस के स्थानम सव काय्यं यवो से करना चाहिये 
१९० मा पित्रादिके के आगे इस श्रादमे सव सङ्गर प्रकरणङटी 
स्तोत्र पाठदि करनेच यि इसप्रकार शूद्री एस अभ्युटयिक दद्धि 
श्राद्धको सय मङ्गा के काय स करे १९१ पर मन्त्रो के स्थानमे 
केच प्रत्येक माव्रादरिको के नमस्कारही करे मन्् कभी न पदेशे ॥ 
ची० ठन्रधानरद्रकेयागा,। कीनविधाता यही ्रिभागा ॥ 
जासोदानहिरसोपिपकाजा। सिद्धिहोतयद्रनकरेपाजा ९।१५२ 
इति श्रीपादम्टपुराणेसृिष्ण्डप्रथतभापानुग्रदिसापारणा 
भ्यदयरीनैननामनगमोऽ-याय ६ ॥ 
दश्वा अध्याय) 
द° पएकोदिषटविधान अर्‌ ब्रद्यदत्तदपगाय ¶ 
दशयमर्हैमाहात्म्यतुतत श्रादकोमुनिनाथ 9 
परस्त्यन्र्पि वोखे भि त्रह्माजी ने जिने पुच्प्रसमयमे कहाहे ह 
पङोद्िएटनाम शादु हम तुमस फतेह जर लिमा पिना मरे प्रको 
द्गा्ठिनतकं आणाच रहना से त्राह्मणरेचययि चहु चान किं वह 
स््नक सृत मा आश्र च नयादिनतङ वगयर ग्ना यश्नियफो चारदं 
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चिन्‌ रहता व वश्व पनरहुदिनततर १।२ शूषो मासपयैत-आश् 
"च होता सो कछ पुत्रोकोही नर्ह वरन उस मरेहुयेके नितने सपिष्ड 
वारेषु सवक सीरीतिसे होताहै राजाको एकटी राजिदिन आदौ ` 
रहताहै व सामान्यरीतिसे सच वर्णोकतो तीन रात्रियो मे भी शब. 
संक्तीह ३ उत्पत्ति मे भी रेसाही आदौ चहोताहै ओर नहीं तो भारा 
व्णोक। वारह दिनतक पूरा आरोौच रहता इससे चोयेदिन अशि 
सञ्चयन श्राद्ध करफे वारह्‌ दिनतक बरावर प्रेतको पिण्ड देताररे 
५ धा य्‌रह्‌ दिनकर वही काम्‌ करना चाहिये जे प्रेतफे हिषे प्रि 
न क्योकि वारह॒दिनतकं प्रेत सपने घरही म रहताहे ९।५१र 
९ ग जाताहै घरमेतरेठाहुञ प्रेत वारहदिनतक अपनीखी 
को देखा करत ६ इससे दष्ारावरितक् वरावर उप्तफे 

तीन खकडियके ऊपरपात्रमे रखफर दूध व एकमे जर देनाच्िये 
स से जो उसका तारीर भस्म किया जाताहे वजो उसे मार्गमे 
चटनेक्ा श्रमपडेगा वह्‌ सव शान्त होजाताशे ७ त्रह्मणको ८ 
द्य दिन क्षौरकराग्र ग्यारह दिन स्यारहं व्राह्मणेफि पुराय 

भोजन करवै < फिर पकोदि श्राद्ध करं दसम न तो आवाहन हत्त 
न अश्नौकरण न विशदेव कर्म पर अन्य सते विधान सहित करना 
होतादै ९ एकहीतो पयित्रक होता व एकी अण्ष्यं य एकही पिण्ड 
दियाजाता है सोमो मरेतस नाम्‌ केकर (उपति्ठताम्‌ ) पह चह 
पठकर तिर जट छोड़गाचादहिये ५० स्वरितवाचन जख ब्राह्मण 
फे हावमे देना चादिये व ( जभिरम्वताम्‌ ) हसमन्तर से पिजत 
उर सव ससा एस श्रादके यिये फह अये वताही करना चावि 
यह्‌ तैद पे" जाननेवाट कहते ह ११ टमी श्रिधिते प्रत्येक महीने म॑ 
कर्‌ किर सतकङे अन्तर्म दूसरे दिन पित्र परिचिच्र एकः रस्वादान 
करना चाटिये १२ उपी-उय्यापर स्थापित क्न फट वसन यक्षम 
एक ाञचन पुत्प फी पनाङर फिर दान करना चाहिये फिर णृ 
हिजदन्पती का अनेक प्रकार फे आभरणं मे भुपित कर अच्छी 
तरद्‌ पृजकर १३ शय्या पर काय मधुपु उमं दं आर प्रेते केम- 
स्तक का एक सदेम हाट भृणेकर्‌ चाद ऊ पात्रमग्यदरी दरव 
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मिछाय पिता की भक्ति सेउन दा्या पर वैठे हुये खी पुस्प नो 
ब्राह्मणी ब्राह्मणो को पिरवे १९1 १ पर यह्‌ विधि वहुधा पञ्चत्‌ 
पर रहनेवा ब्राह्मण करते ह व उर का सम्मत ह फि सत्र कोद 
पेसा करं इस से दस दु्टशयपरा को उत्तम ब्राह्मर्णो फो चाद्ये कि 
कमी न ग्रहणररं १६ व जो ठेताह वह्‌ फिर यन्नोपवीतादि सस्कार 
करनेसेदी शध होता ई अन्यथ नहीं वेदौ व पुरार्णो मे शय्यादान 
देना सष्वैत्र निन्दित हे १७ इसी से रेसी काम्या फे ठेनेवटे सव 
नरकही मँ जति द द्रव्य समूह से युक्त ओर खी पुरुष से सेवित 
रस्या को १८ नही जानकर भीजे छते हु वे सवर नरकर्मदी जाते 
उस नव श्राद्‌ एकादश्ाहके दिन कभी न भोजन करना चाहिये 
य॒दि कमी मृरपते भोजनभी करे तो चान्द्रायण वरत करनेदी से इद 
होता है अन्यथा नहीं १९ पित्ताकी भक्तेते सव पुत्रे। को यह्‌ अव- 
ङ्य फरना चाहिये कि टपोत्सर्गं कर व एक उजरे रह की सुन्दरी 
कपिछा गाय दान फर २० ओर वर्षभरतक अन्न जरु तिर सहित 
उद्कुम्म दान भी प्रतिदिन अवर्यही पुत्र करता रहे उसके सद्ग 
प्रतिदिन भोजन पानादि के उत्तम उत्तम पात्व जो वहुधा उस 
के पिता को सचते रदे द्ध देने बाहिर २१ तदनन्तर जव चं पुणी 
हो तो सपिण्डीकरण श्राद्‌ करना चाहिये क्योकि सपिण्डीकरण के 
पीठेही प्रेतत्व टता ह व तमी वह प्राणी पव्येण श्राद के भोगने 
फा अधिकारी होता ह २२ अन्य सव डि पाच्पैणादि श्राह घरके 
भीतर करने चादिये परन्तु सपिण्डीकरणतकके पव्यवटेव सपिण्डी- 
करण ये सवच गहुके वाह्र करने चाहिये २३ स श्रायमे प्रथम सय 

पितरो की क्रिया करनी चादिये फिर प्रेतफी उसका कम यह्‌ ह करि 
गन्ध पुष्प जख अक्षतादि से चार पार यक्तर्रे २४ तीन पितरकि 
व एक प्रेत के ययि उन मे पितर के पार््रमजो जलिध 
जा्यैगे उन प्रयेकं प्रेतके पात्र काजर मिखग्रा जायगा ष्यी 
प्रकार मनुल्प करने मं तुर्‌ व्पार्रण अन्टी नरम पटमहञा 
पण्ठित्‌ पितामे परायण पिनग दे पिण्डि त्रेत्रे पिण्डके नीनभग . 
कर प्रन्येकं पिण्ड म मिरग्रये या वह आप पण्डिन होतो मिटये 
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(ये समाना ) इत्यादि'दो भन्न से पेततके अग्घ्यपात्रःका. जं | 
पिण्ड भी तीनतीन भागकरफे प्रसयेफ़ पिपा व पिण्डे मिखात। 
चाये २९२६ घम इसी विधि से सपिण्डीकरण श्रोद करनं चं 
दिये जव प्रेतका पिण्ड. पितूरों क पिण्डे मिलजंतिाह तपसे यह भी 
पितर्‌ होजाता हं फिर उसके दिये प्रेत फी शव्द नु उचारण केना 
चाहिये क्योकि फिर वहूमी अग्निथात्तादि पिक्राणों म मिर्जा 
ह ओर उत्तम अण्टत को भराप्तहोता ह २७ इससे सपिण्डीकरंणपे 
पिठ उप्त प्राणी के ययि ( तस्मै ) यह पद न देना चाहिये देह 
( तस्मे ) पट पितरकोही देना चाहिये जवसे सपिण्डी होजायं तत 
से सक्रान्ति जरं यहणभादि सम्पूर्णं पत्र मै उस राभीके चिद 
तीन्‌ पिण्डका श्राद्ध करना चाषटिवे ओर वर्ष दिन तक प्रतिमासं 
मरनेवारी तिथिमे एको "राद्ध करना चाहिये जव से सपिषण्डी 
होजाय तव से भ्रस्येक वरष॑के मरनेवटे मासकी उसी तिधिरमे एके. 
दिष्टं श्राद्ध करना चाहिये २८। २९ ओर जो मरण की 'तिथिमे 
प्रत्येक वर्षमे एकोि९ श्राद्ध नहीं करता उसने जानो अपने पिती 
कोमाराव भाईैकरा भी व्रिनाा किया३०'ब जो पुरुप मरनके, 
मासाली उसी तिधि मे पार्व्मण करति एकोष्िष् नष्ट करता वह 
नरकको जाता क्यं फि जवसे सपिण्डन श्राद्ध होजाताहे वह प्रार्ण 
अग्निष्वात्ता आटि पितर्य म मिटजाताह अर महाट्य मं पू्यैण 
की इन्छा करता तथा एकोदिठ एिन केव एकही पिण्डफी एदा 
करता ह ३१ च जो पुरुप आमश्राद्‌ फरताहै वह्‌ जिस एवे अत्न 
अग्नौक्रण करे उर्सीसि पिण्डदान भी के ३२ सपिण्ठीकरण श्राद, 
तीसरे भास च णकमासके पीर भी रीसक्ताहि उसमे भी मरेन वन्धनं 
से मक्त दोसक्ताह २३ जय प्राणी की पिण्डी टोजनिीरे तो उसमे 
तीन पीद्ीतर के पिण्ड पाते ट्‌ व चये पाच आद्रि मयटेपभान 
भोजन क्रते ६ जो पिण्डटानकेषीरे पिण्डके नीच के कराम हाथ 
पेछाजाताह्‌ निनर २ पिण्ठ द्वियाजात्ताये परितर व उने उत्परफं 
तीन केपभागी २४ वच पिण्ड देनैपाखा सानयां घम एद सार्तीक 
सपिण्ड कने हं रनन। कयासन भीप्मजीने पा ङिटय्य चस्य 
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मनुष्य रिसप्रकारसे द ३५ व पितरलोग किसप्रकारसे म्रहण करते 
ह्‌ व्राह्मण को तो खिखाचा जातां अथवा अग्निम आहुति दीजाती 
दै-३६.नृहः अभ मुभ वा अद्म छप प्र्तोको केप पर्हुच जाति जो 
किचे-उससे तृप्त होते ईद यदं सुकर पुकम्त्यजीवोरे करिदेवता्ओं 
मो वु दमे ते। पिताका रूप व रुर पितामहि रूप ३५७ ओर 
आदित्य प्रपितामहोके रूप होते ट यर वेदकी शरुतिर इसीमे पिद 
परितामह्‌ प्रविततार के नाम गोत्र प्रवगदि उच्चारणकर श्रद्धापूव्यैक 
जो हव्य कवय श्राद्दे जाति नव पित्रादिको को पटच जति द 
सो भ्री-जेो वेल के म्रौ से व शूदव्पाकरणङे परवोमि मक्तपूव्यक 
विये-जति ई वही । पचते द ओर नहीं ओर अग्नप्वात्ता आदिं 
पिक्रगएण-सव के-पितरोके अधिष्ठाता २८। ३९ व जो ॐोई इम 
जगत्‌ मे उसनन, रोता है.उस का नाम गोत्रादि अवर्यदी फुर पे 
कुलोतारै इसमे निसः भाणी के नान गोघ्र से कुठ विया जातु 
उसपाञ्जगिनिप््रासा जि उन्न श करते टं उन म॑ कर्म्म ॐ योग, 

निने ५ दिव्यरूप हौजाते हे उनके लिये जो अच 
वरियाजाता है घह्‌ अग्रतरूप होकर उनको पटुता है ० ।-93 
निन के प्रिता माता आदि कम्म के योग से देत्यता को प्राप्त दोतते 
ह उन्‌ भोरे -रूपसे अन्नाद प्राप्त दोता है इसी प्रकार जिनके 
पलु दोग ह्‌ उन को घाम दणरूप से मिता व जिनके स्यं 
होगये ट उनको भाद्‌ का अन्न पथन लेकर पवता ट २ जिन 
के युक्न दोजति हं उनके सिये पीने की वस्तु होकर श्रादानन पुव 
ताह जो गक्ष रोजाते ह उनफो बही श्राद का आन्न मास्त होकर 
पहपता है क्येकि रक्षते काही मोजन मास हे ओर मनप्यादिग 
का न्ह दानवयोनि मे जे उत्पत होते हे उनको वही श्रादका 
अन्न मदिरा होकर परचता टै जिनके प्रेतच को प्राप्त रोने उन 
फो स्थिर होकर पुपनाहं ८३ जिनके माना पिता मनप्ययानि मे 
जाय जन्म पति ह उन्द्‌ अना मोजन फे पनाय ब्र हु, पने 
रे पत्थ होर श्रादान्न पर्हुदत। हं जच पितरा के तने अ- 
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नादि दरिया जानाह्‌ ते। भोजनादि मे उनको पद्ध प्नेमेरनि््ने 
ह. 
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की शक्ति दोजातीहै उसे आनन्दितहो पित्रलोग जपने सन्ता 
को दुन देने जक्ति, स्प, आरोग्य, परिभव देते ह य्‌ राद पु 
कदां आर व्रह्मा समागम फर कहादै ४४। ४९ जीर च्ायुर्व 
पुत्र, धन, विद्य, सुख भोग विरस के पदाथ व स्वश व मोच्तदेन 
हु व राज्य,जादि पटत्ये सी प्रसन्न होर देते हं ६ 4 समय 
म इसी शराच््‌ के जद्ते कौनिस्मुनिङने पुत्र एकदी राघ्ि के षी 
मुक्त टौगये ओर पाच.जन्म के मम्बर्न्धो से परपद फो भ्त हुये ‡ 
४७ इतनी वात के नने पर भीप्पर्जनि रछा किं कोटिक 
पुत्र उत्तम, योग को कते पबे च उनके पाच जन्मके सम्बन्धे प 
कम्म केसे न्ट होगये जिससे वे मोप्न को प्राप्तहोगये ८ पुलस् 
जी वोठे कि कुरननेत्रमे एक वदे धम्मौत्मा कौशिक नाम महाक्गषि 
हुये उनके पुरो के नाम व कर्म्म सव हम, से सुनो ४९ 'एक का 
नाम्‌ स्वसुप, दूसरे का कोधन, तीसरेका हिस, चौथे का पिन्‌, 
पोच्ये का केवि, चट का वाग्दुष्ट, सातय का पितत ये सय गर्ग 
मुनि के शिष्य हुवे 4० जय इन सर्वो के पिता फौश्िक खतकटुये 
तव दैवयोग से घड़ा कटिन दुिमक्न पदा क्योकि सय धाणिर्यो को 
भय करनेवार वदी मारी अनादि इई ५१ उन विनो म॑ गर्ग 
मुनि की आज्ञा से वे-सा मुनि की गाय की रक्षा वन्‌ मकरतेये 
तव समो ने यदे कुमन्व किया कि अव तो वदे भूलि ६ अन्न कदी 
मिखताद्ी नही खाओ इस कंषिटा कोही भक्षण कर ५२ जव मरन 
ने यह महापाप करने का मिचार किया तोउनमसेस्वसेरोद्र 
भाषे नख फि यदि अवहवही इये मागनाही चाहते दो सो राके 
रूपमे वध्यो ५३ क्योकि यपि पिदटेग भी द्मे अमक्ष्य स 
मते द्‌ पर जच श्रादरमे उनङ निमित्त रस का चध कंगतो मार 
ने फा ठौपदहमलो्मोकफोनखोगा तवस ग्येष्ठमद्र्याने ब्रा. 
दीकिंअन्याश्राददीके दरि द्म स वध क्ये तयसयसे छट 
पितर्य चे शरास करनेवा उयमक्ियादे माध्य फो तो टेयत्राद्यण 
यनाया च्‌ दीन म पिदवाह्लण ५९1 णकफ अतिधि चनाचा. 
समे नोदय जाने श्नाददनौ हमा दगप्रकार उन ठुष्नि उम फिट 
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प शत्तण करडिया व सूत्र मन््र पुञमेक्‌ -घ्ाद्के विधान से किमा 
कु यो। न्दी मन जि ५६ उमके पी वे सवर द्भारहित 
हस्यग-उस गायके बच्डेफो ठेजाय गुरु गर्जी से बोरे किं यह्‌ 
वचा आप ठीजितरे स्योकरि गायको तो वनमे व्याग ने मारा 
यह्‌ बात.उन सातो दुष्ट तपस्वियोनि जाय गुरुजी से कही ५७ इस 
प्रकार तिन साते तपस्वरियोने गउके खासियिा कररक्म ममी पेदिक 
वरं से आश्रित हकर वे सत्र दु निव्भेय रह गग्यजी ने भी बि- 
चार नरह फिया जाना फ एेसाही -हुञादयेगा तव तो इन सातनि 
कहा नर्द तो पेसा क्यो कदत ५८ पर जिससे कि उनखेर्गो नयह्‌ 
खोकयदवाह्व कम्मं किया मरने के पे सत्र के सव ठराणटेशा 
मं व्याधाहुये परन्तु जिससे ॐ पितरा के भावसे उसका वध क्रया 
था दरस से त्रके पु्व्यजन्म की जात्तिका स्मरण वनाग्हा ५९ इस 
व्याधाओं के रूपम उन्टनि कुछ भी पपन किया केवर यराग्पही 
का धारण फिया जो कम्मकिया धम्म के व्रिपरीत नहीं करिया केचटः 
जलमभर मनुष्योमे अदश्य लोर एक तीत्थसे दूसरे तीम घूमने 
ही रहे इसप्रकार हजारो तीर्थे के देखन स्नानादि किये ६० जव 
उन का गारीरं दूटा तो काटठ्जर नाम पठत पर म॒ के सुव जाय 
सगहुये वहा मी उनको विज्ञान वनारहा दसस सुकरम्मही कम्तेर्‌ वह्‌ 
भी-उने टोगोका ग्ररीर दू ६१ तत्र वेराग्यक्ते कारण मानसस्तर फे 
किनरिपर सात चक्रयारहूये फिर कुर नेतर चकवास्की योनि 
मेग्हे पर उत्तमेमी उनफ़ वैगग्यही ग्द दमभे जाय फिर व्राह्मणहूये 
उस्म भी चोगन्वामी ६२ नाम व कम्मं दोनेसे बे मतर अव्ये 
सूमन, कुमुम, वमु, चिर सुरजीत जानपागम ते माता के 
नामहुये ६३ चे सव शर्ट व्राह्मण अपने ले मा के अनुययौ हुने 
चस के मय योगाभ्यास कर्ने से पायनहुये परन्तु उनम्‌ नीन फँ 

चित्त चटायमानये इसमे त्रे वोगचे श्र होगये ६९ स्वि पदः 

समव पाठ्चाठ्टेदर स गजा विद्राजमान नाम अपनी मिषाके. 

साव विविधशवार के मोगविटसेोमन कौदा करर्याथायठमफा 

उन्हानेदेयावाष्वगनान्तवरद्री मायेमनानी व दानी 
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बहुत ये उन योगिरयो म ते एक को राज्य करने की इच्छा हुई ६५! 
६६ जो पिद्टवचच धा जित्त ने श्राद्ध कियाश्रा व पितरो फे ऊपर ९ 
भेम रखताथा उसने च अन्य दोने ओर दोनो मन्नी देखकर मनर 
होने की इच्छाकी तव उन ब्राह्मणो म से एक तो विग्नाजमत्‌ 
राजा का पुत्र हुआ उस का ्र्मदत्त नाम हुआ ब दो राजमन्य 
पत्रहुये जिनका पुण्दरीक व सुबाखक नम हया ब्रह्मदत्त जपे 
पित्‌।.के मरने के परे काम्पिल्य नाम सुन्ठर नगर मे.राजर्ग 
पर वैठ ६७1 ६८।६९ च वही पञचालदेडका वड़ा परक्रमीगर 
जाहजा यह वही सव से छोटा थां परिता प्याराथा जिसने श्रार 
कियाथा यह्‌ एेसा योगी हुजा कि सव प्राणि्यो के चित्त रौ वा 
जान टेताथा ७० उस राजाकी खी सनेव स॒न्द्र रूपवती एत्या 
हई उस का सन्नति नाम _था व पुच्वैजन्म की वही गरमजी र 
कपिला गाय धी ७१ जिसे कि पितरों के अस्थं डस फे भाण गपे 
ये स से स्‌ जन्म मे वद ब्रह्मवादिनी हहं उस के सद भोगोषिः 
खास करतेहये उस राजकुमारने कुरटिन। तक रस्य फिया छ्‌ 
एफ दिन बह रजा अपनी सी के सङ्क फुर्वदिी म वेढा था उसने 
ढो कीडोको कामकीडा मे कलह करते देशा ७३ उनम नीचे 
मुत्र रे हई एक र की परत्यना एकत च्या कररहाध वट मा 
काम से व्याुखं 4आ कि वडी गदूगदवाणी स॒ यदी से वोदा ७९ 
करि छोकमेततैरे समान ओर कोद खी नर्ही रै फटितो तेरी बहु 
पती पेड़ व निनम्य॑साग वहत मेरि कुच य़ मेटठये व कदे छती 
चौद चाल वहुत सन्द ७८ सोने के रद्र के ममान ततरे ञरीरशा 
रद्र सन्दर मश्व मन्द र म॒क्राना मुल्त पानो गुड़ व दराक्रमे मयही 
हआ रहता रेस मीटा हं ७5 फिर पतिव्रता भीतर पमी हे परि जत 
से भोजन करछेता ट तव त्‌ भोजन कर्ती हे व मेरे स्नान फते 
प्र स्नान करती ट जमर पदी िदेशयो जाता द तव॒ दु गिन 
रहनी है जव फमी मं कोथ करता तँ ते! मृषि ठरे पने लमत 
र ७७ नोहे र-कषिवि। सदरम पिगन्ियि याज द पिना नेनि 
कोम यगि वीहि एननासम य द पोषेत तपनी दुर जपने 


॥ 


पद्मपुराण नाप। सुषटिखण्ड भ्र०। १०७ 
पतिते बोरी किरे मूष! तू वदत द्या वातं वन्‌य २ मुन्मेवोः- 
ठता क्वोकि त॒ ने ठू कै चुर मञ्ज नही दिये अपने आप सव 
खाच्यि मुद्चगे तो न दिया काममोहित हो ओर दूसरी फो खिरा- 
या ७८।७९ यह सुन चरा बोखा कि द्‌ श्रेषरद्गवाटी । तेरेदी समान 
होने के कारण मैने कृसर को रके चर व्यि थे सो एक यह्‌ मेरा 
अपराध क्षमाकर है मानकरनेवाखी 1८० दे सुन्दरस्तनवारी । फोप 
को छोड दे अव पेसा कभी न कषूगा यँ अथ तेरे एर दकर सीगन्द 
खाता भरणाम करतेहये मेरे ऊपर धसन्न हो ८१ क्रयोकि हे सुन्दर 
पेदूवारी । तेरे कोधक्रने से भँ अमी तेरे सामने मरजाङगा घ ह 
सुन्दर्जोघवाखी । तेरे सन्तुए होनेपर मेरे सत्र मनोरथ पुरे होज्थिगे 
८२ दे सुन्दर पेद व नितम्बा । कोप छोड पृण॑मासी के चन्द्र फे 
समान म्रकाशितर स्वादु मे अशत के रघ के तुल्य फम से पीडित 
मेरा मुख अत्यन्त प्रीति से पीठे ८३ व पेमा मानकर हे शरुमे। सदा 
मेरे ऊपर्‌ तुभो ठया करनी चाहिये क्योकि सेवकं मे मृट हआ 
ही करती है यहु चचन सुन वह्‌ ची प्रसन्न ड ८४ अपने फो 
उस च्युटे फो सीपशरिया कि ह्‌ उसके सद्ग भोग करनेखगा राजा 
्हमदत्त उसकी सव वातं सुनकर य जानकर वहुतदसा ८५ कयि 
चह्‌ राजा पुव्येनन्म के कम्मे ॐ प्रभाये सव प्राणिव्‌। की वोदे 
व उनके मनकी वात जानता वा चह्‌ सुन भीप्नजी योखे कि राजा 
व्रह्मदत्त सय प्राणिये। की चोखी फते जानताधा ८६ च ये पूर्वजन्म 
मे चकयानाम पक्षी साते केने टये य ओर्‌ किम कुटम्‌ उत्पन्न हये 
यह्‌ सवर हम से आप कृपापृषयैफ क्‌ हनरि चद्व सुनने क एच्या 

<७ पुरस्त्यमुनि कटनेटगे पि है महागज । बे सय चक्पराफारि 
उसी काम्पिल्य नाम नगर मे उस्न दुमे ये रद एक खब्राह्यण 
के पुत्र हुये च मच के सव चतुर सर अपनी पूर््यजन्नःे लानि ग 
स्मरण रखते पे उन मे पङ दा धृतिम्मन नाम या जमा नाम 
धा पसह धारणायक्ति नो रना वा पु ज तच्वरर्ी नामी 
चह भ अपने नाम वैः यनुप्रार सय त्य ते अच्टेप्र्तर दैन 
धाएकृ का त्रिप्रावणनाम धा वह विचारि पुर ~न्यासरन्यताया 


१०८ पद्मतुगग नपा सृषटिखण्ट भरर 

एक का तपोऽधिफ नाम या क्ट महातपस्यी वा ८९ जिसकेचेः 
पुत्र हये य उम व्राह्मण चा सुदरिभनाम भी वा चह अत्यन्त ध 
भ्गे धा उन सम्‌ पुत्र के मने एक दधिन चह यात आप फि हमः 
जाय तपस्वाकरर ९० जित्मे परमसिद्धि को्रातत हू उनकै : 
विचारी वत्ता लन वह्‌ सहीत्तपस्यी सदर नाम ब्राह्मण २१० 
दौनवचनसे अपने पुवसि'वोखाग हे पत्रो । यह्‌ पया पिचार तरम 
मेनि कियाहं ९२ जो कि ट्‌ दरिद्र वनवासी अपने पिता म 
छोद्कर वनको जावा चाहते दो यद अधम्मेही है धम्मं पिसीम 
नही है इसे सुञ्मक षोडकर चटेजाने से वु रोनौषनेफोः 
धर्म्म व कोनसी गति रोमी ९६'तत ये संव धटे कि हे तात) 
छोभो ने आपके जीवन रे, स्यि जे त्ति फट्पितफी हं उमे 
सन दसःनग्र के रजके वहत धनय राच्च है बहू आपको स 
यासं ओर बहुता धनं दानम देगी जात कारु जेमेही उसके 

पर तुमजागेगे च आतव पटोगे वेमेही देगा ओर्‌ यहभीं 

जय पढोगि कि जो वस्मे मे ब्राह्मणये फिर ठत्राणेदेमे ए 
व्थावाहूये ९४।९८ फिर वेदी काट्गर पपत पर ष्टग ष्ट्य । 
मानसर म चक्रयाक हये पेस्रा पिनि कहङ्रवे मवतो तपव 
फे दिये चनको चेन ९९६ आर येद्‌ खदधनद्मण भी अपना उ 
सिद्ध करने के सिये भया उमे प्रधम अणटनाम अत्तन 
पाश्नारदेा का राजा हुता ता ९.५ उसने पतर पिक पन्यम) 
देवेश ब्रह्माजी दी वदी आराचनाकी यानवा कि अनिनीत्र कः 
परायाद ज ९८ जिमसे दटनका खे पीपर ्रहयाजी प्रतहोकरय 
भि तम्दारा पल्यागहे तुन्दते पयम्‌ जा अभीद्धो चहवग दुः 
मानो ९९ यह सुनर्र रन्रोदय 9 रवि सार्मि। प्ह्लनेट पप्र 
मव मियाजओौकै पारन्ता परमघम्मासा योगियेाम श्रेष्ट ३८२) 
प्राणि की बोट जाननेनाला परमयोगी पुत्र सुत्रक दीजिये 
ससारकी न्या पनत चयामीनं कह अच्दरा प्मार्हि द 
तेमाक्रद ३०१ दलाय न््यतै 4 देते यरद यन्नच्यौनहोनयु र 
चरदानये टम रिचि त्र प्रदननोम प्रनापी पतहुखा ५०२ जो 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड भ० । १०९ 
सवप्राणि्यो के ऊपर अत्यन्त दया करताथा ब सव प्ाणियासर अ- 
धिफ़ वख रखत्ताथा सव्र प्राणि्यरी बोरी जानताथा व सच प्राणि 
के पराक्रमफा मी स्मरामीथा १०३ इर्मीसि उस ब्रह्मदत्त राजान उस 
च्या च्यटीकी बोरी को जानलियाथा जोकरि वे ठोनो मेनुन करने 
की वात्ता कररहेये उस राजाकरो हते ठेखकर मंकी रानी सन्नति 
अपने मनम शद्भाकरके कि राजा हमकोही हसते द इससे राजसि 
पुखनेखनी १०४।१०५द राजन्‌! अकस्मात्‌ यह्‌ हसी आपको केसे 
आ क्योकि दससमय कोद भी हसी की वात्‌ नहीदं न को एसा 
अद्धत्‌ पदाल्थै दिखाई दिया जिससे आपरदते यह सनक राजनि 
रान से उस वदा व्टीकी सव वात्तोरही कि टे वरानने!टेखो तो 
कैसी प्रीति वाक्त हन गोर्न की हे १०६।१०७ हे पवित्र मृसि- 
कानिवारी ! वसर्हैसी का कारण ओर कुछ भी न्ह यही ह सो 
् हमने कहा परन्तु इस वात कोरा ने न माना कहा आप 
ठ कहते ह १०८ तुमने हमको साट्‌ अव वात नातिटो क्याकर 
। राजा इस वातत को सुनकर निरुत्तर्‌ होगये व विचारनेरगे फि पर्‌- 
¡ मेश्वर रस वाततका न्नान रानीके केमेहो क्योकि जवतक उसफो भी 
` प्राणियौफी चोरी न समद्चपंडगी तवतक केसे समश्षेगी यह्‌ मोच- 
। तेहये पापररित राजा त्रह्माजी का चहुतसा ध्यान करके मातरात्रि 
` तक नियमर्मे स्वितहोकर जाय गाम गयन कररह स्वप्रमे ब्रह्मा 
। जीने दशन देकर राजासे कहा मि प्रात कार घ्रमता २ एक रद्ध 
` ब्राह्मण तुम्हरे दारपर अग्रेगा उसफे वचन सुनतेही तुम्हारी खीरो 
¦ सव पृल्धजन्म का ज्ञान होजायगा तमी तुम्दारी चातर स्त्य मान- 
; गी इतना कहकर व्रह्माजी ते अन्तद्छन होगये प्रात ऊट मच्रिये। 
! समेत राजा गनी दोने। नगरके चाहर निकट उन फो जगेचदे ण्यो 
। पदतहूञ। एक छब्दन्राह्मण दिग्बाहं दिया उ वोख १०९। ११३1 
हरिगीनिका ॥ 

जो प्िघ्रवर दुरुदेटामह मे दान्‌ सेपरे गममक्ते। 

पनि रही व्याधटरीर दय परमां ए गिकर्मक ॥ 

फिर जाय फाटल्लर मर्हमन पे भवे स्मयनिभं। 


११४ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र =| 
पुनि च पाकर हस मानसम दुमे द्मिदोनिम्‌ १११५४ 
इम उखोकफे सनत राजाको जपने सय पूर्व्व -जन्मोका स्म्‌- 

रण हाशाशरा समे मन्तहौ एष्यीपर गिरपड्‌। व उक्तके सन्नी 
दोनो पुराद भ पूत्रजात्तिका स्मर होजाया-११५ वही पथः 
देशका राजा वा्नल्यकर नामस कामास्र वनानेफा जावायहुअ 
सो केवर कामग्ासरही नहीं जानत्ताया कितु सव मुखो म पिकतरन 
धा ११६ च पुण्डरीकं भी वड़। ध््मासमा वेदा के जानने र 
अतिनिपुणहुञा वह्‌ भी मरिरोकके एय्यीपर भिरपद्वा.किर तीन 
उठकर ्नोफकरनेरमे ११४७ हाय हमरेग कम से.श्रष्दोकरर पोः 
कम्मके यन्धनमेर्वषे फि जिससे दरतेटी नही ह मघ्रसर वे तीति 
योगके पारगामी बहुन वरिटापरुर ११८ व्रिस्मथम्ने वारर्‌ श्रादकः 
माहास्य वणन करनेखग जिसके कारण रेसा िदकम्म नोहत्यास 
करनेपर भी योग्ये वर प्द्रजनमका स्मरण र भ्‌या ततनन्त 
राजनि उस द्ध्राह्मण़को ब्रहुतसा चन व सरन्रधाम देकर भिद्‌ 
क्रियाय समराजसक्षण श शिप्वकमेन नाम्‌ जपने पुत्रको राजना 
येदधिधि मे राजगरीपर वेटाया च राजा व्रद्मदते त्था उमरे दिनं 
मन्त्री योगियं म ग्रेट अर मत्मरगहित त। पदी पित्रा की क्ति 
से जाय माननमगके सिनिरि तप करनेटमे वहा पितर्मने.साय दरान्‌ 
द्विया कहा फिटेराजन। दमलेमारी करवाम देसे त्ुम्दटि गन्ति 
भी हृड्‌ व योगका फरभी अस प्राप्तहोना गजनि्म कटा फिट 
आदी द प्रमादमे वह समर हमा य नय कड दमने भागे व ज॒द्ति 
स्मरणादि ज्ञान भी आपकी कपास हुजा ११९१ १२९ षमा 
करर वे चद्यरत्तादि वीना तपस्य येगाम्यासहररे त्रद्मरधरारा 
प्राणो निट जाय परमपदे पराप्ते १२५ ऋषिर!) 
इमी कटयाद्‌ एजद पिर श्राग्मे स्न्नुष् होते ¢ तो धन, विषय 
स्वग्म्‌, मे, पत्र व रात्य्‌, सुव मव छट देने द ५२६ एवमे 
राजन्‌ भाष्मनी ग्रह चित्या गाहान्म्य य ब्रह्मननरजाणी पया 
श्राद्मो्म व्रत्य सनन चयि तर श्रान्दोने कै समयश 
पाट मग्न चाव जप्त एने भाठमेमुनना या पाटा वद 


. पद्मपुराण भापा सुष्टिखण्ड प्र < 1 न १११ 
प्राणै सैको करौ उकल्पतकर व्रहमलोकमे जाकर पूजितहोतादे १२७१ 
इति भीपायेमहापुराणेषधमेखष्िखण्डेनायानु वादे ितमादान्म्यज्यन 
~ ,. - नौमदरमोऽप्याव १०॥ 


ˆ ग्यारहवां अध्याय ॥ 


ढो° सकट ती वर्णन कियो श्रादकरन हितत्तारि॥ ` 
> ` '*एकाठञा अध्यायमहं वहुतरिधि सुमनि विचारि १ ' 
. इतनी कथा सुनकर भीप्मजी मे प्रण्न त्रिया हेज! दिनके 
किंस भारम्‌ अद्यासे श्राद्‌ करनाचाहिये व किन र तीर्थम करने 
से श्राद्का वहुतफङ होताहै 3 यह सुनकर पुटस्त्यमुनि कटने टे 
कि^तीय मै प्रथमतो पुप्फरनाम तीर्थं वहुत श्र्तमहं जो कि सव 
पुण्यम्‌ व्राह्मण मनोरथटीसा म॒तरपर स्थितै २ तहांपर दान 
देने हवनः करने जीर जप करने से निश्चय अनन्तफर टोताहै यह्‌ 
ती नित्यही पितरोकेो प्यारा अर उइपिर्यो को प॑रममत ह ३ फिर 
नन्गातीखैःखकितावीस्थैसुन्द्रमायापुरी वैसेही मिच्रपटनीध,उत्तम 
केदरतीरयं 'गङ्भमाग॑रतीत्थे यह्‌ तीथं सव्येतीत्थमय च परम 
शाभदायक है ब्रह्ममरतीद्थं शतदरूनदीका सुन्दर जख ५ नैमिपतीर्य 
जाकि सव तीका प देतद्‌ निम नेमिपारण्यमे गद्गाजीका दृस- 
रा सूपही गोमती नामसे भरमि होकर परम निम्मल जरसे यहती 
है चह गोमती की वारा गहुादीङे ममान सनातनी हू & वही यज्ञ 
वराहतीरथं व देपदेव्‌ ग॒रथृकूतीत्थ दै जहा कि नुपर्णका दानद्रिय। 
जाता हे व महादैवजीकी जष्टाल्त्रभजी मृति ह ७ इन सैमिपततीयं 
मही श्रीविप्यूमयगानके चक्का परिपा पदे गिरघ्या समे चक्‌- 
तीथं के नामसे प्रयिद्धह ब इममे उमफा समिपारण्य भी नाट 
सकी सेरा एगयीनण्डट २ सर नीदं नित्य रिया क्रते'ह र यरी 
देयदैव चगाहजी ® द्रन हते ह जो चोड -च नीर्पम जाता वद 
पनित्रणरीरहो नाराचणज्ी के पर यक्ग्छयो जात्रह ९ गिर नेम. 
मष नापर परमोत्तमतीन्थं द्व तीव्यटोकर उच्छ परर जने त मर्मन 
द्िषवारं देना ट वद पिवन्‌ 1 त्यदीद नमरो यीग्दर १० 
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पुप्कर के समान घ्रस्मजी कौ मूर यहा भी निरन्तर रहती है घ 
त्रह्याजीरै, ल्यनपाघ्र मे सवर स्वर्नो र फट मिटताह ११ एक 
नाम सव्र पपीका नाराफ महापण्यदायकर तीत्थ॑ह्‌ जहा श्यादिन। 
ह्‌ नाम मानन.जनार्हन्‌ भगवान्‌. अ।पही परिराजमानं रहते १ 
एक दलुमती नाम नीत्य है यह पितर्य को क्ल्याण को देता अं 
नित्यदी बहुन आनन्दित सरता दं व एक्‌ यदामारी तीर्थ पयाग 
जहा गद! चमुना का सद्रम ए इस तीरम पिण्डदान्‌ करने च जः 
दान करने सरे पिदगण बहुत दी प्त व १३ रेभ कर्मन 
नाम्‌ मरापुण्यतीः4 जिममे पि गक जनेके लिये मारभी दि 
देतादे वहा अवरम नौलरण्द्‌ ॐ नामने प्रसि पित्तस्य मियमा 
हे यह सव कामनाओं के फरक देनह भेमही भद्रसर, पुण्य माः 
सत्तर १९1१५ मन्दाकरिनीतीथं अर्थात्‌ जदा २ गद्गाजी बहती' 
सय उनके निकटके स्थान ती्ही दं मोदचरी,पिपाया जिसे अ 
ग्यास कदत ` सरस्वती सर्यमित्रपदस्थान जहा ंथनायजी मह्‌ 
फठ देनेवाले ह 9६ क्षि नानी श्ुभकाखन्जर, तीयेदरिद, हुरो 
गव्भीभेद्‌, महार १७ भरेदयग, पिष्णुपृट, नर्मदा फिर गः 
नाम तीथं जहा फ पिष्णुपदृनामन पितरो सर्वोपरि ती ह जः 
मि आण्िनमामके कृप्णपत्न मरम पिण्ड वा जट्दान्‌ षरस्ने मर 
योनिमे प्राततमी पिता, पितामहादि तुरन्त ब्र्मटोकरौ चे जातिं 
दर्षे समानी वदुरिकाश्रमम गंद्राजीरे तट्‌ पे श्राददरूनेने पिः 
गणो की भक्ति दत ह ये जितने गिनाये सके सन पिदरनी परह 
रपरणतरमेमे मच पा्पोफो हरते फिर स्नान,दान करने च््याफटन 
किर श्राय म्नेमे नो पितर्‌ को आनन्दिनी परदेने "हे १८। १९ 
इनमे; पिदिय अकारनाम पिनरनस्मपेरर) पिलोटक नामत्रय 
वयण्टेयायम्मेद, गन्‌न्कनण््म २८८६ मन्ना कगनेपि कुटु 
भिनगा दुनाष्तररतष्र मुत थ, सेमिरयग्तीय ये दोनो सव पपू 
दन्देन श्रारु फन 4 दानक्रनै च दम पग्नेमं नदा एनत 
रमगण रना याह्य च महपपृण्य उम्र ग्रामं जहा पि प्राह्ण % 
सुन्द्र ममं तयेव पमजीक्रा जरनरान्ह्योम नथा चर्मण्य नर, 
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दाख तापी, प्रयोप्णी, पयोप्णीसेगम्‌ ६ ! २४ .मरोषधी, चारण, 
न [क 
नागतीथेप्रवर्सिनी, महवरेणा पुण्यनदी ओर सहाशशार्तीत्थ २५ गो- 
मती व'वरूणानदीका सद्म त॒था अग्तितीत्थै, भेरवतीरथै, भृगतुग 
तीर्थ, उत्तममारीतीर्थं २६ देनायक नाम तीरस्थ, उत्तमचतेश्चर 
पापहुर तीर्थं, पुण्यकरारिणी वेत्रवती नदी २७ महारुद्रा, महाटि- 
गा, द्नाणौ, महानदी, शतरुद्रा, गताद्ा, पिदपदपुर २८ अद्भार- 
वाहिका नदी रेसदी-जोण ब घग्धेर दो महानृट, कालिका पुण्य- 
नदी, पितरा शचुभनदी २९ ये सव पितरों के तीर स्नान, दानकमेे 
प्रापनीयं दन मे जो श्राद्ध क्रियाजाता-ह चह अनन्त एर देता 
है ३०) श्रावया नदी, ज्वांखा,'जरदीनदी, कृप्णचन्द्रजी का तीर्थ 
दारकापुरी,तथा उदक्सरस्वती; ३१ माखावतीनदी, गिरिकर्णिका 
नेद, धृतपाप तीय यह समुटके दकषिणके किनगपरहे ३२ व सुद्र 
क उत्तरं के किनारेपर गोफणतीये, गजकणतीरथ, सुन्दरचक्रन्दी, 
श्रीमैल, जार्तीर्थ, नारसिंह, २३. महेन्द्राचख अत्तिपुण्यदायक थ 
पुण्यकारिणी महानदी, इनमे भी श्राद्ध करने से अनन्तफटं होताहे 
३४ घ दरौन सात्रसेभी पुण्यहोती हः च तुरन्त पापको हर ठेते 
ह तुह्धमदरा पुण्यनदी, चकरथीनदी ३५. भीमेण्वरती्ं कृषप्णपेणा, 
काविरी, अजनानदी, मोटापरी, पुण्यनदी, उत्तम त्रिसन्ध्यपूर्ण नीथ 
३६ सव सीर्या से नमस्कार कियाहुया त्रेयस्वकतीरय, एसतीसथ म 
भगव्रान्‌ त्रिखोचन मंहाकरेव अपनेञाप सदा विराजमान ग्हुते ह 
२७ न सर्वो म श्राद्‌ करने से कोरिगुण व होना स्मरणमान्र 
सेभी पाप सेकरोमागा को भागने ह 2८ श्रीपणंपुण्यनदी, व्याम 
तीत्थे यह्‌-पघ्य॒त्तमती ष हं मस्स्यनली, खारा, जियधाग, ३९ भव्र- 
सीत्य, पुष्यतीय, ज्ादवततीथ, पुण्यदाय रमेऽरर्तीध, येणापुर, 
जटस्पुर ४० उद्घारकाजासन्प्रनीय, जखनापतीय, वस्मनासिय्वर्‌ 
ती, गोकम॒खतीथ, १ गोवद्नपयन, ट्रि्न्टःपुररचन््रदथृर- 
कती, महान्न, हिरण्या नीरस, ददर, ¢ नाम यानद, 
तोभिवि महतत, न्नी, महानाद भिद ३ ने; उष 
सरा शआादफेहिये पवि ¬ अत्तिपम्यनदाती ट चिनमे सि दनम 
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तीर्थ म देवगण सद्‌ा वते रहते हं ४९ इससे जो दनि श्रा 
इनमे कियाजाता हे कोटिगण होजाता है बाहुनपुण्यनदरी, अतिग 
तिदवदट, ९८ पाश्ुपततीरथै, पर्ययटिकानदी इनस्य मे श्रांडकरे 
से फोटिगण 9. ताह ४६ पेतेही पतीं जदा गोदात्ररी नगै 
ट्स नीके सदस महदेपजी के छिद विदययमान्‌ रहने 
द्रसका जट दङ्निणको यहता दे ४७ सहा जामदग्न्य महानीर ह 
जीर उत्तम मोदायतने वहा प्रतीकृ के भय से बहुततमे खोग सिद, 
होगये हु यामी मोदावरीही न्द हे ४८ इसी भकार च्य कन्य 
तीय निस अनेरु अप्सग गाया बजाया नाचा करती हं दनम भी 
श्रा जीर हवन करने मे कोटिरणसे भी अधिक पुण्य होत! ४९ 
पेसेही सहसर्टिग व राघवेश्वर उत्तमतीथ स) 
जदा पूव्यं समय मे इन्द्र गयाधा ५० वह्‌ नमुचि नाम अपने पव् 
थो मारफ़र मी तपस्या से पवित्रो स्वर्गं को चल मया वहां जौ 
मनुप्य श्राद क्रते अनन्तगुण एर होता ५१ पुप्करनाम्‌ पमं 
दूसरा भी तीर्वहे व आखग्रामती््यं जिसे पुरुटाश्रम भी फहत ६ 
व किं ज्नोणपात नाम अग्निङुण्ड है ५२ सारस्यत्ती्थ, रपामि 
तीथ, मटन्दगपुण्यनदी, कौनिकौ, चन्द का ५२ विदन्भोनती, वेगा 
` नरद, पयोष्णी यह दूसरी ह प्रथमो परिचिम को चद्ती ह्‌ यट 
प््यैयो वहत है एकउततर वादिनी कपरिरीनदीटे च जालन्धर पर्व्वत 
५४ दन सय श्रा तीया म भद्ध करने मे जनन्तरुण अधिक 
फट होता खोहदण्टतीस्थं च चिच्रकृट्‌ नाम महानीरर्थ ५५ ग ॥ 
नदी प्र सव नदिर्योफातट जहा कीं हो सव शओाद्दादि करनेके धिः 
पुण्यक एुलजानस्नस्थ, उयुद्रीप्रटिन ५६ समारमोचन "जाः 
्णमोचनती हे एन पिच तीर्यं म आ्आदरगने सै अनन्त फट्‌ 
हौनाह्‌ ५० अदटदानरयतोष्वग्त्व, वननिषठनीर, भारतनाम तीयं 
५८ ग्र्मापरत्त, कुयापतत, द्मतीस्प, प्रिद पिण्यरय याग्ेद्धर्‌ ५५ 
गण्डस्य, पित्त, नीरपृयत, स्व तीर्थाम्‌ शनै वदरी नीप दर 
यमुवगय त्तय,रामन न, चन्न विजया जा शमनाय ६१ 
शनम श्नाद स्परे वमपटफौ ननेद्रमादग्नाम नी यप 
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वीरप्र नामततीत्यं ६२ स्तमोदवररी नाम महातीर्थं सन्वतीर््ग्यरे 
वरती इनमेभी जो अनन्त फर चाह अवश्य श्रादकरं ६३ की- 
कट देर्णमिं गयातीर्थं अत्यन्त क व राजगृहनाम्‌ बन अति 
पुण्यदायक है उसी देशम च्यवन मुनिकाश्रम पुण्वहे व पुन - 
पुनानामनरी पुण्यदायिनी है ६९ पुन पुनानदी के करंनररेपर विषय 
चास्तनाका आराधनभी पुण्य ह जिस पन पुनानदी के तीरपर वमे 
हये गयातीव्थके विपय म ब्रह्माजीने पुन्धैकारु मे एककथा गाद 
दु सव्यै् फैरी ६५ ॥ 

° चहूतपुत्रडपजावनयोग्‌ ! जिनमर्हैएकहसदहितर्सैयेग ॥ 
गयाजायवाकरुहुयमेधा । नीख्टपभदछोदेयहयेधा १।६६ 

यहग्था सव्रतीच्थ २ मे च देचाखर्या मे प्रसिदरै व हे राजेन्द्र 
जितने मनुष्य सवर इस कथाको कहा करते टह ६७ कि भल्यकेटे 
हमरि कुर्म गयाको जायगा कि जिसके श्राद्ध करने से सातपुस्ति 
चाले भरथमके न सातपुस्ति पीछेवारे तथा वह्‌ जाप ठप्त दोजाते 
ई ६८ रेमेही मातामह्‌टिको केम सात २ श पीछे के तरजातिं 
हं यद्‌ बहुत विरनोसि सुनाई देता है श्समे कु अन्तर नही टैव 
यहमी श्रुति बहुत पुरानी है ¢ भखा हमारापुत्र हमि हादवयोग 
कर गह्ाजीमं उेगा ६९ व वहा सात अठ तिरुप्तहित एकञज्ज- 
लिमात्रमी जठहमरि नम चछेडेगा सो ग्रहुर्थही फे सि नही जो 
चनमें चसते वानप्रस्थ काते उनके स्यि भी तर्पण पिण्डदानादि 
करेगा यदमी श्रुति अतिप्रसिदर ७० च यही कि प्रथम पुम 
रारण्यर्मे पिण्डदानकरे तदनन्तर नेमिपारण्यर्म, फिर धम्मौरण्य म 
प्रास्तहोकर भक्तिसे श्राद्करे ७१ गयामे चा धम्मेष्धमे न्रा व्रह्यसर 
म, गया्नीप म वा अश्नययटफे नीचे इनस्थानाम जो कुड पितरि 
खिर दियाजाताहे वह्‌ सय जक्षय होजात्ता टे कभी श्वीणनरहीं होना 
७२ जो पुस्प गरी सोर चरता जितने तेर चरमे म्‌ परलाता 
नरक में भी दिख्ये अपने पितर्यनते स्वग्म ङो मेजतहि ७२ षग 
जन्द 1 जो पुम्प गया रे जात्ताह उस कमे कपिर ने प्रेतटी नही 
दोनाचजेो प्रथमत प्रन नोवे पिण्डदान करनेही स्वगतो चे 
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जतिहे ७ गयाजीमि ग्कमुनि कुज दाणम ठेर आसि 
कीन जङ्घ फे निष्ट नप्पंण द्विपा करतेये उधर उनके पितरमी द 
लेते ये इधर.माघके क्तम सीय जतिगे एकह, क्रियानि स्मे अर्यो 
को सिदक्किया ७५ गया म प्रिण्डटान करने न्ने अन्य को भीषयत 
वरिष सर्हीहोना क्योकि "कटी पिण्ड देने से ठक्च होकर पिदगघ 
मोलमामी होजाते ह ५६. कों २ सुनिोग सव पदाभि अन्नस्य 
शरेठ.कहते ह को २ द्रज्यको कहने परन्त्‌ गयातीर्वं म जितना 
उन्नरेपिण्डद्रेने का माहाम्य ह ए्रव्पाटिका का उतना नही रै ५१ 
व जो पुस मानवे दक्षिण वायत्तरर फिनारेप्रर जाय सव प्रपा 
पव्रिन प्रन रदनेहःव धहाजाय महाचर महार्वदी के वड नकरते ५८ 
खीर श्रेए बाह्यो के.भरणाम रते उनरो-जन्म.खेनेका फट मित, 
जातहे.जीर तिर्य म॑नुप्य जो जो इच्छा करताटःतिस निर 
निम्सन्टैह्‌ प्रापतहोता ह ७९ यष तीता माहात्य भनि सप्षप मै 
यष्टा विस्ताराने नद्याजीभी नही फष्टसन्ते मनुष्य क्या-कटसक्ता 
दै ८ °न्सत्य रा ओर एन्धरियनिग्रह्‌ भी तीर्थं वणी व आश्रमः 
यृ्ठनं मी अ दापुब्यैक श्रादादि करने स तीर्थे के समानी 
भित ह ८१ परन्तु घग्की अपेक्षा सव्र तस्ये] म साधारण रत 
नि मी फरनेमे कोटिगुण. अधिक फंड मिरता है आर गयाजीर्मे 
पिण्डटानये तो मो्दापदं मिरताहै सपे शादे गिपवपै माके 
ममान कोद्रेभी तीर्यं ह ८२ इसमे जहत होप चीरव्थहीर्ं 
श्राफ थात कट तीन मृद्रतते तकत मद्रे दख कतुतादं सद्भिर 
तीन मुद्ररं तकत मध्याह्न उमके पी साग्राहकाठ होता हमं 
श्राष् स्मी च ष्ठ्ना्रारिये ८४. वहुरसिती चेासतकमीफे 
व्व निन्विनदं हनम सदा पन्ददमुषरत हज फले ट ८९ उममे 
जो पाठम गृहत ट उतरी कृतय सताःट उसी सुह्मं पाभ 
ष्पाह्ल हुजफरना टं उस्म सन्येव वृद्ध मन्ददोजानिरै र 
एममें उद्‌ गमय अनन्त कख दैनेताखा हिति घम उसी शर 
फा यारम्म एरना वाहि एमी ग्रकवर सदेका पाय, नपाद शध 
गम्य, ७ नुवण, कृ, नि, गीवगदुन्ध धुनाति, मप्याएकट 
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सषि सात ये कुतप कहत ह व कन्याका पुत्र आटा कृतप्‌ कटू 
ताह पापक (§ ) कुत्सित कंहते-द व उसके तापकरने बार को 
कतम्‌ कते दं ८८ ये-आठं इसीसे कुत” कहते ह कुतप सुहत्त॑से 
लेकर चारमुहूरच पीछेतकं ८९ इनपाचमदर्तौमे स्वधावाचन श्राद।- 
दवि होना चाहिये विष्णुभगेवानके देहसे कुदा च काटे तिरु उत्पत्त 
हुये हे ९० इससे ये श्राकेषिये अतीव पभित्र होते हं यह पण्डित 
रोग कटे द इससे देवताओं, व पितर्गेको तिखन कु हाथमे 
छेकर अघ्नछि देना चाद्दिये ९१ पेसेही श्राद्धमे भी करना चाये 
हे राजन्‌ ) यह पुण्य, पविन्र+आयुदीयःघटानेवाखा च सव्रपाप नाशने 
हर,९२ तीथ फा अनुकीर्चन-तुमसे- हमने किया जो पुरूप इसे 
स॒नेगा.चा पठग। बहु खक्षपीयुकत ष्ठोगा ९३ इसे तीर्थं चासिर्यो के 
सामनेश्राद्ध समयमे भी पठनां चादिये क्येकि यहसव पपेफोगा- 
न्तकरता है वं अखचमी रो नापरो ताहै इसमे अक्छ्य पठनीये ९४॥ 

-दी ° यहुपयिवयरकरमहा पाप्रनश्ावनहार ॥ ` 
~ ` विधिरविहरपृनितकटत बुधहुशराद्टमदहिमार १।९५ 

- ईति भीमस्ान्नेमहापुराणेप्रयमेस्टटिग्बण्डेभापानुवदिध्ना उ्रक्रणनामे 

, कारे ऽप्यप्य ५९९ ॥ न 

, -* „1 बारहवा अध्याय्‌ 

, दो° " सैररट्यसध्यायमेहे चन्द्रच्लकीगाथ ।॥ ` ` 

'" ०" जाममेुमवदुवेगंकर व्णनक्ियमुनिनाय १ 
1 दवेतनी श्राद्की कथोसुने भीप्मजी ने मएनक्गिया कि हे महागज 
संव श्राखो मे 'धिव्रारद पुरस्त्यजी चन्द्रेण कैसे उसचरहुजा उनके 
च्छाम जो २ रुजा कीर्सिपठानेचाे हुये उनेका वर्णन कीजिये 9 
परस्त्य क्दुनेखगे कि पुव्यैसमयका टत्तान्त यद्‌ ह क्क व्र्माजी 
ने सुटि करनेके यि अत्रिजी को आज्नादी तय उन्दने खष्टिके 
स्यि वद्धातप क्या २ उसमे ध्यान उस परमशाक्तिमान का 
क्या जो कि बरहमेदानाजन करनेवाला सर आनन्द पसेनेवारा 
द य जित व्रह्मा हन्द स्यं मटनियादि देवनां क एन्य) 
नदीं प्टुयसरक्त २ उम परमेध्यस्यो मनने रमरणत्र जपनी एन्ि- 
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यारा समकर जनि तप करनेटमे उत तपके माहास्यमे 
नरो परमानन्दं जा ४. व्‌ नित्ते भि बलासहोना तपस्या 
आधीन ह हसमे तप करने मे अत्रिजी के चन्म पत्रहुषे ५ उः 
दीने छम यहहुं फ तपते जनम्वित अधिजी कै ने्रंमि जसः 
वह पसा उञ्यट थां करि उमने अपनी उजिदा्टी से चर अवर, 
विर्वभरते प्रगश्नितश्च्ा ६ उस जरे स्ीर्थ धारण फ 
प॒र होनेर्फ। इच्छसे संर दिजारओंने रहण प्रिया मलये अ। 
मनि स उत्पन्न यद जट उन द्विशार्ओंके गर्मरुप होगया ७ 
ग्रे उमे ब्रह्न दिनेतफ धारण न करमर दससे उन्हाने छेदि 
तय ब्रह्माजी ने आय उस गर्पफो हक्टकर ८ उसे सवर जः 
धारण ्रियेह्ये युपापुरूप बनारिया व उपे ठेकर ये व्रहमरेोषं 
चरेगये उसे देखकर बहा ब्रह्मिर्या ने कहा भि यह्‌ हमोगों 
म्यामी हो यह्‌ कह ९। १० पि देवता गन्यन्यै अप्सर 
सव्र उप्तग़ी स्त॒ति _करनेटगे स्तुतिम्‌ जितने मन्त वेद ्मस 
दरेयताके द उन्दी को सवो ने पदा स प्रकार स्तुति करने मे 3 
भी उम पुरूपक। रात्रिम सदव नेज अधिक दोगया भौर उभर 
फे सय्4त्र फेटजाने से एध्यी पर सच अन्तादि जपधिमण उतः 
होगे ११।१२ दसी से चन्द्रमा आओपधिर्यो फ स्वामी हुये 
व्रह्म्णाके (५८५ स्पोकि प्रथम ब्रहमर्षियंनिदी फटा धा किर 
स्वामी ष्टा जिससे फि अत्न च सय पर्व्व्तोपर फी जआषधियाषटः 
पवन्धमाकेही तेजते उत्प्हटुर इसी मे चन्द्रमा भी रप्रि मे अर 
प्रप्रतितटोताह्‌ व पर्यततपर की ओयधिर्यामी गधरिी मे चमफ 
द जर यदह तेज अधिक पहुघ्रा वेद मर मे स्ति करनेही 
दुधा एरी मे चद्‌ चन्द्रमण्टल सन्दर निफद्दरेना १२२ श] 
पनम ददुना ह्‌ क्य्ण पलर्मगदरा घटना रहना हे प्व शूरं 
ह्री स्यति ९ गद थी जभ ष्रम प्रदर चन्द्रमा सच्छै प्रकारिन' 
सपे हमे ने दभप्रजापनिने जनिरूप गणलनी शपनी अप्रिया 
सतार कन्या उनपे सी पनानर सषि द नद्नन्नर्‌ पद सिम 
प्रणो तथ १} १५ चन्टरमनि श्रीविष्ट्‌ भागने प्माननं ल 
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होकर चड़ी भायै तपस्या की उस तप से भगवान्‌ परमात्मा नारा 
यण हरि जनादैनजी प्रसन्न होकर चन्रमासे बोरे कि हम तुम्हारे 
तप से बहुत पसनन हुये जो चाहो हमसे वर मागो चन्टमाने कहा 
कि हम इन्दरलोकर्मे यज्ञ किया चाहते ह १६। १७ उस मँ आप 
सहित सव देवता प्रत्य्ञ होकर मेरेमदिरभं अपना अपना भागल 
च जिसके करने का जो काम हो उसेभी करं यह्‌ वर माग राजसुय 
यज्ञ करने की तयारी चन्द्रमा ने की जिसमे विप्ण॒मगवान्‌ की 
आन्ञासे सवन्रह्मादि देवगण रक्षकहुये महादेवजी भी उसयज्ञम प्र- 
त्यक्तआये १८।१९ उस यज्ञम होता अत्रिमुनि हुये भगुजी अध्व- 
य्य, उद्राताब्रह्या, उपद्रष्टा साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ आपटहूये २० सद- 
स्य अन्य सव देवगण हुये इस प्रकार वह्‌ राजसुययन्ञ रोनेट्गा 
वसुलयोगमी अध्व्यु कियिगये विद्येदेवगणमी अधस्युही स्विगये 
२१ इस यज्ञम चन्द्रमाने तीनोरोक देवत्ता्ओ को दक्चिणार्मदे 
दिये च रेेदु पराप्त एेखवरययं को पाय चन्ट्रम। सृषटिभी करनेरगे २२ 
यहातक किं जपनी तपस्यासे साते खोकोके एर सोमदहीराजा होगये 
एक द्विन एक फुखवादी म सव देवताओं के गरू वृहस्पत्तिजी की 
खी दिसरईदी जोकि अनेक फरक गहनो मे ओभित, २३ वदे नि- 
तम्ब ऽभेर स्तनके भारे सेदयुक्त, फुर तोडने ममी अत्यन्त दु- 
वै अगयुक्त, कामके वाणसे जभिराम पिस्द्त सन्दर ने्रवारीयी 
२४ देखतेदी चन्द्रमा कामवाण से रेपे पीदितहूये फ उमके भिर 
चेत्रार पकद्खींच अपने पास॒कर एकान्त मे ठेगये वह्‌ भी महाते- 
जस्वी चन्टरमाके रूपक द्खतेही कामगाण से अतीव पीदितहरं 
२५. कि दोनों प्रसन्न हो फर परिहार करनेरगे द्म प्रस्रर विहारफ्र 
चन्द्रमाने तारान्ने अपने घरमे करिया मोग क्रने दव पीटेभी 
नहीं जानेदिया जर वहूत दिन दोगये तो वृदृस्पनिजी अपनी सी 
के विरृहुसे बहुत व्याकृ्हुये न तो मर्भिय च म्नेहफे चन्द्रमा रो 
घ्नापटी देसफेन कुठ मारणमोष्टन वघ्ीकगण उच्याटनादि परमेन 
करमर समे चन्द्रम पान जाय॒ उन्न अपनी ग्द मागी रदा 
२८ पर चे पेन कामके व्नीमृत होरुर निद्टन्न होगे पि माग- 


नस 
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नेपरभी अपने रुरू व्रहस्पनिनीःपी सी.न दी तव ब्रह्या मष्ट 
साध्यगण सवर पवन इन्दर यरुणाद्धि योकषषटने जाय,समह्माप) 
भी चकमाने ताराजेन खोदा तम महादिधजीते च॒द्धा पपि 
जिनफ़ा नाम एबी मे वामेव प्रसिद्ध है जिनके चरण कमर 
पूना'अनेक स्टगण क्रते ह ९।३० उन्होने अपन शिष्य 
सङ्कटे उपभपर सवारहौरर दहस्पतिजीके स्नेह्‌ से युदप्नने 
तवारीरी ऊपना अनगं नमि वत्वा लेकर सव्र शृतेग्धरेते सी 
६१ मको करके महादेवजी. सोमद्ग युद्धकर्नेफो गये ड 
सङ्क गणे, वार्निकेय, यक्ष, प्रमथादि साटंसटस गणभी र्थ 
चटकर यु. करने किमि चठ ३२ उधर चन्रमा भी बदा 
कोधकर पक पदम पेनाल गरन्‌ मप क्रि्र पन्द्रहु सभ रथ येः 
कने फ घाहर निके नके सद्ग जंमेश्चर, मगछ, नपतत्, दं 
राक्षसचतेर्‌ वन्‌ के तु. रहने पलि सवप्ररके प्राणीऽ 
जय महदेपजी महाकोप करके आये च चन्द्रमाभी वदरीमरी है 
देर ययि ३३।३४ तो उनदोने। सेना्जसि महाभयशर यन्द 
जिमम त्रिरोढ़ं प्रणिये। का नागहौगया उस युम एसे धिग 
अग जलदिचटे परि जिनकः। चणन्‌ रना असम्भव उधर म 
देवजी के खन्न गाघ्नादि दधर्‌ चन्रमाके एमे वटे फि स्रम्‌ 
पातारः सर नस्म होनेखमे ४४।२.० तथ महदिव जीने व्रह्मनिर न 
असखचलाया य चन्द्रमनि गतिवीस्पयुकभनोम।स नटापा एन द 
अन्बेके च्नेसे समूद एय्वी जानन्न मरस्टी नय न्यत्र आ 
लव धन यहाअग्युद से सीने सचराचर सतर नप्र हीने खये 
वष्न नषदोगये तो व्रह्म कटां अयि ॐ महदिव सतमाः 
फिव्यृरा भप्रमत्रमृिही फो नाद्र फिवि दास्निहु ध्र व्ुदरः 
दीजिये च चन्दरमासे काशिः धर नो नुमने यह्‌ महानिन्पपः 
सथा अय गर रदे सयो( नप्र ररयि यन्मे हिनोषि 
फि नुमे परी एरसेनेयुःनिमि यह सष्ाभयद्रर यदध पिया३.५४० 
दमये सप जरत के पापे भगौ येय मदेवते 
दमे फदनागि अवे पौ निमिना दृषगपतियी १4 
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देदे यह्‌ अन्यक सी उस मी ब्राह्मणक! फिर तुम सव्रके गुरूकी 
खी काहस्टेना महापाप ह इसफी वड़ा कोड भी न करेगा १ 
यहुसुनफर चन्द्रमा युद करनेसे निटत्तट्रये व उन्दीने कहा क य- 
यास्व इससे बटकर आर को पाप नर्हु! ई तारको ठे आय दिवा 
वृहस्पति प्रमन्न हो अपनी खी ठेकर चकेगये च भी 
उपने केटासको चटेगये ९२ परस्त्यजी बोे कि उसके पीटे बा- 
गह महीने पर वारह सूर्य्य के ममान तेजस्वी स॒न्ठर पीनाम्यर 
धारणे शरिये, द्विव्य गहनो से भपित सयं के सद सवं अस्र 
आसम निपुण चड़ चिहान्‌ हायियोकौ विय अतति पिचक्षस 
प्र ९३1 ८४ क जिस राजवेय॒ तो प्रसिद््‌ नाम हुआ एेसा 
विटक्षण पुत्र बरहुस्पत्तिजीकी सी मे चन्द्रमा से उन्न हुजा युध 
यहं नाम गच्भेहीसे सविया जाननेके कारण हुआ ४५ उन पुत्र 
ने उस्पद्च होतेही सव जनो तेज व वर ह्रिया पुत्रवा जन्म 
सुनकर ब्रह्मादि देयता उरी समय चहुस्पतिके स्थानप्र अये जन 
जात्तस्म्भ उत्सव दोगया तो सव देवताजा व ऋषिवने तारामे 

1 फिं वत्ताजो यह्‌ पुत्र किससे उत्मचचह घटस्पतिसे चा चन्रमा 
सै ९६ \ ९७ उन सतराकते वचन सुनरर शठ सी ताम वहतं ङ- 
शलिन होकर कुउमी न वोरट जच वार २मवेने पदरात स्माद 
धीरे सहा किं चन्द्रमसेही चह एत्र हाहे उम चन्प्रमानि वह 
वस्या च वुध यही नाम उन्हने प्रमाण क्रिया उ एध ेराया 
उने नाया ९८ । ९९ रान्याभिपेर करम फिर यह्‌> च्म 
भी बुधम रथापित्त पिव। हसप्रर जम तुच ग्रहा स्थापिनर 
गवे तम सव सोग्रे देसवतेदी देखते ब्रह्मर्पिया ने उक्तः चस्राजी 
यद्य अन्तदमन दोगये इनव॒घमसे इटानम ली म वट धवन पन 
उसत्न हुजा ५० । ५३ लिसन जपने तेजसे स जस्यमे वमि न्त 
अधिक किउम पन्रको र नाम हना वट सव रोकमे तम- 
स्कार किगनयाभर्‌ उसने हिमयान्‌ पच्ततमर नाय ठनना वदू 
भागी ततप रियाकि उनसे प्रयन्तो व्रह्वाजेनियेमा कलि 
निममे नय सोना न ठवेयात पररदा सानटोदर्ना षतम, 


१६ 
^ 
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राजाोगये ५३ केशी इलयारि रैत्यरोग सव रानाकी सेवस्मा; 
प्राये व जिनकेरप से मोहितं हरर उच्य लाम अप्सरा नि 
नकी सखी हुई ५४ हन राजा पुरूरवाने सातोदीप सहित षन प्के 
समेते दस व्वी स पाटन सच सेको के क्वाण फी इच्छायाः 
यद धर्म्म साय करिया ५५ एनगनाको ब्रह्माजीके धरसादमे एन 
अपने आधे आमनपर घटने फो देते व चामरं महण फरमकाहं 
दानिया मी अपने टोकगी इन्द ५६ यह्‌ राजा घम्म, अलः 
तीनाकी मेवा सदा एकी सद्घ करत। रदा था णक समयं धमं 
अस्थ, काम तीने। पदातय कौतक्रमे युक्त इनके देखने के रिरि या 
ची अग्रे ७ कि देते यह्‌ राजा हमतीनोकरो समान फेम र 
पनाह गजान्‌ भक्तिसे उन तीरनोको अग, पाय, आचमनीय दिः 
५८ तीनेकि दिये एकी प्रकारे सुरणं के जातन वैदुने 4 ति 
उनपर वेहाय सयो पृनाभी समानहीकी जय राजाने तीन्‌ क॑ 
समानी पूजाकी नो अर्स च पामन राजा उपर बद्धाोप शरिय 
च जघ्थने गाप्रदिया किं गजा खमे तृ न्ट हजारमा ५५)६। 
कामने भी कल फि राजन तुमरो गन्धमादन पथ्पंतपर्‌ उन्म 
दोजावगा च कुमारेफे चयन से उव्य्नी का परियोग तुरगो होगा ६" 
तव धर्मन. कटा पि राजन्‌ त॒म वहत द्विनोतकः जीयोने च धम्म 
रमाहमे च रे रजेन जयतक चनमा अर नक्त विमान रह 
सय तरः तुम्हारी मन्तनि स्टेगी ६२ ब्रती ग्दैमो कभी र्य 
पर तुम्हार सन्तति चाग्रटी न दुगा दा अन्तम ताद्हूडार प 
तश उरस्क भियोगे नूमफे उन्माद रोनातगा 2३ पिर नुम्टाग 
शरीर शटमायगार्सागर उ्यप्रीरे येश्मे च्छे जाओगे रहं पः 
अप्रा फिर स॒षन्त निरः जागनी एतना कट्टर सपने सम जन्त 
सनदोगये गजा सपन्‌। नान्य करन सगे ६४ ये गजापुम्स्यापत 
पि प्निदिनद्रन् सै रमेकेदिवै दन्ते जनि एव मनय 
र्परन्य सव आकृष्‌ यनादन्पुर का निद्मसमे हिवर म 
गप मामप नाण कि उरी समय ददन नुनमन 
नेष्ट उपृन््प्यादी र केरकर विप्रे त्र उ रोनाम 
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प्सरार्ओकत हरटेगया तवर राजा पुरूरवा इन्दरोकमे पर्वे इन्द्रने 
वदा आदर्‌ करके राजातते कदा फ आजम हुभारी तुम्हारी मित्रता 
हेगई तीनों सोक मे जो वल पराक्रम श्री है सवम श्रघा एसा 
घ्या होगया इससे हम तम्हारे ऊपर छ हं उच्चैजी अप्रा को 
तुम भोग करनेकेयिये ठेजाओ मायत्री चहारहे राजलदमी 
हमरे यहा एेसा गजासे हूत समन्नाय वुद्चाय कट्‌ ओर यह्‌ भी 
कहा कि मेनका रम्भा दो अप्सरा तुम्हारे आगो नाचनेके खये देते 
हे परन्तु तुम केशीनाम दैत्य को जीत्तकर्‌ उच्चैर को यहा खा 
यह्‌ सुनकर राजा पुरूरवा कठी के पाक्तगये व समर मे उसे नाना 
प्रकारके अख शससिजीता इन्द्र भी गजाके सङ्गगयेथे उन्दनि भी 
वषत अख जस्र चखायेये पर पराजित वह पुरूरवसे ही हृजा इ. 
ससे उनी को उसते छीन राजाने दन्छको दैदिया तय कच्मी के 
समान रूपवती उ्यैभी फिर शन्रको मिरी एकसमय इन्द्रके आगे 
उब्थैश्ी नाचरही थी ६४ 1 ७१ व राजा पुरूरवा भी वैवेये इन का 
रूप देखकर वह्‌ कामयाणसे देसी पीडित्तहई चि उसे सव लाचना 
गाना हाव भावाद भूखगये ७२ तव इन्दरने वदेऊोप से उसे जाप 
दिया कि आज से पचपनवपे तक त॒ र्ता होकर रटेनी च राजा 
पुरुसा भेत होकर तेरेभीतर प्रवे करके तुद्य से भोगकरते रगे 
जव शापक कारण उवप च पुरूरवा नर्न पेम होगये तो किरि प- 
ग्पनवपं तक तो पु दशारही जव जाप मिरगया तो उदी 
जाय राजा पुरूरवाके घरमे ही रहनेखगी नव पुण्रवासे उरवयषीमं 
७३.।७४ आख पुत्र उत्पन्रहुये उन फे नमये ह आयु, डाच्‌, च- 
य्याय, बाय, धृतिमान्‌, चसु, ७५ रिव्यजाप्र च ञताय दन मर्या 
फे दि्यतेज च यख्हुञा उन से से बडे आवु के पानपुन ह्ये 
उनके नाम ये हुं नहुप, चददरम्मौ, ७2 रजि, दण्ड, विचरण ये 
पाघो वदेवीर ब महृषरथहुे रजि सी पुत्र हुये उन सर्वो गजेय 
नाम हुगजा ७७ रजिने पापरटित श्रीनारायण भगयान श जारायना 
पी उनकी तपस्या से श्ीकिप्यामगन्‌ प्रसनतटुये तय उन्टनि गना 
मो वरहिया ७रजिममे गजा गजि केवना जमर मनुष्य च्रे > 
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{दके पर व्रि गजाहीकी दो उन्दी हिनामे इनदर वदसपके, 
सहागज प्रत्र दै चीनसी वप तद देवामुर्‌ नाम सवामहुजा पर 
पिनय तिस ष्ठी नहर नव च्विता च वच्वनि जव वल्याजीति द्र, 
७६।८० #ि हुगननीमे विजय चिमरी होगी त्नाजीने क्हामि, 
सरी जोर चना रजिदोगा तवच श्रयमन्त्योने नाच गजा रजनि 
परन्पितार्क रि जपं जिवन फे छिचे टमि मह। यग ८१ गनाप्े 
वृधा सना पर रान्य तवर हमलगे तुम्‌ रन गै द्रत घर्तिभो 
द्रव्येति न्ह यद्वीकारलया तय देवतानि कहा अच आपननि- 
तनि रर अपटी हसवातने सनर्र रजिन र्वेमि युद 
करये सउ घन्दके जघ्रुजोको मारडादया च मारने यहे भागगे 
८३, दन गजा उद्धुन कर्म्ममे दन्द गजा रजि पुत्र, समान ह 
गये षटुत हिनोनक राप्यकरके न्दर का पाटन पोपणदर फिर उनश् 
राज्य उन्दी साप रजारनि तप करमेको चटेगये ४४ ५ गना 
रजि नो सो पुत्रभे उन्टनि आय वमे इन्ट्रका गज्यं उीनटिपाय 
पोर जीर गुणंपि यक्त आप राज्य सरवन भाग भोगदो ४ 
तव्‌ राज्यसे शर्ट गनि पुरोत पीडित होकर अनिद निनदो घ्र 
जीने जय अपने मुर्‌ यहस्पतिजीमे कराफि महाराज टम रानारमि 
के पृत्रेभि ब्रूत पदितंह्‌ ८६ न हमको राभ्यह। भोगनेगो भिरत्‌। 
हन यने भागी शेजन रने को मिरते ट हममे हमारे गग्पादि 
धिर्ने कैः दिये जप वनचर कौनिमे ८७ यह सृनपर्‌ ृटन्प्निनी न 
एद्रजीरे प्रभान्तिविघान य पोष्रिककम्म्‌ रदुरिधि से कर पले 
यनतः मिया ८ व जपने रथपर सदृकर न्खये नाक्नर्मजाय 
मेद तेमीनिन्द्‌ सुनाय रिक प्रोतो मोहिता मि उने 
ठर यनि >ेवपाणी समवे सव्या षेखादं धिया तथ्‌ 
एसे मदे पद धन्ममे आरष्टोगयेषसय उनन्। चनम जाना 
एनट्नेजाय्‌ चकि य्वा माग्दाद्धा सव नपे पदे धर्िधकसति 
दता, यप्ामकयो हु सतिये ९८३९१ उतिम्ययाति, ए्र्पाति.नर, 
पग, सनि, पिपनि, च सानेपिश्ररे पदनि हये ९.२ उनर्भ पपि 
स कुमाय तकवे मेहने ग पिद शवले यामे 
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इच्छादी नी तव ययाति गजाहूुये ये रादा बदेधम्पात्मा राजाहूये 
९३ इनके दोलियार्थीं एकदेत्योकं राजादपपव्वौकी कन्या गर्सिम्ठ, 
च दमरी गुक्राचा्य्थकी कन्या सुन्दरचतवाटी देदयानी ९९ वया- 
तिके दोनोखियेमे प्राचपुत्रहुये उनके नाम कटतेहै सुनिये देवयानी 
ने यदु व तुर्सु रोपुत्र उत्पन्किये ९५ व टद्यु, अन्‌, पूरु ये तीन 
पु उामि छाने जाये उन्म यदु च पुरु दोपुत्र वाके वदनिदलिहूुये 
९६ दे मीष्मज अ्रहम प्रथम पुर्‌ कावञा कहते जिम कि आप 
उस्पच्रहुये हं फिर यदुकाव् करगे जिसमे चादव र बर्देवजी 
व श्रीकृप्णचन्द्रजी उत्पन्नहुये ९५ ये दोना महामा एय्यीकःमार 
उतारने व पाण्टर्यो का हितकरनके स्यि अवत्तरे हँ यड के पाचपुत्र 
हये मव देवताओं के समान प्रकाशित ये ९८ उनके नामये ये सट- 
खजित्‌, कोष्टा, नीर, अजिक, रघु, सदखभित्‌ का पुत्र उतजिन्‌ 
नाम राजहुजा ९९ इसके परम धार्मिऱ, हेहय, हय च ताखहयये 
तीन पुब्रहये १०० देह के धम्मनेत्र नाम पुत्रहा धर्मनेत्र के 
कुन्ति उसके सहत १०१ उसके क) के वद्ा{मतापी 
भ्रसेननाम प॒ब्रहुञा १०२ यह कारीका राजा हुजाहे हरी कथा 
प्रथम कचरे हं मद्रसेन के धर्मासमा देम नाम पुत्रहुजा १०३ 
म के भीम भीम के धनक धनक के चार पुत्रहुये सव रोकम 

ख्यात हुये १०४ उनक्रे नाम ये ये कृतारिन, कृतपीय्यै, छृतधम्मां 
च चौना कृतौजा तव्य अज्जंन नाम १०५ महाप्रत्ताषी राजा 
हा एसके सदट्खभुजा्थीं इसमे सहखव्राह भी इसी का नामहुआा 
यह्‌ महाराजाधिराज सातरीप का स्वामी हुजा इसने दञाहजाग्वर्प 
तक वड़ा दुदचर तपक्रिया १०६ उस्म दस महाराजाधिराज ने 
अचिमुनि स उसन्न भगवान्‌ दत्तात्रेयजी की आराधना की उस 
को पु्पोत्तम ठत्तात्रेयजी ने प्रसन्न होर चार चरदिये १०७ उ 
नहेनि प्रथम्‌ यह मागा कि टमरे महखव्राह ह दूमरे अधर्म सूरन 
स कभी मन्ति नरो तीसरे जापरङ़े चरणारविन्द री भक्ति सटाननी 
म्टे चभ युद्ध क्म्के मद प्टयीको जीत धम्मेमे पाटन क्र देये 
चरर पाय राजा सय्रासमे निच्भवहोनया १०८ । १००, च जावा. 
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पसे फर विनय गनादधकचौदो उर्वि एन न्त्ये रै 
सहागज प्रन सै नीलता वेव तर देवाम्र्‌ नाम सव्रमहुला प 
पिजय विद्वा फन दु नप देयता प रेव्वेनिजाय "माजी {त 
५०६।२ पि हमननंगिं परिजव किसकी होगी वध्रर्जनि का 
न ओर गना रसिदेगा तप प्रयम्‌ देत्योने जय राजा रभि 
प्र्वनाकी ङि जाप लिताने द्रे दिवि हमि सहावर ८१ गताम 
कहा जन्या पग गत्य सव हमदेहगे तुमफोन @णे एम व्रत्तय्‌। 
ररस्यैनि न्द अद्री7रण्त्या तम वेनता्नि दहा जच्डा जपि 
नादि =२ दव आपदं हमयर सुनरर्‌ रमित दत्वे पतः 
वरदे सय दन्ध्ये मतुजासे मारठाला चर मारनेमे प्रयहुमे भौमे 
दे एत राजाफरे अदरूत कर््मसे दन्द्र गजा गजिके पुरे समान है 
गमे चुन दिनानक राज्यक्रदे इनका परन्‌ पोपणफर फिर उन 
राव्‌ उर््ीको सीप राजारनि तप करनेको चटेगगर ८४ परन्न्‌ रास 
रलिफे तोसी पुत्रये उन्देनि आय बलम्‌ हन्धका राम्‌ छना 
तपोयल ओर गुणीनि युक्त साप गज्य सरयन्त भाग भोगनेट्गे =५ 
न्‌ रन्यमे श्र रञित पनन पीत हिकन गनिटु.त्विसते ए 
जीने जाव पने गुर वृटस्पति जीते फहापि मदाराज टम गना रि 
के पृत्मि वहन पिते =द न हमव राग्पह मोगनेकौ परिटन्‌। 
ह नेयते मान्हुं भोजन फरने को मिस्ते ह एने दमि गपि 
पिरे मेः दिये आप समर फौजिये ८७ यष्ट सनवर श्रुटस्पनि 9 रे 
हनद्रजीयो य्रहृञास्तिविचान च पो्टिफरम्म्‌ येखतियि ते प्रर इट 
कत परिवाद वे सपने रथयर चदृपर आर ऊतये उम नाप 
वेदक वेर्ममिन्य सनाय रिरे पुत्रान मेष्टितपिया सभि र्हीने 
उम सनो देतयमी यमदा वेके सवका फो र्‌ दि २ 

प्ते मधे सप्र भम्मरो अरष्रहोगयेममे उनम येमां नानार 

एन्यमेतम न्ति स्वपो माररा अप्र गहु ददे प्ान्मिफ पन 

पुनो तथनष्ठने सृति ९२१०) यनिययानि दार्पानिस्तः, 

पर. यन्नि पिवति. सेके पदनि एवे १२ उम्‌ गि 

स जमा दनव सो्मसहामये रत्य प्रिय पनन 


पद्यपुराण नापा सुष्िखण्ट प्र < । १२५ 
टच्छाही नकी तव ययातिराजाहूमरे ये सदा वडेधम्पौता राजाहूये 
९३ उनके दोलियार्थी एकटेत्यफे राजादपपव्दोकी कन्या जम्मिष्ट, 
व दूसरी शक्राचार््यकी कन्या सुन्दरतरतवारी देद्यानी ९४९ वया- 
तिके टोनोच्ियोमे पांचपुत्रहुये उनके नाम कटतेह सुनिये देवचानी 
ने यदु च तुच्चसु दोपुत्र उत्पन्नकिये ९५ च द्यु, अन्‌, परु ये तीन 
पुत्र जमिठाने जये उनमे चदु व पुर्‌ दोपुत्र वृछाके बढनिवासेहूयै 
९६ हे मप्मजी अहम प्रथम पृरुकावभ कहते जिसमे कि आप 
उसने ट फिर युकावञा कर्टैगे जिसमे याठब ओर वख्देवजी 
व श्रीकृष्णचन्द्र जी उत्पन्नहुये ९७ वे ठान महालमा एभ्यीक.मार्‌ 
उतारने च पाण्डवे का हितकरनके यिये अवत्तरे ह यदु के पाचपुत्र 
हये सव दवताओ। के समान प्रकादित ये ९८ उनके नामये य सह- 
सजित्‌, कोटा, नीर, अजिक, रघ, सट्सरभित्‌ का पुत्र उतनिन्‌ 
नाम राजाहुजा ९९ उसके पगम धा्मिर, हैहय, हय च तारह्यये 
तीन पुत्रहुये १०० हैहय के धर्मनेत्र नाम पुत्रहु्या धर्मन के 
कुन्ति उसके सहत १०१ उसके व करे वद्ुभतापी 
भद्रसेननाम पुत्रहुजा १०२ यह्‌ कारीका राजा हुजहे इसफी कथा 
प्रथम कदचुकं हँ भद्रसेन के धर्मात्मा इदेम नाम पत्रहुजा १०३ 
दुर्दम के भाम भीम के वनक यनक के चार पुत्रहुये सव खोक 
विख्यात हुये १०४ उनके नाम ये > कृताग्न, कृतवीर्य, कृतधम्मा 
य चोधा कृतोजा कृतवीय्यैफे अन्जन नाम १०५ महाप्रतापी राजा 
हआ दमके सटस्रमुजाथीं इसमे सहखवाहू भी इसी का नामहुज 

यह मटाराजाधिगज सातदीप का स्वामी हुजा इमने दजञहजाग्वधं 
तक्‌ वा दुर्चर तपकिवा १०६ उस्म इस महाराजाधिराज ने 
अनचरिमुनि मन उस भगवान्‌ दत्तात्रेयजी की आराधना की उस 
को पुरुपोत्तम दत्तात्रेयजी ने धमन्न दोकग चार वरद्विये १५७ उ. 
नेनि प्रथम्‌ यह्‌. मागा कि हमि महखवाहु दे दूसरे अघम्म तदन 
म्‌ क्मी मति नले तीम आपङ़े चरणाररिन्द की भक्ति सदायनी 
रे पाये युद्ध करके मव व्यी फो जीत वेम्मेते परारन क्रमे 
चर्‌ पाव राजा सप्रासमे नित्भचहोगमा ३८८ । १९९ ब जागना- 
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१२६. पद्मपुराण मापा मृष्टिषण्ड प्र° | 

ते) दीप, छियालिमो खण्ड, पच्यत,नदी, समुद, वनसरित सप उष्ट्‌ 
ने जीत ३१० करिर उम बुष्िमानङ हजारमृजा होये नव स 
स्या यन्न बहुन २ दरन्रिणा देर सथरदीपके प्रध्येरु गाण्डि उ 
महागाजने विवे 9११ सय यज्ञो म सुव्णही फे खम्मे गाहिमपे 
व मरा म॑ सुवर्णदी री वेदिया ग्ीगर्‌ वी समर यज्ञो मे सप-भर्द 
फाग्यृततः देरमण भव्यन्न विमाना पर चदू २ जाव २ अरताम 
भागटते म्र ३१२ गन्र्ययं लोग सद्वा यक्षाम जायर्‌े मातेयेष 
अर्पय नाचर्ती धीं श्य से यजा व उनफे सव यज्ञ अति शोभि 
गरिम यत्त मे जाय महारान कार्तनीय्य की मव यन्न साम्य 
दिग्व्र नर्टजीनेयेग्टोकगये ति वज्ञ, दान, तप, पिम पचे 
शाख पदनेमे कों भी राजा लोग्‌ श्त महाराज कािवीय्पकी यष 
परो न पटने जो राजा सातप मे पयनके समान सवक 
यिर्नारटा ११२। ११८ एसप्नफार एवामी हजार पपात मय 
पिया पटल्यर्म, कदने दं ्रमुश्रकार यष्टमदारान सक्तदीपर््त 
एयर का पक यक्रयत्ती राजाह आ ११६ सच पञ्युोमा पा 
भी यही षाव मव अन्पमनुप्यादिका साभ रक्षत सथयुध्रधा सप 
लपने योगाभ्यास सै सम्य र्‌ परमेव होकर पानी भी वदी भ 

पता था ११७ जय बह जपने महरा वहटिजा मे रषि सं भतुपं 
परद्र >ेनाभरा तय महसां परिसणी मे प्रत्ततिन द्ार्दुष्णनु 
ममे समानी दित्याः देनापा ११८ षट सदीप्रफा यु गना 
नन्मे; पिनि माहिप्सनीनाम पुरी गहना था चह वपारप 
जाय ममृष्ररा नेग जपने हनि सेत्टिना धा ११९ य सव अपर 
न्विपकोरिण्र फटा कमते जय शाहना जाफालमे पटा जानः 
सि मीये जाव नानाप्रसास्यी निर्मा फ रिनरि तया प्रतो प 
पदानिपार्रता पा यट जयगभी न्मा मरी प्र राफरने सा 

सानो शय द्री म रग्फेती नम्नदा दद्धि हरर सद 

रणरं दन्दणण्दनी थी मनु यम षमी महारा ने भृष्टि ममः 
भफएपरा दि उदरे सह जनिकनी निन श्वर दित हि 

यीप्मपम्मे भी मरनु पिद्रमानधा जकउग्पै वाह्‌ लकि 


॥ 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र० । १२७ 
से समुर खंख्भलाय उठता था १२०1१२२ तो पातारमे रहनेवाठे 
वदे असुरलोग मित दोजातेच जहा तहा छुकारदतेव सप्पटोग 
समघ्यते ये कि मानं अव फिर समुद्र मथा जायगा व अशत निकर 
टेमा मन्दराचरुसे मथा जाता हे १२२ इससे नघहो नीचेको म॒ह 
करलेते दसी महाराज ने एक समय धन्वावाणङे पाचचाण रावण 
कीञओर चरयेये जिससे रावण घव्डागया धा फिर ओर वाण च- 
खये कि जिन्होने सपरिवार रावणको जीत व उसे वधुवाकर आय 
माहिष्मतीपुरी प्रे कररक्खा व बन्दीखानेमे डार्दिया तवर पुरुस्त्य 
जी कहते हं कि हमने जाय दसराजाक्री वड़ी घराद्येनारी १२४ 

१२६ नव उसने दमारा वडागोरव्‌ मानकर राणक छेदा जव यह्‌ 
सहसखवाहू अपने भूर्जो से तारु देताधा तो आकारा, 8 भ- 
रोफ़ सय कापडठते ये धन्यहे परञारामजी को कि जिन्न 

स वाहु फाटडारे १२७1 १ = सो यह नहीं क्रि चोरी से काटाहो 
समर मे जाय प्रचारकर परश्चसे काटकर वाहुओं का पव्य॑त्तसा च- 
नादिया परन्तु उसका कारण यहथा कि एक समय्‌ इसने जाय ब्रह्म 


पुरी बनको अपने वाहर्जो से गड्वडाया इससे व्रह्माजीने कोप 
करके कट्‌ कि जिसे तुमने इस वनम उपद्रव किया इससेहे 


सरखभुज रेसेदी तुम एक तपस्वी जमदग्नि के सह ठेसा दुष्कर्म 
करोगे जिसे कोम न करेगा अर्थात्‌ उनकी कामधेनु जवरदस्ती 
छीनखोगे तय महातपस्वी उनफे पुत्र परश्चरामजी तुम्हरे हाथ का- 
टकर तुम्दे मारभी उलेगे १२९। १३१ इसी जाप के कारण दम 
महाप्रतापी राजाको परजुरामजीने मारपाया नर्हीतिो दसस मारना 
हुतकटिनथा दस सजा फे सपत्रथे परन्तु उनम पाच मदारथये 
१३२ सयकेसच अखविाम चद्धेनिपुण महावरी साग्वीर धर्म्मालमा 
ये उनके नामये ये शुस्सेन, शुर, धृष्ट, कृष्ण १३३ च जयप्वज दन 
म जयध्यज के पुत्रको ताखजद्धनाम था चह्‌ महावरी राजाह 
१३४ दसके सोपुत्रहुवे उनमवारा ताल्जष् नामहुसखा ध्न मप म- 
हारा हेहय वश्चपरे नाख्जच्ठा नामे से पाचक्ल उत्पन्न्टये१२५ 
एक वीतिहोत्र, दरसराभोज.नीसगसयन्तय.तण्टङेखारयोधा.पाचया 


ध ५ 


॥ 


१२८ पद्मपगण चपा मृद्रियण्ड प्र । 
गरिने ये पय तादनष्ादी कटि ये १३६ वीतिहाव फेय 
जनन्त नानहसा बह वदा वैीव्यवान धादमरे पनस दुस्गरनाने 
जा दह च्चताकमोदेपनेद्री मारटाट्ना चा १३.७३ भर्धमर 
न्ती उतने आग्यपत्र दे ममान श्रित फे साध पाटना धाम 
धम्पीत्साधा ॥ 
दो बनवीन्पे अज्नृनमहम बाहूमान गणधर ॥ - 


जी सागगपर्य्यन्तमहि जीतता निजधनुत्तीग $ ~ 


उदि प्रभात्तने पुर्पनिन ठेत त्‌ टभनाम ॥ 
पहु ननानन तासृधन नए मिरतप्रनधाम २ 
फा्चपीन्य नपजन्मजे कहतपरप भितटाप॑ ॥ 
याञिटतसुपरहि पहि सःस्यममुवनाम 3193 ८1४; 
टन ध्वीपद्मतापगपोप्रवगेग्रतरिवण्टरेपदु 1नङाकिनयम 
दुराद्णाग १८५ 


नरहवां प्रध्याय.॥ 


मरस्य तप्यनमह कौषदिककरयन॥ 
+ चग्यनननग्यद सससह मप्रदान 
तन यारवरिकेमननयतन्‌ नास्त यन्यमिशा | 
दत्यनतहगनुनननह्‌ तनिद्हुभातिनि 
मनामतयन्तीणयिमनना दिमिशमःएक्पन 
निगार (िदरसरशित करयाद्रपने२ ४ 
र्स्तप्मति मप्मजीगे पररि वय पदाषा ए- 
ममपुन्पपाण यहा चनद यमो तिममनन म द्र च्व 
श्रीमगयानेपष्याजत -वनार दिव्य ) फते (चद परपिनीः 
एन्‌ साधो तद महद्रन्या दुन निगस्व नवि ममि 
द कटरा ८ गप्र क विक्रमम पृ [म्प्य श्र ऋः 
म्भ नानमा य गत चमी मार र्म लटा [धष 
दभ्यं पर रस्म मापा नाभ कि प्रद ्तान च्‌, 
दये मव्यवा गद पुदिवा, स दग्नययान, 5 वषय क' 


1 


नि । 
1 


-.-- 


पद्मपुराण भाप सूृष्टिन्वण्ड प्रर । १६९ 
चख्वान्‌ हुये ७।५ उनम एथ॒साङ्ग, एथश्रया, एथुया, एथुतेजा 
एथृद्रव, एथुकीति, एथुमान्‌ चे प्रधनहुये ६ एनम भी पुराण जानने 
चारे खेग शर्वा की वद्धी वडा करतेह्‌ एथुश्रवक्ते ग्न को 
तापदरेनेवाखा उरना नाम पुत्र हुमा ७ उदानाके ठिनेयु नामश्रे 
पुत्र हुआ शशविनेयरके स्फ्मक्वच हु मा ८ यह्‌ युद्धम निपुण राजा 
युद्धम अनेकप्रकारके बाणोसे धनुपधारियो ऊ मारङर इस एष्वीको 
पाकर ९,अरृवमेधरमे ब्राह्मणा को दक्षिणा देताभया इगके ठघरर्वीर। 
का नण्नेव्राटा परात्‌ पुत्र हुआ १० इमके महावीय्यं पगक्रमी 
प्राचपुत्र हुये उनके नास वे ये सुक्मेपु, युरुदम, ज्यामघ, परि, 
हरि ११ पाशे ओग टरिक्रो उसके पिताने विदेहपुरका राजा चनाया 
फिर रुक्मेपु अपने देका राजा हज एधुरुपफ्म उसका अनुयाय 
रहा,१२ इन दोनो मिख्कर ज्यामघ नाम जपते भाईेको राज्यसे 

निकार दिया यद्‌ ज्यामघच वड़ा प्रशान्त चित्त मतुप्य था वनो 
चराजाताथा माभ म॑ एक ब्राह्मणदरेव भिरे उन्दने रोका किस्य 
वनजाते हो उनके वचन मानकर १३ धतुव्वण धारणर्र ्वामघ 
चन नहीगये जति २ नम्मलानदी के क्रिनारिपर अक्रि पये पर 
जीभिफा तो कुछ धी नहीं इसमे दु छित्त रहते पे वहा ऋमवान्‌ प- 
वधेतपर पर्हुवे उस्तपर ग्रिमी कारण उनरे माद नरह जातेये जामत 
कता परिवाह होगमाया उनरफी सीस शव्या नाम सनी्ीथी १९१९८ 
राजाके कोहं पत्र नया पर दृसरी खी नही भिख्ती ची कि उसमं पतर 
उत्पन्न करते ज्यामवत्ते पक दिनि युद्ध हया उसमे इनकी परित 
हृ उसराजाके ए सक्न्याथी उमे अपनी सी चनानेरे दिये घरे 
१६ ज्र उनरी स्वरी रव्याने पृररि यह्‌ करान तो मन्दगे हं 
त्यिारिहेपवित्र मुनिरानियाटी य नम्हारी वहे उराने गताभरे 
तो पुत्री नही किर वह कमे १७ गजान कहा जः नुम्टर पनल 
सो उसरी यह्‌ री होगी इतना कह राजा रानी तपर्नेल्म उन 
सपसे प्रसप्तह। चिस्चेदे रने जान्नीयादे दिया उसमे चयपिद्रीस्यः 
नाच दृद्धाहोगहइथी पर पव्रहज उस्रा पिदय्म नान जयत 
पादस तरोगय हं ना उम उन्यामे रन्यामे माय प्रिता वा निग (क 
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घ्ररयि य पिन्ध्भमेडमम्तीम मथ, सोश्निक १८१९ यतस 
समपाद परमघर्मामा पुव्रहुना चट्‌ महार दरण म पिशा 
जर्ध्टमपादरे वस्नामपनदरजा उतः पुरता धृति नाहम 
गाधि चेदिनाम पुत्रहूभा उम्पे चन्यन्रपनान ९१ कथ्े फ- 


नाम तन्हा दुन्तरे धृष पृटके सृष्टम चरापराकिमी मन 
हा २२ नुषः परमघम्मासमा व च्ररुर्जा श्याना निरन्तिनम 
पुरु नि्रत्ति रे दानाद्‌ पुप्रदरुधा मीत निदूरथभी नाग तुमा 
२३ विदृरधरं दाहं रादा दे मीम भीम जीमृन जीमृतोप्र 
रति विद्रनिके मीगरथ २९ गीमरथके नपरे उनके दष्रथ उमे 
टादुनिनाम पुना ए उकृनिरे करम रम्मे देयरान देवर 
फे शवक्त्र यरता मृहयक्ान्धी धा २६ एयक पुत्रया देवर माय 
हला वहनेवमतपैह के समासया दमक मुनाम महनिजरयी तनय 
हिज मयफे सुरया पसयद्रर्‌ पुस्टोतर ननि पुव हज गह पूया प 
यहत प्रतापा पृ्दोत्के त्यती पद मी मन सशरभा खीं 
भसय सान यान्त धक शुन २४२० यट एतनान्रा ययाः 
मरन निवागयातिमत उने भायात निद्तवदिासभी 
येपि फ सनाहलिद्वनति द आर कयमद प्दश्वक 
पतमप ग्दव गा उक वतना, पिच्य, भन वृद्वि 
दनम वृत उनप्ति 29 उनन्‌ ना-तेयदीगुष् दुर दत्ते रात | 
फोन पतते गतप सृजददी रव्वनु द नणाद्ाम भनि ` 
नाम षटु ३द्‌ नादो (सदि) न्यते पदपु ङ्फा 
तिपि निने) स्वल समसन कर्म, परपुगत्प २३ शवा | 
पेगरयमायत सन्मे दण, छथ, पिववरदय मैटाीीमे | 
दये 32 प्षपरयस्न करेषु युषनरायाद्नमे उन्ती वपामेष 
पानम द्गवरातह-ताकण्नेप्‌ 1 हम स्वनृणेषमवूकयुत्र | 
हे 3 जवनः विन वन्मररममं सुमास्पिषापत्तो पत द्मः 
नदी रे रिनरवन पस्नप नवातिर्‌ पत विनिदनन्ठीका तर | 
+ 111 11.111 
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स्याण कैषेहो फिर चते २ उसके विचार म वह वात आगदं 
भिसमे राजके सन्तान न होतीथी २७ पह यहूवातथी कि दप 
तो कोद खीहो नर्द जिस जेसा राजा चाहता केसा पुत्र्यै हममे 
अव ह्मी इमी खीहो इसको वेमा पुत्रदेवे २= यह्‌ नोचरर वुपारी 
कन्याकरा रूप धारणकर जि अत्यन्त स्वन्पवती सीप्रसाधा 
राजासने जनाचा राजा उसी सञ्ज्ञाजानकर उसके निद्टगया २९ 
च भेोगङ्रिया इसमे उसनदीने नवय महीनेमे सवरगुणोसेयुक्त जपता 
कि राजा चाहता पुत्र उदयन्नकरिया उस स देवादृघ नाम हुजा 
च दूसरा नाम वद्भी हुजा ° इसयेञके विषयम्‌ महात्मा देवार 
के गुणोको बखानतेहुये यह रखोक महात्मा खोभोने गायाहे १ फ 
मनुप्योमे दश्ुनाम रजा भ्रष्ठ च देवाद्ध देवताओं के समान जो 
र अपने पिताक्रे चिहत्तर हजार पूर्वो के २ मरनेपर उत्प हुमा 
यह्‌ पुत्र यज्ञ, दान च तप करने म बडा ट्रतथा व वडा वुद्धिमान्‌, 
व्रह्मण्य, महा्तैजस्यी जर रूपवान॒था चशे एक ऊन्याहुह जिसका 
उक्रैरानामया उसे चार पुत्र उत्पन्नहूये ९३।४९ उन), नामवे हु 
कुतस्‌, भजमान, श्याम, फव्रखपर्हिप कुकुरके पुत्रका टृ्टिनाम हुभा 
ट्टे पुत्र धृति ९५ उसके कपोतरोमा उमके तेत्तिरि उसे बहुरूप 
उसफे निद्चय जतिविद्ान्‌ नरििनिम पुत्रहुञजा ९८ इम पुत्रका चन्द- 
नोदक ड भि दूसरा नाम हज इसके पुत्र र् अभिजित्‌ नामहुजा 
अभिजित ने पुलन्धमु नाम पुत्रपाया ४७ इमकेयिये अण्वमेष यज्ञ 
किया गया भरा उम यज्ञमे सभाक मध्य मे याही अयोनिजं वह पुत्र 
र्ट टोगायाथा चह पुनञ्चमु लव अथम्म व वम्मं जानता पर धनम 
टी करतावा ८१९९ इस एकपु्र व एक ऊन्या जोदु। सच्च हुये 
पत्र म साहु रुनामहेसा च कन्याक्र आहुकी ५० इन्‌ आहुर के 
वपय मे चह देक गाया जाता हे ने आये उरीरसे स्पतोपुत्र 
पात्रापि उन्नये यके सर दाशी घेडि गले व रघवञ््ये फो्रभी 
जमत्यवादी नहीवा न कोई अन्नानीश्ा ०११२ अपवित्रं सरन 
रहता ग प्तपीतथा यट भोल हे अहत ते रटनररत उनः, 
पुत्रोसि फिर कण नहीच्सा ५३ आहूत यनी भनिनी ज्र 


1 
॥ 


५४२ पप्रवृ^ण्‌ भना नुृटिनकटप्रर 
ल{ विवाह भगतनाम राते सदुणिया नके. णुत उन्वाश २ 
सके दरोपुत्रद्त ८४ णत रद दसः उयमनवेोनाधुत्र >युनामो 
ठे सनन नेनस्यीपि तैय चन्म हये ये सवदा वैन्य 
१४५४ देवन, दग्2, सनत धार देनसक्षितने नमय पनन 
सामा नान य्न उतमानात वमदरनर्जके सद पिमा 
८२ उनः नोपय रद शरनदया, योदा, शनिश्रवा, प्रद 
उणदेवा य सान्या ८८यप्रपेत के तयपुत ये, उन्म तप सयते समे 
घा स्योन, सनामा, पः, गाङ, चभ ५८ गाष्रपार, चन्वगृष्टि, छम्‌ 
श एन वहिन पाचका फया, कमव ५५ सम्मी, गत्रपादी 
चया श्रुः ६ पुव सेने उपसत्‌ कृष्व दनक पष्प 
पुमे फहतय ४८ पीर गजसानफे महुरयी पिदरय निषु 
चरन रानापिन्य दार पेयो व्रिदूग्यते पवये ६१ गनापिदेव ग 
पत्रय, मतम युक्त मेरगन्त यर दो पूरय णत शोणाट्म, टदे 
सपरेन पहन दद सीणाणवर, पा पवुव हूय वयद शयी नररा 
मु निप्रणरये उने. नागवेद्‌ र्मी, रारशम्या, निपुन, न्तरनिन प 
सनि ६३ ग्रं प्रतिनगप्रनि्तफे भोज भजर दीक नाम्‌ गुर 
जार रक्ते सट पगस्मी दपु ट्य 5४ उनम वेमे पद 
न्यो नाता दन्त ानवन्या मकाद याहं पिर समान्‌ 
पावत मोपा दद्ध महाप्रद ६५ मानयता अजान आर्थ 
{मान स्म र 2 कच्का प्तन्पृम माम्‌ भा उनम सीम 
देते पुत्रस दम्दरपद्ति मिहमा दद दमे अग्मन 
मनत = पृषे उसमे अवनि पुव गमत पृथक 
६2 सरति धरमवप्सति तनिपय पे पिर सुद्र तरेरा। 
ग ट प्दृगा जग उह्यत म्धानाधञ्मजा क 
गम्य यृर्नःद्र उमकश तपन प्रनावान पानु 
प सिद पागल सपत्न दशर गोपाराग पाटा भिय 
ममा गत सदर तिमद तूर कपदोियि नमय, 
म म दिषु, द, नमत. दिनि व फमन्य्ण दोक्षा मक 
एकि ८ रम्य त विधया पत हम र नितत =ो पव 


+; 
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हये पक मदहावी्वयवान्‌ प्रसेन व दूसरा शक्तेसेन ७२ प्रसेन 
एक स्यमन्तक नाम मपिर म उत्तम रत्न था एथ्वीप्र बह मणि 
सव मणिर्योका राजा कहता था ७३ वहुधा प्रसेन उस मणिक 
पने हदुयपर धारण किये रमित रहता था एक दिन _ङ्प्ण्‌- 
्व्द्रजी ने उससे वह मणि राजा के य्य मागा पर उसने नहीं 
द्विया ष्टे यद्यपि कृष्णजी समस्थं ये चाहते तो छीन सेते पर 
नही लिया एक समय उस मणि से भृपित होकर घोडेपर चट 
ग्रसेन ` शिकार सखन गया ७५ जत्ति २ उसने एक बिके 
पिनारे वड़भारी शब्दसुना जे कि उस्तके विनाद्रा होने का कारण 
हुआ पर प्रसेन उस धिरुम पेठ तो वहा एक क्षरता था वह 
दिखाई दिया ७६ ऋक्षे परसेनफो मारा व प्रसेनने ऋष्श्षफो दोनो 
परस्पर जीतनेकी द्च्छा से युद्धकरते मये ७० परन्तु घसेन.का 
प्रहार उस चोडा खगा च ऋक्षा प्रसेनके अधिक इसमे प्रसेन 
मग्गया मणि ऋष्षने ठेङिया ओर अपनी गफ भीतर बह ऋ 
चछागया जव दूस प्रक्र प्रसेन माग गया तो सत्राजित आर 
दूसरे यादव एष्णचन्द्र महाराजवेः ऊपर ख्¡ करने रगे किमणि 
के सिय श्रीकृष्णचन्द्रही ने प्रसेन को मारा है ७८ 1 ७९ क्योकि 
प्रसेन मणिरत्न स्यमन्तके धारण रररे वनको गयाही वा वहा कृ. 
प्णचन्दरको देख उसने मणि न दिया होगा वम इम सै उस दुष्क 
रानु समन्मकर श्रीरृप्णजीने मारडाटा होगा इममे कुढ़ सन्देह 
नही जग दरस प्रकारका दुर्ज सव्राजितका चि! हुजा सच जोर 
श्रीए़प्या महुराजने सुनः वहुतसमय मे तो ८०1 ८१ किसी समय 
शिकार खेटनेके ओदरसे उसी वनम गये जहा प्रसेन मारागया धा 
जते र इसी विर्के समीप पहुचे ८२ उसी समयमे उम्‌ महावरी 
नण्षराजने अपनी गृदाके मीतर्‌ उच्ट किया उसे स॒नकर श्रीकृप्ण- 
चन्द खदूगटेकर उस गहा मं पेठ ८३ वहा देखा तो महाग्टी 
जाम्पचान नाम ऋनि राना राव्य कररहाधा उमे देग्बद्र कृष्ण- 
षवन्द्रजी शीघ्री उमे निकमे ८४ जीर प्रोचसे रारनेच्र दोग 
न्ने जाम्बवान सो पलट हिया लप्यययने भा दन पिप्य 
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भरवानःतर्प समश्चत् पिष्णरमत्त नाम वेदिकं स्सोत्रमे 
धु स्तनिक नत्र मगान्‌ शः गनन्छर्नाने प्रत्त होलष्ट्ा 
भे ना नाहः उरनांगो द 1८६ जाभ्वयाने यला सं जार कठ 
¡ चरति आप अपने चने मदि मन्दा वमे पीपा 
को यतरद अ हमारी यदे कन्या सो पस पनि करना. षहुः 
ह्‌ ममे एये प्रहणन =७ च जा यहं मणि हम प्रमिनफाम 
ददर खये वद्‌ यट रेपे हममे यां वरिवमानहं उमे अपद 
यजभर निय <= तद श्रीहरि चमे जाम्बवान को मारदर म 
फी फल्या जाम्यरनी च मणि्ने टे जप्नी द्ानतएरी म भवि 
च स्र यानथ प्ते यन्ताय तभा प्रदाय सपः सामने पवाजित, 
सगिदेदिया ९८ दयेक्रिउम मणिके पाग्या छन्णचनधर्मो प्र 
नमे मारयस्ते फा विच्या टेप समाधा रसते च्यार्टमे नमस 
यालपत्मोग श्रीवास भगवन मे चट गिः मटुसिम हत मथर 
गीर मनाम्‌ यष्ट सातयी पिं भनेनफो नुन माय दपप्रता 
प्रप्यचन्दरय के एन मिप्य। दाप सुष्रापाद्‌ प्र प्रमेन भ्यम्‌ 
एम रयमननसोयय्यान रो नाक सनन गुमा ह उने भिष्य 
निधना सपना ध स नणमयाल तै) दशनाना प स्वराति 
ल्य द्रिपर पादन ममापरा २ पून उत्न दमे 211११ 
मे यर्‌ सपत्र स्ये सके मय बह व्याप्पा यदङग युन्पि रनः 
पयः धटापसप्मा सयं भिचा भ्त नाभा रध्य भरः 
ग{ ५ ~ त पन्ना नधि पन्या ग्न्य पमि ष्मभ 
दर म्र दशन षार पृव्मुननाद( उगत साषवव 
नानत त्रिर्‌ द्वया रनते ठन दोनममे दिति, नरः प्रनायको 
2 भयद्न ये पवद तदत पुथयाति नमि प्रहु यृपुान 
सैयुतन्7 नाम वुदरह्ूना यनर्रस्य सावन १५ उन प्रप 
स्पत कदं अह मे दकि गदामं जनमि गति गनद 
उप पुररत हुजा दनदः किनि नाना पट्‌ समि पु 
युदा ५ भिरे मुक्ति ग्र4शिवाःम पुर पमः 
सपमा ती सर वद्रप्‌ पतवर सपम्‌ जा य दयर्ण त्प 


प्दमपुगणन्भापा सृष्टिख॒ण्ड ्र< । १३८५ 
ये ठोनोभी चीरथे ९७ ऋषभ व चित्र टोनोका विवाह हुञ। काजी 
के राजाकी कन्यादो जयन्ती नामने प्रसिदर्थी उन्टकेमद्ग दोनो 
करे विवाह हुये ऋपमसे जयन्ती मे जयन्त नम्‌ पुत्र जा जयन्त 
से अतिधरीर, श्वतव।न्‌, अत्तियि, प्रिय, ए्वफःक ये ुत्रहये ९८ ९९ 
एवफस्कके भकृरहुये अक्रूर सुदक्ष च मृग्दिनिण वेदो पुत्र रलं 
क्न्यावरन्यायेदो कन्या हूं १०० वंदूसरी खी मं महवरी 
ग्यागहपत्र उस्हुये उनके नाम म { उपयम्भ, सदारम्भ, उत्क, 
आर्य्य १०१ सुधीर, सटायक्न, उतर, अग्िजय, धम्महष्टि, 
धम, सष्टिमौदि १०२ ये सव रन्नाटि फकरं टेजनिवारे हुये व अक्रूर 
से शरसेना नाम खी म कुकनन्दन ठेववान्‌ , उपदेव ये दो पुत्र हये 
दोन देवतुर्य पराक्रमीहुये अदनी सीं एथ, वियु १०३।१०४ 
व अद्रवग्रीव, अश्ववाहू नाम खी म सुबाहु, सृपाञ्यक,गवेपण, रिएि- 
नेमि, सुपर, सधम्मा, खदु १०५ अभूमि, वहुभमि, श्रविष्टा, चण 
ये पुव्रहुये मवम सच वदेपराकर्ी व तेजस्य हये व जो ख्यात नाम 
राजा पूररम हुजा उमने पे्ेवाकरी नाम सीमे मीहुकनाम पुत्र उत्पन्न 
किया १०६६१०७ मीटुक मे भोजा नाम सम शूरसञ्ज्ञक ठञा पुत्र 
हये उन दश शरो मे पन्येक के द २ पूत्र हुये एकके महावाहु चसू- 
देव जिनके जनकडुन्दुभिमी कहते १०८ व दे यभाग, देचश्रव, 
अनादि, कुनि, नन्दि, सलयज्‌ १०९ उयामःजमीक व सप्ताख्यये 
ठ पूत हु उन म्‌ ज्ञिन मुर 3, वसुदेव जी द्ये उन पाचन्या 
मी हु उनके नाम येदं शनरीर्ति, एवा शरुनन्यी,श्रुतश्नया ११० 
च राजापिेवी ये पचो यड २ वीरोकी मातारं उन में शुनी 
तनाम राजामे करस्पमञज्ञ र पुत्र उव्पन्नसिया १११ व श्ृतकीतिने 
केकयलेऽके गजाम्‌ सन्तदैननाम पुत्रको उस्पचकिया श्नश्रयनि भ 
यदेक" राजासे सुनीधनाम पचर उत्पच्ङिया ३१२ व जाधिनेरे 
चम्पं नाम पु हसा दमने अपना विवादी नदी किया राजाहरफी 
च नुन्तिमोज नाम्‌ रजकी भित्ति दस्य उत) नपन। टया 
नाम चन्या कुन्त्मिजभूो रेदी ११३ दते उन्निभोजने -+पनेनित् 
दी कान्या एधाको जपने चहल यजाद कर्ती अपन "मनद मम्ब. 


न ह + 


१ परप्रपयान भग्र भ्ण प्रर 
न्पमेनामि धरापये कृन्तीजी वमदेय अधने भदकही समानं 
गर्णार्मेधींच फन्तिभोज रजनि किर कर्ता विपाह्‌ महषः 
पाण्डु) कृ मेन निया उन महनेदो पुन्यानि अपनैपति म्द १ 
मृन्‌ मे महारथ नीनपृत्र उत्यच्र परि उनम चरम्मगजमेद्धे 
प्िठिस्जी तव पानम भनपेन शो १२। ११५ एन्द्र धनेपः 
पो जनिन प्रक्षिद्रनाम्‌ अजन हज जिनमें एन्द्री ठ ममानरः 
पराम आ ये अश्न पर्यन्य नारातेण भगव्रान केः अः 
ज तीन पुरुप हूय उनम हं १1५ एन्ट्नि दै उनार्जो फ वद्वा्यरः 
परियाय मदामागनय सव श्रयुभे। फो माराय दनद वग्दानः 
एकः लभ्य गी दिगा फा माररा ११७ब्रहाधच्धतूीमेटानः 
पल्पचरप्न दमाषियावज्निन प्रर बुर्ज च, पनयद 
स लीन दैवता जण उत्पतन हूयभे उम प्रकार पण्डु फी दम 
सष्रीनात सीं तथ्पिनीकुमाग नामे सो देप उततम ११८४८ 
म ण्वदननकृट नाभि जा दृमरय्‌ा सहेय ननो र्त्प ये प्त 
परत्नं द पिरोय हूर जप पप्रिं सतर भिवय च्रापक 
फ प्याय कन्या गोहिणी नाम सीम ११५ चमी गभर 
टगनमुप्र द्रु परित मारणनुण पुत्र्या फिर गधप्नित दूर 
दमन, पिपरासर प्रन यपतरहटुयतरेन्जग्मो उनी महामाम्य्‌ 
पम ककन ग ५ उपम पटापस्म परुष 2त्ाप्ण दन 
ट्त १२१ एने प्रयम्‌ तयी म रन पतर तार उलप्न हग ५ 
नप पत यच्ट्नरतीनी मनयते एयरो यदि दये दनि 
नाप पनहद उयङ गुणष्रानामद्रुजा य ददे पर्ता रष 
साम्ष्ठावितयरादधतान तरमानः वमद पृचखन्यप्रह 
41819111; 1 >।1;2 (11 
नाम्‌ दवद दवताम मनप दृश्य समन्तेन कुत 
ग 21 पनी फ नूम सपि १२८ सधय, गदाग 
सपयर्न सवनयन हसिर्तमसपं प्रददे दयत 
(11911111. 
] दम ज द न सन्दा दमम उन मरार्यान 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड भ्र । १३७ 
वसुदेवजी के पुत्रने कपिर नाम पूव उन्न अ वातकरो सुन 
जानफ़र जनोको वड्विपादहुआ किं महास्मा वघ्ुदेवजीके चैदयामे 
कैसे पुत्रहा व बलुदेवजीकी कन्या जे सुभेटरानाम उनका अजगन 
के सद्च विवादृहभा १२५१२९७ उसमे सोभट्रनाम्‌ महाधनुरदुर पुत्र 
हआ सी पुचका अभिमन्यु मी नाम हुञा ये अभिमन्यु पुच्यजन्म्‌ 
म चन्द्रमाफे पुत्र बुध येदेवा की भरास्थनासे उन्दने केवर पन्दरहवं 
के सियि भूमिप रहने च देवकाथ्यै करनेक्रेटिये मेजाया १२८ यन्त- 
स्विनी मनस्विनी प्रथम पण्डितउत्तमवाह देवश्रवस्सको उत्पन्नक़रती 
भद्र १२९ निरत्तशतरु जघचघ् तिनसे श्रद्धा उत्च्नहुरई ओर कृष्णजी 
ने प्रसन्न होकर गण्डूष सपुत्रदिचे १३० सचन्द्र महाभाग वीरय. 
वन्त महावर हुए नन्दनके रतिपारू ओर रति वे दो पुत्रहुष्‌ १३.१ 
जर जो भोजवन्र न एक शमीक नाम राजा कहाये ह उनके महा- 
वरी व महुपराकमी चार पुत्र हये उनक्रे नाम ये ह विरज, धनु, 
ङ्योम च सृञ्जय १३२ उनम व्योम के कोद सन्तान कन्या वा पुत्र 
नहीं हुजा च जरो के वन हुजा पर्‌ राजा कोद न ह्म सूज्ञयके 
धनञ्जय हुञा यह्‌ राजर्पिहुजा सते यह मोजयश्च समाप्त दोगय। 
१३३ अव्‌ आगे ङृप्णचन्द्रजी की कुछ कथा कहते हं सुनिये ज 
कोद नित्य कृष्णचन्द्र महाराजे जन्मरी कथा कहना है वा नित्य 
सुनता द वह्‌ सव पापो से न्टटजाता हे १३९ ये देवदेव महु 
छृप्णचन्दरजी पूत्यै्मय म तो सव जाओ! च सव देवताअ। के 
नाये पर नररकर्मे विहार करनेकी इच्यामे मनुप्य पा स्प धरण 
फरके अवते १३५ इसका कारण यह ह कि देवफी चसुदेधने पृ्- 
जन्मभ वदी तपस्या फीयी इससे कमलनयन भगवान्‌ चतुर्भुज 
सन्दरं मुत्ति को धरणक्र उने यहा अव्रतरे १३ जन्म होने 
क समय जच श्रीवत्म कौस्तुममणि गड चक्रादि वारण्ये एाण- 
चन्द्र भगवान्‌ देखा तो वसुदे पजी वे फर हे महागज मर 
फो हरसीनिये १३७ क्योकि दम कन मे बहत उरेट्य द दनम 
आ{पमे पसा कटने ह उसने अतिभीमविक्मा हमद = पुन मदर्‌ 
रषे द्‌ १३८ वसदेवजीङे फेमे वचन सनक परीमग वनने लगा 
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१३६. पद्मपुराण भावे सृष्टिखण्ड प्र०। 

न्ध से नम धराय ये न्तीजी वसुदेव अपने भाटकेही समानस्पर 
गुर्णोमे थीं व कुनितमोज राजाने न्ती का विवाह महार 
पाण्डुजी के सग किया उन महादेवी कृन्तजीने अपनेपति पण्ड फ़ 
कटने से महारथ तीनपुत्र उत्यत्न किम उनमे धरम्मैराज से तो पु 
धिष्टिरिजी को च परवनसे मीमपेन को ११४१ १ क इन््रसे धनश्चय' 
को जिनका प्रसतिद् नाम अन्न हज जिनमे नरह फे समानक, 
च्‌ पराक्रम हुआ ये ज्जन परमेभ्वर नारायण भगवान्‌ के ञम्‌ 
जे। तीन पुरुष हुये उनम ह १३६ इन्टोने देवताओ.का वद्धाका्य 
क्रिया व महाभारत र्म मव गुज को मारा व 'इन्द्रके चरदरानप् 
इन्दरके अवय भी दानवो को मारढाल ११७ वहा इन्रपुरीसेटाफ 
कट्पदक्ष टगाद्रिया व जिस भकार कन्तीजी मे धम्म, पवन व द्र 
मरे तीनो देवता जाय उतपन्न हुयेथे उसी मकार पाण्टुजी की दृूमरी 
मद्वीनामःखीरमे अदिनीकुमार नाम दो देव उत्प्न हुये ११८ उन 
म एक्का नकु नाम हुआ दुसरेका महदेव ये दोनो सूप व त्रस, 
पराक्रम म बडे यिनेप हुये अव व्ुदेवफी सगर छियाँफ़ा वशा रुदते 
ह पस्वशफी कन्या रोहिणी नाम सीन ११९ वसुदरेवजी मे सचसे 
द्र राम पुत्र हृद्‌ पिर सारण नाम पुत्र्या फिर रणप्रिय, दुर, 
दमन, पिण्डारक,महाहन्‌ ये पुत्रहुने १२० ओग जो उन री महाभाग्य 
यनी देवरी नाम स! 4 उपम महा पुम्ध, मदाबाहू, श्र एप्णचन्द्रज 
ह्य १२१ इनके प्रथम देवकीजी स साति पुत्र आर उखन्न हये धे 
उनम एफ वरदेवजीभी सातयेहूये एृप्णचन्द्रजी आयं हये उनसे 
योदी एकवहनहु उमस सुभद्रा नाम हुज[ व वसुदेवजीकौ उपदेवी 
नामस्मि व्रिजग्रगोचमान.दरदमानदेवरः ये महसम। पुत्र उत्पन्न 
छ्रदिदमे महासा जगावरह्‌ नमम पुतरहया १२२९२१२३ वदृ 
मन्टफनाम पुत्र हज देवकीजी क मात्य पुत्रका गेमन्तनाम टज, 
यह उन्दी चरदरैवनी का दुसरा नमहं १२९ च गमेषण, महामनः 
रग्रामापरजिनं चे शतदेदानाम सीम हये णकसमय पसुदरेवन धनं 
म चिहार कण्नेगते कया एङ वेश्पामे कभिकत्ताम पुन उयत्न सि, 
उत जीन स्वी फा श्ुतन्यरा नाम हला उसमे उस मदक्रिरया 
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वसुदेवजी के पुत्रने कपिर नाम पुत्र उदयनन करिया दरम वतको सुन 
जानकर जनोकेो वड़ा विपादहुआ किं महात्मा वसुदेवजीके वेदयामि 
कैते पुत्रहा व वशुदेवजीकी कन्या जे। सुमेदानाम 4 उनका अन 
के सङ्क चिवाहहुमा १२५।१२७ उसे सोमब्रनाम महाधनुरदुर पुत्र 
हा इसी पुत्रका अभिमन्यु भी नाम्‌ हमा ये अभिमन्पु पन्येजन्म्‌ 
म चन्द्रमा पत्र नध ये देवो की. भरास्थनासे उन्होने केवर पन्दरह्वपे 
के सिये भूमिपर रहने व देवकाय्यै करनेकरेयिये मेजाथा १२८ यश- 
स्विनी मनस्विनी परधम पण्डितउत्तमवाहू देवश्रवसको उसयन्ररती 
भद १९९ निषत्तशघ्र श तिने श्रद्धा उत्पच्रहुद ओर रृष्णजी 
ने प्रसन्न होर गण्डुपमिं संपुत्रदिये १३० सचन्द्र महाभाग वीर्च- 
वन्न महावर हुए नन्डनके रतिपाट ओर रति ये दो पुव्रहुप्‌ १३१ 
ओर जो भोजक् मे एफ शमीक नाम राजा कहाये ह उनके महा- 
ची व महापराक्रमी चार पुत्र हुये उनके नाम ये हु विरज, धनु, 
ल्योम च सञ्जय १३ उनमे व्योम के कोई सन्तान कन्या वा पुत्र 
नहीं हुञा-व जौ फे वश्च हुजा पर्‌ राज। कोई न हूुश्रा सृज्ञयके 
धनञ्जय हुञ। यह्‌ राजपिंहुज इससे यह मोजव् समत दोगया 
१३३ अव्र अगे कृष्णचन्द्रजी की कुठ कथा कहते हू सुनिये जो 
कोद नित्य ृपष्णवचन्द्र महाराजङे जन्मरी कथा कहना ह चा नित्य 
सुनता हे वह्‌ सव. पापौ से दूटजाता ह १३९ ये देवदेव महूदि 
छृष्ण॒चन्द्रजी पस॒मय म तो सव्‌ प्रजा! च मव देवता! के 
नाधये पर्‌ नररोकभे परिहार करने द्च ग्रमे मनुप्य ग्न ख्प्‌ चारणा 
करये अवतरे १३५ एसा कारण यह्‌ है फर देवरी वसुवने पृत्य- 

जन्मम्‌ वदी तपस्या कधी इसमे कमखनयन श्रीभगवान्‌ चनुच्भुजी 
सुन्वरं मूत्तिं को धारणङ़र उनङ़ यहा अवत १३६ जन्म दोन 
कफे प्तमय जय शीपत्म कोस्तुममणि णद्ध चकादि धारणक प्ण 
चन्र भगवानूको देखा तो चसुढेवनी व्रोटे फि दे महागज दमन 
को ह्रलीजिये १३० क्योकि दम फं मे बहुन उेटय दं दशते 
आपसे पेता क्त्‌ दं उमने अतिमीमपिक्म। हमरि छ पुव मर्‌ 
दादेः दं १३८ वसृदरेवजीके फेमे वचन सुनकर श्रौमगपाननि रग 
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वह्‌ चतुरभजी स्वरूप संहार करके कटा कि यदि ठेस कंपे, 
डरतेदो तो हमको नन्टऊ़ यहा पर्चा आओ १३९ यद सुनक 
वसुदेवजी कृप्णचन्द्रजीफो सेजाकर नन्द्मोपको देकर फिर उन्हेनि 
उनसे कटा कि मरि इस पुव्रकी रक्षा आप्‌ करते रदियेगा क्यपि 
इस हमर पुत्रसे सव याद्वा कां क्ल्याण'होगा १४० यह्‌ बालक 
हमारी देवरी खी मे हुञा है जवतक यह्‌ कंसं को न मारे तवत 
तुम रक्ना करना तव्रतकं यह तुम्दरि वहा रहर्र एध्वीका भारता 
रता रहेगा १४१ ज कोद दु्ट राजाह उन सर्वेको मरिग। व किरं 
जव कमादिर्फो को ये हमारे ख्डके मारडाङेगे तो जव कौरवो पः 
ण्डका युद्दोगा उसमे सव क्षत्रियोका समागम होगा १४२ . 
अरङगनके सारथि बनकर ओर सव दुक सहार करगे रसपरकार | 
सव दुष्ट तधिर्यो फो मार मरताकर सव प्रध्यीके मर्गो को भोरगगे, 
१९३ च पीने सव दुर खु ॐ देवलोक को पर्ुचावंगे थह कहकर 
चमुटेव जपने यहा चरे अये चंतनी कथा स॒नफर भीप्मजीने ५ 
करि वे वसुदेव पृ्व्यैजन्म्‌ के कौन ये व महायदास्विनी वेपी 
थी १४४ च नन्द्‌ कोनये व उनकी स यलोद्‌ा कौन थी जिन य- 
योदार्जीने पिप्णभगवान्‌ ृप्णचन्द्रजी का पाटन पोमण किया य 
जिनको उन्टनि मात्ता कदा १४५ देवफीजी ने तो गर्भ मे धारण 
किया व यजञ्ञोदाजी ने पाटन करके व्रदायां पुरन्त्यपुनि बोले कर 
कभ्यपतो ४ येव अद्वित्ि उनफी खी थौ १४६ उनमें कर्यप 
तो ब्रह्माजी क अरत उत्पन्न हये च अदिति भ्वी के जङामे सी 
श्रफार नन्द द्रोण नाम वसुधे य धग उनी सीका नामधाव्ट जं 
कर योदा हरं 3 ५ पुपजन्मम देव सीने विष्णु भगवान्‌ को अपने 
मे पुत्र दोना ययननोद्राने पुत्रमाप होना मागा या सीमे जन्मे 
समय देव रीर्जपि ए्प्णवन् जीने कहापि तमने दमारा जन्म अधने 
उटरसे चाहाय। दमने दमने तुम्हारे गव्भमे अयतार जिच टै ध्म 
प्रकार कटार उनी कामना पृ कर्ते भये १४८ आओरयोगी, 
सदिव रष्णज ५ ट तक सय प्राणिर्यो फौ मोष्टित 4 
मनुप्य देहम स्थिततम्दे १८९ ये वि्ण॒जी घम्‌ सीर यक्षके नष्ट हनि , 
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म धर्मक स्थित ओर अभयो के नारके सिय यदुकुरुमे हुए ह १९० 
न छृष्णयन्द्रजी के रुकिमणी, सत्यभामा, नग्नजित्‌ राजाकी कन्या 
सत्य, सुभिना; मीमसेनराजा की कन्या दरोन्या, गान्धारी, र्मणा 
१५१ सुमीमा, मार, कौमस्या च विजया इन्हे आदिसव सोह 
सहस एक्रमौआठ खिचा 4 १५२ उनम सवसे परधम पटरानी 
रुभ्रिमणीजीने जितनेपुत्र उत्पन्न करिये उनके नाम हमसे सुनो महा- 
वली, ्रयुम्न, रणर्मदयुर चारुदेष्ण ५३ सुचारु व चारुभटर,सदटव, 
हस्व, चास्गुप्त, भद्र चारु, चारक १५४ चारुहास सवसे छोटा जीर 
चारुमती कन्या हद जर सत्यभामाने भान्‌, भीमरथ, क्षण, १५५ 
रोहित, दीक्षिमान्‌, ताचवन्य, जरन्धम्‌ इतनेपुत्र उत्पन्न पिय च 
स्पार कन्याभी सत्यमामाके हुं १५६ जौर जाम्बयतीके अतिसुन्दर 
सुत साम्बजीहुये जिन्हौने वदामारी सूस्यैका ्रन्थ बनाया उसमे 
धहूत से स्तोत्र च यनव मन्त्र हु जिनसे सन्तु्टेरर सूर्य भग- 
वान्‌ ने साम्बा कुरोग मिटा दिया १५७ १५८ सुमित्र, चारू- 
मित्र इत्यादि मित्रविन्डके पुत्रहुये भिच्रवाहु, व सुनीव आदि 
नाग्नजिती के पुत्रहुये १४ € सवसियों के सवपुत्र १६१०८० एक 
ऊख इकसठसहसख अस्सीहुये प्रयुम्नजीते वेदर्मीनाम सीम जनि- 
रुद्‌, बुद्धिसत्तमः, स्टगकेतन आष्िपत्र हुये उनर्म अनिरुदजी अपने 
पताही के तुल्य पराक्रमादि मे हये १६०1 ५६१ व सपार्‌ ¶ नाम 
राजाकी कन्या काम्यानाम्‌ साम्यकी खीने समयमे त्रम्यीनाम एक 
पुन्न उत्पन्न किया हन सव कृष्णचन्द्रजी के पुत्र पात्र च भाई 
यन्धुञ। मे जाकर बहुधा सव देवताओं ने जन्मटिये १६२ उनमें 
तीनर्रोद महापराक्रमी यदुव्ी तो मुर ेयताही ये आर 
साटसो हजार यीर्यवान्‌ ओर सटाचरखीये १६३ ये.सच टत्यादिरे) 
से युद्ध करनेमे ङृप्णचन्दजीरे सहायक शने यिय उरप्त हेये 
जे महाबली जमुर देयता आर अमुरोके मय्राममे मरिगयैये १६० 
पे यहा सतुप्यो मँ उत्पत होबर्‌ सव मनप्यो को पीदा देनेभये एन 
यादवा के एवसौ एक कय्ये उन स्त्रम्‌ प्रधान उ भेर तधा 
रभो श्रीकून्यचनःजी थे १६५१ १८ च जोर सव -आन्वरनेय 
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उनफे आज्ञाकारी ये कोड कुमी उनफ़े विपरीत नहीं शला णा 
हतनीकथा सुनकर भीप्मजी ने पृष्टा कर स॒क्छपि, कुतर, यक्ष, 
मणिधर १६७ सात्यफि, नारद, गि, धन्वन्तरि आटिदेवतावरी 
विप्णुभगवान्‌ सव देवकि साथ िसिखिये उखन्न र १६८ वस्र 
सौर धी देवगण एय्यीप्र केसे अवततरे च इन श्रीविप्ुमगवान मे 
सीर स्व देवताओं के भविप्यभी अवतार वतादये १द्र्येःष 
सव्र खोमेकि यहा किस्तटिये अयतार छेते ह व मंख्यकर शरीष्रिष्मु 
भगवान्‌ जिसलियि दष्णिवी व अन्धऱ व्य के यदा टेक 
अवते १७० व फिरभी जहां करटी मनुष्यो मे उन्दोनेः अवतार 
लिया पूउतेहये हमसे सव किये व नि चोरे फिजिन 
श्रीविप्णुमगवान्‌ की दिव्यतनु मनुर््या म॑ युगि अन्त मु उष 
लोतीदै व ठेवता असुर मनप्यादिकौ मे विराजमान हीतीे उनम 
जन्म रेने कः कारा कहते ह सुनो १७१। १७२ पदिटे सत्ययुग 
मै एक हिरण्यकशिपु नाम दैत्य वड़ापराक्रमी हुआ. जो 
सोक्ता का पारन पोपण करताथा जव उत्त महाग्ररीने तीरनेखिरको 
मं अपना अधिकार क्रछिया १७३ तो देवनार्ज च देत्यो्मे वष्ठी 
मागे मित्रता होगरई यहातफ कि दश चयुगीत्तक चह बरावर राज्य 
क्रततारहा च सथ जगत्तरो अपने वद्चमे कियेरहा १.७४ उतने द्विना 
तफ वरेवता दैत्य ठोनों उसके आज्ञाकारी वनेरहे व उसीके धोद 
दिनके पीठे उसीवन्य मे वलिनाम महाप्रनापी दत्य उत्पन्न हुषा 
वह ओर हिरण्यकशिपु दोनों मिलकर निखोकी का राज्य फन्तेरे 
च ठोनो ॐ वशम देपना रत्य गक्लस् मनुप्यादि मरहे परनूतु जब 
भग्याचने अवतारलेकर गजातलिज्रभुपाफिया तो देवतान अ 
दैत्यो वद्ाभात्तै बुदुहुज जित्मं देवता दत्य दोनोका चदा वि- 
नाप्र हुमा तव उन दोना विरोध मिटाने फे व्यि खगुमूनि 
के कारण मर्व्यलोक्म ओचिप्युमगवानने अतर लिया ए्रतनी 
कथा सुनकर सीप्मजीने पठन्त्वमनिते दुद्रा फिमहाराज्‌ देवतान 
व्‌.असुर्‌। फा पिरे मिटाने के दिये श्रीवरिप्णुमगवान्‌ ने पव कय 
फन कतं छयनार दिया हममे आप विस्तार महिन फह प्ररसत्प 
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भनि वोटे कि उन देवता देयो म अपनी अपनी जीतके सिये वडे 
वदे महादारुण युदहुये १७५ । १९७८ उनके भिटाने केय्यिसद्‌ 
मन्व॑तरो मे बारह अवतार स्यि उन सवरि नाम व जिस २ 
इच्छसे जो २ अवतारहुभा सव हमसे सुनो वणेन करते हं १५९ 
श्रथम नररसिहजीका अवतार हज दूसरा वामनजीका तीसरा वरा- 
हजीका चीवा श्यत मथने के समय कच्छपजीका १८० इन अ- 
वतारोका कायै पीछे कटेगे अव जो युद्ध देवताओं व दैत्यो के हये 
हं सुनिये पाच्वां अतिघोर तारकामय सयाम हृजा छटवां आडी- 
फ़ नाम महायुद हज सातवा चेपुर सभ्राम १८१ आटवा अन्ध- 
कचध समर नवा दव्रासुरवध यद्ध दवा ध्वजासुरवध ग्यारहवा 
हाखहर १८२ बारहवा अतिघोर फोटासुरवध उन चार अवतारो 
मे नरसिहूजी ने तो हिरण्यफजिपु नाम दैत्यङो मारा १८३ व यामन 
जीने जव तीनपैरसे तीना यक नापठिये तव राजा वरिको धुमा 
करिया जन सव देवताओं हिरण्याक्षने जीत सियातो समुद्र मे 
टिकेहूये श्रीवरादजीने खीखपुतरैक अपने दांतों से दोखण्ड कर 
डारा व अरत मथने के समयमे इन्द्रे सं्राम मे प्रहादजी को 
जीत छिया १८४।१८९ तव से प्रह्रादका पुत्र चिरोचन नित्य दन्र 
फे मारलेर्म उयत रदा परन्तु उसे तारकामय स्रामं पराक्रमसे 
द्नद्रने मारडाटा १८६ तरिपुरं वसते ये त्रिपुरासुर को जव देव- 
ताखोग किसी कारणसे न मारसके तो वरेखोक्य म सव दानर्वो को 

जाकर महादरैवजीने मारा १८७।१८८ च जन्धङरसुरके वधर्म सव 
देत्य इक्र हुये ये तव.ठेवता, मनुप्य च पितरोनि मिखकर अन्धफ 
सदित सव दत्य दानव राक्षस पिशाचो को माग १८९ फिर एक 
यार कोखादर ने वड़ाभारी उपद्रव किया उसके उपर करद्धटोकर 
इन्द्रने उसेमारा तय खत्रामुर ने अच्यन्त रोधक इन्द्रादि दवताञे। 
फो समर मं जीत्‌ लिया तच श्रीविष्णुभगयानङी सदायता से 
न्द्रने समर म वदे कष्टम उसे मार पाया एसीप्रफार प्वजासुग फे 
साय दन्द्रका युद्धहुजा पर जव श्रीपिप्ण॒जीने सहायतारी तो उवे 
इन््रनेमारा उम ध्वजासुर फे सद णक वड़ा ध्रनापी तरिप्रयिनिनाप्‌ 
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त्य थाउसका मारईभी उसी के तुटयथा १९०।१९१ च ओरी 
चहूत से दैत्य, दानव, पिलाच, रघ्नस्तादि ये दन सवरो ने देवतास 
से वडायुद्धकिया वे देवत्‌। जार अधरो से वारह सम्राम हुये १९१ 
इस युद्धम देवता, ठस्य टोनौँ बहुत मरेगये तोभी प्रजीओं फे क्‌ 
स्याण के.खि्यि दस्यो मे प्रथम देत्य महापराक्रमी हिरण्यकशिपु 
पक भन दर- वहत्तरलम्द जस्पीहजार वपं तक तीनो रोकोका रान्य 
किया १९३११९४ उसके पीट फिर. बरिनाम रत्य प्रिरोकी फ 
महाराज रहा यह एक अच्वद ब्री्खयख साठहजार पै तकं रान्य 
भोगृतारहा १९४ जितने दिन राजापटि के-गज्यका समय ,हममै 
कहा उतने एिन चीच में प्रह्द् उस्तके पितामह्‌ ने राज्य नहीं पिया 
वरन-उन्द्‌नि असुरोका सद्र छोड एकान्तम वेट पर्मे्र, फा 
ध्यान किया था १९६ नितने दिन प्रद्ाद तपं करतेथे व रिक 
जन्म नहीं हला था उसनीचमं इन्द्रं फिर तीत्तौ सोक सा राज्य फरने 
व्र समर प्रजाजाका पाटन करनेखगे ये,१९७१९८ तव सव च्ञ 
भाग. असुगेक्रो छोड देवनाओको प्रास्त होनैखगे जब स्व यज्ञभागं 
देवता को प्राप्तये तो देव्यखोग शुकरजीसे बोले कि १९९ अव 
दन्न राज्य कण्छिया हे एमे यन्नोने रत्योको छोड़दरिया व बिना 
यन्नभाग। के भोजन किये हमसे स्वर्ग मं छहर नर्दृसिकते प्समे 
अव रसातले चञेचठे २०० पेमा शंय अति टीनमुख उन 
देन्य से,तमस्वियाके राजा शुक्राचार्य ने अय कदारि तुमलत्र 
न दरो टम अपने तेजसे तुम्दाग्‌ पान्दनपोपण कृरगे २०१ कर्कि 
एथ्व्रीपर जितने,मव्रह च पर्वता पर जितनी सोपधिया ह वे सय 

दमारे पासंह देवतार्जामे तो केवट चोदर्मन्रादि' द २०२ 

सव हमने नुप्र खोग)। के ठिये धर रम्वे दं ततर देवत रक्षता फो 

युदिमानु गृक्रमे धारण के्‌ देखकर २०२ सविन होकर नि- 

नपे मारनेकौ इन्त सरखाह्‌ कर्नेमये कि यानी जयद्॑स्नी फर 

रहें २०९ इममे जीपी टमखेग जाकर वेह सीतमग 

पाताल पचि २०० तदनन्तर कन्य देव्ता तटे पाम 

पातुम नव रै प्ता्जा से पीद्विन सपद ने नप्राचार््पली गुप 
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धद स्तुत्नि कीं किचारतेवं म अपकरे मिचा्य ओर को रसं स्मय 
ह.सेकी स्का नही करेतक्ता रै शक्राचाय्य॑जी ने भी देखा फ 
ये दैत्यो इन्द्रादि देवता सें वहूत पीडित ह इनेरी देवगणो 
से रक्षाकरनी चाहिये २०६।२०७ यह्‌ शोचकर ब्रह्माजी के हित- 
फारी' वचन की चिन्तना कर २०८८ उन्दने रत्या से कहु कि 
हसनेन्सच पव्यै समय के ममाचार ज्ोचय््यि दं सूम इस समव 
देवताओं स नह जीतसक्ते क्योरि विप्ुमगवान्‌ ने वमनायतारं 
धौरणर्दर तीनधैरोसे वटि तीनोँलेक हरटिये ह २०९ व वलिक 
नाध छ्य जम्मासुस्को व विरोचनको भी मारडाखा है इमे 
मिचाय वारदसय्रामो म बहुत से उपायं से देवताओं ने देया को 
मारडाखा दै <-मुर्एर प्रधानक तो छेढादी नर्दहि कुट तम 
रोग वचगेयेशौ द्कषसे हमारे मतसे अव तुमो को युद न करना 
चाहिये २११ हमसे हम तुमखोगो को यहीनीतिं नताते ह करि 
जवतक दमं महादेवजीकी उपासना व तप न क्र तव्रतक्‌ तुम 
देवताओं से य॒द्‌ न करो हुमकेव तुम्हारी विजय के ख्य जिवा- 
राधन करते को जार्यैगे हस भमय उनसे ने महादेवजी की 
उपामना ररी है इससे उनसे अमी न जीतस्फरेगे हा यह 
फरो कि त्तक जाकर देवताज।से भिरग्दो सवरहम तपस्या र्स्फे 
खरे तव तुम खो की जीतटोगी २१२ ।;२१३ यह कटफ़ 
शुकाचेर््यजी' तो तप करनेको चरेगये व रैत्यखोग देवताओं फे 
निकट जाकर धोठे किं टमखोग अख शख कयच वरतरं आधि से 
रटित्त दोफर त॒मरोगेफि निकट आये ह ब अव तप फरने मो जातत 
यद्‌ फरनेका कमि नरी है जच एमप्रकार प्रहादादि दत्य 

के वचन सुने तो नेवतारोग युद्ध करने से निदत्त रोर ठोटआपये 
व दैत्ये फा पीदा करना चोदद्रिवा जव सय रेंनि'खम्रतर- 
खास धरदरिे त्वर देवगण युद यरनेने निद्रन सकर परमानन्दिन 
द्ये तव फिर देत्यगणे योटे कि रमदोग चर्क्छानि धारण फग्कै 
तप करने जाते ह तचतफ़ जापटोग कु उपद्रवन फलं नना क 
हरर अपने काय्यं के साधर रैत्यलेग णकन्र्ते नप स्ग्नेक पटानि 


भ्न 


रः 


॥1 
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त्य धा,उमका भादमौ उसी क तुर्यथा १९०।१९१ व ओीर-भो 
वहुत से दैत्य, दान्‌, पिच, राकनप्तादि ये इन सवो ने दैवता | 
से वड़ायुदकिवा चे देवता जीर. अपरौ से वार्‌ सयाम हुपे १९२। 
इम,यदमे दवत्‌, नव्य ठोर्नो बहुत मरेगये तोभी प्रजाओैं केक. 
स्याण के.चिये दस्मो म प्रथम दत्य महाप्राकम्र ,हिरण्पकशिपुर। 
पक भ> ह बहत्तरखण अरपीहजार वषं तक तीना छोकापा रागव 
फिय। १९३।१९५ उसके पीके फिर्‌ यलिनाम दय धिठोकरी मच 
महाराज रहा यह एक अव्यद वीमखाख साठहसौर वर्ष तक राग, 
भोगृतारहा १९४ जित्ते दिन राजापि के राञ्यका समय हमने ` 
कहू-उतने द्रिन वीच मं प्रता उसके पित्तामह्‌ ने राज्य नदीं शिवा ` 
व्रन-उन्टनि असुरोका स ठोड एकान्ते वकर परमेदयर फा 
ध्यान किया थ। १५६ जितने दिन प्रह्वा तप करतरेये व वहिक 
जन्म नदी हुम्‌ था उसवीचम्‌ इन्द्र फिर तीने। लोका राग्य करने 
व सच प्रजार्जोफा पाटन करनेटगे घे १९.१९८ तव सव यज्ञे 
भण अमुक खोड देवताओको प्राप्त शोनेटमे जब सब यज्ञमाग 
देवनाञ( के प्रामहूये तो देयलोग शुक्रजीमे वोटे कि १९९ अय 
द्रन्द्रने राज्य रग्डिया ह सपे यज्ञेन टत्योको खछोददियाप तिना 
यन्नमागां के भोजन किये मलोग स्वर्ग मे ठहर नर्हीक्ते सपे" 
अब्र रसातरु7ो चञेचले २०८ देम ्हतेहये अनि द्रीनमुष्व उने 
दस्यो तपस्िचाके रजा शुकाचार्य ने जाय कटा किं तुमलोग 
न दये हम अपने तेजसे तुम्द।रा पाटनपोपण करगे २०१ कर्कि | 
एण्ीपर नित्तने.मव्रहु च, पट््रत्‌। पर जितनी जप्या वे स 
हमरे पासरद-देवताजारम्‌ त्‌। केवट चाथ मव्रादि द २०२ पे, 
स्य हमने तुम्‌ खेगे। के द्यि धर ग्क्त तव देवता रक्षपोग्े 
ुद्भिमान्‌ दरन्मे धार कियिहुण देदमार २०३.स॑गिग्न होकर नि. 
मर मारनेफो च्छते सलह्‌ करनेप्रये कि शुकी जयर्देसनी एर 
रहे २२४ उमम उही हमटोग जाकर वपेहुश् जीत 
पाता को प्चादिभे २८५ ननूर्न्तर सर्य देव्ता दैत वाम्‌ 
भातु नन देवनारओ से पीडित मर दरया शुकयाच्पजी ऋ, 
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यदी स्तुति कीं किं वास्तवं मं आपके मिवाय' रं को$ स्से सभये 
हम छेगोरी रका न्दी करसंक्ता हं शुक्राचोय्यैजी ने भी देखा किं 
ये दत्यखोशं इन्द्रादि दैवेताओं से बहुत पीडित ह इनरी देवगणो 
से रक्षाकस्नी चहिये २०६।२०७ यह पोचर्‌ ब्रह्माजी के हिते- 
फारी' वृंचन की चिन्तना कर २०८ उन्टोनि देर््योसे कहा क्रि 
हमने सव पु्व्यं समय के समाचार जोचखियि दं तम इस सम्नये 
देव्तीभ से नही जीतसकते क्येकि विप्णुभगवान्‌ ने वामनावतार 
धौरेणकर तीनधैरोसे बरिके तीनोँसोक हरल हं २०९ व विक 
नाध छवो जम्मासुरको च विरोचन्‌गो भी मारदाखा हे उमे 
सिवाय वारहसम्ामों मं बहुत से उपायो से देवताओं ने दैत्य! को 
मारडाखा दै २१० मर्ष प्रधानोको तो छोदादी नीह 'कुख तम 
खोग बचगेयेहो इनसे हमरे मतसे अव तुमलो्गो को युद न उरना 
चाहिये २११ इससे टम तुमरोगे। को यहीनीति' नताते ह्‌ 
जवतक्‌ हमं मदादेवजीकी उपासना व तप न कर आ तत्रतक्‌ पुम 
देवता्जो से' ष न करो हमकेवर तुम्हारी विजय के छथि 'शिवा- 
राधन करने को -जार्यैगे हस समय उनलेगाँ ने महदैवजी की 
उपासना क्री है इससे उनमे असी न जीतस्कोगे रा यह्‌ 
क्रो फि तदततक जाकर देवताओंसे मिररहो वहम तपस्या करस 
सेटेगे ततव तुमं खगो की जीतहोगी २१२ ! २१३ यहं कटकरं 
शकात्वार्सयजी, तो तप करनेको चटेगये व दत्यरोग देवताओं फे 

निक्ट जाकर वोडे कि हमरोग अस्र उख कवच वख्तरं आदि से 
रहित होकर तुमखोगके निफट आवे ह व अव्र तपर कनेरी जाति 
यद वरनेका कु काम नही हे ज्‌ हमप्रकार पहादादि त्या 
फे वन सुने तो देवताखोग यद्ध करने से निठत्त लोर छटभये 
व रत्य! का पीछा करम न्ोददिया जच मव वत्येनि इमप्रक्धार श. 
खर्म धरदिये स्तय वेयेगण युद फरनेसे निन होकर परमानन्धित 
ष्ये तव फिर न्त्यगण वोट करि हमखोग चरस्खादि चारणं करके 
तप करने जति है ततरु जआपरोग कृष्ट उप्र न क्रं हनना क- 
हर सपने कार्ययं के सायर दरत्वरोग ण्कवरहो तप यने यटानि 
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मे परिलोक को चलठेगये व वहं शुक्राचार्यं के कहेहुये काकी रद्‌ 
परखनेरगे अ।र वहा उन दत्व फे चयि सुना यार्वजली भहा- 
देवजीक्रे निङ्ट पटुचकर हाथ जोडकर बोलकर २१४।.२१८ १ 
स आपे व्रेमत्र चाहने ह जो वृहस्पतिके पास न 
क्योकि जिनसे देवताओकी पराजय व दंत फी विजयो २१९ 
महादेयजी न क्हा किदे शुक्र तुम हुतार्‌ वर्षं तक नीषेफोगि 
करके घ॒ पान करके त्रत धारण क्रो-२२० जव पसा करोगे तवं 
वैसे मन्त्र पावोगे अन्यथा नहीं तव शुव्रजीवोले फि हे प्रमो महन 
अच्टा आपके कंहनेते म वत कृरूगा यह कहकर २२१ महविवजी 
के चरणारविन्द द्ुकर रूकराचायं तपकरनेटगे जव इसप्रकार अपुर 
कै कल्याणक्रेखियि भाग्गेवमुनि तपकरने सौ त ही व्रह्मधस्य 
वो धारणकर महाद्रेधजीकी आज्ञकि अनुसार मुखकरधुओं 
पीनेरगे इस वातकोजानकर देवतार्जा ने वड़ा कोधकरे शुका चाय 
के तपर्द धिन डाटने का बद़ाभारी उच्योग फिया यहातक कि वृहु- 
स्पतिजीको अगि कर्‌ सव जसान्र धारणकर मन्त्‌ तन्त्रे सयुक्त" 
कर जाकर दैत्यो को घेरस्या २२२।२ ५ तव दवेवनार्थोक फिर 
दास्रास्न धारण किये युद्ध करनेप्र उयत अत्तिभयृसे च्य। 
कुटद्ोकर दैत्य रोग उनसे योढे कि २२६ देवत्‌। रोगो हु 
खोगोनेतो अश्च गराख्न खोद चिये्हय आचाय्यजी कटी त्प 
करनेको गये हं च तुम खोगो ने हम खोमा को तयतङ़ अभयदान 
दवियाया अच धा हम खोमोको स्यो मारना हो २२७ चां 
इम समय अमर्षं रदित चीर वल्क सगचमो दि घारणीकये अवामि 
गदिन हमलेग की युद्ध करनेकी अस्था हे चो तुम अस्र जला 
रण कूरफे आये हो २२२ टमलोन एम समयं किमी वकार सै 
जाप लोग मे सप्राम मे नही जीतसतक्तं ह्‌ मलोग तो शुकाषा- 
गक जरण जवनफषेन अक्रन वतक कमी न ञस्नम, 
"पण करके नृम सोना मे युद कर्मे जयनफ मरि सर्जी नी 
सति तमनफफेयियि हनसमेग गपषोगो रे प्रास्पना फन ह जर 
दमक ग्ज जनार्दने ने नुमे सच्छेत्रकार हमस्ेम वृर 


। 
| 


पर्मपुराण भाष सूर्टिखण्ड भर ०.। १४६५ 
अन्तर. पदेशा २२९।.२२ ० देवताअपृ देसु कह सव्रदुत्यरोग 
यक्ावा,की माताके गरणमे गये, गि देवृतारोग हमको उपरे 
मरते हरसे हम आपके गरामे ह तरह सुन उरा ने कटा तुमं 
देवताओं सेन इर जवतक त्‌ त आव हमारे पासरहो 
द्रैवताओं की -कश्र सामत्थ्यं जो हमर निकट वछेहुवे तुमखेगा 
की ओर देखे २२१ २३२ इस प्रकार अका चाय्ये -की सात्ना 
से देव्योको {रषितं,जनिकर बराल न्न पिचार कर इन््रा्हि-टेवः 
नाभ ने द्या को वहा भी- जाक्रर, घेरा-च जव्ररर्स्ती युद करन 
को प्रारम्म करदियोा;२२३ दस वानरो द्रे र॒क्की माता वोद्ी 
कि जच्छाजजोत्तमटोय इनो हर्दे च्ल" मारा चाहते से -तो 
हम तमटोगो को मोत करती द -२३४ हतना कट्‌ उस ओग. 
युक्ता तपस्विनी वे-पवसुामप्री दकष्कर निद्रा भगव्रती को उत्प 
कियाःतव निने बर्नेःदरेवतार्जा को सार खादित करल 

इन्द्र॒ खदेहोकरः.-ऊघनेटगे तव सघ दैवगण इन्छरको निदरविः 
व्लीभृत देखकर मृदुकी नाह माग खदेहुये २३६ जव सव देवगण 
भागगये ततो श्रीविप्णुमगवान्‌ इन्दरसे चोरे किं हे दन्त । हमर छरीर 
म प्रयेगाकरी हम तम्हारी,रधाकरते हे त॒म्हारा कल्याण हो-२३५५ 
टस प्रर फहने मे इन्द्र श्रीभगवान्‌पिप्णरे छरीर म प्वेन कग 
गये इन्रफो, रक्षित देखकर शक्रकी माता क्रोध क्रे बरोटी २३८ 
फि हे धनर! पिप्णुसहित तुमको अमी मरम करती सव देवताओं 
। के सामने मेरी तपस्या का वर देखो २३९ इतना कह उस जलका. 
। पाच्यं फी मातनि'पेमा कोप किया छि जिमने नर व पिपा दना 
निरम्कृतहूये तव पिप्णमगयान्‌ इन्द्रस बो फि अव्र घ्मये कगे 
। ट २४० त्य इन्दर वोटे फि महागज जवर चह हतर भर्म 
{ करना चाहे .तव्रतक द्मे मारडारितरे अव हम बहनी व्यपलं 
4 इसमे माग्टीडारिचे कि्टम्ब न कीजिये २९३ तय श्रीतरिः्णमग- 
| याने देखकर ज्र , तचारा पि, दन्छ अनिन्यारदटटेय्‌ षन 
‡ अध्य जाति व्रधक्त्ना षटेकष्र थान द २४२ चदे 
£ पक्नरी भययुक्तं उन वरि णुभगवान्‌.ने उम कूर 2 च| सन्ना 
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१९६ पद्मपुराण मापः सृषटिखण्ड भ्र० । , 
जानकर कि यह्‌ हमको व इन्द्रको अपतत तपके प्रभावे भस्मना 
वाती दे दमं तो क्या इन्रको मस्मभी करुटारेगी स भथसे इन्हेनि 
फ्रोधकर चक्र उराकर मारा तो' िररुटकर अरग जाकर निष, 
स अतिघोर सखी के वधर्न पापे देखकर समत्य शगुजीने केष 
कर २४३ 1 २४९ सखी के चधके करने से श्रीयिष्ण॒मगवान्‌ भे 
ज्नौप दिया करि जिससे तुमने सी वधके दोपकी ओर म दृषिक ' 
के एस अवध्य सी का वधकिया हे २४५ तिससे सुम सात जन्म ` 
तक मतुप्ये के वीच उत्पन्नहोओगे इम श्रगुमुनिके शापे कारणं 
जव धम्म नष्ट होजाता हे तव श्रीमगवान्‌विप्ण २७६ लोके 
कल्याण के खयि वारवार मर्वव॑रोक म॑ अवतार रेते ६ ओर श्ण 
मनिने इसप्रकार श्री विप्णुभगवान्‌ को ॐ देकर अपनी लीप्न 
शिर उठाकर २४० दाथमे स्कर फटा फिहे एवि ! तुमको विप्ण॒भः 
गयान्‌ ने माग्डाखाहै पर हम फिर निरतिं २७८ जो हमने कुठ 
धमप जानाहो य किंयामी हू तो उससे तुम जीउटठौ ओ हम यष 
घात सत्य कहतेहं २४९ इतना कह ीतखजर हाधमें टेकर थत्र 
फा मुख पांछफर कटा जीय जीय जंमेही पसा फटा कि चह भुमी 
सखी जीउटी २८० तव उसको सोकर उदी ह समान ठेमकर सव 
सोग वहुतञच्छा चहुनअच्छ केसा कहउट २५१. धमार उन 
श्गुजीने उस अपनी सीपो सव देवताज। के सामने जिटाया यह 
घात धद़ी अटनी हई २५२ जय प्रिन। श्रन्निचित्त होने श्म 
जीने भपनी स्लीफो (= दिया एत समाचारफो जानकर शन्द्रमर्या, 
न हुये क्योकि उनको हक्राय का तो मच्‌ खगा्हरहा कि जी प 
तपकरे जति तो नदी जानते हं क्या्नेमे २५ वमे जिम 
शरकाचाय मे मेखटोजाव उनफी साते वधक विगाद़ मिरजय 
मदि इनदर अपनी जयन्तीनाम न्यासे वोर मि २५४ दे पुति 
ष्च इन्छरहिन मलोक को करनैः दिये तप ६ श्रम 
से दम सटुन्‌ व्याह द फ्वोफि रेसे लोग जिन कर्मके प्ले ग 
ग्रति कस्ते ई उने फे छादे हं २५९५ एतै जारस्य 
फो प्ोद्मर उन नाद्मणदरोपरे मने अनुरत्य रेमे सप क्म जार 


` पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ० । १४७ 
करो जिम रक्राचास्यं सन्तुहौ २५६ जाओ हमारे इस कएको 
मिटा इसप्रकार अपने पिता इन्टरजी के वचन सुनकर २५७ 
जयन्त! जदा शक्राचास्यं घोरतप करते वहा व्‌ देखा तो न्ना 
चार्यजी येन्न रूर उम के ऊपर करंसी युक्तेसे नीचेको मुख किये 
भुआ के कणे पीरहेये २५८ इसप्रकार इन्दरके मरने च दैत्य क 
जितने.फे स्थि यल करतेहये अतिदुव्यख शरीर मुनिके समीप 
जाकर जेस पिताने काथः वसादी सेवन करनेटमी २५९१२६० 
जैसे कि जव्रत्तक मुनिजी खटरटुये धुआ पतिथे तवतक पहा समी- 
परी वैठकर मधुर बाणी से अतिअनुकूर मीत गाय २ कर स्तुति 
करतीथी फिर मुनिके सच पात्र शोधन करतीधी जव सन्ध्या वन्दना- 
नन्तर मुनि द्ायन करने रुगतेथे तय उनके पैरचापतीथी दइस्रकार 
जो २ वतिं मुनिके अनुकूरर्ष समय २पर सव्र करतीथी एसा करतेर्‌ 
हजर पं घीतणये जग्र वह्‌ अतिधोर व्रत हजार वपे के पीछे पुण 
हआ २६१।२६२ तो प्रसन्न होकर महादेवजी ने देन देकर कहा 
किं इस तफ अकेठे तुमनेदी किया आर किसीने नहीं किया २६३ 
द्रससे तपस्या, बुधि, वेदाष्ययन, वर व तेजते सव देवताओं का 
अनादर तुम्‌ अकेठे करसकोगे २६० दे भृगुनन्दन 1 जो कुठ हम 
म विद्यमाने वह मव तुमको दग परन्तु त॒मज्रिमी सेन कना 
२६५ बहुत कहने से क्या तुम करिसी के भी मारने से न मरोगे वह्‌ 
कहकर उाकाचार्यं को महादेवजी ते २६६ प्रजाभिपत्य धनेनापि. 
पत्य व अचध्यत्व देदिया रस प्रकार इतने वरपाकर अतिप्रसन्न 
होफर शुक्रजी ने २६७ देय के स्वामी नीटखोदित मदाभरय जी 
स्‌ कके किं हम आपके अनुप्रहू से परिपूर्णं मनोरथ हुये हाथ 
जोड प्रणाम किवा २६८ जव श्रिय जी अन्तर्दान हो गवे तो 
रुक्मी जयन्ती से यट्‌ -टे पदे समगे । तुम किमी न्य्‌ 
वा्ीहोवकनिरोजोकि हमरे दुमद जिनी दोग्दी दो 
२६९ बडु तरसे उक्त होकर स्ये टम सद्ग निन्दिन दोनीटो 

हम तुम्हारी ऽस तपन्या मक्तिः नम्यता शन्टिये। के जीनने २७५ 
चस्नेह्‌ ने व्रहुन प्रसत्त द्ये हे वगगेहे । नम क्या वटतः „ 
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१४८ „ _प्पुगण सपि सृष्िकष्टघ्रु< 1 = , , ` 
तुम्दारे कोन मर्य उदन ई २७१ हम तुश्ारा चह 

प्य करगे चहि बहुत दुप्कर भमी ह जव कनी ने रसा फा 
जयन्ती ने कट ङि आपि जपने तयोव ने लानने के योग्यं २७२ 
सै कुः हमको करनाहं सच जप जानत दु जव जयन्ती ते पेम 
कहा"तो शाचा्य्‌ दिव्यदष्टिसे सम देख उक्ते वो २५३ कि 
सश्रोणि । हमने जाना फि तुम वडाभारी घर चाहतीरो जौ किमी 
वपत. सव प्राणिय्‌। से अदय्व दौर पकानत य हमरे मङ्ग भ ˆ 
गाह जरिया चार्तीहो हे देमि! हे इयाम कमलकेरत् राटी ! 8 अ 
कथया) व हे गनीटर नेत्र्र्ट1।व हि मनोहर याणी योरनेपरास \ 
ज तम चाहुतीहौ हमने सव चर तुमफो दिवे ९५४1 ९७५ अच्छा 
जमातुम चाहतीरो माही अव्र गआओरोन।नने अपने गटको चट 
मतर पीले जयन्ती सदुरेशुकाचय्य्‌ं अपने धरको अवि १७६ 
वसी ब्रन सव्र प्राणिर्योमे शदय होकर जयन्तीमहितः अपने 
धर्मं न्ट्वर भोग धिरास्‌ करने मी मायकी किन कोहं उन्ही 
को देवे न जयन्तीह को २७० ऽनरक तो यहं दद्या हई ७ 
ल्ल ने समय जाना क्रिल गुरजी लप करङ़े यपत नृहुङो अयिः 
हि चन्न मव भ्रमन्न होगर रेखनेकी दन्डमि मामयनी के मृष 
पर जनि २७८ पर जाकर जव मायात जन्तून हुये गपने नुस 
यो उन्हे नेनदेन्वातो जाना प्रि सभी हमनलतग्‌। केः रुरनृष करके 
नरह अयि २७० तेसा विचाग्वर सव्र दत्य जपने २ स्थने चट 
गये नच एन्दारि देयता नै वट नान्त जानकर साफर जपने 
गोरु शरदस्पनिजी से कहा २८० फदर भररचनृ +य भाप त्ये 
स्थान म चलत दत्वे उदीयर उतमेनामो मोहितकरथमी- 
हित रग्न तान्प्रट टननेमपचलमयदेय २८१ ग्चवनासकोपेय ' 
य्रप्त्य दनपर वरूरन्पतिनीने कटा जन्र पेमादही हीमा हम नेहा 
जादे इनन कटर छाप्रानाप्य फा न्य वारणकर्‌ पष्न्पनिमी 
पेण जावर 4 देता प्रलानमो चपरम करै उनी पगे, 
परौ एते एम चष व्रहरपनिजी गू। कनक त्वो के यनम) 
तर्पक पौदस्ववजयनी कादर पृमपीगथानो सूकाषास्यनी दरया 


पद्मपुराण सपा सृष्टिखण्डप्र ^ 1. १९९ 
की सभाम अघे २८२1 २८३ तत्र टस्योने अपनी सम्भे जहस्प- 
तिनीको देखकर कटा फि प्र शंक्राचाय्यं,तो हमरियटा येह ये 
द्रे कंहात्ते वकैसेआये २८४ यहतो वड़े आरृचय्यकी धतहे अच 
ग जिस श्न दोनेमि शुक वताैगे व ्रिसको दृमरा कोह कटेगे 
(२८५ व जो ये हमारे गुरुजी समामे वहत दिनोसे विराजमान ह 
ये क्या कर्हुगे 'रेसावेटैदय आपस मे कहुरहे थे फि इतने मे शुक्रजी 
आगये २८६ व अपना रूप धारण स्रिरेहुये बररस्पत्तिजी से करद 
होकर बोरे कि तम यहा किसरस्यि अयि ९८७ हमरे रिप्यो कों 
मोदित, कररहे हो तुमतो देवताओं के रुरुहो व तुम्हारी मोर्यासे 
मोहित्तये हमारे शिष्य दैत्यखोग तुमको जानवेही नहीं ह २य्महे 
जह्यान्‌ । सरे के शिष्यो को भ्रधर्पित करना तमको उचित नर्हीहै तुम 
अपने देवद्धोकदी मे दिकेहये धरमको पाजोगे २८९ क्योकि तुम्ारे 
पुत्र व हमारे शिप्य कचको ठेत्या ने देवता्जो कापक्नी जानकर मार- 
डाल था ससे यहा रहना तुम्हारा अयोग्य ह २९.०.४१ वतको 
सुनफर हंसकर च्रृहस्पनिजी शक्र से वो फ्रि एष्वीपर ज चोर ह 

परधनःहरने मे तत्पर हं २९१ जसे तुम हो .फि द्रमरे कार्य 
-धारण करके दैत्यो क धन हरना चाहते दो एेमे नहीं दिवां देते 
पूवरेममय म खच्रासुरके मारने मे इन्द्रो ब्रह्महत्या हुई थी २९२ 
निपतसे इन्द्रने तुम्दारा तिरस्कार करे निकार दिया हे इससे अः 
जकर सुप धारणकरके य्य अयेहो हम नाने फर तम देवताभ। 
के आचाय्यं ब्रहस्पति हो हमारा रूप धारणकरफे अचिटो २९३ इत- 
ना कहकर दानवे कहा किटेखो तोये केसा टमारासा ख्प नाक 
अयेषु ये त॒मरोगो फो मोहित करते के चये यिप्ण॒ु की प्रेरणासे 
टहस्पति ह यदा आये है २९४ दमे इनको अजीर म वाधकर 
षार समदम उदो यह्‌ सुनकर गुक्जी फिर दैत्ये( न चोरे रिय 
देवनाञ। ॐ पुगेदित बरदेस्पति है २९५ हे दानय 1 एनमे मोदित 
दोष अगण्य न॒मलयोग न होजाञगे हे लनवो ! तमलोगे; फ गभा 
तो हमने दष्टा दृन्द्रमे फर दी यी २०६ फिर वुमलोगेनि हमरो 
खो यह्‌ दसरा पुरोहिन कचे ररि गा अये नयना ओ वेः आगाय्यं 


१५० पद्मपुराण माप सृषटिखिष्डप्रर 1] _ ` , 
अहरा के पुत्र ब्रट्म्पति ह २९७ दम्भ कुट भी सन्दे नकी 
इह ने देवताओं के हित के सिये तुमो को मोहित करर्सः 
दे पसे मदामाग्वपरले। ञद्ुपक्न के जयकरी इच्छ वियूय 
क त्याग ठोर९्‌ हमवे जो ङि नके जिप्य देवनार्जोसे तुं | 
खोर्गो की रक्षा फरने के य्य समुद्र के जख के भीतर तप करमे ग 
चे गये भे वदा. महदिवजीने हमरो पीलिया २९९ किर इं 
के ददय्मं वदेम हमको कृच अधिक सौवरपं ब्रीतगये तरनत 
पेट दिगके दरा शुकर्पसे म बाहर फियागया-३<० यहम 
चोखे कि टे श हुम वृम्दारे उपर भरसर्नह जो चह वर मागे तेः 
ग्रह्ठाद ! हमने देवदेव महादेवजी से चह यर मांगा कि २०१। 
शाष्ुर । जो अत्थं हम जपने मन से चिन्तना करं वह्‌ तुरन्त नां 
ष्वाहे अपने यियेहो या जगते स्यि हौ वस जो आप प्रम्हा ? 
यही वरद ३०२ तथ महादेवजीने चह कहकर फ माही टे मम्‌ 
तुम्टागे पास भेजा परन्तु तव्रतर तुम्दरे माबास्प व पुरोहिन 
स्पति टोगये ३०३ मो यह समाचार सत्यही रे नुम अब श्ट प 
अपना जाचारय्यं समदते हो यह्‌ रुन ब्रृहस्यतिजी प्रह्व से यु 
चास्य बोले > ३०७ है राजन । हम नको यह्‌ नरह जानते 9 
हमारा र्थ चारण करके फो देयता वा द्रानप तममे ठटने फेः 
साया ट ३०५ इम यातको सनरूर सव दाननि कदा आप्‌ ह 
अन्या म्रहुतेहं जो हमारा पुरोहित सटुन दिनामे चलाभताहरवह 
रहे ३०६ एनसे हमारा फुर प्रयोजन नदी येते अपरे सोर 
"यट मुनकर चदा कोर शुक्राचारैने दानवे श्ापदिया ३०५ 
करि सये तुमखेनं। ते दमफो व्याग निचा हे पतेही बहती शीश 
तुम्हारी गजरकमी जाती रदी यने श्रीगहित होजात्रोगे २०८ 
यतरे दुमे जीवनि करोगे च बहुतुदी ग्र अयोग आवद 
परो पायोगे चेमा कटरर दु्मयाय्य अपने मनमानि पिम चत्र 1 
तप पन्ये चरेगपरे ३०य्‌ उन राये यठेनाने प्र गृहस्पति्यी 
कृत्य प्तरतक दानवे रक्ता मन्यानिकिमि करनेहुये वह रहं २१० 
य प्रमार पून समच पीत जाने के पीर मय दानवेन एप क्षः 


` पद्मपुराण भाषा सुषटिखण्डप्र °} १५१ 
कर वृहस्पतिजी से चँ ३११. दे गुरुजी 1. इसुःअसार ससार 
मे को एेसा ज्ञान यलन से"वताते कि जिससे हमखेग आपके ध- 
साढ से मोक्ष पाते २१२ यह्‌ सुनकर शुक्र का रूप धारण स्रियेहुये 
बृहस्पतिजी उन दैत्या से बोखेकि हमभी यही विचरते ये जसा कि 
पहटे तुमखो्गो ने विचार्राजि किया है ३१३ हे देत्यङोगो । एक 
क्षणभर चपरहो सय जने पवित्रहोकर एकाग्रचित्तकर आओ तो 
हम वेसा ज्ञान तमसे वताते जिषसे सोन्न मिरुताहै यह्‌ सुनकर सच 
रनानकर पवित्रहोकर बृहस्पतिजी के निकट ज्ञान सुनने के लियि 
जाकर स्थित हुये ३१९ तव घरृहस्पतिजी बोखे किं जो धटुक्‌- 
यजुः सामव्र्ठो म सिला हे कि अग्नि मे होम करने ध सुख 
मिरुते ` यह्‌ यात केवर प्राणियो के दु-खके चयि है ३१५ यज्ञ 
करना व शराच् करना शर मखे न्ग, मतख्त्रीखोगो ने भसि क 
द्विया है निसरम छोग उन को यज्ञ म दान दं वश्रादोँ म भोजन क- 
रपि वास्तव मृ, इनके करने से कु नहीं होता ह ३१६ यजो ये 
सप्णवीधम्मै हुवा सु के किचि ञोवधरम हुं चे सव कुधम्पं 
सुधम्प तदी ह स्यो इन सर्वोमि हिसाकी प्रघानत्ता द पिना हिसा 
का कोद घम्मेदी नह रै भला महादेव'आपरे उद्र मे सदा खी का 
स्वरूप वनयि रदते है वे कैसे मोक्न को प्राप्त होगे २१७ इसमे सि- 
चाय भूतगणो! को मदा सद्र ययि रते व चिता की विभति रगति 
ह हाद फी माङ पदिनते हे उनको पेसा कम्म करने से नस्थग्य 
ही मिरेगा न मोत्तदी भिटेगा छखोग या छे करके उनफ़ा भजन 
प॒जादि करते हे ६१८ पेसेदी चिप्ण भी सव देव्यादिकाको मारते ह्‌ 
हिसाीमे तत्परर्हवेमी मुक्त नदी होसक्ते ब्रह्मा जाना रजेगुणी्द ज पनी 

सृष्टि वनाने ई उसी के ममीपमं जति ह २१९ व ओर देवर्विोग 
भी वेद पत्तर टिकेहुये हिसामय दोग्हे ह च सदा यन्न के बद्‌।- 
ने मे मांसभक्षण प्रिया फरते ` ह कदातक करट सय पापी सा कर्म्म 
करते हं २२० देवतालोग सव मद्रिरापान कर्ते ह ब सच ब्राह्मण 
सासभप्तषण फते ह मल पमे धम्मं मे कौन स्वन्नणो जायना 
च न मोल पापना ३२१ सीर जो यन्नादिक्‌ कम्म च न्पा्ताके 


१५२ पद्यपुराण्‌ भाषा सृष्टिण्ड भर०। 
गन से श्रादधभाद्िफ़ कर्म्म उन तोन के करने से स्प नही पि 
सत्त] फय।फि दम परिपयम्‌ शु बहुत पुरानीश्युनि सुनी जाती ३२ 
दोऽ मणठरगिपाषलिरेर्धिर क्दमकरिजोरोग ॥ “ 

‹ ` नार्हिस्वग्गतेकहहु शरिदिनरस्करभोग 9 1.३२ 

- जो भ्यं अन्तके भोनन करनेमे टृगरेफी चृप्िहोती तो जोसेन 
पिन्टराफोध्नति उनके सिम राद करदिया जाता माग केषा 
व्रायने चा अन्त खदरखेजाने सी फोन जवम्यकता पुनी ३२४ देय 
ये सेव ब्रह्मण्‌ धरथम -आकगे चे जतेधे वरन वही ्रह्मसेः 
म उप्र टपर ये पर मासमप्नण कनेक कारणा ्धीपर्‌ निग्पे 
अव्रवहा नही जानक्ते जप उनो न स्वग्गहुी मिरटसक्तीहे नमाम 
ही भिन्न हं ३२९५ जो याणी उस्न हओ ह सवरौ अपना ज 
प्रिह किर सके साक सपनेही मामङेसमान समन्नकरप्येमा 
कान.पण्डिति ह जो दृमरेका माप्त त्ववि ३२६ दानवेशृदर । भरट 
योिही मे उसत्त प्राणी किरि योनिक्रा सेवन प्ते करे सभन प्पे 
मे स्वगग कते भिंट्सक्ता र मिट च्‌ राव ठनाक्र पत्र च्‌ सरण 
सुद्धि फरते मसे कोनी यदि दोसकीह २२७ सेहे व्रानव 
सत्तम । जिसरो.जेो च्छः ख्गता हे वहं वकी फरता हे प्‌ न 
प्रिपरीतदी हे धिष्ठा च मृत्रकरने प्र गाद व्चिहकी य॒दि करने 
२२८ प्र मखी गद्धिरत्तिता आद्रि मे नदी रत्‌ क्वि शो 
पदां गहरिह्न मे निक्टत्‌ ह वही भ्न मेमुम्वतेगी नि 
ठने २२९ फिर मोन फरने पर गः च पिएनन्दियकागो 
वन्य नही सने सतपि म॒च्र पुगीपोन्मिरम मक्त हं कफेफि 
उन मामे उप्र निाटना ह मुनक मीनर जाता ह म्प 
सद न्पपस्परा पिपत हज चाना विप्‌ यदा पेणेगनङर्‌ 
भेत जहा न धोना ष्टि उटप्थानि ने मति सीरी स 
न्व ेरता २३० र पृष्य्‌ सनपमे.युदन्पनिपी सी ताग फ 
यन्म हतेगये उमम उमते परुधनाम पुर इन्यत हया प्रहस्य" 
तिने उमर दरि प्रदम स्न्लियः यदेनं तधिनःग ति उ सथ 
पुरुषमे मेना सष ह २३१ मानयमृति यी स्दीका उद्नया 


पदयपुराणःमवि सूष्िवण्ड < । १५३ 
नासया उसफोःजाकेरनद्रनेयहणक्रयिया क्रिर्‌-उनका धम 
व््ादीप्रत्नारहा कर चष्ट कहु धिर यह्‌ व इपरीप्रकार-आर 
भी नगत्‌न प्रपदायक्गन्क्म्म दिखाई ठेते जहाद्रस' प्रकारका 
भ्रस्मेहव्वही दुसरेका कोन" अथं समिद्‌ होसक्ताह ९३३ हे दानवेद। 
जव स्पसा श्रम्म्॑ैत्नो मोक्षहोनेक्रा को उपदे म्दीं वततीमो तों 
मिरी उत्तरे इसप्रकार परमास्थयुक्त बहस्पतिजी के.चचन सुन 
कर 1>द्वदेणकरीतृहख मे,पदकर सव दत्य जुरङ्गम्मे करनेमे 
विरक्त होगवे जानसि कि यज्ञादि सुर्के कुट न्ट टेव 
सवके पव वोर्खेःकि हे शुरूजी 1 हम सव आपकेचरणकर्ठा के 
उरणः र्‌ ससे हम स्रोको पती दीक्षा दीजिये ३३९५ जिससे 
दग्र जापकीः रत्ने मन्न परापतद वमोदित कभी नहे हम 
सयोक्रमोहदायर्फसरतससारःते अच्छ प्रके।र पिरक्त होगये हट 
२२९ मसे "हे गुरुजी (-दरसं। समारकृप से " वा पक्डकम्‌ खीविये 
फषिहम सवोकाःउद्हे हे ब्राह्मणोत्तम 1 हमं ररम देवताके गरणा 
म जावि. हम पवश्रीतोके छि कोई देवता वेतीये,अवतेा 
उप्रायावतताइये चाह किसके स्मरण से उपवास करते मे भयान मे 
तथा घारणासे २२८ वा-क पजाकी सामर्री करने से भोन्नमिले 
हमखोग कुटुम्यसते विरक्त हीगये ईँ जिमतते किर ्रसीमे न भिर २३९ 
इसप्रकारडन्‌ देत्य्पगत्रो नेः चिपेहुये.'उतीजषने (शरुते कहा तवर 
गृसजी ने अपने मनम चिन्तनाी किये कायं केसे तिदह २४२ 
षन प्रापिर्योको, परिम उपाये मेहिमराम्तक्गामी,कर फि.भिगपि ~ 
एकि समान अपत्रिन्र होकर इन तीनां खोष मं हाम्यको च तिर- 
स्कारको पहुंच ३४३.हे राजन्‌ 1 पेमा कह चृटस्पतिजनि श्री गव 
भगवान्‌ क चिन्तना की उनके उस चिन्तिते जानकर जनान 
भगयान ने मायमेोह्‌ को २७२ उत्पतन फर वृहम्पतिजीके द्विया 
च.उनपे चोरे भी कि यह्‌ महामोह उनसपदरत्या को मोहित एरेना 
३९३म्तम.सषित से मव वेदमार्गं मे चाहर चोजविमे गमा पदस्य 
तिनी सं क्रहकर श्रीभगयान वर्हीसन्तदनलोगये २५९ तदनन्तर 

सह्‌ महामोह त फगन म नघ्यर उन सवद्रेलाङदपमीव सावी ठम " 
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समय बृहस्पतिजी सव दत्यो कै सामने बेटे कफि ३४५ वर येगी 
दिगम्बरो मुण्डी व कुापुत्रधारी आपलोगां के उपर अनुप्रह्‌ कमे 
के चि यदं आया २४६ रसा चहस्पतिके कटनेपर वह भाव. 
मोह एक दिगम्बरका स्वरूप घारण ज्िधा कहनेखगा क्रिजो तुम 
खोग मुक्ति चाहतेहय तो हमारे वचनेकिो करो एक (अहेन) शष्य्‌ 
म॒क्तिका खुलाहुआ दर है ओर को$ नहीं इसमे पीठे वह दिगन्म्‌ 
कुडा पते पर्ने जिसे ब।छ मद्य हञा मायामोह रैर रे 
यद्‌ वचन बोला फि भो भो दैत्या फे स्ामियो ! वततानो तुमसमेग 
तप करने में स्थित होकर २७ इदस खोककरा भ्रयोजन चाहेतेषट 
वा परलोफप दनवसेग वोडे कि हमङेग मोक्नपाने के चयि फ 
तप करते ह ८ स विपयर्म तुमको फ्था फहनाह वरह फटों क 
वह्‌ दिगम्बर वोरा फ़ यदि मुक्ति चाहृतेहो तो हमारे वाक्यकर 
२४९ केवल अर्हन याव्द खुसाहु मा मुक्तिका दरे वह धर्म फ 
नने मक्तकरत्ता च मोक्षे योग्यदहोता द्रमीसे अर्हन्‌ फद्टाता षै उसपत 
अधिक ओर कोर््मी मक्तिका साधकं नीं ह ३५० दसी मारम्‌ 
स्थित होकर स्वर्गलोकको व मुक्तिको भी नमे ुष्टमी 
सन्देह नही हे इमश्रकार बत नै मुक्तिदोन से रिति वयन पह 
क्र २५१ मायामोहने दंत्याको वेदमार्गं से बाहुर्‌ करिया अपू 
नास्तिकपलफो धताया कि यह्‌ तो धम्म केयियेदह्‌ घ वेदमाम्म क्षो 
चताया कि यह अधम्मके यये ह्‌ शसते उसमे अरद्दाफ्रो प शसम 
न फरो ३५२ पयोकरि हमारा मत पिमुन्ध्रिगा च पेमा सफ 
देगा मुक्ति फमी नदैगा चट दमारा मन गव्वर्स्यं परपातं करने 
वाटा द्र पर दम परमात्यं नहीं ट २५३ दमारा मल कने के योभय 
ह पर हमाग जाचरणं ररनेकरे योगप नहीदं पद चत्त प्रसिदषट 
जो घम्म हम पहतै ह चद निगन्वरोकाहं व जो वेदर्मे दिस्रहिवह 
वहत वशलवारण प्लेयर फा ह २५९ एमप्रर मायामोह ने 
किरम धर्मम सुर्य न चताया मते रत्यनि सपना तप कयना 
धम्मं ठोररिपा ३५४१५ जे ज्हवम्म सर्स्पान्‌ नारिनिस का घम्म 
मायामोहने यताया उमीगे प्रण गवा ३५६ दममे सवर अटता 
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धम्मं से,धिकि क्योकि उसीको मायामोहने उत्तम वताया व वेदमाग्भे 
करो जधरम्म इससे उन सोने वेदघम्मं जप, तप, त्रत, यज्ञ, श्राद्धादि 
करना छोडदियाः केवरु सहामोहके 9 ३५७ दसीध्र- 
कार उन्टोनि ओको समक्षाया ओरौ ने दूसरों को उन्टनि दृसर्गे 
छतो च परस्पर यही कटनेरगे फ हम सव मोक्ष पर्विगे च वेदबाङे 
नरकफकरो जार्वेगे,३५८ यदहातक किं थोदेही दिनो मे जवं दैत्याने 
बरेदत्रयीधम का त्यागकिया रज्जा छेडदी व बरखखोड अरग वहा 
दिये मायामोह के समान नद्ग धूमने रुगे जव्‌ वे दैत्य इसप्रकार 
होगये तब मायामोहने अरगजाक्रर गेूके ईमेवख धारणकर २५९ 
ओर दैत्यो से मीठे वचने से कहा कि तुमखोग स्वर्भ के सियि दौभा 
कररहेहो वा मोक्तके चयि २६० ह इटो ! जो यज्ञादि करतेहे जिनमे 
उनिक प मारेजति ह उनसे मोक्ष नहीं होसक्ता अव हम जो चि- 
ज्ञानमय वचन कहते है उसे सुनो च उसीको करो अन्य वेढादि 
चषरनोको छोदो क्योकि पेट मूं अज्ञानियो के वनये हुयेहे २६१ 
इससे जो वात वेदे छिखी हे उसफा आधार कु नहीं सव्र निरा- 
धारी है २६२ इससे जो उस दुर मत्तपर चरुत्ता ह वह्‌ वार २ 
मचसागर मे इत्रता उतराता षै सी तरह के नाना प्रकार फे वचने 
मायामोदने कहै जिनसे वेदादिकं की निन्द्‌ व उनके मोत्तकी पराति 
पारगे २६२ यहातक किं स्वेन यन्न ब्रत जयादि करना खोड 
दिया हे राजेन्द्र! कोई दैत्य तो वेदोरी निन्दा करनेखने कोई देव 
तार्जोकी ३६९ कोद यततादि रप समूहकी व कोद ब्राह्मणोकी व कोह 
कदनेखगे भिये ्दिसारूप वेदकम्मे फमी मुक्ति नदीं देसक्ते ३६५ 
चन अग्निम होमकीहुई खीर ष फर देमक्ती ह च यदि यत्नम 
मरिहुये पड्को स्वगेभ्राति होती ३६६ तो यन्नमे यजमान करके 
अपना पिता क्ये। नहीं मारडाखाजाताह तथा यटि जीर पुरुप करके 
भोजन कियाहुजा पदां दूसरे पुरुप की छक्ति सिम टोतादं ६६७ 
तोजोखेग परेको जत उनस्टिपे श्रमं किसी ब्रह्मणो 
सिलादियाजवे वे क्यो अपनी पटपर सीवा चावङर ठेजनि ह, 
ओर अनेक यतते। करम देवनाटोके इन के नमान भोगरररमोजो' 


(शि य ग 
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परा क्तम मारे जातह्‌ उनकी रत्या फरफे स्थानम यन्न करनेत्रह्े 
को मिर्ती ह ३६८.यिष्ुरजाठि जे ऊह इनमे भर परते क 
पानेवाला पद रे खगो! "हं तुरम सयां फफे अदपूर््यक घाग् 
1 निन चचां फो विचागफे ३६९ दनय खार 
द्विकौ्मि उपेश्ना करके म॒दर्रक कदास व्रात्य कल्याणके लिये म , 
लिकषमे करं यथोर्थं कदनवटे मलसुर स्वम मे नही गिरनेहःरॐ 
छममे दूषको तुपफो सरको सयक्तिर पचन यहणाकरना चाहम 
यहं संनफर दखानवटेग गेखे क्रि हम सवलोग तद्यदि फेम 
आपके छ्ररण म दं इममे कृद यनन क्रिया चाहने २७१३ श्रमो! 
चदि दमनमय साप प्रमेहा तो एस वरिप्रयम्‌ -अनुप्रह करं चस 
यर्थ सथ सामग्री दक फरते ह आप यत्न कराये २७२ जित्पे 
शीघ्र मोक्न दमसयेग फे हावरमे जाजवि इनना सुनकर उन सद 
अमुरा से भायमोट्‌ मे रहा कि२७३्‌ यप्र तम लोग्‌ हमरि टार 
भष्ोतोलोतुम्दरे गरे जष्नचारयय के बही यरोये तुम्रं | 
करिनम ६७९ इतना तत्या मे कह फर फिर वार्य दद्रस्पति मे, 
यो छह नाह्मणदरेय } हमारी अनना से एन रैव य कपो 
एतना फट र मापामोह तो. -चदगये तग्र दानप््येग अपने शुक 
जीसे वटे फ 3७ ए मदानाम 1 कोड दन्ना मनाध्येप 
फमद्म जिनसे मव संसारी यति छटजाय्‌ जकाचाय्ैते पटा बत 
सच्छानुमलोग सेच नर्मदानदी ॐ निनिनिपर चर वहा यप्न प्रः 
येगे ९.७2 पान्न मवकेगं य अपने पस उतारदाछो दमने यही 
मेत॒मणे तीनिनकिपारे नीप्म। इभप्रसारमे शकर्व्यद्ारणशियि 
हये अतिग मान्‌ गृहसपनिन ने -3\99 उन "मग्र तसपा के 
उनरदग रह परनियागु्र्मिगटि पाये पर माखा वनारी द्र्य 
फो परहिनाया ३७ ठ सय्‌। के पाट मुद्वाउदटेवम्हाफियलक ` 
यनवाडटनषि मथ कान्य रे सिद नेत परेम भर्ममराप्रनं 
शनये सथ मिरना होमनी द्र २७९ र्स्य पतनिस्यामी पृषती 
फेरि मदनिान धनाम सदिषनिद्यट च वेव यद चारप 
मिवे ग्ट करममिदित्त प्रान ३० मते व्‌ वायत तमेष 
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अथातःवोदोकरे ल्ाचा्यति फरंदाथा-कि वाठ मुडाडाछ्नेपते निव्यता 
प्रिरती है यदिमनुष्य भी अपने केन सुडा डरता ततरन्त 
घत्ाःहोजाताहै)४-१ फिर नव. वार्खो "का मुदधना ेसापुण्यद]यक्र 
्रम्प है -तोन्तुम खोगाक्षयो (तर्ही करते देवताखेग ० 
कियोकरते,ह किं.दमसेग कमी मनुर्योःके,खोकमे जातेःतो केर 
म॒ढाकर ससारसेःुक्तहोजति ३२ स्यि इस भरतखण्डंमे जिन 
का जनम स्मवशियोके कुरे हुआ वे धन्यहैःकि अपने रकग मुड्‌। 
फ तपसे अपनेको मुकतक्रररेते है ३६३दरन सरावणियोके.चै्वीस 
तीर्थे अल्युत्तमै उनमेप्रेरोग;तप्रकरते द जव वे उन्म रर धटा 
कर तपःकरनेरगते दै सेःनागराज ञेपर्ज अपनी फणाेमि उनके 
छपर छाया करते्.२८९ फिरम्जत्र वे.रोगःउनकश्न ध्यान किरते 
हते म्र पठ-पठकेःस्तुतिकैरते हु तो स्वर्ग च मोक्षं मानो,उनके 
हाधरमिही भन्ति होनें षस -सवास्वगे मोन ' दसी कम्पसन,मिः 
रते हे दसम कुख)धिचार करने की ावश्यकतानर्ह है २८९५देखो 
फनकिस्छषिने सयं ञग्ि आटिके मृन्त्रोकरो जपफकर पक्षिया 
च किंसनेःषिरागीरीकर मन्त्रौ के से उरन्द सिदध कियाह्‌ ३६६. 
दरसंस तमरोग रेप्ती.तपस्याकरो मत्य कमी निक्रर न.अविं 
क्योकि हन उत्तम ।तपस्विर्यो को जवं भरने क च्छा हाती ।तो 
अपना शिरःपापाण से फोडते ट तभी श्राण निकटतेहं या, खल्यु 
कभी उनके निकट आतीही नही इय्७च वे सेम यही कदा धस्ते 
ई कि हमरोग कव जाकर.-निर्जन ;वनमें वस्ते व सरावग्री रग 
आयर हमारे काना स॑ मन्त्र सुनार्वेगे ३८ जव ये ठोगरेसाधि- 
तयार करते ह तो,उतक.आचा्थैःउनके समीप 'जाताह्‌ व कहता ह 
फि जिसमे फि त॒मखेग सोक्षकरे भागी हो हससे जय द्म स्थानमे न 
हुटना ३८९ न किसी अन्य,कम्मेकी इच्याकरना जो कु तुमरोग 
के थोडे वहुत स्थानदो ,उन्हभी त्यागदो हमारा यहं वचन मत्यमानेो 
तमप तप करनेकी भी कु आवरण्यकता नरह हं केवट तुम सवम 

लिये ह्म पिषिघप्नरकाररऊ़े तप त्रत नियम करगे ३९० जिनत्ते तुम 
सम मुक्त होनाओगे क्योकि-नपस्यी रोग मन्त्मियमे नपका फर 
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पाते ई कुठ करेरी आघश्यक्ता नह होती ३९१ केवट एमे 
को रफ़िर शर उधर न जनेपर्वं मौर सवर भागि के उवग दं 
करतारटे ध्मीका तपत्या नामे ओर तो पलागिनि तापना क | 
होकर खद होना त्यादि तो विटम्चनाह तप नही द भ, 
यहं जानकर तुमलोगाको जो पद्‌ सिद करना ऽसे सिदकगे तिम्‌ 
परमपर्म सव ती फरनेवटेव योगीटोण भी नही प्यते ९६१ 
दरस धानयी चिन्तना पूर्वफारमे सच देवता,गन्धर्, पि, दिधि, 
व नागौनि शी.की थी कि दमलेगर्भ। पेते पृदपर प्ट २९४ गे! 
हं दानचो। जो तुम सेग हससमारसे निदत्त हना याहतैषटो तो स्थं 
मार्गते रक्निफी जजीर्यप प्रथमं भषनी २ खिरये[को खोदे ३९१ 
वयि जिस योनि मं पिता उत्पन्न हुमा च्‌ आप. भी उत्पन्न जा 
उस योनिम मोग करना ब्रहती प्नुचितहे सीत्कारः जपने माप 
के समान जन्य फा मास खानामी अनुवितहै डम दिये सीसिवन'१ 
मांसभक्षण न्नानी पण्डित नही फरतेह ३९६ हे भीष्मजी 1 इसत 
को सुनफर सव दानव जपने गरुजी से वोटे क्रि हमले फो १ 
चोयित यन्न करने के स्थि दीक्षित फरो हमे धप के जरण म उष. 
स्थित ह २९७ तव प्रहुत अच्ग्रा पेणाःकटकर परतिन्नपृः7 उने 
पुोहितमी वो फिहे दुत्यो। हुम यन्ततो करति ह पर धम समयमे 
जव तकषस जगत हो क्म किप यन्य टेवतताफे प्रणान्‌ नकोना 
2९८ घम एर स्यान म वटर जवर भूम्ने केवल अपने रङ्ग 
म भोजन धर्कर खाना किमी पात्र मं नं धनाय, वित्रस्पनेपर 
भराहमा जलषफीना जिस्म यार ीट्‌ अदिन्‌ ३९९ परथि 
अपनिय यस्नुकौ तुल्य सपरन तृषटोगाके पिवा ज फो लेपन 
पानिरी वत्त देम न पयि ध मृतिही भ प्रयन करतेहुय व्रह्मवणं 
गे रहना ८ व सथर सप एकी भट रहना असग परक 
नवनि केसा फरने मे नुमलेग मोक्षते भार्गहिने जव अर क्रम 
राव्य भोवादिदी $्च्ान पगना टे गजन 1 एन अकारं फ निप 
यनानर 7 यनाय उन द्रनृपद्रयोमि शस नासिनिषसुनपर नागदन- 
गकर फरम्पमिर्ना चरयेर शो यमते 4 म्स पनेत्री द 


प्रदमपुराण-भप्षा भ०,। ५ 
देवत्रीजोसें कटी जो आपाकराभये थ-४>१।४०२ तत्र सव देव्‌ 
गण नम्मैद नीके किनरिपर गये जदा कि वे नह मुण्डे दैत्य वैटे 
ये इन्रने देखा तो वदा प्रहूखाद.न ये ओर सव दैत्य थे ४०३ इस 
से दिवराज्‌्रजी बहृत्त-परसत्न होर नमुचिनाम दत्य से बोरे कि 
नसुचिके-किरिप-जर भी-जो मुख्य २ दिरण्वाक्ष, यज्ञहनः धम्मघ्र, 
वेदनिनक.2४०९ कररकम्मौ, मघस, विधन, सुचिः बाणासुर, त्रिरो- 
त्न: ¢ ०५ महिपाक्त, वाप्करप्रत्रण्ड, चण्ड, राचमान्‌, अलय, 
सपेणनामदिानवोन्नम ,४०६ इन तथा अर्‌ बहुत दुनि को देख 
सवोसे योे"कःदे.ानवेन्धो ॥ तुमलोग, तो देवता होगये थे.शससे 
स्वम मै राज्य करते थे ०७अबर दम समय यह वेदमाग से.व्रिः 
रुदकम्मे -केसे"्क्रेरगे जोकि जङ्ग मुण्डे होकर .कमण्डटु हाथा 
म.दियि ४०८. मोर के 7पद्की पताका वनाय यहा सव्रके सवर 
पक्त्र चैरेहो (नाः नार्‌ रपण , 
ची 5 इतना सुन सव दानव घोरे ! मधुरचन्‌ कि निजमुखोरे॥ 
ऊसुरधम्मे त्यागे हम सरि । टिकि"पिधम्मं अतीव उदारे" £ ०९ 
धम्मंददिःकरराक्म पसुधारत,। जनो, सव -जन्तुन ,भाण उधारत ॥ 
तीनलोक कर रास्य।पुरन्दर । अव तुम.भोगहु जाय निरन्तर ७१८ 
यदमुनिहित्तगुनिगयहुशयीपति । स्वर्महिभोगनराज्य्तहितयति॥ 
दमि सवर दैत्यःदेवगुरु मोहे. भौष्म,कहा तुमसन करि दोहे ४११ 
सच दानवे मेकटत्नयातट ।-वंहि करन हित तप अतिदुर्घट ॥ 
जानि दसा तिनकी १६ न्द! जाय वहा षोध्यहू करिफन्टन ९१२, 
पनि चैखेक्यररण मति कीन्हीं । परमक्रर सृतिफी - गति चीन्दीं ॥ 
इमि यर्‌ नास्तिकचरित यखाना। कटटु बहुरि फा कही महाना १३ 
नि भ्रीपाप्रेमहापुराणेरटटस्यणडेप्रयमेकेततारयस्तिनामध्रयोदयो ऽप्पायं १३1 

` . . ' चोदहवां त्रध्याय ॥ _ ,.' 
दो° चोदय मद दिव्यधिधि अज्जु जन्म ग्वान ॥ 
„  घटहूरि कणे उदयत्ति विधि धिरङन्तन सिवान १ 
भीप्मजौ ने ननी कथा सुनरग पुरस्स्यजी मे पया रि हमनें 


१६८ ,. पन्पुराण भाषा सृ्टिखण्ड भ्र०।' 

पति है कुछ करनेकी अवश्यकता नहीं ्ोती,३९१ केवर न्थ 
को रोकेर १ इथराउधरं न लाना ओर्‌ सव भाणिरयो के उपर दयां 
करतारदे दसीक तपस्या नामहै ओर तो पञ्चाग्नि. तपना उर्वी 
होकर खद होना त्यादि तो 0 हे २ 
यह्‌ जानकर तुमलोगोके जे वद सिद करनारै उसे सिंदकरोजिम 
परमंपठम सय तीथे करनेवखे वयोगीरोग श्रीनदं पवते ९९६ 
इस्‌ वातकी चिन्तना पूरवेकरमे सवेदेवता;गन्धच्ै) शपि, विधा 
व नागन भी की थी कि'्ेमखोगं भसे पृदुप्र परव ६९४४१ 
ह व "जो तुम लोग ्ससंसारसे निदत्त दोना चा्हितेही तो वी 
माभैकेर जंजीररूफश्रथमे, अपनी २ सियो को-छोदो ३९५ 
कर्योकिजिस योनि म॑ पितां उत्पन्न हज व्‌ जआप^मीः उतपन्न हभ 
उस योनिर्े मोग करना बहती, ५ इसीधरकारःअपने भाप 
के समान अन्य का माप्त खानामी स लिये -तीसेव॑नः 
मसभक्षणं ज्ञानी पण्डित नूही करते ह ३९८ भीष्मजी। स्‌ नति 
फो.सुनक्रर सव'दानवःअपने गरुजी से वाठ किूर्मलोर्गो को थ 
यओचित्‌ यज्ञं करने"के चिथि द्रीननित करो हेम जाप.कै शरणमे अप 
स्थित ९.७ तव ६ त अच्छा देसाकट्कररतिज्ञपूचरैक उनके 
पुरोहितजी बोे किहे दैत्यो! हम यज्ञतो कराते द पर सं समयमे 
जव तकं दस जगत्‌ हौ कमी किसी चन्य'ठेवतफिप्रणाम्‌ नरकन 
३९८ धस एक स्थान मे "बैठकर जतव्रोमृखरगे केवर अने ९९ हि 
मे मोजनुघरकर'खाना,किसी पात्र म नं धरन च पवित्र्स्थान म 
भराहुर्ज जर्टपीना जिसमे वारव. कीट आदि न दः ३९९ प्रियच 
अप्रिय वस्तुको लय शा ४ केसिवाआर प्रो खनि 
पीनेकी वस्तु देखने न पविः भृमिं म जयन करतेहुयःतरह्मच्य 
से रहना- ८ च सवके सव एकही सद्र रहना'अटग कों कमी 
न जवि पेसा'करने,से तुमोग। मोक्षके भागीहोगे, अव जीर क्रिमी 
राज्य भोगादिक्री च्छा न करना; हे राज त । इसप्रकार फे नियम 
वताकर च वनाय-उन्‌ दतुपङ्क्बाको इस, नास्तिक्रमृतपर आमस क~ 
राकर चरहस्पतिजी-दन्ररोक फो चलठेगये।च सवर वाने दानवो की 


च 9 सूरि 1 भ्र०५ १९९ 
देवत्रीओ से कदी जो जप।कराभाये थ &० १।४०२२ त्र सैव देच 
गण नम्पटा नदी किनरिपर गये जदा कि पे नहे मुण्ड दैत्य वैहे 
ये इन्धने देखा-तो वहा प्र्ुराद.न भे ओर मव देय थँ ०३ इस 
सेदिवराज रजी बहुत भ्रस्त होकर नमुचिनाम दत्यसे चोरे कि 
नमुविके विद्रोप-ओर 7 जो मुख्य २ दिरण्याक्ष, यज्ञन, धम्म, 
वेदनिन्दक ४०७ करुरकम्मा, भ्रचस,विघस, मुचि, ्बाणसुर, पिरो- 
चरन {४०५ महिषाक्त, वाप्कर प्र त्रण्ड, (चण्ड, रोचमान, अयुघ्र, 
सुपेणनामद्रानवोत्तम;% ०६ इन तथा ओर्‌ वहुत दानवो को देख 
सवोसे बोके"किं हे.दानचेन्डो \ तुमखोग सो देवता होगये थे ससे 
स्वम राज्यकरते ये ०७अब/ दम समय यह वेदमागे से. 
रुग्दका्म-कैसे.करलरेखगो -जो कि नङ्क मुण्डे होकर क हार्थो 
म सि :४ ०२ मोह के पद्कीपतारा तरनाये यहा सरि संव 
एक्त्रवैटेदो पा ना ६ ४, | } 1} १ - 
चो० इतना सुन सव्दानिव्र बोधे । मधुरवचन कदि निजमुखखोरे ॥ 
असुरधम्मे त्यागे हम सारे ! टिकिऋपिघम्मं अतीव उदरे ४०९ 
धम्मेदृद्धि रर ।कम्म॑ पसुधारत { जो, सव्र -जनतुन प्राण -उधारत ॥ 
तीनरोक कर राज्य, पुरन्दर । जवम्तुम भोगहु जाय निरन्तर १० 
चहसुनिहित्गुनिगयहुठाचीपति । 1 ति॥ 
दमि.सच द्रत्यादेवगुरु मोहेः। भीप्म कषा तुमसन करि खोदे ४११ 
सव दानव मेकटतनयातट „वेटि करन टित ¡ तप, अतिटुष॑ट ॥ 
जानि दज्ञा ति्नकी भेगनन्देन । जीय वहा षोभ्युहु करिफन्दन १२, 
पृनि.ग्रेखोक्यह्रण मति कीन्दीं 1 परमकरर छृतिषी , गति वीन्दी ॥ 
दमि यह्‌ नास्तिकचरित वखाना । फहु बहुरि फा कदी महाना ४१३ 
इति श्रीपाप्रेमहापुराणेखष्टिखण्डेप्रयमेदतारचग्तिनामद्रयोदशो ऽप्पाय १३ ॥ 
' ' चौदहवां अध्योय ॥ ~ ' 
दो चीदष्ये म्द दिव्यपिधि अभ्ञुन जन्म चग्वान ॥ 


\ बहुरि कणे उत्पत्ति विभि धिरङृन्तन सयिधान १ 
भीप्मजी ने इननी कथा सुनकर पर्यजी से पृ कि दमने 


ष 0. 


१६८ पद्मपुराण भाष। सृष्टिखण्ड प्र ०" । 
सनियम उसि तीमत स ह कमी धता वः 
दितासीमतयनरहआ इसमेकनीन कहता है ५ 'पिराक्तुनेष 
कण करनहमने स्वाावि्कवेर दिखा दचक्ता वथा कारणहै हमरे. 
ननेकी दयार अपि वणन करे २ यह सुनकर पुरुसतयजी बोलक 
एक समयं छिन्नवक्ते हेतिष्य त्रदे. कोध.करेके युक्ते ्रह्मीजीं जपने 
मोथेमेरतपृल दये स्वदचिन्दुो पककर एथवीपर पठकदेतेभेये ६ 
पसीनासेःएकथीरपुरुषधनवोण हाथमे सिये कुण्डंछवं संहेखकपेषे 
धारणादेव उययन्न हय वेकेवाकंरं न कटुता 
भय तुव परीजीने वद्युक्त सको दिखतिहेये उसे पुरुवसे कदा 
दसं दुवि कोषमीरुदाो जितेफिर न उरो थः वर्जी 
केत जचनसून धृवाणि चि वर्मरहमिथनुकेपिरुपभहद 
जकि निकटगीया द्‌ तवं उसमहारमयकरःपुरुषको दिख रुद्रमगवोन्‌ 
वहत्‌ डरे व अपने स्थानसे भाग स जति जतेश्रौनिष्णभिगे 
वान करेभश्नमपर पटैवे ७ वोदकिहे-दतुदेन हे विणो 
इस घोररूपयुरुपिसे हमाश रारो र्ाकरो दसन्रेच्छर्पीं "पर्ची 
मयकर पुरुषो ्रहमनि 8्यन्नकि्थटे <आप्‌ पेसाऽपार्थकरं भिस 
यद-कुदपूरुषहिमकी नमे हेजगत्यते। छ्ञापकोोड दवं समये द 
सरा रधक पो नही दथ सुनकर शरविष्णुमगवान्‌ न की 
प्ननिसे उं पुरुपकोरेसा मोहित किया फ ९ वहे पुरपः सवेग्रणिया 
से अष्ट ोग्ीव येशवेजीन वहा अयेहये महादेवजीको स्वरथ 
चरित्तकियोभेऽतेव्र पहादेवर्जनि भमिपरणि व्करसाटत्ग प्रणमि 
तवर श्रीविप्भगवान्‌(बोटे किं यि प्रिय 
का्थ॑करं कटिये ११ तव नरुयणं देवको देख ओवोरेरि 
ह्नको भिन्ना रीजिये,दतनएकदटकर उर्कट तेजते भ्ज्वङित, ओपना 
कपा दिखाया १२.कप्‌ट्‌ दाथ मँ छियि रुद्रो देखकर श्रीविष्ण 
मगवानने विन्तनाकी भिसि भिश्ुकको भिक्षदेनेमे इप्तस्मय ओर 
कौन समये १२ द्मीं योय प्ंदरसि अपना दिना हाथ सम- 
प्पण करिया महाेवजीने उसम्‌ आना, अतितीक्ष्ण दकि; मारा १४ 
तवे श्रीविप्णुमगवोनं-के सृजसे वद़ीभारी सुधिरकी धारा निकी 


पद्मपुराण भापा सृष्टिण्ड प्र < । १६१ 
वह्‌ धारा सुवणं के रस ब अग्निकीं ज्याराक्ते मट्ञा थी १५ च जा- 
कर याममुभगवान्‌ के कपार के समीप गिरनेरुगी सीधी व वडी 
वेगवनी तीव्र धागची मानो वेगसते आक्राञ म वादरको टत थी 
१६ रम्बा तो पचासयोजनकी व चौडा्दमे दशा योजनकीथी यह्‌ 
सारा देवताओं; के सरृख वर्पत्तऱ श्रीहरि के भूज से वहनीरदी १७ 
उसे काररुद्र महदिवजीने भिल्ला मानकर ग्रहण करिया नारायण 
मगवान्‌की दीह यह्‌ भिक्षा उन्होने उत्तम अपने कपार्पाव्रसे स्था- 
पितकरखी १८ तय नारायण भगवान्‌ शम मजी से चोरे किं यह्‌ वात 
हुत अच्छीहूई अव तुम्हारा पात्र सम्पूणं होगया १९ मेके स- 
मान ग्जतीहुई आ्रहरिभगवान की वाणी सुन शिव्रमगचान्‌ जिनके 
चन्द्रमा, सय॑ व अग्नि त्तीन नयन दहं च मम्तकपरभी चन्द्रमा र- 
हता हे २० अपने फपार मे अनर ग्रतरह तीनो नेत्रे सेरषिरखगा 
कर श्रीनारायण जनान सगवानसे बोरे किं वस अब्र हमार पत्र 
मरहुआ यह फर्‌ अना पात्र अगो से सरापटिया २१ शिप 
जीकी वाणी सनकर पिप्णाभगवान्‌ ने उमे रुधिर की वारको वन्द 
करदिया च श्रीहरि 2ेखनेही देसे निजी अपनी अगरी उम 
स्थिर को मथने रुगे २ य॒टप्तक कत देवतएञ। के सस्‌ उ तर 
देखतेहूये मथाग्रियि सथन मे वह्‌ स्थिर वद्या के ननान होगया२३ 
उसी वुल्ा मे िरीट सस्तकर पर धारण क्रिये घलुयाण स्यि वदो 
नरफ़म वाये छल मस्तक़पर ख्गाये एकर खन्ता दाथ मदि प्फ 
पुरुप उत्पन्ना २४ यर पुरूम उसी अग्निममान प्रद्ताश्रमान 
महदेयजी के भिद्तापात्र कपास द्विव दविर उमे देय श्वीभग- 
चान त्रिप्णजी स्द्रजी मे यहु वचन वोठे 7 २८ टे भवर यट आप 
कैक्तपाख मे कोन नग उतत दिग्वा् देता ह श्रीरगि वचन सृप 
जिवजी योरे # हे पिमो! हुमाग ठृचन सनित २६ उह प्मागा 
जाननेपखाम्‌ शष्ट न्नाम पुरम्‌ द जे उत्पन्ना आने कर 
करि हु नर कान पुत्पत वयहन इयय कनाम लेता रयत 
पुरुप अले नसनरायग के नान ते प्रमिनद्ना सवानि त 17 
नाजर फान्येोतवनिका> पाटनम्‌ र्दे नागवण) यर मर... 


~~ 
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तुम्हारा सखाहोगा व न रके सयाम हमारा भी सष 
होगा २९व ५ के समान एेसा तप करेगा कि सव रोको 
जीतने वाला होगा इसमें तेज हुत अधिक है क्योकि एक तो य 
बरह्माजीका पाचचा शिर है २० इस से ब्रह्माके तेज से भकाशित ह 
फिर ब्रह्याके तेजसे अधिक आप के मज के रुधिरसे उत्पन्न है पिर 
हमने अच्छेप्रकार अपनी ष्ट रगाकर देखा इससे तीन तेजि 
यह्‌ मरा है ३१ सो इस सयोग से उत्पन्न होने के कारण जो को! 
ञत्रु युद म॑ इसके सम्मुख आवेगा उसे यह जीतहीरेगा व जो छेग 
किसीकारण आपतते भी अवध्य ओर दुञ्जेय होगे २२ च इन््रादि 
सब देवताओं से भी अवध्य च दुर्जय हमे उन सोंको यह पुरुष 
भयङ्करहोगा जव महाठेवजीने देसा कहा तो श्रीविष्णुमगवान्‌ बहे 
विस्मितहुये ३३. इतने मे वह कपारु में टिकाहूञा उद्‌ारबुदि वीर 
पुरुष महाटेवजी व विष्पुजीकी सतुतिकरनेखगा ओर भिरपर दोन 
हार्थो फी अञ्जलि करके १४ दोनो जनों से बोला किं सैं क्या कर 
कुछ आनना होती है सा कहकर प्रणतटोताहुआ स्थितभया तब 
महादेवजीने कहा कि ब्रह्माजीने अपने तेज से ३५ स पुरुप को 
उत्पन्न किया ह जो धनुव्वौण हाथमे स्यि खड़े तम इसे मारदा. 
रो हाथजोदे स्तृति करतेहुये उस नरनाम पुरुपसे महादेवजी एेसा 
कहकर २६ उसी्रकार ठोनो हाथ जोदेहये उस दूसरे पुरुषके गेन 
हाथ पकड़कर व अपने कपाट के वीष मे वैठाकर फिर उससे नि 

काटकर यह वचन योे कि ३७ पुरूपको तुम जानते कौन 
है जो अत्तिमयद्भुररूप धारणक्यि दै यह्‌ वह्‌ पुरुप है जो हम 
को मारने को द।दाआताया व विष्ण॒मगवान्‌ के हूद्धार के शब्द 
से रचित मोहनिद्रा को प्राप्त होगया था ३८ इससे सको तुम 

शीघ्रजगावो इतना कहकर महादेवजी तो अन्तद्धान हौगये व 

नागायणजीके प्रत्यत्त मे नरने उसके वाम चरण से प्रहार कया 

तय वहु महावर प॒स्प मोहनिदराको व्याग कर च 

तदनन्तर पसीना व रक्ते उत्प उन टोनो पुरुर्षोका 

रगा २९१० रोचक धरन्याज।के उब्दोमि सम्पण मूत नादि 
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होगया व ब्रह्याजी क पसीना से उत्पत्तवाठेका एक कवच विप्णाजी 
के रक्तसे उत्पचचवरेने तोडडाखा १ दे प। इस प्रकार युद्ध करते 
फरते देवताओं के दो वर्ष वीते उन ठोनां स्वेद व रक्तसे उत्प पु- 
रुपकि युद्धसे सरोग व्याकु हये ७२ उसमे रक्तसे उत्पन्चवासे 
की विजयदं व स्वेदसे उत्पच्चवाठे की पराजय ्रसको देखकर श्री 
वासुदेव मगवान्‌ ब्रह्माजी स्थान को गये ४३ व चे सन्देह के 
साय ब्रह्माजीसे मधुसुढनजी बोरे कि भो व्रह्मन्‌ । आज रक्तसे उत्पत्च 
धरय ने पसीना से उत्पन्ने पुरू पको मार गिराया ४४ इस 

सुनकर ब्रह्माजी वहत अकुखाकर मधुसृदनमगवाने वो 
किह हरे ! यदि दूसरे जन्ममे भी दमारा पुरूप ह्रे ४५ तव सन्तु 
होकर आप अच्छा कट्ना इस जन्मके जय पराजयका कुछ टीक 
नीं तना कहकर जदा दोनों परुपोका सय्राम होताथा वट्‌ जा- 
इ कहकर दोनो फो रोककर वोदे ४६ कि अव युद्ध 
न्दकरो जन्य जन्म मे दापरके अन्तमं व कथियुग के भारम्भमे 
एक बदा दारुण समर होगा तव हम तुमदोनोकेो युद करनेके दिये 
नियुक्त करगे ९७ इतना कह श्रीविप्णुभगवान्‌ के दरा स्ये च 
एुन्द्रको 1 दोनोजनों से ब्रह्माजीने कदा किं इम समय हमने 
दन ठोनेकि युद्ध करनेसे दाचियादै जव तुमदोनो हमारी आक्ञा 
से इन दोनोकी रक्नाकरो ४८ फिर पिप्णभगवानने कदा कि दे सूर्य! 
इनम एक तो तुम्हारे! तेजसे उतपन्न क्य।कि तुम्दीने अपने रि- 
रणो से गर्मीकी दै तमी ब्रह्याके गर से पस्ीनाहुजा जिप॒से यह 
उत्पद्चहुञजा व एक जानो हमारे रुधिर से उत्पन्न हे इन दोनो को 
दापरके अन्तम्‌ देवताओं ॐ कार्व्यरुी सिद्धि के ख्ये अग्रतार टि- 
साग ४९ यहुवशिर्यो के कुर्म एक दररनाम राजा महावरयान 
होगा उसकी कन्याका धानाम्‌ होगा स्न्पमं उसके समान ट्वी 
पर उस्षममय दुसरी खान होगी ५० वह्‌ महामाग्यपती देवता) 
के कार्य्यकी धिद्िे चयि उत्पत्त होगी हूच्पामुनि उमे एकदेय- 
हती पिष्या चतादेमे ५१ च कुमे फि एस प्रिदयाके मन्यसे नष निप्र 
देवताको वुखाजोगी हे नेचि! उमे प्रमादमे तुम्हरे पवहीगा५२ 


॥1 
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वह एधा रजस्नख हौनेके पीछे स्नात करके एकढिन तुमको खये 
हुये देखरर अभिखषा करेगी व तुमं जपना चित्त गाद छव 
है स्ये तुम उसका मनोरथ पुराकरना ५३ उमके गठ्भ॑ म यह पल्य 
जो कि नुम्हरे तेज व ब्रह्माके पसीना से उस्पनचहुभ है उत्पच्चहगा 
च कन्याम होनेके कारण कानीन कावा हे देव ! यह कुन्तिनन्दुन 
नाम बारुक देवत्ताओं का काय्यं सिद्ध करनेके लिये होगा ९९ दम 
वातकरो सुनकर तेजकी राशि स््यजीनि कहा किं वहुत अच्छा हम 
उसमे पुत्र उत्पन्न करेगे वह कन्याका पच अपने वठपते वड़ा अद 
कारी हौगा ५९५ च सवलोग उसका कर्णं दसा नाम करदे हे विष्णो | 
हमारे प्रसाद से वह एसा दानी होगा कष ब्राह्मणौ के मागनेपर व 
आपके मागनेपर ५६ रोक देसी कोई वस्तु न समक्षेगा जौ देते 
के योग्य न हो किन्तु सव कुछ ठेडाठेगा हे केव ! आपके कहन 
से हम रेते प्रमावयुक्त इस पुत्रको उत्पन्न करेगे ५७ दानवेकि घाती 
महामा श्रीनारायण भगवानसे एेसा कहकर सू््य॑भगवान्‌ वहीं अ, 
न्तर्दौन होगये ५८ जरके नष्ट करनेवाले सूरज जत्र अन्तद्धान 
होगये तो म्रसन्नमन होकर श्रीमगवान्‌जी इन्द्रसे बोठे ५९ किट 
सदखनेत्र । हमारे अनु्से हापर के अन्तम त॒म अपने जंशसे इस 
रक्तोसथपुस्प को उत्पन्न करके उस पुरुपको मारडाखना जे सुच्ये 
उत्प्रहोगा ६० हे महाभाग इन्त्जी 1 जव महाभाग पाण्डुजी एथा 
नाम भास्यौ पाचेगे व दूसरी माद्रीनाम खी पर्वेगे तय चनको ज 
चमे ६१ व्रनमे रहतेहये उनको खग गपदेगा उससे राभ्याढि से 
वैराग्य करके उतश्द्ुनाम पञ्वैतस्थली फो चङे जावेगे ६९ वहा 
श्ापक्रे कारण आप तो मेथुन करी न सकेगे अपनी माय्यौ कुन्ती 
से कंग पि तुम के्रजपत्रोक्रो उत्पच्चकराओ पर्‌ हस वातकी दन्य 
न करली हूर कुन्ती ऊपने पतिसे कदेगी ६२ कि हे राजन्‌! हैन 
राधिप ! हम मनुय पुत्र उत्यन्न कराना कभी नहीं चाहती दा 
यदि आपकी आन्नाही हं तो ठेवतार्जो के ्रसादसे पुत्र उत्पन्न क 
रान। चाहती हं ६ तय हे दन । कुन्ती तुम्हारी ्रा्त्थना फरेगी 
नो हमारे कटने ने तुम जान्र उसमें अपने "जघ्न से पुत्र उत्पन्न 


पद्मपुराण भाप्‌। सृष्टिखण्ड प्र° । १६२ 
करना ६९५ इम वातक सुनकर देवे इन्द्र वहत्‌ दु खित वचन श्री 
निप्णुभगवान्‌ मे वोदे मि इसी मन्वन्तर ॐ चोवीसदै चोय॒गी के 
त्रतायुग के जन्त म ६६ गघुकुट म महाराजाधिराज दञगवजी के 
यहा राण के वध के खयि च ठेवताओ के कार्ययं के लि आपने 
पणं जवतार छियाथा ६७ तव आपका श्रीरामचन्दरनाम्‌ वा सीता 
जीके सग च॒तको गये यै तव सीताजी खेजने के चये सथ्य कें 
प्र के अस्थ हमारे पुत्र को आपने मारडालाधा ६८ जोकि पुव 
के सिये वाली नाम वान्रेन् को आपने माराथा चद्‌ हमारा पुत्र 
थाव सु्रीवसूय्यैकाद्सदुखसेटमदुंखितदं दतसेजवनग 
पुत्र न प्रह करेगे ६० कारणान्त्र कुकर अपने को पाण्डुकाकि- 
त्रज पुत्र न होना कहतेहुये इन्दर से श्रीभगवन्‌ जी बरोट. क्योकि 
उनो ग्य का भार उतारना अगीकारथा ७० हे इन्द्र!हममभी 
मद्यटोकमे सृय्थं के पुच्रके नाके लियि व तुम्हारे पुत्रके जवफे 
असं व कुरवजियो फे भिनाञ के निमित्त अवतारे तुम्हारे पुत् 
के मारि येगे इस श्रीभगवान्‌. विप्णुजी के वचन से इन्द्र बहुत 
सन्तुष्ट हुये ७१।७२ व्‌ कटा बहुत अच्या हम कुन्ती म उन्न 
हगि जापका वचन सत्यहे यह्‌ सुनरूर श्रीभगवान्‌ जीने इन्द्रको 
त्रिदाकिया ७३ व आपने ब्रह्माजी के सर्माप जाकर कहा करि हे त्र- 
ह्यन । तुप सचराचर इस पिण्वको उत्पन्न करतेहो ७०४ पर हम व 
महादेवहसके पाटनादिकरनेमं सहायता करते ह दे ेव। तुम यह्‌ नष्ट 
जानते कि आपी उनाकर फिर आपही इसका नाग नही कर सक्ते 
यह्‌ कायं रुद्र करसक्ते ट्‌ ७५ जो कि उम्भ त जरा फे तञ 
रने की द्रनद्रा से तुमने केप से एक पुरूप्‌ उत्पन्न शिया चह बड। 
निन्ठिति कर्म फिया ७६ इस पापकी शुदिके यिये वड़ा प्रायधिचत्त 
करो गृह्‌ से तीना अधने! को चाहर छ चख ङ़र अग्निहोत्र तरे 
हे पितामह । चहहे रिसी पण्त्तीय मं वा पुण्यदेटामि अथवा रनम 
वर्कर चंग से। जरे नही जपनी खीकोमी सग स्यि चलोउमे 
सग ग्रन्थिचन्यन करे चज्ञक्गे ७८ हे जगदे! दस यज्ञम सच दे- 
नता तरु यादिन्य सर साप की सान्ना करने च रम्भी सदायता 
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करगे जिससे कि आप हमखोर्गोके प्रमु हँ ७९ एकगार्हृपत्यं अनि, 
दुसरा दक्षिणाग्नि, तीसरा आहवनीय इनतीनको तीन कुण्डं प्रि 
कट्पतकरो ८० सो चरकर हमारे धनुष की आति का यत 
स्थल वनाओ व चारोकोणो म ऋग्यज्ञस्साम के नाम से महादेवी 
का स्थापन करो ८१ व वहा तीनो अग्नि जपने तप से उन्न 
इसप्रकार देवताओं के सहस्र वर्षतक अग्निरत्र करो तो रस अ 
पराध से टो ८२ क्योकि स ससार मे अग्निहोत्र से पर अ! 
कु पवित्र नहीं ह इम से अच्छी तरह अग्निहोत्र करने से सः 
ब्राह्मण खोग परमगति को जाते हँ ८३ ब्राह्यणो नै देवरोक फे 
जाने कै स्यि यही माग दिखायाहै ब्राह्म्णोका आचाय एक अमि 
ही है ८४ विना अग्नि के गृहस्थ का धर्मं ब्राह्मण कोनर्हीमि 
खता इस से सव ब्राह्म्णोको सदा अग्निहो 0 चाहिये तनी 
कथा सुनकर भीष्म जीने पडा कि जो धनुदैर नर कपाठसे उत्प 
हुमा धा ८५ क्या वह माधवसे उन्न हजधा वा जपने क॑ 
नरनाम पुरुप उत्पन्न आधा अधवा बुद्धिपूवेक रुद्र ने उत्पन्न विं 
याधा ८६ हे ब्रह्मन्‌! प्रथम तो हिरण्यगन्मं तरह्याका स्वरूप वहत 
सूच्मं उत्पन्न्ोता है फिर ्ारमुखका स्वरूप कैसे होजाता हे यह 
वड़ा अद्‌ भुत्त है उनके मुख कते दोजतत फिर चारमी नही हमने 
सुना है कि ब्रह्मा के पाच सुख ये ८७ इसके सिवाय सतव रजोगुण 
मे नहीं दिखाई देता न रजोगुण सत्वगुण मे भिर सच्वगुणमें टिके 
"हुये भगवान्‌ न्रह्माजी सुद्रके उपर कैसे मारने को दोदर ८८ जोकि 
मूढात्मा के समान उन्द ने एक्‌ पुरुप को हरजीके मारने को भेज 
रस चिपय में में वदा सन्देह दै आप कृपा करके कहे यह प्रद 
स॒नकर पुलस्त्यजी वोखे कि श्रीहरि च मह्‌।देव ये दोनों सघ 
गणी हँ ९ ससे न दोना महात्माओ। फो । भी तिदय 
आपिद अविदित्त न्ह है सव व को रहता ह 
व महात्मा ब्रह्माजी के पाचरवाँमुख शिरकेऊपरथा ९०'प्रसीमे व्रा 
मूढहूये व रजोगुण से सदा आच्छादित रहते दसीसे अपना तेज 
अधिक जानकर ब्रह्माजानतेह फि यदसु हमनेदी की है ९१ हमरे 
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अन्य ओर कोई देवर्नर्हहि जिसने यहसृष्टि कीरो यह देव.गन्ध्व्य, 
पशु.पक्षी, मुप्यादि सहित सब सृष्टि हमारीही कीट ब्रह्माजीने 
ञतेही ेसा विचाराधा कि अच्युतमगवान्‌कौ कृपासे ९२ उन के 
पाचमुखहोगये उनम पु्यओरफे सुखसे श्रीविप्ुभगवरान्‌ की इच्छा 
से ऋण्बद्‌ प्ररत्तहुभा ९३च स मखे यसुर्यद व 
तीसरे परिचमवाठे मुखसे सामचेढ व मुखसे अथव्यै- 
वेद प्रदत्त हुये ९५ व साह्भोपाद्र दतिहास पुराण व सरहस्य सव 
जाख भी उन्दी चारो मखोसे व व ब्रह्माजी पठने भी स्मे ९५्‌ 
परन्तु उस अहुत पाचवे मखके तेजसे देवता दैत्याटिक जो भ्रथम 
उस्पन्न होचकेथे अत्यन्त व्याकुरु हुये उसके तेजके आगे रेसे अप्र 
कारितहये ५ प के उद्यमे दीपक नहीं प्रकाशितहोते्ं ९६ 
यहात्‌ कि के सम्मुख जाने पर तो क्या अपने २ स्थान 
पर वैठेहये दवेवादिकोका सव तेज उस मुख तेजसे हत होगया दस 
से वे विचेतस होतेहये भ्र ाशित नदीं होतेये वह तेन ओरोको कुछ 
समद्यताही नहीं चा स्वेकरा तिरस्कार करताथा यात कि ९५७ न 
तो कोई समीप जासक्ता था न देखमक्ताथा न कु सतुति करसक्ता 
था जव महाप्रमू ब्रह्माजीके सामने किसीप्रकार उम शिरके अव्यन्त 
तेजके कारण को देवगण न जासके ९८ तो उन्होने अपन। तिर- 
स्कारसा मानलिया इससे सय देवत्ता्जो ने अपने हित्तके लिये चद्‌ 
सम्मत किया किं ९९ चस महदिवजी के उरण को चरे फिर वहा 
जाकर देवगण शिवजी से बोले है सव प्राणियो के दण । जापको 
नमस्कार हे महेर्वर । आपको चार यार प्रणाम करते ट १०० जप 
प्रस्‌ जगत्‌ फी योनि परब्रह्म सनातन हं व आप्री सव जगत की 
प्रतिष्ठा ह्‌ व श्रीत्रिप्णु भगवान के साथ आप इम सत्र सतार 
ी रक्ता फरते ह हमारे ऊपर एूपाकर १०१ जय देवता्रपिःपिद, 
दानय, गन्यु्ये, मनप्यादिकाने पेसी स्तुतिकी तो अन्तर्दनि दोर्र 
महादेजी देवनाजीपि बोठे रि हे देवगणो तुम क्याचाहनेदो १०२ 
तव देवतानि कटा दे देव । प्रथम सो प्रत्यत होकर दान नीजिपे 
किर जो हमल्ेमोको जभौ र वर टीजिये च दवा पानिय १५३ 
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हमरोगो। के जो महातेज वीर्यं पराकम व वर्धा सन तरह्माजी 
अपने पांचवे भरकर तेज हरछिया, १०४ सव तेज हमले $ 
नष्रहोगये अव आपह के भ्रस्रादसे फिर होसक्तें इससे जमा फसे 
से हम ेर्गा के तेजञदि पृपसमय के अनुसार होलर्िं यत 
कीजिये हे महेश्वर ! यही आपसे म्रात्वनाक्रते हं १०५तघ्र महा 
देवं जी प्रसन्न होकर प्रङ़ट हये व देवताओं ने नमस्कार किय 
फिर वे वदा गये जहा रजोगुण के अदद्धार से स॒ढवुदि ब्रह्मापि ' 
जते ये १०६ उन की सतुति कगके महादेव जी आसंनपर वेते 
परन्तु रजोगणसे जाच्छादित होनेसे व्रह्मा अये हुधे महदिव जीयो 
जानाहौ नहीं फ कौन आकर बेह है १०७ ब्रह्य जीका तेज उप 
समय सहख। सूर्य्यो के संमोन था उससे सव जगत्‌ को प्रकाननित्‌ 
करतेहये वरिण्वर उस्पचच करनेवाछे व॒ व्रिश्वारमा ब्रह्माजी महादेषनौ 
से अच्छे प्रकार दैगवेगये १२८ व रसे वैडेहये सव देवगर्णो के मध्य 
मे चेठे ब्रह्माजी को देखकर महादेवजी ने व्रड़। आद्षय्यं कषियाङ्गि 
ठ्‌! एेमा तेज ब्रह्मान है १०९ यद्‌ विचारते हये महदिव जी बनाय 
निकट जाकर अहो ब्रह्मन्‌ ) आपका यह्‌ मुख तो एेसा विराजमान 
किहम कुठ वह्‌ नहीं सक्ते वम देवा फहकर दिवजी ने बड़ा 
अष्टहास क्रिया ११० व अपने वारये अगृढे र नख से ब्रह्माजी 
का पाचवा विर काट लियर जे किकेटा का गाम्‌ पुरूपनर्वारे 
काट ठेता है १११वह्‌ कट हुखा पाची शिर महदियजीं के हाथ 
मेम जेभित हना जसे य्ह के मध्यमे दूसरा चन्रमा कह 
आजवेतो ोभितदहो १३२बउम भिर फे) हाथमे लिये हुये 
महाद्रेवजी नविनेखे तो रने भोभित हुये जेमि, नि्ठरथर टिके 
हये सस्यं से केस परयत मोभित होता ह १५२ देम प्रकार 
ब्रह्माजी कै मले कट्जाने पर देवगण वहूत प्रसत हये व देवरे. 
महदिवजीकौ विधिध स्तो करके स्मृति कर्ने छम ११४ पारी 
महाक्राके भी काट नित्यस्वन्पी तेद पर्य्य व ज्ञानपते यन्त च नत 
भोग रनेएटे महदिव के नमस्कार हं ११५ दरषप्य विखायश्लमी - 
सप ठे्रताज। केवर मष्टनिय 3 नमरफाग्हे हमद 1 सपतेः 
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सहार करतेहौ इससे महाकार कहातेहो ११६ व मक्तोकादु ख ना- 
जतेहो ससे ठु खान्त कातेहो ब रीप्रही अपने भक्तो रु कल्याण 
करते हो दसपते शकर कटातेदौ ११७ वे ब्रह्माका गिरकाटकर किर 
अपने हाथमे धौरण परिये रहे इससे कपारी कहतिहो हे देव । टम 
रो ने यथामति स्तंतिकी। अप प्रसेननेहो ११८ जब्र देवताओनें 
महदिवजीकी पमी स्तुत्िकी तो प्रसन्न होकर देवताज को अपने 
अप्रने स्थानोको जनेकी आन्नादेकर आप वही रहे ११९ तव ब्रह्मा 
जीने वीरनामं परुपफो उत्पन्न करके सहदिवजी के समीप भेजा उक्त 
के कहने से महादेवजीने जाना कि ब्रह्माजी इस वातपर अप्रसतर 
ससे उनके कोपके शान्त दोन के स्थि १२० जिरपर अज्ञि क- 
रके शिवजीने भरम वरह से ब्रह्माजी के प्रणाम फिया फिर तेजके 
निधि परब्रह्म श्रीविष्ठुमगवांनका स्मरणकरफे १२१ श््ग्यञ्ुस्साम 
वेदके निरुक्तपृक्तरहस्यमन्त्रौ से जाकर ब्रह्माजी री स्तुततिकेरनेरगे ॥ 

ढो० अप्रमेय परयरे बहुरि अदटतजनक्‌ महान । 
अक्षयतेजोनिधि तु्हं प्रणमत्तसितविधान ॥ 

, चिष्रयविजयसज्जेनकरण उष्वौनन धरणी । 
वरद्युतिधारण नत्तिकरत हो प्रसन्न जगदा ॥ 
जरुजजखार्यजल्नसम्‌ नयनजरायनमोरहि। 
दध ध्रसत्न वरदेहु अव विनय कर्तं तेहि ॥ 
सृष्टिकरणरित मोहिं तम उपजायह महराज । 
यज्ञाहुतिभक्षक तुम्दँ विनतं हम आज ॥ 

स्वणगञर्मस॒रगर्भकफमें गव्मेश्रजापति यप । 
य्नवपटु्तिफमरभव स्वधा अहौ यह्‌ थाप ॥ 
दै पवचनस्ा उगिपित्तव्र हम राया जगर्दीडा। 
दिजदत्या बधत तऊ टमहिं वचा एज 1 
परमिुनि शिवफेःवचनचर चोल परियि सविचार) 
दयातदित्दितणतषहुन मदितरद्ितदुखवार १२८ 
ब्र्यजी ये हे शिव 1 दमे पृन्व नन्दि सस्या नव कुठ ष- 
रनेम स्वव समव श्रीनाराचण्द्द सुपसते दव चद्यदव्या मे परित्र 
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टमखोगो| ॐ ज महातेज वीरं परक्रम व-बङधा सन त्ह्याजीने 
अपने पाचये शिरे तेजसे हरिया १०४ सव तेजं हमरो 
नए्दयेगये अव्र अपही के भरसदसे फिर होसक्तेदं इससे जाके 
से हम छोग( क तेजञादि पूर्टसमय के- अनुसार होने पष्‌ 
कीनिय हे महेण्वर ! यही आपसे प्रा्थनाकरते हं,१०५ तव भह ' 
देव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुये च देवताओं ने नमस्कार स्थि 
फिर वे वहा गये जहा रजोगुण, के अहद्भार से मृढवुद्धि व्रह्म दिर 
जते ४ १०६ उन क स्त॒ति करके महादेव जी -आसनपर वैशय 
परन्तु रजोगृंणसे अ।च्छाद्वित होनेसे ब्रह्य! आये हुये महदिव जी क्ष 
जानाही नहँ कि फोन आकर वेढा हे १०७ ब्रह्य जीफा तेज उम 
समय सखा स्य के समान था उससे सव जगत्‌'फो भकार 
करतेहये विण्वक्े उन्न करनेवाले च वि्वात्मा ब्रह्माजी महदिवजी 
से अच्छे प्राग देखेगये १०८ ब पसे वेडेहुये सव देवगणो के मश्व 
मेँ धैठे ब्रह्माजी को देखकर महादरवजी ने वड़ाअपरच्पं परिया कि 
ह्‌! एेमा तेज व्रह्मा है १०९ यह्‌ वरिचारते हुये महू जी वनाय 
निकट जाकर अहो व्रह्मन्‌ । आपका यदे मुख तो एेसा विराजमान 
दैकिहम कुठ गृह नहीं सक्ते वस दना कहकर निपजीने वद्र 
अष्टटास् करिया ११०व अपने "वायं अगे फे नख से व्रहमर्जी 
का पाचवानिर काट दछियाजेमेकरिकफेला का माम्‌ पृरूपनखीते 
काट ठेता हे १११. वह कड दुआ पाचवा जिर गहद्धिपजी के हाथ 
मे रेता गरोभित हुमा जैसे यर्दा के मध्यमे टृसरा चन्द्रमा 
आजवेतो शोभितहो १३२वउमरिर के) हाथम्‌ दमि ह्ये 
महाप्रैवजी नाचनेरमे सो एमे शोभिन्‌ हये जेते. किष दिक 
हये श्यं से शेखास पर्येत गोभित होता दै १३३ भस प्रकर 
्रह्माजी के मुष्वकरे फटजने, परं देवगण वहुत भमन हुये य देवरे 
मटादरैवजीकौ पिपिध स्तो करके स्तुति करने स्मे १४ कपराटी 
महाकाके भी काट निस्यस्यनूपी पेदरपर्न्य य ज्ञानमे युत्त य सरथ 
भोग दरेनेनाटे महदवके नमस्या र ११५५ दर्पपृन्ः विदाम 
सप्र ल्वना्ौ द न्वि सहूतिवि मे, नमस्कान्दे है मद्रप । मव्रणो. 
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सहार करतेहो इमसे महाका कहातेहो ११६ च भक्तोकादु ख ना- 
7रतेहो इससे दु खान्त कटतिहौ च जीप्रही जपने मक्तोका कल्याण 
करते हो इसते शकर कदतेहौ ११७ च व्रह्माका गिरकाटकर फिर 
अपने हाथमे धारण पिये रह इससे कपारी कहातिहो हे देव । टम 
रोमौ ने यथामति स्तुत्तिक अप प्रतत्रहो ११८ जय देवताते 
महदिवजीकी पेसी स्तुतिकी तो प्रसन्न होकर देवताओं को अपने 
अपने स्थानेकि जाने गी आन्नदिकर आप वहीं रहे ११९ त्व ब्रह्मा 
जीने वीरनाम पुरुपको उंत्पच्च करके महादेवजी के समीप भेजा उस 
के कटने से महाठेवजीने जान कि ब्रह्माजी इस वातपर अश्रसर्नरह 
इससे उनके फोपफे शान्त होने के स्यि १२० शिरपर अञ्जटि क- 
रके शिवजीने प्रथम्‌ वेह से ब्रह्माजी के प्रणाम किया पिर तेजके 
निधि परन्रह्य श्रीविच्लुमगवोनका स्मरणकरफे १२१ ऋग्यञ्ञस्ताम 
वेदकेनिरुक्तक्तरहस्यमन्त्ो से जाकर ब्रह्माजीकी स्तुतिकरनेरगे ॥ 

दो अप्रमेय'परपरं व्रहुरि अदतजनक महीन } 
अक्रयतेजोनिधि तु्हुं प्रणमत्तसहितविधान ॥ 
¦ चि्चविजयसन्जैनकरण उरध्यीनन धरणी । 
वरघ्यत्तिघारण नततिकरत टो प्रसन्न जगदीश ॥ 
जरुजजटार्यजख्जसम नयनजखायनमोहि। 
ह्वै भस्त वरदेहं अव विनय करत तेरह ॥ 
सृ्टिरर्ण्ित मोहिं तम उपजायहु सहराज । 
यज्ञाहतिभक्षक तुम्दं विनवतद हम आज ॥ 
स्वणगर्भसरगट्भकज गव्मैप्रजापति आप । 
यन्नवपटू तिकमट्मव स्वधा अहौ यह्‌ वाप ॥ 
देववचनर्मो जीप तव हम काटो जगर्दीञ। 
चरिजदतया व्राधत तऊ हम्ह बचाव त्न ॥ 
दमिमुनि जिवकेचचनवर वोरे चियि सत्रियार। 
दयानर्हितर्दितकृतवहुत मरितरहिनदुः्वपार १२८ 
त्रल्लाजी योरे हे जिय 1 हमारे पृन्य तम्दरि स्या सय कुठ ॐ 
रने मे स्वयं समर्यं श्रौनारायणदेव तसुममे एम चह्यदन्या मे पपित्र 
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करेगे इससे तुम जाकर उनका कीर्तन करो १२९ उन्दी के ध्याने 
तम्हारा कल्याण होगा क्योकि तुमने उ्दीका स्मरण मनसे किव 
है तभी हमारी स्तुति करनेकी मति तुम्ारे उतपन्न हह है १२० 
महादे । जिससे समन हमारा शिर काटाहै दससे तुम्दारा कपाली 
एक नाम होगा व सोमसिद्धान्तकारक भी नामहोगा च तुम कोटियो 
ब्राह्यणो के उद्धार करनेवारे होगे १३१ तुम्दारी ब्रह्महत्या भिटने 
के लिये ओर कुछ वत नहीं है केवल अव तुम पापी कूरस्वमव, 
वाले पुरुप ब्रह्मघाती पापकारी पुरुपोसे वात्तीलाप न करना १३२ 
व जो खोग भतग्रेतादिकोके यन्न करते ह वा ओरही कोद सु 
करतें उनसे मी न वात्त करना कदचित्‌ कही माम्मं मे एसे रोग. 
दिखा्दे तो तुम सूर्यं की ओर देखडेना १३३ यदि कमी एते 
रोगेकि अर्का स्पश दोजात्रे तो वस्लसदित जके भीतर्‌ पैठक 
स्नान करना पण्डितो ते यदी जह्महत्या की शुद्धि टिली दै १३४ 
सो आप जिसे कि ब्रह्महन्ता ई इससे इस ब्रह्महस्यासे रः होमके 
स्यि अव्रश्य यह चत कर जब यद्‌ चत्‌ करद्चकोगे तो हम फिर अप 
को घहुतसे वरदेगे १३४ जिवजी से पेस्ता ककर ब्रह्माजी तो ज 
पने स्थानको गये च रुढरजी ब्रह्य[जीको न जाना कि कदागये तदन. 
न्तर शिवजीने ध्यान की गति से प्रथम तो धोदीदूर चर्कर श्री 
विष्णुका स्मरण किया १३६ फिर ओर दरजाकर देखा तो उनके 
स्मरण करने के कारण रक्ष्मीतहित नारायणभगवान्‌ दिखाई दिये 
तवर साष्ट प्रणाम करके १२७ शह चक्र गदादि धारण किये हये 
चिप्णुभगवान्‌ की स्तुति ,करनेरगे-स्दमगचान्‌ बोठे ॥ 
ह्रिगीतिका ॥ 

पर अपर पर वर ग्रत पारावार पार पुराणञू। 

अरु पिप्णुजाख अनन्तकेदाव अमित्वी्थप्रमाणजू ॥ 

परमपुरु पुराणत्तर चय प्रथम नारायण द्रे । 

हम करत समिर ण देवदेव अनेक दुख दारिद्‌ दरे ॥ 
परापर तर पुच्॑ जगीर गभीरमति नति गति द्ये । 
अत्तिरग्रवेग सुदेव ईंनिन परम धाम तुम्ह श्रये ॥ 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ° । १७३ 
हारे हरहु परम उदार मम दुखयार तुमहिं मनावऊ । 
यह्‌ त्रह्यहूत्या परम कृत्या त्तव सुदत्या जाव्रङं ॥ 
पर अपर तत्पर परमधाम अकाम शुद्ध ॒विशुडटू । 
सव भाति नाथ विद्ध भाव प्रभाव माव जरुर #॥ 
अतिसूक्षमरूप सुरूप यह्‌ जग सृजत पारुतहौ सदी । 
मम विनय सनय विचारि पुरवह वात जो हम कटी ॥ 
सव कहत तुमहिं भधानपृरूष रहत जास तुम सदा 1 
रज्ञान गुणकारण परात्पर हरहु जनके दुखमदा ॥ 
विगत मरु जख छद पुरुष पुराण नारायण नर्च । 
तुम सङ विद्व अपारेपार न पार तव पावत क्वो ॥ 
तव मूस नाथ पुरातनी सुभ्रधान अरु ध्रतिमानरो । 
अरु गान्ति्तमाविधानपर पित्तिपारुभकरमूर्हिगहो॥ 
सहसर्शीपे अनेकपाद्‌ चिपादगत नत भैं अहौ । 
सव्रकाय्यैकारण जगउधारण नाथ त्वरुण किमि करटं ॥ 

ढो० उरगिरविनयन अनन्तमुज क्षीरसिन्धुकृतरीन । 

.  परपरेश ब्रिटन सुल ट्र अगम्य वहुनेन ॥ 
त॒म च्रिसरग्मैकारण व्रिहुतनयन त्रितत्यागम्य । 
त्रिख्यश्निनेत्र नमामि नारायण स्वमन नियम्य ॥ 
कृत सित दयापर रक्त कटि फूप्ण पीत त्रेताहि । 
तव स्वरट्प सरसिजनयन सदा प्रणत जन पाहि “ 
तुम मुखस ब्राह्मण भुन भुज क्षत्रिय उरु 
शूर चरणसों हम कुमति जिभि रवि हरु तम नेग १९६ 

„  अतष्ष॥., 
सूचममूि महामूरसि [यामनि अपूर्भिक ॥ 
स्म दैव महाम नमामि कुरुयु्तिर १४७ 
सदस शीषं देयेज सहस्र फ लोचन ॥ 
जगत्‌ सव्याव्य तिष्ठन्त नमामि भरमोचन १४ 
विष्णु जिप्ण महादेव जरण्य छाग्णागन ॥ 
सनातन घनम्याम श्ाद्रुपाणि सदानन 92० 
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सनातन अ नित्य शुदर सर्न्यग ॥ : . 
भाराभावपिनियक्त नमामि हरु रव्यग १५० 

हे अच्युत ! हम आपसे व्यतिरिक्त इस संमारमे कुछ नहीं देत 
किन्तु यह्‌ सचराचर जगत्‌ आपमय देखते ह 9 ६१ जव इसप्रकार 
रुद्रमगवान्‌ ने स्तुति की तो अद्ृतरूपदद्रन सनातन चकर हाय 
मे स्यि गरुद़पर आरूढ श्रीविष्पभगवान्‌ भकः हये जेमे उदय 
पर्व्व॑तको विदारण्‌ करके स्यं निरख्ते ह व प्रकट होकर बोले म 
महदेवजी बरमागो क्या चाहतेहो वरदेनेवटे हम तुमको अभीष्ट 
वरदेने फे छियि मभि १५२। १४२ एेसा कहनेपर महा्रेवजी ोे 
कि हे सुरेशा ।.इस पापत्ते मारी अतिराखिदो क्योकि स ब्रह्महत्या 
महापपते छुडानेवाला आपको छोर दूसरा को नर दिखे 
ता १५४ हे परमेश्वर । बरह्महत्या से तिरस्छत होकर 'हमारा शरीर 
ङृष्णताके प्रासहोगयादै व हमरे अद्धोमे मरेहुये अआणीकी इर्गन्धि 
आती भृपण सव रेके होगये ` १५५ दे जनार्दन । कैसा करने 
से हमरी दरा वदे हेदेवदेव। हम क्या करं जिससे हमारा पुष्पै 
कासा शुद्ध गोरस्वरूप होजावे १५६ हे अच्युत । सो बह आपह 
के प्रसाद्‌ से दोगा उसका उपाय हममे किये महादेवजी के एसे 
चचन सुन श्रीविष्ाभगवान्‌ वोटे,कि व्राह्मण का मारना अतिउग्र 
च महाफ्ट ठनेवाखा हे १०७ इससे इम महापापकरी भावना मून 
सेभी कभी किसी तो न करनी चाहिये परन्तु.आपने अपने आप 
यह्‌ 1 वघ नीं किया देवता ओक रहनेसे उनके उपकार फे ल्यि 
किया ह दमस शीघ्र सिरजवेगा १५८ अव दरस समय तो जेमा 
ब्रह्माजीने कदा दे वरेसाफये किर जपने शरीर पर सम्पूण अद्ध म॑ 
स्ने कार भस्म सगाते रहना १५९ च गरि, दोनो कर्ण च एक 
हाथम्‌ हाद घारण ज्ये रहना एेमा करने हे स । आपको कु 
कष्रन विदित होगा १६० इस प्रकार महादेवजी से ककर श्री 
चिप्णभगवरान्‌ रक्ष्मीसरहित अन्तददान होगे च गिपरजीने न जाना 
कि कृहागये 9६५ व एक हावर्म ह्माजीका कपाट छिचेहुये देवेशा 
महानेवजी इम एष्वीपर आकर धमन रने हिमवान पच्येतपर गये 
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फिर मैनाक पर फिर मेरुपर १६२ इसीभकार फेखस, चिन्ध्याचरु, 
नीरगिरि पर गये फिर काञ्चीपुरी, कारीपुरी, ताखपणौ नदी, म- 
गधटेश्च, माखवदेशच मे धूमे १६३ वत्सगुटम, गोकणतीथ, उत्तर कु- 
रुदे्, भट्रार्वखण्ड,केतुमार, हिरण्यकवपं १६९ कामसूपटेऽ, प्र 
मासक्षेत्र, महेन्द्र पन्वत इन सव्रधर महादेवजी धूमे परन्तु वह ब्रह्म- 
हत्या न ददी १६५ हाथमे बह ब्रह्मकपार सियेहये मारे खञ्जके 
वार २ उसको हाय क्चिटफ़ २ कर गिरते उछारुते छंडातेरदे पर नहीं 
छटा १६६ जव हाय क्षिटकनेपर्‌ भ वह्‌ कपारु हासेन छूट तो 
महादेवजी फे यह्‌ बुद्धि उत्पच्चहदै कि अद हम यह चत करई १६७ 
जिसमे हमर रस माग्गेपर सवे व्राह्मण रोग भी चरेगे यह्‌ बहुत 
देर तक ध्यान करके वे एष्वीमण्डरः के सव तीत्याटिकों म घमने 
रुगे १६८ धूमते २ पुष्करतीय मे पहुंच करके उत्तम चनमे भ्रवेडा 
करते भये जो नाना प्रकारके दक्षरतादिकसे युक्त व नानाभ्रकारके 
सगो फे च्द मे भरा १६९ व दक्षोके पुर्पोकीं न युक्त प- 
चन करके वासित सप्रकार गिरेहुये बहुत पुरप्पा से मपित भतरं 
१७० नाना प्रकार के रसो गन्धोसे सनाहुजा तथा कचै पके फ 
से यक्त ेमा यन देखा य उसमे रक्षके नीचे २ दोकर च पुप्यामोढ 
करके अभिनन्ित होतेहूये महादेवजी पटे १७१ च विचारा कि 
युस अव हम यहीं वैठकर ब्रह्माजी की भक्ति करके आराधना कर 
तो सन्तुष्ट होकर वे अवण्य वरदेगे क्योकि ब्रह्यार्जीकेटी भ्रसाद से 
हम पुष्करती म आये जहाकि हमको यह्‌ उत्तम ज्ञान मिरा १७२ 
जोकिं पापनाकान, दुएशमन, पुष्टि, श्री च वर्क चठनिवाला हे श्स 
से हम यहीं ब्रह्माजी का ध्यान करेगे क्यो फ अय तरफभजो प्रय 
हमने पयि सच निप्फर हये जेमही पेमा व्रिचार करके अमित- 
तेज रुद्रभगघान्‌ ध्यान करनेरे ह कि १७३ भक्तिने प्रसन्न हो- 
कर कपर से उत्पन्न चरह्याजी चदा चाकर प्रफटहूये व महदिवर्जीने 
प्रणाम फिया तव शिवजी फो उटाक्र खाती म समाप बल्याजी 
घोठे कि १७४ आपने निच्य नर्तोफी पजा सामो से हमारी जा- 
गधनाकी इस प्रकार जो कोरे हमरि दोन फी पामनामे ध्यान 
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करेगे १.७६ वे मनुप्य च देवता अपने तमे टिकेहुये'हमकर देके 
दम्‌ आपसे बहुत प्रसह जो चाहिये बर मागिये अवय दैगे १७६ 
कथकर आपने सय कामो फे सिद्ध करनेवाले वरतर्की सेवाकी है रस 
से हुम मन चचन व॒ कर्म्मसे सनु रहे १७.५ जे कुछ अभी हो 

मागो हम आपका वाञ्छित पृगकरेगे इस, चिपय मे सन्पट नकी 

जिय कि कहते ह कहते पर देभे नदं यद सुनकर रुदरजीरोरे कि ' 
हे भगवन्‌। यही बह्ाभारी आपक्रा वरहे कि १७८ जो जपने दुन, 
दिया हे जगद्न्य ! हे जगर्कत । अव आपके नमस्कार हे क्योभि, 
यदेभार यज्ञे साभ्य बहुत काटतक एकेत्र मिहम १७९ प्राण 

भी खर्च करने से सिदधतप करने स हे ठेव । आप के टर्मान हति, 
हयो साधारण नहीं होते हे देमरेग। हे पिमो, ! यह आपका कपाट 
हमारे हायते दृटताही नदी र १८० यह्‌ कम्मं पिये! के सम्मुख 
बडी र्जा करताहै च सव हसे निन्दित समस्ते आपके प्रसाद 
से हमने यह्‌ कापालिक व्रत करिया १८१ च सिद्धमी हज क्यो 
आपने प्रसस् होकर दभेनदविया अव फोर ठेमा पुण्यस्थान वताय ' 
जहा हम इसे फक १८२ जिससे ककि भावितात्मा मुनियो के मध्य 
में पवित्र समस्ने जावै इस बातको सुनकर ब्रह्माजी बोटे कि एकश्च 
भगवान्‌ विप्याजीकरा हूत त प॒गना,अव्रिमुक्तनाम्‌ स्थानद, १८३ 
जाकर तुम्‌ हस फपालको कके अव वह्‌ कपाटमोचन नाम तुम्दारा 
तीत्थ कहावेगा उस तीथ महम तुत व -श्रीषिप्णजी भी मदा वमे 
रेमे १८० वहा जो कई हम त॒म विष्णका दीन करगे ते महा 

पापीमी हमि तो विदा होकर दमरिं भवनमे आकर नाना प्रकारके 
भोग भेरगेगे १८५ चह स्थान देवताओं की छमा वमणा च अर 
नदी के मध्यक्षेत्र म हे वहा कमी वध्य पुरुप प्रे नही करना 

१८६ तीत्यो व त्ते मे शरेठ उस कपाटमोचन नाम तुम्दारे तीस 

मे जो कोड पर्प तीरत्थवाम चरने लिये जन्मपस्यन्त वां मरण कं 
समयम्‌ घरसमे १८७ ये मरनेपर हंसक ऊपर सूट होकर घ सव 

कटूमि भयग्हित होरर स्वन फो जाते ह देता पाचकोस प्रमाणप 
नेत्र हमने आपन्ने दिता १६८८ च नय उम मेमं हयोर्र गनानाम्‌ 








1 सृषटिखण्ड ध<। १७८५ 
नदी जाकर समुद्रम भिरेगी तव हे रद्र । वहा गगा च वरुणकि मध्य 
मे.महापुण्यवक्तौ काङीनामपुरौ कटविगी १८९ उम पुण्यकारीपरी 
के निकट गगा उत्तरवाहिनी व सरस्वती पुवैवाहिनी हीगी सो गगा 
जी उत्तरवाहिनी दो योजनतक उम पुरीके निकट होगी १९० वहा 
हम व इन्द्रादिक देवताखोग वसते रंगे इससे जाकर व्ही इस क- 
पाको छुडाओ १९१ उस तीथं मे जाकर जो कोई श्रद्धापच्चैक 
पितरोका तप्पण करगे व पिण्डदान करगे उनको स्वगे मे अक्षय 
रोक मिलेगा १९२ वाराणसी महातीत्थ्े स्तान करनेसे पुरुप वि- 
मुक्त दोजाता टै ब केवर जनेदी से सातजन्म के क्रिये हुये पर्पो 
से छ्टजाता रे १९३ यह तीस्थ सव वीरथौ म उत्तम परिकीरित 
३ जो प्राणी वहा जाकर तुमह प्रणतहोकर प्राण छोडते हैँ १९४ 
चे स्रत को प्राप्तरोकर आपके साथ मोदित होतेव रूट) 
यहा जो के्‌ यततारमा पुरुप दान देता है १९९५ उस मायितातमा 
पुरुप को वदभिारी फर होगा जर वाराणसी में जे मनुष्य अपने 
अर्गो मे स्फुटित सर्कार करते ह १९६ वे रुद्रलोके जाकर सदा 
सुखी रहते ह व सुट्रकी भक्ते से युक्त जो प्राणी वहा पजा जप 
टोमादि करत उनको अन्तफर मिर्तेहं व वदा जे प्राणी दी- 
पदान करता है वह्‌ क्ञानचक् होता दै १९७ 1 १९८ व जो प्राणी 
सव अर्गो सि सुन्दर, युचाचस्था को राप, सीधेस्वभाव व रूपयान्‌ 
चैखको अंफितकरफे जाकर पहा छोड देता वह परमपदका जाता 
हे ११५९ आप तो जातादी हे जो उसके पितर स्वग्गौटिको न गये 
हा तो उनफो भी सग छेजाता है चव बहुत कहने च्या ह्‌ पुरुप 
वहा जे कुछ २०० कम्मे धर्म्मं करते हं यह अनन्तफट दोजाता 
ह जर उनको परोकमे मोगनेको मिरता ह चह तीप एध्यीम 
स्वर्गं च मोक्ष दोनोका देतु कहा जाता ह २०१ इममे स्नान जप 
होमादि करनेसे अनन्तफरु फो साधता है जो खोग वाराणत्तीतीथं 
मे जाकर भक्तिमे सुद्रपगयण दोरररे २०२ घ्रार्णोका त्यागक््ते 
मे खेग सूक्त टोजाते हं इमम्‌ कु मी सञाय नहीं है पिता वमु- 
ओका रूप हौताहे पितामह सद्र २०३ व प्रपिनामह्‌ आदित्या 
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का यह वेदिकी श्रृति द इससे हे अनध । तीनप्रकारकी विधि पिण्ड 
दनिङ स्यि मु्करके कहग २०९ मनुरप्योको यहा आश्र सदा 
पिण्डरनि पितप्रितामर प्रपितामहा को देनाचाहिये जे पुत्रे हा 
जर पितर्य के स्यि आदरपर्व्वक पिण्डदान करते है २० बरेहौ 
सपुत्र पितर्‌ ॐ सुखदा होते ह यद्‌ तीसयं तु्दारे अथे मुकर 
कटागया जे दङौनमात्रसे गक्ति दत २०६ च वहा जरम स्नानं 
करनेमे तो जन्मो बन्धनेसि नृटजाता है इससे हे रुदर । बरहम 
से धिमुक्त होकर यदा सुखपुलर्थक २०४७ सुक्षकरे दियेहुये उस अ 
विमुक्ते तीर्थं म अपनी सखीसमेत जाकर वसो एतना सृनकर "रु 
भगवान्‌ बोट किं एषध्वीपर जितने तीरस्थ है तिन सवो म॑ हम विष्ु 
भगवान्‌ सहित २०८ वसे रहते हँ तापि आप के कहने ते यह. 
वरदान भ॑ने अमीकार किया हम महादेव देव ह तुमको चाहे 
सदा दुमारी आराधना करो २०९ तो हम्‌ सन्तुष्टात्मा दोकर तुम 
को वरदेगे ओरं ज॒ कभी मार्गेगे तो विष्णुक्रो भी मनोवाछिति 
वरर्देगे २१० सव देवताओं च सत्र-भावितात्मा मुनिर्यो को मी बर्‌ 
गे वस हमीं स सतार म दाता ई दइसते दर्मति स्वको जो कठं 
हो मागना चाहिये ओर कोर किसी भ्क्रार नदीं देसक्त। २११.॥ 
दौ यहे सृनि विधि वोडे वचन्‌ करय कहत तुम जीन । 
~ हम्ह वर मागच कँ जो अभिखापित तीन ॥ ` 
अरु नारायण तव वतरन करि ध ॥ 
, जो तूम निजसुखसों कहत करिविचारचितमािं २१२ 
1 मिक शिवस्तन विधि तहां हने अन्तर्दान। ~ 
` - "जाय" वत्ते वारा्णप्ती ˆ अकरं ठेव महान २१३॥ 
प्राति शीपासनेमष्टापुराणेपररिग्रण्ेवयमेमावातुपररु्रस्यतरहमयम्पाना 
र शार्चतुरसोऽप्यापः ९१ ` 
¦ ` ““पन्द्रहट्वा अरध्याय। 
दौ -पन्दरहे अध्वाय महं पुप्करतीर्थं महच ¶॥ ' 
' ब्रह्मयन्न वर्णश्रमन के संचर घर्म सत्त १ 
पिके अध्याय फी कया सुनकर भीप्मजीने वृता फि हे सुनि 


पदयपराण भाषा स॒ष्िखण्ड ध । १९५५ 
राज व्रष्याजीने च श्रीविप्याभगवान्‌ वजकरजी ने वाराणसाएरा का 
देखक्छर क्यागरिया १ व ब्रह्माजीने श्रीविप्णजी के कटने से क्रिस 
तीथ मे यज्ञ किया फिर उनके यन्न म सदस्य ऋष्वि्‌ आदि कोन 
कोन रये हमसे सच किये २ व उस यन्नम कोन २ देवगणदस्त 
हये सव हमसे किये हमको इसके सुनने की वडी इच्या हे पुट- 
स्त्यजी कहनेरे कि समेरु पच्यत केजिखरपर एकश्रीनिधाननाम 
पुर रल से चित्रविचिन्र अनेक आदृचरययोफा स्वान वहते र्ना 
से णु आ विचित्र धातर्जो से चिचित स्वच्छ स्फटिक मणियोरी 
वेदि्यो से जोमित % सत्तां के वितान की जे।माति यक्त मोरोके 
ठटं मरे उब्दायमान रिह फे शय्य से भयभीत हायपिर्यो से सम- 
कुट ५ र्नो से वहतेहुये जख के जीतर फुहारो से अतिग्रीतर 

प्न के मन्द मन्द स्कोर से हिरतेषहये यदे २ म्नो से चिघ्रवि 
चिच्र ६ कस्त्रीवाटे सर्मोकी नाभिर्योकी सगन्धिये। से सम्परणं चन 
सगन्वित रति करने मे वके सोतेहये वि्ाधर चिद्यायस्यिति भरे 
हये कुञ्जो से ओमभित ' अत्युत्तम गीत गतिहये ज्निरो के ष्वण्डे 
के मधर शब्दों से नादित ह उस्सपर अने धकार फे चिन्यासों 
से जओभित म॒मिवास = त्रह्याजीका एरु चराजनाम अतिमनेोहर 

धान बहा टित्याहनाओ के गने मपुरध्यनि सेरव्दायमन ९ 
पारिनितिटक्तकी सच्जरी के दर्मा से भपित नानाघ्रद्नरफे रनस- 
म॒ह फी "चम च पिचित्र रमसे विपित्रिन १२ फोदियं। मणि्येते 
खम्भ से युक्त निट मणिये। ॐ जीने हादसे गमित अप्मरा- 
ओके नायने गनि हाय भावादिका त्ते भरी ३१ व्हतमे याना 
सेव अनेकं अप्मगर्जो के णर्ही सग हथ उटनि ब्र ताड तेदन 
मे विनादित स्यतास्यक्त अनेठ गीतों च वाजे, मे जोभित १२ 
देवतान के स्ल्याण न्नेवाद्टी टपरिया के यण्टा से भरी मनिनि 
सम से सेधित ब्राह्मणो के गयि हये मामेयैद के छच्ट सै पर्ति 
सवको अतीवञानन्दटापिनी सन्तिमनी नाम ममा हं उम समा 
म वहे देवनाज के देवता वृल्याजी के सन्ध्या कम्तेहट्ये १३। 
ग सपर जगतते निम्पाण ऋरनयाट पर्चति भप्त नमनेहये स्यौ 
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१७ पद्मपुराण भाषा सृषटिखण्ड भर ०1 । 
वुद्धि उत्पच्च हृं कि हम्‌ अबे केसे, यजङ़रं १५ व एथ्वीपर कं 
स्थानम व किंस स्थर म यज्ञकर कासीसे भरयाभ मे तुद्रमद्रानदं 
के तीरपर नैमिषारण्य मे व कनखलतीर्थ मे १६ व काचीपुरीम 
भट्रानदी के तटपर देबिकानदी के कपर कुस्म म॑ सरस्वती कँ 
तीरपर व ््वीपर्‌ भमासादि वहत से तीयं ह उनमें १७ व वहू 
से दस मृतख्पर ओर भी पुष्यक्षेत्र वियमान हे यहा फर च हमा 
आन्नासे महादेवजीने बहुत से तीव बनाये ह उनमं करं १८ य 
कुछ नहीं जिससे कि हम सव देवो आदिदेव है इससे आदिभूत 
एक परम तीत्थेभी अपने यज्ञ करने के टिये अपुष्प वनां १९ 
वह्‌ भी वहा चनारे | 1 कि प्रथम विष्णुकी नाभिसे जमेहुये कमट 
प्र हम्‌ उतपन्न ति सो वनाना भी नष हे क्योकि उसी स्थानप 
तो वेदपारी ऋ ¢ करके पुप्कर तीर्थ कहागया टै २० ञसेददी 
ठेमी चिन्तनाकी है कि व्रह्माजीकी देसी मतिहुई फि वस अव हम 
यदास टथ्वीपर चरं २१ वस यह्‌ विचार करके ब्रह्माजी पुप्करतीय 
मे अयि च वह्‌ उत्तम वनम प्रवेशकिया जो कि वन नानाभ्रकरखे 
टक्चरताओं से आकीर्ण नानप्रकार के पुष्पासे ओभित् २२ नान्‌ 
भकारके पक्नियेकि ग्म आकीर्ण ननाप्रकारके गगणे से पूरण 
टक्षेकि पुष्पके मु धत्तै सुरो असुरोको न कराताहुञा २६ 
मानो किसने पप्पोको बुदप्व्वंक चनाहे एसे टृकपि गिरेहुये पूपा 
से भूपितहे मूतर जिममे व छतु के पके कचे गन्धं रसयुक्त 
२४ व सुवर्ण के तल्य आकार च घने तथा देखने म्‌ अतिमनोहर 
फोसि रमणीय च पुरानेपर्ता व दणकि व सूलेमार्टोको व फर्टोकी 
२५ पवन जानो अनुप्रह करनेटीकी रिस जिम से बाहरको 
केकताधा व जिसमे किं नाना प्रकारके पुष्पो सुगन्धिटेकर पन 
२६ श्वाकर, थ्वी चर दिगार्ज मे ओीतट्षोकर सगन्यित करता 
हा बहरदाथा य हरे चीकने छिघ्ररहित ्वोमिसे शोभित २७सो 
धखचाटे परनि भी टृक्नासे मपित वदे$चे २च छट २ ननाध्रगार 
के सघनन से मनोहर असेग दरीनीय सन्दर सर््वाद्से बनेह्े 
किननेदे उप्ज्यल ₹= गोम देना जोभिनं था मनि त्राह्मणे। के 


॥। 
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वहीसे भराथा घातुञे, के समान स्ख्यरुत्तेहुये कुरो से यक्त 
भ करोभित होतेये २९ मानं दोपरहित करीना के गणोसि 
आच्छादित स्जनपुरप शोभित होते हं पवन करके तादित चोि्यो 
से दक्ष एसे मोभित दोतेथे कि माने परस्पर स्पशेदी करतेहु३० ब 
मानों जापस मे पुप्प सघतेही दं व करीं पुष्प शाखादिही ह मृषण 
जिनके पेते पुन्नागट्क्न पुष्यो च वेतके रक्षां व नागकेसर के छता 
करके ६१ कारी पुत गीवा चश्च ने्रोकि तरह्‌ जोभित होते ह 
तथा कही पुष्प करके सम्पच्च चो जिनकी एसे कटचम्पके टुश्च 
२२ ० ढो दो खी पुरूपके तरह जोभित होते हं व सुन्दर 
नवीन पुप्पा क जव्रण युक्त सिन्दुवार रक्षी पक्तिया एेसी ओ- 
भित दती द ३३ जसी मूत्तिमती वनदेवी पूजित होनेपर जोभित 
होती हं व करटी करी कुन्दकी रताय अपने उञ्ज्वर पुप्पाभरणो 
से एेसी शोभित होती हं २४ जेसे नर्न के वी चमं वाङ्‌ चन्द्रमा 
सव दिन्नारजो मे'जोभित होताहे च कीं वनम साख च अन्जुन के 
ठक्ष पप्यो से युक्त रेसे जोभित होतेथे ३५. जमे धोयेहूुये रामी 
म स भ फली 
वस्कौ अदेह पुरुप जोभित होते दं फूलीहुई अविमुक्त की 
रताओं के रपट्ने से दक्ष देसे जीभित होतेये २६. जेते भूषणोसि 
भृपित्त अपनी सिये सग छपटेहुये पुरुप जोभित होतेह सासु च 
अशोफ़ के उन्न परो से परस्पर एसे मिटने से जोभित होतेये ३५५ 
जैसे सुष्द्‌ लोग जव वहत दिनके पी मिस्ते हं तो परस्पर हाथ 
से हाधभिखाकर अनन्वित होते हे फां च पुप्पाके भारमे गस्जा 
कर दवुकेहुये कटु असृना च अन्जुन के त्त देसे गोभि होते 
६८ मानां जपस म फर फुट सै एक दुमरेकी पजाह कररहें थे 
मारुत केवेगमे मा्वके रक् ककर एक दमे; मिटजाने सेषमे 
भित होतेथे ३९ जैसे कि वहन श्रमकरके आयेहुये रोग - 
पसम वाहांसि पटर भिखनेके समय गोभि होते ह्‌ एकी घ्र 
कार के पुष्पाक टोनेमे परस्पर एरी प्ररे रोजनिकरै कारण ० 
वसन्तकऋतुमं सव्र सतीयदलन पेमे योनित होतेये जने चिगादादि 
मद्घख म एकी प्रकारके उंगेहूये चस्य ओद पदिनेहुये पुस्प श्नोभिन 
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होते ई फूककी माफ भरसे शिर दुकयेहुये रक्ष पत्त का 
से पेसे जौभित होतेये ९१ जपे किं नाचनेवारे कथक भादिपृरप ‹ 
नाचने के समय जर्काक्र्‌ भाववननि के समय गोभित हते 
ते द्ग पुय गिरने से आच्छादित हकर दलन फेते ओभित , 
होते ये २ जने कही प्रकारके वखधारण क्ियेहुये ली पुरुष, 
एकी द्ध नाचतेष्ये गोभित् होतेह फएूरकोके भारे दहं खा । 
अकि खपटने से कटी कटी च्च देसे शोभित होते 3 संपेष, 
शरद्‌ उतम तारागणेनि आकाग अधेरीराचियों म ओभित होति 
रक्षि ऊपर फरीहई मारटतीरत्त एसी सोभित होतीधी ९४ माने 
उनङ चोटी किपीने जानवञ्मकर फखेतते गृहीयी ह्रे फलेफुरेहय 
कचनारफे ट्ष आपसर्मे मभिरुुये एसे दमित होनेये ९५ "जसे 
साधुञओ के समागमम गस्पर सजन पुरूप सौहद दिखाने मं शोभित ` 
टोते ह फुरोकी धृते कपिल्वणेहूये श्रमर सव दिगार्थी मदपेमे 
शोभित होते ६ मानो कटूम्ब के फो विजय सको सुनते 
हये धमर य कदी २ फुटकि श्समे मतवाञे %७ कोफिर घन 
टृक्षेोपर भिरतते ये जेमे ममे से मतवाठे कामीपुरुष अपनी सरी # 
मग घमतेहं करट सिरसाके प्प्पके र्गके नोताके जोदे दगदहोक्र 
८ चेमा प्रिय चचन बोख्ते थे जेते यज्ञ मे परजिन होकर बाह्मण 
छग वेभेचारण करते वि्ररिचि्र पवि मोर अपनी अपनी 
लियकि सग ५ वनाम्‌ नाचत्तेहये ण्ये खोभित्‌ होते भे जसे किः 
नाचनेवाे छाग समान नाचतेहमे ओोभित होतेट्‌ नानाघ्ङार 
के खव्द बोखनेवरे परचर्या के घुण्ड के दण्ड पसे मधुर ग्मपीय 
छाल्द कुजे ये वि ५० उससे रमभीयुवने को रमभीयतर करते भ॑ 
यनित्य १ त नानाप्रकार फे छगगर्णो से भराधा ५१ इत्तते यह्‌ 
नन्दनयनके तुर्य चन देखनेवालोको अत्यन्न आनन्दित करता था ` 
कमटयोनि भगवान्‌ व्रह्माजीने रेमे सुहापने वसोत्तम को ५२ भति 
सीम्यरथिते सीनाकि तरह देखा मान( उस जौरमीवदा करटियाडम 
समच वेहूये बह्माजीरो देस्र.उन दक्नाकी पक्तियेने ५३ ब्रह्मा , 
जरे उ्यर्‌ मनि परव्पोकी 7 फूनटयर्मनिटवे राक देख 
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कर ब्रह्माजी ५९ उन तरु व ख्ताज से बोरे क हम तुमसोगां 
स व्रहुतप्रसन्न हं जे चाहो हमसे वगमागो जव भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
कसारा ते डसिरयो को श्चुफाकर ५५ हाथजोडकर टना री'अधि- 
प्रत्री देवता नमस्कार करके बोर्छ फ हे रेव । दे प्रप्तजनो के उपर 
कृप। करनेवाठे"1 यद्वि प्रसन्नहोफर वर देतेहो तो ५६ हें मगवन्‌ । 
यहं चरदीजये करि जप सदा याही वनम वसरहिये व हे पितामह। 
आपके नमस्कार करतें यही हमखोर्मोका परमकामह फि ५५७दहे 
देवरा 1हे विठमावन।तुम इसवनमे वसो व सवप्र शरसे मापे चरमे 
के उरणे प्राक्च इस वनको वदढाओ धद व कोटिवरोसे अधिक यहं 
वरदो कि सवर्तीर्थौ से उसतीर्थं को अपने रहनेमे श्र बनाटे ५९ 
तव ब्रह्माजी बोखे कि अच्छ यह स्थान सवक्ेत्रोर्मे उत्तम पुण्यक्ने्र 
होगा त्र इस वन मे नित्य फट पुष्प क्षो म रगेहूयेरहुगे च नित्य 
नदर अवस्था इस वनकी वनीरदेगौ ६० व सदा यह्‌ बन सवक ह- 
। चाकि पूणकरतारहेगा वद्एफट दवियाकरेगा व हसवनके द्न- 
¦ माव्रही से सपक सव सनोरथ पुरे होजार्वेगे ६१ व दमरे प्रसाद 
। से परमार करके युक्होगि इसप्ऱार वरदानदवेकर ब्रह्माजी ने सत्र 
 क्नोके ऊपर अनुग्रह किया ६२ व सहसखवर्पपर्य्यन्त वहा रहकर 
¦ अपने हाधर्म जो कपर पुप्प सियेये उमे वर्ह केफ़दिप। उसक्र 
: मरे पुप्पक्रो धसर से सवकी सव रसातटपयन्त म्य कापटी 
: ६३ स्व समुद्र पिर होगये समुद्र म लहर वडेतरेग स उर्नेरर्मी 
; अपनी २ वेखा्ज को त्याग देतेमये च इन्द्रके वच करफेदी मान 
। परेव व्याघ्र व त युक्त ६४ पच्यना के. सह्सरो ग 
¦ फटगमर देवताओं च सिद्धोके सकद व्रिमान व गन्धन के सहस्रो 
, नगर ६५ चखयमान होगये च घमनेटगे च उपरमे नीचे निरपदे 
: च वीम चरस्गये कवृतरपन्नी व मेवममुट क्या जाने कटकेगदा 
। उद्नर पे, चटेगये व किर हुत वादग इर होगये फिः ६९ जिम 
, से सव्यं जच्दरदित होगये यहातफ़फिउम वदेमागी दवाव्टमे मय 
पराचर तीनो मव वधिर व अन्द्होर घ्या मे दोग 


युर जसुर मक हरीर दट्नेरमे मन सफ ६७ । £< अन्यन्ते 
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व्याकुखटूये च सव्र कहनेरुगे कि यह क्याहुभा काहु क्सीर 
५. ध्यं [१ 

कुछ पिद्रित न व यहं क्यो साह तव धैय्यं धारणकरकस 
ब्रह्माजी को देखनेरगे ६९ परन्तु उनको किसीने न टेखा फिन्ह्ा 
कटा चङेगये सव जश्चय्यं मे आगये कि यह्‌ स्या दोगया मोः 
एण्ची ठेसी कपरी है बदेभारी कोद उत्पातका निमित्त दिखाई 
ठेताहै ७० तवतक जहा सवर देवगण व्याकर होकर एेसा विचारे 
शेकि वहा श्रीचिप्णुमगवान्‌ आये उनके प्रणाम करके देवतारोग 
यट्यचनवरोटे कि ७१ हे भगवन्‌। किये हस उत्पातके दिखा देनेना 
क्या कारण है जिसे कि नीनलखिक कांपरहे ह व जाना नष्टः 
जाया चाहते ७२ कापने के कारण चारे/दिशार्ओं के समद्र खटः 
मखाकर अपनी २ मय्यौढासे चाहर होगये च चारोदिाजकेदि ' 
ग्गज जो सटा जच ग्हते ये चायमान होगये ७३ हे भगवन्‌ 
जानो यह सव्र एथ्वी जलमे इवजाया च।हती हे इस शब्द कोउ 
व्पत्तिका कुच प्रयोजन नहीं जानपडता फि क्या है ७४ जैत्ता यह 
शब्दहजाहै देसा न कभी हभाहे न हमलों ने सुनाहे कि जिसम्‌, 
यद्र णब्दसे तीनोखोक व्यकुर होगये हं ५9५ दस श्युमरब्यं नै, 
तीर्नोखोको का अद्म दसममय कर र्घा हं हे भगवन्‌। जो आप 
इसका कारण जानतेहौ तो हमटोगों से कह ७६ ज देता्जौ तै 
ठेसा कहा तो सव कुठ जाननेवाङे श्रीविप्णुभगयान्‌ बोटे किट 
देवताओ। न उरो इस विपयक्ता कारण नो ५७ निङ्चय से जन 
कर हम सव यथाविधि करहेगे यह्‌ नही कि यादी फदडाट ठोषर , 
पितामह्‌ भगवान्‌ ब्रह्माजी क्मट हाथमे सियेहयेऽर हम पुण्यराप्रि | 
भूतटपर ञ्च करनेके परिचार से आये व जहां हनने पर्यतच जरतीच ` 
जोभनवनर वह्‌ ७९ कपल उनकेहायसे श्रीपर गिगपदाउसीश्च 
यह यद्धाभारी शव्द जिसमे तुमखेग कापडटेहो <> मगयान्‌ 
ब्रह्माजी चकषेकर समृदक्केस॒गन्ित पुष्पेक्टारा यभिनन्वित होत 
हमे उस सम्पूणं चनपर अनुग्रह करे ८१ जगते ठ जनुग्रहुपे जथ ` 
यहारदमेयी अनुरविफरनेमये च व्ह पुष्करतामनीभ लेघमिग्रेए८र 


खों के हिनररी भगयानं ब्रह्माजीं ने उलन फियारि ए्ममे अवं | 
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हमरे साथ चहा चरुकर ्रह्माजीको सन्तुष्टकरो <३ जव आराधना 
करोगे तो वे भगवान्‌ बहुतसे श्रेष्ट वर आपखोगगोको देगे यह्‌ कहकर 
भगवान्‌ विष्णुजी उन ठेवताओ च टानव सग ८४ श्रदष्रं व तुष्ट 
मन होकर कोको के शव्द सुनतेहुये उस वनोदेरको किं जहा 
ब्रह्माजी वियमानये जात्तेमये ८५ व उज्ज्वर पुप्प्‌ मुह के सटञा 
छोभित ब्रह्माजीके वन मे प्रवे करतेमये इन सव देवतादिर्कोकरके 
युक्त होने से चह वन नन्दनवन के तुल्य ८६ कमङाटि पुरप्पो से 
गरोभित्‌ तिस्र समय अव्यन्तद्योभित हुआ सर्व पुप्पोसे ओोभित उस 
वन मे देवतारोग भ्रवेद्ाकरके ८७ देव ब्रह्माजी यहा ह एेसा कहर 
कर देखने की इच्छा करतेहूये देवताखोग घ्रमनेखगे व हासे दृढते 
हुये वे सम्पूर्ण इन्द्रादि देवता ८८ ग्रीघ्र चटनेपर भी उस अद्भुत 
वनके अन्तको न देखतेमये तव देव ब्रह्माजीको दूढतेहुये देवताओं 
करफे मूर्तिमान्‌ वायुदेव देखेगयरे ८९ उन्ट ने कहा हे ेवताओ । 
व्रह्माजीकं दशन विना तपक्ररने से प्रत्यक्ष म नही दोसक्ते दस बात 
को सुनकर देवखोग वहुत उदासीन होकर फिर उस पर्यतके किनारे 
के यनमे दृढनेरगे ९० ठक्ञिण उत्तर च मध्य सकी फिर २ कर 
दढा जवन मिरे तो फिर वायुदेव का स्मरण किया कि वे आफर 
देवादिको से षोखे कि ९१ ब्रह्माजी के दञ्नेन के तीन उपाय कहेगये 
हं श्रद्धपुयैक ज्ञान च तपस्या व योगाभ्यास ९२ योगीखोग सकर 
च निप्फरु देव ब्रह्माजीको देखते व तपस्वरीखोग सकट देखते च 
ज्ञानीरोग परम निप्कट देखतेदे ९३ पिज्ञान उत्पन्न होतेहूये शरद्दा- 
मन्द पुरुप नहीं ठेखताष किन्तु परमभक्त करके योगीटोग अी्रही 
व्रह्माको देखे ह ९९ प्रधानपुरुपेरवर निर्विकार यद ब्रह्माजी देखने 
के योग्य हुं इससे कम्मं मन वचन करके नित्ययुक्तरो ब्रह्माजी की 

आराधना मे तत्पर होतेहुये पितामहकी _ तपस्याकगे तुमरोर्नो का 
क्स्याणरो स्याकि बराह्मीदील्लाको पाकरके उनके दारण म प्राप्तजो 
दहिजन्मा भक्तं उन फो ९५। ९६ ब्रह्माजी मरार परिषार वरते 
कि मुसकरफे दङ्ान नेनेयोग्यहं वायुदेवताके रेमे वचनसुन करफेय 
पचन दिती ह पेमा नि्वयकरके ९७ व्रह्मा ह गर मेहषे मति 
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जिनके रेमे वेवतादविक तदनन्तर अपने गुरु ृहस्पतिनीमे चेते 
भये पि हे प्रजानविवुध! हमको त्रह्माजीक मन्त धारण मपे, 
९८ त्र्य गीक्ना करके वरेवताओ। को आीघ्रही दीधित करने ग दद्ध! 
करते वे वृहम्पतिजी वेदोक्तपिधानपुष्यरु उनसवको रसना ने! 
भये ९९ तम सव देवताओं ने विनीतवेष धारण करके गरम २ 
बहुल श्रणाम श्रिया जेसे कि मन्त्र भ्रयण करनेङ पीठे अवरभी सौग 
सुस्करे सा्राग प्रणाम करते हु ब्रह्माजी ची प्रसन्नता से उन भन्ते, 
सनतेदी दसा ल्नान गेवता्ओकि हुआ फ ब्रह्माजी ॐ दद्म पोध 
होगया १००: टसके पीठे अध्वय्युसत्तमःहस्पंत्तिजी ने स्वोनौ 
परिधिपूयेक त्रद्ययज्ञ कराया उसका विधान यहे फिं सहित नापे 
प्रथम्‌ पफ २ कमर सरवर दाथ टिया जेस कि कमटदीक्ताफे प्र 
योग॑ लिखा है ३०१ तदनन्तर ठेतरेच्छाकरके प्रेरित मुनिनेम्डन 
रो के उपर अनुग्रह किया इम से जैसा वेका विधान हे उलीप 
अनुसार उन विवे फी देवताओं को दीक्षित किया १०२ किर उदार 
द्धिवारे भः न. लि 
तु महात्मा बृहस्पतिजी ने नस्मय छोड़फर एक अग्नि 
सस्कार करफे देवताओं के १०३ आगमे स्थापित किया. फिर तुष 
होति ह्ये उन्दनि सत्र देवताओं को जपने के दिये ये वेदोक्त मन्त्र 
वताते जोक्री द्विसुषणं, तिसधरु, पव्रित्रषावमानी कहने ६ १०४ र 
उन उद्रारधी चरहस्पतिजीने जपनेकेदिथे सय देवताओं सो सहिता 
परी वता फिर सपो स्यादि व्र्यम्नान का मन््रपदा १९५ 
-जोकि व ठका विनाशक पुषटिवश्रीवचर्कान्कर 
नेवाटा सिद्धि व कीति दैनेवाखा व कलियुगे भी परया के विना 


नैवाखा मन्वे १०६ इसमे सव प्रयत्ना से व्राह्यस्नान उसमन्यी 


सयको सद्या करना चादिये धर जो खेग वंन फरनेके दिये दक्षिनरी 
मव मोनरहे व अपनी दन्टिर्या ते लीते १०५ पक र कमण्डलु सध 
दिह धोतीरी पु रागखोेरदे व अकी पकर मारा परिने , 
रेव सत्रोको पक र रण्ट्रारण कराया सपनि वीरयरसत पिनि य 
जटार्चानि ने अतिजलोमित होतेमये १०= व जि्स्ानपर वर तौ 
वीगमनही चाधकर वटे च प्यान घयनपूषै द सव करनेरगे सयान 


~ 
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ब्रह्माजी व मन खमाफ़र नियत मोजन ऊरनेका घ्रारम्भकिया१०९ 
तपसे त्रिसीने भयकर खतक अदि अमगर वस्तु नहीं ठखी न 
्रिसीने पतित पापी आदिसे सम्भापण च प्रस व ध्यान किया इ- 
सधरकरीर घत धारणकियेहुये सन तीनकारु स्नानकरने रुगे ११० 
च सदा परमभक्ति व परमयिधि करकेयुक्त रहनेखगे व जत्र इमप्रकार 
कैः नियमे साथ देव ब्रह्माजी के जानने को मनोगत्त होते हये 
सव दवता ने वहूत काट तक ध्यानकिया १११ व ब्राह्मध्यान 
फे अग्निस सव्र पाप नषटहोजने से शुद्धमन दोगये तव मगान्‌ 
ब्रह्माजीने घ रहकर स्वे दरैनदिया ११२ परन्तु उनके ते- 
जसे सने चित्र भ्रन्त होगये तदनन्तर धैधध्रारण करके सवानि 
पडग बरेदके योगसे हपिंततमन व तत्पर हरर सवके सव निर्योपर 
ह्‌।थ जोडङ़र यर व ध्वीमे चिर घ ऊाकर दषटिकेफत्ता च स्थित्ति 
क करनेवाले दपर इच ब्रह्माजी की स्तृति करनेखगे देवगण 
वोखे ब्रह्य ब्रह्मेह ब्रह्मण्य अजित यन्न व वेदक देनेचाटे आपके 
हम सव्‌ नियतदोकर नमस्कार करते है हे देव । खोकोके ऊपर दवा 
करनेवाले सुटि के चप तुम्हरे नमस्कार है ११३। ११६ भक्तिसे 
पुजाकर्तेवार्ख के उपर एृपाकरनेवाठे व वेदूजाप्य मन्त्रो स्तत्ति 
करने योग्य रूपो स्वस्य सेकड रूप धारण करनेवाले 
सायित्नीय गवन ति कमर्पर वैटनेवादे,कमरन्प, कमल्मुल 
तुम्हुरि नमस्कार है ११७1 ११८ वरदरेनेपारे, वराह, व स्व- 
स्प जटामुकृट्यक्त पवित्रख्प ध्वी के वारण करनेवादे चन्द्रनफे 
सगके घर्पव उ धम्यते तिण्यनाम वादे, मिष्वन्यप्‌, तिष्वरु 
तुम्हरे नमस्कार हे ११९।१२० हे धर्मनेच) जाप हमलोमा कौ 
इसमे अयि रक्नाक्रनेरे योग्यं हे पितामर्‌ । दन दोग मनं धनन 
व क्म्मके भार्वोसे जापङेजरणम हु १२१ जय दमप्रसर नेः 
जाननेपाटे च ब्रह्म जानने भ्रष्ठ व्रह्माजीरी स्तनि नेवत।से। 
नेकीतोतव्रह्माजी वेदे मितुम लेगा तेजो दढानस्िपारे वः 
निप्कख मर्दी होगा १२२ एते हे पतो! तमरोम अपना वाज्िनि 

पनानो हम शट उरनतमले्मयेन्गे जव रगघ्रदर नम 


ष 
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वान्‌ ब्रह्याजीने कहा तो देवता खोग बोरे १२३ किं हे मगवन्‌! ` 
यही बडा मारी वृर्‌ ह कि आप यह्‌ वतव म कमर हाथमे वने - 
के समय आपने एसा सुन्दुर्‌ जब्ठ स्योक्िवा १२९ थ्य नो ष 
कम्पित्‌ क्रिया व सव छेोकरको क्यो व्याकुट किया हे ठेव । यह्‌ नि- 
रतधक काय्यं नह| ई किन्तु इसका आप कारण धरति १२५यदद्‌ 
२ ब्रह्माजी बोरे कि यह्‌ ग्ट हमने तुम सोगके हित पे 
ट्य किया है फयोकि मुक्ररके जो कमर फेकागया है सो तुम , 
रोर्गाकी रक्नाहीकेयिये अव सका कार्ण सुनो १२६ एक वतरनाम्‌ _ 
नाम असुर वाख्क फे जीका हुरनेपा' था जोकि ग्सातर म 
रहनाथा १२७ वह दुराचार तुमखरगो ऋ आना जानकर तपस्या , 
स्थित व .सम्पृणे आयुध त्यागकियि ह जिन्हो ने पेते इन्द्रि 
तुम मच देवताओं के मारने दिये कामना करता धा १२८ इमे 
हमने जोरसे वह्‌ कपर ध्यीपर पटकटिया जिनके कारण वह 
मरगया व उसका रान्यभी स्म व १२९. अनर एम सपय 
हमरोकपे वेदपारभामी गक्तब्राह्मणलोगसुन्दर्गततिपतिं दुर्मतिको 

न पवि १३० द्रसटिि उसवृ्ट कौ हमने मारटासा ह नेह तोहे 
देवताज । हम ततो देवता, देय, मनुप्व, उरग, राक्तस्‌ तर सव प्राणौ 
माव्रको समान समननते हं क्फ. सव हमरिदी पनयेहुवेह १३१ 
परन्तु तुम रोगङि हितकेटिगे हमने इसपापीको मन्वते मारडट। ¦ 
परन्तं स क्मरक दुनीनके कारण यह्‌ पुण्यदान) पै छो एते गपु। 
१३२ व जिनमे हमने दस स्थान पर पुप्कर यरा फमट हाथ 
केका दससे ए्यीपुर यह पवित्र व पुण्य को देनेाखा ओष्ठ स्थान 
पुष्कर ती््थफे नामस ६ १३२ वे प्।पर मप प्राणिप्ा ` 
फो पुण्दायकाना हे दरेयृत्ताओ । भक्छि चाहनेगृठे मर्तो दमनं 
वड़ा यनुप्रह कियाह जो रेमा्तीत्य वेना दियाह १३ ट शने । 
देवताभरो ! इसवनमे नित्यवाप्त करतेहुये व यन्नाम नि हमको 
हतका कत॒गया १३५ अय त्यस्याक्ते नुमदलोर्यो फ पटुत , 
न्नानप्रदजिव धिया नने हे देनो । एम लानत जपने उ पराचैिपे 
र्दुयस ग्रहणनिनिगा ३३२ व नानाश्रत्तरदेयवय प्रर्पा करक एष्य 
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पर सव ब्राह्मणोको ज्ञान सिखाना चै छोग सवको सिखलते रहेगे 
यजो को पुरूप ज्ञानी ब्राह्मण के साध पापवुद्धिमे चेर करता है 
१३७ वद्‌ सैकरा कोटि जन्मोतक पापतने नी दृता इससे वेद 
५ पारगन्ता ्राह्मणक न कमी मारना चाहिये न दपित करना 

[8 [क त्राः 
चाहिये १३८ सपि रेसे-एक़ ब्रह्मण के सारने मे कोटि त्रा 
हमणोके मागे का दोप होनाहै इयीप्ररर जो को$ वेदवेदाद्वादि 
पठेद्य एव्ाह्मणषो श्रदासमेत मोजन करता हे १३९ उसको 
कोटिविप्रकि भोजन करानि कर भिठताहै हस्म क्म्‌ सन्देह 
न्ह च जे। कोद पतच्रभरकर भिक्षा सन्यासिये। को देनह १९० 
वह्‌ स्र पापोमे यजाता हे च दुर्मति को नहीं प्राप्त होताहैव 
जसे हम सव ठेषतार्ओ मे ज्येए व ्रेठ होनेके कारण पितामह क- 
दते ११ रेसेदी ज्ञानी ममतारहित चिरक्त व्राह्मण सटा पूजनेके 
योग्य होते ससारवन्धनपे छनेकेयिये यह राप्त ब्रह्मव्रत १४२ 
हमने कहा हसे जो को$ ब्राह्मणं करता र बह फिर जन्म नं ठेता 
सक्त होताहे च जो कोड ब्राह्मण अग्निरत्र फरना रण करके फिर 
खचदेता है बह अनितेन्टिय पुरुप १४३ यमदुतोरा ठेगयटुसा 
कीघ्र रौरव नरको जाताहि जो पुरुप दमखोक्मं आकर टोगो को 
देख २ कर आपभी क्षुद्र अर्थात्‌ नीचफरम्मै करने ठगता ह १४९ 
व सरागचित्त व॒ शद्वार कगनेवाडा व सीजन त्तथ। धनद ह प्रिय 
जिसके व्‌ जे को$ व्राह्मण मीटीयस्त॒ अकेठे आप स्वानृह येये 
अन्यलोग। फे। नदीं देता य्‌ लेती आर बाणि्य करता हं १९५ च 
येदको नहीं जानता हे ओर वेदकी निन्दा करना ह व परार खीके 
सग मोगक्रता है इत्यादि ठोपेसे जे पुरुप दुष दोजाता हे उसङगे 
साय बोरनेसे मी १९६ पुरूप नग्क्गमी होताहे च जो उच्छ्न 
नियम जाचारसका दपण परत दे बही नरम को जातत व अस- 
नतु भिच्धित्त तुष उदि पापकारी देमेपुन्मे( ते ९९० -7नान नाः 
हये यदि स्पय॑रही रोजये तो स्नान ्रनसे दरद होना दसध रा 

देवनाय से कट्‌ >ेचतार्जं( महिन भ्मयान च्या १९८ जेमा 
आगे क्हुगे उसतरह्‌ बह त्ने म्धापन पम्नेमये चन्दनत नर 


१८८ पद्मपुशणं भाषा सृष्टिखण्ड प्र<। 

व सरस्वतीकरे पश्चिम १४९ नन्दनस्यान के पुत्र च कान्वपुषकरमे 
दक्षिण इतने वीचक्ी जितनी मिहे उसमे रोको त्मनि यन्न , 
कानेकी येद बनाई १५० उसमे प्रथम ज्वेष्ठपुप्करनाममे भरमिर , 
तीस बनाया जोकि तीन छेकोको पवित्र रता ट इमम त्रदमानी 
देवता हे दूसरा मध्यमपूप्करतीव्थं वनाय। इसके शरीविष्ण॒ दवति 
१५१ तीसरा कनिष्ठपुप्फरतीत्ये इसके स्ट देवता ह इसपर ‡ 
नेह्यार्जनि तीनपुष्कर वहा प्व समयमे वनाये यदसत्रसे प्रथम फा 
परमगृक्क्षत्र वेदिं पदाजाताहै १ पुप्फरारण्यतीरशमे व 
ह्या्जा सदा टिकेर्हते दं स्वय व्रह्माजीने ध्वी के इसभागकते उर , 
वडा अनुयह्‌ किया जो एेमा ती्यस्थापनगरिया १५२ वदते मे; 
न्ाहमणादि जितने थ्वी पर रहनेवाछे मनुप्य परपदयादरिह नप 
उपर्‌ दयाकरे बनाया अन्यधा उनका दीन भरयोजनथा ब्रहमाजीने 
४ सव वेदी वनाकर हीरे उपरसे जडादियेये च नानाघ्रकार से 
शोभित कियाधा जिसपर वटर खोकके पितामह त्रह्याजीसद्रारभिते 
होते १५४।१९५५ नह्याके सिवाय श्रीविप्यामगवान्‌ वरुद्रमगधान्‌ 
ओर वसु त मार व मसद्रण व न्द्धादि सय देवगण उसवेदरी ' 
पर सदा रमिन रहते हे १५६ यह्‌ दस ठीत्थैका माहात्म्य ठोग 
ऊपर अनुग्रह्‌ फरफे सत्य कहागया जो वेफिमन्तसि वरिधिपू्यक 
घनाचा गयाथा १५४७ दस तीर्थ मे वेट॒कर ज। को व्राह्मण , 
नुल्सश्रुण मे रत होतेहये वेदपाठ करते ह वे सर ध्मतीर्थके तु 
भावै ्रह्माजीके समीप बसंत टे १५ इतनी कथा सुनकर भीष्म, 
व टरत्यजीसे व्रकिहे  रह्मरोक्तफे जनिकी च्छा 
रिह पुप्करपनेतके चासी फिम विधिसे उप्त पुत्करारण्व मे वप्त ` 
कर १५९ द्या पुस्पटी उसमे वासम्तर व क्लियाभी च सच वर्णाशमि 
द लेग निचासकरे च वहा रहनेवले कैसा अनृषान भ्र यहु सुर 
हमसे कलिय १६० पृरन्त्यजी वोट फि पुप सखी व मय वणं जर 
सव आश्रम के लोम यो बह रहना चाहिये पर सथ अपने धर्म्म 
जाचार सहित च दम्ममेषदा्िमे रदत होकर वहां निवासक्रे १६ 

च पन्मे मन उचने सय चद्मार्वादी सक्ति करने जिनिन्छिय श्ट ' 


. 


पद्मपुराण भापा मृष्टिखण्ड प्रञ। १८९, 
निन्द। किमीकी न करं सव प्राणि्योका हितररं क्षुढता छोड १९ 
मीपजीने इतना सुनकर फिर पा ि इस ससारमे कौन क 
करताष्जा पुरुप ्रह्ममक्त कटाताहै व मनुप्यो मे कैसे मनुष्य ब्रह्म- 
मक्त समञ्च जते है यह्‌ सव्र हमते किये १६३. पुस्त्यजी वोठे 
कि मन वचन व्र काय से उदन्न तीनघ्रकार की भक्ति कही ग्र 
ह्‌ फिर खोकिकी, वैदिर्ी च आध्यासििकी के कारण तीनो तीन 
तीन प्रकारकी है १६४ उनमे जो भक्ति ध्यानकी धारणासे व वुद्धि 
पृच्थैक वेदके अर्व्था कै स्मरण करने से उत्यन्न टोती है बह मानसी 
भक्ति कहाती है यह्‌ श बहुत भियह १६९ च जो भक्तिवेदं 
मन्त्रपढ एर नमस्कार करने अग्निर्मे आहुतिदेने व श्राद्धादि करने 
व आवर्यरु मन्त्र स्तोत्रादिकके डप पाठ करने से उत्पन्न होती ह 
चह चाचिकी भक्ति कटाती है १६६ व जो भक्ति रत उपवास नि- 
यमेति च चित्तकी इन्द्र्यो के जीतने च रोकने से कच्छ चान्तपन 
तथा अन्य चन्दरायणादवि चतेके करनेसे १६७ ब्रह्यकृच्दर उपवासा 


से व हसीघ्रकार अन्य शम चरते! के करने से होती दै वह्‌ कायिकी 
` भक्ति कटाती है यह्‌ तीन प्रकारफी भक्ति त्राह्मणेकि करने के योग्य 


ह १६८ ओर गोघृत, गोदग्ध, गोदधि, रस्नद¶प, कुज, जट, चन्द्‌- 
ना सुगन्धित्‌ वस्तु, पुप्पो की माटा विपिधघ्रकार के सोने चारी 
आदिं धातुजोके भृपणपात्राटि देने १६९ घृत मिखाकर गग्गरी 
वरपदेने कालागुरु अगर आदि तेने, सुवर्णादि की मारा रगटी व 
यादि धारण कराने १७० नाचने गाने चजाने मव रत्नोकी साम- 
ग्री से पूजा करने मह्य भोज्य अन्न व पान करनेरे पटाद्पेनि पिता. 
मद्‌ ब्रह्याजीके ययि जो पजा मनुष्ये क्रफे कीजातीह वह्‌ राजी 


, की टोतरिगी भक्ति कराती हं ्मप्रकार खोक भक्ति कटीगद जय 


1 


कमि वनि किक =, 


व्रदिकी भक्ति कटने हं जोकि वेदके मन्त्र पट २ कर यन्न भियिजाते 
१७३ 1 १७२ अमायास्या द पोर्णमासी म अग्निहोत्र किपाजाना 
अर २ पदार्थं त्राहयर्णो खो दक्षिणे दरियेजति पुगेडारादि चू 
किया फीजातीं १७३. ष्टि घृति, सोमपानञनि यज्ञ कम्मं भ्थि 
जाने प्रक्‌, चज्ञमाम्येदा के मन्न जँपेनाते व॒व्रे रौ सद्ितार्जोक्षि 


ग 


१९० परद्मपुराण माषा सूटिक्षण्ड प्र? 1 न 
पाठ्‌ तरियाजाता चर वेवचन करते १७९ ये सूच कम नर्या 
चयि कियेजाते ट उनीक्तो वेदिकी मन्ति कहते टव जे वरन 
पवन, आरा, जठ, चन्द्रमा च स्य फे दिने सुख कम्म किपाजतता 
ह्‌ उसके पी ब्रह्माजी दरेवेताहि हे राजन्‌ -जध्या्मिी त्रहमाभकि द 
भकार होती ह १७५।१७६ एक सांख्य शासक अनुसार दुत 
योगन्नास्रके अनुसार इनन का त्रिभाग हमत सुनो वुचिथवि' 
ौव्रीस तच ३७७ ये. सव अचेतन समे सवर मोग्वुवरस्तं६ ४ 
प्रु प-जोफि भोक्त वह्‌ पीवा हे यह पुरुप चेतन ष 
भरोगकरनेवाला हे पर कम्मं नहीं करता १७ जो भोक्ता हे आतमा, 
सीन जीव,वह्‌ अनित्य ट व जो उसका प्रेरक अधित हं 
अव्ययह कमी चता नहीं हे बह सवका कारण्‌ पितामह्‌ ह जो 
अन्यक्त च नित्यपुस्प कष्टाताहै १७९ नस भामं च भृत्‌ 
समम ये सव तवसे उत्पन्न होते द सख्या परिमस्या व भान पै 
तीनो गुणमय क्योकि ये साधम्म्ये व वेधसयैरे एथर्‌ एवर्‌ त 
नकर गणोसि युक्त रते दं सो सघम्मय तीनकी होती दे ए भानं 
की दरी पुरुपकी-तीसरी राकी वह्‌ इङ अजय नित्य प्रज 
अनित्ये ब उन्न होता भधान मे साधम्यं वेधस दोन (र 
रहते ६ ककि उसमे कारणत रूल व कान्यल तीन मे ही 
ह १८०।१८१ प्रधान घेरणाररनेके योग्येन उनम भम 
वियमानं रहते च सव कीं क्ता ्रहमदौको दे च पुरुगम जः 
सतारे वयोषिः मिना बहयकी रखा ऊ परप कुठ भी नह फर 
१८२ ेलनदय प्रधान म मीटर ्रह्मटी फा फियाहभा “ 
६ सोचे उसमे साधम्यं भ है सनत पा्यान्णाविर भद 
सजो सस्याय जाती दर नो प्रस दोतेष उपे रि एष्वी.जरतिम, 
वाय व जका पांच मदाश्रतव गन्येशल प, स्मान्‌ शत्दुप 
उनके गण पाच न्नानर- 1 \ ५ मनावरिजर्दगद, 
{ 


0 
॥ ष तस्योप गष | 
ज र ह ५९ च 1 सर्मा 


चिन्तकमि { 1) 


५; ~ न 
५ (2) ॥ 


पद्मपुराण माघा सृष्टिण्ड प्र ० । १९१ 
क्‌ सम्भार व तर्यो की सख्या च ब्रह्मत की अधिकता सुनकर 
पण्डितञोग त्व जानते हँ १८५ व साख्या वननिवारे स- 
व्जनेनि सम्पुणौ आध्यालिकी भक्ति इसप्रकार से ऊदी ₹ई अव व्रह्या 
जी म योगरास्तके अनुसार भी जो आघ्यास्मिकी सक्तौकी भक्तिर 
उरक चित्तरुगाकर सुनिये हम वर्णेन करते ह १८६ पुरुपको चा- 
दिये कि अपनी इन्द्र्या को वदाम करके ्राणायाममे तस्पर होकर 
ध्यानान्‌हो भिक्षे जो कुछ प्राप्तो उसी का खनिवारा य चती 
टोताहुभा जितनी खाने पीने देखने सुनने च आनन्दे प्रा्तकरनेकी 
एन्दरिया हं उनको उन विषया से खचकर जपने वदाम सत्रे १८७ 
इसप्रकार धारणाक्रो हृदय म॑ करफे प्रजेरघर व्रह्माजीका ध्यान करे 
ध्यानमे ेसीमर्सिक्रा स्मरणकरे जेसी करं आगेवत्ताते ट दयम एक 
फमृलहै उसकी पलुदीपर वैटहुयेरक्तवख ओदे सुदर नेवाठे १८८ 
चारोओर देखतेहये यक्नोपवीत धारणक्िये चारसुखवछे न चार 
भृजावे व वरदान देने के लिये एक अभय द्वरी हाव उठचेष्धये 
ब्रह्माजी विराजते ६ १८६ चप यदी योगवे उत्प मानसीसिदधि 
बरह्मसक्ति कटाती ह जो इसमकारफी भक्ति करता ह वहं ब्रह्ममक्त 
कटाता र १९० हे राजेन्द्र । अप कषेत्रवासी ब्राह्यणो देत्ति ऊत 
ह्‌ सुनिये जिसे एकसमय चिप्या आद्रि देवत।जं के सम्मुपते ब सार 
` मके चिक ब्रह्माजीने' अपने आप सविस्तर कटार कि नि्मम 
रहँ जहुफार कभी न करं निस्संग रह फिसीकामग न करं कुर वत्तु 
। सग्रह न करं १९१।१९२ अपने माद्न्धुच्योम स्नेह न रफ मि 
¡ केदेखे च खोहे तथा सवर्णमं समस्नेह कर कर्म्मणा मनमा च याचा 
। सनाभि कारसे मवघ्राणिर्मो का निस्य हित करं १९२घाणापाम रने 
) मे नित्परत रहं च परमेश्यररे ध्यान स परायण सन्यासि्याकरे चर्म्म 
¦ मे परायण यजनजीट च नदापपित्र रहनाचाहिये १९९ ाग््या- 
; ज व योगन्नालश्ी विधिम जानते ग्ह धम्मत्ान मी जानं जिनमे 
४ पिमी पिपयमे सन््रेट्‌ न रदे वन जोक्षे्रयामी व्राह्मण एम पिनिम 
1 परमेद्यर फा चजन कर्ते ह १९५ पुष्स्ारण्य मे पनर दोतेहटुये 
उन पुण्यत फर हममे सूनवे चेलेग दुष्प्राप ब्रह्माजी र सानू- 


१९२. ह पद्मपुराण भाप सृष्टिष्ण्ड प्र । 
ज्यमुक्ति पातेर जिसकी क्षय कभी नही होती १९६ जिम प 
दोकर किरवे खल्युदाय र जन्भपो नरह भातहोते ई स्यि मिर नै 
्रनिके छोडकर वेलेग व्राहलीगियाने प्राप्त होनतिह्‌ १९७ 
पनराटत्ति त्तो अन्य प्रपचाश्रम वापतिर्योकीहोनी हे अव हम्याभेः 
ऊ उयवस्था वताते ह जयत ब्राह्मण दस्थाश्रममसटे ट क 
नित्य ियाकरे जेषे, रि सदा तो दछ्येम फरतारहै.सो अच प्रक 
मन्त्रा का उच्चारण ररम यह नटी नि योहं अग्नि दटापकेरे 
त्राह्मुण टना पृदाना यज्ञकर चज्ञकराना नदना इनपाच। 
को नित्य क्रतां ब अपरकाटर्भे दानभी टेेत्‌ा हे उत्सो यिः 
फठ प्राप्तहोताहं व मव दु खोपते रहित हजातादि १९८११९९ न 
करिसीलोके जानेर्भ यसकरौ गति नरह रुर्त। चारे जहा चरा अतत 
प्रात्त काके ्रारसुर धकेसतमान घरकाित सुतेनोयान दिव्य गेस 
योगवले वर किसीकरफे मी न निवारण करनेकेयोम् पसे भिमानः 
खीसदित अच्छेश्रकार आरूढ होनाहृशा व भर मौ हल(गविवः 
करकेयुक्त स्यच्छन्ड गमन करताहजा अपने मनमाना। मम्पुष्लेगू 
भ परिचरत उसको टेखर्र जर छोग इच्छा करतें फ क्या 
हमने वसाकर्म्म न किया नही तो ममी सर्दधमेत्तमि च धनोटू 
रेते सल भोगते २०९।२०२ हसधकार्‌ वहेन निनोतिक स्वग 
सखभोगकर जय वहामि नीये आतता हे तो उत्तम दुटु जनाटेद 
रूपवान्‌ व धर्म्मज्ञ य धम्मेभक्तव मवव्रियाओंके अर्थो] परगनः 
ताहे २०२ व अ ब्रह्चर्य्याश्म मे वसक्र ब्रह्न से रन 
गरु अशरूषाकरतादं व वेदाध्ययनशरता च भिचरापि सीमित एद 
दजितेच्धिय रहताह २०४ नित्य सत्यतरतम युक्तर्टताय अपने 
धम्‌ अच्ीतरह करता ग्हनाहं ते मम्पर्णं कमाने णद, स+ 
वर्य २८५ सूर्य गीनरद प्रकाशन दरे विमानपर चद विग 
परकेभी न निवारितहुआ गुद्छरनामरे जा नह्यान्पगय परमम 
ह २०६ केने पि अनेय बटयणेदतरययटे वदि य नानग का 
पृलित्‌ उन्‌ गी नुल्यना प्। बह उन तत्य त्टवयनृनल्य्‌ कृण 


नानरोत २०७ देता दानद त मनुमे पतभ उतभि विनत 
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प्रदमपुराण भाषा सृष्िलण्डप्र९! १९३ 
करसक्ता है कोटि सदसे पर्षा तकं च-सेञड{ कोटि चपात् २०८ 
इसाप्रकारके रेरवर्यसयुक्त टोताहुज विष्णुलोके पूनितोत्तादे तथा 
पर्ःमिभूतिमक्त वह्‌ पुरुप वहा ासकरके जद पिरच्च॒तहोताहे२०९ 
तो तिप्रुरोकरमे जपते त्ये क्तिने स्वर्मन्धान अस्थत्‌ उत्तम स्था 
वमि जन्मकेतादि २१० सभ्रवाःजो पु फरारणयपर जाकर जहयचच्यौ- 
भ्रमते टिकर देदकि अभ्यास्तकृरकर वक्त रोताहुआवामकरतहै तो 
जवरःमरता ह्‌ २३१, तय वह्‌ खतरू पुरुप अपने तेजसे पुर्ण चन्द्रमा 
करे-नमान, प्रकाशित दिव्य चिमानप्रचढ फर्‌ चन्दर माकी नरह सर्च 
प्रिय्दन्‌ दोताहुजा-गमन, सत्ता इ-२१२त सरसोकको जाः 
कर गुद्यकरकरेसय,सु मरता टच सव जगत बडे २ देध्वेच्योवो 
ग्रमु होना वह्‌ ाप्नदोत्ता ट)२३३ ब-सदहस्यगतक भोगकरके 
रुद्रो प पूजित दोत्नाटे प्रिर जवं उस्‌ स्द्ररोक से करपूरदेक नीय 
च्युतं होताहै-तो चदा निय प्रमुठिनि होताहजा-जनानय सुख फो 


भोगकर दिजरि विव्यभन्दिर च श्रकुल म जन्म॑टेनहे २१४१ 
२१५.मनुष्योम चह पुरप-धम्मात्मा शुन्द्र रूपवान्‌ च महूप्रण्डित 
वृदस्पत्तिके समान, हेताटै च खियेका स्प्दणीरय वपु होत्ताहै ज्यात 
उकार देवकर सृब्स्विया, चाहती ६,ॐ यट हमारापतिटेता ते 
अच्छा दत्ता च महाभोग पत्ति वर लोताहे दसं शर्कर त्र प्रचार 
के लक्नण्‌ कटे"२३६ व्‌ जे\.पृसप्‌ व्र्यचस्य-्म से चनप्रस्य(श्रत 
को जाति उमक्नो चाद्ये फि जो अन्न यमि म होवें दनम म- 
नण न क्रे रेस करनेवाठे को गति सर्वखाको तिये रिती कके 
नट रार जामृक्ती दे २१७ त्र टरभा> सूखेन, फट, फृटमृर, जद 
| 3 मोभीजेोक्ीन्ने जनाय कोदूखपने लः देज्पे 
: २३८ अपनी जीविका का कुछ-उपाच अपने जाप न रे चीर ब 
¦ स्फरादि नरणन्तरे चन्बाटित् कतं दे गीजाय तोम न परहिते सर। 
' जरास्वमिरह्‌ चिररस्तान नर तडागादि म करता श्रे दोपम्णी 
¡¦ न करे दण्डकमण्डटु सद्मप्ण किनं २१९ एन जन््ायगृदि 
 सय्‌ चनकम्ना र जो वृह इुक्पचहो दाहे आर गोद च जदि 
, प्रि रात्रिको नरके मीतर्ररे बीप्मक्तर मे पन्वामिननपि वमा - 


ह # 
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कारे वरिनाछाये स्थान में रदमर स्वर्षा को जल पिमे शिर 
न्यु २२९ [~ की, 2 ए न्नी न्ग "परर सायन जरत 
टकर कमज स्रणीाद्िकरे तो ददतननष्टोत्ता हा वीरासन मे, 
वैठे,२२१ वनकेअनचं तिनी पसाद आदि मोजनकरे सम प्राणिष- 
को कुछ भय्‌ न पटे नित्यधरम्मही इका फरनेमं निरंतरं कोप , 
व सत्रइन्टियाको जीतेरहे २२२ ब्रह्मादी म्तिते युक्त ्षिचत्रासर प 
८क्रतीर्थमे मुनिहकर वसे सग मि सीका न करे फत्‌ आसाराम 
किं से किसी चस्तुकी चाहना न केरे २२३ हे भीष्म! जो हम, 
गरकरार पुष्कर मेँ बसता उफी जो गति होती ह सुनो नरणमुस्व 
के समान प्रकाशित वेदीके स्तम्मके समान श्नोभित २२४ स्यच्छ. 
न्दगम॒न विमानपर चटकरत्रह्ममक्ति करतोहुभा यथेष्टलोकता को 
जाहि आका मे दृसरे चन्रमा समान पिगजमन 'होता६२२५, 
दह गाने वजानि नाचने तरर गध्यं च अप्पराओं सेसेत्रि 
होकर सेकड़ कोटिव्प पय्यैन्त वह वमाह २२६ फिर जिस सिमी 
देचनाके खेोकम जायाचाहत षराजाताद को उते रेफती नदी " 
व्रह्याजीके शुम हरति सवकं विराजमान होताहे २२७घ्रदमठो$ ' 
से श्रषटहोकर्‌ ।फर्‌ बह बिपपृटाकफ जातदवि च पिष्णुखकषे पतित 
होनेपग रुढरखेकको जाताहे २२८ वहा सेभी न्युतदोनेस अन्यहीप, 
मे बह निभ्वयक्ररके प्रततटोतषटि व नानाप्रकरारफे यपेच्पितमोग मी 
गकस फिर शरीर ओर स्यरगोमि जाकर प्राप्तो २२९ नदनन्ता 
तिनसे शेव्यं मोगक्रकफे फिर मत्यटोक भ उत्पन्न दाता मो किणि 
राजा हाहि वा राजपुत्र होति च धनान्‌ सुग्वी होति २३० अभ 
रूपया मनोहर कीत्तिमान्‌ य मक्तिमानहोताह आश्चमेकि धर्मस ह 
अय वणोनेः घम्म मिचेुये सुने, पराह्मण.मनिम.यग्य.यूष भ्म 
देषु २२१ हेराजन्‌) अपने र्‌ नम्या निरते व सिग्जीवी दष 
सटाचारस निरहं व नरप चरधाजी फेः भक्टोरर मर्मरः 
िषौीखषर दयार २२२ वमेत पुप्वरनीतद भेजुः) 
द्र्य व्मतेहवेरान मर्नेपर व्ोमन पिमानेपरयदकर म 
पौ जतिः २३३ उनम अस्मन नाचती जानी मन्ध रत्‌, 
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पद्मपुराण भाषा सृष्टिखठण्ड भर = ! १९५ 
हुये चलेन ह अथवा जो पुरुप धदकार वरतेहुये अग्निम अपने 
शारीरक हौमकरदेता ह २३४ वह ब्र्यध्यायी भाणी वदापराकमी 
टोकर ब्रह्मखोकङे जाता हे व सव्र पेर्वय्यै विभवाद्वि सहित अक्षय 
्रहमछेक उसको सद केलिये रहताह्‌ २३५ जोकि मवरोको मे उत्तम 
रमणीय व सब द्ार्थोका साधक है इसी प्रकार जो छोग महापु- 
ण्यदरायकर पुप्कृरतीर्थ के जरम दूव्रकर अपने प्राण छोदतेरह २३६ 
हे भीष्म! उन महात्माओंकोभी अक्षय ब्रह्मरोक मिता ववेखोग 
सब विष्णु रुद्रादि देवताओं से युक्त सव दु खे के नाटक साल्नात्‌ 
देपदेव ब्रह्माजीके च्डोन करतें व जो कोर श्र पुरुप उपासकरके 
पुष्करवनमे मरते २२७२३२८ व दसयुक्त सुच्यकेसमान प्रकाभित 
नानाध्रकारके रलो व सुवणा से ददवनेहुये चन्ठनादि सुगन्धित व्‌- 
स्तुओंसि स्थि हुये उपमारहित गणवररे अप्तराओक गानेके ग्द 
सेभरेहये पताका पूजादिकं से ्नोभित नानाप्रकारफे चण्टाओं से 
निनादित वहतत आश्चस्यैयुक्त क्रीडा करने के स्थानीपियुक्त सुन्दर 
प्रभावारे च गणतम्पत्त र मयूर वरवाहौ विमार्नोपर चढकर नरद्य- 
खोक को जति २३९ २४१ उषास क धीर मनुप्य 
व्रह्मखक मं रमण करते हई ब तहा बहुत दिन तरफ़ वासकरके च ना- 
नाभ्रकार के ययेदिप्तत भोर्गोफो भोग करके २४२ फिर मन्धखोक्मं 
धनयान्‌ ब भोगीहोकर बाह्मणफे कुर्म उतपन्न दीतादे व जो कोर 
मनुप्य पुप्करतीस्थं म वासकरके केवर विनङकण्डे खाफर रहताहे 
२४३. वट्‌ अन्य सव्ररोको को छोड सीघरब्रह्मरोरूफो जाताह्‌ व बरहा 
परपश्तय पर्यन्त वासकरता ह २९४ फिर कभी सपने कम्मेतति छे 
जित्त मच्येसेक फो दैग्वताही नही च बहामे उपर व तिरर उनकी 
गनि रहती ह फेवट नीचे जआनिकी नही २०५ च ह सवो म 
अपनाचनत फाताहुा पूजित हीताहे य सद्रचारविधिम प्रव 
वशि च सच न्ट से मनोहर होतार २४९६ नावन गाना वजा- 

ना जानने वाखा व सुन्दर रेव युक्त व सबको उसका दन त्रिय 
रगत जो पष्प बह णरणा कण्ता ह सदा तुरन्तकेसे तोट पनेगहने 
कमी दभिटाते नही ह्‌ य दिच्यभपणो से मदा भूपिन रहनाद्‌ २९० 


१९९ _ . _प्द्पुराण मापासृष्िषण्डश्र । ` 


कारमे निनाय स्मान मे रहकर सववरपा का लठ अपने रमः 


3 २२० कों ~. > पप शर शयनररे जवर ६. 
टकर कृमजन्‌ स्मरणागिरे तौ ददत्रनहेता हुजा वीरासन पे ' 
वैठे.२२१ वनकेअन्न तिनी पसाद आद्रि भोजनकरे सव भ्रां 
को कुठ (५ नित्यधम्म॑ही दकष करने निरतररे कोष : 
व सबरह्दि्याके जीतेरहे २२२ त्रह्माकी मक्त युक्त केत्रयापती ९. 
प्करती्थ मे म॒निदोकर षये सम चि मीकान करे कितु अलिरीमरै 
किं से किसर वस्तुकी चाहना न केरे २२३ हे भीप्म। नोष्षष 
भकार पुष्कर मे यसताहे उस जो गति हत सुनो तरुणसुस्पं 
के समान प्रकाशेत वेदे स्तम्भफे समाने शोभिते ररे४स्वद्ः 
न्दगमुन विमानपर चटकर्‌ ब्रह्मभक्ति करताहुआ पथेष्टरो फे 
जानारे आकाशम दृसरे चन्द मामे समान विराजमान रता६ै२२१ 
चष्टा गाने वजाने नाचने में तत्पर गं च्य च अप्त॒राओ मे सपि 
होकर सेकंड कोटिवपं परययन्त॒ वह वमतताहै २२६.फिर जिस पिम 
देवताके खोक जायावाहताहे चखाजाताहे कों उते रप्र नरह 
ब्रह्माजीके अनुस सवरं प्रिराजखान होताह २२७ ब्रह्मरो$' 
से श््रोकर फिर वह विप्ए़टोफर जाताहे ब प्रिष्णठोफसे पति" 
होनेषर रुटरखोकको जाता २२८ वह॑ सिमी व्यतदानैस अन्यद 
मे वह निस्वयकरके प्राटति व नानाप्रकारफे येव्सितमेगभोः 
गकस" फिर श्यौर ओर स्थर्मोमि जाकर प्राप्तरोन६ २२९ तदना 
सिनम णर्यर्य्य र्म 4 हीति से भ्न 
गजः दाहि वा राजपुत्र होता उ धनवान सुग्वी होतह २३२ ©14 , 
म्प्य र मनोहर रीतिमान्‌ व मकिमानटोतादेजआश्नमरिव्षं 
अय य्णोके घम्म मिहे सुनो माल्ण.भतरिय,वेव्यशृष्र यतप्रामी ' 
दुभ २३१ हेराजन्‌ 1 जपने २ भन्यामे निरत निर्जीव (१ 
सदाचार निष्ग्दते द उ न्ययप्रकार तद्याजी रे गक्तदोदर मव 
णिरदिचार चषासद २३२ व भदित पुष्करनोस् मजे मु 
च्छ दमनेशव लग मर्नपर दरोमन त्रिमानिधरयद्र अद्मर 
को जत २३३ उनष्ेसन जप्य नाचनं नानी गन्धं गमि 


न 


| 


पद्मपुराण भाप सषटिखण्ड प्र ०। १९१५ 
हये चठेजाते है अथवा जे पुस्त धद्ारार वरतेहुये अग्निम अपने 
करीरे होमररेता टे २३ वह्‌ ब्रह्मध्यायी प्राणी वड़ापराक्रमी 
होकर ब्रह्मखोकक। जाता है व सव पेर्वय्यै विभवादि सहित अक्षय 
ब्रह्मञेक उसको सट किखिये रताद २३५ जोकि सवरोको मे उनम 


| रमर्णीय च सन द्टार्थूका साधक दै सी भकार जो रोग महापु- 





। 
| 
| 


ण्यदायक पुष्करतीरर्थके जरुमे इकर अपने प्राण छोडते है २३६ 
हेभीप्म। उन महात्माओकोभी अक्षय ब्रेह्यरोक मिरुताहै ब येखोग 
सव व्रप्णु रुग्रादि देवताओं से युक्त सव इ खो के नारक साक्षात्‌ 
देग्रदेव ब्रह्माजीके दोन करते हू व जो कोड शूट पुरुप उपासकरके 
पुप्करवनमं मरते २३५१२३८ व हसयुक्त सु्यैकेसमान भ्रकाजित 


¦ नानाघ्रकारफे रत्नो व सुवर्णो से ढबनेहुये चन्दनादि सुगन्धित व्‌- 


स्तअति सिपि हुये उपमारदित गुणव्रटे अप्सरा्ेकि गानेके भर्व्टो 


सभे पताका ध्यजादिक से गोभित नानाभ्रकारङ ण्धा्ओंसि 
 चिनादवित बहुत आण्चस्ययुक्त कीड़ा करने के स्थानोसेयुक्त सुन्दर 
` श्रभावारे च गुणसम्पन्न च मयुर चरवाहौ विमानोपर चटकर त्रहय- 


टोक को जति २३९1 २४१ उपास करके सतकहुये धीर मनुष्य 
त्रह्मरेकम रमण करते ह च तहा बहुत चिनोति वास्करके च ना- 
साप्रकार के यघेरिप्तत भोरमे मोग करके २४२ फिर मलरेक्मं 
धनगरान्‌ व सोमीहोकर व्राह्मणऊे कुरुपे उच होत व जो कोर 
मनुप्य पुष्करतीत्थं सं वास रक केवर विनङउरण्डे खाकर्‌ रहताहे 
२९२. वह्‌ अन्य सवरोफो को छोड सीधे ब्रह्मखोकको जाता ष वहा 
फरपक्षय पयन्त वामकरता हं २४९२ फिर कमी सपने कम्मेतति छे. 
शित्त मच्यैोक फो देवता नर्हौ च वहामे उपरच तिरी उमरी 
गनि रहती रै केवर नीचे अनिकी नही २९५ च चह मचोप 
अपनायश् न आ पुजित हतप च मदाचारयिधिमें प्रत्य 
ज्ञी च सव दन्द्यं से मनोहर होतार २४६ नाचनं गन। वजा- 
ना जानने वाला च सुन्दरे पे युक्त व सरको उमका दञन्‌ प्रिव 
खगत टे जो पप्म चह णरण कर्ता ह सुदा नुरन्तकेने तदे बनग्द्ने 
कमी पुभिदाते नही ह्‌ च निव्यभूषणा मे दा मूपिन र्दताहि ९४९० 


( 
१ 


१९६ पद्ममुण नावा सृष्टिखण्डंभ्र०{ , , 
देहकारण नीरकमल कं दृखके रगो होतादै वा परेव 
ऽग. गते है एसे उत पुरपरो उततम वर सुन्दरं पमागक 
स्‌ त।माम्ब सहित २९८। व्‌ प्रवं पेञ्वन्यु गुणयुक्त युधस्वाे 
अनिगद्ित वहारखियां अपमेमगी टपटन स्रयेनररातीवक्षद्‌ 
कराती हे २४९ जव ब्रीणो नरद अदि पजि धरजयि जनिन 
छञावनसे' उरते हमेप्रकारं तेने मलेल सुखं सोगत्ते ज भ ` 
न्तिन्दिथो कौ तव्या दुल २५०ये स्रामं उत सदः 
दामने वे ब्रह्मालीके. संपदे मिन््तेहु इनी कथां मनम, 
मीप्मरनीनिपा कि यचारं परमं ह शससेषमौ सोन (५ 4 
परायण हु २५१ वंअपने धभ्नं वं आचारमे निरतर्ट्ते द व शैष 
ओग इया की जीते मे छोग ब्रह्मे षो जति हु यदे 
आर्दचय्य्की रति नी ह पेमा हमरा मतं दय्‌ च मी पभ 
यन्य र रो कोभी तराह्मणः चनिय य यद्यजते ६ दतेम समदः 
नहीं हे पग भिना पुप्रतीसं भे उययासिकनिमे य पिना नियमपर 
करनं से २४३ सिया ज्ये, परथ" पल, शगगण्‌, गूने, सदु 
अन्धः विरे तप द नि्मन रतिति देने जीवं म जो पृष्कीः 
स सते देना च्व उन गति तानभि हन 
द्यञ्जी बोट फि हेभौप्म व्न्य जे कोद मसे दरयद 
दिव्यस्प छ्ररीर धारपाकर्‌ वर्मक पे सस्ययत्‌ परमथिन प्रिमा 
पर वकरजति्दं २४५। २५६ वे पिमनन्‌ टिम्य भन्तुजी रग . 
टि ्षोभित सुण बडेर पतान ध्वनते मुन वसुन अ 
हासे जटित सीदी व मणिर्येनिजवित कर्णो पिमित २४५ 
सप एद भोगफरनेकी वस्नोने युक्तस कान्स सामपिष्‌, 
से मपरे फामचागी दृनेरो स पट्‌ चटेञनि््ोटि नानापणे 
रस से धत्त ध यदु्न्‌ निरते कटुव दने ४८ सप 
चदररर महातमालोग श्रयत न जनप जिनको ने रोद्ध वरारि 
ने उनतत अने लवरमीवरमरेयरमेन्तद्नि नो भमर । 
एन सनेदरैपे। त नानिर्देखय्‌ यहा मी स्तेना ध म उण ' 
होफर महेम घनी व्राद्मण हूति द तेने तिविपानि प) 9 
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जे पजय कीटवतेनं च्च जरिस्यरचीरी वा जखचापी स्वेदज, 
उष्डजः उद्िज,जरीयुजाटि जीव "चाहं सकाम वा अकाम जेमी 
प्कम्तीत्ये मे सरे ह २८० 1 २६१ ते परयके समान चमतेहुवे 
विमाचोपरं चद्‌ व्रेलोक को जते हु न.मदहाघेर कलियुग म्‌ 
सरवत्रना वड़े २.वार्पो मे युक्त लेती, २९६२.उनफ़रो- मोर {म 
उपोयसे धरम घ्‌ स्वगे न मिरतारे कैर जे व्रह्याधैन मे निरत 
होकर पु्फरतीरथे म चरेते २६२ कंय मे वटीलोग ¶ृतास 
होवें आर निरस्तः रोगं डेन. वते ई पुरुपीचे दन्तिवासि 
निमे कंस्मैःमून, वचनं वेमे कके वभीतरदो एर जो पपरने 
ह वे श्रातःकोट्‌ पुफरतीत्थं के जरमे'जेमेहीं स्नानक्करक व्रह्याजी 
कै,२६५ २६५ सम्मत जोकंरं खडे दोतेदं दुरन्ते पषिध होकर 
सथ पपे दतिः भिरसुष्यीदवतसे लेकर मष्याह तर नो पपि 
करते £ २६८ जेसेी दोपे समयं त्रह्मचन्धके माध बरह्याजीफो 
देखकर दव्यम्‌ स्सरणेकरत वसेद सवे पा से टले २६० 
फिर मेध्याद्रसे भायश्नरु तक इन्ध्यो मे ञे! पीपकररने दं जतेही 
पिततामृेजी के दन सन्भ्यामेकिये फि पसेदी सव पापि द्टजतिं 
हं २६८ पुप्करमें जो"खाव्द) स्प) श्प रस गन्ध हेन सव यिपयोको 
भोगता व फमिनापूपक तपस्या मं \स्थन ब्रह्मम दोना भा व्‌ 
साता २६९ च प॒ष्फरमे ज सयदियुक्त मिष्टान्न भोजनं स्ते ट अ 
थवा तीनक्रिरु भोजन करतें वा पूयनपीकर रेने ट सेमे समान 
सममेजति ह ९७० इम प्रकार लिमीरिमी प्रकप्ते जो पुण्योरमी 
परप पृ^रनीर्मे वमते हं येष्ठम तीर्थकर मुने नान धार 
के वदेग धति द २९१ उमे समुद्रे तुप जर ऋदु जएय 
नही गेनाजाताहे स्मेह पुध्फगकेसमान ट सगनीन्थं नहु ह २७६ 
दनि पुप्फरारण्वकेसमान चा रणति जमित मोद नीना अप 
टम छर देवताजो फो निन्त जो पि पुष्रमममद (मे रदे 
६ २५८९ पिप्णुे महिनि सय एन्ट्रादि देपेना, गणेय, पठानन, चः 
मा,स॒यप २७ ६धिपदतीदेरी, यन्वाक्षकरा चि मव तपस्या निरी 
सुन्णरर नित्या पुजनानि रने से उमर्नन्य शये सृतिनर्र्दे ह २८८. 


१९८  . पद्मपुराण राप सृटिखण्ड प्र । न 
क्योकि अन्यतीत्थो म्‌ वदे २. तेत उपवासकर्म.कफे जो तद 
च व्यपुप्करती्य म देसेदी पिना उदयमक वेठारहता २७६ पसम 
६ म जो दिन्‌ सदर रहताही ट वह सवकामनाजो को 3 
ही.यठे प्राप्षहोतपटे अर यह पितामहके समान परमभय्यय श्यत 
को प्रा्तहोताहै २७० हे भीष्म दरस तीत्थन तीथेवामिरयोफ सत 
युगमें वारदवपं वासकरने से जो कर मिरता वात्रेता मे दही ए | 
वप हापरमे एकमास म च कदि 'वहीफरु एकदविनसवरि म भि. 
ऊजातादै व यट वात देकेव ब्रह्माजी ने हमसे पूव्॑रसमयमें कीर. 
कि २७८1 २५७९ इसमे प्रतर ओर कों तीर्यं भतटपर नही 
इससे सच प्रयो से इसतीय मेँ बासङ्रना वाहये २८० शह 
गृहरसयहो वा व्रह्म चारी, वानप्रस्थ, व सन्यासी फोट हो जसा जिस 
आश्रमका धम्म & चेसाकरतेहुये सवर परमगति पाते ह २८१. भे 
क्ोःएक आश्रमे भी (५ चिधिपृत्यैक अपने आश्चमं श 
ध्म निष्कम व देष त्यायकरके करता है वह्‌ ब्रह्मलोक म नार, 
प्जित्तहोता ह २८२ हनचारो आश्रमो कँ त्रह्माजी ने चाररण्डोर 
सिददी वनाद हे हसते इसपर चदकर ठोग ५ पैव, 
परमितहेतिटं जधौन्‌ सरदेवता गधैव््ोदि उनरी २८३, 
जायुददीय के र सि -पयैन्त फिसीकी निन्दा न करतुम वध. 
मौधम कोपिद हौता हज त्रह्चारी गुर्मे वगु पुत्रस वासरे 
२८ व धर्मयुक्त होकर दिठा्जादि दोय छोदगर नपे वरदः! 
ख पराणादि पवने चाहिये य दक्षिणाम देनेवाला हैते घ गृ, 
ॐ युखानेपर शीघ्र गुस्के सर्म/प जामि २८५ य जबक गुर्केगका 
रदे सदा गुम्मे पीठे मोवे व पिट ॐ सेवा ज्रि जे द्‌ कषय 
शिप्क फेरने चादि यह्‌ सय करके तदनन्तर रन्केसमीप टव 
गरूका सदा क्रिर धनरहे रषी नी सव करकी सेवाकरताएं 
यं सत्कारो भिच।रवान्‌ रदे २८६।२८०५ प्ररित्र सव गुणमु पा 
करने मं क्रुशठ रहे व गुरुक स्त उचर बोडे लिनन्द्िन नद 
रहकर सावधान होता गन्कमुतय देन्वतारदे करि शच फया शु 
हनी २८८ 'षिनप्यसट, = पिमे जाप गभी न माजन 
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पिना गुख्के पिये जखाटि पिये जवतक गरू न वै आपन वडेनविना' 
गुरुक गयर्नकिये आप ननकरे २८९ उताने हाथेसि गारुके चरण 
कौमरतासे रपननैकर उसमे दहिन हाथ से ददहिना चरण ब वाये से 
वावा २२० जव गुरु कु कहनारो तो प्रथम भ्रणामकरके फिर आप 
अपने नमिकी कंता हुआ जब्दका उच्चारण करे तुम "आद्रि चन्द 
कमी नके जय कृ कामकर अवि तो करे हे मगवन्‌। यह्‌ कार्य 
करं आया च यह्‌ फिर करूगा दसरीतिसे विनागुरुगी आन्न कुमी 
कास्य न करे २९१दइसप्रकारगुरुसे वियापटे व जो भिक्षादि धनपयि 
गुरुके निवेदनकरे च अपनेको जो करना करतारहे अर कियाहु आं 
सव गुरसे कटनाचाहिये भटे कमी न २९२ व्रह्मचारीको चाहिये किं 
सुगन्धित पुप्प सैखादि च शत दुग्धाद्विर्स न धारण भोजनकरे त्रह्म- 
चच्यौश्रमधमं समाप्तकरके इनको सेवनकरे यह धर्म शास्म निन्- 
य कियागयाहै २५३ वजो नियम ब्रह्म चारीफे दिये विस्तारमहित फटे 
गये हु उन सवको तव्र तक ग्रहणकरे जव तरकर गुरुके यहां पदे २९४ 
दसुप्रकार अपने वरके अनुमार गुरुकी पसन्नताकेखिये ठपफारादि 
करके पठहोनेके पीछे भी जव तकं व्रह्मचस्यैरहे याममे न वसे रितु 
वनादिर्भेही रहे २९५ य जब्र त्क दहिज पदे चाहिये रि प्रवित षदे 
नरी तो आधान रोके तो चौधाई नही तो दोक त्तो चारोवेदपदे 
पठने समय सदाभिक्ताका अच्च भक्तणकरे व भृमिर्मृ यनक खहा 
आदिपर नर्ही व गर घ से पठजनिफे पीठे २९६ वेद व्रतोपयोगी 
होताहुआ अपनी शक्तेफे अनुसार गुरुको दन्निणादे पर जदातफ 
होसफ़ जितनी वि्यपदी ह उसके अनुषारदो धस प्रकार दक्षिणा 
देवत रारूकी आन्निक्र यथाविधि धर्मयक्त सके साथ पिवाह 
करके अग्निदो करने भारम्भकरे त्रह्यचय्य से आय॒र्दीयफे दृमरे 
भाग पयन्त्‌ ऋहमेधी होताहुञ। जाचरणक्रे २९५। ६९८ मनि्या 
करके गृहस्थो की ष्वार जीविका कहीगरह दं ए पुमखयान्या दृलरी 
पृम्भीयान्या २९९ तीस अ्वस्तनी चीथीषपोनी उन्म पटरी 
से नुमरी दमग से तीसरी तीसरी ते चोधी्जवित प्रेष चते 

अनिाय फरक रोक जीत्तनेतासी ह २०० पटरी जयि चमा 


ग 


९०८० _ पद्मपुराण भाषरुमृष्टिखए्डप्र९। ` 
पद्रान(-यंिक्रना गदराना दानदेना व देना उन -६ कम्म नि 
करने से होनीहि दरसरी पहने यज्करने च दान्ेने से दतं) 
दानेने वर यत्क प चौथी कषठ दानेन से पिद होती ४ 
ब्राह्मणन्ेतो नद्य्‌ दकम्‌, कनि वाष्च वक्षमिय से-पदना मह 
करना ब ठानदैना ये ततीन वेश्य दनना प्र यननेकरली रिव श 
फो केव दानदेना पक कमे (ित्वक्सूना चये २०१अब 
हस्योका सप्तमे पयित्रधरमम्‌ चतिद. हस्व चिषे | 
केाठ जप ज्नत्यनन्न पवि प्रित उसमे देता म्नि अकिः 
यिकोभीदि त्रो भोजनक वृ रधा दिसो. टया न के १०; 
क्योकि जेसेटी ऽमकोप्जपने प्रपप्रिकटोते पदी. दभरेरे 3 
प्िव्रहेति फिर अपने दियो दुसरे के पराणले-गम्थको वाहि 
किदन कमीनसोतरे वन मातकरःवसापकाटकी सन्ध्या 
्दरष्दनकुरमयमेमोजौश्देन करी शह वोलेरते कत रि 
के ग्रहा विनाभादर षक्कारहुये भोजन ष चाम कोद<४व र्टः 
गृ नित्य व्य द्व्यादि्फो नेतअतिधि च पितरो करीना कता, 
रहै-क्यापिजेो चाह्मण वेदपरि्या पदेव यत्‌.ररने म॑ नुन्वरच 9८ 
चिप ्रवेदपारगहु ३०५ व्रयप्रनेदी व्राद्मणकिदीन्दममीरि जीवपिष 
करने हव इदछियो को द्ंमन जिन्न परद्र वसद्‌ क निया 
कदतेवकि.व तपस्वी हीरको परनाफे दिये च्य क्ठवादि प 
त्थ नायं जतेटःजोषेवनो अमि दिये ्वीरल्आादि शते ह 2 
हव्य वर ्नो-पितरफे छिथ होतेह उन शन्य कत्ते २८६ तो न. 
दायान पद्व मे संपेष उमेय नो जपने करदधम्म्‌ पै 
होयग्रि ग्ःज्नितेने अग्निहोत्र, करनपयुहणरमे फिर डोदषिण, 
हवा जो-भपने मृरक्ःनिन्दा फराह दव जो शुष वोरनं 
वारा हे छुप रवप पम्प्‌नुःठ त मनाय दो दनय 
स्य प्राणिना फो उमम्पराद्धा फेना नदहिये- २०८ पे सम् इ 
यत्ेश्नी अरष्धियि फिजे प पु पराणी सनि -द्मश भोजनम 
देय अष नित्य शिम ररे ४ उतम्‌ प्रास धतिद्धिन वर 
रे रम्ये कव्य सपतत्ुरध भोजन २००.ये ब्रह्ममश्रया , 


पद्मप॒राण भाप सृष्टिखण्ड प्र० | २२१ 
हआ खीरके समान अन्न अमत्‌ के तस्य भोजन दहे वज सवके 
देकर आप पीर मोजन करता ह्‌ उसे व्रिघमाशी कहते ३१५८ जो 
केवरु अधनीद चके सग सोगकरत। ह उश्ीको दान्त जितेन्द्रिय 
चक्ष कते ' ऋत्विक्‌, परहित, गर, मामा, अतिथि २११ टद, 
घाट! रोगी, पण्डित, च्य, जातिके सेग, सम्बन्धी, यन्धजन, माता 
पित्ता, दामाद, भा, पुत्र, भार्या २१२ कन्या, दास्ती, दानि इन सत्र 
सेकमी विवाद न्‌ करे न करावे जो ऊं इनमे पिवाढ नही करता 
हे" सच पेसे दटजाता ह ३१३ व नो इनमे दारार्हनदि वह 
तीनंखेका को जीतता रे दसम क्रं गरभी संशाय नहीं टे जाचारयं 
ह्मी ग पिता भरजापतिरी मूर्सि २१९ अतिथि सवलोरोका 
स्वामी च श्दुरिविक्‌ वेर्न स्यामी कन्याका पति अम्सरायी। 

टोकयु स्ामी च जातिकरेखोग भिस्मेेदोके समान होते हे ३१५ 
सम्वन्धी वं वेन्धरवर्मं सव दिगा के स्वामी होतेह माता" 
मामा वी स्रेकेम्चामी व टृहवरखचयेगी ये अक्रकेस्यामी 
हेति ६३१६. पुरोहिन ऋषिटोक सा ४ञा लेन दासी ठाना 

श्रथी सेण्‌ सध्यसोक्के स्वामी दोपे ह्वर -धिनीद्रुनार के 
सेकक्पनि होत रं च भद्र वसटोक्क प्रा स्वरामी होता ह ३१५ 
भाय्या्चन्द्रटाफरकी स्याभिनी होतीहं कन्या जष्पराथोकेलोररी 
स्वामिनी च ग्येषठभाई पिता समान सेताह्‌ भाय्या 7 पुत्र जपना 
शरीरेही होते ई ६१= फायस्थ च दामयग्ने च फल्या चे परमद्ध- 
पण अन्‌ दीनेकि तस्य होति ठ दमस्ेये जो अपना अनारम्कर 
तो सदयेना चाहिये सन्तप्त न होनाचाष्टिमि २१९ ञे गह्म्मेम 
रतः परिदान्‌. धमैमि् पस्प सेमा फरता ई उत्ते दविमी कमरे क्ग्ने 
म ग्सनि नी होती हे गस्य बहूततते फर्म जारम्भ पकर 
संग न क्रदेना चाहिये वरन ध्भरन. रो चाहिये क्ति जिमङ्म्म 
मु लआरम्भर्रे उमे पु चरसे फिग्दुमरे म जरिम्मन्से २२० ग्‌ 
हस्थगरी तीनदत्तियाहं उनमे समे पीडटारी फल्याण भरने वास 
होती ट रेवे्ी चरि जान्नम। रीभी नान २ द्रनियाटोनी £ 2 
पीर साली यन्याणराविनी नौ € २२१ श्भा सौ 0 


५६ 


२०२ ये '. पद्ममुराण नप सष्िवण्ड प्रर 1 । 
यम करेगे, ६ वे सपूणं शपित होने गौ इवहे पन (3 
नने योरयं वर्मणे तनर्योतियाये हं णक कुम्मोन्धा भि 
एक चड़ेमरतेः जिर. अन्न घर मे नहीं हेता दरंमरी उज्ुकिर्‌ 
जिस म सेत! स करिसानसे वची टिया वीनभती द नष 
कपोतीदटनि छस्‌ मृ म्पानपर्‌ वेढे २ जो मिमत ह उप्त ु 
दण ।५याजाता ई ३२२ जिसे गज्यमें पमे बाह्मण वस्निदटरप 
राज्य ढता ह च करेवा तो अपने दा पिये ॐ पृरुपोसने$ 
दश्च पीछा च जपनेरो सव क्वीन परुपोको तास्ते ह २१६ 
जो गृहस्थ मतच्यधं.दहोताहू भा अपनीटत्तिपर टिकारूता ह भ 
चक्रपर्नी राजा के समान गतिङ़ परा ठीतादू २२४ जितैः 
न्दरिय पृषो को मी य॒द्रीगति मिरती र ब शस्ये फो सर्म 
निरत रै ष निपततासाजरि वहां बहा सत्र प्रतिष्ठा भिर 
३२५ ब्रह्माजी कग्फेऽयह टत्तिर्पी मरेणी कद गरे जो पुपर 
ने चुट॒जाता हे कमपु दूसरीदक्तफो परातर अन्तम समः 
छोर मै पूनित्त होना है ब्रह्मचारी च गृीके मम्‌ कदे ९६ | 
तीसरे बानप्रस्थाश्रम पैः ध्म फते ह सुनो मरस्य जयने 
अग हुन दद्रहये र्दा कै वसीपटिनादि धम्म प्तप जागये ९७ 
च हमरे पुत्रोकमी पुत्र हौगये तो आप चनक्र चखाजपि हैरमीमा 
गुम्थौ फ यत्तेसि चित्नरकरर वानप्ररधाश्चम फे यतं ५ म्यटूमरव' 
सवदोकाश्रपासा वाटे व गतापूरवैक गहुस्पाश्नम के सनकमम ~ 
चीतरह कर करर्‌ सॐ, पुत्र्‌, घन्धुपर्गी कत अन्देप्रफार पन 
पोपण्‌ करके निरन्त च पण्येन नियरामी व बन्स युचः षम ' 
स्य, च, क्षणादि नुर्णोयसे परस्पेके नियम्‌ च टो रुन तुराय 


` फंस्याणहो जय जवुरहाय दा त्रीमराभाने देषरटे ते यान्ग्ष 


श्नपमं वसत्तमा २२८१ ३२२ अफरिनटेत्ादि -रे,2 गेया 
यः। यजमान व्रनाग्ह स वर्ती त नियमको उ चाहर्‌ भा ~ 
मप्र दुत न्‌ वल मिप्यूममन प्रौ मक्त उ पयन्‌ २२१ 
न्द्रः स सृत्रमाय प्न तो जत्र विन, उेतितोये निनीपनाः 
2 हते द्म रेकर देवला जिमि जपिक कामाः 


पद्मपुराण भाषा मृष्धिगवण्ड प्र । २०२ 
गाकर फिर आप मोजनक्रे २२३२ यीणम्छतु मे अग्निमे उसी का 
खीर चना कर आहुततिदे इसीध्रफार अ।र सी पांच ऋतु जम करता 
रहे वानप्रस्थाश्रमरमे ये चार प्रग्र एत्तिया है ३३३ कोई २ वान- 
परस्थाश्र्मी तो तुरन्त जो पटात्थै जग्रा उसको भोजन करेतै 
च कोद २ प्कमासके स्यि इकट्ठा करखेते ह कोद २ वधैगरके यिय 
च कोई २ वारदयपं के दिये ३३९ अतियि पृजाथ च यज्ञ तन्ना 
दका करत ट्‌ वेपौकूमे केवरु अभ्रावकारा रहते ह च हेम 
अटत म जख्के भीतर रहते दं २३५ च ग्रीप्ममं पचामिनि तापते हे 
च ररत अशततुल्य भोजन करतें कोड २ तो भमिपर ग्टते 
हेव कोह २ टृ्नौपरही स्थित रेते ३३६ व कोद २ म्थानमानः 
आसनपर स्थित टोते दं व कोड २ वस्तानिपे स्थित होते & न्तो 
पीसाकृटा अन्न नही खते केव दातेसेदी चाव ठेते ह नोः 
पत्थरसे कृटकर पिर फीमारखेते द २३७ कोद २ शुठपश्नस यय 
फु आया फुर गुद मिलाकर घोरतेर्ह वही पीकर रहते फो 
कृष्णपक्ष म पीते ट्‌ व कोई जो मिट्जाय उसी सो भोजन पपत हं 
२३८ सो भी कोई मरही खाते कोह फर कोटे जटमा् ही पान 
करके रदजाते द दम प्रकार टटव्रत हीते हुये यथान्याय त्रान 
के व्रतफ्न वत्तौ वततेने हं २३९ नरे आदिग्रफे आर भी बहुन 
सी रीक्षा तिन मनस्वियेा की हं उपनिषद्‌ धमयुक्त चाचा आश्रम 
यतियेका ह्‌ बह साधारण हे स्याकरि उमम तो सवर्न्मौपिर। का 
न्याह होता ट्‌ षमी मे सन्याम रहाना हं ३९२ यानवम्धयं 
गरट्स्याश्रपक>उ २ परम मिस्तष्ु क्यार ग्रहन जन्नपे त 
भ्यागनानिे की पजा अग्नि्ेव्रादि फरने ष्व नयसय तम 
कन्द मख फसाना च परन्त्‌ रे तात। कलियुग ~. ˆ 7. 
यम्‌ वहुनत्स निप्र द नटातो ञःर युनामन। प टा 
हण हनये ९१ अनस््यस्यपानि सक्तनगन पवच्ल, म 
पण, सानि, मटिच, नाण्ड चदतराव, "जण >= पदो 
तया छम्य, कए, नवतय, वृध, मनोप, निर्न उ, दन्य 
मदतर्ण ३५२ भु सुव पादे फिन्‌ तत {ना म्व 


२ ह + 


॥ 


‰ 1 


= ~ रे 
२८५ ` धद्मपुराण्‌ भाषा सृष्िकण्ड भञ। 


¢ 


जानेगयें धमेनिपुणतादशा च उग्रतपस्वी ऋष्यो मये प्रत्र 


॥ 


मव्राठे यायावर गण. राह्मण श्रीतिप्णममवरान्‌ क आशान 


सनम टिकते भवे २९४ 1 २५५ व्र माचा को छेद उपगत 
प्त, अचदयमान, किसी करके भी न धर्वित्‌ करने पेग्व त 
उपवाननक्त्‌ एस ब्राह्मण यण वन म आभिनः दरसेगये २४६१ 
यद्धावस्था भे परिभीण च्पायितने परिपीदत हूति हे रर ओ प 
तुथाशरम्‌ सन्यास उसमे वानत्रस्धाश्रमपे जाते भये २४५ श 
याजीनसाम्यमति, आत्माराम व आत्मस॑श्रय होताहुञा सन्य 
1 वेदराको मटीभोनि समा्तफ्र ३४८ पौ 
रिक सवस्तु क त्वागक्र व वृगाभ्यान मे जसा न जग्नुः 
भरीर्भौतति धारणक पय॒स्कदसरोकने मुदा यज्ञ य दरषटपो यन 
दरे ३४९ व सदेव चक्ाकौ चजन कगे गे पुरपद्धि आसि दने. 
परटत्त होती ई उसंसमय धुत जीघ्र जात्माने ज्ानमार्म तीनों । 
योकरो ही भद भौति.व्यागदेमरे ९४० उ जिसे नो फट मामेष 
उम क) निन्दा न करता भोजने च वानप्रस्था रत 
क्र केञमेम व नलो न कटा ३८१ य दरीप्रतस्मनि परित्रहुर 
आश्म से जश्नम्‌ फो जाता हे जो दज म वागिव} कौ गवः 
देकर सन्यामी लेगा ३५२ वृह मरके तेजोमय टोकमिं जार £ 
नन्त सुगं को भोगत्ता दव जो परप गृ्ीटनादि गदन्‌ 
हुये सुय पापोदने.टगकरके यहा चहु फ >| विवरे चष 
परतटे २५२ वह येप च मेषटुमे रहित हो स॒न्मि य विप्रः नोन 
सोदकर आत्मा पफ चिन्तना ते दरस्ननार मे उनासन दाना 
सन्य गन चमस न चल्यायभाने, म्यद्रायगहिन, एय मभु ६ 
ःलसविश्नरम जिम 34८ र्म आन्मयानी, परश्चर, 1 
लिनेच्िष पन्पकेा प्टियितमति प्रात हानी ह सप्पा वद्य 
गृहस्थाश्रम च वानत्ररथ नीन आश्रमेको रशो एने ष १ 
पबाये परमन्नाश्रममतो जज कि सर्वा मे ८ गती 
से अभिष्टने हिय परमपगयण्च न ग्र 
प्रन तपने स॒नायन नारमत मरं वेदनं ॥ 4 


क अति, (र ५८ ॥ पि 


प राणं मपि सष्टिवण्टतरः 3 
धनुरगदरं कादिकोकिरके व वीनस्याशम्‌ से भी निच 
एकर 1 दध जौ श्रु2.करन के वोग्येहोता हं वहं धरना 
हाता उने पव्रथित्‌ होकर सनो उमद्चक्रेमःयह ह मि तीनो 
आश्रमी तटोकरगेहक रपुं चस धीरणेकंरके ३4७ लो पुथ 
पनसान्‌ अद्यत्तम परिव्राज्वाश्रनं संवत सन्योमाश्रम म'जवि 
उतो उसने शानक करमिदियः चे.जिमरीति सेररहनािये 
च जहा निपासक्श्मा ऽधित होता ह ह्युत ३५२ वसं सन्नाय 
वपरे कोव्चीिविपका का सवभत. होकर" भिचरनाण्टे 
वर्य मो जकेखा धमत है उसे किनीवस्तु कं सष्हं नरह सरना 
पहता ६५ अनि अपने पारक्ये न्‌ उसका स्पर्रं 

1 स्थन तोर = प्रनावे हो अत्रफेषटियि चराम चखजायास्रेप 
रन्त व राधि्रप्परहवे किसी गटस्थकवचहं सोजेनं करे प्रात - 
काट देोत्रहीषयस्रामं रेरे एने रीतरिपभा विवीते हुत ा- 
"पदप न धरे उष्रजप्दील्यं मिष वही मोजनेकेरःसो. शष्ट 
वहत परह उसा भ्‌ नियमे रये विः चि उलंमभन्ःहोगा न 
स्वरव जिर्तना सीजन चरते ट उतर्ताही करगेतनो भी पूकहीपार 
सन्न्याग्दो माज्ुनच्छ णर जटप्राच रखना चे सल चश्नमे नीननि 
यास करना मदिनिकख चरण फरनो किमक सपनी महायेत्ता मे, 
लित मग न रजन २६१ च सव प्राणिवेरी उपेप्नेा करना वम यही 
मन्यामी का रक्नणहं लिममे सके वचन पेट चेर उत्तर क्ििसीक्नो न 
मिरे कपत निर्म सकि यचन समीपे यननेकं। नहीं निरते धरसी 
प्रकार फिर षहनधटे करे पाम उसका वचनन पहु जे तुमा 
यह्‌ मन्यासी हो फोड़ कठ अग्च्यर्देनोमीग्दरनवोरेन 
देश्ये न ध्यान स्नाकर सने ३६२1 २६३ उम मं मा फट व्र्यण 
पुरे तो प्रिशेपर्सफे उमकी र कुट ध्याननटदे अपवाजा 
चचनकटे यह बाह्मण फ हितपररी हौ २६४ यदि 3 निन्दा पः 
चचन कृटना हो से च॒षर्हे फ्पोपि एमी म उमा हिन हं कयि 
जिसके चचनमे सद्र चण य लाश्रमा क न पणहोने ट जम्‌ ज- 
-फञाते मम चनारप् वे नस्ते फ स्थान होतार + निमे तचनरे 


२०४. ¬, प्रद्पुराण भापा सृष्टिखण्ड प्र०। ^ 
जातिमये.धमनिपुणतासो.त उग्रतपस्यी ऋषियों स प्रसि 
गवर यायावर गण बराह्मण ्रीविष्णुपगवाव्‌ की चरी! 
चन.मं टिकते मये ३९९ 1, ३८६ व माया-को ओं उपरापत्न 
भास्‌, अचरय॒मान, किसी, करके भी न धपितत-करनेभोग्य/ तष 
उपवासथुक्त पेसे.व्राह्मण गण वन नँ आभ्ितत'देखेगये -२६५ ३ 
ठद्धावस्था से.परिप्ीण्‌,व्रायिसे.परिपीदित हतत हये शेप ओ ४ 
ठुथाभरम्‌ सन्यास उस्सको बानप्रम्धाश्रुमसे जाते भये २४७ आलू 
याजीसोम्यमति, आत्मारास्‌ वृ आसमरसश्रयु होताहृआ 'सयम्को) 
दक्षिणां सित सम्पुर्ण ्रेदोको मीति समासिकर ३९८ व साप 
रिक सपवस्तर्जो को त्यागकर व योगाभ्यास से जाला. सु अग्न 
भखीर्मोति धारणकुर सयक सखेकु् सदा यज्ञ ब इको यज 
करे ३४९ व सदेवं यन्नो यजन करनेवे पुरुप आत्माप | 
भदत होती है ऽसमे वहत कपर जसति. जात्म तीनो मि 
याको हौ मद भतिसयादेये ३५० ब जिससे जो कु भातदेग, 
उस की निन्दा न करताहुजा भोजनकते व्र वानपरसथाश्रमत स, 

कर केशाोम व्‌ नखेको न कटवि ३५१ व रघर्वसमेि ४ 

आश्रम से आश्चम्‌ को जाता है जो द्विज संव स को मयम्‌ 
देकर सन्यासी हग! २५२.ह्‌ मरके तेजोमय छो जकर $ 
नन्त सुखो को भोगता ह व॒ भो) रुतादि सदाचार के 
हये सुव पापोको.दुरकरके यहा बहा कं शी विचरते गी वेषा 
करतार ३५२ वहं रोप व मोदसे रहित हे सन्धि घ त्रिध दोन 
छोडकर आत्मा, फी चिन्तन। से इसप्ंसार से उदासीन, टोजवि 8 
अन्य गत यम मं न चरायमान, स्वगाखरदितं, हदय मे नह { 
आत्मविश्रम जिसके , ३५९ रसे -ातमयाजी, सुंदरायरदित, धमप 
जितेन्द्रिय पुरुप यथेच्छितगति प्राप्त दोनी ह दस्रकार व्रह्म 
गृहस्थाश्रम व वानरस्य तीन आश्रमो टाघ इनके पठि कदे 
रोये परमञाश्रम्‌ को जाते जो कि सर्वो से प्रेष जतीवसद्युणा 
से अधिष्टित सुक्तिके छितर परमपरायण णकीर्त्वमान क अ 
वर्णन क्रते हे सुनो हन आश्रमो से सच यन्नोपवीत वेदगाः 











पद्यपरा्ी भाषा सुष्िषवण्ड प्रत" २७४ 
धनुरभदरयष्टवाि केकरे च वोनप्स्याश्रंम से.मी नित्त 
एकर. ६५८। १ ६ जो कके के न्योता टे वहु परमा 
कटाता द त रोकर सनो उतकाकंमे यह्‌ ह # तीनो 
आमी होकर भके रेभषटुये यसन चीरणकरफे ३५७ लों पुष्प 
प्मस्यन अदत्तन परिच्राज्यार्रम अंथोत सन्योमाश्रमम्‌ जारे 
उभी ऽसमे ना- करे करसापाहियःचः जिमरोनि से रटनाचादिये 
घर जरह निधंयकसां उचित सिता द्‌ वह सृनी.२५८ वेम सन्यास 
म्पे कौर्चाहियेपकि एकरा सीवरहित, होकर ' मिचरनारहे 
कवयामि जो केला धषता ह उसे किुीवस्तुां संह नह फरना 
पडता दधती क्विनि जपने पातेर नं उसका स्पकरे ण 
वी स्थनंकोई न व्रनवे हो अन्नम दिये चिस चछाजोयाररे पु 
न्तं र नी गृररम्धद यहु सजनं करये प्रात - 
करदह "सयाम खोरे ठेस रीत्रिधभा विवाति वहन - 
त्तठपि न करे श््रसजौ दरस मिलिवही मोजनेस्गेमो गट 
वहत नउग ५ शिन मे कये रिं नहि उत्तमभन्नःहोगा ना 
श्रये जिर्तना मजिन करते द -उतनीरही 'करगेमो भी 'पकहीवाग 
सूया को भोर्जनररे पक जदटपरीच गवना मेन दशने नीचेननि 
चासं ¶एरना मदिनयख तरण फन किसको अपनी संदायेता क 
लिय सग न रमना २६१ वमव प्राणिवे।की उपेनना ग॑रना थम यही 
मैन्यामी क रश्नणः लनम नयमे वचनं परपर उत्तर क्रिमीप्नोन 
मिटे फृपन्‌ निरीह खर वचन किमीको सुनने नही मिरे धसी 
प्रकर फिर कृहनेवटे फे पाम उमा यचन न पर्ये ज पेमहि 
चह मैन्पगी दो प्ते कुठ अगाच्यक्हेतोमील्ठन पोटेनटयर 
दषेन यन सगाक्र मने३६९। ३६२ उस म माष त्रद्मण 
कुरहेतो विनेपर्रके उसकी जग फुट ध्याननदे जवपवाज। 
यचनर्टे चह्‌ चाद्यण के हितकारी हो २६९ यद्वि कटनिन्रा का 
वचन कहना हो तो चपर्हे क्योकि एमी मे उमस हिनेद्र्‌ प्य 
निस वचनन सय चणो च जाश्रसा फे सन परगटोनि दं जते भा- 
फार सय पनत के "ण्न प स्थान होताद्‌ ग निमे अनो 


०६ पद्मपुराण भाप सृषटिकदम>। =! ` 
बिना सव शून्य रहतेई-उसो दष -छोगृ ५५ रण जानते ई २६५ 
दद्व जो जिसी,किसरी से अपने अगा दकल च॑ जिसी 
अन्न से मख मिटाे ब जृहाकर्हीपवे सोरे -देवतसिग उते.्र 
ह्मण जानते ह ३६७ च जो अन्योगों से सपे के "समान्‌ इरत 
हो च सुहदो से\नरकके तुल्य लियोन एेसा ररे जैसे कृपणसे ठेग 
उरते ह दरेवताखेगउसे ब्राह्मण जानते. ३६८.जोकि, मानकर 
से न, र्धितहो न पमान करने से दु खित हो व सव भाणिषें 
को; अमयही (देउ देवगण.्राह्मण जानते है २६९ नतो क्र 
(मरने की प्ररासाकरे न जीनेही की अभिखाषा, करे.किन्तु.कारग 
खेती क्ृरनेवार्खो के समान तरिते जेसे वे न वहत वप} ५4 की इच्छ 
करते ह न अवपेणही की ३७० जिसका चिन्त किससे हतं नहीं 
होताः जो दान्त च आहतधी व सतरप्ाप से निक्त, दै ची ए 
-सर्म फो जाता रै २७१ जो सव प्राणि से, सह १ ^ 
से-किसीः्राणीको भय।नरीं पहुचताद टेदष्टनेपर उसको कीं प 
कुछ, यनरीं ष्टोता भ कि हाथी के पैरमे सव परस चमे 
-वाछ के पद आजति है वैसे चिन्ञानी के चित्तम सबके चित्तो ॐ 
आजनि कौ स्थान रहता ह -२७२ इसीभ्रकार जिसने फिसी, जीव 
कीमी हिसा न की उस्न जाने) सव धर्म्म अथं आचके यस हिसा 
-करमेवाङे की सूक्ति नही ,दोसक्ती वार २ उसुकृजन्म सवर पापयो 
निरामे हुआ करता.हं ३७४ इसे जो पुरुप न्‌ किसको .मारता 
हेःव धृतिमानहो, भटीमात्ति जपनी इन्वा को जीत,रहतादै तथा 
स श्ाणिये। की रकता कता-दे चह अलु्म्‌ःगति पात्‌! हं 2७५, 
हसीभ्रकर, व पुरुप को अधिर्‌ ग््यनर्दी 
दोदी ह विन्तु बहःजमन्तपदृके(.घ् हो जाते २७६ व अग 
.की.नद्धैमवोके मग. विमक्त हो न्नित, सृनिमावृयक्त, पिःणन - 
, यकर व जन्त जो दे उत्ते दैबतारग ब्राह्मण पनारते ह २५७ 
पजिसन्त ओत्रन धम्म ध अत्थं होताहं बधम्न.भीतिक्रे दिवे होता 
=द्धिन व गत्रि दोनो पुण्यक लिय टोते उत तरेव, नाह्मण़ 
जानने र ६४८ जिमने सपृ कमेक यारम्म क नितराम न.क्ियि 


पद्पुरंण माषा सृष्टिलण्ड र< 1 _ . २०७ 
ह्‌ वजो नमस्काररहितं य -स्त॒ति त हेवजो कभी क्षीण नहीं 
होता च जिप्तके-सुव्र कम्प चीण होगे हं उस के देवततालोग त्र 
ह्मण जानते ह ३७९.व संपृणेभ्राणी सखपुवैक रमण करते टं प- 
रतु उनो अतिया से} अनेक द ही होते ट सम्तार मे जन्मं 
होने कारणं से हुभाहे सेद जिस एसा पुरुप द्धायुक्त होकर वेद 
विहित कर्म करे ३८० प्राणियों के अभयकरनेही को दानरहते हे 
क्योकि यह्‌ दान सव दारनाको अतिक्रमण करटेताष्ैवजो कोड 
इस छोकर्मे प्रथम तीक्ष्ण पुरुप विपे जरीर होमता अथीत्‌ अपने 
छरीर पर छेण भी सहकर दूसरे भचण्ड पुर्पतरका भी उपकरही 
करता रे बह प्रजार्ओं से अनन्त अमय शल ३८१ व जो फो 
अग्नये भुख मे उत्तानता पूरक हवि दोमता दै. वह सवरत अनन्त 
प्रतिष्ठा पातारं व उसके अकि स्प करनेसे भीर भी खेग अगिनि- 
खोकर जाति हँ २८२१ जे कोद आत्म यज्ञकत्तो भादे्माच्र पुरुप 
जोकि हदये 1 मे अपने प्राणो के दारा हवन कः- 
रता है उस के प्राणाग्निहोच् मे हृत, आत्मसस्थित वस्तु सहित 
देवताओं के सपण खोकोत्रिपे प्राप्त दोती हे ३८३ जे पुरुप परमे- 
सवर धारण करने के टिये सय येदादिक। का सारभृन, स॒न्द्र अ- 
क्षर अथवा निभर देमे ओद्भुरको जानते ये खोग सय प्राणिर्चा 
मे पृज्यमानहो समर्थ व देवता होकर जमतसूप दोजाते ३८वेन 
घ वेयु परमेश्वर च सव विधि निरुक्त जिसमे वेदा अस्प जानप- 
दत्ता ह च परमाधता दत्यादि सत्र को जरीरासाम जे जनतां 
वद्‌ सव टोका मे नियासक्रसक्ता है २८५ भूमिम सय करट; जिन 
कै किरण परते हुं पर टीन करट नहीं होते वस्वर्ममं भी फोट. 
नसा प्रमाण नही जानता अपने मण्डलटान्त म्‌ दिरण्यमय विराजने 
टय अन्तरिक्त म दक्षिणायत्तं घमाररते ह्‌ तेमे सुस्यनारा्ेण फ। 
जे पृस्प आला म जानना ह पह तेजसी होता हे ३८२ व मदां 
आने जाने वारे निप्र फटचक्र म द छन दपद्रियाहोनीय 
वार्ह माम आगम च जादा, पपा च ततोन पट रना करा 

र ज्िसफा मरं कह परमेषयर सयक जगन-क्स्णमे श्रिता 
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२० पद्मपुराण मापा सूषटिखण्ड भ९। 
दुआ पवकी.पालना क्रती है २८.9१. पम्बर के प्रसत 
दस जगतनका-शरीर्‌.ड ष जो सवं सीप क उम्र रहत! 
पय ञओको 1 परमेश्वर म॑ दैवता ५) ङ्‌ 
] विक्त होत्‌। है ८४ वदपर मृ निलनम्‌ पुरग 
होतादिय धनािककी मये दरद जाना त्की परणीलोग 
से गयकरोनई राप्ते रने णि से कभी गी हि २८4 
धन्‌ निनि जग को णिव ५ तु-वहीत्रः 
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पणी परय (स च्यंघ्यर्य न 
5 २ £ = ।1*1द ह (रः ९ विपुर निन 
1 व गुल्न £ £ त ॥ 7 
छ नुनह ] व सप्हयश्ररद्[मप्रद्‌+3 , {~` 
=मीपसजीनि पवी के अधयुधयु्कीकिवा सूनरापुट्यनीम-पदन 
किद्ाकिदे त्न जापर सहन कि कत्रि ४ 
प्तीतट्प्रउत्मत्ीषधाष्कगम्होगप्ा वाहत सुताय 
ह दस त्री विकटय्‌ शधिप्णमगतान्‌ः्‌ शद्रक्गर सगवात्‌ 
नेन्जो ङिया-दो देमुनिद्रादृ (4 सबि गं 
वानने वदास यज्ञलिया व उने यन कन र सस्ये 
विवङृ-तौनहपरे वजहमण कोन? उस यनन ग-ज.3,<प य्न 
साम कोनःद-हुये च दन्यः कधा दध्कडी दग-वरद्िणा त 


पद्मपुगण मप्रासृष्टिखण्डप्र०। , , २०९ 
दीगर सो फौनसी वस्तु च कितनी वेद करौनसी हेडं व व्रहलाजी 
ने क्यार किया वेद ने सवङहीं न्मा फो सव ठेवताओ। फ 
पश्य कही. फिर उन्दने किम^काम के िचार से यज्ञकिय। ५ जेसे 
कि त्रे देवदेव अह्याजी अजर अमरहे वेसं उन चेदरेनका अश्नय 
स्रमगखोक भी दिखाई देता 2 ६ किग्डन्ही ने तौ आर अर ठेव. 
ताकौ स्वमीविरयेह च अग्निहोच के चिबरे व जेपपिया न्ट 
ने उसच्च पिये वर त्रीं ७ च बहुन पश्च यज्ञो के यिय उद्पस्च पिमे 
गये इन मर््रोफी सट ्रह्माजीही से हद यह वेदिकी श्रुति है ए 

इससे दमनो आपका यहः बचन सुनकर २इ्‌। सश्च हया हे 
क्रिसकामक्रे व फिस फे धिये व्‌ किम मारना से ९ इन्हनि यत्र 
किया मव हमसे जप कहनेके योग्य ह घ जो रातरूप। सए थीम 
से सुनार प उक्षीकानाम सव्रि्रीभी दहं १९ वे सानिचरीजी त्र्या 
जीकी मभ्य च क्रपपिर्यो री माता हु उन्दी म परस्त्यादि सानं 
मुनि वे क्तादि सवप्रजापति ११ व स्वायभ्नवादविकं मनुजो को =- 
ह्याजीते उस्पयकिया फिर पतिता महाभाग्पवती स॒न्दर्रत घानणः 
फरनेवारी भतिमनोहर ह्नेवाटी अपने फो अव्यन्तप्निय परा 
वारी च'सती देसी धमपन्नी सागित्री फो स्कर दुसरी स फो 
त्रह्माजीने फेस यरहणफ्रिया 9२।१३ व जिस सीकोयहणमिया उन 
काक्यानामषटैय किसकी क्न्याटे व उप्तम जी स्वगाय २५ 
ह उसफो ब्रह्माजी ने रहादैय। च। किमे दियादरिया १४ ८उब्‌ 
का रूप केसाधा च उत्त देवे्णी मनेमेहिनी ग उन्टनि पिस ति 
प्रायसे देवापि जिपिको चकर ्रह्माजी कामके वछ्ीभुन दे. 
९४ दे मने चह वणे ख्पमे साित्री म अधिर्हेगा त्वतो 
उसने सलोगेश्यर वियु देव व्रह्मासी गो मोटन उरलिया चट्‌ 7 
रयत वत्‌ ट १६ गमे निसप्र गर नप्राजीने उप्त ठो तमन 
खीफो प्ररणपिया चयते उन्नि यन्न पिया सव ममे आन २८ 
१७ उस म्रीपो वद्धाजीषेपमस यदद स्मत्रीनियथा (व 
पिरत्रद्ाजीने साची दत प्ेप्वनर्गन नाद पिना पेत 


उससमप मत्रिधिणन्दयसन ग" दामा म ~न द 


| ५ 4१४ 


२१०. पद्मपुराण भाषो सुटिखण्ड भ । # 
बहमनी से कौन २ वचने चव आपं हमसे कने योगय १ 
व्‌ इस.विषय मे आपृरोगेनि क्पकिया कोप धे क्षमा वहा जे 
फिंयाहो च जो कुछ देखाहो व जो आपसे हमने 'ृखाहो वनं ए | 
हो २० परन्तु हम परमेष्ठ भ्ीब्रह्माजी के सब कम्मं परहित 
स्तारपुव्यैक आपसे सुना चाहते ह.वं यज्ञकी.भेष्ठ विधिमी-भग्व 
. किया षाहूतेहु २१ वःसव कर्मक परम्म भिसः प्रकारसे 
च अग्निहोत्र जैसे हआ ध है होतारो 
क्या २ भोजन परिया व प्रथमःकि्क्री पूजा करवा गह २२ 
भगवान्‌ विष्ण॒जीने उनके यज्ञम किसवस्तुते "केसे वं स्या 
यताकी,व देवताअनि जो सटायताकी हो वह्‌ आप कहनेके योम 
ष २२ वत्रह्माजी यज्ञ करनेके छिये देवरोक छोदकर मर्यरोक 
आये विधिते जन्वाहायं गाहपत्यःदक्षिण भग्न २४ अहिवनीषु, 
अग्नि वे वेदीव, प्रोक्षणीपात्र, घृतपात्रे व यज्न्तस्नान.२५ भी 
हव्यभाग प्रा्तकरनेवाखे पूर्वोक्त तीनो अग्नियोको भसे किया यह 
मोजन करनेरोदेवताओक.कव्य मोजनकरनेको पिनरोको जते नि; 
यतक्रिया रृद्यज्ञकम्ममे यज्ञविधिसे किसका किकाभागरगाम 
यक्ञस्तम्भ; यज्ञका इन्धन, कुदा, सोम, परवित्, परिधि २७१यद्ग ‰, 
स्यि अन्धद्रव्याजिपपरकार तरह्मज्ञीने किया व ध 
समयमे पारमेष्ठयं कम्मे नराजी ओभितहटये ह सव मते 
२८ वक्षण, निपरेप, काष्टा, कर, पकारस्य, तिथि मासः दि, 
सचत्छर २९ तु; काखयोग व तीन भकार के ]श्रमाण,'अपु, 
ेत्र,सव अत्युजीषिका के पदास्थ,रक्षण्‌, रुपकी सुन्दरता ३.० ती 
वर्ण, तीनोरोफ,तीनोषिदया, तीनपघ्रकार फे सनि, तीनेरकीट्‌, तीन 
कर्म, ्रवण्यै, तीर्नोगुण ३.१.स्वरोक दनुस॒त्र व अन्यंमघ्रवो नित, 
प्रकार दीधमनस्यी त्रह्याजीने उत्पन्न कियाहो वलो गति र्धसयु 
्राणिर्या षी होती व जो पापकम्मे करने की होतीहै ३९३. 
रोवर्णो कौ उत्पत्ति व चारोवर्णो की जिस भरकर रकनाहोती हय 
वारो प्रकारकी विद्याओं के वेत्ता व चारो आश्रमोमं रहनेचारे 1 
व जो उच्छ ज्योतिश सुनाजाना हे च जेः परमतप -सुनानान्‌, 
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पद्मपुराण भाषा खण्ड प्र ° 1 २३१ 
हव जोषटास्थै सवसे रथम सवते प्र कहागयाहौ ३४ब जो छेक 
की मर्य्यादं ओं का सेतुदो व जो सव्र पविच्रकम्मेसि पवित्रहो व जो 
येद फे जनने के योग्यो व जो सव प्रमुओंका घमृहो ३५ वजो 
दनसव प्राणिर्योक्रा प्राणीहो व जो अग्निके तेर्जाका तेजहो जो मतु- 
ष्य का मनोभृतंहो व जो तपस्वियों का तपोमूतहो २६ च्‌ ञे नय 
टत्तिवारछ का विनयरूपहो व जो सवसे तेजस्थियोका मौ तेजोरूप 
हो इनसवों व अखि पदार्थौ को छोकपितामहजी वनतिहुये २७ 
यज्ञते कंस गततिकी इच्या की व यज्ञ करने. यिये कैसे मतिकी 
यह्‌ हमर संय है च हे ब्रह्मन्‌ । यह दमको दूसरा साय हे किं 
२८ देवता दैत्यो ब्रह्माजी ज्र च रए कदेन॒ति हं तितु 
त्से आश्चर्यभूतं हो एरी फिर उनको यज्ञकरनेका कोन भरयोजन 
था सव हमसे किये ३९ परुस्त्यनी यह्‌ वद्धाभारी भन्न सुनकर 
बोले फिहे महातेजवाले। तुमने प्रश्नका भार तो वद्धामार खाददिया 
 परन्त्‌ यथाशक्षि हम त्रह्माजीका यन्न वणन करते है सुने ४० उस 
॑ यज्ञम जिस परमेःर के सहसमुख, सटखनेत्र, सहस्रचरण, सहस 
श्रवण, सहखकर, सहखनिक्ठा द व जो सहखमूर्सि, सहस्रम परम 
प्रु, सदहखद, सहाद, सहसपुर व नारित र चह तो देवता 

हआ १ । ४२ ओर द्वन, सवन,हव्य.होता.पवि्र, यन्नपाच, वेदी, 

दीक्षा, चरू, खव ४३ सरकसोम्‌, अवभृथ, प्रोक्षणीपात्रदक्षिणा के 

¦ चयि सुरणैरनादि,यध्वच्यु अर्थात्‌ यजुर्वद्वेत्तामामगायक ब्राह्मण, 

सदस्य, सदनसद्‌ ४४ यज्ञस्तम्भ, हवन के लवि इन्धन, कुण, दर्थ 

, अधौत फाटका दोजा, चमत्त, उङ्खर, प्रागदेश्‌, यज्ञमभि, हना 
। अयीत्‌ श््यदवेत्ता, यन्धन ५ छेदे चडे चहुनसे स्थिरपात्र,ग्राय- 
। शित्त फरनेकी सामग्री, 1 ओके समद्‌ ६ मन्त्र, यन्न, हवन, 
¦ अग्नि के अटग अट्म भाग, अप्रेनक होममुक, गमार्िप्‌ आतरवं 
¦ @७ वेदे जानने गारे व्राह्मण यह्‌ यत्ना फटूतेभवे व हे महा 
{ राजनि द्विर्पपयित्रकयाको आपपृम्नेर्हुकिजिमयात्ले प्रम्‌ श- 

\ श्वन्‌ यत्त मगेवान घ्रह्वा्जनि एप्यीपर यन्निया उसी पर्यत्थास् ' 
यने सुनो दरेवनाज। प मनुप्येके हिना थं य मर्व॑टोधरे पत्या 


२१२्‌ _ पद्मपुराण भाष्रासृषटिखण्ड.म्र < व 
2 ठिपनेकिनिप्तमं दोना सुरामतापे प्वर्पंकरतेनो मनुष्य उ 
न कैसेसयुक्त दोस्त ४-। ४१ ब्रहम रूपिकरेव,परपेठीनामक् 
सव दन्द्रा्िदेवामसु्िःमहायनास्त, ग्रहदधिवजी ९० महातुमव्रर 
सनत्कुमारादःचारो ब्रह्मपुत्र ब मह्सामतुव्‌ भगवान्‌ -परनाषि 
व यीर भी ऽजो पुखहादि ऋषिगणन्रह्माजी.ते:उयर्नहुय 4: 
वहां आधे.व.जटतीहुै अग्नि के मानं तेजस्वी. पुरा भव ष्म 
जीने यथात्रिधि भन्न किया ५१ \,५२ वुःयह-पुष्करनामः तीय ४ 
दामा व्रह्माजी कै कमेक वहा फेंकने पे हभ उस पुष्करं त 
कर सव पियो ने अ्टावतपुराणवेद, स्ति व सिता पर्दी 4 
नतर त्याज ऊ प्लते श्तिमुख वागहजी .उत्ज्हये वाराह च 
रप धारणकर श्वीविव्यभगवान्‌ त्रहमाजीकी सहायता के यिथ, 
सह ये ५४ व पुष्करमं जहां शरीरके प्रिरतीणं सिवा बद्‌ शोर 
भुलत्थ भसिदहुजा उसी सपु मखत भरथप् सवव ईप 
दातो से उनके यज्ञ करने के दिये .वभ्भा उदयननहुे,यलनन्‌ी बः 
सामग्री हाथो से उखत्रहुई ५५ अग्नि जिह से,कृवा रोमि, 
च-रातिदोन नेन्रंसि, वेदाग सवं कानों वे हये ४६ धृत॒ नमि 
8, शुने सुव, सामवेद का गान शव्द, स धम्मे उस्‌ हप 
की नाले हये ५७ नस से मावः ना यज्ञे उप्‌ 
छादि प आर्तौ से इता अथीत्‌ सामवेनवेत्त, सिसे दी 
नेमा स्त फलनीन सहौपधिया हरः व भीत्रके जता से वर 
दादो-से.मृत्रःस्फिक्‌ अधीत कुल्‌ से जट, सथिरसे,सोम, कन्ध 
(0 उनकी सुचन्धिमे खीराभतिवेगसे दन्य क्य दोला प्रकारक 
९९ सवशनरीरते प्र्वस.नानम् रकी दीका कद 
से, दक्षिणा दद्व से च महायज्ञो के संव मेददारीर भरसे ६१२ 
प्रकमे्रटि रुविरताभे, भवग्यदि अर्थात्‌ धर्म.जअधकाम, मोप 
द्यष्डिकामे हुये नर्क छायासे वजमानकी पीहु च 
समान ऊचे ६१ पेते सवटोकद्टितात्मा व्यीयर याद्दमी रप 
न ग्ातर से दाद पर धरकर टाये नदनन्त्र प्रर को भक 
ल्यानर -्पापिनःकनके ६२ दज जन्त शोगमे यं ए 
॥ { 
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स्यापितत दोग दसी प्रकृ पुरातन समयमे जादििवारादजीने ब्रह्म 
्रीकि,दितकेषिये ्रयके जटके-मध्ये एथीको निकारकर पुपर 
तीथं जदा घनाहे वही.रथापिन करके नि! र्मु, सयुक्त. दिच्य 
कौकापुखरमि ;स्थित्रहुये ६३. ¶ ६४.अदितय, त्रस्‌, साध्य, पवन च 
ओर्‌ सव देवगण, रुदर, विशेत, यक्ष; रपषसछपी्र ६९ मिज 
चिद्वि्ा, (५ नदी, समुद आदिकमिसटित्र चराचरे गुरुतर 
वत्त््रम ्षठ प्रान्‌ ब्रह्माजी कोकामुल अलथौत्‌ सकरी तेवो 
किदे परमो । तुप जमी न जाओ दपर हूमरि यतन रक्ष! कते रहो 
4 व्हुत्‌ जच्छा पुग्दारे यज्ञकीरद। ह्म वियेरहुगे 

पे ब्रह्माजी वकुण्टविहरी शरीविप्णुमगवानकी मसिं देख 
कर योते कि ६£ हे सुरोत्तम | तुम भारे पिम दमे 
प्रमगरुहो चतम हमार परमतेजहो व इन्द्रादि देवताजेरिभी हो ६९ 
देर्‌ गरे कमटऱ समान नेचचाङे | हे जघुपक्परिनदिकू {आप्र रेरा 
कीजिये जिसमें दानवरोग हमारे यन्नक्ा विध्वस्‌ नै क ७० वन 
हम आपके धणामफ्रफ़े यही प्रार्थना वारर करतेरमोर कख नदीं 
चाहते स्योकि सकी रक्ता.ओपको छोड़ ओर कोई नहीं करपरक्ता 
ग्रह्‌ सुन श्रीविप्णभगवान,त्रोटे क्रि हे देवैरा! आपु भय सद्द हेम 
यज्ञचिध्वैस की ट्टा, प सन ठ्न कौ भीरेरासे ७५ द्‌ 
नवक क्षिवाय ओरभी दत्य .राक्षमादिजे कोद यन्त रिघ्रफरमे उन 
स॒थेके हम रि्सकरग दे पित्तामट्‌ } जाप कस्थाणपृरयकं निधय 
होकर यज्ञकीज्ि ७२ यह ककर श्रीविप्णुजी वर्ह स्वन रोश्र 
य॒ज्ञक रक्ता क्रनेटगे जवर येग करनेकी प्रतिज्ञा फर दह्ये 
करपाणदायी मन्द्‌ मन्दं पवन वहनैसगे स्व दयोदिभा भमनम 
दोन ७३ व सव नक्त प्रकाशत होकर चन्दरमाभे प्ररननिणा,२- 
रनेरगे घ्रहछोगनि जापममे विपरहकरना छोदद्विया सुट म॑वपरस्लि 
होगये ७९ यी सव धूरिर्दित्हो रर खच्छ दगष्ट य मय ज 
जनन्दरायं होगये नदिया सवर सपने २ मार्गम बहनेलमीं चमु 
का उदन प जनद्करना भिटगय। ७५य अन्तरा पुपान् 
दन्द्यं जो मन्द दोनी सव यत्तन्य होकर अपना २ माम करने 


२१४.. पदमपुरा साषां सष्िखण्डभ्रः। + 
ठगी महू्िलोगी शोकरदितहो उचस्वरेसे वेदक पृठनेरूगे ४६ ब ' 
उंस यन्म कंस्याणदायऱ अग्नि जहृति थहण कृरनेरगे संवरोभं - 
अयने रप्ररेत्तमाग्गके कम्ममे परमानन्दित होकर एमे ॐ हप्र 
कारं सत्यप्रतिज्ञ पीविष्णभेगवान्‌की.जरिन्निधना वाणी सुनते ' 
रवि एेसाहेभादसके पी य॑ जानकर सवं देवंतीदानय्‌, रक्षम्‌ 


अयि ७८ व शृत भरते, पिदाच. गन्धर्न्वअप्सरा, नाग विधर्‌ , 
ये सवं यथाक्रम वहीजये?ऽर दक्षः वस्टीर्ओपधियो वं सधाक, ` 
जंगम सवे अयि जिनको चने की सामर्थ्यं न थी 1 । 
पाकेर येन्न देखने अयेन्रद्याजी की ज ज्तितेपयनदेव तन पव्यैतों ` 
कोखदठये चन्नव्यैत्‌के निकटे चकर सच पच्थतःउसुके दक्षिण, , 
ओर स्थापितः क्यिगये व्देवतीरेर्ग सत व्यततपव्चै्तीकी उतर 
दिदयोमिं वैठे ८7.८३ गन्वेव्वै,अस्सरोऽ वेदपारगोमुनि; कपि. 
परिवमदिदांम चिरे" स्तर देवत्रा वंैत्येलपुरगणःआपरतफे 


स्ीभाविकं वैरफो छद परस्पर प्रीतिके एकी स्थानपर वटे 
येः सव श्रियेव व्रोह्यणेकिी रपा दे भेमसे करने" गे ठस य्न 
मे'जितने ऋषि, ्रहमषि, देवष, राजेषिःव व्रह्मणे सवृतरफ से सैथ 
मरीमातिआवे येकोहवाकी नदीं रहंगयाचाये लोग अपनेजपं देः ` 
खनेके लिय येये कि दे तं दत यजमे पूना पिरप फिस दरवत 
दोतीै ८४ इनकेसिवोयं चध्वीमण्डल्के सवश नीम देन, 
की श्छ तिवह सयेधे व्रह्मणलेगउक्तमरपदप्थि भोजनं कनके 
धिये जीरं संत्रियोविव्णमी देखमि भोजनिं करनेजादिकी दच्या पै , 
अपिथे 6 आपी वरु णजी ने स घ चक्षते अचदिर्यो तर 
वरणजी अपने छोकंसे जकर्‌ यज्ञकेठिगरे जननं अपने दीवि पकाने - 
रगे पंवनदैवतो भ्य भोन्याटि सोजनकेविर्कीरि रंग वेनीनि 
खगे शस्येनारार्थंणं जच्छीतरेहं सवका वरिपाफे करनेरगे वे चन्द्रमा , , 
जी भी सब अप्त को पचाति वं अपनी अषतिमे चेखते-येश्दःं 
स्पतिजी सवको सवकेष्वि.करेने मे सम्मते ठेते कुरजी तान 
भरफ़ारके धन व्‌ पिर्विष प्रकारके वख देते ये सेरस्वेतीन्‌री घसत 
नदिवेरी सखोमिनी गमोजिी देका धरतम्मेनाणदद्षव जरषी जो 
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पुष्यनदिया थीं र.कूप तेदरोग- ठेटीत्या नानाप्रकार के कुड 
प्षीटयाद्वि. ९५ घ नानाप्रकारके श्चरने च देर्वखातं जो पच्छैतो के 
चीच २ मे देवता केबनायेहुये द सव जराय व॒ सातो समुद्र 
९१ जोकि,धारसमुह.द्ुरसोदःसरोद) घरतोद.द्विमण्डोद्‌, दुर्यो 
च शुद्ोदके नामसे प्रिह सातोरोकं सातोपातार सातोद्रीपं सवं 
पुर परत्तनाटिकों समेत ९२ सवं क्त वर्डीकिण, शाक, कलदिःएध्ती, 
शु आकाड, ज;तेज ये .प्रचमहामृत -९दर' जितने ग्रह, प्राणी, 
, वेदभाष्य इत्यादि त्रल्माजी केवनाये'जित्तने पाद्यं 
हं .९४: पहि अमूर्सिमानंहौ वा मूर्तिमान्‌ सव मृ्तिधारण करकेउस 
यत्लमेः आर्य जव सप्रकार सर्वो,फे आनेपरप्न््याजीका यत्तं होने 
सो घ सप्र देता ऋपिरोगं वैठे तोब्रह्याजीकी दहिनी मरपासं 
हीःश्रीविष्यामावात््‌ विराजमानहुयेः९५।९्-बग्वादओर । पिनाक 
धन्वाबाे- वरटःभमु महाठेवजी-वेटेःतवर महात्मा त्रह्माजी नेच्छ 
लिर्जोका चरण क्रिया ९७ बहा श्गुजी तो होते नियत फििगेये.पु- 
छस्त्यजी अष्वय्युसत्तम; मरीविजी उद्रातता.नारर्दजी त्र्यो (६ ८ 
सनक्कुमारादिक चार बञओर भी वहत से चटपि सदस्यः फिः 
दक्षप्रजापत्यादि प्रजापत्ति त्र त्रह्मणादि, चारोव्णैये सव ब्र्याजीके 
षुखदुरपर येठे व रत्िक्लोग -वनाय निकटयेटे इनसवेोके कुतर 
जीने अपने हाते चख भूपणादिं से भूपितकिया ९९] १०९ एक 
एकरजँगृटी पर्ची व्‌ सको से सव व्राह्मण म॒पितहूये वेदीकी धार 
ओर त्रार.२ परव्िकूमेठे सते संव सोररहये-१०१-उन सयो 
टण्डयत्‌;रणाम करके जैसी ऊ पुजारी विधि वेदना मं रिस 
तैसे पूजित करके सवर विजान ब्रह्माजीने कटा कि आपलेर्गो 
ने घा अनुग्रह्‌ हमरि उप्र करिया जो एस यज्ञे फरानेमें उपस्थित 

अय जो यज्ञफा विधान 'कराष्रये १०२दमारी पती सावित्री 
श्रमान हे उते भी जो कुछ क्रनाहो आघ्नादीज्यि यह सन घ्रा- 
ह्मणो ने विश्वकर्मा फो वराय प्रयम त्रद्याजीका मण्डन फएरयाया 
फयादिः यक्तवा पथम पिधान क्षर फंनाहं फिर न्विमे दार न 
यौनरण्े बह्या्ज चारण फराये १९३११०८ नदनन्तर्‌ उन्द्‌ ने 


२१६ ,. प भाष सृटिखण्ट भ्र । | 
वेके मत्र उचारण किये वसव त्रह्मणोको यके म्बौ ओर से, 
किया फिर उनके पीछे दूर र रक्षाकरने स्थि सव्र चरविरथो 
अख दाख्रादि धारण कराकर खडे किथा.क्योकिजगतकी रादु 
क्षत्रियो मे'ही होती ३ 9 धदवेध्यरोग जो अयि त्रे सव्र पिष, 
कारके मोजे वनानेमे कगायेगये इससे सच समाजको बहूतीण , 
प्नोजनर पदु भिटे ५४६ न.सुनेगये वन पुव म वेगये फे, 
उत्तप् भरोजनोंको देखकर प्रसन्न हो सृषटिकतौ निभ बह्मार्जनि व्क - 
काससप्रय धाग्वाट एक नाम धराया १२८७य्‌ श्रुटरेकि यहःनाः , 
ज्ञादी कि तुमखेग सदा ब्राह्मण क्षत्रिय व्यक शुरषरि यज 
म करो.व सदी-करतेरहना यही ष रि वर्णका शम्भ नियतं करदि 
यागया ह धिवके तो इसायत्ञ मे पैरधोवो च भोजन करने के पीडे : 
उस स्थान.को सारतरहारकर.्वौकाःख्गायो फिर पानो फो दरखुकनो , 
१ श््मिन्दनि व्रह्माजीकी अक्तिकेजनुसार-उधसमय कास्मुकिया 
उनसे पितामहनीनेःफिर का कि तुमञँमोक सुशरूपाथं हमने अ 
स्थानूर नियतुःक्रिया.प5 ष सो तुमरोमो को राह्मण, क्षिय प्र, 
वैय तीनो की सेवा कर्न ्राहियेदतेना टरो फफ व्रहमाजनि 
इनो दरेपरफाअष्यस्न किया च वरुणजीश श्यत) भावि र्ति 
स्त्रामी.नि्रततःकि्यी कृत्ररजी को ' ठानेध्िक्न यनाया'ायुवेवती कर 
चन्दनादि सुगन्धित वस्तुः्सवक्रे समीप पचाने का अधिकार 
भि १०1 ११;स्य्यैको, मासा करने स्वामितीदी -व ४ ' 
विप्ुमगवान्‌ को-सथामे घमू क चन्छमाजीक) 
सोमवर्खी कटर कर्‌ सवयो ने द अधिकार दिवाया.वयोक्षि 
पुनद्रमा वामना ₹ दप्तसे जो, को भयपानवरे उनभो वेशः 
पातेर .9 4 ९य खियमिंभेषठन्रत्माजीकीपनी साभिभ्रीजीकेो चतक 
पवक .जष्वुने वुदायाकि दे देति तीप यंहांजआवो 5१३४ ' 
अव प्र जरगिः्रचद्ित हयै दीत्ताद्न. काठ सर्गपा. अव ग्रभि- , 
दन्ुचलिनावाहिये जव दसप्नफार जघ्य्यु ने मभिध्रीषको भृटा," 
प्‌ नपे सिके "त्य क्गने मस्नीरथौ उमे व्यायुरटारदी 
नरी जाई कदा १५४ दस द्ारप्रर अमी बरहतं ठप पोतनीव ` 
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भीतिम्‌, मी वहत ित्रस॒रीकौ काम करनाहे.अगते मनी कु संया- 
रना द वपात्रभी अभी सहे परे उन्द धोनारैडसके विलेप 
-हर्मक बडी ज्ञी्रता र नारायणकी पतनी खच्मीजीमी तो जवतृनः 
नहीं ।६११५।११६ अग्निकी पर्व स्वाहा चमराजकी पन्नी भूलो- 
णा व॒रुण सी गोरी चाघयुकरी पिया सुपरप्ा १२.७-कुयेरकी .भाय( 
छररदि म॒हादेवजीकरी प्राणप्रिया गौरीजो जगत्‌ को प्रिव -किर मेवा, 
शद्धा, (0 ति; अनसूय), धृति, क्षमा ११८ -गग; सरस्वती आदिं 
कन्या अभौ नही जाई इन्द्की खी चन्व्रणी चन्रमौ की भान्यौ 
गेहिणी-११९ वसिष्टजी की 'प्रिधा अरुन्धती व सव सततर्भियो की 
सिया जैसे किजच्रिकी स्री अनमुचा रेसेदी ओर भी ऋपिच। का 
खिया १२० घर, कन्या, सचिवा भगिनिवा ये कोर" अत्रत़ नही 
आई हु हमर तपतक्र गोद्धी ठैर स्थित द १२१ जयत्तक येय 
हमारी सखी वध्वादि न-आविगी तव्रतकर हम अकेटी न जात्रगीं 
चषहिजो हो चह्‌ वातं जारर ब्रह्माजीषे कले किं एक सुद्भ्त भर 
तवरत्तक रहाय १२२ हंम हन सव प्राथ बहुत जीप आनिरगा 
हे महामतिवाठे। जघ आप सव देवताओं के मध्यमे वैटेहये सः 
से अधिक .जोमित होतेह ईसीभ्रकार जय हुम सर देथिवकि साय 

वेगी तो कसे जोभित होगी म्मे कर सशय नर्द्‌ वेमा क- 
हती हद साति्रीजी को स्मोड आध्यय आकर ब्रह्माजी ते घला 
कि १२३१ १२४ हे देव । सावित्री च्वाकुख टोक्र गृहमे वृर मे 
खमि द व कही ह कि जयतर हमार सखिवा न आर्यगी एद 
त्रु दमाग्‌ आना न होगा १२५ मते उन्डेनि णेना एृटाह्‌ उ 315, 
यीतालात। ₹ देर होजायगी हे पितामह ! अय आपकी जमी गव! 
येताव १२६ जव आध्यस्यैने रसा गा तो ब्रह्माजी कद्र षा 
गये व इन्द्रम घटे रिह गक्र। हमरे स्थिरो ओर स्ति 
खाषो १२७ निम यन्न हौजाव चाट न हेनदिहि इन गाही 
रर कोद बी जीप यद्यो १२८ जवन वत्त समाति दनः 
त्चनस्के लिये तुन्दी च यह्‌ ठे जनिका जयि्रः यप सन्यया 
मनेनक्योजय यह य्न समाति रौजलध्नानेो त्िडनिरीी स 


. 


॥॥ 


२१८ पद्मपराण मापा मण परऽ । । 
छोददेगे १२९ यह्‌ -सुन्‌ इन्र अतिवेगसे जाकर एष्वीपर ईने 
खगे जितनी सिया उन्दानि देखीं सवे ओर किसी की विवाहिता 
योही मोगरी पादं गई १३० एकं. अहीरकी कन्य! .अतिङ्प- 
वती सृन्द्रनासि कावारी अतिरमेनोहरने्वती इसी श्कौर ,स 
उसके अम अपूर्वे जिसके सुमान न तो कोद देवीथौ नं गन्ध 
कीखीन असुरी न नागकी थी १३१ ओर न को चेती कन्या 
थी जेसी कि वह्‌ वराह्नना थी सो दसय रुक्ष्मी के समानि सूफेती 
उस कन्याको इन्द्रजीने देखा १३२ बह अपने रूपकीं संम्पदाप: 
मनकी ठत्तिषो द्रधर उधर फेकरही थी इन्दरजीने उसके भव्येफ अगं 
की जर. कवार देखकर विचारा उसकेसे सव अग जितनी किय ` 
उर्हनि देखीर्थी किंसीके न ये उसेटेख इन्ने अपने मनम चिन्तना 
फिंजो यह्‌ जभी कन्याहो कहीं इसका विवाह न हआही १२३।१२४ ' 
तो हारी वरावर पुण्यात्मा एध्यीपर आज फो देव न रहर पयो - 
हस खीरलको हम्‌ जमी ठेकर व्रह्मजीके समीप पचते व उनी “ 
प्रीतिभी इस अच्छे भाग्यवारी मे छगजदे तोहुमार यह भमर 
फर रोनावे क्योकि सके नीर रके ' वादटके समान तोया | 
केगरह्‌ यु सुवर्णं के रग के समान चमकतेहुयै कपोख व ' कमृरगे 
तुल्य नेन्रेह वरभुमे केरगके ओष्ठ ह्‌ न गाति मानौ कामके 
गोव उक्लरी कठाही हं फूर्डदी है १३६। १२७ जोषि शमे 
अग्निकी रुपकंति अरूणरगकी होगे नदीं जानते ब्रह्मने हम, 
समान विना दूसरारूप देखेहये इसे कंते उत्पत कियाद १३८ पदर" ¦ 
चित्र विना टेखही अपनी वुद्िे दवसे बनाया ५. 
निपृणतामी गति अपारह्‌ देखो तो द्मे कुच कैत ऊैषेव मेटेक्डै 
नाये दं जोफिदेखनेहीमे दमक शख ठेतेरं १३९ पिर जिमी 
खारवन रपट उमर नष्ट जानने क्या सख हये यपि रसका , 
अरुणताकी चमकसे द॑काहु्ा हे व अधर तो अत्तीव अरणहैनेर 
कारण अन प्रकाभित छेनाह्‌ १४० तथापि तेवा केरे कोकते , 
संमारसे सक्ती करदेगा कुटिताको प्राक्षभी एमकी पादी दं फ सुन, 
ही म्यणक्ररतीहि १४५ ठोपमी घडी सुन्दग्ताको प्राहौः गुणं 


ढ्‌ ६ । 
५1 
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पद्मपुराण भाषे सृष्टिवण्ड धरर _ २१९ 
हके तुल्य विदितदेतादे नेत्रप्ान्त भूषित हके कानेकि समीपतक्‌ 
विस्त `हे दसीकारण मे चतुरसोग सावचैतन्य कहते कि कनो 
के भषण नेव च तेव्रोके भषण कान १४२ । १४२ क्योकि अजन 
वकुण्डलोकाकु अन्तरही नहे एकदीमे मिले व यहवातकया- 
्षोको योग्य नही ई जोकि वे जिसके ऊपर पद्ते हैँ उसके ददयमं 
दोट्क करनेका विचार रखते १४४ ध्वीपर जो तुम्हरे सम्बन्धी 
ह वे दुःखभागी केत है घ्राकृत गुणोसे विक्रमी कही २ सुन्दरता 
को प्रा्हताह ०४५ क्योकि हमारे सहखनेन तमके जापके वरि. 
कारे टौगये पर उनसे गण यह हा कि आज हमने उतनेनेर्नरो से 
पेसी अपूव सी देखी र्पकी उत्पत्तिं विधातानि इसे बनाकर अपनी 
कुटताकी सीमा अच्छ! तरसे दिवा दै १४६ दंससे यह स्नेह 
च्यक देखने से देखनेवाठ की दृषटिफ कृतात्यं करती हे फेसा वि- 
वार करतेहुये 1 शरीर उसके रूपकी दीप्िसे चमक्नेटग्‌। 
१४७ च रारीरमं पुरकावङी छागई तदनन्त्र त॒षायये सुयणके 
सर्ज कान्तिवाटी व कमखपत्र फे समान चोढे नेचवारी उसको 
दैखक्र विष्ारनेरगे फ १४८ टमने देता, यक, गन्धर्व, नाग व 
राक्षसकी सिया हूत प्रकार की देखी है परन्तु सप्रकार फी स्प्‌- 
सम्पदायुक्त नदीं देखी १४९ फ तीर्नौये सके सच्‌ सुन्दर्‌ पदार्थ 
फी सुन्दरेता एकदी वुसतुमे दिखे टम जानते ट कि ्रहमाने चोदहों 
भुवन्‌की सुन्द्रतामसे मुरन्य २ नकर मे बनायादै आर कुट वात 
नुदि १५० रेपमा विचारकरफे नदर उमये चोट कि तुन कान! 
जर किसकी बल्या य खीटो घ क्दामे यटा आदरो हे सच! स्टीव 
अकेटी दस येगे मे क्वो ख हो १५१ तुम जो भृपण जपने 

अगो मे घारणवियिदो ये तम्हारे अना यो नदी मृपितङ्ते विन्न 
तुम्द्रिधगदही उन मपोफो मपितकरनेई १५२ दे ससेवने ) जेमी 
रूपूरती तुमहो ये तो दमने टेवतागन्धर्व,राचस पत्म, नि नरी 
मे सेकिर्धपीरनी नहीं देगी हम स्या हम जानते द किमीने नदे? 
होगी १५यहमनेतो तुमसे वह्तसीवनिकद मला नुम वत्तरफ्य। नहा 
देतीहौी तव ठन्नास्मारि तपनी वह्‌ सन्या न्द्रे योरौप १५४ 
८ 


५ 


रद्‌ _ . भद्रपुराण नापा सृष्टिलण्ड भरर (५ 
है दीर1 गोपकी कन्प््ं व गोरसं चनेकेखिये आरं डद, 
कावन व दधि भी$स पत्रमे सिद्रँ १९५५ दे परतप दहीमघ्राष ' 
दुग्धभी मेरे.पासहे उन नम्तुओ मे जो धस्तु ज।प चाहतेह रेवतः : 
ये क्या चाहिये १५६ असे उसने देसा फट कि इन्रने टसं 
चिना क्षीको हाथतते 7ढतापूदक ,पकडकर जहा ब्रह्ाजीये क ' 
छेजाकर पहवादिचा -१५७ जवं इन्र प्रकुढकरं उसे ठेचछेतो द, 
अपने पिता माताका नाम छेर्‌ पृक्रारने व रोदने करनेरगी ण 1; 
हा मात } हाश्ना्त 1 वह्‌ पुरुप हमको ज॑नरदस्ती पकंदे दिऽ 
चै १८ फिरषन्मे कटनेटगी कियदि ध कु काम 
चलता दिखाण्टताहो तो मेरे पिता मानो वे जप्रको सर | 
म सत्यवतीं ३५२९ व कोनसरी कन्या भक्तयत्सट पति नह षः 
ती ब हे धम्भेवत्सर। मेरे पिता वडेदानीभी ह इससे तटं उनम ' 
दुखभी चस्त अदेय नही है १६० जवम भिरदारा उन प्रसन्न करेगी " 
तव प्रसच्नहोकर मेरे पिता-जापही मृन्ने तुमको देगे स्यो हट करते 
हो सै व्रिना पिताक चित्तकी चात जाने अपनेको आपको द १५9 : 
तो बद्धामारी धम्भैःनान्नहोजाय रसते मै तुमको अपना जरीर नही ' 
ठेतीष्र जो मेरा पिता टेव्गा तो अवदय-तुम्हारे व दर्ग १६९ , 
ह स्मा कहुतीदटीरही पर, इन उमे टेकर -चटेहीगये व ब्रह्माजी ` 
के सामने खदी करके र चोरे रि हे अग्ठे। हे पिररासक्षि। 
चरत्रणिनि। हम इनके ध्ये तुमको टवरे्हे नमं रोक न करो ब्रह्वा - 
जी उस गौरवर्ण महायुतियाटी गोपन्याो टेखकर १६३११६१ 
समभे ओ प्या यह्‌ दरी खच्मी ह जो फमरसदटञ् छोचन शसते 
द्र तपाचेहुये काचनकाता मकरे देका रग ह छाती अनिपीनः 
१६५ जर्चि हामीकी दुटके समान चठा उत्तरिकौ हे नख सव्र ख 

च ससे ट सचप्रकार मेउमने क्राम की समता पार्‌ हु ५६६ $ 
फे प्रात रोने गति ततो जदचःप्रही `विर्दिति होनी हय्‌ कट. 
कर्‌ ज्रह्माजनि क्टाफिरम सपना सत, पमृद्यतदि. कमे यद्रि 
प्रमदतापुन्चर हमरे सम क्ार्ना अमीवा फर यष सृन्‌ गोपः 
दन्या ने मी अर्माकार पिया १६.०य दोपनेमनमे कदा फरिने ` 


पद्मपुराण भाप सृष्टिखष्ड भर ° । २९१ 
ये हमरेूप को जच्छ जानकर सघ ग्रहण करनेकी च्या करने 
ह सो मेरी वराव्ररघन्य-अीर्‌ को$ मी सीमन्तिनी शुतरमे'नहीं ह 
१६८.ये हमको यहीं खये तो हम नके नेवोक्रे सामने आहे नरह 
तो कैते मारत! अव दनकेत्याग ` नले प्र्‌ तो मरणदी होगा, चं यण 
करने भ सव.धकार के जीवित.सुख दगि १६९ यदि से देसे स्थान 
पर्‌ 'प्हैवकरं फिर खीटगदे तो भिरे रूपो विकर हैः कर्योकि जिसे 
ये ब्रह्माजी नेत्रसिं धसयतापु्वैक देखद वह्‌ ल्ली धन्य होजाय दस 
म सन्देह नदीं ह व उसके व्याकर जिसको रनेहपृन्थक ये जप्रनी 
छाती भे रेगकिर भिरे क्योकि जगत्‌ मे जित्तने रूप हं पण्डितानि 
उन सवका दार-ररन्दीको कटाह १७८1, १७१ दरसंमे विण्वयोनिने 
सव स्पसायण्ये इनमे एकव्र फर रका है इनकी उपमाका नतो 
केम न पतित्रताउसकी श्वो रतिर १५२ इस से द्रनका तिरस्कार 
करनेसे शोकके सिवाय आर कुछ न रोना व पित्ता मात। शै जोव; 
के करण न दोगे किन्तु ही हग, जो ये मु्मको नही परण करम 
च योड़भी म॒क्षसे नहीं वोखते १७ तो इन्दी के सदैव स्मरण से 
मुभ्ने ओक से उत्पन्न म्युहोगौ चिना जपराधही त्रीघ्र मेरी पेसी 
ठस्य होजाय्रगी १७९ व कुचे। फी मणिश्ेना के स्यि निर्म 
क्मटवत्‌ ्युनिमान्‌ ब्रह्माजी ई इसीकते इनका मुख टेखतीहु मेरा 
मन ध्यान्‌ कृ प्राप्त हुआ १९७५ हे जीप । `जो तुम इन त्नद्माजी 
के अगो फे स्प्से अपनेको वहत न मानोगे तो तम अरीर 
धारण कियेहुये रथादी न ध्मोगे अथौत्‌ टृधाही धमोगे १७६ 

अथा दस जीवका कुड मी दोष नहीं हे पर्योकि हे न्मर ! तुम्दीं 
स्वेरग्रचारफहो व न ब्रह्माजी के सन्दर्य्यादिगुर्णो मे टटेगय हो 
एते निश्चय करर जव अपनी प्रिया रनि पौ रला करो १७० 
यर्याि ह स्मर {निमे फि र्पम्‌ यह ब्रह्माजी नुममे गी अयि 
देखेजति है एम से न त्रद्याजी ने हमारा सर्वस्य मनेगन्न दना 
पृ हरलिया द १७८ क्याकषि जे मोमा न के मुने निग 
टतीह्‌ चट्‌ चन्द्रमामे भ नदीं ट्‌ प्योपरिसकटकः वद्र या उपा 
ए्नपतीक्मे होसक्तीट्‌ येतेोनिष्ल्टकट्‌ १७९ घमीत्रलस करसं - 


२२२ पुदयपुराण भाषा सृष्टिखण्ड, भऽ । 
क्मरुभी दन के नेत्रो के समान नही रै रेेही जख्शख षन ॐ 
संखस्पी कार्नो की उपेमा नही होसंक्ते.१८० मगा इन केअर 
की उपमा के किसीप्रकार नहीं पासक्ते इससे अपने रीर म अग 
अग्‌ प्रति भरेहये अण्तके ये चञारहेह १८१ यदि हमने सैक्ड 
जन्मोमिं कृ पुण्य कररक्लां दौ तो उसके भतादते फिरभी यही ह. ` 
मरे स्वामी हो बस यही हम चाहती) १८२ इसप्रकार चिन्त; 
युक्तटोकर वह गोपकन्धा विवारती्टौ धी, करि तवत्न व्रह्मा य , 
कम्मे मे श्रीग्रता होने के सिये श्रीचिष्णुजी से हुवन वोटर 
१८३ फि हे प्रमो \ यह महाभागा देची.भो आई हे इसका गायै 
नाम है रेखा कहने प्र उसी समय विष्जी त्ह्याजी से चहु वके 
चोट. ,१८४ हे जगस्भो । मुञकरके दीह इस गायर््किसार 
गान्धवैषिवाह्‌ की रीति मे 'विवादक्य इस में त्रिक्ट्पना व देन 
करो १८१५दे.देव । गवित्रीके इस फोमठ हाधकरो तुम यणकरो पेष 
सुनकर ब्रह्माजीने गन्धस्पैविवाह कीरति से-उप्नकेसय विरह 
करङिया १९६ उस्‌ ईत्तम पत्नी को पाकर व्रह्मा जी अध्वर्यु मे, 
चोठे फ़ हमने नके! अपनी पत्री करलिया ससे एह सदनम 
येमा करदे १८७ तव.सवर वरेदपारगामी ऋल्िजेनि एक मग्ग 
उनके हाय में पकार व रेशमी वतत, पटिना उटारराजाय पर्व" 
खमे वेढाया न्दा ,~ ६7 ८, ' , ५ ^ 
दो० अरुमीहुभ्वरद्रण्डकर . घरिर्यरमचर्म्मपिधुरि ॥ ^^ ` 
,क्नोभितमे मखराजम्‌ह भिवि.तिजघीर्म उजारि १८९, ' 
तयं 1 पिपर -जग्नदोत्र आरम्भ॥ `, + 
गरगुमुनिधग सवकम बेदौरककीन्द्‌ तजिदस्म ॥ 
' रमि सो य्न सद्ूसश्षम पुप्करतीत्यं भक्षारि 1, ¬, 
मवहुयेदविभित सङ्ठ सकटभांनि दिका १९९॥ 
“ इति श्ीपमदापुणेधयमिष टि ण्ेनापानूयादेयापतरीिप्र 
नाम्योदयोऽप्याप- ६५ - वि 


॥। 


५ 1५. ॥ ५ १ 
| 
। 


. । पद्मपुराण भीपा सूष्टिण्ड परऽ" २९३ 
| ` - सतवहवां अध्याय ॥ 
दो° ` स्तरे - -अध्यायमर्हैः सावित्री सवका ॥ 
‡ दीनग्राप गायि पुनि , आशिष ठीनन्ही तहिं 
; ˆ , विष्णु्ट्रभििदुंहुनकी कीर्टीस्तुति वहुभाति ॥ 
र च यज्ञकम्म विस्तारयुत वणित यदा साति २ 
` -भीप्मरजीने पू कि उस यज्ञम फोन कौन ्ाटचय्यहुये हे दिन- 
सत्तम 1 रुद्र उस यज्ञम कैसे स्थिर च विष्णभगवान्‌ फेसे स्थित 
रहे 9 व हे सुने । गोयत्रीीने ब्रह्माजी कौ पती होकर कौन फौन 
फाम किया च अहीरो ने अपनी कल्या, के.समोचार जार्नफर क्या 
किया २. सव टत जसे हुआहो जिसने.जो कियाहों हम स सव 
करोःजो अहीरों ने कियदेव जो व्रह्याजी ने करिया हो सव" कटौ 
हमको इसके 'सुनने की वदी इच्छा ह ३ यह्‌ श्रवण फर पुखस्त्य 
मुनि वोखे हे राजन्‌ । उसं यज्ञ मे जो आरचय्य हु सव कहते 
एवाग्रमन होकर सुनो % उनमें रुन्रजी ने समां म जाकर वदां 
भारी जङ्चेव्यं किया वे निन्यरूप धारण परके समा म वहे हुये 
्राह्णो फे समीप।अयि ५ श्रीविष्ण॒जीने कख आण्चरथ्य की वातं 
नहीं की जपि प्रथानमानकर स्थापितं फियेगचैये वेसेही प्रधानता के 
साय स्थित्त रहे मोप की फन्या का नाहल जानफर सम मोपकु. 
भार च गोपिया व्रह्माजीके निकट जाई व शपनी कन्या मायन्री 
यज्ञःास मं बैठी स्टगचेस्म ब रेणमीं चस चारण किचि हये वेखफर्‌ 
६! ७ माताने'कहा हा पुनि) फिर पितनि कहा दा'पृत्निके 1 भाष 
चन्पुओं ने फटा हा स्वस्‌ । सखियेनि कहा दा सखि! ८ तुमरे! यदा 
फौनटाया व तु्दारे प्रमे म्येहाउग रेेटगा उ सारीको छोदप्र 
यटा कम्ब आदृकर वेर्यो ९ व जटारग्बयि हो चर्ये छठ मूघ्रफे 
फपदे पहिनेहो इसप्रकार उन शोपादिरयो दैः चचन सुनकर स्वय पुर 
न्दरदेव यो फं १० द्म तुम्हारी कन्या प्रो हम ब्रह्माजी र पत्नी 
चननिकेटिये यहा खाये ह सो वनाभीदिया यच तह्यागो तुम्दारी 
कन्या प्रा्तहोगः उम प्रटाप न परो ११ यट सनिपत्ययत। यभा. 


ह ^ 
१, 
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२२४ -पचचपुराण्‌ भाा सृष्टिसण्ड प ९। ,: 
ग्यवती व तुम सवेत्ि-कुखके आनन्दुदेनेवाटी है जो पुण्यवारी म 
होती तो दस समामे कयां आती १२ एसा जानकर हे महाभय । ष 
ओककरनेके. योग्य नहींहो व तो दके कटने से"वुप्‌ होरे त 
श्रीविप्णुभमवान्‌ नीयते पिता गोपते वो उस बोरने फे समध! 
गोपो क वद्र वङीप्यारी वोरीसे वोठे'हे सदाचारनिषठ गोष। 
तुम योक चरने के योग्य नही हो कपि यह्‌ तुम्ही कन्या कुः 
भाग्यवती है दसम ब्रहयाजीको प्राप्त्ह-१ २ जिस गति फ्ो.चोयवुह; 
योगीरोग व वेदपारगामी तराह्मणरोग जव्र.मसयैना करते दै तृ. 
भीन द पति. उतसगतिके-तुम्दारी,कन्याःमापतुद १४-सो हक ' 
{जाप कोश्चमेवान-सदाचारतिष्ठ धरमवत्सर ज॑ना था सीते यह , 
गट्रारी कन्या रह्मा जी -को दिखाई ६ १५ इस-कन्यासे-तरिहये तुम 
दिव्यस्य को जावोगेःजहा वद्र उत्तमःपदात्थ भोगम व त्त 
रोगो के कुर्‌ मेःदेवताओं के काय्य की प्िदि;के षयि १६ हः 
अवतार ठेगे-वहा रासकीदादि ; करे जव नन्दादिर फा उना 
एष्व पर होगा तमी हम भी-अवत्तार ठन तय तुमरोगो फी सब 
्रन्या हमारे 'संग ˆवसकर-कीद्ा करेगी १७ । :१८-प्र उसमे १ । 
कुख हमारी कृपा ते दोष गात अप्रीति न.आपसका मत्सर स ` 
गोपरठोग च अन्य मनुप्यखोग कुछ-भय-न -करगेः१९ हस हैर. 
दरस कम्म से दस-तम्हारी-कन्या,फो-कदापि कुर दोप स होमी 
श्रीमिप्ण॒भगवान्‌ का एेमा-वचन सुनङ्रे भूणाम, करफे आश्रिः ' 
पर्क गोप चीरा-कि हे देव 1 जो वर जपने द्विया उप्तको षस 
पफौलियेभा हमि ङपृर वह फ़पादगी हमास-कुल मे अम्य. खा 
अगतारि.फरं सयो क्रि उसे यड यड धम्मं सिद होगे,२०१२११ ' 
पके दलनही से म सव पयिारसाैत्‌ स्वर्गवासी ष्म फ 
कन्या वदी द॒भदाधरुटं क्योकि चसीके रारण कुरमदित हमर 
मर्िदोगी २२ हे देवेश! विमो । जापका व्रदान्‌ पूयष्री दात्‌, 
भरखर विरभगनान्‌ ने नौपकरो अपने घरको जनिषी यीन्नादी प 
नृग्र तिया २२किर ्ह्याजी ते वायं हाय से नोप क लयनी, 
ओर स॑ बुटाया तर चघ्माजीके संग चटी सतिम्णवती गापत्र 





॥१ 
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पद्मपुराण (पा सृष्टिणड प्र = 1 ५४ 
गोपकन्या अपने माता पिता आटि भाई चन्धञो ये सखियरो 
रुभ्नित हो २४ वाये हासे प्रणाम करके बोली कनि तमलोभे। ने 
किससे मेरे समाचार पये जो यदं रयि हो हमरो तो इन्द यह 
रये २५१ २६ च अव जगस्पतिकी खी होगह हेमा. । जपलेग 
हमारा अव कुछ मोक न करे २७ये सव्र हमारी ससिर्यौ व पतिये। 
सित्‌ वदहिनिया अव अपने अपने स्थानको जाय॑ हम बहुत जच्छ 
पकारसे ह हमारी ओर से सवकी कुश्च आपखेोग पठि च कहेगे 
कि वे जव देवताओं के मध्यमे विराजमान ब्रह्माजी कौ भास्यं हई 
२८ यह्‌ सुनकर जव वे सव चदेगये तो सुन्दर मध्य भागवारी 
गायत्रीजी यज्ञगाटारमे ब्रह्माजीके पास्न जाकर वेट २९ व ब्राह्मर्णो 
ने ब्रह्माजी से प्राथनाकी किः ह ब्रह्मन्‌! हमसतो वाञ्छित वरदान दो 
ब्रह्माजी ने उन सब ब्राह्मणो को ययेच् वरदिया ३० दसके पीठे 
उस प्यिहुयेव्रदान को देवी गायव्रीजीने अनुमोदन क्रिया तदन- 
न्तर यन्ञ्मं देवते के समीप साध्वी गायत्रीजी स्थित रोती मै 
३१ ष देवताजो के सौ व॑ से कुछ अधिक वप पर्यन्त वह्‌ यज्ञ 
होतारदा एक समय महादेवजी यज्ञशास मे भिक्ना मागनेके ययि 
प्राये ३२ पचमुण्डो से अरङृत व एक बद्धीमारी मनुप्य की खोप 
हाथमे लिये आकर ऋखिज्‌ सदस्यादिकं। के वनाय समीप वरेरणये 
रूप ययि उनका अतिनिन्दित्त चा खोपद्री स्थिरीये पर धये स- 
मीपी ३३ तत्र वेदयादी उन बराह्मणेनि कह्‌। करि तुम पेमा निनिन्ति 
येप बनाये यहा यज्ञ केसे चटेञये यद्यपि दसा फटकर ब्मणे। 
ने बहत दुतकारा च निन्दाकी खेदाभी पर चे वहाते न उदे ३१ कृ 
सफर महादेवजी उन ब्राह्मणे से बले टे ब्राह्मणो सपरन म त 
करनेय्े स्‌ ब्र्माजीके यन्न हमको छोड जर कोड नर निदः 
राजाता हम्‌ केसे निरुटेनति ६ चर ब्राह्मणेन कहा सया अग 
भोजन करसे तो यदामि व्ेनाजो ३५१३९ महष पर्यने ररा 
अच्छा भोजनभिखे दम खाद फिर च्येनाशमे नना 7तकप्ञभे 
वद मदी खोपदी धरदर बेदगये ३७ पर उन द्र 7 पवा 
फम्मी देखकर त्रिपर्जनि दुरिल्ना शी विषः पग स्परयकाात 


= > 


२६ पद्मपुराण भाषा सुषटिविण्ड प्र> 1 
त्राह्चणा कौ जग मुखक्रके ३८ वोरे ङि हे ब्राह्मणो दु पृथक 
स्नानक्रने जते उन्होने कदा वहुत अच्छं गीघ्र जाश तवम्‌ 
हाद्व चछेणये ३९ पर आकान्न मे स्थिनहो सव देवताओं क्षो 
पने कौत? से मोहित करगये जव महदिव स्वानके ' सिये चरे 
तो सच व्राह्मगरोग ९० कहनैटमे कि अव सभार्मे, यह जपि 
कपाय ध्रराहुं हमसेग यदा होम कैसेकर स्योौकरि भजापत्तिभी १ । 
गुष्येफाछ म कटाह करि जवत्तक कपाट करं धरारहता ह ध 
मह स्तान अपवित्र रताहं ९३.्राह्मणो के वौचमं से एक सद, 
ने कष्टा हम उमे उठाकर फेके देते इतना करहफर हाथमे उख 
उसनै समार बाहर फेैकन्धिया ४२ तवतकं टेरखा तो जहा वदषा 
था सरा ओर कपाट दिखा दिया इत्ते मी उलोकर के एप. 
के रधानपर ओर दिखाई परिया संप्रक्ार दूमेया रीरा विग | 
तीनचा पेचातवा सुका टनारवा ददहजासयातक कंका हि रागत, 
त्सं । जब द्रम प्रकार व्राह्मण को कपाट क अन्तक नेमि $. 
कितने ६ ९२। ४९ तय गरिवजी की स्तुति करनेके टि स्ट, 
पुप्करतीथे म जाकर महव्विजी के। नमस्कारे शरणागत ४, 
न्य मन से बडी स्तुतिकी तोरजी सतुषं है तदनतर , 
वाह्नणे। फी मपि निरज यदरौनदिया ९९ । द्‌ वेर किह | 
ब्राह्मणे!) अष्राजय हमने अपना कपट उठलिया तुमसेषस्त 
कम्मररो.धिदरोमा दमने पुमखेोकि चसन मानिदिया ¢ 
व्राह्यणो ने कहा धटचे अच्छा हम जपकी अन्न अनुतरं ऋ , 
यत्कर्म -तने यतिह ता कपाट हां देफर म्तः मरत 
नर्या पे गौरे {7 ९९४ वलन । पन्दि च्ल्य भ जोगपियदिववि. 
ह नह्‌ चर दूने मागौ हि ममो! तमस्क तूुपिपौ कष्‌. 
पुटगी महाह द्वस चज मामो ५२ यहु सनव्ह्माजी कट्‌ 
मिहम समयम यलमे यौति तुमने षट भ नही मरि | 
मसमय तो री ष्पे 3/9 >₹न्परे जो दनम ; 
१ ेनाक्ह्तह्ये स्‌ः चमी तमने चर मरि 
य दुर्भ दु „ = १ "मै पि जवं ` 


॥ ध 








ह) 


पृद्पुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ! २२० 
मन्वन्तर यीतगया; सो.किर महादेवजी धमते रमते उरग निकटे 
तो दुसरे मन्धन्तर मं भी चर्य! वही -यज करररे ये ५३ निश्चय 
कर चाग वेदो श परनिष्टा को परात्तं शिवजी उससमय प्रधम 
नगर के वाहर धरमघ्रामकर-फिर व्रह्मणे! को आरचस्यित करने फे 

{उसी-उन्मत्त वैपसे नरन-च जपना दिग वाये हाथसे परदे 
ब्रह्माजी-की समा म्न सवि ५४। दुद च व्राह्मणन्ेषठोने जिवजी को 
नेगवदग) ब्रह्माजी के-सदन मं चे आने देखा तो उनमे से को 
को-जादण-उनरे दसन खग जर कोई को वर्मे समने तो 
५६य मोदं उन्मत्त जानकर मिट आटि उनके उपर कने रगे 
कोद २ वरु मर्वैवान ब्राह्मण दील ब्‌ रटसि मार्नेरूगे व पग 


किष 


स्पर एक दृगरे सल चपरकड़ उनके नद्ध वेप आदिक अनुकरण च 
दसो कवेर किस्भोर नरुमो ने जटा पकृ उने समीपम्‌ 
मीर ५७।५४८ पूनेरगे कि चुमकरो यट वतच्यौ क्सने साद्‌ 
जो सवक न्ग ध्रमतेहे चह -सन्दरी सिय हे उनके छथि तुम 
यहां अयि ४९, अग्रे किमपप। मुरुने तमसो उस व्रतचर्या 
मृदिखायादैःनिसमे तुम धिचिष्तमे समान वक्नेहुये उधर उधर 
सदते फिरते £ ६० प्रहे सुन मटादवजी वोठे फ हमारा जिनतो 
ब्रह्मक्रा, रूप र जीर भग सवर जनाहनके रूपें ५. परेम हमार 
वीम्हो फिर खोग जथा हमको छेञा ठेते घ ६१ हमान पच उत्प्च 
किया ट्‌ ब उम्‌ पुत्रे दर्म[ उर्पन्नमी ह्‌ तमे हमारी कौट सव 
सृष्ट र च दर्मनि अपनी माया हिमा के यहा उच्यत फ दहै ६२ 
उस उमा ज्छरषोटेरी है बताओ चहु मिसङ उ्न्पाट्‌हे मुद्रा! 
वेम सूचलोश इमयातत को नरह जानने टो भगवान तह्वाजी तुम 
सोमोमे कगे ध्द्वयद्‌ ययौ नब्रह्माजीमे ती देन (ष्णम 
चे दिपटार र मन्त्‌" व्र्मर्याङन " अन्‌ द्णो ये म्ये 
योग्य सारारमारे सस्तयसे सो बेनर छाग नाप्त येग जाततर 
चे लिघनीन फीट च दिस ६८ नाद्रनानि -त्वधिनम 
महष्टेव ममे च्ेौ निन्य से शल निन्य त यी नमय नम 
एम सेमा करद रस्त द्रानयष्ोप्सान्दर मन्नेच्छनय 


॥. 


॥ 
॥1 


२२८ पद्मपुराण गपा सृष्टिखण्ड प्र०। ध 
हे सत्तम मीप्मर्ज । शकरजी कुर हैसके योठे ६ राह्मण! 
नषटचित्त उन्मत्त हमको दयावान्‌ आप रोग क्यो मारते हो रेष 
स गुक्रूप धारण कषियेहुये जटाजूटथधारी शिवजी फो वे माफ़ ' 
से मोहित ब्राह्मण द्येग्‌ ओरभी हार्थो खे! 1 षेः 
६५ ४६ दन उण्डो ब खोहे की शटाकाओं ते मौ पीटने खो जव-अ , 
लोगने वहत रिवरजीको पीडितक्षिया तो उन्दनि वदा कोपकिया ६५ 
व्‌ सव ब्राह्मणि जापद्रिया किं कलियुग मे तुम रोगपेदेयिभ्नि . 
होजाओगे बही २ जर रखाओमेयज्ञकेम् से ्रएदोजाओगेव ष 
सिये संग मोगकरोगे ७० वेश्या रतहोगे च जजलिरने मे पि 
मातासे रहितो जावोगे व किसी पुत्रो अपने पिताफो घन नमि , 
ठेगा च न किसीका पुत्र पण्डितहोगा ७३ वस ब्राह्मण मोहिते शने 
रहेगे च चहुघा नपुसकादि रोगों सै य॒क्तरदेगे रुदवके शिवाय 
भिश्षगे व षके श्राद्ध म मोजनकरेगे ७२ वस अपने २ प्राणै 
रक्नाकरतेरहोगे अन्यकिस्तीन्य पाटन पोपेण न करसकोमें 
परस्पर विरोधरट्ेगा च धम्मैरहित होजाओगे व जिन बरह्मणो ते ` 
हमको उन्म्तहीनपर कृपाटषटि से देखि कु मारा पीटा नही ७ 
उनके वंशम धन पुत्र लसी दास गोपन छगादि सव्र हूगि य एत्‌ 
कै घरकी खि्यामी करीन ओर सूक्षीटत्तादि गणि युक्तदीगी ५९ ' 
दरभ्रकार ब्राह्मण! को आप व वर दोन्‌) देकर दिवेजी जन्त्दोनहे 
मये अन्तान ह्ोनानिपर उन व्राह्मणेनि जाना किये शिवजीये ७ ` 
समे द्र २ जाकर वहत वदा पर्‌ उनको जवन देखा तव्‌ निष 
यना होकर समके सय पुष्करारण्यं मे अयि ७६य व ति 
मं सनानक्रये जनरुद्भिय जपनेखमे जप चरने फे पीछे उननना 
ननियजी जआषाञचाणी मे चोरे किए हमने फमी भ्रट हमीजाश्े 
ममा नही छा परन्तु अव म दोग फिर रणे आयेरी हममे 
एम फिर भी क्षेम करगे ८८ जो बाह्मण श्रान्ते च दान्त होकर हमः 
स्पिन्गक्तितने उनके षेद न चित्नद्ेगि अथान वै येदाभ्यासि कर 

च उना धनभीन नप्हेगा न सन्तनिष्टी नष्टम ५९ बर्ज 
म्ण निय अस्निदोत्र कियाक्रेने व जो श्रीजनार्दनमगवान १, 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड भ्र ° । २२९ 
भक्तं हगि व जो त्रह्माकी ष तथा 9 य्य॑ का पजन 
करगे ८० व जो सव इन देवतार्जोको समान उनका अ- 
कम कभी न होगा इतना कुकर यह आकारावाणी चुप होगदे १ 
दस रीति से देवदेव महादेवे चर पाकर सवे ब्राह्मण्‌ छग जहा 
ब्रह्माजी ये वहा आये ८२ घ सव आगे स्थित होकर वेदमन्त्र से 
ब्रह्माजी की स्तुतिकरनेरगे तव श्रसन्नहो ब्रह्याजीने उन ब्राह्मणेति 
का कि हमसेमी तुमखेग वरमागो ८३ ब्रह्माजी के उस वचनसे 
सव ब्राह्मणछोग दृर्षितदहये व आपस मे कूटनेरगे कि हे ब्राह्मणो ! 
पितामहजी की प्रसन्नतामे कौनसा वर मागोगे ८ तव उनमेसे 
कोई बो फि वस अग्निहोत्र करना, वेद्‌ पढना, विविधप्रकारके 
दाख मे अभ्यास करना व सन्तानयुक्त होना व सन्तानवासे के 
सेको म जाना यही चर मागना चाहिये ८५ श्सभ्रकार परस्पर च~ 
हतेहये ब्राह्मणो मे वडा १ जा व कहनेरुगे कि तुम कोनहोतेदो 
च तुमको अष्टता कदा से आद व अवस्था मे मी भ्ठ नर्द ८६ 
इसप्रकार उन्देनि उनके पक्की निन्दा की उन्दोनि उनके की वती- 
सररनि उनदोनेों वगवार्लोकी उनका गडा देख ब्रह्माजी सवोसे बोले 
0 सरोग कोधयुक्त दोगयेहो एकसम्मत नदी हा ८७ ओर 

कि सभाके वाटर तीन भागकरके तुम ऊोग स्थित्त हये हो 
इससे दुम व्राह्मणं का एरूगण आमृखिकफे नाम्‌ से प्रसिद्ध दोगा 
<< य जो उदासीन होकर स व्रिपयमं रहगयेधे वे उदासीन कहा- 
वेगे व जो अखेर युद्धकरने के यये उत हुयेधे उने गणन 
फोशिकी नामहोगा अप यह तुमलेगो का स्थान तीनप्रस्मे हमने 
याधदिया <९।९ भन चाहरवाखोनने सवप्नरजा आमूटिङ्केनाम 
से पृवारगे व उनदोना को उन दौनामेसि च पुप्कग्तीरय म भ तुम 
तीन्‌[ के नामसे स्थान्‌ नियतरोजर्यैगे व्‌ सय तुमरोमो फा पाटनं 
श्रीपिप्युषगवान्‌ फते रहने ९१ मुद्यसे दियाहुजा पहन नाक 
तफ स्थित रहनेयारा यदह स्थानमंग नेमा फेना कटकरं त्रयाजी 
ष्वप टोजते म्ये ९२ एनम जिन्दा > वेद शाम्य पद्रने व जनिषि 
सर्गादि कर्नेपी प्रच्छाकी हव अरिनि प्रह्य्णोशि , "५ 
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वेदी श्छोग दु उत्तर ब्रू्मसनित.युपनीय अ तभूने् सोम्‌ ` 
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गान्तचितत्‌ होकर सतती म चिग्‌ ९२ ।-९४-ठन बरहुप्राः | 
ह्ठोक कदरे न होगा च कोकामुष्य, सुरतेप्र. नैष्िपर/ 1 
वाराणसी, पभासकषेर, मद काम, संगिर्‌ प्रयागःगसाप्रागम 
गफ, स्व्रकोरिव्रिरूपाक्षतीरकमिन्नवनतन्भयोन्फ दनी 
वाह्‌ वपं वास क्रमे सिद्िदतीद ९५1७ देराजमतम १1. ' 
प्मजी।वरदी सिथिजापृषकरसेनगेतरो नात्म मप्त्तीष्ग 
व उन्दने स क, सृत न ८६१६ 
तीयमि-पमातीभषेत्ोत उत्तम वरत पिनामहनी > शिप एल 
पुरुपसि सा पुप्कर्तीथ हं ररक्ष तविन् त्र ' 
जीरा जो वार विवाह निसमनचडाभारी परिहास मा क्रु 
तेह १००ब्‌ सात्ित्रीनी वृन-अितो.सत्नदेवाकी किया 
ण तिना स मेउ्यन एसयतस्विनी। ; 
्स्णुकी पत्नी सन्मीजी मी आप्नन्नित हानेतेशतीत्राआ सदना, ' 
सिरा, योगनिद्रा; विमृत्तिवा १०१ । १९२-कसकाखवाीन्दुन, " 
फति, पदा, मनस्विन, पृषटितुटिपद्‌। इत्यादि, सिम 
१९२ दश्षतनयामवीः; उम पाव्यनी जोकि त्रेसोक्प न सुन्दरी 
ह व.सवनिर्योको सोभाग्य द १९४ 1 म: । 
जुम्रायती,सुभिया, जनकान्त ये सतर सरितौ के मन्द्र नी 
साधं आगरणादि पिन मु््ररवेप वरना के जद पृरामकृ कलः) 
महाभप्सया एनद्राणी १०९८ ३०६स्त्ाह्‌ स्वतपूनेणं, वरुन, ; 
युक्मीःयन्नसंगोरी, महाधना, ०७ वायुकीरल मृनोजया, युवम ` 
समी ऋदि, सत्रदेवफन्या, दूनी सव दानव क्री सिया १०८ सतरबया | 
फ सम्‌ महापलियां पेमेष जीर ऋपियेक। नुबनिया रसीप्रफर्‌ ४ 
सपो मनिनियाय वेधियां व मद विध्राथस्पां १०९ पुरत रः 
सा की.उन्या पिव्छन्वा व ल्येकमातता अवनी रे वधुजो व सषाम, ' 
सहित सच श्वाधिषी कै लिट्‌ जाद १३० अदितिर सव देष ४ 
फन्पाभ शिन सवे त्नं विगजदष्टप्यापव न्मी 
अत्यन्त सीनिन हनी ३११ ननं क्र न सट कश । 


२ 
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` पद्मपुराण भाषा सषटिवण्ड प्र । २२१ 
सिविह्कीरकच् हा मे दिये संव श्रे्टसिरयां ब्रह्माजी के नि- 
पट शाग.१२ कोद अरहररी वर्‌ को$ मगकी कोद उदकी फोर 
शिखरनि फोर विचित्र नार फोर विजोगनी्र ११२ को करीरे 
फरु कोह करम दाधरमे स्यि कोई वुलुम्म के फूट को$ जीरके 
पञ के फर रिय १३४ कोई र उत्तम नारिवटिये कोहं सुनक 
से रर्ये पारय को २ सिधा मे प्रित भजत यिय ११५ 
धो २ धिधितरपरहोधसं सिये कि फरदेखिये कोड जंखरोट फो$ 
वरा कोरे ज्यानि" खिमे ३६१को 8 पिल क्षथमे टये 
जलोकिःपक्जने से व्रनरयं पीर होगे ये फर '९कपस फी 
ह्मे चिथ कोर २ कुम्भे रगाव्खी दिने -१4७ दसीपरकाग 
वहृतम्री वरस्तु सुतर सिया शपमि च्वि सावित्रीजी के संग एक 
धारगी जाह ११६८ स्रि्रीजीको आदह देख दनद शहुनेडर 
वच्र््जनिभीचे पुलिया मि येः द च्याकदमी १९यिः 
प्णनगरनिच्‌ सुतर य शशव ' ऊन्जितये स बह्मण्‌, निन, 
वेव्यरोगं क सय समासमं भयभीत हवे रेह ओर'देकाणरमा 
दरे १२गरसन्र पीत, सागिनियःमातिट(तातपशरमनाम्‌ देयता 
ष तेधतभिकिं सी सवदे १२१ पिभ्मित हये फ पेज 
साग्रि्रीजी प्या कमी ह्या कोने कवन वहम य॑गोपरन्यतरा 
कन वरसरन॑ रिग 3२२ जसु दाकर आपस मृ ष्टन्‌ 
सनने रे कि द्वसे( जया अर्यं व्ुखानेगया तय सोय नरा जई 
जव राई १२६ चहं दन्छने दुसरी 'गोपर्न्या तेकर त्रह्यर्नत। 
दरेटिथ। तिषपुमेःचानुने मौ उष्ा यनुमरनक्षिया पु स्तरनेमौ ज- 
सुमोटन पिना उमर पिननि जाठर अयन भवम पनि १ 
अय नही जानते एिषलुषैन्‌ दग व समाप्ति केने पटने द 
पक्र सय पि्वार यर्ते ये किमापित्रीव खन्ना रना सिनं 
समाज अनर १९८ {उदर्‌ मदस्य ऋलिज व्राद्र्भो वमेव 
सीर ० य व्र्जीःयसफर्टेये च येदूषरग व्रणे देल अ- 
न्निपं जाहुनिवा पद्रः धा १२६ प सगचरम्न, मे दास्याम 
धारणि परमप नो प्पान वरनीहुरं नोपया परमाय मे 


२० पद्मपुराणश्नाप-सृष्टिखण्ढ ९] 
वेदी खोग द्तःउत्तपर ज्न्यसङ्नितं पुकतीसय रमेगे वक्षोखेम 
द्रा्चित्त होकर हसतीलपे म ध 129 उननाल्मणाको 
कोख दच्छमातःदगाच कोकामुतन कुरर मे्िभारम्‌ 
वाराणसी, पकी सक्षेत्र, वद्‌) शभा गाद, परयासूरग॑गाप्नगरं 
गमारकोटि, विर्पाकषतीकः पिन 'सयोमीपुी दतती 
ब्‌ नवास्‌ कृररसे-नो सि ९५५७ 1 1 
प्मजी।बहीसिद्िन्ापुण्कररमवसीते ट मासोषनाप्रहोती वय्‌ 
ल व उन्देःपरापुदोते मं कु श नरह, 
तीयुमिं मतय तिरतम्‌ त 0 प, 
पति सद भ (0 
जीका वृर ट आ द्‌ 
तेहै.9 ००.जब्‌-पित्रौजी (1 सत्रे 4 
९ म्पर्तिनाम स रु स 1 
विष्णुकी पल्ली-दृष्ष्मीजी भीं जप ७ गीता, \ 


८ 1“ 


मपिर" योगनिद्रा विभुतिदा 8.९3 1.१.5२ 


कीरति, शर्क एनस्लिनं पी{पधितुष्प्दा य! पया-बहाहः 
१०३ दक्षतनयासतरीनम्‌, पाच्ती सी 
है"वःसवक्षियोको सोमाग्यदेती द9 १.जया विजया मुधुच्छद 
अुमराधतीसुभियाजनैकान्ताये सत्र सावित्री केमन्द्रि म गो 
सा्थ-मभरणादिः पदिन सु््रखेप.वना के श्ायुलिमक क्या 
महामप्स॒रः इन्द्राणी १९६13 ०६ स्वाह, स्वधाधूमोण्‌एचरुनन। 
यक्षी(राचसीगोरी महाधना {१5५ वायुकीखी प्रनोजञवा 

सी नदि, न्म्य, दानवी सतर दानु सिया १ १८ स्य 
कु प महलिया सेह जर ऋपि्योक युवत्यः सप्रकार 
सरक मगिनियांब वेधिया वसतव-विप्रिया 9०९ वहतसी रकष 
सकरी सन्या पि्न्या वलोकमाता अपनी -रनधुजो व स्तरा , 
सृदित सव सविन्‌ ॐे तिक्टआ+ १० जदितयादिरु-संव दरप्तं ^ 
वन््रामी उदन सवकिवीवन विगजतीदटुवहमाणीव द्दमीयोना 
अत्यन्त प होता ९१५ इनमे क ते खद्डलेकर कम प 


¦ पद्मपुराणं भाषा सिग्वण्ड परऽ । २२१ 
चियिहृ्"कौर पर हार्थो स्यि संव श्रेष्टसियांतरह्लाजी के निः 
छट अआगर्द.११२ कोई जरहरकी दारु कोष मगर सेर उदकी फे 
शरिसरमि फोर विचित्र ्चनार को$ विजौरानीत्र ११३ कोड फयग्के 
फंड फो कमर दाधमे सिये को दं॒म्म के फूट को$ जीरको 
खज्ञर के फर दिये ११९ कोरर उच॑म नारिवटयिये कोई मुनक्त 

भरह्ये पात्रलिे छोड २ सघा से पृर्ति भीजन सिये ११९ 
फोट २ विर्चित्रक्परद्टोधर्भ सियि कीर फरंदेटिये को$ अलरोट को 
सवेश कोर जम्वीोनीवद्धाःट्यि ३६ को प्ल हाथमे छिये 
जोक्ति पनेन से वनयं पीर होगये ये कोर २ कपास फी 
हमे दिये कोर फंपुम्भसे रगवसही टिचे-११७ दकीप्रकार 
वहुतप्री धस्तु सन सिया परपरम चि्येहये सावित्रीजी के सग एके 
धारगी जगि १ १८.सावि्ीजीरो जदह नेखरर इन्दर वहत 

प्रह्मीजीनि सीय भुखेचे छि) भिये ह॑मफो क्यार्हगी ११९ 
प्णधगाम्‌ व सुट.यं ऽ व संव व्राह्मणः, च्धियः 
पयोग कसय मपारसिदमो हये देहो ओर'देवगणभी 
र १२ २सर््पत्र, पौन भागिनेय मातट्ाता"प्रहेमनाम देवता 
य रपत जी खवदेय १९१ सवि अ रि रेस अघ्‌ 

साचित्रीजा क्या कदमो ब्रह्मा कोन चचमे - कटेम य गेपकन्यकां 
कत "भचने पंरेगा ९२ अय सो द्वेनटोकरं आ्षम म पहम्‌ 
भनने रण. कि सखो जव अध्यय वसनेगया तवसो ये नरह साष्ट 
आव दहं १२६्यहा हन्ने दरँमरी गोपरन्या रेद्र्‌ त्रह्यजःर 
तेदिथा निषपिरपनिने म उमर यनुमद्ेनश्निया प्‌ छ्रनभा नः 
लमोर्त किया उमके' विननि जाकर अपने लापभो ददिव १२ 
अच^द्धा तानते फर चतु चसेटोगा व ममाक्तिको कमे पृहटमेगाद्म 
पकार त्तव परिचार वरते ये किसागरिन्री य छच्मी दनो मरम 
सगजं जग १२९९ {उधर सस्या, ऋज प्राद्र्गा च वर्ताम 
षम्‌ चैटेहुये त्रह्मजी'प्नयरन्हेये ठ वेदपारग चह्वणो दाम भ 
ग्नम आाहुनिवां पदर यी १२६ प श्गचम्य, मेरा. च 
पारणे प्ररमपट मो "पान रमता मोपर्छा पता्यारा म 
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२३.२ ,पद्मपुराण भाषा. स॒ष्टिखण्ड.प्र° । ध 
वैटीयी 9 २७ जोकि महापतित्रता.पतिप्राणा प्रधानतासे निक्षि 
कीगदथी -रूपसे-यक्त विशाकाक्षी तेजसे सूच्यके समान १२८ उ 
समा को एसे प्रकाशित, करतीथी जेसे,सू्यं की प्रमा सवकर्म, 
शित करत है घ सव ऋलिज्‌ रोग प्रज्वछितत अग्निमे गी - 
छोडतेये.१२९ प्टओं ५७ | ८ 1 सव देवी! 
५ युक्त ग्रहण करर थे यज्ञके, र गण विरुप्ब 
से ोरतेये [क १२० काठीन यज्ञ न हो ययोर उसमे कठ 
मिरुता है यह्‌ वात्‌ वेदेमिं िर्खहै सब .दुदधिमानेनि देखी्ै,१३१ 
वेदपारग ब्राह्मणरोग-हव्यकन्य दोनो प्रकारकी खीररोमि अष ति 
करतेथे व सव देवताओं को अख्ग २ माग देतेथे १३२ एसेश्ि 
जातेहूये यज्ञके देख व वदे कोधे युक्त होकर सभाक म- 
ध्यमे मीननतधाएी ब्रह्माजीसे बोर्टी.हे देव! क्या विचारकरके तुम, 
पेसाकरनेरगे १३३।१३४ जो फि हमको छोडकर कामुके वशीमत 
होकर तुमने रसा किल्विष क क्रिया फिर जिसको तुमने शिख 
अगीकार किये ९५५६ हमर श्ररणकी ध्रूखिकेमी तुल्य नर्हीहि १३५ ` 
जो तुम्हारी समाक पैठनेवाे पुरुप कर उनी ददवरमृतां की उप 
जआज्ञाको करो यदि दच्छा क्रतेदो ११३६ म 1 रूपके छोमे 
आपने छोकनिन्दित्‌ कमकिया १ तुमने.पुत्र, पोत्र, किसीसेभी रना 
न कौ १३७य्‌ह्‌ नो निन्दितकम्पै तुमने क्रिया हुम यही मानती - 
ह कि.केवर.कामहीके वाहोकर्‌ कियागया है सो देवताअकि. 
तामदह्‌,व छषियेकि प्रपितामष टोकर 9३८ तुमको अपना यह्‌ देह 
देखकर कैसे कभ्जा नरह आती सुव 'ङोगेकि अगे तुमने दूषी की 
वैठाछिया व हे भमो] दमको नीचे डाटद्िया १३९ ह देव्‌। जो ई । 
म्दारा यह स्थिर अभिप्राय हे तो वेढेरदो हम नमस्कार करती 
मला हम अपनी मखियेकि अगे कैते मू्ददिखा्वेगी १९० व हम्‌ 
यह सत्स केसे कर्हैगी कि हमरि.पतिने दूसरी खी करली दैन 
जी यह्‌ सुनृकर बोठे कि यज्का काठ वीताजाताधा इससे ऋ लिन ' 
ने हमसे कदा कि रही पत्रीके। यहा चुखाओ तव तुम्हरे अने 
म विरुम्ब जानकर इन्द्रहाग यह्‌ सी खगे हे जसमुमे श्रीविष्ण 


पद्मपुराण माप सृष्टिवण्ड प्रर २३६ 
भृगवानने दीहे १४१।१४२ हे सुध । तत्र हुमते दम्‌ खीको प्रण 
कियाद अवर दुमारे इः जपराध'ो क्षमाकरो हे सुत्रते। अच किर. 
हमं तुम्दारा केम भप्राध न करे १४२-अव तुम्हरे चर्णोपरं 
पदते ह दस अपराध को क्षमाकरो तुम्दारे छिव नमस्कार टे पुट 
स्त्यजी भीष्मे वोे कि जव इस तरह व्रह्माजीने कटाः तो भनि. 
कोघयुक्त होकर उनको जराप दैनेषर उतारूहुई कुमी व्र्माजी क! 
वात्ता विचरन किया १५९कदह्‌] कि जो हमने कुट तप कियो 
च अपने गुरश को सन्तुष्ट कियाहेः तो सूच ब्राह्मणों के समूह मं 
च सन स्थन व विविध तीर्थीमे १४५ कोईभी बराह्मण तुम्दारीं पना 
केवखकोर्सिकेकी पणमासी करो तुम्हारी पजा 
सतर को करेगे जीर कभी नर्हीयहे दमरि जापका समाये स्वगौदि 
खोकेमि हिं फोर करेभी परमत्यछेकमे व्राह्मण स्या कोरदेमी वणं 
न करेगा यह समकर जो को तुम्हारी पुजाकगेग त्त उसे,हमारा 
कोपं नए फरदेगा बाषे जो हो ब्रह्माजी को एेसा शाप देकर इन्द्रम 
वोखी १४६ । १४७५ हे इन्द्र । तमने प्रह्माफे निकर एकं अहीरी 
लेकर बैठादी हे जिसे किं तुमने यह क्षुरकर्म कियाद मसे इस 
का फर पाोगे१५२ जव्र तुम प्धाम मं शत्रुं के सम्मख ववदे 
होजेगे तव जत तुमको पकड़ ठेजा्यैगे व परमटुदूशा। फरगे १९५ 
शाघ्जं के नगर म स्थितहो तुम कुमी न करसकेगे सत्र तुम्हारा 
वरु नष्ट होजाय्रगा इम वडे मारी अनादर को पाकर गग्प्रही नट 
भ जाजेमे १५० दन््र को जापदेकर सागरित्री श्रीपरिप्ण॒भगवान 
से वोरट फि जवर भृगक वचन मे तुम्हारा जन्न सव्यक दोगा 
तो १५१ वहा तुम भा्पर पिचोगसे उदवन्न दु" मटेगे च तुम्दारी 
सी तुम्हारा जनु समुद्रे उम पारङो हररेजायगा १८२ नम 
डोरे तुम पेमे च्यादृरचित्तष्टोजाओगेद्धिन जानोगे कन ठेग। 
ह्‌ तय भाईसहित चदे क यद्र जापनास पदमे १५३ वजय नम 
य चशिर्याम कप्ण नापा हो जन्मरेग्रोमे नमं पाज दानत। 

पर बहते फाटतक मण क्मेते १५ एनना पच्यसे पटर 
ग्रलीमे बोधक वरील है टर ` लव तुन दल्यन्तं मनि 


५ 


॥ 


त सपाण क ० ०८}: 
दचय ऋषिरोग तुमको श्ापरदेगे.कि' १५५ ह,कापारकि+ 
दे कुर ! जिससे किं हमारी खिर्यो को हरने की इच्छा कस्ते 
से सीघ्रदी तुम्हारा यह. प्रित टिद्घ- एथ्वीपर भिरभा ११५६ 
तुम पुरूषाथे विहीर्न व,मुनिके दाप पीदितहो इधर उधर धु 
रोते फिरोगे तव गह्नादार अधौत्‌ हरदयारभे बनदी पन्न तुमे 
समज्ञावेगी १९७ रुढरसे रस्ता ककर अग्निने बोरी हे,जभ्ने {तम 
सर्वभक्षी दोओगे व षन पुत्र.तुम्दारा घडा 'निरादरं करगे ध 
मृगुम॒निने तुमको पु ¦ भस्म किया है.दससे.्म फिर नरह 
तुमरे जलातीट १९८ क्योकि तुमसे वेद.उतपत्े हये है, पर जागो 
महादेव तुम्हारे मुखम कन्दप्पै.पतित.फरके तुमको 'ुकनार्देगे वभ 
पवित्र वस्तुओं के खनेम तुम्हारी जिह्वा ओर भी प्रज्व॑टित हेग¶ी 
१५६९ फिर.सव ह्यो व ऋत्विजो को.सा्धित्रीःे शाप पिया 
तुमरोग कथियुगमें सवती ने दनखेमोगे सते सध नतत 
नियम्‌ करोगे मी पर संव नष्ट होजारयैगे 4६२.ओर ती्यगिशे 
मे रोमी से बसोगे करं केवरं ती्थैवास की दच्छासे सन वको 
ओर पराये जननके खानेसे ठ्तहोओगे व अपने अन्नसे,अनूप रहे 
गे १६१ जिनको यज्ञ न,करानात्ाहिये उन द्र वाअतत्यजन्ि भ 
यज्ञं कराओगे व स नि.छायरा शव्यादानादि; य्हण करोगे 
इससे तेजसे हत होजाओगे' ठेसा नष्ट धन दकष करोगे फिरटषा 
अधभ्यह म लगाये. १६२.य ्रर्तोका अन्न भोजन करोगे उपे 
तम निस्सन्देह भती होओंगे सप्रकार इनदर विष्णु, रुम, 
व्रह्मा च सव ब्राह्मणको ऋोधपूरव्वकं सावित्रीजीनेःखापदिया व शप , 
देकर समासे निकर खदीहु १६२३1१६ व ज्येष्टः व जक : 
वाटर खडहूई व षमी, सती व दन्राणीआदि सियो सेवेोर्टी हि" 
हे युव्रतियो। हम ' यहा समामे न ठ्रेमी किन्तु बहा 
जां इस यज्ञका शब्द न सुना देमा १६५ । १६द६य्‌हं सुन | 
धे सव खयां अपने.र स्थानोफो चटीगई "स वातप सवित्री ' 
कुपितह् वे फिर उन सर्वेको शपिदेनेपर उद्यत ४ कि 1 
ससे हमयो यहां छोडकर सवर देवताओकी क्निया चदम्दह क . 


पद्मपुराण भाषा भुषिखण्ड अ< 1 २३५ 
टमं कोप करके अथ उनके भर ्पर्देगौ १६८ रच्मी का वास 
अहुत दिर्नौतक एकस्थानपर कमी न होगा क्येकि उनका घ॒ डोभ 
व्राचश्रट म्यमवि टोगावे मरत केही घरमे वसेगी१६९वस्टेच्छपर 
चमे परव्यत परे रद्नेवाछ। के गरहस व सव नए गी 
पुरुप फर यद्या-रदगी मूख अह्क्रारी नापित दुमा ह के 
घ्ररमें हमारे जाप से खष्ष्मी को वसनपडेगा इसप्रकार खचमी को 
छापदेकर,फिर दन्रणी को इ्ापदिया कि ३७०।१७१ जव तुम्हरे 
पति इन्द्र ब्रहमदत्याकरेगे च दु खभागी हेगि व राज्य ररे राजा 
नहुष राजाहोगा तव वह्‌ तुमसे यह्‌ कटेगा फि हम इन्द्र तु मुखं दइ- 
नद्राणी हमारी उपासना क्या नदी करतीहं जो हमदन्दराणी के साथ 
भोग न करमेपत्रेो तो सव देवताओको मारडारगे १७२। १७३ 
सब्र तु वदासि उरके मगेगी ओर उहस्पतिके शरणमे जायगी ओर 
बहदु ख हमरे जापफे कारण भोगेगी 9७४ यह्‌ इन्द्राणीको छाप 
देकर जितनी देवोफी चखियार्थी सवको शापददिया कि जाजेो तुम 
खेगोमेसे सन्तान किसीडधे न होगी १७५ व रानिदिन दन्ध्यााब्द 
से द्वित्‌ रोते कारण जलकरोगी फिर एसीप्रकार गोरैफो भी 
साविन्नी ने द्ापदिया १७६ च खदीहोकर उसी स्थानपर यद रे(- 
दनक्रिया रोती सावित्री से िप्णुजी वोखेकिषहे विन्नाखक्षि। हे 
सदादरुभे ! रोदन न करो यहा आओ १९७७ समार्मेचरो व बहा 
शणचम्मे मेखला गेदामीवस्र धारण करके दीलाको प्रहणक्मे है 
चह्याणि ! हम तुम्हारे प्रणाम क्रते १५७८ जग उन्दनि पेना पहा 
तो सधिनीने कहा हम नुम्टारा चच्न नही करती ह हम पटा जा- 
येगी जदा शव्द न सुने १७९ द्रतना फटरूर साचित्री उसी प्यन 
के खपुर चदं पर विप्णमगयान्‌ वहामी जाक्र अगि स्विनदीं 
दाथ जोद १८१ प्रणतो च परममक्तिमे गियतरो स्तुनिरज्नेटःे ॥ 

(सीविप्युरूग ॥ 
पो: सर्प्न्तमतमर्टनिवामिनि। मृतम सर्वत धपाभिनि ॥ 
सव्पभृतपदं जो कुठ दीनवे। तुम पिननरहिं हमक हत मनीष 
यपपि तुम सर्व्यूघ्न गोट तन्पि जरां जा नाम रगे 
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स्परणयोभ्य सव कहत विचारी! सुनु सावित्रि सकंरु तरारी ॥ 
तीव्ध॑प्रवर  पुष्फरमरहं ` तेरो । सावित्री. -अस :नामःसुहेरो \ 
ङिगधारिणी ` नमिष माहीं । विपुखक्षी ` काजी, म कहाही॥ 
खिता ' नाम अयाग विरजे गन्धमृदन कामुका -सुखाजै॥ 
मानस मर्ह व व्रिश्वकाया--शरुमधांम्‌ ॥ 
गोमति गोकणेहुं - तव ` नामा । कामचारिणी मन्दरं 7 ठम, 
यक ˆ रथपुरहू 1 होतकट तेरा! हरितिनपुर् जयन्ती "ऽर # 
कान्यकुन्जमहं , गोरी नाम्‌ ॥मल्याचर परः रम्मा+साम्‌.) 
एकालकमह- कीरिमुषी -अस । विरवेर्वरमरह ` रिदू्राफो,ध्यस्‌॥ 
पुरुहस्ता , कर्णिकमर्ह्‌ “नामा ।'अरु मागगेदा 'किदार सुधामा ?' 
दिमगिरि्पर नन्वा कह "छोर पगोक्णि? # मकाल ~ पयोग च ' 
स्थाप््रीश्वर मु नार्मःभेवानी 1 विर्वपित्रिका ^ ्निद्ये मक्जानी॥ 
श्रीगिरि प्रर ` साधवी", कहावैतय मद्रेश्वर -पर-सद्रा; ग्रत# 
जय। -वराहः गे -धर.“ नामा 1कमखाटये . पर कर्मखा वाम्‌+ 
रुढकोटिः मर्दैः" रुद्राणी ।-कारञ्जरगिरि "क्राठी {माणी ॥ ` 
कपिला महासा पर नामा । ककौटके “` शुभेरर्बीरिः वोमा॥ 
सारिप्राम महदिविका । जरम्रिया शिवि, सेवक ॥ 
नाभःकुमारि। मयापुरि, माहीं 1 सन्ततिरुलित कुधरपरकार्ही \ | 
महखाध् पर ।उत्पर „ नयना ¶ महित्ला इहेमाल्न ` सुवयना॥ 
अरु म॒गला गय नाम्‌ । विमला ह पुरुषोत्तमधाम्‌ १८३१९ 

, जोर विपामा'नदी कं निकरटअमोघा्ष, पुण्यवदधैन {स्थान 
पाटला, सुपाद्व नाम स्णनमे नारायणी; + टपव्येत पैर भ 
सुन्दरी।तुम्दारा, नामह-१९३ विपरस्थान म षिपला, मखयाचछ , 
प्र कल्याणी, कोरितीस्थ म कोटवी, माधवीवन मैँसुरान्धा नाम 
दे १९४ कुठ्नाखरं स्थानम त्रिसन्ध्या, ग॑गाद्रारमे इरिभ्रियाशि 
वकुण्ड स्थान मे चिवनन्ट देविका नदी के किनारे नन्दिनी ना 
हेः १९५ हारका मेँ रुरिनिणी; दन्दावेन मै.राधा, मुरा मँ देवकी, 
पाता मे परमेरवरी नामहै १९६ चित्रकूट पर सीता, विन्ध्या 
पर बिन्भ्यनिवासिन, सत्यप्येतपर पएकनीरा, हरिशचन्द्र स्थानम ` 


# 
॥ 
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चन्द्रिक नामहै १९७ रामतीस्धम्‌ र्मणा, यर्पनाके तटपर स्मात्र, 
करवीरःपरव्धतपरःमहाख्चमी, विनायक स्थानपर)उमा ना्मह-१९८ 
वैयनोथ मे अरोगा,.महाकाखके समीप महेदवरी, पुष्पतीत्थं मे अ- 
मया, विन्ध्यकन्दरमे अश्टता नामरै १९९ माण्डव्यस्थान म माण्डवी 
ठेवी, महि्वरपुर म स्वाहा, वेगरस्थोन मे प्रचण्डा; अमरकण्टक 
पर चण्डिका नामहै २०० सोमेष्यर मे वररोहा, परभासतीथ मं 
पप्करावतती, सरस्वती नदी के तटपर देवमाता, पाश तटपर पारा 
नाम २०१.महाख्यमे भहापद्मा पयोप्णी के तटपर पिगरङ्दयरी, 
कृतश्नो चती मे सिंहिका, फार्चिकेयमेछाकरी, नाम हे ,२०२.उत्प- 
सबरकर म रोख, समुद च गे सगपिपर सुभद्रा, सिद्धवनमे उमा, 

भरताश्रम मँ अन्घरक्ष्मी 'नामह,२६२ जालन्धर, स्थानमे विद्य 
मखी, फिप्किन्धा पल्पैत पर तारा, देवदास्वन मं पुष्टि,-काश्मीर 
मण्डर मेधा नाम है २०९.हिमाद्विपर भीमादेवी, .वखेर्‌चरस्थान 
मे तुष्टि, कपारुमोचनततीर्धय मे श्रद्याकायाचरोहणस्थानरम माताना- 
महै २०९५ शाखोदधारमें ध्वनि, पिंडारक तीर्थम्‌ धृति.चन्द्रभागाके तट 
पर काटा, अच्योदमे सिदिठायिनी नाम २०६ वेणाकेतटपर जम 
तदेवी, बदरिकाश्रम मे उरव्वननी, उत्तरकुरुटेश्च मे ओषधी, कुखादीप 
मे कुोदका नाम रै २०७ हेमकृट्‌ पर मन्मथा, कुमुदस्थानपर 
सत्यवादिनी, अण्वत्थर्मे वन्दनीया, कुनेराश्चमर्भे निधि नाम ₹ २०८ 
वेदददन म॑ गायत्री, शिवजीके निक्टमे पार्यतीदेवरोकम इन्द्राणी, 
बरह्यास्य म सरस्यतती,नाम ह २०९ सूस्यविम्य स॑ प्रमा, सव मादय! 
मे सैप्णवी, पतिन्रतायी मे अरुन्धती, सव सियमि तिलोत्तमा, भि- 
चमे ब्रह्मक्खा,सर प्राणिर्यो म शक्ति ये भक्ति से यणएोत्तरञतनाम 
हसने फटे २१०१ २११ दन नामो फे साध अष्टोत्तरटात्तनीधा के 
भी नाम करेगये ह इनफो जो जपेगा चा सुनेगा वह सच परापेनि 
'टलायगा २१२ व जो इन दीसनि सनानक्रके एन तुम्ढार मृ्ति- 
यो दुर्हनकरेगा पद्‌ सव पापोते दररर नद्मरोकको जायगा २१३ 
घ गि पुरुष तुम्हरे१०८ नाम यमावास्या वा पोमेमासीकरे च्या 
केनिकरसुनपेमा चह यह्‌ पुचवान दोगा २१९व जे गोर्‌ गोरनय 


८ 


र 
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२६८ 1 =. 
"भ्राददानके समय चा दैेपूनकेसमय वी पेसेही भतिधिनसुनेणाक्‌ 
-परव्रह्मरोक मे जववेगा)२१९ लेब धीतरिष्णमगयानुनि समिर, 
की एेसी स्तुतिकी तो प्रसतेहोकर कदर बतवाखी सानिनी प, 
खी कि हे पुत्र । तमने "हमारी अच्छी सतुत्िकी जज पतुम्नि 
होओगे-२१६ व जवं कभी शियोसहितप्जवतारे ततर जपे" 
पिता माताको प्र्मभरिय दौभगे वनो को य अकिः 
स्तोत्र ते हमारी.स्ततिकरेगापवह वे पोप से ूरकरयाफिमस्यत, 
को जायगा वहे पुत्र्‌ जिय जाकरःत्रह्माजौ कोचिज्न पूप कराम 
९१७१२१८ हममी तुम्हरे क्रहने से फुरुर्वे् प तर्ष 
म अत्त देतीहद अपने -परति्रह्मजी, के सुमीपसद कीरः 
९ जव,सव्रि्ीजीने श्रीविष्पुभगरवीनि सेपरताकहा तवे, 
करौ रतम्‌ समम भये सूचित क चलीजनेःपर गीष 
२२९४ हेः ऋषिपो { हमारी धचने सुनो दम अपनेरस्वामी के समीप, 
कहर वं प्रेसन्नहोकरवरदेनेपरं उद्यत रराज कोई यहीं. 
रं न्ह्माजीःकी पूना सक्तिभन्से करगेखनकोच्चधिम धान, 
सुतादि तकमिरगे -रर्स्थ्दनके गृहे प्धोधोटिक का एष 
तदो निरतसधनारदेगा वेनानाज्कीरके सुसं भोगकर 
पवरिमापरपरुसत्यजी वोञेकिजो को त्ह(जीकी सृति तिप 
विधानसे"करके जिस्‌ कलक परातेषिसकोपकशनहोषनो २९१ 
सं य्न, तप. दानि, तीधःयेदो सेजोकख होताहै्यही कलसहयानं 
की त्रतिसिकोटिगाणीं अधिक ब 4 
नो को मकसमूरवमाती कां वतदेकर हसःपिधिति हान 
पूतिका वृनेनकरेया  ररददमेहावादो 1 वहुनि थान ¦ 
मरणान्ते जयिग्िशोपिी नहीं धैपने तष्विजोसंहित नहररि 
कौ जायगा २२७ च लो कोद कातिककीपुणमार्त कोत्र 
रयथंघ्नोकरेगा वहे मेनप्यभी वरह्मङककोजायगा र दर८देरनेन। 
हे परन्तप क्र्चिकं मासक मीवीमासीको सवित्री य गायत्री 
प्रह्याजीकी मृरिकी पजा यको द्रसरीतिंसे-कसेाकिप्रररु सथर ' 
चदु्ररं नानाप्रकार के वाजो पित संच-नगरममृरिं फिराकेा । 
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नृप वृहन्रह्मरोकरको नाचगरिदि° जुरत्रह्माजीको रथर्पर चद्ानाही 
तो त्रथमनाह्यणीकीषूनाकर उनको भाजत्तकराकर फिर जह्याकी मूत 
का पृजर्नकरर रथपः चवि वृ ुण्यवाचन्‌-करकर्‌ यूने जवि २२१ 
रथकेष्मगे विधिपूच्कक्षाण्टिसीपुत्रकीूजा करीवि फिरभी ब्रह्मणे! 
र स्व्रस्तिःपुण्यारदवाश्चन-करवि सि रथपरवेखाकरे एक रात्रि 
भर-नानाघ्रकार्‌-के-गानुरग करतत 6 या वेदादि परटतते सुनते 
जागरणकरे-२३य दे नृप ।परत्तकाठ यधाक्ति भ्यं भोज्यादि अ- 
नेकभरकारके भोन्ति प्रह्यणोको-मोजन्‌ कराय मन्नोसे विधिपूष्यैक 
ब्रह्माजी की पूजाकरे च दे सप ! ह्मणो फो जितने पदात्यं भोजन 
कवि धायः ज ठ वा ईुग्धसे वरन स २३७।.२३५ 
जव अपनी राक्तिके अुतुमार चद्मभोर्जकरातके तो ता वजन 
नाचने फे साध हना श के.रथ सरि,नगर मे किरावे ९३६ 
हे चीर।रथके अगे -र्‌ चारोवेदके-पटनेवाटे आह्मण वेदमन्त्र उ. 
घरण कःतेहये वरं अध््वेद के पाटी च अध्वयटोग चड़ स्वरसे 
मन्त्रोच्रारण कतेरंह २२७ इस प्रकार देवदेवा रथ पुमे दक्षिण! 
चतं फिरवि १ ठार सो न उटावे चहे नृप च्रस्मानीं 
के श्थपर एक भोजन करानिवाटे को -छोदकररं जर-कोरद मनुप्यं न 
चदे २३९५ आग व्रह्माजीकी ट्तिणजोर गायत्रीजी फो स्थापितकरे 
च उनके भोज्ननंजादि कराने पृजार वाद्रमोर कुड नीये देकर 
व आगे कमट रर्ख्विं २९० दन्न प्रकार तुर्ही नगरे पि- 
परध घकारेके'वाजेय॒जाते ब शुष उच्द्‌ सेते हये नगरे चा ओर 
रथो, घुमावे २४१ फिर वार वत्तियो फी शरारती फरके जहास 
उटायादौ वी जाकर रथ स्थापितकररे दस रीत्तिसे जे फोर पर्य 
भक्तिसे यह यात्रोत्छय फरता ह वा टन करता ह २९२ अथवा 
रथ र्व चाहे वह्‌ त्र्याजीके स्थान फो जाताद्‌ व फािर्मास फी 
अमावास्या फे दिन जे पोष ब्रह्माजी की निं दप जटविमा 
वृह परमपद फे चारेगा जोर मन्यपुष्ादिरेये नध! नकन र्पेति 
से पदं उप 9तिपदा पो अपने मुषित फन ६ कह तपने 

यो खला रे चट प्रतिपा मटपृष्यद्रयिनी तिथिः धवन यनपरेलि 


२४० क पद्मपुराण माषा सृषटिखण्ड प्र५। , | 
को रोग्यमिठेगा २४२२५९६ इस से यहं कार्यी किटीगरं १३ 
नर्ाजीको मी 'बहुतही 'भियहै इसमे जो `को त्री वं वहं 
की वं अपुनी पुना अच्छी तरह कंरेतदि' २४६ वहं त 
भरीविष्णुभगेवान्‌ के परमृपवित्रे स्थानि फ! जाता) महरा 
चैवमा की ञधिरी'वा उजेरी ;तत्निपदा को जो"कोर पुरुप गेम 
(द्ववच) को दकररसचैठं स्नान करता है नप [उतकेनं नो वपं 
पय्यन्तकोहं रोगे दता नं कुछ पापटी देहम रहनेति द भसे 
कुरुशर्दर । उसं तिथिर्मेअविर्य ईस रीतिसे स्मान फैन चाहिये 
व दिन्य 'नीरजनं'करने से .निर्चय्‌ सवै रेगेको विनि होता ह 
२४७२४९दहेतपं! उस तिधिर्म शमे जितनी गायं भस वेठभादिहे 
सवक रन्ति करायगहरिद्रा तैर, गेरूजदिसे शषितकरेके दिवसौ 
की"आरतीं करनी चाहिये वं स्वकोगदेकेधोहर पक्तिवरकरफे भः 
धनाश्वािये २९४ करसुकुोदद । -यपनी शक्तिके अनुसार प 
तिथिं ब्राह्मणीं की भोजन देना चोदये योक दे कुरुनन्दन) ये 
तीनतिर्थियापटैत पुण्यदायकं' कीः है. २५५ एक कािकदयुष्म, 
तिपद्‌ा दूसरी चेशु्धेप्रतिपत्‌ 4 
तीनि स्नानं दानादि जो कुछ कियाजाता है सौगुनाफर देता 
नुप! नमे का्तिकहूकप्रतिपत्‌ जोदै।२५२ सो वलिराजक्रो दभ्‌ 
ह शुओं फो अत्यन्तदितेकारिणी होवैगी गायन्रीजी वोर 

चिन्रीने ब्रह्माजी को सौपिदियाधा किं तुम्हारी पूजा त्राह्मण करी 
न"करेगो सो हमारे दस्‌ घचनकरो सुनकर काततिककी पोणेमासी बा 
रूभतिपत्‌ कोजो कोद ट बरहयन्‌,। तम्दारी पनाकरेगा न २५३।२५१. 
वह्‌ यदा सवभोग भोगकरं अन्तर्मे मोक्षपटकेो पविगा व बरह्मा 
भरतेन होकर उसिषरदगे २६९६ व्रह्मति देस कहर फिर टर 
भी सावित्रीन्‌ यद करहीथा कि दनक 1 तुमको मौदेम वरदेती ह 
किं जव तुमको राघुपीदित्‌ करभे तो ब्रह्मा तुमको छागे चतुद 
उन्मा का नामके २५६्च तुमको नष्टम अपन पर फिर मि" 
कग च तीनोरोको म अकण्टरु वदामी तुम्दारा राज्यहोगा २६७ 
दतन। इन्द्रस कहकर आीबिप्यामगतानसे कह्‌। कि हे विष्णो 1 मर्यः 


पद्मपुराण मपां सृष्टिणग्ड भ< । २९३ 
टोकमे जो सव अवतारो से वद्‌! अवतार तुम्हारा होगा उसमे भाई 
के साथ भाय्योहुरणादि स उत्प दु ख तो बहुत भोगने पडेने ९५८ 
परन्तु शानुकोमार देवकाय करके फिर अपनी पापरहित पतित्रना ली 
को पविमे देवताओं व अग्निर सामने चह सी निष्पाप टहुरेगी फिर 
उसे पाकर राभ्य भोगकरं स्वर्म को जावोगे २५९ एण्वीपर ग्यारह 
ह्जारखेप अखण्डराभ्यकरोगे व तुम्हार ख्यति लेकम वदी भारी 
होगी प्रजा तुम्हारी सुममे वदी प्रीति करेगी २६० सन्तानवदे पुरूपौ 
केखियि जो छोक नियतं हे देव 1 रामरूप तुमने पवित्र हर तुम्हारी 
सव प्रजां उन्दी खोर्कोक) जार्यगी २६१ दस तरह विष्यति ककं 
गयन्रीजी र्‌द्रसेवोछी कि जो मनुप्य तुम्हारे पतित ठिंगकी पूजा 
करे २६२ पे पण्यकर्मवाले पुरुप पवित्र होके स्वर्गो जवने व उस 
गत्तिमो अग्निरीन्र यज्ञादिकं करने से ८ पनेह क २६३ निस 
त्तिको तुम्रेः्छिगकी पूजासे मनुप्य पाते च गगाजी के तीरपर 
जे मनुप्य 1 कं तु्हरे टिद्रको विल्वपत्र से सदा पूर्मगे चै 
रुट्रलोकको पर्वे इस तरह रुद्रसे क्के अग्निस योर्छीकिटै 
उग्ने। त॒म महष्टेवजी के मक्तहोके पावन्‌ दयो २६९ \ २६४ य 
तुम्हरि प्रीतिमान्‌ दोतेह्ुये निश्चय सम्पुणं देवगण प्र ५ 
व्याकर द सरसे देवगण हवि मोजन करते हे सस | 
भ्रीत्तिमान्‌ देवगण श्रीतिमान्‌ सगे समे सने नरी दं 
जैसे येदोक्तं यचनहे तसेदी गायत्रीजी अग्निमे कहके मर व्राह्चणे। 
से यह्‌ चोटी फि ९९६ २६७ सव तीयमि तुमने का (ध्रीणन) 
ठक्षिया तुपेण करके सर्य मनुप्य पेराजनाम पट मो जयिगि रसन सं 
शय नर्दीहै २६८ व तुमसे विविध प्रकार अनङि अने दान 
देकरके च श्राद्दमि मोजन करक मनप्य देप रमि २६०, उर 
जो कि व्रा्मणग्रे हु उनके मखमे दैवतम हि भोजन रने 
द सीः प्रकार पितामहयेग 'कल्य भोजन न्ने ट २७० न्‌म्द 
टयेग प्रेखोक्य फे धारण करने म॑ समथ घ टरम मन्नय नर्म ह्य 
पठ्‌ प्राणायाममातने नुम पथ पपरन होनयोने {५7 वरे निज 
नेमे नृमलेग जय कमी पित्सी नीन्पमं पिरक कुद 


२४२ पद्मपुराण भाषा सृषिखण्ड प्र< 1: 
मे स्ननकरके वेदकी माता मेरा उनच्नारणं कगेगे,तो प्रतिग्रहे 
कुनर सेव पाप दृरहोजार्येगे २७२-क्योकि पुष्कर मै उप्तं 
से सव देव प्रसृन्न होते व एक व्राहमणके मोजनकराने से कोटि, 
त्र ह्मणोके भोजनदेने का फर होता है २७२ घ हे व्राह्मणो। न्त्‌ 
मे त॒मरोगो के हार्थोपर दानदेने,से ब्रह्यहत्यादिःसत्र पाप मतुप 
के दूरहोजा्थेगे २७४ ब जो व्राह्मण इस वुष्करती त्थ मे वहत तं 
तीनः२ वार गायत्री जपेमा ब्रह्महत्या; चा ऽसफ्रे समान ओर पप. 
तुरन्त दूटजर्थिगे २७५ व दवारे जपने से, मायत्रौ जन्मभर फा 
पापना करती. सौवार जपनेपि, सव पुल्पजन्मोके द्रोप घ सह 
जप करने से तीन यगि जितनेःप्राप पियेहो-संवक़्ो नष्ट करती 
२७६ सते हमरि अत्थौत्‌ गायत्री के जप करमेत्से हे ब्रह्मणो! 
सद। पवित्र रहोगे ओर कोद भी पाप तुमेको न लेग समं कुटरभ 
विचार न करना चाहिये, २७५ त्रिमात्र.अकारकेउद्चारणके साध 
अर्थात्‌ शिरस्त गायघ्रीजपमान्र से हे सत ब्राह्यणो सदा पवित्र 
रहोगे २७८ हमरि मन्वे २४ अक्षरे त्र चारोविदकी ह माना 
व यह्‌ कत्‌ म॒नसे व्याप्त दे व्र सवेपदोसे भ-अर्कतहं २७९ 
भक्तिपूक मञ्च गायत्रीको जपके हे ब्रह्मणो । सिद्धिङो पव्रोगे वहः 
मरे जापहीसे तुभ सवोको प्रधानता ५ र८० 'गायत्रीसप्माव्र 
भी.जाननेवाल् सुस्रयमी व्राह्मण श्रे व सवौरसव॑मि क्रयी चतु- 
वदी भी नदीं न्रेएठहे २८१ ययपि सावित्रे तुमखोगो रो घापुव्रिया . 
कि त॒मखोग वेदाभ्यास.न करोगे जोर गृग्राधिकोके श्रामो 
जनकरने से श्रद होजाव्रोगे,परन्त॒ हम तुमो .वरानद्रैती हं , 
कि तूमछोगोम जो कोड दिनभर परवेवारभी गायच्चीजेगां उसको 
जो कई भोजनं कगरा ना कु दानदेगा उसको अंक्षयफल होमा 
वजो कोर ब्राह्मण नित्य अभ्निोत्र फा व चिकाठ सन्ष्योपाप्तन 
करेगा २८२1 २८३. वह्‌ अपनी दपृस्ति पिले व द पीछे 
हितं जापःस्वर्गन में निवान करेगा द्मध्रकार,दन््र,धिप्णु, दद्र 
पारकवं व्राह्मणोको गायत्नीजीने उत्तम वरदन देक पप्कवतीे 
म ब्रह्माजी के समीप जाकर बेरी २८४ ! २८४ उससमय त्गरणा 


पद्मपुराणे चापा सृष्ि्ण्टभ्र०1 __ २४३ 
ने रदमीजी कै पिका कारण कहा तथा सर्व यतिर्न ॐ अरग 
श्रय गाप जाके ब्रह्माजीकी भिया गायत्री जीने रक्षमीयीषतो 
वरदान दिया कर सत्र स्घको अनिन्दित र्ती २८६॥। २८७ 
गरोभा को पायोगी दसम सदेह नदीं है व स्र को भ्री्तिदायिनी 
होगी वद पत्रि । जिसकी जोर तुम कपाकराक्न से निरीक्षण कसे. 
मी वे पुण्यक पात्र स॒मद्नो जारथेगे २८८ व जिनको तुम परित्वा 
करोगी सव दु खी रहेगे व हे संगनने 1 जिने उप्पेर तुम कृषा 
करोगी 'उन्ही दी उत्तमजात्ि उन्ही उत्तम जील उरुक उत्तम 
युय व्र उन्हीका सब्रत्िमं चमप कटावेमा २८९ सभम्‌ देही रोग 
सोभित्‌ हमि वं॑रार्जरोग उन्ही का आद्र ऊर बाह्मणरोग 
अर्दमि आक्‌ याचना करभे २९० पिता माता श्रता च ग॒ को 
मी छोडकर ठग नुमा फो अपना वन्धु ममदोगे च षिना तुम्हरे 
भाणे वर कहेगे कि हम क्षणमावरभी रमी विना नह चौसक्ते 
२९१ व्‌ जिम उपर तुम दरया करोगी उमीके उपर हम भी 
भन्न रहेगी च हमारा मन उसे घर म जव्यन्ते प्रमन्न होगा यह 
तुमरे स॒त्य २ कदुती हे २९२ ब जिम उपर नुम पादि कयेगी 
उसको देखकर सग कगे मिः हम विना तुम्हार देवे प्रमत्त नही 
रहे य॒ भोजने चेम करट भी नहा अन्या लगता जने आपो 
देखते हं आनन्द होजति ह दरस प्रकार कै ववचन सम्जने।र उन 
सुन देभे जिनको तुम छपा न अग्रटोकन क्रोम २९३ 
छपमीजी चे देप कह गायत्रीजंी इन्द्राणी से वो ति सावित्ीने 
पुमने गापदिया। था कि नहुष तुममे भोग केग्ना चिना सो टम 

आाद्ीर्वाट नेती ह्‌ पिदा नहूप जव इन्द्र दोग! नो नुमे भोगे 
टचि भाव्धना तो फरेगापनयु नुमस्ते देवन पह पापी अगग्त्यर् 
फ वचन से देत होजायग। २९५ च सरप्पयोनि को प्रातदोरर पिर 
उन्द मुनिपी प्राप्यता प््माक्ति म अहुकागमेनषर ग्ट जर 
सनिसज तम्टी हमारे स्तन रोगे २९५ गजा नहटपा प्पगा प 
सनन भगवान्‌, उगस्त्यन्रपि मनम वेरुणात्से उह खन योनये 
कि ९९६ तुम्दि यमं धर्मे मरना सदारा वष्टि दन्य 
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देमि जव सप्पेरूप धारण किये हुये तुमको वे'देखेगे तव तुम्हरे, 
शापको भेदन करेगे २९७ तदनन्तर सप्पैश॒गीर को छोड पिर मु 
स्वग्गे मे निवास करोगे, राजा नहूष की तो यह देशा होजायं, 
ओर हे सुखोचने ! हमरि. वरदानके भ्रमाव से अखमेधयन्न कैर" 
पीठे तुम किर अपने पति इन्द्रे सध विहार कंरोगी पुरस्त्यतरी- 
मीष्मजी से वोठे करि गायत्रीजी दरस तरह इन्द्राणी से कहकर भि 
सष देवताओं की खिर्यो से -वोखीं कि-२९८। २९९ यदपि तुप. 
खोगोके.सावित्रीके शापसे सन्तति न होगी पर तुमको सन्ततिप्षा 
किंसी स्तुका दु ख नु दोगा फिर गायच्रीजीनि पाव्वैतीजी को बहुत 
समक्षाया ओर वड़ा भारी परितोप उनका किया फिर.सव .को स 
अकार वर देकर गायत्रीजीने ब्रह्याजीके य्नके समाप्त होनेफी शा 
की २०८।३०१ उससमय सवक वरदानं देतीहुदै वेदमाता गायनी 
जीको देख प्रणाम करके रुद्रजी द्त् प्रकार स्तुति करनेगे ३०२॥ 
4 ~ , । 111 सुत्रडचवाच ॥ 115 "‡ 

चयौ ° बेदजननि तव चरणः नमामी । अष्टक्षर शोभित शुर्णं प्रामी॥ 
द्र्गतारिणी सस्ति हरणी ) सप्त ्रकारःपिद्धित तव करणी ॥ 
माधा नियम आदि स्तुति शाखा! सक्र विराजत त॒व गुण पात्रा॥ ` 
सकर .वण - रक्षण, सव तोही । कहत देवि; द्वजे, वर माही ॥ 
भाप्यादविक -सथ शास्र धनेरे । तव स्वरूप.हेम निग्र मन हरे ॥ 
श्वेत रूपिणी -दवेत, वासिनी 1 विधुवदनी निन तेन कीरिनी.॥ 
क्रदरीस्म फोमर , तव । वाहू  विमृर विपुर निज जनप्रदख्र ' 
करम गवर , छग चिरान्न । दूजे मरै सरसिज शुभ भाज ॥ ` 
रुण क्षौम ह्य चसन विधारे ! सकर भीति सोहत्‌ रतनरि॥ 
शादिकर निकर विरादं उर दाह,+.खोभित्त देवि भली,विधिःचार्‌ ॥ 
दिभ्य कृणैभपण सो भषित १ तव वर कर्ण, सरोज अदूषित्‌॥' 
तव मुख वारु प्रकाल धिर \ सयदि रसि परर पूणं विधु खाम॥ 
मुङ्ट .श्रिरोरुह उर भाजै । के र्यामता टखि अचि लाम ॥ 
प्मजग भोग सम तव मुज दो । देवि नमामि नमत्र सव फोडः॥ ` 
सम चूचक फुच-युगल तुम्हारे । वर्त॑रु टद उघ्रत- अति प्यारे ॥ 





। 
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पित २५५ 
त्रिवली भग विभूषित; तेरो । जघन पिथित्र देवि श्यति टेरो ॥ 


९ 


वरर अत्तिगमीर नामी तव । निवसत मन नित्‌न्त मनोभव 
जघनाधर विभारु सम रजे । श्रोण्रिमाग अति विपुर विराञै॥ 


दारु जानु, युग, चरण सुचारू 1 वणत बनत न किह विचार ॥ 


तीन सेक-तय, तनु मह दी \ तिन्ह देखि जग क्ररण सीख \ 
यरंदायितनि याचक गणः काही । देवि नमत समद्रु मन माहीं ॥ 


| चा्षिकः यात्रा पुष्कर ` माही \ ज्येषठपूणिमा मर्ह तव आही] 


त्तव : प्रभाव ज्ञाता, नरजो । पुज तोर्हिं सक छर खै्ई ॥ 


। न सुत पौत्र आटि, त्निनकार्ही । नहि दुम सुमे सव आही ॥ 


कठिन मास्म दुग्मम -वनमाहीं । तस्कर पीडित मत तहाहीं ॥ 


। साग्रःमध्य, व । तोषं पुकारत खोग न उच्रत ॥ 


मति विया । सचति रज्ञा प्रीति जनिन्या ॥ 


सिदि कीरति शरी धृति 


सन्ध्या रानि भ्रमा, निद्रासव। काररात्रि कर्द नितमामच 


अम्या कमरा , अरु ।ब्रह्माएी 1 ब्रह्मघरिणी- घर गण माणी ॥ 
सूर्य॑ देव जननी परमेश्वरि । गायत्री सरस्वति विश्वेश्वरि ॥ 
विजयौ जया क्षमा अरु दाया ! सावित्री सपलिनि वर माया॥ 
सदा पितामह सुग ॒चिराजहु ! नमत देवि सव कम्मसुसाजहु ॥ 
ह्रूपा अरु विश्वस्वरूपा  प्रह्मचारिणी स्म्य निरू्पा 
भक्तरक्िणी नयन विश्नाला 1 अतिषुन्दरि अव दोह पाटा ॥ 
पुण्य नगर ,चर्‌ आश्र माही \ घन उपवन सव कर अस नाहीं ॥ 


; जह तय वासर नहीं जगदम्वा । नमतत तुम्दं वरण कटु किया) 


वर्सन मरह मय कह देवी त्रह्यवाम प्रोभित जन्येव ॥ 
साधित्री दञ्निण दिश्नि सरो! मध्य परिधाता रहत अमोहे॥ 
तुम मव अन्तर्यंदि विराजो 1 त्वि जन दुक्निणा 1 ॥ 
-भपति स्तिथि स्प हस्प सागर पेटा तुरम निन्प्पा॥ 
स्ह चारि पथ दीक्ना भनि प्रभा मद्य योतित फी मानं॥ 
नारायण सय रत्मी,तोष्ठी। कहन सकट अप चर्दे मोटी 
मुनिगण क्षमा तिरि मृ दहर । त्त माहि रोद्िणी परहश॥ 
राजरार नदि संगम तीरथ 1 सव शट दहन अपकीर्य 


# ॥ 
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पी ` चन्र ` मरुः: पुरणमामी । वृद नित परतिमतिरममपीप 
चास" दछतात खचनं की! दुद ` ससृति मोचने क! 
धम्म वुदधिःक्रपिगण की अदु । देवपरायण ` नित तुम रहर! 
पी कषर गेणी हिं भान । सूतधोरःधरणि तहि मर्त! 
'सर्‌ वध बन्धेन घन सुत्त नासा । व्याधि ख्य जव होत सुरे 
जव तुं ` पूनः ` फर चितटारे । सककठमिटत त्यदिप्नणनर्षुरष! 
तिमि कार्तिक राक्ता निधि ५ दितं ननित तोहि सवाक) 
सयुर ' कमि . पुरत (तिनकेरं । स एकं आव उन मेरे 
[जोह स्तो "पदेः वा सनद । चित्तरगाय नर निज हितकर! 
सकर्ट^सिदधि पावत सो पराणी 1 निरुचंयकरिहमनिजमुसेमाणी! 
चपि यह सनिः जिववाणी श्रीत्रह्याणीं "वोद" वचन पुनीत 
(क नो. तुंम.सृत सीपा करि अभिरोपो होदि फुर सव गीता! 
„ " कलो दरिमग वान्‌ कनं वनि" चदौ सत्य्‌ न रद 
न व | सदीपिद्वहुकरिनेदुर ०६१११ 
तिः पायते णडेलाविप्रीरपगायत्रीवरदानि मातुर 


| प = ‡ 4.4 , सप्तपोऽप्याय ११७.॥- 1 0 


, श्य ६ श्ंटारहवां 8 +} _ (~ ऊ ! स्र॑ध्यीय ५.५ ९१ ौ ५) 
0 रहव्रा+च्रध्यायः॥ ,: ॥ 
“धोः जिंपि प्रयामो सरस्वती ।चश्रिचिमङो चकिजाय ॥ , 

1 1४ शुप्कर में बर्ि पुनिः वदी "जगे कों हरपाय-9 |, 
1 , " . खेन्जुरीः"वनं मीर्दिन द्रि, नन्डा कर. संराद॥; ^. 

‹ {. नन्दा ःप्राची सरस्वतीं अटरुरदे महं नाद 
1" 7, ' हुत भातिः प्राची सरस्वती पेहिम्य वान ॥ 

11 7" कीन अनिकंने यु्तिर्वरि वरःऋषपिरजि र महान ` 

1 द्ःमीष्मजीं ्तनीक्रथा शुनकर वोठे फ हे ब्रह्मन्‌ हमने जाफो 
धह स्मतिअदधत चमति निरेचयं नरके सुना जिसमे कि गायत्री 
"का ्रह्याजी कै सग अभिपेक फियागया १ शससे सायित्रीने वदी 
{विरोच करके सवाक तपद्रिया किर. पीनिप्यामगवान्‌ ने साधि 
"के लियि नानाप्कार के तीयौर्म उनके नाना नाभ वताय २ फिर 


॥ प 
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` जीने श्रेष्व्णवारी गायत्रीजीकी स्तृतिरी पिनामह के विषय क्री, 
ये सत्र वतिं सुनक्र हमारा छरीर पवित्र हुञा रवसुपगेम्‌ प्रद 
| हये मन शन्तहुज। च सुनकर "हमको परमप्रीति हद व कतुहटः 
। मी अल्यन्तहुआ, £ ˆ नारायण ,भगवानजी ते सापित्रीनी की 
¦ भक्तिते चरडमरी स्तृतिमीकी-व पञ्यतपर उनङ़ा स्थापनभी जिया 
५ व उन्हेनि तरि पुष्टि देनेत्रारे वचनमी कदे च श्रीमती रञ्जा- 
वती दैण्वरी अदि नाममी बरहाजीकी खी सवित्रीनी के वत्ति ६ 
है रह्मन! यद्‌ सव रमर आपके मुारविन्ड से निकटा हु जा सुना 
दस्र पीे उस सभा जो कुछ हृजदहो ७ सन कमपृटयक हमने 
आप चर्णनकरं क्वकि उक्र सुनने हमरे देहम शद्धिदोमी इम 
म कु सदेह नर्दहि = इतनी.वातं भीप्मजी कौ सुनकर पुलस्त्यजी 
; वो र हे राजन्‌ । यन्न रेह देवदेव ब्रह्माजी कं सेपरे २ 
¦ आरत्रस्ये की वाते दूह सन सुनो ९ प्रथम्करेसव्ययुग्न जयया 
¡ ञी य॒ज्ञ करनेटगे तो मरीमि, जगिरादटम, पुखर, त्‌, 3० दक्नपे- 
, जापत्ति इन सवेनि जाकर ब्रह्माजी के ममस्काग फियावनरिवाते 
' सव, भूषणो मे भपित पुरुप ११ च अप्सर के राण श्रचिप्य्‌ 
मगयान्‌ के अने नाचतेथे च आकार म गन्यव्पधोम नानाप्रसर 
ॐ वाजे वजार गतिय १२व वहुतप गन्वव्यरकि माव्‌ तुम्परमना, 
गन्धन्यैभी वहा जयाधा एसी परकर महाश्रुति, धि्रसेन, ऊण 
अनघ, १३ गोमायु, सूस्यैवर्च!, सोमवच॑^ दण, नन्दिः चिचर्थत्र 
सय णहा समय मे आयेधे १९ तेरदवा ्राटिदिर नाम चद्रटग्रा 
परजन्यनाम पन्ट्रह्वा करिनम मोट्टा तारव्त्नामि १५ चादर 
दर देवता गन्धल्यं च हमनाप सहदाुतिनान पफ जर न- 
न्धव्ये तने सच दैव गन्धस्य उन विभु पिप्णमगवान च ब्रह्माजी फेः 
समीप गानेये १६२ प्रसर सव जपम ठन सम्भुत नायत्त। 
धी धाता, अर्यमा सदिता,चरण, श्न, मग-१७ इन्द्र, विवस्वत, 
पपा. त्यरा, पर्जन्य, अदित ये ब्रारह सूप्रचहा ज्य जयने प्रष्टा 
५ मे श्रवापित करतेये १८ य उन देये त्रह्मायीपेः समस्य्तग पने 
+ ये सगन्ध, मर्व, महायत्ना निनरनि, जवम जटिव्य 


+ ककः पन क 


सी 


‡ 
1 


| 
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पिनाकी, जपराजितं, १९ विश्वेद्वर भवै, कपटी, स्थाणुः भक 
भव्‌, हे विशाम्पते! येग्यारह रुढ वहा नह्योजी के संस्सुख हाथमे 
खदेथे अष्धिवगीकुमार,आठे वसुमहावंञ्वान्‌उचाप्ं पवन २०१ 
विदवेदैव वसाध्यगण ये सवं हाथं लोदेःखदेधे.व नोपेजीके वे 
वासुकिं आदि सप्पंगण महात्मा जिनके नाम॒"कारंयपकन्व्र तमी, 
महानरख यैः हये सवेःनागभी' हाय जकर स ॥२२. वता 
अरिष्टनेमि,महावद्‌ गरुड़ वारुणि; जरुणि.वेनतेयं भी सत्र हा 
जोदे वहा उपस्थित थे २४ वं नीरयंणतसगवानेःजानोः अपि क 
मि्मानदी थ उन्होनि' सव ऋषि) संदितं र्कगस्‌ ब्रह्माजी से. 
कंहा कि;२५।तुमने इस सवे जभ्‌ फो विस्ठत,किय(है व तमह 
उन्न किया ससे जगत्पति कदातिहों व दसी से छेोकेवरहो 
पद्मयोनि तुम्दारे नमस्कार है २६ दसे समये जा कु ध 
रनहो हमको मी कुछ आज्ञा दीनियः दसः प्रकारं सरं भह 
सित्‌ क त्र्माजी से.ककरः वंनमररकार करव. 
बठगये व ब्रह्माजी जान बहा 'वरिराजमीनेही थे जो कि अपने तेत 
से स्व,दिशार्ओको कारितं करतवय र! २८ धु विप्णीमगवन्‌ 
भी शीवत्सनाम ोमचिद्न.से युक्त घ्र सुवणेः कौ यक्तोपवीत धारं 
किये स्वथम्मु मृत्तो.के उत्पत करनेवाटे सरर्पियोके समाने श्रीमन्‌ ` 
जिनके सव्‌ पविच्रोम "वदी चौङीटाती संव तेजोमयस्प प्रमु दन 
शीख्वाठे सञ्जरनोकी गतिवं पापकम करनेवार्योकी अगतिपे २९ 
३ ब्रयोगसिद्ध.महत्मिघ्योग जिनो 1 दते धदव 
रोगः जिनको जाटुणके पेद्वय्यति चुक्तै देवसत्तमं कंहते ट 24 
य जिनफो गावत मोत चौहनेवाटे योगभावित -पिध्रङोग पार 
जन्म मरण से दृट्जतिःई,३२ व जिनकी व निवा 
तपस्या का रूप कते हं दसी यताहीर्‌ होकर सेवातः ३३ 
व जिनको योगीखोगसव-नागर्मि अनन्तं पेता नाम कते द जिन 
सहस्र मस्तक व अरुणनयन ४.३९ व नकी पूज स्वर्ग ¶ 
कामना किपेहमे ब्राह्यणटोगः मल फिया करते टव नानिस्पिर्मि | 
जिनकी तिह व्ोभिन होने व अनेक कतरिवों र उत्तमं 


पद्मपुराण मापा चुट्रवण्ड पर ॥' र्‌ 
हति हँ ३५ व जिनको यज्ञभाग दियाजाता हे उनो ऋषिखोम 
र्ता जानते ह्‌ ब जिनके अभ्नि,सस्यै, चन्द्र नेत्र व आकारा निनदा 
शरीर हे २६ उन परण्यमगवान्‌ के शरण म हम सव जरणार्ध्पी 
ठेवखोग दं स्योकि तम सव देवताओं की उप्पत्ति के कारणो पह 
देवगण स्तति करनेरुगे कि २७ आप सव पिरया च रोकोके उ- 
स्पत्त करमेवाठेहो व सव देवता के मी $्वरहो य सच देवताञ। 
का भिय करनेकेदिये जगत्‌मे स्थितो २८ व निममे कि पितरा फी 
कव्य वदेवत्ताजो की हन्य तुम्हीं से प्रवर्सिन होनी हे इससे सुरोत्तम 
तमको हमरोग नमस्कार करते ह २९ पु्यकार मे आपने तीनो 
अग्निरयोसि यज्नवियेह उसके पी यह सव सि वनाईहै० व्रह्मा 
से छे स्थावरपच्येन्त सच जगत्‌ के कारण अपीह व सव जगत्‌ 
अन्तमं भी आपह रहते ट इस से वडे च व वुद्धिमान्‌ १ 
जितने यज्नरधान द उनम अचिन्व्यातमा आपह विराजमान रहते 
दय उत्तमे अन्न ऋविज्‌ आदि जो पदं रहतेटं मे सव्र आपह 
के स्वर्पह्‌ ९२ च उन सव यज्नेकीं रस्ना धनर्वाणटे आपी परम- 
विष्णु विप्णुभगवान्‌ की मुसिधारण करके ररते दे क्योकि वज्नामे 
र्पो य दनो के राजा च रा्नपसेकिः गण विध्न पिया कम्तेहुं उन 
की रक्ता विना विष्णम्ति के नहीं टोसक्ती हं ३ उ अपने अ- 
पना यलरूप आप सदा चिन्तना करते दं व चिन्तना करर जिम 
परार मे सनात्तन यन्न होताह्‌ वेमा करतेह ४९ व वत्ताका त्रि्नार्‌ 
सप नगता मे कराते ह ऋविङ्‌ उम यत्तके तो यल्नकम्ममदि- 
चच्ण प्ग्यादि मुनि नियत फिविह्‌ ८: जिन्दनि मुरयरर्‌ छया 
ओमे कटेहुये पुण्य सनलर अधीत पुण्यादयाचन यो किया जिमन्तो 
विस्त फम्मयाटेः यज्ञ त्रे सनित्येग सननेभये ५६ च यत्न 
या चेदगरियाय पन्क्रम सघस्ने ययावन्थिने कग्नखे गपरमर्भिये। 
फे वेरोभारण से सवर यन्न ननित दोगया ९७ य हिनस्येन तभा 
प्रपास्यान दन्नारि के विनि नि म चनुर यन्य भिक्षा जानने म 
धिचन्ण च उाच्नेतरण च सर्र जानलने ननिनिदग यगन 
ख। सेनि विद्नारर = उ माना पे रेतयन वाक्या पैः तननक्ऋट 


॥ 


{ 


(१ 
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ये जिन्हने यज्ञम नानाभ्रक्ारके निनाद किये व ह रजेन्द्रमीप्मन 
तहा तहा नियत, सदितनरत, जप च हममे प्रायण सुख्यषटिनेप 
रोग ठेखतेभये च उस यज्ञभूमि म छोकपितामह ब्रह्माजी शिः 
ये ४५० जोकि सुरासुरो के गुर, श्रीमान्‌. देवता च अमुर र्भ 
सेव्यमान ये व उन्‌ प्रम्‌ ब्रह्माजीकी सुच प्रजापति छोगभी उपाक्षन 
करते ये ‰१ दुस्त, बनि, पररह, मरीचि, अगिरा, गु,अन्नि, ग 
तम वं नारद ये भी सवं उपस्थित हुये ५२ अन्तर, चायु,-तैर 
जल, एष्यी, शव्द, स्पदौ, रूप, रस व गन्य चे भी सुत्तिधारणकर 
के आकर सभा मे प्रविष्य ५२ व इन सवो फेःविषत च पिष 
तथा ओर जो महत्तस्य प्रकृति जाये सतर जये चक्‌, यञ्च समर 
अथव षवारेविद्‌ भी आये ९ शव्द, शिक्षा; निरुक्त, रप, छग 
सहित आयुर्वेद, धनवेद.मीमासा, गणितशाख सव अयि ५५६ 
स्ती, अण्व ज्ञानसदित च इतिहासो से समन्वित दन अगा चर 
पां से सव्र वेदे विमषित हुये 4६ व $कार सहित महातमा व्रह्म 
जीकी उपासना करनेरुगे, व ततप, कतु+सक्रप्र, प्राण ये तथा जर्‌ 
सव आकर छोकपितमह की उपासना केरनेरगे ज्यैःधम्म, का, 
हर्ष, देप ५७। ९५८ दक, वृहस्पति, सवर्तमेघ, वृध, दानैःव 
राट, केतु जादि सव ग्रह्‌ ५९ सव पचन विर्वकम्मा अग्निप्वातत 
आदि पिद्धगण, सथ्य, सोम, हे भारत ।-ये सव ब्रह्माजीकी उपप 
ना करते ६० गायत्री, दुर्गा, सात परक्रकी ्ाणी सन अकारर 
सपर च ककारादि च्यज्जन अदियन्यादि सव नक्त ६9 भाष्यम्‌ 
हित सव शाख, दे विगापते ये सतर देह धोरण करके यषां जपि 
क्षण, टचः सुहत, दिन, रात्रि ६२ पन्न, मास. सव्र ४ यमी सन 
मूर्खिधारण करके उपासना फरने खे धर्जरं मी टी, कीरिं 
द्युति, धम, धृति, क्षमा, मति, नीति, विद्या, मतिआादि मष्टटेकि' 
यां मर्षिधारण करके ब्रह्माजीकी उपासन्त करने ठगी दव श्रुति, 
ससिश्नान्तिः्ान्तिःपुरि, करिव व स्तब अप्सरा छोग नाचने गिग 
अतिनिपणना दिग्वाती हदे ६५ व्रहमाओी के ममीपञाकर पूजाकसे 
रमी व सप्र रेवता री पाप न गिपषन्निनि शिवि, उङ्‌, मय्‌ । 


पदपुराण मापा सृष्िषण्ड भ्र । २५१ 
प्ठाकु ६६ वेगवान.केतुमान्‌, उप, सो्रन्यथ.महासुरुप रिध, पुष्कर, 
साम्वाञण्व्रपति ६७ ब्रहखाद, वरिकु्भ, सहाद, गगनप्रिय,खतु- 
हाद, हरिहर, वाह्‌, कु, रज ६८ योनिभन्ष, पप्र, र्िभले, 
वेकुरु, निप््रभ, समरस, श्रीमान्‌ निरूद्र ६९ एकच, महाचक्र, 
हिचक, कुरखसम्भव, शारम.जखम, कपु. क्रापयकथ ७० रहदान्ति, 
भहाजिह्न, हंकुकण, महाध्वनि, दीग्धैनिह, अकनयन, मृडङाय, 
गदक्निय ७३ वायु, गरिष्ठ नमुचि, उस्वर, चिञ्चर, विभु, पिष्यरसन, 
्यन्द्रहत्त, कोधवद्यन ७२ काटक, फटकान्त, कुण्ठद.समरभ्रिय,ग- 
रि, परिषप्रखम्प, नरक, एथु ७३ दन्तान, वातापी, केतुमान्‌, 
वरुदर्पिपत्त, असिरोमा, सुखोमा, वाप्करि, प्रमद, मच ७९ सुगर 
चटन,फेी.दारद्‌, एकाक्ष, राहु, खच, करोधधिमोक्षण ७५ चे व आर 
मी बलवद्वत सय दानव सेग ब्रद्याजीकी उप(सना षरसेहुये 
वह्माजी से यह्‌ कवन घोठे ७६ कि हे भगवन्‌ । आपने तीर्नलि 
बनाये उनम हम छोगोफो मी उत्पन्न क्रिया पर हे सुरवर श्रेठ ेय- 
तार्थो आपेन अधिक्र भागदरिया छदम खेगफ बहुतकम भाग 
भिदा परे अम जो आल्नाहो आपके यनम सार्य्यदरे च सच फा््पों 
फे फरने मै हमखेग समर्य ७८ इन रैवरनाज को स्यपि अ- 
पने भाग वहूत दविवारे तथापि इन नीच अर्दति फे पुत्रा को रन 
रोग कुमी नदीं मम्यते क्येफिये सदा हमञेगेा मे पगनित्ह 
होते जये ई ७९ आप सच देयता के च हमरोमे( के भ परि 
1 समे जयत्तफ़ आपक्रा यन्न होना है नपतुद्ध नो ट्मलग 
नही बरोखते यज्ञ मातत रोनेपररेवतात। व हम रोगामे षि पि- 
रोघ होगा उनफीरान्यटन्पी हमसेग अगल्य जीनलगे दमम्‌ नु 
भी सन्दे नद है ऽप समय हम आपके काययम लियिनोजो 

अआन्नहो देगताञ। फे सग मग करते रहमे <०।८१ एसध्रसार उन 
दैत्यो फे चन अदरारमहित स॒नक्र मदाययारयी स्वीजनरदुन भ- 
गगरान्‌ इण्डरक्नो सनेन ण्मनीमे वहयोरे निन्द्‌ रेन्द्रमे 
देव्य लेग टा जयि ह्‌ र यत्तरम्पय भा तरिं विवा चत्र 
पंपाफि जव देवनाम येनेमा तग रन्वेटनो देवान उने म्न 


ध 
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कर्यो यन्नकृम्मं करनेलमे दमी चिष्नदी के दयि ब्रह्माजीने छन, 
वुरायादी हे नदीं तो यन्मे इनफे अनिकी कोन आवदयकता ध 
८३ मो जवत्तक ब्रह्मकि यन्नकी समाक्चि न हो तवतक हमसे च ॐ, 
पको भीमा करनी चाहिये जय यन्ते समातत होला नो अवय 
देवता्ओकी ओर होकर देत्येसि युद करेगे ८9 इनद्की विजय $ 
स्यि हसको व तुमको ेसा करना चाहिये कि जिसमे यह्‌ एषी 
विना दानकौकी होजाय ८५ ओर जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय ववैश्व 
यननक्ररे सव देवताओकोही भोगे को मिले इन दैत्यो फो कुच भर 
न भिटे व इस यज्नमें जो धन दैत्यरोग खये हँ चह्‌ भी टेकर थ , 
मे खगा दियाजवे उसका मी माग देवताओकरोही मिरे ८६ वम 
बराह्मणलोग य देवगण जव यज्ञभाग लेकर अपने अपने स्थानिनि ` 
चरनेरगे तो माग्मं मे उनकी रल्ना देमको करनी चाहिये ये नीर 
दैत्यछोगं उनके सग कुछ उपद्रव न करने पावे हा जो मरेभी न जार्भ 
तो देवताओं के दास बनकर चषि रहं ्यो तो न रहनेपावं ८७ रमा 
कहतेहुये श्रीविष्णुभगवान्‌ से ब्रह्माजी बोठे क्रि आपकी यहु बात ` 
सुनरर ये देत्योग भी कुड होगे व यज्ञम विघ्न दोगा जोकि ज 
प्रको किसीप्रकार अभीष्ट नरह है <= दसत इस समय आप्रव ख 
व सब देवगण क्षमार्रं सत्ययुगे अन्तमे जव यज्ञी समाप्ति ह 
जायमी ८९ तो हम फिर देवताओं को व दैत्यो को सत्रको चके 
करगे वहि उस समय सधि करना चहि विरह अमी कुछ न कृहनू ` 
चाहिये ९० यह्‌ देवताओं से कटकर भ्‌ व्रह्माजी फिर सच दैत्या 
से पेसा यवन वो कि हे दानवो! ५ साघ हमारा विरोध 
कभी किसी भकार से नही. ९१ किन्तु त॒म कम।(से हमारी 
बी ससे तुम छोमे फो चद्धिये कि मरि यज्ञा कर्म्म मेत्रि 
के साथ करो कु दिघ्न न होनेपवि देत्वेनि कदा हम.अवक्य जा `: 
पकी आन्ञा के अनुमारही सय काय्यं करभे ९२ हमरि देवलेग 
भाई हुं उनका मय न हमरो हं न हमारा उनकी टै, चे वचन सून 
र नितममयमं ब्रह्माजी रेत्योपर प्रसन्रहये ९३ युहतेमाव्र रयो 
के म्थिनरहने मं ब्रह्माजीकी यत्न सुनर हुतं मे छि अनिम्ये 
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तिनन्रषिये। की पूजा केदावभगवान्‌ करते सये ९५ पिनाकधारी 
महादेवजी ऋषिक आसन देतेभये ब्रह्माजीने वजि जीको आज्ञा 
दी किं इनक अर्यं पायाद देकर वेटामो ९५ इससे उन्दने सु- 
न्र्‌ वाणी कट्‌ अग््यादि ठे कख अरमय पकर कमस्के पत्र 
पर व्रैठाया व कद्र किं सदा इस पुष्करतीर्थ म स्थित रहियेगा 
९६ सके पीछे जटा छगचम्मारि धारण कियेहुये\सव ऋपिगण 
 उसश्रष्ठ पुष्करो पसे गोमित करतेम्ये जेसे स्वग्गं मे गगाजीफो 
देवता जभित्तकरतेह,९७ जो ऋपिगण आये सत्र गे्फे रगे घस 
 ध्रारण फियेये बहर्तो बदीरुन्धी ददी व मों थीं ब्रह के विरले 
¡ ठात ये प्रिमीके चिदे नेत्रथे ९८ किंस्ीके वडेवदे शरीर फिंसी का 
¦ पेट वड़ाभारी को अतिविकराल नेत्रवाठे ये किसी के ददेकान 
¦ किसी के कानी नहीं किसी फटेहूये कान ९९ किंसी के चदे वदे 
{ ठिग किसी कैग नदीं क्रिसी फिक्तीके उरीरमे नम चमड्‌। व 
£ हरर फे सवाव ओर कुछ वाही नही व वहत्‌ से ऋषिरोगे। फे पेट 
१ निके द ४१०० उस समय पुपकरतीर ज प्रकाथित करतेहुये 
‡ देखकर ये सव्र छपिसोग तीथं के खोभत्ते वहा रिकेये १०१ उने 
॥ वहते बाटक्तिरर्थखेग ये बहुत अरमकुध्ये जो पर्धरस कृटक्र 
{अन्न फल्लद्वि खतिये कों उन्तोट्खटी थ जो च रस्रभो- 

जनकरते ये फो जामभक्षी घे जोकि कतरे अन्नफलादि खातेभे १०२ 

फोड वायुभस्नी कोड जखाहारी कोद पत्तो कोटी आदागक्रपे ये द्रम 
( मरार नाना नियमो को करतेुये अपने चन्तरा पर पडे भे १०३ 
(८ परपिकोगगी वहत टेदृमुखके जाये ये उनर मूल सीवे हगये मसे 
६ ये जापम भ पुक्‌ दुसरे फो देखकर कटने लगे फियह्‌ फ्या हा 
{१०४८ तीरथ के नेखनेटी मे मुख पी सरूपता हग रसे 
५ दस्‌ तीस्यै फा जज से मुखल्ञन नामहुभा १०५ किर उन सरना 
>: मे नियमयुक्त होकर उस ततीतय मे स्नान विया जनान्‌ करते लो 
; जगभगयें सय देपतास्ेकि समान स्वन्पगान्‌ पुरूपद्रोगयेव समे 
£ 7 दिच्यलुण भी होगे १० ६ रे ठेननेफे चिप उम वने 
५ रेत्तगे मच श्ट हये ते जे। दनान वषा जपे 


॥ 


$. 


॥ 
॥ 
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सव सुरूपवान्‌ दोगये उनम च्‌ व्रहवियो स इतनाही अन्तरं षट 
कि ऋपि यज्ञोपवीत धारण किये थे चु उन्यङेग्‌ विना उपव 
ये १०७ददहा सव ऋषिकोगं जगिनहेघरादि करने "छने व ओभ 
विविध्‌ प्रकार की. नियोओ मे तत्परं हये सव तपस्वी यही चिन्त 
ता कसले नस अवहुमेखोग इससीस्यमे साकरज्येप्टमाफ 
र्ये च तव धाप भी नटः दोगये इससे अन्यतीस्थं फो यत 
न ज्थैगेःकिर तियो ने 'उसं तीस का पु प्क नथा 
र्या १६८ १०९.व देखा सोउस ती््थैके पर यहूत सः 
वु मी धद ये उन देखकर टोग चिम्मितहूये डि यहा 
वाहर कै लोग तो सुरूपवान्‌ हनत ह ब॒ यहा बहत ५ | 
११० परं वराह्मणो केदार अनेक भकार के वर्ना फी ठेर 
सुना'कि "यहा एकं भीसिरस्वती तीव्य है'्स से वहा नार 
सवो ने दच्छा की व गे तो'देखा' १११ किं उस सरस्वती 
वर के तीरपर नानाघ्रकरि के निम बतवाठे ब्राह्मणलोग चिकि! 
च तीस्द के चारो ओर वेर रुद कर्मरी पकरिया पीपट बहरा! 
्दरायणीः्पलाश कृरीर पीटजादि वृक्ष ठे द जौर मी कैथा ॥ 
देर वेर आध अम्वार -अंमरूट मोनश्ची पारिजात जदि सेषं 
भितं कूरं दिखा दिय ११३११ कंद्म्बका वदामूरी वर्उम 
तरपरुख्म।था सं से अतिमनोदर ट्गता था वायु जर फन 
आटि सच अच्छे यःवहा नानाभकार के त्ीषगण्‌ मी तप कृं 
जिन से को कोड दातिसेही करं खति चकी से, पिसे दे 
अदय नरह खति धे ११६ कोड कोद परर सेी कूकर खाति षः 
यमर वहत से तपस्वीखोग वहा विकेहुये येदपाटं करतेभे व ऊ 
निच चन क सिह च्याग्ध्रादि संगगण्‌ अपना स्वामाग्रिक बर 
र चै धमते थै कोड जीवर किती छेोटेजीव फ हसा नही # 
था पुष्कर स पाच सोर्तो स पराचीसरस्यती वहती धी ॐ 
नाम वेह सुप्रभा काचन प्रीची नन्दा वारक १ १६॥ १ १५८ 
ब्रह्माजी री आघ्नासे वरा आकर बहु सव ऋपिलोग उं र 
कर भरमस्हुये जव बह्माजीकायन होनेटगा वमे दादु १५५५ 
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वाचन करनेटमे ब देवतायै नियम होनेखमे ११८।११९ तव देव 
देव पितामदके स ब्राह्मणेन यज्ञरेयिये दीलितकिवा,उस समय 
यन्न करतेहुये ब्रह्माजी ने जिंमजिसअरयं की चिन्तनाक्री चह तुः 
रन्त आकर उपस्थितहुभआ १२८।१२१गदमी प्रकार जिन त्रयेण 
का स्मरण किया व वदा तुरन्त परहंचगया,च देव गन्धच्चै सवर 
गिरे अप्सरा { १२२ ब॒ दिच्यवाजे बाजनेटमे उस 
यन्नकी सम्पत्ति से सत्र देवगण भी प्रसन्न टोगये १२३ व सनक सच 
विस्मितहूये फिर मनुर्यो को क्या कर वेतो देखकर अत्यन्त त्रि- 
स्मित्तहुये जव पु्छर म॑ सप्रकार ब्रह्माजी का -यज्ञ होनेटगाः ते) 
१२४ सव ऋपिरोग सन्तुष्टटोकर सरस्वती से वोटे कि-आज से 
सरस्यती,का सुप्रमा सरस्यती नामहुभा १२५ च वेगयुक्त सरस्वती 
जीते पितामहकी आज्ञा से चहा आद हूं जान रुर उस चन्न को 
सव भरपियनि बहुत माना१२६दसप्नरकार पुष्करतीथम्‌ व्रहमाजीरी 
व बुद्धिमान की भ्रसत्चत्ाके सिये सरस्वतीनदी, उसत्हुईं ह १२७ 
यह्‌ पुण्य ग पुण्यता करनेवारी पाचसोतसि युक्त सरस्वनी सुमा 
नामक १२८ जैसेदी सरस्वती प्रकटहूई के सुव च्थपियेनि जा- 
क्र आदरपच्चक स्नानफिया व अच्छतरह ठसका ,घ्यान किर्या 

१२९ यह नद पुप्कर मे पर्शओर फरो वहती द-उमसे ध्रगुपिये। ने 
भक्तिमे प्रसत्त होनेवारी मका प्राचीप्ठरस्वती नाम रक्वा ३० 
हे राजन्‌! एक ओरं आश्चच्यकी चात एव्यीपर हृदी उमे सुनो पु- 
वथरराट मे एक मकणकनाम्‌ व्राह्मण हु उसने एक समय कुट 
ॐ जरसे अपने हाथमे छेद्र्रद्रिया उस धात्रमे शाक्फारम्‌ वहने 
र्गा १३११ १३२ यट शाककारम देखू मरिहूष के नाचनेरगा 
उसके नाचतेही जितने स्थारर जगमये सयके सव नाचनेटमे १२२ 
युदा तर कि सृध्टमि फोर्‌ सी पेसानग्दा जो रस्तके मयमे मोदटिन 
लेन नाचने न खगा दो द्रुमक ठेस इन्ध जदि देयता उपरम 
चपस्य श्रश्विरेम १३९ जस्र ब्रह्माजी म चोरे कि व्रद्मन पमा 
कीजिये जिसमे यद्‌ बहिण पीपर सच्‌ न नाये तयव्र्रा 
जनिन्द्रसीने चाक्ञादी १३५ छि तुम जा तेसा टपायक्म ति 


। 
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म बह व्राह्मण अव न नाचे सृक्रजनि जाकर दला तो वह ब्रह्मम 
अत्यन्त हषं से नाचरहोथा 9 उपरो कहा हे बराह्मणश! तु. 
कित हैतुसे नाचतेहो तुम्हारे नाचने मे वहं सव्र"जगत नास्य 
इससे इसका कारण अव्य हमसे वताओ। १३७ यह्‌ सुनरर था 
मूनित्रोख फि क्या तुम नहीं देखते छि हमद हाथ से साफ ' 
इताह १२२८६ को देखरर भरिहपके हम 'न।चते दै एत्र, 
अनुगगसे मेहित उस्नमुनिसे बहुत हप्षकर रुदर भगवान्‌ ९२९ 
कि हे विघ्र। हम तुम्हारे इसनाचने से बिस्मितदोफर नहीं नीके 
हमको व जवर महदिवजीने उस्मुनिश्ने से दसा कहां १४० ¦ 
वह ध्य विचारने खमा किं यह कोन है जो हमर नाके 
से नदीं नाचत्ता व हमक भी नाचने से रकताहे फिर महारजनि ' 
अपने अगे से अगे मे मारा क उस्म एकघावहोगेय। 9४) , 
उसे ्वेतरगकौ राखं निकंने ख्य उसो देवं वह मुनिं हत्‌, 
ठञ्जितहञी व महादेवजी के परोपर गिरपदाव केटनेर्गा १४६, 
करि स्द्रसने प्रे जीर किसीदेवके( नही समक्षताहे महदिव तु 
चराचर ्रसजगतकी गतिहो १४३ दमे पण्डितरोग इतं अम्‌ 
को तुम्दरा वनायाहुञा कदत ब युगोके परदे जवं प्रेय होता 
तो तुम्हीं म सव्‌ जाकर चसता है ०४ तुमको न्टादि देकतर्भी 
नी जानसक्ते तो यं केसे जामे तुम्टीमिं सव ब्रह्मािदेवं दिखते 
र १७५ देवतामे के करने व करने गठे सव तर्ही तुहा त्र, 
साद से सव देव अकुतोभयं दोजतें हं १४६ इभंप्नफार महद 
जी स्तुति करके प्रणतहो दपि चहं वचन वोदा है अगवन्‌ तु ` 
म्ह्रे प्रसादं से" अव चहां मेरा तप नहीं नट सर्गा १४७ चह नन, 
प्रसस्चमन दोरर महष्देवज उस जपगपिमे वो क हे धिर हमि 
परसाटते तुम्हार तप सदसंगुण अभिर गदे' १४८ हन भ ॥ 
साध ष्टम प्राचीसरस्वती म॑ सदा वरगे सरम्बतीनदी एषी म 
दध्य्‌ दे पर इस तीरसयमं तो गिञेपतसि ९ उम पुश्प इन ` 
खोफम व परलकमे कुनरमी दुरम नर्हीदं जपि सरुसाती ४. 
ततर फे तटपर अपना उरीरं चछर डनरि १५८ ध प्रायचीनरस्यनी गे 
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तीरपर जे। जप यन्न करता हे वह्‌ फिर हस समार स जन्म परण 
को न्हीपाता व स्नान करनेवाख राजस॒ययज्ञ रकरः पात्ताहे १५१ 
च जो नियमे से उपवरास्न से अपना दे्‌ दुर्व्वर करता ह चहि ज- 
सादर करे चा वाद्मपान करर च पत्तेखाक्रर ५५२ व चधुतरे पर्‌ 
यैर यम नियम सव करे ब चत्त निय्मभी जो ब्राह्मण उसी के 
तीरपर करता १५२ वह्‌ गद्देह रोर ्रह्य।के परमपदेको जात्ता 
हे एस ती ्मजो खोग तिमर सुबणदान करत ह १५४ उस 
दानको पर्कार मे ब्रह्माजीते पच्यतदान के समान कहा ह्‌ इस 
तीर्थम जो मनुप्य जकर श्राद्धकररगे १५९५ वरे अपने दक्ीम कुलटा 
सहित स्यग्गे को -जारयैगे इसती््थं मे केवट एकपिण्ड ठेनेसे पितर 
तृत होजाते ह पसा उत्तमतीत्थं है १५६ उग्मी पिण्डमे उसे पि- 
तर ब्रह्मखोफको चटेजत्तिं ह फिर अन्नकी उन्डा नहीं फरते येरि 
ये मोक्षमार्ग म चसेजते ह १५७ दस सरस्यती की प्राचीनता जे 
ह है सुनो चर्णन ऊरते ह एक समय सरस्वतीनदी मे द्रा 
सच देचतार्जा ने कहा १५८ फ त॒म पषिचिम क समद्र फे किनारे 
जाओ व इस यड्वानर फो क्षारसमद्र म शछरोडटो १५९ पेमा वरने 
से सच दैवता भयरहित्त हो जार्भैमे न तो चड़पानर जपने तेजने 
सयक्तो मस्म कररउाखेगा ५६० एम माभ से देवता 7 रत्ना 
फरो हे मश्रोणि। मानाकरे समानदेवतायोा ने अभय्रानरो ३६१ 
जव सय नेयनाञ। की ओरमे श्रीविप्णरजीने पमा रहा तय सर- 
स्यीजी वेरा करि हुम स्वतन्त्र नही हं रमरि पिता मिग मेहम 
को मामो १६२ हम उन्ही की आन्ासगिणीहय अमी (मीं 
धिना धितारी जाज्ञाहम ए्पदमी उदार सटा जा नस्त न 
से कोद आर उपाय िचरियि सर्न्यतीत्त कमा जभित्राप जानर्र 
श्रीभगयान्‌ पिप्यु ब्रत्वाजीकेनमीप जाक यरे १६३ । १६.४१ 
पत्तामदहजी चदुगाग्नि सार प्िसी उमायये श्रान्त नरास णद 
नष रद्तित तुम्हरी कनद नर्न्नत्ती दुपार के १.9. 
द्‌ फा नटी रोषक्त १६५ नय परयाजान -"स्वनी ~) (ट्या 
रष्व्ीप्रञाना करते नेद 0िग ह ता १६८१ म, 
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मरसत्ति। हमामी व इन हमारे पुत्र सव देवगण की रक्ना 9 | 
दस वद्वानखको खेजाकर ठवणममुदर म फेकदो १६७ पितुर्‌, 
तेसा वचनसुन कराकुर पक्नीके समान सरस्वती रोनेटगी स्मे 
ञ्चे पित्रा से षरियोग हुआ चाहता था. जव पिता के अगि दीनपं 
होर रानेटनी १६२ तो उसकामुख जखकणसे सीचिहुएं फर 
नाहं जाक के आंसुरजो से मीगकर अतीव जमित हुभा १६९२ 
को उसतप्ररार रोती देख ब्रह्मादिक देव सपरं फे सतर सोफे 
वहीशृतहुये १७० फिर जोक के सन्तापसे तापितं उंसके द्यमने 
स्वरथ करे व्रह्नाजी घोटे कं रोदन न रुर जच व सेषः 
भव्‌ नरह है व १ देवता के प्रभाव से तृक्ञको वदामान राग 
होगा अव छेफर इम वड्वानरुको समुद्र के वीच मेँ खोदे १५ 
सप्रकार जव वह्‌ वाखा ब्रह्माजी" से कटीगरई 'तव नेत्रो से या 
वहतीह ब्रह्यक प्रणाम करके धोली कि अच्छा आपकी, जक 
जाती १७२ तव संवर देवताओं नेव वरह्माजीने मी करहि टी 
जाओ) नु भी भयर तुमको नहीं ह यह्‌ सुन मय दो हर्पितमा 
होर रे पर उपस्थित १७४-उस रीता के सपय त्रम, 
नगरिजादि वाजे वाजे व नानाप्रकोर के वैदिकं पोराणिके गफ 
गभ १७५ सपरेद्‌ कपडे 'पहनयेभये प्वेतवन्दने अर्मो म ठग 
गया णरद ऋतु ऊ कम ऊ टचयनातर उपर छगायागया मेत 
हीर टर पदहिनायागया १७६ नव पूर्णमासी के चुन कै पात , 
धरका्ित मुखपाण च फमेख्यत्र के समान पिस्ठतत नयंनवर्दु/धयं 
की कीत्ति स्व दिश्तार्जो मे केखती हई १७७ अपने नेन स्प 
शरीरय नि जमन 7 प्रकानित कगतीद्ह षटठी नम उम 
पठि २ गद्वाजी.नी चीं व बोरी ५७= 7 देसि । कल चीरी, 
हयो हम तुवर पिर ये दग फिर मरस्यतीजी दी हग 
जी चोडा १७९ दमने चव तो तुम पश्चिम दज जाती जव, 
कमी फिर प्राचैःदिनो लयनी तमी टमको ेदेगी सीर दः 
नाय सद्द तमने तभी हम भी देनी १८० जव उनग्तत श्न 
परदे मव ननोर छोड़ते तय सरररनी उत्तररो मुगकरफे कि पु 
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मग्व होगई व गहाजी उत्तर को मख भ्ये रह ३८३ इससियि उस 
स्थानपर स्नान दान करने से अदरवमेध यज्ञ करने का फर होतहि व 
श्राद्र करनेसे पित्तरक्रोजनयफरु भिरुताहं १८२ जो कों मनप्यं 
उत्तरवाहिनी गहा च पूर्व्यवाहिरी-सम्स्यती म स्तन करगे वे तीनों 
णोत एटजार्येगे ओर मोन्नमारस पद्ुचगे इममे निचार कुनर 
हे १८३ फिर गनाजीने सरस्वती कटा फ फिरभी तुम्हा ठमेन 
ह्‌! ठेसा न हो उघ्रसे न खीरे अचा अव्रजाभो बार २ रमार 
स्मरणा करनी रहना १८४ हसी प्रकार यम॒नाजी मी सरस्यती से 
मिरटीं व मनोरमा गायत्रीजी मी साध्रित्रीयाद्वि स।रभीमत सिया 
मिर्टी च कुकर पटुचानेगडं १८५ जव इन म्नि निसजन कपा 
तो वे सरस्प्रतजी मनप्य दारीरसे नदीम्प हकर चर्हुं व जति र 
उत्तएएमनि के आश्रमपरसे आगेको चछ सोजयगमा चमुनामे 
चिना सोरर आगे! चर्ख} १८६ तो करपदभ् > नीचे हो प 
न्रिमको सरी सर देवतार्थं के रखते देखते चर्ख च कहु! १८५ 
कि हसत विष्णममवानका न्प जानकर सवचदेवगण सना स्तति 

करने रट च त्राह्मणलोग मी कन लिये नित्य सेवा करते म्हगे 
१८८ टम अच कल्पदरक्नके नीये होकर पथ्यम के तमुद्रफ जानी 

यह क्न मास्नात चिप्णभगवान क।सूप हे घ अनेक शाखायै 
मे युक्तं हे सान। सान्नाप्र्ा री म॒र्निह्‌ं व उसे सावद्यं कोरि ९ 
देवगण वटे रटते ट १८९ च उसपफ़ प्त्रर्‌ मे चदे हये द्रेवगणो 
प वचन स॒नाई नते ट वयपि वह प्रवागका कल्पदत्र वा जन्नेय- 
यट पुप्परहित हे तथापि पुग्पयान्‌ मा रिलाः देनार्‌ १९० त्वपि; 
जात चम्पा आद्धिरे समान उमरी भी ज्ााअ। पर छ्रुक अ 
परम बटे रहने ट च नेतत अयोक्नाटि सेन्नेणी उसके पिरि ५ 
हुत ह १९१ उनपर भी कोश्टिानि-पन्नी पप्य आक्रग फे यदे 
रहते ह एम प्रसार यह्‌ न्परन्नदट्‌ जने मद्धपिवर्जा = युगे 
गमाजी तमे जुनचयट से सरस्यसीनजी युध १९२ यवम 
स्वततीनी चसा जाद्‌ ना कन्पच्छ्नरप श्रीननारनं सगय मपर 
पके जरद्रासय जपने जन्निचद्वानः फे, तपनो शो टम 
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टचिम्‌ ममुत्रम पटा १९३ जय सरस्वती ने स कह्‌। तो श्री 
निप्णुभगवानजी ने कहां कि अन्छा यहृणङ्रो तुमको दमम 
जरनेन भव न्‌ होगा ११९ अव दस पश्रिविम समुद्रको पहाभो 
ओर इसे सुवण के पात्र मे करटो १९५ यह सुनर सरर्यततीमे 
नोनेदै पात्र्म करिया टस रीति श्रीविप्णुभगवान्‌ ने बद्वानर 
समगस्यती को सपा १९६ उसे ग्रहणर्र वह्‌ सुश्रोणी पण्चिस दतरा 


की जोर चर्ट। व वहीं अन्तद्दान होगद नीचे २ जाती हुई पुप्प ' 


स्थम पहंवी १९७ जो फ सुन्दर ओर देवता ओर सिद्धो से 
सेचिन ह तहा के मर्याद! पर्वतम वह्‌ निर्मर नदी उसनरहुर १९८ 
जां परन्रह्याजी ने यन्न सेवन कियाहे तहाहींसुनिन्रपठोकी मिदि 
फ चयि यह्‌ महानदी सरस्वतीजी जद हं १५९ जिन २ कण्डं 
म वहा व्रह्लाजी ने होम कियाया उन सर्वो को सरस्यतीने प्रस्य्न 
होकर छ(तरित पिय ण्डा तर फिउस्‌ पुण्य पुष्फरतीरथं स सरस्वत 
सेकडे। धारार्ओ से वही ब सप कुण्डो ते भरहर २०० पवन 
पता उप्त समय चल करि सरस्वती फ जट ठेर सपत्र उत्तीर 
न॑ पषहवादिया २०१ च वह पुण्य महानदी उस क्षित प्रसेक स्थान 
म व्पाप्त लोग समे वहां विकी हं सरस्यती सव मलुरप्यौ का 
पाप ननाती हं २०२ वदा जो दमरम्म करनेवाटे लोग पाचीस- 
रवती को ठेखतते हं वे छोग नीये जाकर नरके कमी नरी वेत 
२०३ च जो पुम्प वहां परिधिपृच्कत स्नान क्रत! टै वह त रहम; 
सेक के पारं ब्रह्मा के सान सन्ति दोतारै २०९ व्रजो पी 
वहा ब्राह्मणे सुन्दर भोजन दमाता ह वरह अग्निक 
जापर नानाध्रकार के भोग भोगता २८५ च जो कोर्ट पष 
भक्तिसे वहा किसी ब्राह्मण को वत्त देनाटे वषु उनमवन के ठेनेमे 
जो फल दोलां उने द्ञागृणा सभि फखपताहं मने यष्ठनान 
फा वहा तरिमेष माहास्मय हूं २०६ व जो मनुष्य उयेदकृण्डमे स्नान 
यर पितगे का नप्पणक्म्ना हं वह नरक भं गिरेहुये मी अपन 
मत्र गितर्स स उपर गरन टे २०७ पिताप्रहजी चे धिन परतर 
तत्र प्राप्न न पृण्ण सरस्यनीनिरी ते परतर गनुग्य अय 
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ताओ ॐ तीव्येकिी प्रार्थना क्यो करे २०८ क्योकि सव तीर्था म 
स्नान करने से जो फल मतुप्य पाताह च्‌ फट च्येठङुण्ड्म एकी 
वारक म्नान करने से पुरुप पता टे २०९ बहुन कटने से म 
विषय मे क्यार जसे प्राणी सरस्यतीतीस्वं म पटहचता.हं कि 
वैसेही सव तीर्त्थका फर पाजाता है कार तीर्थं क्षत्र च पाद्र पा- 
कर जो कोद दाम करता हे वह व्राह्मण व दाता दूर्ना परम्पर पुण्य 
भोगते हं २१० ! २११ कारिकमास पोर्णमासी व॑भाखरी 
पृरणिसा चन्द्रमा च सूयं का प्रहण कुरुजगख्देग मे पुण्यकराख 
काति हं २६२ न पर्वया में प्राय सव तीका माइल्म्यरं परत 
ब्रह्माजीने सवरस अधिक पुप्करतीरथं म सरस्वत्तीनदीका माहात्म्य 
कहि २१३ कार्निकीपीणैमासी को जो पुरुष सध्यमकुण्डम्‌ स्नान 
करके कुउमी द्रव्य ब्राह्मण के देताह वह अश्वमेषयज्ञ करने का 
फर्पाता ह ¢ इसीध्रकार कनिष्ठफकुण्डम्‌ भी स्नान करके जो 
षो व्राह्मण को एक रेगमी वखदरान करता हे २१५ वह जीग्धही 
मरणान्त म मनोरम अग्निखोककफो जाताहै च अपने दकम कटा के 
साथ वहा के सुख भोगताहै २१६. इससे मच प्रयाति पुष्करती- 
त्थको जाना चाहिय वस कैयट पुप्करतीव्यही फे करनेसे वहते 
फर एक प्रुपको मिटजाते हं २१७ उसमं मी पुष्रमे जहा 
प्राचीसरस्वतीनदी हे मति र्पति प्रज्ञा मेधा बृद्धि दयायेसरम्य- 
तीहीके पय्यीयवाचकं नाम ह अत्थं करने से केवट कु २ जन्थ।- 
न्तरहोताहै जयने किं वहा प्राचीसरस्वनी होकर प्राप्त ६ २१८ 
२१९ तचते जो कोड पस्प उसे पिनिरि पर जाङ्ग मे जका 
दर्न करते हु वेभी अहवमेधयज्ञका फट पते र सेम कटर 
रान्देह नदी ह २२० य जे उतरकर पेद उम तीत्थम स्तानक्म्ना 
हे वह्‌ पुरुप समापि रगारं ब्रह्मरोफयो चटा जाना हं य ब्रट्यात 
निकट मदा चमा रदताह्‌ २२१ व उमनीत्परम नाजा 
जारादििसे भी वितरायी पूजा करनाह्‌ वह्‌ उन पिनरके प्रसाद मे 
परिपटभोग पित्तल) म जाकर भगनटि २२२वनेा तचा 
रिधिपु्यर पिम श्रद्‌ कर्ने प्रे चाद ददाना नग्यमन्ि 
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हये भ अपने पितरोको सम पचति २९३ वजो मतुप्ययहूं 
स्नान करर कुडा विख व पग जलते पितवा तम्युण परतषट 
उसके पितर सन्त होजते ट २२४ सतीम्‌ यह अधिकं फ 
हदि तिमे एर्म नीर्थामे यह्‌ दिती प्रतिददे २२९५ पतै 
मेक्तका कदवानिधिमृत स्थितै [फिर्‌ सरस्वती समके २२६४४, 
अथ, काम जौर्‌ मेष हन चागो देनेवारहे ज मलुप्य-पापनष्ठ 
नैके स्यि नयमे प्रमेणरर्ते हं २.२७ उने" सुते मोदन २ 
समान फट्लेताह आर पण्डितलोग सेने दानके समानम्‌| फट 
फो कहुने ई २२८ तर्पण अर पिण्डदाने नरकं ५! मिधितमिता 
पत्रमे त्ारितहोफर स्यर्गकोजाते ट २९९ पप्र स सरस्वती मेज 
पुस्प जछपीनि हं वे ब्रह्मा ओर मृहदिषजी से चन्दित्‌ अक्यरोषं 
क्रोजानिह २३० पुप्कमे सरस्वती स्वर्मकीीएपहे यह मदा्री 
पुण्यासाओकफो मिटमक्तीहै २२१ धर्म तद्म जाननेपाठे मनि 
से पह सेधित्तहं निसमे सव जगह यह्‌ सरस्वती पी पथित्र सिते 
हे २३२ पुप्करमं पिभपर्र पवित्रम पयित यद धृण्य कारिणी सर. 
स्वती, ससार म सुरम्‌ स्थिनर २३३ कुत्चेत्र, परमाम अर पर 
इरुमटे यह्‌ तीथं एप्मी न सवतीर्धारम श्रएठकटादे ९३६४, अथ, 
काम आर मोक्ष उन चारो साधम प(वीपतरम्यतीको पाजो 
ओर तीको दृदतादै, २३५ उह हाथम्‌ स्थित अदनप्रो छोर 
पिपरी उन्याङरुगता ह ज्येन प्राय ज्येप्रामप्वपतं म्यम्‌ 
२३६ दृदधिमान मनुष्य कनिष्ठनीयको प्ररि होक विसा 
दीस ग्येघ्र, मध्यग अर कतिष्र पुष्करम्‌ स्ानकर पंदुधिप्राप्रन 

२६७ सन पिनरोने निरयुक् नो जख्दैतेतो वे पितर सन्तुष्ट हीत 

तर्पण बरमेपटेक्ने जमितप्तय देतह ९३न्छमपे यहा रान नज 

श्राद्ाहि पफ फिर पितामहजीनन दान करना प्गहियि उत्त प 

किर स्नान स्स्ना चाहिय स्योकि श्नाद करने क पीडे सता स्नान 


करना उपिततं २३९ जिस पिमो व्रह्मरोक ललित एरर ` 


्ाहिये पिः तित्यी पुगर्ग्तीयं म स्नानररे पुप्वरीत्य  ता^ 


सो पच्यते जमद ब नीना उन शरोमेःरे(वहकर कृष्टं न 
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उन सवका पुष्करही नामहे एकज्येषटपुष्कर दूसरा मध्यमपुष्करं 
तीसरा कनिपुप्कर "२४३ एेसेही"छग व प्रसवणमी ज्येष्ठ-मध्यम 
कनि नामो से प्रसि वहा सेकछल्प करके स्नान-करतेदी धम्मं 
अत्थ काम ब मोक्षे सवके पर पुरुष पाजाताह २४२ परन्तु मन्न 
उसीको मिरुताहे जो बहा कुछ.दिन रहर भपना उारीर व्यागता 
ह नदीं तो.जो को प्रयतहो अपनी इन्द्रियोको चमे करके स्नान 
कर ब्राह्मण को एक कपिखघेन्‌ दान करतार बह भी मोक्ञकेदेनेवा- 
रेलोर्कोको ताह वहत कनेसे क्या अन्यत्ररात्रिमे स्नान दान 
करने का निपेधहै पर पुप्करमें रात्निको मी जो को याचकको २४२ 
२४४ दान देता च स्नान अ! करताद वह॒ अनन्त सुख पाताहै इस 
तीरथै म वहुधा तिर दानकी मुनिश्रेष्ठ बडी घ्रश्सा करते २४५ 
व कृष्णपक्षकी चतुद्ीको सदा स्नान करनेका विदोष माहात्म्य 
पीठा वगडसे पिण्डदानफा विधाने द्रसपे पिण्ड ५ दीदोनोका ब- 
नाना चाहिये व पिण्डदेनेसे २४६ वह प्राणी मरणान्तमे पिदोक 
को जाताहै पुष्करारप्यमं जाकर फिरःसरस्यती२९५७ अत्वद्धौन्‌ हो 
कर प्ररिवम'दिशा को चरी. है जत्र पुष्करतीर््थं से शु्हेकर सर- 
स्यतीजी चरछी.तो ब्रहुतद्रं नरदी-ग$,२४८ कि फर पुष्पादिकं से 
गोभिंतःएकखम्ुर वनमिख बरहा कु यमरर कुर जनिपर प्रक 
ओर सष ऋतु पुषपादियुक्त सिद्ध चारण मुनिर्यो से सेवित रथान 
भिरा चा तीनोंखोरमि प्रसिद्ध एमनन्दानाम प्रेण्ठनर्दमिरी २५४९ 
२८५० जोकि मत्स्य नाक मन्ररादिक्र से शोभितं निमर जरते भृरी 
धी दतनासुन भीष्मजीने परस्त्यजी सेः्ठाक्षि क्या यह्‌ को 
ओर श्रठ.नदीर्थीं २५१इस नन्दा सरस्वती के एत्तान्त सुनने मे 
हमसे बद कोतुकं दै जेसे"यह श्रेठ नीह "ओर जिसकारण से 
कीगददे २५२ एेसा कटनेपर पुरुस्त्यजी भीप्मजीसे एक, पुरातन 
ठनत्तान्त कहनेखगे कि हा इसका नन्दानाम होनेका यह्‌ खत्तान्तदै किं 
२५३ एकनित्यदी क्षत्रवत वारण ऊरनेवाख प्रभज्ननाम महावट- 
वान्‌ राजाहुजआ वह्‌ .ओकारखेखने फे सिये एकममय उसतीवन म॑ 


(क, 


साया २५९ उसने एक खगीको एक घ्ारीके नीचे वटीं देखा व 


२६४ पञ्चपुराण साधा सृष्टिखण्ड प्र०। 
तीच्णवाण्‌ से उते मारा २५९५ उसने सव दिङ्राजं ऊ ओरदेला ` 
तो राजा को हाये ्ाणयियि देखकर कहा किदे मृद्‌ । तूने यहं 
दुप्करकर्म कैपतेकिया २५६ क्योकि दससमय नीथे को मुखविये 
हई भ अपने वच्चे को दूध पिङारहीथी कहीं से कुछमेय भहाको न 
था इतने मे मासके खोमसे तुने आकर वाण मारदिया २४७ पै 
राजन्‌! हमने सृनाह कि जिसकावच। दुघपीरहाहो जो सोताहो 
च जो मेथुन करनेपर उष्यतदहो एसे गको कमो न मोरना भरािये 
२५८ सो भै अपने पुत्रको दूधही पिखात्तीथी उसी वीषम तुपने 
च्रप्तमान वाण ते मुहे मारद्यामें तो न किंसीकेसाथ कु दोष 
करती केवर वनम चएनेआएटं थी २५६९ इससे दे इवय तूमी दम 
कटकयुक्त धनम मासभक्नी भ्यागरताको प्राप्तो २६० एेसा नाप 
सुनकर अगे खदाहुआ वह्‌ व द्रिय राजा हाथजोदकर उस ` 
गी वोखा २६३ किं हे मद्रे! हमने अज्ञाने ववेक, दुध.पिखती 
हई तुश्च फ मारा है इससे अव हमारे अपराध क्षमाकरक प्रसन्नो 
२६२-अबराहम व्यग्र सा रूप छोदकर फिर कव्‌ मनुष्य हुगि इस ' 
भकारे शापे छूटने का कोद समय नियत करटेना चाहिये २६३ 
त्सा कंन प्रर चह खगी राजासि बोखी कि सवर्प के अन्तर्मे २६५ \ 
जव नन्दक्रेसाथ स्र सवादहोगा' ते फिर "तुम मनुष्य हौजा 
गि चस मीने जैपेही देसा का है क्रि राजा'नख च दाते कौ 
आयुध धारण कस्नेवारा सच्यन्न घोररूपी व्याग््र दगया च उत 
वनम रहकर गोको मार २ खनेखगा उनमें बहुघा चोपा को , 
२६५) २६६ व समयपाकर मनुरप्यो को मी भक्षण करठेताथा द्म । 
प्रकारः मर्मोका मासखातिहूये च जपनी निन्दाङरतेहुये उस व्यार , 
रूपी राजान उस वनमे, सौवर्थवीते सद्‌ा यही शोचाकरताथा कष 
हम अव कव फिर मनुप्यता को प्रातरहोगि २६७1 २६२ जिम्‌ 
किं फिर पेसा कुस्सितयोनि के करनेवाखा दुक कमी न कर 
मनुष्य मी हमको यद्ध वैसेही दिखादेते ह जो मासके सेम | 
मंगया चेन क्रो ६९ सो भी हमको देस.ःमयमीतदहोषर ' 
भाग खदेहोते ट उससे हमको मनुप्यदोना ते दूररहा जत्र मनुग्या 


( 


पद्यप्रुगण मापा स॒षटि्बण्डप्र= १ २६९ 
के दनी नदी होतेशरछ्ण्ः टय यचपि.मेरा जन्म्‌ पाप्रहित 
सर्ननोँ के कर्ेष्टुमा त्रापि अपनेषापसे पापयोनिमे जपदाथा 
अपापरी परपापी हौगयकीठकी कमीःविपर्थय गति २७३ अव 
जवतकं चैहजरीर है तवतक् कुछमसृकृतमी नही होसक्ता क्यौकिः 
यह तो दसाहीका रूप है अत्र भै दुः्खही प्ातार्ंगा क्यङि इस 
डारीरसे ध होगी २७य्‌'अब कष्िको .ओर शग होगी 
व किको मेरी सुक्तिहोगी द्रसपरकारतिस चनम षसते २ जव पुरे 
सौवपैवीते7२७३८तो समयपाकर एफदिन घासचरने व पानी पीने 
के टियेरवह एकं गयो को श्ुण्डजाया उनके साथ चरनेवाठे मोप 
भी वुहु्सिष्ये सन मवजर से उनकी रक्ना-करते ये २७१ जैसे वन 
दश्नोसे भरपुरा एहेतार सेह चह गाद्योका। समूह्‌ गोर्पोस मराया 
वह्‌ सवं बहोत खल्यूरीही का चनया जहा ति उस सगीको राजाने 
माराथा व जर्ह वहुज्याग््रूप्ोकर पिताताधा २७८५२७६ जब 
वरह धेनुओंका-श्ुडञाया तो उनमे एकञतिदधपु प्रसच्च नन्दानाम 
धेलुधी जोकि उसं गोमण्डरर्मे मुख्यथी च हसकासा इवेत उसका रग 
था स्तन घर्देस॒मार्म बड़ाथा २७०७ घाटी उसकी वदी छम्वीथी सत्र 
हाथ पेर श्वगनेन्रादि जोडेवारे अग समान थे खां उसकी बहुत 
पतरी.नीकाकरण्ठ; सुन्दर गर्दनयक्तप्नटा वावेहुद, मीटीवाणी वोखने 
वारी ची ७८ तरह सवद्ण्डके अगे निन्भय होरूर्‌ चरुतीथीं व 
चरती भी सोके अगेदीथी जव यामके। चरुतीथी तो भी अगेही 
आगे जातीथी च जव वन स चरती तो मी विना रयोक्टोफ मनमाना 
खर प्रथम वह्‌ चरती पे मोर चरतीयीं वहा एक नदीथी उसे 
तस्पर रोदितनाम पर्व्यतथा २५९ । २८० उसमे अनेकं कन्ठरा 
गुहाआदि ्ीं जिनमे नानाप्रफारके जन्तुमरेये दणान्सि समाफुख 
उप पठते पूञ्ै व उत्तर कोनेर्मे २८१ वड़ा मिपमर दुगँस्यान 
ऊतिभर्यकर च रोमह्पणथा जिस्म नानाभ्रकार के खग सिह मरेये 
वहुतनीवोकषे सेविता २८२ नानाप्रकार कोट वडनं व रुताओ 
से युक्तथा सकद श्रगाखिया उसमे खब्ट कररहर्थ। उप ठुरग॑र ~ 
नमे जततिमयक्र कामरूपी २८३ मदानप्रातरारा व महावर वयेट 


२६६ पद्मपुराण भाषा भर०। 

रूपपघारी वह व्यारघ्र वेसत्ताथा जो कि मासखात्ता,व रुधिर पीता. 
जिक्तका जकार तो पन्पैत फे समान था ब शब्द मेघके न्भनेके 
तुल्य दात्‌ उसके वडे तीण ओर नखही आयुधे उसी स्यानपएर 
एकं धर्मता नन्दनाम चरवाहा घास के छोभ से अपनी पेतु 


को ्वरात्ता्ुजा आया उस क्षण्डकी,जो सव से वडी नन्दा नाम ' 


गाय थी वह्‌ चण्ड से बाहर, चरीगरै २८४! २८धव र्यते र 


जाकर बनाय उस व्यार के समीप पचगै उसे देख सदी रह 


खद रंह एेसा-कहकर वहं व्याग दौड़ा २८६ ओर 'घोराःकिह 
धेनुके । आज त्र हमारे भक्षण-के खयि नियत है क्योकि अपने 
साप जकर उपस्थित हर है उत्त व्याक ेसे.निष्टुर रोमहषण 


वचन सुनकर २८७ उस गने इवेतरग व अत्तिकोमर अंगके ' 


अपने वछदे का स्मरण मारे स्नेह के किंथा व गद्रद अक्षरसे अप 
ने पुत्र के चिये हके र्गी.२८८ च पुत्र के रोक से ( 
कृपा करमेारी नन्दा जख्नेखगी)व पुच के देखने से ह 


कर दीन वचन कहकर रोदन करने र्गी २८९ दयी चसं धेनुके ` 


करू णापूर्व्वक दुःखित हुई देखकर बोाकि हे धेतुके । अव रोदन 
किस लिये,करती्ै २६. जव तो भाग्यवर स पुल्प्रक हमारे 


ओ 
| 


मोजन के खिये प्राप्तु है अव्र रोने धेनि वा सने से "तेरो जीवन 
नरी होसक्ता २९१ रोक म.जो जिसके टियि नियत हे उसे षह । 


भोगता हे तेरी श्ल्यु आजदी नियतथी सो होती है अव्‌ दथा क्यं 
सोच करती है २९.२.दतना कहकर न्र्याघ्र ने भिर उसंसे कहा किं 
रोद करने का कारण क्या दै हमसे" कहती "कयो न्दी दस पिपय 
मेहम को वद्ध कौतुक है रीर रोने का हेतु वतादे' २९६ व्यार 


> वचन सुनकर नन्दा घेतु वोखी कि हे मेरे नाथ ! तुमो यथेच्छ ` 


रूपधायोहो आपको नमस्कार है २९९ तुम्दारे सामने जव कोद 
आता है. उसकी रक्षा फिर. को नहीं करसक्तासो कु म अप 
ते जीवने के सिय शोच नहीं करती क्योकि मरणतो एकर्दिन अ. 
वष्यही होता सो आनी पदी २९५॥ ¦  -- 
ढो० जासु जन्म सो मरत'है जन्म मरे पुनि होत ॥ - 


# 
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पद्मपुराण भाषा सुष्रिखण्ड प्र° ! २६७ 
अमिट वस्तुदितं ओचनर्हि सुन ईश खगगोत २९६ 
, अमर कहावत देव पुनि मरत समय को पाय ॥ ` 
. , यासो नर्हि हम भ्राणनिज. शोचर्हि हे शगराय्‌ २९५ 
' ,किन्तु जो भँ मारे स्नेह व दु खसे रोदन करती ब मेरे हदयं 
वद्‌। सताप्ररै उसका कारण वतातीदटू सनो २९८ असी योडेदिन 
ह्ये कि प्रथम्‌ व्यादहं ब भरथसका बच्ची सवको वहु श्रियं होतार 
उप्त म अभी मेराबराखक व्रहुतही छोरा २९९ दधको छोर अभी 
घास सघुतराभी नहीं पिर खाते फो कोन कटै सो वह्‌ घर मं ैधा 
हे ्चघा फे मारे पीडित मून्च के देखा होगा ३०० वसं मँ 'उसी 
को शोचतीं कि मेरे' न होनेपर वह मेरा वारुकं केसे जीवेगा से 
प्र के स्तेद ॐ चश भे पकर अव मैं उसको दुध पिया चा- 
दतीरहू २०१ पिखाकर व उसका दिर चाटकर अपनी सखिर्यो को 
सौपकर उसकादित अदित सव बताकर ३०२ फिर भें चरीआऊ- 
गी तत्र तुमं यथेष्ट भक्षण करेना नन्दा के एसे वचन सुनकर 
व्यार फिर बोरा ३०२ उरे तुप्षे अव्‌ शू क्याकाम हे अपने 
मरणको नर्ही जानती जो हरहि हमको देखकर सव प्राणी डरते 
हव सरभी जातेः २०४ परन्तु तृ कृपायुक्त दोकर पुत्र २कहेजातीदे ॥ 
दोऽ पुत्र'तपस्या दानव्रत गरु माता पितु नार्हि\ ` 
कारप्रपीदित पुरुपको रक्षत गुनुमनमाहिं + 
, भखा गोपी समूहो से भरेहुये खपमो के नाद से नादित्‌.वाख्व- 
छसे सुद्योभित देवछोकको भी भूपित करनेवारे निरसनदेह स्वर 
कै त॒स्य पिराजमान २०९1 ३०७ निस्य प्रमुदित दिव्य सच देव- 
ताओं से पृनित सब पविन्नो मे पवित्र मगर म मगर ३०८ सव 
तीत्थेकि तीस्थै सव वसू्योको वश्च ररनेवाञे सव गुणेसि युक्त ईयर 
केः वदे २ मन्द्रसे यक्त ३०९ स ती्येकि स्नानके समान मृमि- 
लोक म स्वर्गे तुस्म मोपियोकी मथानिरयो क शब्दस वारुक्ते व 
वछ्डोंके रवसे ३१३ ब गाद्रयो के हुकारोसे अर्ष्मीके दूरकरनेव्राले 
य माताफि स्यि चछ के करुण वचनो से नादित २११ व वड 
शूरवीर गोपौ$ म॒जोते पारित गाने वजाने नाचने ताडठेने आदिति 
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नादित ३१२ इधर्‌.उधरं कूद्रते फद्वते त्र जव्दरकःतेहुये वहो से 
नादि पवनप्रनगसे-तरस्तेहुने कमरुसिं शोभित तदागके समान ,. 
विराजमान ३.१३.ग्सानिके लीराकरनेव्राठे दष्पषटजन्‌ न भरेहुय 
गोलोक के समानमोभित गोकुटको देखकरफिर तम कैसे रोदोगी - 
व कैसे.लोटनेपाओम्‌/ ३१४ दससे.यस अव हमरेध्पांयो.भाणतु - 
म्हारा रुधिर पिम्नेगे हुम्‌ अपरे ्राणेको वर्वत्तमात्रसे मी-फषीऽ- 
दास नही. करतें न करगे ३१९ इतत सनकरनत्दा रिरि घोरीङं , 
हे खगेन्द्र । हा यह्‌ वातं देसीदीहैपग पटिठे विख व्योहुईै-हमार 
व्रचन सुनो, सखियो को देख व ्ाखक्टेका छोडकर 'अप्ने भृति , " 
पाटकृ गो्पोको देख, २१६ गोपीजर्नेमि विदाहोकर प्र जपनी माता ' 
ने विरोष रीतित्ने मिदकर ह द्रापथ करके कहती है फिर रो आ-" ` 
गी जो मानोतो हसो दछेडदो;३9\७ जो पपि च्मिण गौर परीता 
पिताके नाडाकरनेः मे. होता वही पाप ्मकोहो ज फिर हम छोट 
कर न्‌-अप्रिः३१६.जो पाप लुब्ध पक्षियों वगो के मारनेयि 
म्छेच्यो ओरद्विष देतनेवा्यो को श वह्‌ हमको हो जो फिरणहम 
एठोटकर तरनत, ३१९ जो छोग थेनुओं को तोडित करते हव उत 

के चरने जीदिमे विघ्रकरते हुं जो हम किरः अर्विःतो वही पपि 
हमक्रो रगे 3 ए०व.जो फिसीको.कन्यादिनेक्रो कटकर.िर्‌ दूसरेको 
देना चाहता दै जो हप्त फिर नआ तोउप्रकाप् हुसको हो २२१ 

जो तीन.चपैकरे.मीतर धे दल, आदिम्‌ जेते ह जम्‌ फिर 

से अर्विजो उल परां हमको खगे व करी कोड पकती ग्‌ ' 
होनेवाखहो-उसमःजो.विघ्रकरेवा दै. ए.उसका परापर हुक (लगे 
जो फिर त्त कोटरः आवे) जिसके शमं आफ्रर फिरमिर््रनिरष्रा 
होकर खट जाता दं ३२७५यदि हम्‌.क्षिर न अर््रै- तो उसका पप, 
दमक गरे दसमकार नन्द वचनृसि कुट विगम मनक २२९ 
व्यार-कषर नन्दनं युट बोला ति हे मेतु तेरे दीपो दमने 
विन्द्तहुम कि तु खट्वर अवि १२५ पर कदाचित वरहा जाक 

तर मनि क अच्छदमने मूर धोलिया वसोर दगमीःजाकर 
करटेगेकि हनने रधाने टश करने सेधप नरह हता ष, 
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जनने कि सखि के -अगे वं विव मँ व्-गरह्यो[की जिब्रिक्र 
विषय र्म बल्लव भीण व्यागहीष्जीजाताशोःसो कदार्चिव्छउनं 
ज्मा के वचनक्र तुम ननिदवासदहीं मानो दप्तसे.न,आओ दरण 
छोकमे बहत छिगे.रेसे नास्तिकनमृख दहैपरमपनेकोपिषिडतम्नार 
नति हैर तुम्दरिःचित्तको रेखा क्षणमात्रे ्प्रदिगे जिसे शमनी 
अतर श्राणी का चित्ते घरमर्जाता है ३९्द जिसका चित्तम्न्नान 
से निप ध है ऽसे क्द्रखोग जो करि दाख नर्द पदे ्कुत्‌- 
फ़ के दतओं से मोदित करदेते हि द ए १ ह 
पे असैत्यकरो,ओी -सत्यर्करफे दिखतेःहै-व स्के पिररॐेगःमात्न 
ठेते ै.क्योर्कि नीचीर वर्ति.सुनकर सव्रःरोगः बीर नका 
अभिप्राय नहीं जानपातते; ३.२.०वहुधा खोग फ्ता्य्यसिदधि दन्ाने पर 
्षिरं,उपकोर -करनेवरिः नरहु"मानते जिसे-क्नि वडा दुगरी 
भय देसत्कर फिर माताको छोदेता है२६१ रेमे ट्म सरोम 
किसी को नर्द; देखते ज वरि कु अपना काय्यं करार्यि किती 
सग -घरसयुपकारः करताहो व जव काय्यै होजाताद् तो सकर 
मीति.जरहोजाती.६ २ २प्न्च रखें हुते से शेषि दिवता अ~ 
सुर च मनुष्यो ने परस्परः शपथ कयि है प्रर उनके अनुसार कथ्यं 
नरह किति पिरि दम तुम्दारे शपथो का कैसेवि्वा मान्‌-६३३ जे 
देवता गुरूवःअग्नि के सम्मुख सत्यः शपथ करता र्द पृरा 
नर्द करता धम्भराजदेव उसकी अ्रीशुण्यतुरन्त हरेते है-द्‌ र्ट 
शपथ करने एेसा होत टे.ऽमेखियि तुमसे हमनेःसव कददियाहै 
जिसमे तुम्हारी वुद्धि पेसी न हो अव तुसकोजम्ितारहे चाहे "जेस 
क्रो ३२५ यह्‌ सुनकर नन्दा. बोरी किेष्साो ।.यह वात परेसीषही 
दे'जैसी त॒म्‌ कहते परन्तं तुमको कने ठरुपक्ताहै क्योकरिनो भौर 
किसीको खना चाताहैवह अपिःरखरनाताहे ३दष व्याख वेल 
किष्डे नके रेख हमने सव कहर्दिया हे जोरकर जपतेग्वरे फो 
स्तन पिखाव उसकाश्िरचषिकरः३ इर माता च्।तासखी स्वजन 
चान्वये देख भारु जैसा सिप किया हे उसी सत्यतामे पि, 
यहा चरीञा ३२८! इसप्रकार पय अत्यौत सोगन्द करके वह 


क 
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सत्यत्राविनी पुत्रके उपर दया करनेवाी धेनु वरह से अपिते `` 
को चरी ३३९ उससमय उसके आंसु बहते जातेथे अतिदीन हकरं ` 
यरथराकर कापत्तीजाती धी व्र हुकार मारतीहृे शोकसागर मँ द्‌ 
वतीनातीथी ३४० जैसे कर वे अगाघेनठ्म हधिनीकोःघियारे ` 
पकड्केता ह व वह अपनी रक्षाकरने मे असमय हीजातीं ह वही - 
दशा नन्दकी धी इससे चारवार रोदन करतीह चरीजाती थी. 
२४१ जाते २,गगाजी के तीरपर अपने भोकुख मे पवी व भख , 
के मारे यैवातेहुमरे पने वेका षोठ सुनकर ` उसकी! ओर ददी ` 
२४२.व जेत्रोसि आसुवहातीहैः टे अपने वारककोटनेछमी ` 
माताकी देसी दशी 'देलकर 'जकितंवित्त. वुधा पठनेठंगा.३४९ . 
कि मे र दिनकरे समान आन तुम्हारा,रूप न, देखता कु 
उद्िगनचित्न देखी रष्टिमी अतिमयगरीतसेव्याकुर दिखती " 
है दसुन नत्दा बी कि ६९ तु स्तनपानकरोव अप्रनी" ` 
यथेष्ट वव जो कारण तुम पतह उस्फेकनेमे मँ भसम 
कन हे प्र! तुमको यह सबसे पिखामाताका ददीनदै आन 
हम स्तन.पिखाती दँ फर किंसका.स्तन पिोगे ३७६ कर्कि 
हे पुत्र म अभी छोदक्र भैं च्रीजारछैगीं या तोःशपर्थोसे , 
अ अपने भ्राण.भूखेहुयेःएक व्याग कोेदिये,दँ २४७ 
न्दाके पसे वचन सुनकर उसका वाठक वोखा किरम मी वहा चु , 
गा जदा तुम जानाचाहतीदो ४८ इ सहारे साय मु्चको .भमरना 
वदादेगा सम कुमी सन्देहं नह है क्योकि तुमरे विना जकेटा ‹ 
मी तों अवरयदी मरजाॐेगा २४९ हे.मात्‌ ५जो प्न सित तुम, ' 
को.वनर्मे व्याग््र मारडछेगा तो जो गति माता के मक्तछोगो की 
1 व ५ 1 श | 
वर्तमा इसमे कु मी सन्देह नहह अथवा हे माता (६ म व 
श दाप तुमने कि द वे सुस्को हों २५१ विता माताके जनै 
सेमेरा कौन न "क्योकि नायदहीन मेरा नाय इत वलम 
होगा २५२ जो वाठक्‌ केवर दूघ॒ही पीते ह उनका मातकि समान । 
ओर को बन्धु नही है व मानाके समान नायभी को न्ही र ` 
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न माता के तुय गतिहीं फोद"है ३५३ माताके समान स्नेह भी 
को नहीं क्रसक्ता न माताकेसमान ओर कुछ स॒खही है न माता 
के समान सरीक मे वा,पररोक मे कोद देवतादी ह ३५४ ब्रह्मा 
जीका काहुभा यह्‌ पर्धम्मै पुवरोके सिये हे किं जो पुत्र अपनी 
माता के भक्त होतें हँ वे प्रमगति को जाते दं ३५५ यह सुनकर 
नन्दा वोखी कि हे पुत्र! दससमय मेरी गयु नियत है म क्यो 
जाओगे क्योकि अन्य जीर्ोकी खत्यु अन्य जीवक वद्रे मँ नही 
होती २९६ यह सवे प्रिछटा माता का उत्तम हे पुत्र! तुम 
मेरे कटनेचे यहीं रहो वस -यही मेरी वदीमारी शष श्रषादे २५७ कुछ 
गित्ताभी देती उसका व्रिचार रखना जर्के भनार वास्थलर्म 
चरने ॐ समृय असावधानी से न रहना क्योंकि भ्रमाद्‌ करनेसे सव 
प्राणी नष्ट हजाते दद समे कु भी सद्राय नहीं ह ३५८ कर्ही(प- 
हाद के ऊँचेपर वा नदीकी करारपर वा व घासं रोभ 
से त चरना क्योकि .इसरोक व परखोक मेँ भी रोभही से सवका 
विनाशन होता ३५९ रमसे 'मोहितदहोकर खोग समुद्रम पैठते 
ह खोमरदीसे वदे २ वर्म्म घसजाते = विद्धान्‌ को चाहिये 
कि लोम कमी न.करे ३६० छौमसेःप्रमादसे व विखम्भसे वस दन्दीं 
तीनों से मनुर्यो का ना दोताहै दंससे न खोभकरे न प्रमाद न 
किसीका विखम्भ अत्थोत्‌ वि्ासकरे २६१ हे पुत्र! आत्माकी रक्ता 
निरन्तर यतसे कृरनी चाहिये एक तो टक व्यागघर इत्यादि जिनके 
पैर कुत्तंकेसे होतें उनसे र्ना करनी चाये व १. च चोरो 
से रक्षा करनी चाहिये क्योकि यें मक्षण करछेते ह ३६२ च एक 
ठिफराने रहनेवाटे पड पच्चयादिर्को से भी अपने को वचाये रहना 
चाहिये परर जव उनके चित्त अपने विपरीत जानपद २६३ ओर 
नटी नखवाे सींगवाठे हाथ मे-खधारणक्रिि हये खी व जो 
दूततता करता हो है पुत्र । दन सर्वोका विग्वास तुम कभी न करना 
३ व जिसकी परिचय'न हो उसका तो कमी वि्वासही न करना 
ष्वा र व जिसकी परिचय हो उसा मी अतिचिश्वस न करना 
चाये क्योकि विश्वासीप्रुप जव कभी विरुदरोजविह तो जड 
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कोही काटडारते ह २६५८ जर कोन कूवर विषयमे अवतर 
देदकाभी वरिस सद न करना.्ाहिये.वयोकि जे पुरुप हौ 
जाते दहै 'उन्नके गतिः अर्थी को वरहीःवताने ठगता 'है,३६६ "गः 
निरन्त्र सव कटी रंहेताहै पर सव गन्धोकोकभीनःसृघना कथाम, 
गाय्‌ चैर सवर गन्धहीसे-देलतेःहै ओरं जालो द्रत की श्रा 
देखते दै इससे दूरहीमे सुभरुरं जानखेना तव घस्र चरमा ३३७ 
घोर वनरमे-अकेखा क्रभी नदे वन्धे करने के संम्रसकेराद 
रहना वारये दमरि वियोग कानु ख.कर्मीनिं करना क्योकि ज 
घरकर. एक दिन मरनाःसवको पती; ९६८ भ्ये कोई पथिक 
किसीःछाम्रामे वखकेर तरिश्राम करटेताहै किर चरते पेसेदी पराण 
कु दित जीतारहकरीफिर सरनाता'है३६ रहे एत! एसीप्रकर 
सवतरात्‌-घतिदिनौःमाया जायोकरता है फिरवियौग होनेमे गोच 
कर्योक द्रससे लोर दक्र दमारे.वचर्न क्रापारनकरो २७२ 
हतताः करङगेरःवंचेका व ृघउस्तकाङायीर -वटनेलगी व ब 
श्तोकसे य॒क्तदोकरजिसुशीकौं धारा वहानेरुगी ३७१७ कोथके 
समय सप्पिणी.वदे जोरसे तसरत हैः वेसदीःवारवारखमब्ी च्‌ 
गीम्प शलरसिठेकर विन्ापुत्रकेजगर्तकोन्न्य देसनेखगी २७ 
वदे कीचड मे. षीडुङटथिनी शौर करती है पैसेही-कणितहई व 
वहत श्रिरटापाकरकेनन्द्रा-पुत्रसे किर यह्‌ चचन बोडी;3 ७३! 
ससार म पुत्रके समान स्नेदषत्रःजोरको$ नहह न्‌ पुत्रके समान 
कुर सुखदीन पुत्रके सेम म्रीतिह (४ ३७१ प्रिता 
पुत्रके य न्य है वःविना पत्रक ख्ट्‌ःभूर्यष्टौताहि पुच होने पे 
पुरुप स्वरगाडिलकि पाताहैच विनपुत्र क्रि नर को-जाताहै २७५ 
रोग कते हं कि चन्दन का केप सतिजीतेखन्हतद परन्तु पुत्रके 
अर्गाकराःसयेोगृ चनसेमी.शीतर होताहैःर७६.दसयकार पुत्रे 
गपोको कह फिर. उमकी.ओगदेखकरकषिर सपनी माता सचिवा 
चःमोपोक सेमीप बद ञीगता से जाकरःपुंछनेटगी इ ७७४ 
कुण्डके अगे चरतीचरटीनानीष्धी भरे अमाग्यमे पएकय्ह , 
आगया उससे बहुत से प्र क्ररकेःतयभ्यहां जद्देधी ज्र फिर ' 
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वही जति २७८ पुत्र, मोती, सखी ओर मोवो के समूह्‌ देखने के 
सिये भआदेथी अच सत्यक्चन से फिर वहीं जाततर २७९ हे मात! 
६ छ दुरशीरुता मैने आजतक की हो उसे 'क्षमाकरो बं इस 
[म्दारे दोदि्ं को तुमको संपि 1 क्या करू ३८० 
हतनां मातासे कहकर्‌ अपनी सखियों से कहनेख्गी हे विपुर । हे 
"्वम्पके हे मद्रे हे' सुरभि । दे मानिनि । हे वसुधारे । हे भ्नियान- 
न्दे हे महानन्दे । हे घटखवे । ३८१ अज्ञानसे वा ज्ञानसे जो कु 
अभियं वचन भनि कभी कहाहो हे महाभागवुखियो । वह सव क्षमा 
करना ओौर जो कुछ न वनादौ उसेमी क्षमाकरना ३८२ तुम सव 
सवगुणँ से युक्तहो च सवरोको की माताहो व सव सवकु देने 
वारीहो इससे भरे दसं वद्येकी रक्षाकरती रहना २८३ हे भगिनियो। 
अनाथ दीन व्याकुरचित्त माताके शोकसे सन्तप्त भरे दस वारक 
की पाटना करती रहोगी ३८४ यदह अपना वालक अपनी भगि- 
निर्यो को सीपतीँ आपरोगों से यही प्रात्यैना है कि अपने अपने 
वारको के समान इस अनाथकी भी पारना करना क्योकि जैसे 
वहिन का वारक वैसे अपना जिससे कि यह्‌ निवैर अनाथ होजा- 
गा इससे पुत्रहीके समान पाटन पोषण इसकाभी सवजनी करती 
रना मेरे अपराध त्षमाकरना जो अपरोगेसि ज॒दादोतंीदर व्याक 
संस्यकी फासी मं रवैधीटरँ २८५ हे सखीजनो ! मेरे वियोगकी चिता 
नं करना क्योकि यह्‌ भरे भाग्य म छिखाहोगा कि प्रथम व्याने के 
पीछे थोदेदी दिनँमे मरजायगी ३८६ नन्दाके वचन सुनकर माता 
वें सखिया हूत उढासीन होगदै व वड़ा विपादकरे विस्मययुक्त 
होकर फिर यह्‌ चचन वोर फ ३८७ अहो यह्‌ वड आर्चय्धकी 
वातै जो ्याख के वचनो को न उल्खघन करके फिर सत्यवा- 
दिनी नन्दा वहा जाना चाहती है ३८८ यह्‌ कुख्वात नरह! पर्थौ 
सर सत्यवाक्य वनाकर 1 चाहिये सो तुमने मिटा- 
या अच किसी पकार चदान ३८९ नन्दा जोन जा- 
यमौ तो फुउमी इस विपय मे तुद्को अधम्म न होगा क्योकि 
केगख मव्यके छियि रेने न्रे चारक को छोडकर जाना वडा अनु- 
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चितं कृतम है ,३९० इसःविपय मे वेदवादी ऋषियों ग मू 
पव्य्र्मय मे कीट कि जव्‌ अपने प्राणही जति तो ज 
माण वचने मे पाप. नरी शेता ३९१ जिसमे प्राणि! १ | ] 
होतीहो वहा मिथ्या कहना भी सुद्र व-निस्‌.सत्यके कहने; 
किरसी्रापी क भाण्‌ जात बह सृत्यमीमिध्वा दै २ ५ 
लिखा कि श्ियो के सामनेविवाोरम गीदयोके छुडाने मे व्रह्म 
णोकी चिपत्त मै, कमम'खाने से.पापं नहीं दोता ३९२ यह्‌ पु 
नन्दागोरी कि हारै्री जोह किसकि प्मणकी रक्नाकेटिपे भः ह 
सक्ती पर अपने मा्णोकी रक्षाके निमित्त कैसे मिथ्या कह २५ 
देखो, गभैवास जन्तु अकेखादी करता हे च मरत्ा-भी अकेराहीरं 
य सुख दु.खमी अकेखाही भोगत्ताहै इससे भ सव्यही करैमी असच ' 
न कर्ुगी २९१ क्योकि सत्यहीपर सवठोकं टिके दँ व. धमप 
सर्यही म 'टिकादै समुद भी सुत्यवचनष्ी के.कारेण,अपनी सूयाद: 
से घाहरं नरहीजाता,३९६ देखो वामनख्यीःविष्णुजीषको प्न ` 
कर राजाव्रखि पातार को चकेगवे ब खरे वामनजीनिर्वुभमी 
किया पर उन्हेनि सेय न छोड़ा, ३९७ देखो सो श्चह्गवासा विशा 
तख ए समय 'देसा चढ। किडसने सुख्यैमागगही रोकखियाधाप्र 
सत्यवत्रनदी के।कारण श्ये क्रमी नरह वदता.३१९८ स्वर्‌ भ्त 
नरक सव सस्य वंचनहीं मे धिके ह फिर जिसने वचनका रोप 
उसने.जाने सक्र कोपकरिर्या ३९९ जो जर प्रकारके जपने जता , 
को ओर भकारका करदिया अस्थात सत्यस्प कौ 1 
उस्र अत्मापह्ारी चोरने कौनसा पाप नहीं किया वरन सवश्व 
९०३ भे अपने से अपने को विरोप करके घोर नरक को जारी , 
ओर यमशज भेरे धर्म्म करारा काटटैमे ९०१.जो पुर्ष यदद 
-ज॑टसेपुणैक्षमकुण्डयुक्त सटती मे स्नान करादि वह्‌ सव प्ति 
घुटकेर्‌ पर॑मगतिको जाती है ९०२ व स्र आ्वमेधय्ञ एक्‌ ओ 
-व॒ संत्य एकञओरजे तराजुपर घरेजार्थं तो सदसत अग्यमेरधो से सल , 
ही गरूर ०३ ट्मने सनाद कि सत्यही साधु व प्रमे रूम 
जोर छैशादि वितरं साधुज की परीक्षा करने फे,लिये की | 
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है सनक करका घनै व सव आश्रमो का फलै जिसको जन्मः 
पस्थन्त.कहकर प्राणी स्वर्ग को जरति अराकहो उस्‌.सत्य“को 
कैस छे ससे सव रोर्गोको चाहिये कि, सदा सत्यही वोरट 9०४ 
रतना सुन नन्दाकी सखियां बोटीं कि नन्दे तुःसब सुरासुरादिकसे 
लसस्फारःकरनेके योम्यहे क्योकि सत्यक चियेअपने दुर्त्यज प्राण 
छोडतीदे ४०५.अये कल्याणवारी अव दसके उपर हमरोग क्या 
क क्योकि तू तो घ्मुरन्धरा ठर द्तकी बरावर तो तीनोरोको 
सफु भस्तुही नही है ०६ जिससे कि तू अपना एरक पुत्र.छोढे 
जतीरैडससे,टसरोग तेरा.वियोग नदीं समद्नतीं वरन सयोगी 
समति ट जाम कल्याणचित्तवाखी सक्तो कर्हीसे आपदे नहीं 
हर्ति-22७ तव सव गोपीज््ना को देस्व वृ सव गोकुटकरी भरदक्षि- 
णाकरुदेवतार्जो व वहा के ठक्षों से विदाहेकर नन्दा वहासे चरी 
९६८ कफर थ्वी वरुण अग्नि वायु चन्द्रमा व दगदि्राओं तधा 
देवतार्जोगक्षो च नक्ष च यरहके ०९ वार चार प्रणाम करके 
प्रास्थेना करनेरुगी जो सिद्धसेग उस चनमे गुप्त रहै च सव 
चनदेवता छग १९ तुभसे यह घरत्थिनादै कि वने चरतेहुये मेरे 
इत्ापु्षी रक्ता क्विरहना च इसके अपराध क्षमाकरना हे म्प 
सोक प॑ननाग सररु अन व परुश ४११मेरा यह्‌ वद्धाभारी 
सन्दे सुनो इस अकेठे दौन,विपमयन मे चरतदये ४१२ मेरे वा 
छक्की रघ्ना.सपने सीरसपुत्र के समान करतेरहियेगा कप्रौफि यह्‌ 
मरातत पिसीसे रहित अनाथ दानमानस हे १३ इससे दु खित्रदो 
करर द्रम एथ्वीपर घूमता चरताहुआ वार वार रोदन करेगा द्ससे 
स्नेद्‌ सेशोदन करतेहुये महावन मे घरमते फिरते ४१५ महाकश्षोक 
स पीडिसं कषुधा पिपासासरित अृन्य अकेठे वजगत्‌ भरको ह 
देखते १९५ च वनर्मे चरतेहुये को अये बनके तपस्वीखोगो 1 
न्ापछोग करुणा से टेखरहियेगा द्रसप्रफार सव से सन्ये 
कहकर पुत्रके स्नेह के वत्रीमून ४१६ ञोकाग्नि से जखतीहूद ब 
पुत्रके देन सि निरप्राहौ नन्दा वामे चली ससे चकवाङे नियोग 
सेप्वरदष्अन्यगजने मे दु चित देती दे जेने सकी रता गिरती 
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है ९१७जेतसेअन्धा मनुप्य इधर उध्र गिरता पडता चरते पतेही 
दष्टिरहितःहो पद पद्‌ पर गिरती चरी जति,जाते वहा पटरी 
जहा,वह्‌ ' मांसभक्षी, १८ महामयद्भररूप सखये वदेदोत नि 
कारे व्याग््र वैठाथा, इतने म उस, नन्दा का वड्‌ मी-उपर फो 


पर्ठटाये अतिवेगसे दौदताहुमा ४१९ मात्ताके अगे आकर्ष 


व्याग के अगि दोरहा तव जाकर मल्यु के आगे परहच.गयेहुये - 


उस.अपने वचेको देख ४२० व-व्याग्घर की ओर देख वहेतु यह 
वचन बोखी हे सिंह । सत्यधर्म के बत्मे टिकीटूई भँ अवर तुम्हार 
आगे ५.९ ४२१ भरे माससे यथेष्ट अपनी ठक्षिकरो व अपने 
भ्राणो को भरे सुधिर,से तपैणकरो पर भेरे मरजाने के पीछे भेर 
दस बाखक का मक्षण न करना ४२२ .व्याख बोरा हे करय 
धेनुके! भा अच्छीरीति से तो, जद ह सत्यवादिनि । ७२३.दा 
करटी सत्यवादी रोगोका मी अश्म होता है हे.ेतुके ! तूने पिरे 
शपथ, कियेथेकि जो मेँ रोटकर न आर्य तो- अमुकं अमुक पाप 
म्॒लकोरगें २४ सो दसी वातका मु म कोतुकथा कि दरम यहे 
किर लीटआती हे हमने तेरे सत्यक परीक्षा छेनेके सिये तुमे भेजा 
था २५ नर्ही,तो हमारे समीप आकर फिर जीतीहष केसे जाने- 
प्राती सो अव हमारा सन्दष्ट! जातारहा जो धात हमने विचारी घी 


सत्यहुई ४२६ व अपने सत्यके प्रभाव से हमसे चृटगद'अव्र भय , 


न कर अव त॒ हमारी वहिनहो घ तेरा यह वारक मरा मानजा हे 
२७ हे सुमगे। तुमने स॒मः पापीको वदामारी उपवेश दिया सत्य 
ही पर सव रोक अपने अपने स्थानो मे दिके रहते हं व सत्यही म 
धर्मं भ्रतिधित ह ९२८ व सत्यही से गौ दुग्धकी धाग उच्यत कः 
रती है जिससे हन्य क््याटि वनते दै वह मेप धन्यै जे तुम्हरे 
दुग्धे सीताहे, ४२९ च शणटक्षादिसहित वे भूमिके माग-घन् 
ओर एता्थं ह उन्मि सुकृत किये हं जहा एसी सवदन हम 
रट्ती हो २० व जो वुष्दाया क्षीर पान करते हं उन्मि जन 

का फट पाया है व्यार इसपर ारवा गिग्वास देख'बहुत विस्मित 
हञा व.कहा ९३१ फ देवताओं ने यह्‌ सत्यता मृक्षो निस 
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महि गादरयर्भिदी सव्यताहैःदसकोदेखकर मेरे जीने ङी बाज नह 
दै ४२२ अवं हर्म.वहः कम्म करगे जिससे पपिसे षट हमने सकद 
सदरखोजीव भृक्चण करल ४२३-अ्र घेतुकी एेसी.सत्यता देख 
कर नहीं जानते किक गतिको जार्येगे टम बद पापी दुराचारी करूर 
जीवधाती जीवः ७३४ पेमा'उत्तिदारुण करम करके नही जानते 
किन किन रोकोको जा्यैगे अव हम पुण्यतीर्थौ मेँ जाकर 'पार्पोका 
शोधनं करेगे ४३५. अथवा पव्धैतपरसे गिरेगे वा प्रज्वछित अग्निम 
गिरकरः-भस्म होजार्यैगे हे घेनो । अच हेम अपने पापोके शुडपदोनेके 
यि यर्ही,तपेकरगे ४३६ अथवा जो कोद उपाय सक्षेप जनती हो 
तो तुम ्रतवि विस्तार का समग्र नही है यह सुनकर धेत घोटी 
कि सत्ययुग म पकरने की प्रासा थी च त्रेतमे ज्ञानकम्पकी ७३७ 
दपर मे यल्नकी कलियुगमे केवरु दान द्ेनेकी, प्रासा है सो सत्र 
भ्राणियो कोजभयेः्करना ईसीको दनिकदहते द इससे अधिक ओर 
फो दान नदीं है क्योकि चर वा अचर-सव पभराणिर्योको जो अमय 
दान्करता द ३८५ ४३९.वह्‌,सव भयो से चुटकंर,परव्रह्य को 
प्राप्च होता है'अर्दिसा से पर कोष्ट भी दान न्दी टै न अर्दिसाके 
समान को 'तपहै ० जैसे हाथीके पावो मे ओर सव पाव रीन 
हीजाते. द पेसेदी हे"व्याग्घर । अदहिंसाही से सव धम्मे रीन होते 
४१ योगरूप खस्षकी छाया रैहिक दैविक मोतिक तीनों तापकं 
नाक करती है धस्म व ज्ञान उसके पुष्प ह स्वग्मे च मोक्ष उसके 
फ़्रु कटति ह ४२ प दैहिकादि तीना तर्पोसि सतक्त प्राणिर्ये 
को, दुःख नःहोनेपात्रे इसीको पग खक्षकी छाया कहते हं सो उस 

छायाम जाकर राणी सव दुख से दुटकर ध जाता दै ४४३ 
चप्त यह'प्रमकरस्याणदायक ठान तुमसे दमने सक्षेप से कटं तुम 
सव 'जानततेहौ.केवलमुद्यसे पूरतेटो ४४४ इतना सुनकर व्याग 
फिर बोला र पृत्परकाले मं हेम राजाथे 'एक सगीके छपे ऽया 
होगये दस योनिम नित्य भाणिर्योका वध्र करते करते सत्र विस्मरण 
होगया,५.अब तुम्हारे मेख व उपदेरासे किर स्मरण होया 
तुममी इस सत्यसे परमगतिको जवोगी ४५६ अय हम तुमसे एक 


२७८ _ _ पद्ष्ुराण मपि सृषटिखण्ड भर४॥ 
ओर अपने दं क भरश्रकरते है किं हमको सोवप॑ दसव्या्रभरेर 
धारण क्रिये चिन्ताकरते हुये बीते ४४७ बिद भाग्यकरे योगसेआपङे 
टभेनहुये कि आपने वरहुत.उत्तम सन्नो के माग्म मे .भतिषठित 
धम्पका मारगे वतायां ९८ अव वता्वो तुम्हारी नमक यहं 
सुनकर नन्दा चोरी रि मेरे नन्दनामःस्वामी ने मेरानन्दा, रेस 
नाम धराय॒ा ह ९४९।अब इसःसमय म हमकोऽभक्षण करो एहरं 
कर्यो ययेन्लेसे नन्दा एसा नाम सनां कि राजा परभेजन सूमीकेगाप 
सेटगयां ९५रवस फिरघ्रर ओौरपयक्त रानाहोगयानेप्तामथम 
धा व्रेसादी होगया उस संमयर्मे धरम्मैनी उस सत्यवादिनीनन्दि 
५१ ददान करमे को आये व उसे प्रोठे कि सुम्हारे सत्यत्र से 
भ्रसन्तहोकर मश््म्मयदावि द 9२ े*नन्दे। तुम्दारा कल्याणं 
हो जो चाहो वर भागोःहमर्देगे जवधम्म॑नेपेसौ कहा तो नन्दा नै 
यह्‌ वर मागा ४५३. कि आपकर भ्रसोदसे पुत्रसदित हरम उत्तमपद 
को ज्ये च यह स्थान सुनिर्योको परमे ठेनेवारा शुम तीस्थै होजाम 
४८४ व नन्दूनाम एक नदी यहां टोजाय न नन्दानाम सरसी 
नवीःमीं यहा कमी,जाजाय हे देवे । वसायी. वरदान हमै जाप 
से मागा ४५५ व्रस्त उस्ीसमय नन्दाका आरीर द्ूटगया व्‌'सत्य 
वार्दिर्योके द्मस्थान को ग राजा भरमजनःभी अपने उसी राज्य 
की ्रात्तहुये। ध्‌ जिसे किःउसै स्थ्रानपर नन्दा स्वर्गंकौ म्र 
सरस्वती नदी मी वहां *आई दरसंतेःपण्डितो ने'उस रधनिका नन्दा 
सरस्वतीनाम्‌ रक्खा ९५७ अव सरस्वती नदी उस खग्निर नम 
तनके दक्षिणःके कितरि होकर वीक विदी्पीःकररतीहुदैः जरेको 
श्वरो ४५८.६ससे जो को$ भा्पर"वहानाकर नन्दः सरस्वती 
नाम छेतादै बह जवतकं जी ताद तचतक सुखको घ्रा होतार ओर 
मरनेपर स्वग्गेगामी ठोजाताहे ४५९ व जो माणी मकम कहते 
हुये.वहम अपना शारीर त्यागते सव विधयो कैःराजा होकर 
सुखी होते टँ ६० स्नान करने चे! जख्पाने करे से चह मर 
स्यतीनदीममतुप्यो. को सवर्मकी सीदी होनी जे पकाम्रचित्तही 
कर अश्ीतिधिमे बदा स्नान करतेद्‌ं ६ 9ये मरकर स्वरगम 
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जाकर हुपित देते खौर-यह॒ सरस्वती.स्नानादि करनेते खिरकी 
सदैव सौमाग्यवती ' करती द ९६२ माघमासंकी कृष्णदतीयाको 
जो खी स्नान करतीं है उसका.सौभाग् वठँ है तरसे उस.तिथि 
मे मी दीने करेसि सवे प्रोपिसि"मनुष्य द्टेताहै'६दव जोरोग 
जाकृर"जरका प्रहे रते द उनको मुनीश्वर-जानत्ना चाहिये वहा 
चादौ दान्करनेपे भाणी ख्यवान्‌, हे ताहे ४६९ पुण्य॒नखसे भरी 
हई यह्‌ जरह्याजी-की पुण्यकारिणी कन्या सरस्वतीनदी है , इसीका 
कख दुरजगे त्रिपुलागमानाम हगायाहे य दक्षिणकर सुखकर वही 
है ५६९५ फिर वहा से।वहुत दुर नदीं गह किं परिचम को सुखक्ररके 
यदी तव से फिर वह्‌ देवी वहुधा क्तट दिखाददी , ४६६ उसके 
पुण्यता पर "बहुत सेपुण्यतीत्यै व देवतार्जो.के मन्दिर जिनकी 
सेवा.सुनि सििदरोगं किरा करते दै ०६५७ उन स्व स्थानोमिधम्म 
काहेतु त कंपरोकि स्नान करने पानकरने व सुवणं 
दान,करने पे स्तरगाटिःलोक देती द ६८ उसमे जंहा नन्दानृदी 
का सप्तागमहै वहा सुवणं थ्वी च मो कृचमी दान देने महाफर 
देतीहै व्‌ जोनग ओर भी किसी उत्तमेवस्तु का-दानं करते हि वह्‌ 
अक्षय॒फट ठेताहै ६९ धन दानदेते से सवर वस्तु का दान हो 
जात्रारै.देसेदी ओर वस्तुओ दानसे घनका दान होजाताहै उससे 
उस त्रीरधंम जो कुछ पुरुप देतेहै वह म्व धम्मेही का हेतुता दै 
८० त्न त्रे सीहो वा पुरुप जो कोर उस ती्थैम जाकर यन्न से 
भरलेक्ते सिये निरन्त करता ५४ सायुज्य मुक्तिपात्ता है.फिरि 
त्रह्मस्थान मेँ ययेच्छफरु मोगता ह ७१, व उसके समीप कर्मे 
क्षय होनेसे। स्थावर जगम चाहे जो हो र भाण ,छोडते ई ये सव 
यज्ञके दुःखे प्राप्त होनेयठे फलको प्राप्न होतेह ४७२॥ ˆ - 

, प्रौ ° 'यारसेसिव्तजिकाममनसंजिफेवस्हमरस्यतितीरा। ` 

। ~ युप 'यहसवसुखकारसरुन्रचहारी नदीजसल्ञुमनीरा ॥ 

, ^ - दुखदरिटनश्ाये धर्मवसवि करसकरकल्याना,। ,' , 
¡ 7 हुमकहतपुकारीवहुतयिचारीसुनिकरुखोगमहाना १1 2७३ 

इनि ्रीपाश्चमहापुराणेमापानुयदिनन् प्ाचीमादारस्येऽ्ावशोप्याय १<॥ 


२०, __ पद्पुर्ण भाषो सृष्टिक्डप्रर। _ _. ` 
-" . .. . उन्नीसवां -अध्यायं॥,' ^^ 
: द्रो°.ऊनर्धिरा अ्यायमरह सिनिधमाति मुनि गाव ॥-- ^" 
¬7- ८ पपुप्करतीत्थं महात्म्य तहं नाना रीति वनाव-; -, 
^ इतनी कथासुनंकर मीप्म्जनें फिर पुरुस्त्यमुनिसे प्न कंथा 
रिं हुमने प्राची सरस्यती"पुप्कर वे नन्दा सरस्वृत्तीका उत्तमं महि 
त्म्य सुना व यहमी कि कोरि छपिखोगे पुप्कर मे जये च जते" 
ही 'दशेन किय १. स्वनि तुरन्त सुरू्पता"प।दं व महर्पियनि यज्ञम 
नानाप्रकार कीःभक्तिया दिखा र-ओरे "ठन सरारमीओं ने केमे 
तीथेःविभाग किया जीर सहियानि आश्रमम जो जो तीथे श्रिये 
श्रीषिष्णुभगवान्‌ जीने-धक्ञपव्यततपर कैसे'पदन्यसि क्रिय व भहा- 
विषधर नागेनि वहा आकर 'पाचतीथे करसे करिये % व पिष्डदर् 
रने के दिये.श्रथम पिण्डवीपी किसने वनाई वं भूमिपर प्रापतहौकर 
गह्धा सरस्वती उदट्मुखी कैसे ई ८ बवेदवादी बह्मुणलोग त्र 
प्करती्थ॑की यात्रा किस प्रकार करते व उस माघके करने 
फरमिरुता दो सव हमसे कंटिये ६ यह सुनकर पुटस्व्यमुनि घोठेकि 
आपने ग 8 9 
गमनं ह्‌।कर सनी तीत्थ कामहाफर, ७ जिस्पुंरूपके दाथ 
पैर व मन अच्छे प्रकार उसके वामे 'होते ई ब विया तपस्या अ 
वीर्चिभी उसमे दोतीहै वहु मर तीरधंका फ पातारै ८ च जे तीय 
मँ जाकर फिसीका दान नहीं ठेवा व जो कु भोजनादि मिखाऽसी 
मे सन्त॒षटं रहता व अरकार फमी'करता नही वहं तीस्थका फरपात्ता 
ह्व जो कभी क्रोध नही करता मत्यचोटनेका स्वभाव रखता च 
घतत नियमादिरकोभ ददता रखताहै ओर जपने समान सव प्राणियों 
को समघ्यतारै वेह तीद्यैकाफट मोगतार9 ० दे मरतसत्तम। करुषियों 
का यह'्परमगुस्जभिप्रायहै जो दमने तमसेकहा अवर जिंतसप्रकार 
व्रह्माजीक्ेमहायनज्ञ मे ऋषिटोग आये कहते ह ११ पथम अतिरग्र 
तप कर्नेवदि कोटि संन्यासीरोग यत्तेन अयिच दङरीन क्रक सब 
ज्ये्ठपुप्करतीत मे म्विनहुये 9२ सये स्य प्रथमरे चहि जम , 
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परसुन्देररूप होगये इसमे सच म॒निरोग वहत प्रसच्चहुये चदेहर्ित 
हो सवोने ब्रह्माजी के ददीनकी इच्छाकी १३. फिर सवोने अपनेरं 
यज्ञोपवीत से म॒मिको चारो दिना मँ नापकरं तीथं पिभाग 
पिये व भक्तियुक्त होकर वर्ह सवटिॐे १४९ तव ब्रह्माजी उनशपियौ 
के उप्र बहुत सन्तुहुये व सर्वोको कोटिमाति से मान सतकार 
करके टिकाया १५ व कडा हे ऋषियो । आजसे तुमरोगे। के घमम्प 
की ट्द्धिहोगी च यदा आकर जो मनुष्य जिस अद्घको प्रथम्‌ जख्मे 
१६ सरूपता फे छियि इुबरोचेगा तीव्थैके प्रमावसे उसके व 
सुरूपता होजायगी दसर्म कुमी सन्देह नहीं है १७ इस तीः 
प्रमाणदोकोस चौडा व छ कोस छम्ना है यह कोटिक्छपि्यो का 
चनाया हंजा तीर्थहै १८ पुष्कर ओके जनेसे मनुष्य राजसूय भौर 
अश्वमेध के फरुको प्राप हाता १९ सो जेसी सरस्वतीनदी उस 
पुष्करतीरथं मै आदद किं १ तीथे म प्रवेश करगे उस 
स्थानपर त्र्यादि देवता सव ऋपिखोग सिद पारणादि २० ओर 
भी चेच्रशयुक चतुदेडी के दिन सहा अति है व सव वदा स्तान कर- 
कै देव॑ता पितरों का तप्पैण करतेद्‌ २१ इससे जो फो इसप्रकार 
स्नान तप्पणादि करके फिर गोदान करता ह वह्‌ आ चारो 
का उद्धार करता दै इस प्रकार तीत्थैविमाग उन नेकिया 
था २२'वह्‌ देवत्ताओं ॥ पितर्योकीप॒जा करने से पुरुप निप्णुोक 
म जरर पनित होता दे वहा स्नान करने से मनुप्य चन्धना 
के समान विमरु रोजाता है २३ फिर त्रह्मरोक म जाकर परम 

गतिकी प्रा्षरोना है मनुप्यरोक मे देव देव ब्रह्माजी का महापा- 
तकनादान यह्‌ पुष्करनाम तीर्थ प्रसिद्ध है दस तीथं मे प्रातम्मै- 
ध्याहन सायकारु तीने सन्ध्यां मे जच्युररो तीर्थे घरत्तिदिन जति 
हैचजादिव्य वस्‌ रुद्र साध्य पवन २४) २६ व गन्धव्वै व घप्सरा 
खग तो नित्य वहा विराजती ह व सी पुष्करती्थं मे तपर करके 
सय देवता देस ब्रह्मपिं २७ दिच्ययोग धारण करते च महापुण्य 
युक्त होतेह जो फोर्‌ मनये भी तीनों पुष्करो का स्मरण कमी क्र- 
ताहे उसके सव पाप जाततिरहते ह च स्यग्गै म जाकर पृजित्त रोता 
४६ 
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ह हे महाराज ! उस तीत्थ म 'नित्यव्रहमाजी २८। २९ 
भसन्नतासे देवता च्‌ दानवो को सम्मत दिया करते हं इसीसे शमी 
पुष्करतीस्थम्‌ स॒व देवता च्‌ महं ब्रहर्िरोग ३० षडी २ पिरि- 
यको प्रा्तहयेहं इस तीत्थमं स्नानकरमे जो को देव्ता पितरका 
तण्पैण करति २१ वह्‌ दजञ्जदृवमेष यज्ञो का फर प्राताहै वजो 
कोई वहा जार एकमी ब्राह्मण को अन्न भोजन कराताहै २ उप्र 
अन्नमे कोटि ब्राह्मणौ के भोजन कराने का फर उसे मिठतीहेय 
उस कम्म से इसरोकं मे च परदोकमे भी वह्‌ पुरुप दरपित होता 
है १३ अन्न न सही तो घ्रां मृफलादि जो कुछ आप सखताहे 
वही बहा ब्राह्म्मोको भी खिस्पवे पर जो कुछ दे षहा स्नेहकरकेहीदे 
भरिसीरी निन्दा न रेरे ३४ एेसा करने से चह वुद्धिमान्‌ अश्वमेध 
यज्ञका एर पाताह दरसन म कु2 वर्णकाःनियम नहीं है ब्रह्मणं 
त्रिय वैश्य शयु चि जो कोर पुष्रपुण्यतीर्थ मे जाकरं स्नानादि 
करे ३५ इसप्रकार आश्र्मोका भी नियम नर्हा ब्रह्मषारी गहम्ध 
वानप्रस्थ च सन्यासी चाहे जो स्नानादिकरे सवङरो पुण्यदेताहे २६ 
क्योकि सरस्वती महापुण्यदायिनीनदी याही से 'होकर पिव 
समुद्र मे जाकर मिरी ह इसे अ।दिदेवदेवेकिदेव महायोगी श्री 
विष्णजी भी इसके निकट सद टिकेरदते है २७ व वहा जो मूर्ति 
रहती हे बह आदिचराहरे नामे प्रसि देवताखेग सकी पुन! 
कियाकरते ट व जो कोद हीनवण अस्थात्‌ वर्ण बाह्य पासी कोरी च 
मकारादि इसती््थं मे स्नान क्रत्रे हं मरने के पे सव व्राह्मण 
करुम जन्मपाति दँ १ कार्षिंकफी पौणमासी को जो कोर पुष्कर 
तीर्थे म स्नान करते हं २८।३९ वें तो अक्नयफरुपातेहुं यह बात- 
हमने बह्माजीके मुखसे सनी ह वजो कोद णतं काट वा सायक ' 
मे दाधजोढकेर तीनो पुप्फरोका स्मरण करति ० उसने जान्‌ 
सुतर तीथा मे स्नान कटिया चे खी हो वा पुरुप जंन्ममर र. 
जितने एप उमनेभरयेहो ४१ पुप्करतीत्थ म स्नानमत्रमे सव ट 
जते हं जेषे सव तरेवतार्ममे प्रथम व्रद्याजी मिनेजाति हं ४२ एस , 
ही सन नीथीरमे यट पुषकरतीस्यं जादि कही नतह जो को पृष्तः 
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तीर्थं मे पवित्र रहकर नित्य तीनोकुण्डोका दन करताहुञ। ठ 
वषेतक निवासकरत। है ७३ वह्‌ सव यज्ञेरा फरुपाकर चह्यरोक 
को जाताः व जो कोड सोवषैतक पुणे अग्निहोत्रयज्ञ नित्यकरतहि ' 
९ च जो एक काक्लिकीपूणिमा के पुष्कर म वसता है ठोनौं को 
समानफट मिरुता है पुष्कर सँ वसन! दुष्कर व पुष्करमे तपकर- 
नाभी हुष्करहै ९५ पुष्कर्मे दान देनाभी दुष्कर है फिर भी बहुत 
दिनतक निवासकरना तो अतिदुष्कर है वेद पटाहुञा ब्राह्मण 
जये्पुष्क्रम जाकर ६ स्नान करने से तो मोक्षभागी होताहै व 
श्राद्ध करने से अपने पितरो -को तारताहै ब जो को ब्राह्मणं नाम- 
मान्नरकीमी वहा जाकर एककारु भी संष्योपासन करता ५ उस 
ने जनो अन्यत्र वारदवपेतक च्रिकार सष्प्रोपासन किया व ब्रह्मा, 
जीने पू्धकारपे यह्‌ कह रकलाषै करि जो ब्राह्मण, एकदिनभी यहा 
सन्ध्याक्रेगा ७८ उसके कुटमे सावित्रीके शापे कोदमौ दोषन 
हौगि च जो अपनी सन्ध्याका फर अपनी खीको देदेताै तो उसर्य। 
नारीमी सन्तुष्ट होकर स्वर्गं को चखीजातीहे व जो खी पुरुप दोनो 
सग जाकर सगहीस्रग स्नान तप्पंण श्राद्धादिकरते हँ चे जरह्यरोक 
को मरणान्तर्मे जाते है ४९१ ९० ज अकेखामी पुप्करमे गृहस्थ- 
जाय तो उसे चाहिये किं कमरुके पत्तेकी स्री वनाकर उसके सग 
अन्थिवन्धन करके स्नानादिकरे ५१ रेसा करनेसेमी चारहवपं नि- 
स्देह सन्ध्योपासन ,फा फर उसे मिखता है व सखी उसके समीप 
वसती है इससे उसके पितर चकत होन ५२ यजो दक्निणक्नो मुख 
करके उसतीरर्थमे गायत्रीमन्त्रपढ एर पितरोका तप्धण करते उस 
सेभी पितरोकी वारहवधतक परमभ्रीतिसे ठति होती ५३ विना 
खी के सष्टखयुगमी श्राद म पिण्डदेनेसे पित्र अव्यन्तप्रसन्न नही 
होतेह इसीखियि विधान्‌ सखीका सम्रहफरते ह ५४व जो छोग ती 
दथेमेजाकर ० यक श्राद्धकरतेहु उनके पुच्र धन धान्य व सन्तति 
कभी नही नए होते चश प्रदा वनारहताहै ५९ इम विपये कुमी 
सन्देद्‌ न हे क्योकि ब्रह्माजीने यद घात्त कर्हि तरि वयितार्ओं व पि. 
तरे व्तकरनेते अगिनष्रेम्‌ यज्ञ ारखदोताहं ५६ अवर अश्म भी 
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तुमसे क्रदतेह एसघ्रमन हकर सुनो अगस्त्यमुनिने एक देवपमानं 
आश्रम यहा कियाहे ५७ व्‌ सप्तयो का कियाहुमा भी देवतेमान 
एक आश्रम इसु पुष्करे बरहमपियो व मतुजकिमी कबिह्ये । 
अंभमरह ५८ ओर नमगेकीमी पुरी वहा ई उनेमे यज्ञपव्धेतके समीप 
अगस्त्यजीका आश्रम हं जिसका-वड़ामसी भ्रमाव ह ५९ ओरभी , 
जो २आश्रमंह स्वोका उन्तान्त सेंक्षेपरीति से फहते दै चित्तरुगाकः 
सनिये हे भीप्प्‌ 1 सत्ययुग म काठेयनाम युद्ध मे बदेदुरद्‌ परमः. 
दारुण दानक्हये ये टत्रासर्‌ के जाश्रयी मृत होकर नानाप्रकारके 
खसखस धारणक्रके चार्यो ओग से इन्दि देवतीर्ओको मारते की 
इच्रासे दौड़े ६०।६१ तव देवतार्जो ने खत्रासुरके मारने कायत्न . 
किया इन्दरको जगिकर,ब्रहयाजी के समीप जाप्य व हाथजोदकर 
खडेहुये उनङोगोको वैसे टेखक्तर ब्रह्माजी वोले कि ६२ हे देवताओ! ` 
हमने जाना जो काथ्यै तुसरोग करना चाहतेहो अव वह्‌ उपायवता 
मे जिससे तमखेग उच्रापुरके मारदाखोभे ६२ एंक वहे वुद्धिमान्‌. 
उदरारमति दधीर्चिनाम पिह उनके समीपजाकरे विनयपूल्यैक सप्र 
देवगण व्र मागो ६९ वे घम्पौपमा वहुत प्रपतन होकर तुमरेगे(क। 
वरदान दंगे जय-वरदेनेको कर तो जय ीदच्या ियेहये तुमरोग - 
कहना ६५ ग तीनि क के हित के स्मि आप अपने हाड्‌ हमकोद्‌ 
तव ये अप्रना जरीर.छोदकर अपने हाड ठमखोगोको दमे ६६ उन 
हादे से तुमघेग एक अततिदट वज वनाना वह बहे मे वडे तुम्हारे 
सघ्ओं का नाशकटू।गा च सहस उस्न वचरम धारार्होमी ६७ उरी 
यजसे इन्द्र खत्रसुर को मारडाखेगे यह्‌ हमने तुमसे सव उपाय, 
चताया द्रससे जाकर जीग््र करो ६८ जव इसप्रफर देवि ब्रहाजी 
ते कहा तो उनी आान्ञाटेङर दन््रको अगि करके सव देवन 
दधीचि के आश्रमपर गये ६९ वहं आश्रम सरम्बती के पार नाना 
प्रकार के ठम रताओ से युक्तथा जहां कि मवरं के इमपरकारकरे 
ब्द होरहेभे मानों सामरेद्रके जानने रटे सामयेदका दव्य कर 
तेद ७८ कोररिखपध्री वोटरटेये च खीरं भी नानाप्रकार के पक्षी 
योरे ये वे मिप वराह नीटगाच व नानाप्रफार केर परमाये । 
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परिपरेथा व ७१ ठैर .२ व्याखरादि जन्तु.ब्द्‌ करये हाथी च, 
हथेनियो के क्षण्डके ण्ड -इधर दधर करते यै ७२ 1 
इधर उधर मनमाना घम रदी थीं सिंह शोके महानादो से ना-~ 
दित हेरदाथा ५३. इनके .विद्रोष ओर-मी वहुतसे जन्तु गुहाओ व 
कन्दराओ मे घैठे खदेहुये नादकरते थे उन सवो कै शब्दस नाडित 
होनेके कारण-अतिमनोहर रुगताथा ७ च स्वग्भैकेतुल्य मनोरम 
दधीचिजीके पेसेभआश्रमपर देवगण परह व सू्थं के समान प्र-' 
काश्वित दधीचिजी को देखा ७५ जोकि तेजसे जाग्वल्यमान होरहेः 
ये जेसे कि सरोम ब्रह्माजी प्रकादित होते ह उनके चरणेकिअगे 
ककर सवर देवतानि 'प्रणाम किया व जेसा ब्रह्माजी ने कटाधा 
वही वर सवोनि उनसेमागा ७६ उसे,सनकर वदेपरसन्नहोकर दधी- 
चिजी देवताओंसे चोरे कि हे देवतामो । हम आलजदी तुमखोगोका 
हित करते अपने देहको छोड ७७ इतना कहकर मनुष्यों मे 
भ्रष्ठ दधीचिर्जीने भ्रा्णेको तुरन्तछोडदिया च इन्रसमेत देवता 
ने उनके सवहाड युक्तिसे निकारुचियि ७८व वदेहर्षितहोकर सव 
के सब जाकर विदवकम्मरसि बोरे उन खोगोक्ते बचन सुनकर विव 
कम्मौ बहुत प्रसन्नहोकर वदे यत्र से ७९, अतितीस्णधारयुक्त वज 
निम्मौण करके दर्पितदाकर वोटे कि हे.देय! दस्र शसरसे देवता- 
ओं के मातर टत्नासुरःको जाकर भस्मकीजिये ८5 फिर शान्रुरहित 
होकर र्णेोसदित आनन्दसे त्रिसोकीकेराज्यको भोगिये विदवकरम्मा 
ने जव रेसा का तो इन्द्रने वरीप्रसच्चता से उस वलको ग्रहण 
किया ८१ व्‌ चज्रङेकर सव देवताओं से पूजित होकर स्वर्गे व 
अन्तरिभमरर्मे'व्यात्त उस खव्रामुरके समीप पर्हैये ८२ उसको उस 
समय चारोंओरसे कारुफेयादि असुररखारहेये 1 गणपं 
को अखराख उठयेहूये श्रगसदित पल्पर्तो के समान होत्ते 
ये ८३ तदनन्तर देवता्जो व दानर्वोका एक हमर सेमर दसा धिकरार 
युदहजा जिससे तीनोखोक मंच व्याकर होगयै ८ चं वीरोकेमार 
मार च सिंहनादत्ते आकारमे य्वीतके सव भरगया अस्रलसखय्ययि 
देता व दैत्य गुरो सहित पमेतेकि समान दिवषेतेये व सग्केमय 
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एसे एकम न अर्सा गचापचीकायुद्धहुज जिसमे अपना 
विराना किसीको नहीं त्रिहित होताथा८५ अन्तरिभपे परमिकभोर 
गिरतेहये सव निरदीरिर दिखादैदेतेये व कबन्धमी उनके पीडे २ 
दौड़ फिरते मार २ पीट २'कटकर्‌ पुकारतेयं ८६उससमय्‌ सुव 
कवचादि; धारणकिये परिव हाव खिये कारुकेयसुरं ठैब्रताभं 
के उपिर आनपदधं उमसमय,दाचानरुते .जरतेह्ुये शक्नो के समान 
दिखादे देतेथे ८७ इनदौडतेहुये वेगवान्‌ दानवो तेर; देवगण 
न सदसक दसते सवादइधर उधरं भागखदहुये-८८ उनो भागते 
हये, देखकर. इन्द्र अत्यन्तमयभीतहूये, व. खन्राप्र+उनके) समम 
अपहा उसे' देखकर -जौर मी महादु खितं हये ८९ इनदरफो 
इसप्रकार कणितजानकर सनातन देचदेवःश्रीविष्ण॒जीं ने एन्द्रका 
तेज वढने के.खिये.उनके शारीरम च वजमे.भी अपता तेज प्रक, 
कराया ९० तव श्रीविष्णुके तेजसे चदेहुयेन्द्रको दरवकर सव देव 
गणेोने भीःजपना रतेन इन््रमे स्थापितःकिमाव ऋषियोने भी 
अपना तेज उन्म स्थापित किया ९१.जब्रःशरीविप्णमगवान्‌ ने ब 
देवता ऋपिर्यो ने मी अपना.२ तेज दन्दको द्विया तो पुरन्दः 
यडेवटवान्‌ होगये ९२.इन्दरको प्रसन्नचित्त प किऱिप तेजस्वी जाः 
नकर टघ्रसुरने चदामारी चोरकठोर ` नाद्‌ श्रिया उसके.उस.घोर 
नादं से एष्वीःसव दिा-आकाश अन्तरिक्ष च परववेत सब भरगये 
९३ उसे सुनकेर इन्दर अतिहीसंयभीत हयेःव घोर भयके सर 
व्पाकुरचित्तहो अतिीग््‌' उन्दोति ्त्रासुरके मस्तक मे चसे 
मारा ९९ वहं इन्द्रके'वजके रगनेसे वदेजोरसे शब्द करताहभा 
सवणके माखा-अगेमि धारण कयि हसा र्वी पर गिरेफे समय 
पसे -गोमित हुआ जैसे कि मन्दराचख श्रीपिप्ण॒मगवान्‌ के हाथ 
सँ समुद्रम गिरने के समय शोभितहुमा था९४८स दत्य फ़ 
मार्जने पग इन्द्र चहु व्याकुल हये ब मानसर पर जाकर पटने 
कार्िचार कियःकर्योफि उन्देनि जाना किं हाय,हमार हाथसे वज 
सी जातारहा व जचुःमी "नही मेरा वरन सम्मुव रोदतां 
उनको मयके मारे दिमवादई न दिया कि यह खनक हौगयाहे व दा 
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आताहे,९६ पर ओर संच देव महर्षिं खत्रासुरको मराहुम। जानकर 
अतिंहवित हकर "नकी स्तुति करने रगे व पुकार पुकार सोने 
इन्द्रम कहा कि खौट्आद्ये आपने तो इसे मार्डाखा अवे जीता 
नहीं है यह सुनकर इछ खरे वृ'सव ठेवताओ ने वचेहूये सवं दै- 
त्योको 'दौड्‌ २ कर अख से एेसाःमारा -कि वे सव मारे पीटे 
हयेःवायुके समान वेर्से साग खद हुये च जाकर अभर्माण अति- 
भयकरं समुद्र के जसम गिरे व॒ ह्यटपट्‌-भीतर -चठेगये९७। ९८ 
व वृहा वैडकरं सम्मत-करनेःरुगे सवोने सम्मतकिया कि वस कु 
नहीं इसमे से -वादर निकटकर तीनोंरोको का नाज करडारना 
चाद्ये उनमे जो चतुरेथे उन्होने नानाभ्रकारके उपाय चताये उनं 
से चतुरो ने इन्द्रादिकोःके पराक्रमादित्सुनाकर भय दिखाकरःख- 
ण्डन मण्डन किया यहा तक कि विनाश्चकार म तो सवेकी मति 
विप्ररीत होदीजातीहे ९९1१०० इससे उनका निश्चय यह्‌ ठहरा 
जो विदा पेष व्‌ तपस्वीहों वसे मधम उनका विनाश कर- 
ना-चाहियेक्येक्रि सव छोक त्पस्यादी से रोते है व वदते ह दस 
सेप्रथम तपहीकाःविन्नाद करो फिर खोक.अप नष होजारयैगे १०१ 
सो जो कोष्ट इसथ्वी पर तर्पस्वी विद्धान्‌ व अन्यमी धम्मे क- 
म्मे करतेहो वस ओीग््रही जाजाकर -उनक्रा षध क्रो जगत्‌ नटी 
समद्नो.१०२.-४सप्रकार वुद्धि न्ट रोजाने के कारण सवेनि जगत्‌ 
के विनादानेके विपयसे वड़ादरप उरपन्न किया व कटा कि यस्च सव 
रोक नाठा करफे इसी समुद्रको स्वर्भं समुद आनन्दसे यहा वटे 
रदैगे १०२ एसा विचारकर.सव ठत्येकि छुण्डके छ्यण्ड राघ्रिमे समुद्र 
केवाहरं निरुख २ तीनेछिक्ोमं मनियों क्रहपिर्यो का नाज करनेरुगे 
१०९. भ्रकारे राति.मेमुनियेकि आभ्र्मोमे व पुण्यत्रीथ। मं 
जाजाकर्‌ सुनिर्योको भक्षेणकज्के दिन -लोते, २ फिर समुद्रके भीतर 
चरे आतेथे १८९५ उनं दुनि जाकर बसिषठठजी के आश्रमपर एक- 
दिन एकस अटोसी तपस्वियेक्ती भक्नणक्रसिया यह कम्म भक्षण 
वाटा कारेयं नाम्‌रानव करते ये आर मारही डारुतेये ३०४६ 
माप फार ब्राह्मणा मे मेपित जतिपुण्य न्यवन मुनिके आश्रम पर 
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एकरात्रिम फरमूट खाने वाठे वचरि सो म॒नियोको भक्षण कटिया 
१०७ इसप्रकार रात्रि मे करके दिनम फिर समुद्र मे पेठजतिथे 
एक रात्रि मे मरदाजजीके आश्रम परःश्राकर १८८) पवन पीकर. 
रहनेवाखे व॒ जर्‌ पनिद करके समय वितनेयाले नियत ब्रह्मश ' 
वीस भक्षण कर्य इसतरहः से मुनियों को क्षण करनेके रि 
१९९ भसेही रत्नि होती थी कि वडेवेग से दीड्‌ २ फर अपे 
मूर्जो के वरस दुर्‌ २ प्ुचफ़र खखेते इसप्रकार वहत पिनो तक, 
उनं दुं ने म॒निर्योका वधः किया ११० परन्तु किसी मनुष्यने म्‌ 
1 किकोन मारर्‌ खा जाताहै यहा तक कि उन कारुकेयटानवें 
के भग्रसे चेढा्ययन चषटूकारादिसे यज्नादि क्रियार्मो के उत्सयपन्द 
होगये,१११ `दससे जगत्‌ उत्साहरहितहोगया देराजन्‌ इसप्रकार 
जच मनुष्य प्रतिदिन नष्ट टोनेखगे ११२ तो अपनी रक्ताके छथि 
दशोदिशाओ स॑-मागनेखगे कोद २ ब्राह्मण तो संसारसे उदात 
होकर पव्यते।की गृहाञंमि अखेगयेः११३ वहुतेनि मरिभयके भाण- 
टी छोडःदिये करई /२ बड़े धनुपवारे शूरवीर पर्मदपितहुए्‌ ११४ 
रात्रि र्मचदिनभं दानवे के ईदढनेर्का यल करनेकगे प्रन्तुःसपुद् 
मे घुसेहुये रक्षसो के पीठे न जतिभये ११५. सौर परमरशातिकी 
नं परातेमये नाप्तदी को `पानेरुगे जव ससर न्ट होने रगा ओर्‌ 
यज्ञोत्सव करियाम! नाण रोनेखगी 9 त तव परमन्याकुर होकर, 
इन्द्र समेत सव देवता भयसे सरार बरनेरुगे ११७ ओर सवके 
सत्र वैकुण्ठमे जाकर देव ठेव नारायणा जपराजित मधुसूदन भग 
वानसि नमस्कार फरके वोे ११८ हे भगवन्‌ । हमरोर्मा के उत्पत 
करनेन पाटन करनेवाठे स्वामी अपही हो क्य जगत्‌केभ्म्‌ ' 
हो यह चराचर जगत्‌.भापदी ने उत्पन्न क्रियोहै ११९ हे भगवन्‌, 
प्य समयम्‌ यह ध्य जम दूषी पड़ीथी तव वाराहरूपधारण 
करके जगत्‌ के अर्थ आप, निकार्लाये च हिरण्यान्नदेत्य रो सास 
१२० कमेटी महावीय्यैवान आदित्य हिरण्यगिपुक्तो नरह 
रूप धरारणकरफे आपने मारा १२३ च सत्र भाणिर्यो से अगृध्य म. 
हामुर वन्या उमिभी आपने वामनरूप धारण करके तीनेटिका 
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के राज्य से भरित करदिया, १२२ महाधतुदैर जम्भ नाम असुर 
को जोकि यला का नाद्राकत्ती था व गम स्वभाव था आपहीने 
मारा १२३ इत्यादि आपके वहूतसे कम्मे है जिनकी कोद सख्या 
ही नहीं करसं दससे हे मधुसुदन । समयसे उरेहुये हमटोगो की 
गति ८ २9 इससेःसव देवताओकि देव आप यह देवतार्जो 
व रोकोकी रा के यिय विज्ञापन करते ह कि दस वड़ेमारी भये 
ङोकों च देवताओं तथा इन्द्रकी रक्नाकीजिये १२५ आपके प्रसाद्‌ 
से स्रव प्रजां का कल्याण होगा व सव भनष्य स्वस्थवित हमि 
व हन्यकव्योस,देवतापितर ठक्त दोगे-१२६ ये सरोग आपसे 
एकं र केःजाभित से विदित होतेह पर वास्तवर्मे आपही के 
भ्रमाव से;मयरहित रहते क्योकि आपी तो सवकी रक्षा करते द 
१२७ आजकर सवलेोर्गोको -यह्‌ वदामारी मय उत्पन्न हुआहै कि 
हमरोगमी नीं जानते फि रारे ब्राहम्णोको कौन मारजाताहै१२८ 
सो ब्राह्यणो के नट होजनि पर थ्वी भी नष्ट होजायगी इससे हे 
महावा्ो! हे संसार के स्वामीजी {आपी कै प्रसादसे सवरोक रह्‌ 
सक्ते ओर कोर उपाय नहीं है १२९ जो आप रक्नाकर्‌ तभी सव 
जगत्‌ न्ट होनेसे वचे नही तो ब्राह्मण नही हुये जते ह इतनी 
देवताओं की प्राव्थेना सुनकर श्रीविष्णुभगवान्‌ बोठे फि हे देव- 
ताञ ! सव प्रजार्जो के क्षय हौनेका कारण हम जानते हं १३० 
अवर तुमछोर्गो से भी वताते हँ उमे सुनरूर ज्वररहित होवो काल- 
केयनाम दैत्योका एक वड़ा घोर समह १३१ उन्दी रोगनि ददिः 
मान्‌ इन्द से छन्नासुर के मारने को ` देखकर अपने भाणे री रक्ता 
करने की इच्छा से सव वरुणजी के स्थान समुद्रम घु्तगये १३२ 
व नानाप्रकार याहादि जन्तुं से भरेहूये रस घोर समुद्र मं वटे 
हरये वे रोग जगत्‌ केना करने के विचार से रात्रिम आकर मुनि- 
योको मारंटारते हं १२२ सोवे फिमी प्रकार नाछा करने के यौम्य 

नदीं द क्योकि समुद्र के भीतर रहते ह इससे तमखोग को उपाय 
समुद्र के पने का विचारो १३४ श्रीमगवान्‌ विप्ण॒जी के एसे 
चचन्‌ सुन देवगण त्रह्याजी के निकटगये उनकी अनुनतिमे अग- 
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स्त्यजी के माश्रमपर जब्रे १३९्‌ चवहा वरुणजीक पुत्रं महति. ‹ 
जस्वी महात्मा अगस्त्यजी को विराजते हयेःदेखा जित्तकीं स्तुति 
तरणपिरोग अपने२भन्त्रसि करर्हेथे जैसे देवताब्रह्माजीकी उपापतना ' 
करते १३६ 9 दत्मा अघ्रमत्त तपकफीरारि स॒निते बेखेक्षि ` 
पुल्यैकाठ्‌ गे जव .इष्टं राजानहपनने कषटदिया थाव 
प्रापने उप्त छोककण्टक को तीनों लोकों के फेर्व्यैसे एके 
नीचे गिरादित्रा था;१३७ 9६८ व एक समय सूच्यकी गतिररो- 
फने के दिये क्रोच करके चिन्ध्याचठनेढाया पर आपने उसकीरेपी 
गति तोड़ी फि नवरत्न वह्‌ नहीं बद्सक्ता 9३उस समय सब्र कही 
मुच्ये न देख-पढ्ने के कारण .खोकोमि.जधरियारी 'छागदैःथीःमीर , 
खत्युसे प्रजा पीडित धी तव सव प्रजा आपिकेःदारणमे आर्थी तर ' 
जपने सत्रोकी रक्नाकी धी {१४० हे,मगंवन.(मयसे मीत्‌ हमरोगो 
द्री गति आपही है समे हमखोग आपरसेवर मागत भाप वर 
दाता १४१ पतनी .ात्तके सनतेही -अर्गस्त्यजी तो देवतान से ! 
वोरनेही नदीपाये किमीप्मजीते पुरसतयूमुनि ते यहो फिट 
महामुने! बिन्ध्याचर करदहोकर 'एकएकौ केसे वट्आया हमारे ह 
सुनते की इच्छा आप विस्तास्सदित कद १४२ वुरस्यजी कहने 
रो कि राव पन्तो कै राजा सवेण सुमेर पन्य की भद्र 
रःव्यमगदाल्‌ सदा किया वरते है 9 थश वातको जानकर एक 
दिन विन्ध्वपञयत पू््यसे बोटा कि जेस आप सद्‌; समेरुपन्दरत , 
फे चारओर १४ प्रदश्चिणा करते फिरते दै सही हं सुय, इमाए ' 
भी प्रदक्षिणा नित्य, कियाकरो ज उसने सुष्यं सरसा कहा-तो 
भार्करदेव उयते बोले १४९ कि हे परत † हेम अघनी धच से 
यद्‌ भक्षिणा नदी ररते किन्तु जिसने यद्‌ लग्न वनाया ट्‌ उसने 
हमारे चने के ये यही मूर वनादिया हे 4४द्जेमेह्ी सृव्यः 
जीते रेसा कटाहे कि प राएकीं चिन्व्याचट ढा यहतिर कि क्षटथद 
जाकर सूर्य व ववन्मा रे चने त माग रोकटिया कीं जनिका 
अवकरा्री न रहुगया १९७ तव इन्द्रा देवताजनि जाकर व्यत्‌. 
गज पिन्प्यो ह परि यपि वहु कया कस्ते चिना सू्यके 
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नने दिनरात्रि कैसेष्टोगे व विनसिसेभजेगत्‌ कैसे रहेगा परन्तु.उस 
पच्यत ने उनकेच्चचनोकी ओर कुर भीः विचारकिया १८ तेवं 
सवदेवतारोग सुनिये मँ धेएठन्ुक्निमण्डरी के मध्य मे प्रकालित 
संव स्मैजाननेवार्से मै श्रेएअत्यन्त.अहत भ्रकामित वीच्यैयक्त 
भ्रष्ठ अगस्तयनीकेगनिक्रटजाकरःयह कहू १९९ कि यह पल्पैतराज 
विन्ध्याचल ~कोध के चामे.आकर मुख्यै चन्दरमाभव सुत नक्तो 
के मीं को रोकेरेत्ता हे ४य? उसके शकने, म आरः कोद मुनी- 
वर समेतथ-नुी हाहा आपन्वहिः तो भटे कसक देवताओं के 
एसे ययन ुनकर्‌ अगसत्यजी विन्ध्याचर के निकटगये १५१ घ 
जाकर विन्ध्य बडेआ्दर से'वोठे कि हे-पत््तोत्तम 1 हम आपसे 
जनके सिये ्राग्ग, मागते ई,५२ किसीककास्यै के सिये दक्षिण 
दिशो नाचरति हजवुतक हभ्‌,फिर टकर न आ तुवे्तक 
हमरो. परना १५२ नरव दम.उधरतने सौटकर फिर इधर चङेआ्यि 
तव तुम;अपने मनमानां वर्ना इतना कटनेपर वह प्य्‌ फिर 
एष्वीपरगिर्पड़ा मुनिर्राज दक्षिण करो.चछेगये आजतक भी नही 
रि, १२९-जिसप्रकारं विन्ध्य वाथा व फिर अगस्त्यजीके प्रभाव 
मि. भिर्वा भव नहीं बदता, सतर तुमसे हमने कहा जोकि तुमने हम 
से पुँठाशरा 9 दप््मव जिस प्रकार क्ररुकरय दैत्यो को देवताओं ने अग- 
स्त्यजी फी दार।मारा वह कहते द सुनो १५६ देवताओं के वचनं 
सुनकर. अगरस्त्यजी वोट कि आपटोग यहा कैसे आये ओर हमसे 
रा वरदान पाना चाहते ई १५७ जव उन्न पेसाकुहा तो व 
छोग, उन्‌"सुनिरोजंसे मरोर फि दे देनताओ के महात्मा देव स॒नि- 
राज । वस एकं सहतं त्रर'आपस व किंञप समुद्रक्ते पीठी 
जिये १६८ चस मी महाणेव के ` हमारे सव करय 
सिद्ध होचा्थैगे फिर हमोग सपरिवार व समदाय कारुकेयनाम 
असुरोको।दृटःरुढ करमारदाेगे १५९२ रेवता के ययन स॒नकर 
मुनिराजने कहावहुत च्छा दम समुद्र पीठेगे आपलोमों सेके 
सुस्वका करनेवाला काम करेगे १६२ इतना रहकर सय देवताज)। 
च मुनि फे सहव अगम्द्यजी सव नदिय च जरि स्वामी समात्रं 


ह 
हिः 


२९२ पद्मपुराण भाषा सृषििण्ड प्र०। । 
के समीपगथे १६१ उनृके पि पीछे उने महात्मा का अद्भुत कम 
देलनेके छिये मनुप्य सपं गन्धर्वं यन किम्पुरेपमी वहुतसेगये १६२ 
यह सव वदी भागी संमा जाकर वड़े मयद्भुर अंन्दसे गजेते हुये ध ' 
वायु ण स वड २ रहरियों से नाचतेहये से समुरफे गिन, 
सव परव १६२ वह्‌ यहु फेनोके बहनेके कार्ण माने हरहाधा 
व करनारेपर के. पव्यतो फी कन्दराओं म रुर सरिदेताथा नानो 
प्रकारके ग्राह मकरादि जरुजन्तु ऊपरको उछ र्‌ कर फिर नीचेकं 
जारे ये १६५.पेसे समुद्र के घनायनिकट अगस्त्ममुनिसहित पय 


देवता गन्धन्वे वदे २ सपे महाभाग ऋषि पहुचे' १६८ भगवन्‌ 


वरुणके ६ अगस्त्यजी ५ रके तीरं पर पटुक वहा आयेषुये सब 


देवता ओर ऋषियों से बोरे कि १६६,हमारा.अस्त्यनाम है 'घ 


~ 


छोग हमको पिर्यो मे सञ्जनतम कहते ह देखो सव रोक हित 
के खिये अभी सगद्रको पीतेहं 9६७ हे ठेवो! जो कुछ तुमलोगष 
हसक पीठे करनाहो ्ीगध्रता से उसे करो यहा कुर भी विर्न ' 
जानो द्तना भ सव ऊकिकि देखतेष्टी गण्टर्प्रकेर सत्र 
समुद्रका जखमात्र पीछा उसे पियाहुजा देखकर ्द्र॑समेतदेव्‌ 
तालोग १६८।१६९्‌दे विस्मयको भ्त सुनिराजकी स्तुततिंकरते 
खगे तुम सवरोकोकं उत्पन्न करनेवाञे ओर शक्नाकरनेवठे दोअप्र 
सुम्दारे धरती प्रे जगत्‌ आनन्दित होजायगा-१७० जय देवताओं 
ने देखा,किं समुदरमे अव फिंचिन्मात्न भी कंदी जख ब्राफी ७.५ 
तो स्वनि सुनिराज फी वदी भरसाकी चं गन्धव्यैमुख्य गनि 
देवगण पुप्पोफी वपा करनेरगे 3७3 इस रीति से समुद्र कोनठ 
रहित देखकर परमहर्षित वंलयुक्तहोरर सव देवताखोग सख रकष 
देकर उन कार्करेयनामदेत्योको एकओर से मरने काटनेखोे १२ 
जव्र सहावली बेगपान्‌ मानाद्‌ करतेहूमे महासा देवतानि या 
को रस रीनिसे मरि तो वे इन महात्मा वेगवार्नेकि वेको न धारण 
करसके १७३ जव यनायमारे पीठेगवे कुट ये फुट एक प्हतेगरं 
यद्ध दै्यनि किया फिर कुठ महामयर्कर मी यद हुं १५१४ उनम! 
मर्ते को कृ था मौ नही क्योकि पर्व्यसमय म तो उरौ ने जिन 


पद्मपुराण माषा सुष्टिखण्ड भ्र = 1 २९३ 
जिन तपस्वर्यो का वध किर्योथा उनके तपसे दुर्धरे थे फिर 
दैवता्ओनिं जानी सहारही करदाखा १७५ जब सुवणेके सव भषण 
स कारेरंग के काट्केयनम 
देवताओं के अख शख्स भारेगवे तो पह परा केटक्षेकर 
समान शोभति हये, १७६. व जो काञ्यो मसे कुछ मारने से प्रोष 
रह वे सेव भाग २ पातारं को चये १.७७-जवमसवं दैत्य प्रर 
गयै तो देवगण दद्व भसन होकर मुनिराज अगस्त्यजीकी तुति 
करके चं चिविधध्रकार फे वचनो सेउनसे योरे १.७८ हे महामार्म। 
आप्रही के प्रसाद्‌ से रोगेनि यह महासुख.पाग्ाहै क्योकि जापी 
के तेजसे ये मीमपराक्रमी कारेयदैत्य मरेगये' १७९ जव)हे मही. 
भाण । रोकके हितकारी्टस स॒घ्ुद् को आप क्षिर-पुरित्त कीजिये 
जो जरु आपने पानकरखिया दै फिर छो दीजिये १८२ यह सुन 
कर महातेजस्वी सुनिराज देवताओं से बोङे'कि वह जख तो जत्र 
हमारे उद्रमे पवगया समुद्रे भरनेका ओर.को उपय; विचारो 
१८१ क्योकि करनेकेःखियि तुम्दीं खोग कोद यत्न चि- 
वारो क्योकि 1 

१८२-सब देवताखोग वदे विस्मित व्र उदासीन" हुमेः व परस्पर 
वात्ताकरके मुनिके भ्रणाम्‌ सरवन किया १८२ वरव म्रजी चच्रा्यप्र 
अपने २ स्थार्नकोगये वसव देवगण विष्टुमेगवान्‌को सगटेकर 
ब्रह्माजी के समीपगये १८४ मारग.मे समुदके पूरण होनेकी,वात्तौ 
का सम्मत आपस में करतेजावे थ इससे वहा -प्ैचतेही सवके 
स्येन सागर के भरनानेही का मरन दाथजोडकर किया १८५ उत 
सव देवताओं से मगवान्‌ ब्रह्मार्जी बोठे कि हे देवतारोगो। तुमय- 
येष्टनाकर-अपनो २ कामकरो १८६अब्‌ हुत कारुकेपीरे समुर 
भ्रेगा जव कि अपने पुर्पो.के तरने के सयिमहाराज ममीरथजी 
१२७ गद्गाजी के जखका समह्‌ ख्वगे तव उसी ट र प्रणो 
जायगा इसप्रकार ्रह्माजी ने कहकर सव देवताओं भर शर्रः 
पिर्योको विदातिया १८८ फिर प्रप्तटोकर बह्याजी.भपियेनि शरे 
अगस्त्यजी से वाटे कि जपने देवतां का फा््यक्िया जिम में 
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.९९९ पपदयपुराणःभोपा सृषटिखण्डभ? 1 प 
दानवो का व्रिनाजभीहुमा १८९ जेक्रं आपने वेचि दैवता 
को इस मह्ु ख सेःउत्रारा.दससे हम्‌ हत. सन हूयेजमःष 
जापको च्रड्टदो चहं मांगिये हुमर्दगे ५रऊ {जव रसा अगस्त्यम 
क्हेगयेःतो भणामकरके चल्याजी से बोठेकि हे देवत्रह्माी ४ फ 
हम रिंकेथेःतव दवतीर्मोःकी कार्यं हमने जाफर्‌ किया ६१९१ 
इससे यहा प्रसव जाश्नमो केजगेश्दमारा आश्नम तुम्हार कहु 
सेःदोजीय प्रि होनायगा दसर्मेसदायःनही गहै १९२ प्र्यानीःभेरे 
क्ि'जो को परष्करतीर्य ।कीप्यात्राषिरिे च तुष्दरे क्ल मे सान ` 
करेगे. जरं देत्रतीर्मो व.पितरो का तप्पा करगौ १९द्‌-वदिवता्ं 
की पुजञा,भी करेगे करयोकिं तुम्हरे आश्रम पर वदेवं पिठं त 
स्पणािः संव अद्षपपुष् को द '्वन्नोखिगर.कीराःवंडा अर 
प्रहूण कर अच्छे रेप्ये ओर पुरी १९४ प्राह्म्णो ने देगे उनरोगा 
का-स्वैगगं मे वास होर्गा राद.करने से उनके पितर -जवतिरु मष 
प्रख्यनाहोमी तकतकठक्त चने रहुगे 9दुःव.जो' कीरे सहाप, 
कन्दमूल फलाहारादि से.म॒नियको दतत करेगे त्रे मप्ने.९१कृर्य 
सहित सपतपिरयोकि छोक र्म चरतेगे १९.र्वं जोक यन्न पव्यतप 
दुक्‌ गगा के निके फा स्थन देखेगा जहां सँ कर उम्रखो, 
क पुष्दरकी जरं ५.५. 5९७ वर्ह जे षे 
स्ना कर द्वेमताःपित्तरो क्रा तप्पेण फरेग्ण ) उत्को अन्वमेधःश्च 
फल होगा दसम स्देदः नदी 29१९८ जो फ़ीषै'यहा पक विप्रक 
मोजन फरविगा उसैन्तो कोटि ब्रह्मणो के मीजन कराने काःफर 
होगाव यदा का अन्नओर जटमात्र फा भी दान सर्षयफरफो-तेमा , 
१२९-्यहो आकरस्लो -निसप्रयोजत फी दन्द करेगा उसका 
काम सिध-दोया, दु स्ानमावर्ी फर से किर 0 . 
योनि को मनुप्पन प्रे २००्यानामि तषट प्राने तीया मेड. 
त्स तीथे दे सुनिम्ेधू! इसरो मने दिवा हे दसम कु ठमी सशय 
नष्ट है २०१ वदेखीदो घा पुरुप जममे्पय्पन्त के -श्रियेहुये उक्ष 
पापं फेस यहा भाक्त स्नानमात्र करने से सव तिके दनि , 
२०२ इसप्रकार एोकके पिनामह ब्रह्माजी अगरत्यमुनि स कक 


~» +, 
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हिकर ॥॥ अगस्त्यजीरयपे सद, 
उसे विदिः भप ५९ सोकको ऋङेि।२श्वगस्त्यभीरजपरमः 
उसी जाश्रमपर स्थितरहेअगस्तयर्के आश्रमकीउत्यत्तिःयह देसे 
पुमेसेकही.२९देकुरवरारूषण।जवसपत्पियो के जाश्रमे तुर्ये 
कदेगेउक्रिवरिषठ पुरत्वं पुरहकतुःरऽदअङ्गिर'गतम समति 
सुमुख विद्वामित्र स्थूरुररा संवते भतिन २ न दररेभ्य वृहस्पति 
च्यवन 'कद्यर्प्यु दुच््रीसान्जमदग्नि माकेण्डयन्गाखव्‌?२०७ 
उशनाः.अरहाज 1 रत 
र२ष्टनारद न्धी च्यवन चणाम्चु जबर धोम््र शातोनृन्द 
अकृतत्रण)रठ्य्‌ जेमद्ग्िःराम'अएकाव 'अपने पुत्रा शिर््यो समेत, 
कृष्ण पायन व सये सप्तवन फे स्थान पुष्करं तीत्थमे अये. 
सवके सव्र नियमो मे युक्त दासय तपस्वी रप्र अक्रस्ता वैजय 
करेमि प्रवीण धेय्यैःतपं सस्य श्षमासरलतैर निपुर्णदयादान जपः 
ये,सर्वोत सिके २१ रया जोःउत्तमकर्मतिप्स्वीखोग 'करते ह 
वेहीःस्वगौदि मे 'जाकेर 1 स चातकोजानकरे.मुनिरोग 
पुष्कर भ जाकर प्रदी: सि 
नहीं जाते न चोर नति हैन अनिते ६ ह करस्वभो-ः 
ववछे,मी नरह जति-चुगुख भी नहीं जति न कतघ्रजाति नमान" 
रोग.२१९ सत्यवर्दर तेजस्वी शूरवीर दयावान्‌ समा फरनेव्रारे- 
यज्ञकरनेमे निपुणःयज्ञरीटे चे्टादीन उपदरव्रदित्‌ २5९ ममता 
हीन ओर उहिकाररदहित ये रोग प्ष्करतीत्नमे जतिः वहा जा-. 
नेवारे महामाओं के न।रेग होतान ससतमव मेंःखद्दता आती न 
अकाटग़ल्यु होती २१६ मखं, विषयी वकामीष्छोमी स्मद्‌ डोह 
कोध मोह करनेवाखे वहा नदी नति २१८ मान अपमान समान 
वारे निदयन्द जित्तिन्टियाध्यान योगपराप्रण सखोग पुष्कर मे जते 
२१८ वहुधा. जो ऋपा चहाके आर्मो ःरहतेह व जमे 
नियम, चादिये' करते 'हु-उनप्नो यदे महोदय के लोका मिस्ते हं 
२१९ जो खोग "किसी प्राणी कम्म मने-च वचन.से भी नर्हा 
मारते करता करतेही नहीं सव्य॑दा भिय योकर्ते हुं २२< च नित्य 
अग्निहोत्र करने स रत रहते ह, नित्य अतिधिर्यो का पमन कग्ते 


२९४. _ . पदमपुराणम्मोषा {सृष्टिखण्ड्न ९५ ध 
दानवो की वनाराभी हभाः३८९.-जेकरि आपने केचरेदेवताो 
को दस मददःसःसेःउत्राराएदसकेःटम रहत, सनतु ुये।अप्र न, 
जापको व्रदणदो-वहं मांगिये हमरदगे 9राजत्र रेस. अगस्य - 
कगयेतो अणामकीरकं ह्मी से निके किरि देवनरजी १ य 
हमं व किर्या है १९१ 
इसले यदा परुसव आशषर्मो केजर्गेतमाराजश्नमतुम्हरे कहु 
से ह्टोजीय द्िहोजाग्रगा इमर्मेप्सरायःनहीग्दै ५९ स त्रह्म्जी बोरे 
किजो-कोर पुष्करतीय {कीयया्राक्िरी मसु परनन 
क्रेरेगेऽजौरदेत्रतीर्मो वापिततरो का त्वषा करस १९१ वददितैताओं 
भ {भी क्ररगे ० संश्च देवकारव्यपपिदठं त 
प्पणारिसन्‌ अक्षम्य को द्रात्वन्जो छोग-छीदीदा जां 
हण कर अर्च्छेरेप्ुये भीर पूरी ९४ ह्मणो दिगि उनरेगे 
का-स्वग्ग सं वास होगा आद्ध)करमोःसे उनके पितरं -जवृतिक मष्ट 
भख्य नाहोगी त्वतर्काठसत्वरे.रहगेः 9९९ वरन्ोः फः घहाःप्र 
बन्दिमुलराह्ादि सेःयुमियको दत.करगेत अपरेषु 
स स्न पर्तपरं 
चटकर्‌ गगात्नी केःनिकखे क्रा स्थीन.देखेगगजहां सै करि उत्तर ` 
य जरि क़; प | 
11 
फरो हिसमेनपन्देदः वर्दी दि $ यहा एक विक 
मौज कविगाडसको ,कीटि त्रहयर्पोः के भोजन करानि. कराःफत । 
होगाःव^्यहां को जनन कीर जु्मात्र कर शीदल शर््यफ़रोिगा 
पुन्यो आकरं -जिर्त्रयोननकीु्छामकरेगा उपक बह ' 
कामर्भिद्नदोगराः व ते फिरष्टथीप कुरी 
द्योनिक्ो मनुष्प्रन पर्णी रऽ पःस्थना मे भ्रष्ठ सपरान.है तीर्था - 
तमती दे संनिशवेष) इसको नेवा है दसमेक्कुउमी सदाय ` 
जही ३२०१ प्रदिखीदो वापुरुष जनमर्पैन्त केकियेद्वये उतके 
पापे करव ्रहाआ रूर स्ननिमात्र'करने से सव तिसके दुटजर्थगे ~ 
> ०२.दसभर्कीरि छोकके पितामहं ब्रह्माजी :अगस्त्यसुनि ते कहकर 
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॥ प सृष्टिखण्ड रऽ मरा रष 
उसे विदहोकरं व छोकको ररेगये२ व अगस्त्य जपतः 
उसी जाश्रमपर स्तरे जगस्त्यके आश्रमकीउत्पत्तियह देसने 
तुमिसेकहीःरऽ४देकुर्‌वसर्ूषण {अव सप्रिय कि आनम तुमसे 
करेगे जघ्रिवर्िए पुरस्य पुर कतुः २०६ अद्भिराःगौतम सुमति 
सुमुख विष््वमित्र स्थुरुदिरा सवत्तेभतदना २ ०६्रभ्या वृहस्पति 
च्यवन फर्यर्प गु दुच्चीसा^ज्मद्‌भन माक्रण्डेय गाखव्‌ २७७ 
उशना भरदहाज 1 रतः 
२६ नरद्‌ पर्ैर्तस्वगन्धी च्यवन ठेणागनुबर धौम्य दतीनन्द्‌ 
अङ्तव्रणार ४९ जमदग्नि-रा्म अष्टक्‌।व जपने पुत्रपरर््यो समेत, 
कृष्ण दैपायन स ये सवे सप्ति कर स्थान पुष्कर तीत्थ॑मे आये 
सवर्के सव्र नियमो मे युक्त दयासयुक्तं तपस्वी २१४ .अकररता यै जयः 
करने प्रवीण धर्येतप्र ससय क्षमा सरलतम निपुणद्दयःदान जपः 
ये वोम रिकेथे २१२,यदां जोऽउत्तमकम्मतिपस्वीखोग करते दुः 
वेही.स्वमादिरमे स इस वातकोजिानकरेसुनिखग 
पुष्कर म जाकर बेदी कम्मे व १३ पुष्करःमेनिास्तिकुञग 
नहीं जाते न चोर जतेर्दैन एजति कररस्वभीऽ 
ववाले.भी नदीं वा नही जाते न ऊंत्नजाते नुःमानरी- 
लोग' ९१४ सत्यवादी तेजस्वी, ूरवीरं दथावानूसरमा फरनेवासे- 
यज्ञ करने निपुणःयज्ञतटि चे्टाहीन उप्द्रवरदित २३ समता: 
हीन ओर उहिकाररहित येःछोग परुष्करपीत्यैमे जतिः हैहा जा- 
नेवारे महात्मा्ओं। के न रेगोहोतान समयमे दब्दताःआती न 
अकाट्युन्होती २१६ सखै -विपयी"व कापी छोभी -मद डोह्‌ 
क्रोध मोह करनेवारे बहा नदी जाति है.१७ मान अपमान समान 
वाले निन्द जितिष्टिय)प्यान'योगप्रायण सग -पुप्कर मे जाते है 
२१८ वहुधाःजो-पिखरा वहाके आश्रमेमिं! रहते च जसे 
नियम 'चरादिये, करते ह उनको येः महोदय ॐ .छोक। मिरुते हं 
२१९ जो सखेग किसी पाणीफो कम्मे मनन्य वचन से भी-नरही 
मारते करता करतेही नहीं सच्चा प्रिय बोरे इं २२८ व निरय 
अग्निहोत्र करने स रत रहते ₹ं नित्य अतियिर्यो फा पनन कर्ते 


२९६ १ प्रदपुराण भषि सृष्टिखण्ड प्र०। 
दैःनित्यविद्‌ः पठते व नित्या त्रिकाल स्नान (करते है ९२१ जो 
अपनी माता सगिरनीं व कन्या कै समान,परारई सिर्यो को देखते ष 
किकी वस्तु ठेनैकीदच्छा तर्ही करते,२ २२ च जो गाटी इत्यादि 
देनेपरमी 'कीपः नरहीकर्‌ते मारतेपरभीःक्तिसीक्रो सही त ख. 
सुखरमे समान्‌ रहते मदात्मा भितिन्दिय रदत. २२ २ःयेलोग देखते 
एथ्वी पर्‌ चहिजदाधरमाकरं अपने चित्तकी एकायरतासे सुनातन ब्र 
लरोककीं ्रिमूतन करते ह २२४एकसमस्रकी वातौ है कि ए्वीपर्‌ 
वहत॒ दिनो बौ नुस मृखेकिपरेसवटोगे बहुत सित 
हुये-२२द्‌ ज ङ्सत्यरोके -भरमे कहीं अनी त रहा .तो सगं 
अपने र ःभर्णवी रक्षार्मे"खगे यद्ीतक फि मरेहुये पुप्नका मांसम 
माता पिता खाठेनेरगे;२२६ उस, समयमे स ऋषिरोग'जो पु." 
पकम तपक्ररतेये अत्न न मिरनेसे बहत पीडितहये,उ्कोद खिति 
देखकर एक कष्टसे पीर्डित राजा.आकरं,उनसे.यह्‌ वचने बोरा कि 
२२७ ५.५ -दात्रयेना तरह्मणकी अनिन्दिते कष्ठ सते, 
तुमञेम ` हेमसे, दान श्रहणकरो ,२९८ सो उमे मठे प्राम 
व्रीहियवादि अर्नघुत दुग्धादि रसं नानाप्रकार के मणि सोनी बहुत , 
वहत दुर्ध द्ेनेवरारीगा्य व ३ प छो परन्तुःासको 
नखरी भ नकर नटे कहे राजन्‌¶ भरतिप्रह 
ठेना बरदाघोर कम्मैह मधुमिठेहये.विषदीके.समान्‌ है सं वरातशर 
आप जानते हैःफिर हमसेर्गो को स्यो छोमके वशे करते २३०॥ , 
गदो भ< दङ्ासूना सम चक्रिदशः चंकीसम `्वनजानू 1 ˆ ८ * 
£ दशेष्वजश्षिम वेश्या पति ददु वेर्यासमं मानु २३११. ` 
› ` 7 दुरसदस्तः सूनासरिस 7 सद्रारदत कटवार ॥ ~^ ` ' 
* = तादीसम छ शोत, तासुदान उधिवरि २३२५ ' 
7“. 8 शाजदान 'जो छेत हिज रोमी क .जविचार्‌।) ˆ ~ 
7: -{त्तामिस्ादिक नरक मर्द जायपरत नेठत्रार २३३; 
इससे हे'जन्‌। जाओ दानसर्दित तुम्हारी कुरार यह्‌ वान 
जीर छोर्ोको दो तयाः कहर व्रे्दपरिरीग्‌ तौ वतको -चटेगये 
२३४ तत्रराजाकी आाज्ञसि.उसके मन्त छोर्गो ने वहां जाकर गट , 


पद्यपुराण नापा सृषटिखण्ड भ्र ° । २९७ 
फल में सुवर्णं भरकर ध्वी मे छितराप्यिा २३५ तन अचर दृढते 
ह्ये व गूरर ठेतेहु्ओं को देखतेहये उनोगो से अव्रिजी वोखे २३६ 
करि हमलेग मूढविज्ञान नदी हू न मन्दु द हम्‌ जानते दै.कि 
दन गकरके फरीमे सोना ५८ २३७ क्योकि दानञेना इसी रोक 
मे बदी प्रसन्नता करते मरने के पीछे विषके तुल्य होजाताै दससे 
जे कों अनन्त सुख चाहे तो किसीक्रा दान न ठे २३८ जो पुरुष 
फिसीके सौरुपये दानटेता हे उसके स्थानम सहस होजतिै माने। 
वह उसका सदखका ऋणी रोजातार इस से पापिषटगति को पात्ता 
द २३९ एथ्वीपर धान्य यव सोना पट व खीजदि पदार्थं दूसरे 
क देखकर किसका चित्त ठेनेको नही चाहता परन्तु परधनादिठेने 
सरे महापाप होताै दससे न खेना चा्िये २४० बरशिएजी बोले 
कि धरम्मके सिये धन्‌ दकट्ा करना चाहिये यह वातत अच्छी नर्हृहि 
क्योकि हमरे मतसे धन सचय करने से तप सचय करना श्रे है 
क्योकि धन फिसी न किसी भ्रकार से दुसरे का स्याजाता है तभी 
दकष होताहै २४१ ओर सव पदार्थौ कँ इक्टे न करने से सव उप- 
द्रव नाग होजाते ह ओर इकटे करनेवाखा को भो उपद्रवरहित 
नहीं दिखाददेता २४२ जैसे २ ब्राह्मणखेग कुदान नदीं ठेते वेसेर 
उनके सन्तोष से ब्रह्मते वद तार २४३ जिसके पास कुमी नही 
होता व राज्य दन दौर्नोको जो तोखते ह तो राज्यसे अर्िचनता 
अथीत्‌ कुछ न होना अधिक सम फाजाताह २७९ फिर करयपजी 
चोरे किं जो व्राह्मण अनाथ होता वह्‌ धनवान्‌ से महान्‌ होतार 
२४५ क्योकि रेदवय्यै से विमूढ होकर ब्राह्मण कल्याण से रहित हो 
जातारे धन सम्पत्ति होनेसे पुरुप विमोषित रोजाताहे फिर वरिमोहित 
होनेसे नरकमें जात्ताहै २४६ इसमे धनमे नानाप्रकार के अनर्थं ड- 
त्यच्च हीते दं चाहिये कि कस्याण चाहनेयाख पुरूप वनसे दूरे 
त्पागेव क रुप धम्म रनेके सियि धनके दक कर्ने ए इच्छा 
करतार भी इच्छा अच्छी नरह है २४७ स्वि कौचडं 
जानङ्र उगाकर फिर घोनेमे दृर्से उमा न ननी अच्छ दोना, 
क्योकि धन पार उमके मदके मिटनेकरेटिये टानादरिधर्म्‌ पस्नेम 


रद , पद्मपुराण सप्‌ सुषिखिण्डनभ्रस्ंः 
धनकान स्ह 'करनाही अच्याहै जो धरते धम्म करियाजाति षह 
ङ्च दिनो क्षय भी हीमा दै २९८ जेपयरयखिये ोहृषिया, 
जाता संग्रही नही कियाजातं वहुअक्नय दोक्तभुकिदेता दे करिः 
मराजज्री बोडे किं जब पुर्पके शा जीर्ण जति है तवे घेिमीः 
जीण होजाते हं व रेमेदी जीण॑वुर॑पकेदतिभी जीण होलाते४२९९ 
प्र धनिकीं जदा वजीनिकीःआङ्ां कभी नर जीण होती वेल 
दिन तरुण्‌,दोती लाती ह नर्ते वस्कीनभी जीर होनति हैक 
एक्‌ 1 अजीणे; बनीरहुती है रदः जैसे विवा सिल 
वख्ोको ससे ठर बरीविर"्करके एथर्मे" जद्धिकरे सीदेतष् दसौ 
भकार 1 त्सीदिती पिरससे अरः 
नह दोस्त `स भच्छेसीनेवाले"फ दर्थे रेभति व्ल. 
नहीं अरग होता पु9जेपि एरीस्केचदेनेसे पृणकरा सगि वहते" 
जाताहैेसेही य्‌ अनन्तृपारवाटी 1 लातीरै जिते 
नालधकोरके टं खोहोति च दयर कदस दिष्वाही मे अनिक्रजयमी ' 
उस्पन दति ददने रसीरनद्रष्णोको छदनां वहियेभौतमेनी 
वोे गि सन्तुष्ट पुरुप"को (५ सरह योगसक्ता ९५२ नित 
की सवःदन्धिया जते द विषयो ककि करती दईवहसंकर् 
इवा रहता व जिस मर्न'सदसन्तु ताह उस फे सेव सार 
से तम्प प्रातहोती षद क्योकि जतेषहरनपलिके टिप 
कट की वीन्वमदेसे भदीद्हरतीहै नोसुखतोपृत् अत 
से दत शतुधिच पुरषो सतै ५ 1 दत 
रोमी पुरषो को काह उध्तन्तपपरमदु ख देत हव सन्तोष 
परमसुख २५६ 'दससेःसखाल्थी शरुरुपं को चाहिये किदन 
वनारहै विदरवामिच्रजी वाङ्‌ करं कामकी इच्छ करनय की कामना 
वटतीदी जतीदं २५७ से किर वृर वार बाणे समन कम ` 
उसे वाथित करता ३ कमी कासोके भोगं करने से -कमकीशंन्ति , 
नहं होती २९५९ जैमे कि घौ दारे सरे अग्नि अर मी वदता ह 
शान्त नहीं होदि कामो भभिखपा करता हज पुरुप कमी तख ' 
ती पाताहे २५९ जेस जिस क्षप वाजं कि नास हंता हं , 
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उतकी छायामि वेटहुये पीस स॒ नदी मिरुता जो खना 
वायो समुद तककी प्रपत्रीकेभोगचाहै२९६ वजो सोना पत्थरवरु- 
वर पमद्ाती" वद्‌. पुरुष तारय ह वृ चह सजा नहीं -जमदन्निजौ 
1 रुष समस ्रीषहोः व व्सनको नल -२६.१ चहं 
उनखेकी को जती जिनको. सारी,खोग जाते ह जो सू 
्राह्ेण राजास दानपानेकी चच्छाकरर्हि वह सहयो सेोचकरने 
योग्र,हे,२६्८ ४ धु-नरककीवातना का भय नहीं देखता जो 
नीह्यणि मतियदं छेनेम्‌ समत्य मी होर रान टेनेप् तत्पर नष्टौ 
२९६ वयोकि दान वरेनेःसेत्राह्मणनो काः ब्रह्मतेन नए होजाता ह 
रीन सेनेत्ते सम्रस्थै खग़ोकाभी तेजनिदान छेनेसे जातो रहता ष 
जो छोग किम्रीका लिननिरह ठेते २६४ उनको घे खोक सिख ह 
जो दानियोको निरते ह अस्न्धती जी बेटी गि कमर का डरा 
नेसे जलम रहकर सदैव; नीम परवेद करता, है २६५ रेसेदी 
दहे भीत्िरआदि अन्तर्हित ठप्णां सदेव देदहीमे भा्तरहतीदे जो 
च्प्णा वमधि सेथडे ठु खमे छीडनेके योग्ये व जो पुरपके जीर्ण 
होने पर भीनीर्णे नहीहोती २६५ च जो प्राणात्त करमेबाख सेगहै 
ॐ दप्णके.रोडही देने को सुख भिरुताहै चण्डारुक्पी एर 
पररूप आकरऋरि्येसि बोर फ हे महेऽयरखेगो 1 यह हमफो वड़ा 
धिस्मयह्जोखापलोगत्तेज नास्राटोने ॐ भयस दान नर्हीटेते २६७ 
क्योंकि वरेवान्‌ खोगभी जो वुव्धंखे के से वचन वोरतेह्‌ तो इससे 
अधिफकौन भयहोयायहसुन पररारखजी नेटे फिसदाघम्मर्म परा- 
प्रणपिहान्‌छोने जो जल्छण करते द २६८ जो अपना हित ष्वाहता रो 
रदी यह्‌ पहरर सुपर्णं रेह उन गृखरोके फलो पो छोड २६९ 
टटवत करनेवारेसव ऋपिरोग वदा से न्यत्र चंसेगये च धरिचर्ते 
विचरते खः क्रे सव सध्यन पुष्टाम्‌ लीत्यै म गये २८० वग्हा 
सहसा से टुनस्तलनीम मन्यासीरे देखा उसके सग सद वटेभार। 
एक वने गये २७३ वहा देवा तो णद नट सयक तद्ग सि. 
खा्टपद्वाव उम नदर तीरमे यकर सव यामनि की यिन्तना 

सरलेटने१७य्‌तप रान स भृखेष्वमे नपिग्राने वोलरिमःं 
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रोग बताओ भैखकी केसी पीड़ा ह्‌।तीहै २७३ तव सव्‌ ऋपिलेभ , 
ससस सन्न्यासीसे कोरे कि शक्ते खड्ग गदा चक्र तोमर वाणा 
दिको से २७४ पीडित पुरुषों की पीडा से भरंखकी पीडा! अधिकं 
होती श्वास छो क्षयी ज्वर समी शरठमादि २७५ रोगि पीडित 
पुरुपकी पीडते भी अधिकश्चुधाकी पीड़ा होतीदै सुवर्णं के बहि - 
मुकुट उज्ज्वरु कुण्डखादिकों से भषित सी पुरुष २७६ जच क्षुधित 
होर तव शओोमित नहीं होते मैस एथ्वीपरका सव जर सूर्यनारा . 
यण गओोषरेत. ह २७७ पेसेदी शरीरकी सव न्स पेटकी अग्निसे 
सूखजाती दं जच मूढ द घासे पीडित (१ ह तव.न'उप॒फो 
कुख सुनाई देता न सुघने से जान्‌ पड़ता है न दिखाई पदता 
२७८ केवर सव अग जख्ने रुगता है क्षीणदोता जर्‌ सूखजात। ' 
है पुरुपकोन १ स्षती है न दृक्षिण न पदिचिमन्‌ उः । 
त्तर २७९ न नीचे ऊचे जव क्षुधा ख्गती है तो इ "विरा 
जड पेगुखा २८० भयकर च मय्याद्‌ा से बाहर हौजातीहै कुषे ; 
पीडित छोग पित्ता माता पुत्र खी कन्या २८१ आता स्वजनं वा 
न्धवको भी छोडदेते्ैश्चुधित पुरुप न तोदेवताओंकी पुजा करसक्ता 
दैन पितरो कीन गुरुकी २८२ न ऋष्यो कौ न समीपः पर्षन 
वाकी इसप्रकार क्षुधित म ये सव वर्ते होती व जो सपे 
विपरीत्‌ अर्थात्‌ क्षधित नह होता वह दन सव कार्म को अच्छी | 
तरह करसक्ता है २८३ जो श्रद्धासष्ित भूखिको अन सिखाता 
ह जार्नो व्रह्मारूप हकर ह्यो मं ब्रह्मासमेत अनन्द करता 
है २८४ उसर्मेमी जो -वनावनाया सुन्दर उन्न प्रतिदिन ब्राह्मण कौ 
शिखाता है ओरं जो कोर अन्रदान'नरही करता केवरु अन्लदानःका 
माहालम्य पदता ह उसमे विञेषकरके श्राद्धमे २८५ वा एकाय्रमनं 
होकर अमावास्या को जव कमी अच्च ज न्‌, मिरसके.उस श्रां 
के वाक्यमाच्र से अन्नदान करने से २८६ पितर निस्सन्टेद्‌ ठक 
होतेह सोभी जवतक बह प्राणी जीता आप सुखी रहता देवता , 
च व्राह्मण के समीप अन्नादि द(न करने से दाता सदा मुक्त होता 
२८७ चाहे अतिदहो वा परमत्तहो चा प्रसग से ही वहा आागया 
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हो व चाहे मक्तिसे रदितमी हो पर दान्‌ देखने वै उसका मादारम्य 
से पार्पो से छटजाता स २८८ च दानसेयुक्त विने धम्भमागी 

सदा सुखी रहते दियोनि यम दम नियम कटाहे 
२८९ क्योकि ्रह्व्णोका विद्रोषकर संनातनघम्मं इन्द्रियो का दम 
करना दम तेजको वदाताहै व पविच्रमी उत्तम दम करताहे २९० 
दम करने से पुरुष पापरदित्‌ व तेजस्वी दोजाता दै व जो को 
धम्म वा नियम श्रुभदायक है २९३ व सव यज्ञे( कँ जितने फ 
उन सवरसि दम विरोषदै दमहीसे यज्ञ व दान स्व प्रत्त होते है 
२९२ जिसने इन्द्र्यो का दमन नहीं क्षिया उसको वनवास करने 
से क्या होता व जिसने इन्द्रियो को जीतछिया है उसको घरमे 
रहनेसे दोप.कोनरै स्योकि जहा २ दान्त पुरुपःवसत्ता है उसी को 
वनाश्रम कते द २९३. जो पुरुष शीखटत्त है व अपनी एन्दरयो 
को जीतेरहतादे व सरकता म अपना स्वमाव रखता उत्को आ- 
श्रमे से क्या प्रयोजनहै २९५ जो प होतें उनको वने 
भी दोष होते ब जो अपनी पाच इन्द्रियां फो जीतेरहते हुं उनको 
घरमे तप रहताहै जो अच्छे कर्म्म करता व रागसे निरन्त रहता 
है उसे घर भ्र तपोवन द २९९५ जो खोग सुक्म्पै करते से धरम 
इकटरा करते च 8. होकर सद्‌! ह मे रिकेरदहते ब 'दृन्दियो.को 
जीतेरहूते अतिधथिर्याकी पजि रगेरहुते उनके घर्मे भी नियमी 
रोगे कै धम्मं मिट्ते ह २९६ न तो शन्दगासख पठने मे निरत 
पुरुपका मोक्त होतादै न सदाचार करनेमे निरत नररी मुक्ति होती 
ह न भोजन आच्छादन म तत्परही की मुक्ति दोतीदैन रोगो के 
आचार अनाघारोकी स्तुति निन्दा करनेवाठे की २९७ किन्तु जो 
पुरुष एकान्त म वैठनेका स्वमाव्‌ रखते ह ष ददतत हतेषु च सव 
दन्दर्योकी भ्रीतिको उनके विपर्यो से निरेत्त करते हं तथा अध्या- 
त्योग म मन रगत व नित्य किसी जीयकी कमी हिता नहीं 
क्रते उनकी मुक्ति निग्चय्‌ से होती दै २९८ दान्त पुरूप सुख से 
सोता ह व ुखमे जागता दै च सव प्राणिर्यो मे समर स्खता ४ 
उसका मन सदा जागाद रहता है २९९ न रथपर चद सुग्य 
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स त क्त रदति हैरिमिगोनमको कमी समतु ई 
कृमुसुमंसव्नोऽदसव्िितम्होता है उरसि वःप 


दोतेदः9 समको यप्र न्दी किते श्रिनचत्ातीक्ो यत परते 


दस्ता(भम्ि जिते यृभितवियादतेनेपतव रोप नियम पर 


३.०२ यसु म कहते दय्‌. माने वाथा उतरत एग 


नेष््रपने,जत्मा को.व्.करसखि्ी नियमे उस्न 


रप ण द रधद्मीसक्ीःकरल्मनितेन्ियंवगे ननि सदा, 
प मूं † 


मू्ारतदिदसृति निरोग येकनेके्यर्हयैि 
द्वावत्र परह प्राणिनो सती रताः करताहैषत्रं दण्डी 
परजा कपर्द्दी घरापितरं तरो निवार रलये 
वड दविता दि्थस्मामःुगर भरूुणाक्ष सवार्णि फी 
मूप्र्द्वानेवारहिदही भतुष्योकाशिपकदै.दसे दण्डही्मथपं 
परःव्कि सतदिदण्दु स्वं आश्षमोिःएत यमरत हने 

सवतो "निटततकरना्ी उतम व द्ससेभग्र मपे 
विह्व:चन्तातेःदैःजित्रकेःक्ान्तहोने से वन्त दोता्द द शीता 
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दभिनीपः तरकर परहपयमे सुवते जातादै.द०६ णो वुच्फसगृ 


मघ्रतीःसःतोषानीख्पवैनां प्रिसीकी निन्द, न कनी रुर पूजत , 


कृस्ना. भराणियोपस््र्योवुयुटी किीकी न नी २२ ठाः 
नतुि- पपिवेनि नवहो दम्‌ कदृददरकिशचधोन धरो 
स्सगीदै रर प्मानकोषन कितना सृमतमिवहतदर्पित 
नदना संद्रसमद् सपुखश्हनी शात्चित्तस्दनाश्रमपेरखोयुष 
फसा कतः दै दर पत्‌ पुरमप्ीसदे स 
दीस जवा क्तव को घात ल ज्बाजान्तताणका 
अग्फान कर्तदित्तक म्ठदीजीतीदेः३ ई कञानत्तक्रो चदि 
जोर द्तकजपमानभरि दसकध्यानन करे ओर अपने 
को अल्सभीदेखच्‌र्‌ दृसरेरवेधवममको दुपितःती रर 2 ११९ 
कै योपलि दूषित्रहोतिपर सप्रसीमी निन्द नकरेम्वाहिपनाशवारीर 
चायोरक्सीकः बेदनपन्तर वरा भिरासे दीनहो त्रा जन्महीन अस्य 
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टोः र उसको मरके सुधरि्वयोकि दभाति दोपे डेरितफ 
दै नेसेव्वघ् पवने को "दकता है जन्यो का दमने करली 
नहं जानते वे निर्य सव शास पठतत छिहतेदर्णणवयेक्िशालं 
का मूलम्‌ ठेव ठमहीःसनानन धम्मे ला अपनी तोके अनुः 
सर सोने क्रो तराजुपिर तोर्ता दै २१५ आरं यसे मोहित नही 
होताद्‌ बह तिंसीसे च्यवान कदातादैशतं सनिकर दानवे भीष्टम 
भ्ठ हैः व्रतम मी पररप्रण'देमही छै इससे दन्य कदम 
ज्यं करनी चादि १६ कथेकि चदि डगृसहितं चारवे". 
परन्तु नेदम मरही सतावहं पनित नह होता द १७ दैमसेीनं 
पपि कोद नही पचित्राफरतेःययपि ठ्तेन 'पृठ्मसिदित वटे 
दी परकीर, उत्के चयि साख्ययोग उत्तम म जन्स तीर्था मं 
रनानक्ररनो सव -निर्थैकंही होते ~र दम्‌ फरनेधीख धोगी 
जपमाने करने से ओशमी अद्रतःफीनादै अपने कोन्टेल समन्ता 
ठै मनकी निन्दा"विषकेसमति करता द४र तयो क्रिं जंपमोतंसे 
तेकर ठदि होती ई थ सम्तने सेतपंकी क्षंयःटीती ह व्रह्मणं की, 
जवःपूजा व वेदं हृ तो उसकी दा कारी भेतकासीहीतीहै 
२२० जेसे घासं नङ खिलाकर उसेध्र्दति ह पिर इष्य इृदरेते ष्ट 
पर फिर भीटसके दज्वहेदी आताहेरेसेदी छग के'अपमीत्ि षे 
किर जपञोर होम करेनेसेःविघका तेज वता है-३२३ निन्द 
केरनेवरे फे समोन,जोर कोई शृष्द्‌ संसारम नही हं धवम वहं 
जिसकी निन्दा करता दै उसंका पाप छेकर जपनी वुर्यं उसे "ठता 
ठे २२२ जो कोई निन्दा उनकी निन्दा न करनी चाहिये अपना 
क्रोध यान्त करना उधित है क्योफि जो उम समयी अपने ईरीर 

को सयमयेक्त रखता दैव अपने क्रो माने सभनसे सी व २३ 
दाथर्म कवार ठेकर पिरत टलेकि नीचे रहना मच्सिनि मोरे करे यत्व 
धारण चना जसहायरहना किसीयम्ते कौष्टच्छ न करना वव्र्म्गं 
ते रहना यै मदे परमगतिवेते टे ३२५ जिसने कान य कोर को जीत 
क्िय[ अवं वह्‌ वनम लाकर स्या करेगा सपाप वरह तो ददीत 
सिददेचुका अव यनजाने की कोन आपयश्यक्तारही अन्यास करने 
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से व व रुरु रहता है ३२५. व ःयुरणो से म॒न 
धारण हव क्रोधं सतवसे धारण कियाजाताहै जोम 
ज कोघ को अपनेही मेँ धारण किये रहता है प्रकट नटं 
देता ३२६,अकोधते सवं को जीतता ह उसके समान्‌, 
पर कौन वीर है जिसके केघहो फिर उसे रोकदे प्रकट न होनेपये 
३२७ ओर उसमे.जो पुरुष कट न पावे उसको सजनो मे अत्यन्त 
सारतम मानते ह यदी ब्रह्माजी का कहा हुआ ब्रह्मराशि सनातन 
धर्म्म है ३२८ व्‌ यही धम्मं का नियम हे जो कि दमने तुमसेकटा 
हे यज्ञ करनेवासं के छियि ओर रोक दँ तपस्वियो के ठिये ओर 
सव ९दम्‌ करनेवाल फ छिये ओर पर्‌ सबरोक परमपूमित हैक्षमा 
श रोगों मे एकटी वडा षद सरा कों ही ४ 
क्षमायुक्त पुरुषको कोगं शक्तिीन तमक रगत सो उसे दप 
मानना -षािये व द्विमानों का वर क्षमा ह ३३१ उसको जी 
जानता है वहं इष्टाप्‌ का- फर पाता जो पुरुष कोधयुक 
होकर जप करता.है होम करता वा पूजाकरता है २३२ उ्तका पव 
वचंजाता है जैसे फूटेहुये घदेसे जख टपक जातां है जो दस दमाध्याय 
प्रात कारु उठकर र दै:३३३ चह्‌ धर्म्म की, नौकापर चद 
कर फटने संसारसागर को उतर जाता ब इस पुण्यदायक्‌ दुम्‌“ 
ध्यायं को जो ब्राह्मण नित्य किसीको सुनावेगा २३४ वह ब्रह्मखोकके 
जायगा किर वहासे नित्त न'होगा धम्मं सव्वधनको सटा शरक 
करना चाहिये च सु धारण. करनाचादिये ३३५ जो वात जपे 
भरतिकरटरो चह आरो के सद्गकमी न कर्‌॥_ ', , 
¦ दौन्<प्रतिय.मातु समान परघन्‌ पुनि लोट समन ॥ , 
आत्मसदशच सव भत जो. देखत सोद महान 9 ` 

जिसका वैश्वदेव के अस्थे पकाना ओर्‌ पराये अत्थं जीवन 
२३६।३९७ रस उसके सव्रसे उत्तम धनै जेसे सव धातु 
सोना सवसे उत्तम होवा हे राजन्‌ । जो पठकर सव प्राणियों! 
हित करता है वह अगत मोजन करता है ३३८ `स भकार स्व 
छऋषिखेग श्ुनस्सखते धमप कटकर उसके सद्ग उस वनमे दृरे % , 
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गये ६२९ वहा उन्न कमर्खो त ज्ोभितत एक्वड़ाभारी सर देखा तव 
उन्हेति बहा पर वहते भखीद को तोड़ा ३४० ओर उस तडाग के 
तीरपर धरकर्‌ उस पेटकर पुण्युकरी जलक्रीडा करनेरगे व स्ना- 
नादि.करके उस तदाग से निकरुकर बहुत भसीड्‌ वहा पद उन्होने 
न देखकर परस्पर कहा सव ऋषिवोखे कि क्षुधासे सन्तक्षपापकर्मी 
मलोग के छिये पदी २४१. २४२ कौन करणु पापी यह 
भसीद़हररेगया यह स॒नकर सव ऋषिरोग परस्पर राकायुक्त होकर 

छनेरगे ३५३ व सर्वानि उस भसीडके विषय मे निरचयभीकिया 
पर चोरकापता न रुगा कि अमी तो पीथी कोन छेगया तव वेखोग 
आपसर्भे शपथ कृरनेखगे उनमें कदयपजी वे फं जिसने इसविस 
अथोत्‌ कमक जङकी चोरीकीहो उसको वह दोषरगे जो किं 
सवका धन हरटेने व धरोहर दरेनेबटे २९४ ओर शूठ साखीदे- 
नेवल कौ होतृाहै य जिसने विसरी चोरीकीहो उसे वहं दोष खगे 
जो दम्भसेधभकरनेवारे व राजाफी सेवाकरनेवठे ३०५ व मधु मांस 
खानेवारे फो खगताै ब जिसने विसर्क चोशकीहो उसे वह दोष 
खगे जो सदा रट बोरुनेव्राञे व सदा विष्यो की सेय करजेत्राे 
३४६ ब कलया धैचनेवेको रगताहै वशिनी बोरे किं जिसने 
विसकी चेरीकीहो उसे वह्‌ दोप खगे जो भिना-नुके मेथुन करने 
चाञे दिनम सोनेवरि ३४७ व आपस म सतिधिदोनेवार्खरि ह- 
ताह ब जिपने विसर चोगर्हो उसे वह दोप गे जोकिं जिस 
गरामम एकृदी कुञहो उसमे पानी पीनेवारेको व व्राह्मणहोक्र 
शदरकी स्ीकेसग मोग करनेवारे को होताहे २४८ भरद्यजजी षोठे 
किं विसकी चोरी करनेवाछेको वह पापलगे जो सवमे कूूतारसने 
वाङ व धन्‌ हौनेपर अहुर करनेवले घमण्डी ३०, व चगल 
पुरुपको होते ह च जिसने वित्र चोरी हो उसने वह टपख्मे जो 
निन्दा करनेपर करनेवारेरी भी निन्दा करनेवछे को रोहि च 
मारतेपर मारनेवारे क भी मारनेवले को हेतष्टे ३५० व जो खेन 
तेरु घृत्‌ दूध दर्ह/जादरि रस वैचनेवारे को टोताहे गोतमर्ज योल 
कि जिसने चिस्कीचोरी की हौ उवे वह्‌ पापरगे जो जत्तियि ने 


ह > त 
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कल्पकी आदिमे पुष्करदीपके निवासी ६ एकह सेग उसकी पूजा 
करते ये द्रससे ऊोकमे पूजित उसका पुष्केरदीप नाम हुमा वही 
पुष्कर्‌.अत्थात्‌ कमल त्रह्मजैने उतत पष्पवाहन को वृदुन वेनान 
के सिय दिया ७ व्‌ सीसे दवेवता दानव मनुण्यादिकोन उसका 
नाम पुष्पाहुन रक्खा यंह राजा वड़ा भसिदहुओंत्र्याके'दियेहुये 
कमरपरं'टिकेषटये उस राजा 'पुष्पवाहन्‌ फी उपमा कै शजा.उन 
दिनं र लोको भी कोद ने.थां € व उसके तपके परभवं से 
उसकी रानी की सेवा स॒दखो खिया किया करती थीं उसका नम 
रवेण्यवततीधा वंह महादेवजीको पावैतीजीके समान घहुतप्नियं थी९ 
उसके प्रदे धम्मौत्मौ व वड़े धनुर्खर दशहजार पुत्रहुये उन पर्क 
देखकर राजा धुर २ विस्मित द्ोता धा १० .एकदिन.उसके -यू 
अगस्त्यमूनि जये उनी ल यह्‌ वचन बोला किष 
मुनीन्द्र। मनुष्यों के पूजा करने के योग्य हमारी राज्यश्री क्यो हं. 
व खक्ष्मी के तुल्य रूपगुणवती हमारी रानी केसे हुई ११ स्री ते. 
हमारे थोडे तपसे सन्तुष्ट दोक ब्रह्माजीने .दी ह इन सब्रका कारण 
हमारे खरम चरुकर्‌ आप बतारे वह हमारा सवन कोटिात्‌ राजा 
छगेकि्म्री हाथी घोडे रथादिकं से व राजाओं से मराहुञदि १२. 
वहा जनेपरं आप न जानपरदेगे कि कहौ विराजते हं जैसे तारागणों 
के वीच शोभितं चन्द्रमा पु के उद्यमे नहीं भकाशित होताहैः 
सो देम आपसे यह पठते कि पुव जन्म हमने कौनसा धम्मादि. 
कियाहे 9३ च हमारे सवं पुतं ने भी पृष्व जन्म मे .कौन 'धम्मादि 
किंयष्िः व खनि मी कयो कियाहै यह सुनकर मुनि बोरे कि.नो, 
तुग्दारे जन्मान्तरकी कथा हम कटे ह १४ तुम्हारा जन्म, पक, 
टुन्धकके कुरुमे हुवा तुम भ्रतिदिने पापकम फरतेथे व तुम्हारी ' 
रानीका जन्म एकं बड़े ठरे घर्मृथा १९ पर तुम गेनोके नतो 
कोद मिवरथा न पुत्र वन्पूजन बहन ओर न माताही रहगई धी पर ! 
सुरूपा खी जौर पुरुष म वदी प्रीति थी. १६ "दैवयोग सें षटूत 
विर्नोतकं चप न हद छोगर जहार के छ्यि इधर उधर धृमनेरे ५ 
तुम्हारी खी मी बहुत खी धी एकदिन दिनमर तुमको कुड फल 
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दिक भी खाने पीनेको न मिखा १७ ससे तम दोन वेहतं दुःखित 
हये दसरे दिन कमल से युक्त एक सरोवर तुम डोनी नेदेखा उ- 
स्मेसे बहुतसे तसे फमरु ऊेकर वेदिंड नाम नम्रक तुमं मये 3८ 
उनके वचने के छिये दिनभर उस पुरम तुम्‌ फिरे रे किंसीने कुं 
भी दौम नेखगेये)दिन ्वतगया पर मोख्ठेनेवाजं को मी न 
ठहरा इससे तुमे मर ख प्थासके बहुत पीडितंहुये १९।तवं तुम 
दोनो एके किसी के चाहर के अंगने मे वेठगये च वहां 'तुमनेष्कुं 
मेगरका दराव्द सुना २८ तव सखी पुरंष तुम दोनो वहा ` गयेजहौ 
वहं मगर्जब्द्‌ सुनाई देताथा वहां जाकर देखा तो श्रीरविष्ण॒ की 
पूजा होर थी २१ वहा अनगवरत/ नाम एक्‌ वेश्या विमूतिदद्दरी 
न्त रदीथी उसे उसने माघमासफी दादेशीको ख्वगोचरुकों समातत 
किथाथा २२'फिर शरुढेवजी को सवै साम॒य्रीयुक्त श््योदीर ओर 
सोने केभगवान्‌ को आदर से सूषितकर २६ यह्‌. देखा १ै राजा 
रानी यह्‌ चिन्तना कररहे थे किं दन कमलां से क्या करना योग्यह 
विप्णजीको भूषित फरना श्रै २४ इसध्रकार राजा रीनी क तिस 
समयम भक्तिर तो उन्दने तिसी धसगसे भगवन्‌ जौरं'खर्बणाः- 
युको पुजकर २५ फरो से सव्र ओरसे च भी पूना तदनं- 
तर प्रसन्न होकर अनगवतीने तीनसीोपरु धान्य को २६ 
ओर तीन पर सोना देने की आज्ञादी परन्तु राजारानी ने महास 
के अचरुम्बनसे न यरहण किया २७किर अनगवतीने चोरोभ्रकोर के 
अच्चरखाकर कटा कि हेरोजन्‌। भोजन फीजिये २८ परन्तु सजारानी 
ने व भी त्यागं दिया वं कंडा कि हे भष्ठमुखवाटी ।*सरेरे मोजे 
करगे भरसगसे यहः नत्‌ हमको भका देनेत्राख दोगा १९ ह टद 
चत्‌ करनेवारी ! जन्म॑ से छेकर हमरोगं पापी ये तुष्टि रसम से 
धमे फा रश यदा हंजाहै २२ दसम्ंकाररावि भर गा'वेनोकरं धि- 
ताया प्रभातसमय अनगवत्तीने अपने आचास्यैको छेवणोचरुस्मेत 
उय्यादी.३१च चार थाम दे किर १२ त्राह्मणेको मक्तिते वसं भृपण 
युत सोनेकी माखा पटिनाकरं १२ धेन दान किये २२ फिरम्अपिने 

सुष्दे मित्रौ दीनो अर्धौ चं छृपर्णोको वहत भोजनं दिय ओर 


३०८ पद्मपुराण माषा सृष्टिखण्ड प्र ०। । 
कटपकी आदिर पष्करदीपके निवासीं ६ एकंही सग उसकी प्रा, 
करते ये ससे ठोकमे पूजित उसका पुष्करदीप्‌ नाम हा षी ' 
पुष्कर्‌.अत्थात्‌ कमल व्रह्माजनें उस पुप्पुवादेन को वृ्ुन नाने ' 
के सिये दिया ७ व॒ दसीसे देवता दानव मेनुष्यादिकां ने उसका 
नामं पुष्पवाहुन रक्खा यह राजा वदा प्रसिदधहुजं त्रह्माके दियेहे - 
कम्प्र 5 ये उस राजा पुष्पवाहन की उपमा" क रजा उन 
दिनो मे तीनो छोकोर्मि भी को न था ८ च उसके तपके प्रभावं से 
उसकी रानी कीं सेवा सहसो खिया किया करती थीं उसकी नाम 
खावण्यवत्तीथा वह्‌ महाटेवजीको पावैतीजीके समान बरहुतभियथी ९ 
उसके वड़े धम्पौत्मा च वड़े धुरर दशहजार पुत्रहूये उन पुत्र को- 
देखकर "राजा घर २ विस्मित होता था 3 एकदिन्‌ उसके यहा “ 
जगस्त्यमुनि अये उनकी पूना,करके राजा.यह्‌ वचन बोला किह 
मुनीन्द्र । मनुष्यो के पुजा करने के योग्य हमारी राज्यश्री क्यो ह 
च खक्ष्मी के तुर्य रूपरुणवती. हमारी रानी कैसे हृदं ११ खी त्‌। ' 
हमारे धोड़े तपते सन्तुष्ट हकर व्रह्माजीने .दी है इन सबका कारण 
हमारे श्म चरुकर आप वतै वहं हमारा भवन कोटिशतं राजा 
रोगेकिमत्री हाथी घोडे रथदिको से व राजाओं से मराद १२. 
चहा जानेपर आप न जानपदगे कि कहा विराजते जैसे तारागणा 
के बीचमें शोभित चन्रमा शूष के उदय मे नही भरकाशित होता 
सो देम अपिते यह पूते कि पुवं जन्मे दमने कौनसा धम्मि 
किंयाहै १३ व हमारे सव पु ने भी पुल्वं जन्म मे"कौन्‌ 'धम्मोदि 
कियाहे वे लीने मौ क्यो किया" यह्‌ सुनकर मुनि बोरे किसने , 
तुम्हारे जन्मान्तंरकी कथा हमः करते है 99 इन्वा एकं 
टुन्धकके कुमे जाथां तुमे रतिदिन पापेकमे करतेये व्‌ तुम्हारी 
रानीका जन्म एक बडे ठरिदर के घरमे था,१५ १ मदोनोकिनतो 
कोद मित्रथा न्‌ पुत्र वन्धजन वहन ओरन म श रहम धी प्र 
सुरूपा खी ओर पुरुप्म वदी प्रीति थौ १६; न ६५ 
दिनतक वपां नु हु 'छोग आहार के स्यि इधर उधर धू र 
तुम्दारी'ली मी वहत खी थी एकदिन दिनभर तमक कु फा 


॥ 
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दिक भी खाने पीनिको न भिरा १७ ससे तुम दोनों व॑हतं दु-खिंतत 
हये दुसरे दिनं कंमेडी से.युक्त एक सरोवरं तुम. दोनी ने देखी उ. 
सत से वहतसे फमल कर वेदि नोम नग्रकी "तुमं गये ५८ 
उलके चने के छियि दिनभर उस पुरम तुम्‌ फिरे परं किंरीने कुछ 
भी दौम न ठगोये'दिन ्व॑तगया पर मौख्छेनैवाखं! कोषममी ' नं 
रहरा इसमे तुम मारे ्भख,प्यासके वहत्‌ षीडितंहये १९ तवं तुम 
दोनों एकं किसी के वाह्रं के अंगने मे वैठगये.व वहा ' तुमने कुं 
भगरुका शाब्द सुना २० तंव खी पुरुष तुभ दोनों वहां" गये जहां 
वह मगर्राच्दं सूना देताधां वही जाकर देखा तो `्रीर्िष्छा की 
पूजा 'होरही थ २१ वहा अनगवती नाम एक वेश्यां बिमूतिदाददची 
ब्रत रदीथी उसे उसने माघमासकी दादैशीको र्वणोचरुको समातं 
कियाथा २२९ फिर गुरुदेवजी को सवं सामयरीयुक्तं श्यीदिी 7 ओर 
सोने फेभगवान्‌ को आदर से मूषितकर २३ यह देखा 9 रजा 
रानी यह्‌ चिन्तना, कररहे थे किं इन कमरों से क्या करनं योगयहै 
विष्णाजीको भूषित रना शरेष्ठे -२ इसप्रकार राजा रोनी के तिस 
समयम भक्तिर तो उन्टनि तिसी प्रसगसे भगवान्‌ जौर खवंणा 
्यरुको पूजकर २५ फू से सव्र ओ्रसे धा भीपूजा तदनः 
तर भसंन्न होकर अ्नैगवतीने तीनसपरु धान्य राजारानी की २ 
ओर तीन परु सोना देने की आन्नादी चरन्तु राजारानी ने महास 
फे अवरुम्बनसे न्‌ यहण किया २७ किर छ्नगवतीने चारोभरकोर के 
अन्रुकर्‌ कहा क्न देराजन्‌। भोजन कीजिये" २८ 1 राजारोनी 
ने वह्‌ भौ त्याग दिया वर्का ङि हे ष्ठ मुखवाीं । “संवरे 'मोजने 
करगे भसगसे येह रत्‌ हमको श्रुभकां देनेवारा होमो २९. 
त्‌ करनेषारी । जन्म से ठेकर हेमरोग पापी ये तुम्दाररसतगं से 
धमे का रेड यहा हज २5 दसभेकाररति भर्‌ गा वंजाकरधि- 
ताया पमातसमय अनगव॒तीने अपने माव(स्यक्ो ङवेणोचर्समेत 
शस्यादी,३१व चार थ्रामं दे फिर १२त्राह्मणेको भीकतेसे वं पण 
युत सोनेकी माला पहिनाकरं १२ ० ९नोतवान किव -३ सफर अनि, 
सुद मित्र 'दीरन अन्धो व पर्णोको चहु भोजने वियत ङी “ 
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छ्क. खी पुरुषको 'पूजाकरके विसन्जैन क्रिया,३२ तेत्र भुगवान्‌ ` 
कौ फूरछोसे पनाकरने से २९ वह टुव्धक खीं समेत-अ।कर राज ` 
रात्री हे वउसीसे,संव पाप-दूटकरे यहःुष्कर्‌-का मन्दिर ठम , 
मिखावचसी सत्य के माहूर्तृसे विना.ऊोमकी तपस्थपि यह का 
म॒गनाम्‌ त्रिमात्तभी प्रस्नहोकर ब्रह्माजी ने दियाअतरतुमःपुणरम्ने' 
सेव्रनकरो ३५ । इद्टओर्‌ करपसत्वको प्रापतद्योकरःविभूतिदाठदीत्रत ' 
कोको ततत -अ्व्यही शराश्च होगे -२७. इतना कहकर पे 
मृनिराज व्ह. अन्तदत्त दोगये व राना पुष्पवाहनने- विधिपू्ैर 
विमृतिद्यदरशी)त्रत किंया,३८ दसस इस ब्रत्तकेःकरनेवाखा यथेष्ट 
फल प्ाताहै दस्नवाहि जिसभकारसे हो १२ दादश नत करन , 
दिये)२९.वं अप्रनीदाक्तिकेअनुसार त्राहमणोको दक्षिणा नीचाय" 
स्मष्ठपुप्करृम रक येततदान करनाचादिये व मध्यमपुष्कर पे उत्तप्‌, 
मूमि ४० हिम सवरणं वस॒.यदी तीन की देक्षिण(-का, 
सयेष्ठपुष्करके नह्माजं देवर ,मध्यमपुष्करके शरीविष्णुमगावान्‌, ४१ 
निष्पास्केरूजी येतौ देव तीने मे स्थिते किशप, 
नाशतेतरारे दस इतिहाप्नको जो पोः भक्ति प्रतार न | 
४ रृवद-गोकोमक समान, यषैतक वैकुण्ठ मे बसत्रादै अब्‌, नर्त, 
उत्तमनित कृगि ४३ वे सव सरके फरष्धे महापातक नाशनेवाले 
उनमें एक गोश्राड व्रत-"जिसमे राननिको अन्न नाक 'किंसी पर 
वासव ब्राह्मणको, सोनेका चक्र बनवकस्व एक त्रिसुट आ, 
ररे्दसभकारसे.जोएण्यकरताहि वह्‌ शिवरोकर्मेजाकर आनन्दि 

त होतार दसी को महापातकनाश नाम जतभी!कदतेव न, 
कोर एक दित पदिे शक वार मोजन करके मात्‌.काठ 
शद.तिरुमयी धेत मन्त्र प्रढकर च्राह्मणको देता वहं सी , 
पदके-नाताैः्यद.रदर्रतःभय.ओकका नाद्रा करनेवाला ४७ 
शकरः तरतैनसफेत सोने केगीसकमलकतःदेदा हे.मौर एकि , 
के-जन्तर से निमे मोजन.करता,दैच गाय बेरु पक मं.नोईक्र । 
देतां दैःशर- व इस ्रतको नीऊजतनाम टैव 
म्ो-जाषादादिःतारमासे पर करोदगुरुष ¦ उवटननही स्मार्त ४५ 
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जओर'मोजन सामग्री'देताहै वह भगवान्‌द्रिजीके मन्दिरको जाता 
ह सव जरन,के साथ भरीत्ति करनेवास यह्‌ स्रीतित्रत काते ५२ 
वजो कोई चेत्रम दही दूध घतत मिठाई छोडकरःमहीनं वख रसीले 
पात्रमे धरके त्राह्मणको देता उस बतर्मे खीसहित ब्राह्मणकी पूजा 
करके तवं उसे दान देनाचांहिये व (गौरीमेप्रीयताम्‌ ) यहं मन्न 
पृटक्र दान देना चाहिये द्रसकौ मोरी चत्त नाम है यह्‌ भवानी कत 
छोककेा दाता ९१1५२ व पुषण्यादवि.मै ्॑योदश्षीको ज्ये्पुष्छर मे 
जाकर वतकरे घ्रातं काठ सुवण का ऊंख समेत अनोक वनाकरं 
ब्राह्मणं दे"यद्‌ अश्रोक ददा अंगुरुका वनाना'चाहिये प 
सहितं देना चाहिये व प्रदय॒म्न प्रसन्नां यह्‌ मन्त्र पदनाः च 
दरस वतक करने से एक कंरपतक चिष्णठोक मे वसकर 'फिर.जव 
जन्म ठेता है तते सदा श्ोकरहित रहता है ५४ इसका कामन्रत 
नाम है यदह सटां जओकविनाज्नेन हेव पादादि चतुम्भीसार्मे जो 
कोड कु फर नदी खाता ५५ व च॑तुस्मस। चीतजानेपर चत'आरि 
गड्‌ सहित एक ध व्राह्मण देताहै ब कात्तिकीको ` कख सुवणं 
विप्रको देता ५६ वहं सुढ्रलोक पाता इसका शिवव्रतत नामहै 
घ जो हेमन्त शिभिर तञ म न पुप्प सताहै.न धारणकरता 
ह ५७ व अपनी रोक्तिके अनुसार `तीनसोने के पुप्प;पनवाकर 
फारगुन.की पाणमांसी को मध्याद्र के समय शिव व केशव फी 
भीति के छियि देता ह ५८ वंह कमसे पैरम्पट फो जाता रै, इसका 
सोम्यव्रत्त नाम है ष जो फार्गुनरएृष्ण दतीया मेँ नमक खोद 
देता है ५९, आर सारुके अन्त मे य्या ओर सामी यक्त घर 
दानं करे संम मी खी पुर्पर्सहित व्राह्मण की पूजा करे भवानी 
भसत हो ठेसा फटकर दे ६०.३सं वरता सीभाग्यर्रत नाम है इस 
के करने से मौरीरोक मं पराणी चसरता हेव सन्ध्योपासन मौन 
होकर जो सदा करतां हैव वेष दिन ॐ पे नियम समाप्त.होने 
"प्र धुत भरकर एक कुठा ६१ ठो चक व तिर समरतं घटा ब्राह्मण 
`को देता ह वह्‌ सारस्वतनाम खोक को जात फिर वहां के रोटता 

नरह ६२ दस व्रतक्रा सारस्वततवत नाम रे ख्य पर चिद्ामी करने 
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वाले को देत, है पंचमी, मे उपतरस करके जो.पुरुषरक्षमीकी, 
करके ६२.समातु होतेपर सुव्रीका कमख तरतु ब्राह्मण को 

है वह चिप्णुपदरको जाता ह ब जत्र जन्म ठता रमी उसके घरमे 
कमी नही जाती, ६४ इसका रच्मीबतं नाम है दुःख शोर फो पि 
ना्नत्‌। है सदादेव ओर सगवान्‌ के;उवटम्‌ कर ६९५ जघ्रतकं.वपैहो ` 
फिर्‌ मौ.जख-ओौर घर्देवे तो दश्चहजार वर्प बह राजा, होकर फिर 
दिवपुर को जवे ६ यह्‌ आयु्रैत सव कामना देने वाट्ाहै पीपल 
म्य गमा के प्रणाम करके ६७ एक घार भोजनक्र एकव मत्सर 
हीन होकर त्रतकरे ्रतके अन्तम स्रीसहित व्राह्मण की पुजा के 
तीनेधेनु ६८ व सोनेका क्न अपनी शक्तिके सूनुप्नार, घनवाक 
ब्राह्मणको द तो अरवमेधयज्ञ करनेका फर.पवे ईस, तक्रा षौ 
त्रतःनाम)है पेश्वयै.व कीनिं को, देतह ६९घ॒तसे. शरभ वा केदराव' 
भगवन्न्‌ को स्नान कराकर अक्त ध सहिते गोमयी कमल वना 
कर पुजाकरे ७० समाप्त टोनेपर सोनेऊे क्र पतिर भरके पेत्‌ ! 
सहित जो ब्रह्मिण को देता जौर आठ^अगुका शुक: देतारै वह्‌ - 
शिमखोकर्मप॒जितहोताहै ७१ इसनतका सामतरतनामै जहातफष 
साम्बेद्री.न्राह्मण को दान देना चादिये (नवमी "को :एक्रवार भोजन : 
करके ,भपनी 0 र कन्याओं कृ;७२ मोजन कराकर 
सोनेका करदा,.वेख सोनेका प्िहासरन ब्राह्मणको देतो शिरे ` 
धामको जाय!७ई.वहा .अव्वँद्‌ वषै. तः सुरूपवाच व शत्रुओं से 
अषराजितः दोकरं चसे यह वीर्न-मलुष्यौ को सुखदाता हे ७४, 
यैतरादिक्र तरास्मासोमं दयायुक्त निरन्तर जर्दान कर्‌वे,जतके अन्त 
मं अन्न ्र्र.सयुत्र्‌ मणि दानकरे ७५.उसीके साध तिपा व 
पवणैभी,टे तो ब्रह्मलोक मं जाकर पृज्नितरोव एक कर्पके 
देष्वस.उत्पत्न करने जानन्दत्रत कहाता ७६ वधं दिनतक 
निरन्तर पचाखतचे क्रीरष्यामगवानका स्तानक्ररवि.चषैके अततम ` 
पचात सहित एक.धेनु७9 -एखप्तदिन न्ाह्मणको ठे तो मृहार्दव, 
करे पदको जाम बहौ कल्यभ्रर त्रसङ्गरकते कर्हीका महाराज हेव 
को घृत्तिनत्त नामहे,७८ जो पुरुप्र मास भक्षण.न करे व कभी उत , 
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चतक पि करे खयि एकं गोदानकरे उमरे सग कुछ सुवणं भी 
ठे तो अंश्वमेधयज्ञका मंदः पावे ७९ सका अर्हिसत्रत नाम है 
केर्पान्त म फिर वही भाणी रजा होता चडे भ्रातःकाछ स्नानक 
रके स्री सहित पुक ब्राह्मण की पुजाकरे ८उ-कफिर यथाशक्ति मारं 
व्च विभृषणो से भषित्त.करे तो ध क रोके कल्पमरे चसे दसं 
का सूर्य्यत्रतं नाम द 9 आपाद मे उेकर चारमासतक नित्यपा- 
तस्स्नान नियमुसै करे फिर कातिरु की .पृणेमासीको एक्‌ ब्रह्मण 
की भोजन देकर भोदानकरे ८२ वह वेष्णवपद्‌ को जातादे इसका 
विष्णुरतः नामहै जो पुरूष दक्षिर्गायनमरं पुष्प धारण करना व 
धृतक्रा मोजन फरो जेरा है ८३ अन्त मँ ब्राह्मणको पुष्प अनन 
घृत धेनु खीर देता है वद्‌ रिषद्‌ को जाता ८० दस का शीख- 
ब्रतनामहै जीरं आरेग्य्‌ फटठको देता है.जो रोदे वषभरकी पु्ण- 
मासी म पयोच्रतत करतारै ८९ बं वेके अन्त हीनेपर श्माद करके 
पाच दूंधयुक्त गोदानं करता व विविध प्रकारके विचित्र वख ज- 
ङकुम्भयुक्त देता है ८६ वह वैकुट को जाता टै व अपने सेकदेो 
पितरस तारताहै ७ च कर्पके पीछे राजरजेन्द्र होत दे मका 
पित्त नामहै जो सन्ध्यामे घी का दीप देताहै तेखका नह देता 
<८ ओर वपे के अन्तमे दीप, चक्र, शट, सोना ओर ठो कपडे 
ब्राह्मणको ठेताह वह मनुप्थ तेजस्य होताह ८९ आर सद्र खोक 
क्तो प्राप्त होताहै इसका दीधित्रत नाम कासिरु क कृष्णपक्न की 
दतीयामे मोमुत्रको पीकर ९० फिर साखभर रतिर्मे जो गोमूत्र 
पीकर सारुके अन्तरम गोदान करताहे वह्‌ कल्पभर पवेनीफे ठाक 
म वसकर फिर एषध्यी म॑ राजा होताद्‌ ९३ दसका स्द्रव्रतनामदहे 
यह सदेव कस्याणं शल हे जो चार महीना चन्न का देप व्याग 

कर ९२ सती, चन्दन्‌, अक्षत आरं सफेद दो कपडे ब्राह्मग को 

देताहै षह वरूणके प्रदयो प्राप्त होताहे इसका द्द्व्रन नामे ९३ 

वगाप च फूल ओर्‌ नमङूकौ सवाग कर नोदाने करने से पिप्यपद 

म कस्पभर्‌ रहकर फिर एभ्यीत्‌ राजा होते ९९ इमा जतिन्रत 

नाम हे यह चा आर कामना क फसको देनाह जो तिखङी सक्षि 
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सदित सोने ङे त्रह्माण्डङो ९५ घीस अग्निर प्रस्चफर शी पुरुप 
न्राह्मणको माला, कपडा ओर गहनो से पूजनकर ९६ पुण्यदिनेमे 
तीन परुसे अधिक सोना ( विखातसाप्रीयताम्‌.) दस भको पट्‌ 
कर ब्राह्मणको देता चह फिर जन्मरहित त्र्यक प्राक्त होतार ९७ 
दसका व्रह्म्रत नामहै यह मुष्योको,सोक्षफर ठेताहै जो भमत 
सफखन्वित उभयमुखी को दताहै ९८ ओर दिनम दधी पीत 
चह परमपद को जाता है इसका सुत्रत नाम है द्रससे-फिर,जनम 
मरण नही हयताहै ९९ तीन दिन दूधपीकर सोने के कल्पटृक्ष कौ 
यथाराक्ति.पलसे ऊपर वनवाकर भ्रस्थ॒मर चारः सयुक्त .4०% 
ब्राह्मणक्रो देनेसे मनुष्य ब्रह्मपदको जातादे इसका भीमव्रत नामः 
ओर्‌ महीनाभर बत कर जो सुन्दर गड ब्रह्मण ऊ देता दै १०१ 
वह्‌ वैप्णव पदको जाताहै सकामी भीमन्रतही नामहै वीस पठत 
ऊपर सोनेकी एय्वी वनवाकर ब्राह्मणक्तो देवे ,१०२ ओर दित दूष 
हीमि तो रुद्रलोके प्रात होताहे इसका धनम्रद नामहे यह एकं 
सौ सात कल्पतक धनको देतारै १०३-माघ चा त म॑ 
गड घेनृको देवे तो पार्वती के छोक सँ जवि ५ गुदत्रतं नोप 
१०५ जो पक्षमर व्रत्तकर ब्राह्मणक्रो दो कपिखा देति बह परमा 
नन्दक प्राप्त होता हे इसका महाव्रत नाम है १०६ दसकं कतत। 
देवता ओर सुरो पित दोकर्‌ ब्रह्मटोकको प्रात हताहं ओर 
कर्परे अन्ते सवका राजा होताहै दसका परभातमी नामहै१०६ 
जो पुरुप वैभरतक एक वार नित्य भोजन करके भच्यपरदात्यं 
दित ज व दान देता ह चहु कस्पपर््यन्त शिवलोकं वसता 
इसका प्राक्षिन्रत नाम १०७ो पुरुष अएटमियमिं रात्रि म्‌ एकरबार्‌ 
सोजन करतादै ब व्पके अन्तम एक मोदान करति वह इन्द्रपुरी 
जाता ह दसरका सुगति्रन नाम है १०८ वपौद्िक चारक्तुतनं नो 
ब्राह्मण कत इन्धन देतह अन्तर्मे षक घृतकी वेनु चनाकर देती षह 
पम्त्रह्मको.माप्तटोतादे १०९ इस सर्व्पापनाग्रक चतन वैश्वानर 
नतत नाम एकदिकीके दिन जो रात्रिको भोजन,यरके गोमती चरु 
फी मसिं ११० सुवणैरी उनाकर वके अन्तमे ब्रह्मणके देता ह 
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चह श्रीयिष्णुके घामकरो जाति इसका कृष्णत्रत नाम्‌हे कृरनेभाखा 
कल्प के अन्त मेँ राजा होता है १११ जो पुरुष वष॑पय्यन्त खीर 
भोजन करता त्रत समाप्त ्ोनेपर फिर दो गोदान ब्राह्मण के स्यि 
परता है वद करपपय्न्त खच्मी के रोके वसता है इसका देवी 
तरत नामहै ११२ जो मनुष्य स्तम म॑ रात्रिम मोजनकर्‌ समाप्त 
होनेमे दूधयुक्त गऊ देता वह सू्यैखोक को प्रात होता है इसरा, 
मानुत्रत्‌ नोमरै ११३ जो पुरुष चतुर्थी को रात्रि म भोजन करता 
रत्र दै"फिर वं पिनके पे हेमन्तकऋतु मे चार गऊ ब्राहमण को 
देतो बह शिवकर को. जातां इसका वेनायकवत नाम है ११९ 
जो पुरुष "्ारमासतक अच्छे अच्छे फ नही खाता चं कार्तिके 
सव फट सुवर्णं के वनवाकर ब्राह्मणको ठेता है च होमके अन्तर्मे 
चारधेनु भी देताहै ११५ वह सु्यैरोक म जाकर वस्तता है इसरा 
सर्त नाम्‌ ह जो पुरुप १२ छादशिर्यो मँ नत करके अन्तमं ३१६ 
धनुस सुवणं अपनी शक्तिके अनुसार ब्राह्मणों की पृजा करे 
देता वह परमपदको जाता इसका विष्णुत्रत नामहै ११७ चतु. 
दै कों रात्निमे मोजनकर जो चारगङ वर्क अन्तमे दान रूरता 
वह शिवरोक को जाता इसका सरेयम्बफ नाम ११८ जो कोई सान 
रात्रि तक बत रहकर घृतेसे परिपूरित करके एकं घा ब्राह्मण को 
देता चह ब्रह्मलोक को जाताहे इसका वरत नामहै ११९ अगो- 
काष्टूमी का चत 1 जो पुरुष एवः खगती हह घेनु ब्राह्मण को 
देता बह दन्द्ररोकमे हसक मन्त्रत्रत नमह १२०पानका 
भोजन्‌ छोडकर पके अन्त म गोदान जो करता ह वह्‌ वरुणरोक 
को जातां इसका वारुणचत नामं १२१ जें पुरुप चान्ायणत्रत्त 
करके सुचणं का चन्द्रमा चनवाकर ब्राह्मणको देताहे वह्‌ चन्दरखोकः 
को जाताह दसका चन्दरत्रत भी नामहे १२२ ज्येषठमास म॑ पचाग्नि 

तापकर जो अन्त दिने सुवणं गोढन क्रता है चाहे अष्टमी 
को करेवा चतुरशी को सो यह सुट्रचत कहाता ह १२३ जिवाख्य 
मे जाकर ठतीया को जो एकवारमी हाथ जोष्ुञव्रे वर्षसमाप्ति मं 
गोदान करे तो देवी के खोकको जाय द्रसकं। भवानीचत नामहं १२५ 
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माघं रत्रिमे गीर कप , चारण करे- ओर.सपमीतें मोदान 
देवे तो कल्प्रभर स्वगे म वसका युर, ,राना. होये इम 
पवनत्रत नाम है 9२५.तीनदिन निञ्जलप्नत्‌.करके फाल्गुन फी - 
पौणमास्ती को जो पुरुष सुन्द्र मन्दिरं दामे करता रै वह्‌ आदित्य 
खोक को जाता दै इसका पघ्रामत्रत नाम ह १२६ त्रत रहकर जो 
तीनों सन्ध्याप्तमय सीसहित व्राह्मण की पूजां शूषो से करत 
व्‌ गोदान करता वह सोस्न पाताहे इसका मेक्षत्रत.ताम है १२४ 
जो मुष य शङ्गपक्न की दितीयाप्चन्दरवार्‌ भं त्राह्यरको रवण 
वसेन देता ओर समाप्त होने-मे गोदान्‌ःदेता ३ शहरःदिवमदिर 
जाता है १२८ वख समेत कासरा-ऊीर ठक्षिण्राजो .नाह्मणको देता 
ओर समाप्त होने म गोदान क्ता, है बह -शिवमेदनिर फो जाता 
१२९ ओर कल्पके अन्त मे राजरान दोता.ट इस-चत्तका.सोमतत 
नाम है म्रतिपदा को एकवार सोलन जो षवषपघ्यन्त करता दैव 
राह्मण को उत्तम २,फर देता १३०;बद्‌ बेश्वानरऱोकको जाता 
है इस चत का क्षिखित्रत नाम दै रका भरसे,अधिक्रःर्‌ तोरम 
वण फा रथ व ठोघोदे जोतकर १२१ करके-जो रधदान करता 
है वह्‌ सी क्रल्प तक स्वगं म वसता है उसके अन्त म -राजरान ` 
होता ह इसका -अद्वत्रत ५ १२२ तेसेही दाभरियों संयु 
सोने का रथ जो ब्राह्मणको देता ह बह हजार कल्पतक सत्यलोकं 
मे वसता है फिर राजा १३२ थ्वी; जकर होताः दसका करि 
नत नाम ह दच्नमी मे एकवार भोजनकर समीप, दोने मे, दशगर ` 
ब्राह्मणको दे १२९ आर सुर्व्णक्ता दीपक वनवाकर दे तो चह प्रहमण्ड 
का स्वामी होताह व उसके सव पापभीनएहोजाते है इसका विप्रक 
चत्त नाम ३३५ पुष्करतीरं मँ कार्तिककीपूर्णमाती को जो कल्पा. 
दान करत चहं यपने चक्ीसकुर समेत चह्यलोक्मे वसताहे१३६ 
कन्यादान से अधिक जीर कोद दन नरह हे उसमे भी फारसिककी 
को,सो भी पुष्क विशेष रीततिंसे, १३७ ध्रससे ज । 
मेड कन्यादान कीं मी ब्राह्मण को करता ह चह अं्षयलोर्को.फो '- 
जाता है जो पुरुष जसमःखदे-दोरूर तिल चर पीठे से छी धना , 
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रतरसेयुक्त व्राह्मण ङ्रो देते दै चे परख्यपय्यन्तअक्नयरोक मीवसते 
१३८ । १३९ जनो ;कोदै-साटःरतो कौ अदयुत्तम,कथा्यउता हे व 
स॒नताहै तो सो मन्वन्तर'तक्त वह्‌ गर्धर्व का स्वामी होता १४० 
हे राजन्‌! जो तुम्दासेपुण्यकारी ससारुके उत्पन्न करनेवारे साठ 
वर्तोकी कथा सुनने की, इच्छा-दो तो मुतो ये.सव्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय 
व चैर्यो के-करने प्रोग्य-ह 3 १-विना स्नान किये पुरुप्ःन. नि- 
म्मैरु होता है न भावही कौ दि टोती दै शसपतेमन्‌- शुद्ध दोनेके 
सिय सबसे पिरे 'प्रतिद्धिनःस्त्ान, स्वको करना चारहेये.१९२ 
मन्रका जाननेवाखा श्वाहे नदी तङडागादिःमे चाहे कूप वापी जादि 
मे स्तान.करे पर प्रथम्‌ मूटमन्त्र,से तीव्थे का आवाहन करके 
तिष्ठाकरे १४२८ नेमोनार्याघणाच्र ) इस्रको म॒रमन्त्र कते 
दसे पठकर कुरा, हाथो म घारण-करके पवित्र होर्कर। आचमन 
करे १४५ प्यार हाथ खम्बा च इतनाही प्रौदा चार कोणं का मण्डर 
करपनाकरे उसके ऊपर आगे कहेहुये मन्त्रो से चतुर मनुष्य श्री 
गगाजी का आवाहनक्ररे ,१९५-तुम .विष्णके पादम्ने उत्पत्हुई हो 
इससे मुम्हारा वैपणवीनाम दै व विप्णुभीतुग्हारी पूजाकरते हँ 
जन्मपरय्यैत हमारी रक्षा सव पापो करो १४६ पवनदेव ने कहा है 
कि सदेतीन किरोड तीत्थे स्वगे अन्तरिक्ष व भृलोकमे ह दे जावि 
चे सव तुम म 'द'१४० देवरोक, मे. तुम्हारा नन्दिनी.नाम षै व 
अन्तरिक्ष मे नलिनीनामह एध्वी मे दक्षा सुभगा नाम हेःच चिद्व. 
काया शिवा सिता भी नाम ईह १४८.वियाधरी सुप्रसन्ना रोकफप्रसा- 
दिनी क्षेमा जाहवी शान्ता सान्तिप्रदायिनी १४९ तने पुण्यनाम 
जो कोद स्नानकारु मे कहत द तो त्रिपथगामिनी गगाजी वहा 
आकरं प्रासरटोत्री ह १५० फिर सातवार मन्त्रजपकर ' हाथ जोदुकर्‌ 

पिधिपृष्वैक अगो म कत्तिका र्गाकरं मस्तके तीनचार पाच.घा 
सातवार स्नानकरे -खत्तिका रगाने का मन्त यद्र कि हे वसुन्धरे । 
अष्य रथ.य पिष्ठाने तुम व हो 9५१।१५२ हे खक्तिक) जो 
हमने पापक्षियादो उमे हरो सेका बाह फे वराहजी ने तुम्दारा ड- 
दार किया रै १५३ हे सेको के जते पवित्र व निम्मैरपारि- 
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वाङ । तुम्हरे नेमसफारे रेता केट्‌ स्नान करके विभिष आ * 
पमन करे १५४ फिरेजरुसे बाहर निक्लकर पवित्र धेत अंगोढ। 
धारण कर त्रेखोक्यकीः तंति,के छियि-१९५९ मधम ब्रह्न त 
च्थेण करे फिर विष्णका फिर रुद्रका फिर प्रजापतिक देव यश्नमाग 
गन्येव्वे अच्सरा १५६ स सप्युःुपणं टन नुम्भक विदयाध॒र जटः 


धुरःजोकीडगामी १५७ 


,जो.जीव रहते है पापधम्म॑र्मने 


निरत रते ह इन. सर्वोकी "ठति खये यह्‌ जर्‌ हम देतेह१९८ ` 


परथमं सन्यः पुल्ैमख होकर देवत्य करे किर निषीती अव्यात्‌ 
दोनोकन्धोपर यज्ञोपवीत 'फरके सनकादि मनुष्यो का त्प रे , 
फिर खोटकर ऋषिपुत्रं च. ऋपिर्योका तंष्यणा करे १९५९ उनम सतक 


सनन्दन सनातन कपिल असुरि वोह पलशिल ५६०.दतने सव 


हमारे वियेहये नख्सेः सदा क्तदो मरीचिः अचि अग्निरा पुरस्य 
पुरह्‌ .कतु १६१ भवेतां वसिष्ठःग नारद देवतां ब्रहम च जीर 
सर्वोको भी अक्षतसदितं जरे तष्ेण करे दन सवो तप्पैणरे 
१६२फेरु अपर्तव्यहो (तव अग्निष्वात्ताः सौस्यं वर्हिषद सोमपा 
१६२ स॒काटी सोमेप अग्धिपदन्‌ सव पितरों तप्पैण्‌ चन्दन तिठ 
जंखसहित करे१६४तदनैन्तरं मोटक तिर जके मुरेहये अपने पिद 
पितामह;पभपरितौमिहोदिकीं का तंप्पेणकंरे पित्रोदिको.फेनाम वेद्‌ 
मोर भवरापि कंहकरःफिर सातामहदिकोपके मी नाम्‌ भोघ्ागिकं 
का उचारण करके तर्प्पण करे १६९८ धविधिपुवरैक भक्ति से तण 
करके यद्‌ म॑न्् उच्ारंणकरे जो-नीचे छिखाजाताःहे,॥ `; ‰ ` 
ल्द ऽ7जो हो बन्धु अबन्धु धा अन्य जन्म्‌ ज चन्पु ॥, , , 
^= 1 दत हि मेम पाय जल सकर अपृत्रीअन्धु : ,, 
- दसभंकरःतप्पणकंर विविते-माचमनकरे भागे पद्मलिसे १६६) 
१६७अब्नतसहितं कुर जर तिर -खारषन्दन लकरः सूय के. नाम 
पदकर्‌ अर्ये १६ विश्वरूपी तुमह ममर्कार है", विष्णुरूपी 
कर संब्धदेवं तुम्दारे नमस्कार दै भान्कर्‌ दमारे.उपर भसन्न 
हयो १ दर्दिवाकर तुम्हार नमरकारदै भभाकरुतुम्हरिभी धणामं 
इसप्रकार सूर्य के नमस्कार करकंव तीनयार प्रदक्षिणा करके१७९, 


॥ 


० 
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फिरव्राह्लण-गङ सुवणं को देखंकर स्पग्रीकररके घरक जाय बहा 
गृहमे टिकी पुण्यकारिणी मुर्तिका पजन करे १७१.उसङ्ते षी 
ब्राह्मणो को यथाशक्ति पूजित.करके भोजने करये 1 ; `" + - 

दो० -यहि धिथि पूजन करि सकर ऋषिगण हीत कृतर्थं ॥` , 
तासो सव पजन करहु पठि पठि मन्त्र यथासथ १७२ पै 
इति श्रीपारमहापुराणेष्टिखण्टेप्रथमेपरापानुव!देस्नान 

९, विषिनौमर्विसोऽध्याय २० ॥ 
. .- ईइध्छस्वा अध्याय ॥ 

दो° इक्रिसये - अध्याय मर्ह कोतिरिह्‌ दप गाध ॥ 

“ ~ पुनि बहुविध शिरिदान वहु्तविधि कद सुनिनाय १ 

परस्त्यमुनि बोरे कि पृन्यैसमय मं बरहत्कल्पकी यात हकर एक 
ध्मकीमरि इन्दर का मित्र.घृहत्कीर्सिनाम राजाह भआ जिसने सहस 
देस्यो को मारडाला १ जिसके तेजसे व देवताओं की 
प्रभानिस्तेन होगई च सदसत दानव पराजित होगये २ उसक्री भा- 
य्यौका भानमती नामथा वह तीनों खर्कोमें सुन्दरी .ओर पतित्रता 
थी ९ रूपय भी र्षी के तुत्यथी च सवं देवसुन्दरियोको उसनरूप 
मे जीतछिया था राजाकी वह सवसे ज्येठरनी थी दकम प्राणो से 
शी अधिक्‌ गरीयसी ची ९ व ददरासहसर नार्यो के प्रच छरमीके 

समान शोभित होरदीथी करोदों राजा उसके शरण मे रदतेये ५ 

एकसमय अपने पुरोहितके आश्चमपर जार राजनि पुरोहितजीतते 
पुछा उसके परोदित मुनियामं श्र वतिष्टजी ये'दरस॒से नडे विस्मय 
से नमस्कारकर पंडा ६ 7 दे भगवन.। किंस धम्म से हुप्रारे यहः 
अत्युत्तम रक्ट्मी ह व किस कारणसे हमारे शारीरमःसदैव यह इतना 
पिपुख तेजहे ७ तव वसिष्ठजी बोरे फि पच्वनन्म मे महादे तजी पी 

भक्ति पराण एर छखावती नाम्‌ वेश्चाथी उसने पुप्करतीर्त्यं म, 

एक ल्रणका पडत वनाकर ब्राह्यणो दान क्रिवि! = उमके उपर 
देवताओ समेत सुवर्णं के खक्ष वनवाकृर धिधिपुरक टगवागरेये शु 
नाम एक स्वनारथ। जिसने सव सुपर्णं के चक्ष वनये ये वह 
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टीखावती के घरमे सेवकधां उसने 0 स्तरे थे 7 
सव खक्ष रसे पक्षे सोने के पुष्प वीं घ्नाय ये १७ रूप्‌, 
वान्‌ मी रसे बनाये ये करं देखनेवाठे मोहितं 'होजति ये ध ॐ 
ख्यि,उसने वनवा नही टी 9१"व उसे स्वनरिकी खीनि सव सेनि 
के दक्षोको,जग्निमेप्तपाकर'अच्छीतरंह्‌ से.साफ/करके प्रकागित 
कियाथा व'रखावरती केचर मे उन खक्षादिको की.सेया च रीस 
वती ओर ब्रह्मण की भी सेवा दनि रहे मरने के पटे वह 
रीखचती वेशया १२। १-सव पापो से टकर शिवजी ॐ मदिर 
को चलीगद्रं व जो वह्‌ स्वनार था यद्यपि बहत दरिद्र था परु ' 
वडा मनर्यी थां १७ इससे उमने वेरश्यनि वनवाई नरह ठी पस 
हे राजन्‌. । वही स्वनार तो, राजाह सों सप्तदरीपवती थ्वी के 
महाराजापिराजहूये अर दगहेजारि सूर्यं के ५ तेजस्वी ये 
१५्‌ जिस र्वनारफी खीने सुवणं के रक्षको क्षारकं साफ किया 
था व भक्तिपूर्वकं अच्छीतरदसे जमायाधो बही यहं आपकी रानी 
भानुमती हृद १६ सीरत ततं मयैलोक म सवसे अपनितटूये 
आरोम्यवान्‌, सोभाग्वेवानू हये व ऊच्मीभी आपके यही स्थ 
कर स्थितै इससे हेराजन्‌तुर्भी वरिधिपूरव्यैक अंन्नादिक्ा पत 
वनवाकर दानदो १९ द्सवातेकौ सुनकर राजने "अगीकरार करे ` 
चिधिपू्क पजाकराअघ्नादिको का पपरैत चनेाकर दनदिया फिर 


॥ ~) 


देवताओं से पुजितदोकरे महादेवजी फ पुरको गया १८ सते यी 
केोमनुप्य.दान ५ हैष नो को श्रदयपुच्यैक देवः 
तादे वा दूतावा भक्तिसे उमकी क्था सुनता है वा बुद्धि देता ट 
पापरदित हकरं स्वग को जति रै १९जे कोद गतात्मा पुरा 
प्परैत्‌ दान नर्ही।करताः वापिटतमि द्‌ उत्त के भी सव दु स्व 
नाजहोनतिहै वसव संसारक भयं छट्जतिषटंव हेराजन्‌। जे कोई 
पिषिपुक अचादिफावेन्यृत छगाङर सुवे टं जमाकर नेता 
है उत्क क्याकं वहं तो सान्नीत्‌ विष्णुखोकको जीता हे २०६. 
तनी क्रथो सुनकर भीप्मजीने खा सि अर्भ खेर्गो के वियोग 
समूहं के दृरक॑रने फे सिं इम समार में ससे उत्तम फौनता , 
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§पोपण वा त्रेतहै व इसरोकसे सक्तं होकर पररोकमे षहुतदिनोतक 
श्हने केखियि मवभय नारनेके छियिमी कोनसा नतह २१ पुरस्त्यजी 
कहुनेरगे कि आपरने यह जगतत को भरिय्‌ प्रश्च किया व अतिमह 
होनेसेदेवताओंकोमी इदमह घ रिवमककोकोमी तुमह तथापि जो 
रत देवतां मनुप्यादिककोभी दुम ह वह्‌ तुमसे कते ह सुनो २२ 
वह्‌ आख्िनमासकी पुण्यद्ायक अ्रोरद्यद्ती का जतै इस बत 
मे दामी के दित थोडा मोजन करके ्रतका नियमे प्रारम्भ करे 
२२प्रथम उत्तरको मुख करके व पुव्यै को मुख सरके दन्तधावनं 
करे फिर एकादशी को निराहार रहकर विधिपुधेक श्रीविप्णुभग- 
वाना पूजनकरे २४व खच्मीकी पूजाकरे च कटे कि हम जव आज 
भोजन न करेगे कठ करगे दस रीतिसे नियम करके रात्रिम जयन 
करे फिर प्रीत क्रार उठकर २०५ सब ओप च पञ्चगव्य मिखाकर 
त्तोनकरफिर शुकमाखा च वखधाग्ण करके उरे कमखोसे भग- 
मानी पूजाकरे २६गविद्ोकाय नम ससे मगवान्‌के चरणों की 
पजौकरे चरदायनम इससे फीटियोकी श्रीशाय नम इससे जघ।ओं 
की,पुजीकरे जरुग्राथिने नम इससे पेटकी २७ कन्दप्पौय नम इस 
से गुद्यकती माधयाय नम इससे कटिकी दामोदराय नम दरखसेउदर 
की विपुलाय नम इससे वग की पूजाकरे २८ पद्मनाभाय नम्‌ 
इससे-नाभिकी मन्सथाय नम इससे ददयकी श्रीधराय नम इससे 
छातीकी मध्रुभिदे नम इससे टार्थाकी २९ सय नम इससे कठ 
की प्ममखाय नम इमसे सखकी ज्ोकनिधये नम इससे नासिका 
षी वासुदेवाय नम ससे नेत्नकी पूजाररे ६० यामनाय नम इसमे 
टलटकी हययेनस इसमे मोह! दी माधरायनम दसते जरकरी 
विश्वरूपिणे नम- दससे किरीटकी पृजाकरे ३१ सव्वौरमने नम इस 
सर शिरक। पुजाकरे दम भकार से स्नान धप दीप माछा चन्दन 
नेचेदयादिको से गोपिन्द्जीक्ी पुनादरे ३२ मके पीठे मख चन- 
वावे च चवतरा भिद चौकोना समाने वीतामर ख उम्बायोदा 
रोना याये ३६ उसन्ते सृक्ष्म च मनोहर तीन्‌ रक्यों से आच्छ 
दित फर रका तीन अरारः का ऊंचावर विस्तार टो चरुरष्म २४ , 


~ 
ए । 
क्र 
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चनृतरे के उपर आट अगुखुकी शैटोकी चुनादं सय किनारे पष्ट 
नदीकी वादी रच्मीजीकी मुत्ति बनक्ररं उसके,ऊपर स्थीरिन के 


२५ उसभ्रकार ठल्मीजीफी मृचि एक यूप्पीकार पाञमि सरके 
उसके छपर रक्खे फिर नीचे लिखे हृथे'मन्् पदे ॥ =, «; 
' ठो° ठेवी रच्मी शान्ति श्री तुष पुष्टि जरू सृष्टि ॥. ` 
ˆ > ` वुम्हं नमत यह कटिकरे सजन सुमनकी टि १ “' 
चऽ टुं सय नाशकरुदेविं किक वरदाभव भम सद विभो ६६॥ 
1 रिणि१॥ 
¦ - छसे प्रकार ख्मीजीकी पूजा फरके श्वेतव्ं से सृभ्येकी भूष 
को वेष्टते करके विविध पकारंके फरोते (५ २५७ [दद तनी 
प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थौ से पूनिततकरे फिर सुव्णीके कारं, 
प वेदी सव चादौ फी वेनर्वानी चाहिये उसी वेमि कन, 
र जर क्वे ९९ फिर राघ्रिभर नाचेना गाना वं वजान्‌ उसी, 
स्धनिपर करना चाहिये तीनपहर बीतजाने पर जप पुरुष उठे ¢ 
तो सी नहित बह्यभों की पूजा विधिपुल्यैक करे अपनु मकरे 
अनुत्तारं तीनं वै रक दम्पती की पृजा माला चन्दन धस्रादिक ते 
करनी चाहिये १ च शयन चे धिकेहुये जङंघ्याथी मगवानूफेमी 
नेमरकर कर उस राधरिमे मी गाने वजानि के साथजागरणे कर ४१ 
प्रति“ स्वनि कर्के सरी सहिते प्राह्यणकी पूजाकरे भोजन यध 
शाक्तिं करेषि वनकी शठ्ता,न करे कि ठेनेम साभत्थ्य हो पर नदे 
च॒ दे मींसो नष्ट वंदात्यं ४३ भक्तिपे पुराण रमाण सेृत्वोदि कनं 
वरं गपदिते वितते इस भिभिसे सव मासमे करता रहे ८९ वते, 
अन्तम गुढकी घेतु सित यन दे उस शय्यापरं सुन्टर विन्‌। 
द्र चांदनी कनात गिह आदि सव स्थापितकरे व तनि ५५ जित _ 
से किदे नरद! रक्ष्मी वरित्याग करके तुम्द्रि यहासे कभी न जव 
व सुरूपता जशोग्य गोररहित वनी रहे ४६ जेते भगवान्‌ से रहितं 
खत्मी कद नदी जाती तसेदी परिमोकता होकर उत्तम सक्ति श्रकेशव ` 
भगवान चरणन चदे ७ इसमन्त्रसे दाच्याराव्यनु च ष्पी , 
दितेसुयैकी परतिमा ते्वर्यकी दच्छा कर्नेवाठेको देनाचाहिव ट ' 
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कमर कदे तर. जोर भी तात्नामकारके सुरन्त कै त्ोदे यरे पुष्प व 
( यु केतकी प्िूषवार चमेखी ग्यास ४९कद्ग्् गुखत्रजादि 
सुत शूला दिये,ऽन्तम्‌ कदे दव इसम्रेदन सृ्रोसेष्ठी, 4 करनी 
वाहिषे दती, कथा घुनकर भीप्मजी ते घर्म किया ता हे.मुनि 
सन्तम । चिप्र विधिते शु्धतु दीजाती है उसका कौसारूपदै.जोर 
-किसावूसे नी वद्विमै ५०.सत्र हमसे कहो पुरुस्त्यजी करहत्रो 
ङि ए विधातं काजो स्छरू्य व फर है ५१ वह्‌ सवर पापो 
कैःनादृनित्रास मी कते द गोषरसे थ्वी ठीपकर उ 
विंछाङ्ग्‌ -चारहाधकृाङभ्वा छगचम्मे विवे उसकी गीवा पून्वेफे 
र्दे पुखापर्विमको उस्तके उपर एक आर्‌ एगचम्म ह चखा 
करसन करे ९२1५३ घेतुका मी सुख पूच्ैहीकी ओरको करे भिद 
किं भी-गर त्र चवा बनंसताहै उत्तम्‌ गुख्धेतु सदैव चार प्रकी 
भुनव ५४ ववा एकं ष । चने दो भस्की मध्यम्‌ गृञः होती 
हेषा घे भाक्ता दताहै एफ्‌ मारकी कनिष्ठा गुब्धेतु होतीदै 
4५ चाहे भारक वरत होतार घरी द्रव्य के असुसारमे गुड 
धेत ब व्वा नाने योय इलक्ो हवेत च सृष्ष्म वख चद्‌ नि चाये 
्पतीक्तकात ईैखकरेन्वरण पुति नोतीके ने बनावे खत्रही सृती 
नतं च नादियान्नत्राद्रेजावे व उजङे कम्ररुकी गरुकम्ररीचनवि ५७ 
,मदरस्धरु व प्रीर्‌ तारकी उजरी चमरीकुी पँखकेवारोर योम वनात 
-पगे ङ्गी नैर तिल्ते स्तन-५८ सोने की ओं इन्द्रनीरुमणिकर नेच 
ॐ पघीच राम्रो भुज कार वर्तन्‌ करी सुन्दर्‌ दोहनी ९ सपन 
ॐे सगो महन चादी के सर अनेक फ से युक्त नासिका च्‌- 
जावे ६० दस भकारसे वनाऊर धप दीपाद्विसे पृजाकरे पूजना करने 
कै पीछे नीचे छिखेहुये मन्त्रि घात्थना करे ए 
, दो» जो र्मी सवर मतमर्ह जो सव देवन मार्ह ६१॥ 
ˆ ^ धेनु सपरा. ३ेवि चट्‌ दरे पाप मम याहि १। 
्िच्णु पवूममहं जो चहुरि स्वाहानटमर् जन ६२१ 
विधु रवि जक करिच्रक्तिजो धेतुरूप क्षे तीन २। 
„~ पिद्धगणक्री तुमह स्रधा स्वाहा मखभुज करेगि ६३.॥ 
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¦ ~ सव्यै पाप हरदेर्विहो वरदायिनि हिय हेरि ३।८८ . 
! दसप्रकारं धेमुका आमन्त्रण कुरे फिर ब्राह्मणको देदेः६९य्‌द्‌ 
विधान.सव'धेतु्ज के ठान का है जौ पाप नार्नेवूटीःदनन धेत 
'पठीजाती हँ ६८ हे महाराज । उनके स्वस्य व नाम सव कहते 
प्रथम गुडधेनु दूसरी घृतधेनु ६६ तीसरी तिरुपेन्‌ चौथी जख्ये्‌ , 
"पाची इग्धधेनु छरी मधुधेन्‌ ६७ सातवीं रराध ओर्व दपि 
धेनु नचेवीं रसतु .टणर्यी पत्यत घेन ६८ इनमे महर्पियेक्गे मेत 
नतर मेद मी हे यदी इन सर्बोके पूजन दानांटिका यिधानहे व त्र 
ये साम द.६€७० मन्त्र आवाहनारिसे संयुक्तं कूरके सद्‌ प 
मं ठेनी चहिये इन सवं धेनुओं के दान के साधं सदाःप्रार्‌ भी 
) करना व्याहियि तन भुक्ति.ओरं मुक्तिं भिरुसक्ती है ७१ गुधेनु म , 
।प्रसंग से सत्र घेतुओं के नाम हमने तुमसे के ये सघ स य ` 
का.फर देती ह वं सेव पर्पो को हती हं सघ इामदायक ६५९. 
जिसमे कि सव व्रतं मं उत्तम विगरोक दाठंशी तरते उसके 
तव से हने सेवे येतो म गुडधेनुकी अधिक प्रदोसा ७२' पण्य ¦ 
करी तला मक्रमेष्‌ च करककी संकन्तिके दिन च व्यतीपात योग ' 
।मं चन्दर्मा चा सुर्यं के रहण में गुडधेन्‌ भादि सथ धेनु देनीषीः , 
"हिये ५ -यह्‌ विरोकंदादशी सवर पापौ को 'हरती ह व सव दुष ' 
-करती ह दसंक चरते करके मनुप्य श्रीविष्णु के प्रमपद कौ जवा | 
1हे ७ दं लीक म जवतक्‌ रहता हे तथतक सोभाग्य आवुभा 
{रोग्य से युक्त रतां ह मरने के पी वेकुण्ठुको जाता हे क्रि 
छस तरतमे प्राय श्री हरिका स्मरण कर्ता ७६ चहं ९ नवम 
अद्वारहं दजासपं तरश्श्री हरिपुरर्म गोफ़दुख 7 ठ 
भी उसको नहीं होती ० जं कौर यी मी हम विशोकं धाद 
त्रत करनी ह व निस्य त्य गीर मे तेदपरहोकर रत नियम्‌ ^ 
करती वह जं एर फलं पताह पाती हे ७८ क्योकि हरिकेम ` 
स्गख एफ विन गीन त्य कर्ने से जसख्य पर मिख्ते हं इसमे 
जो धमप्रन्छरसे पद्त दै वा सनती ट वा मधुमृढन भुरि. 
नरकारि भगवान्‌ फे पजन क देग्बता है ५९ चा मनुर्या का 9। ¡ 
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सुद्धिदेता & यह इन्द्रखोक मे-वसंकर एक करपपय्यंन्त देवता 
स पूजित होता ह इतनी, कथा सुनकर भीष्मजीने पुरुश्त्यमुनि'से 
पुखा क्रि भ (५ । अव हम ठानका उत्तम्‌ माहाल्यं सुना चाहते 
८5 जो कि परलोके अक्षय फर देतह व देवविगणभीडउस्‌ 
की पूनाकरं पुरस्त्य॒जी बोडे कि हे राजसत्तम ! पद्ैत॒ टानको ठे" 
कर व । ८१ जिनका देनेवारा देवताओं से पू- 
जित शोक व जाताहे जो फरु पुराण वेद पद्नेसे यज्ञकरने 
च देवमन्दिर बनवाने से ८२ नही हौताहै वह्‌ पवत के दानो के 
करने से होता है.दस्से हमःक्रमसे दश्च भकार के-पव्यैत दानि 
"क्ते टर प्रथम'चन्यपव्धैत दूसराख्वणाचरु तीसरा गुडभिरि 
-ची्था सुवध्दरीट ८४ पाचवा तिरुमेर उठा कप्पसनग ःसातरवा 
ृतागजठवा रममूभृत्‌ << नवा राजतमहीघ्र,दञावा दाकरा 
धरणीधर अवः्टन दशकं विधान्‌ क्रमते कहते हैः८६ तुखा अीर 
मेषकी सक्रतिमें च्यतीपाते घोगमे दिनक्तयमे शप्र दतीया 
में ग्रहण म-अर्मावास्या मे ८७ विवाहादि उरस कार्यौ मे यज मँ 
हार्दी तिथि मे पर्णमासो तिथि मै स्ये की.सव सक्रान्तियो मै 
१८८ धान्य पर्वतादि देने चीद्िये यदि ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ मे का- 
-सिकर की पृणैमासी को दान दियेजार्थैँ तो, अति उत्तम दै इम के 
'विेष ओर भी,जो नाना नाम के तीथं दउनर्म जितने देवार्य 
ह.उन मे गोदाम म जहा कभी कोड यन्न हुमाहो वहा ८९ 
"इनमे जहां करी पर्वत ठान करनेका सम्भव हे प्रथम उत्तरमुखफ 
कोना सक्तिसे पुण्यकारी मण्डप'छावे चाहे पु्वरही को मुख कर 
केनयि ९०-गोमय से.खिपवाकर उस के ऊपर कुर विच्छाबे उस्न 
कै मध्य से “पव्यैत चनावे उसके यमने के ययि किनिरे ररे २ 
ओर पच्येत वनादे २१ , दजारसन, जनच्नका उत्तम पर्न्पृत।कहाता टे 
पाचसो मनका मध्यम तीनमी मनकाकनि्ठ ९२ सध्पर्म॑तो मटमेर 
यनाया जावे ओर तीन सुवर्णं कैगारे ऊंचे निम्माण ज्यिजार्यै उपरमे 
यदेमारी उत्तम वख से उसे टाकना चाष्िये इस के ठेने च वनाने 
फे स्यि पहुत से उत्तम २ ब्राह्मण चाहिये ९३ चार शप्र उसमे 


1, 


३२६ पन्नपुराण भपा सृषटिखण्ड भ° } । 
च्ादीके वनवाने,ब्रा्िये.व उम क्र,नितस््र माग म.भी वादी श. ' 
दिये पून्येजर.मोती व हरा जडना चाहिये. एक्निए, श्ट ेमिद्‌ ` 
त्र पद्मरागमणि ९४. पञचिम, जोर गरुसत व नीकमुणि, वक्त 
ओर.गोरोचने जघ्ितकरे-चंन्दर्त के खण्ड `्रारजह ठर २ य्था 
पितत करे -मुगा-मी .सव,ऊरसे नदे मेतिय[ कीत व्रताय 
टर २ धरनी चहिये €५ जह्याः धिष्णु महादेवा? प सृतिषुं, 
पवण्की नाकर उपर स्थापितं रे,उण्रके रस से पंक प्व 
वरनावे उन मे.सेःघृव क "ललक भरने वहाते १ श । 
जीच्छादित उसके नीचे. २.छी एण्वी प्वादिपरेःसो, उस के दत्ित्र. 
भओर्गपरीरे चख से आच्छाद्वित करे परिचिमञः कटे रगृकै म्न ` 
से ठकना उत्तरजोर स्कृखसे व्‌,उत्तरटी शोर.खाठक ग्र 
द्र बनाने चाहिये ९७ :मौर चाद केटी एन््ादि ज्रा्र.खोकपार 
उपर ऊपर वनवि वःनानाघ्रकाख्के फति युक्त अतिमनोरमश्छ ' 
छगरत्रे ९८ उस्तके छपर एकर वड़ा भारी चटवा व्ननकिर तने उष ` 
म नानाभकार के छतिर्मवु. सत्य सत के नी प्रेद पुष्य.खढकर 
द्रसःभरकीर परव्धृत वतनाकर ९९उसके न्ना दिशामि से प्रभरे , 
ओरःपर्ततस्थापितृक्रे कि फर ओरकेपन्‌ति छक्तं फाम सू्रणपय 
से विराजित ओर भिनेक फरो से युक्त पुवैभोरः मन्दरराचश सः 
पित कर ^प०३ दक्िणओर गोन्यमादन्न पर्वत स्थापित्‌ करे ऽस 9 , 
गेह फी गीखी करर सीना'उग्रर चमक्रवरि-त्रीर सेनिषं 
कुवेर की मूर्निवनारूर घ्री से सुश्लोभितकर कपद्े ओर चादी के त्नी 
से सयुक्त करे ५०१ धण्चिम मे,तिटा चछःस्यापिर्तफरेउघर्मे ख , 
निकर सुगन्धित कूर सोने फा पीपर ,सोने,का दैर्नुवि तादी. - 
फटा का चन ज।र चक्षसे घक्त करे ओर उसके अगे) दिही.बर ` 
शकर कताव नने १४२ उत्तर ओर सुपार्वेपवेतःको स्थाः - 
पित्त प्रे कपदा सर्हित््‌ उवै .का चननाकर फूटी सेनयृक्त “करे उपर 
सेनि च बरद छ पेड जीर सेनक पताका तै िराजमानषटे , 
1१४३ व सत्रों म मघुमक्षिकाओ(के रसं मधरसे र विराजवान 
रने चरने तदपे च चारवेद्‌ पुदाण्के वत्त अर्निद्दित प्रष्टा, , 
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सण वलिोरं हाय भरकर कुण्ड वनाकर पिङ,यव घी सतिं 
जर कुर से होसकरं व राधि मे ,जाग्रणः, ओर,-गीति-गान हो 
पह भान्थनाकर 954 १०५ कि हे पव्यंतराज {हे सव देवत्मृहके 
धामे निधि। हमरे ण्टमे जो पदाव्थे हमर विरुद हों हुत्‌ श्र 
उर्का सग्राकरों कल्यार्णं करो अत्युत्तम शान्ति करो 1 
भने आपे पूना १५६ ह गिरिरोज तुम्ही सवके स्वामी महं 
र्या विष्णु वसुभ्यो तुम भुक्िधारी अमूत्तिधासै दो प्रकारके हो च 
सनातन'तेजहोहमारी रक्षा करो १०७ व जिससे त्तम सव टोक- 
पाल्तथे सृसारकी मूर्निके स्थानो ओर रु आदित्य वसुभतकर 
स्थानदो हससे भको, शान्ति दो १०८ व जिसते कि तुम्दारा शिर 
संव ठेवताजं व देविय से सदा पुणे रहताहे ससे इस दु खरूपी 
ससर .सागरं से.हमारा उद्धार करो १०९ द्रस रीतिसे उस्नमेरुरी 
परजा-कर्केमन्द्राचरकी 'पृनाकरे मन्त्र यह पढे किं जिससे तुम 
चेत्ररथ्‌ ओर -मदार्वसे 9१० ोमभितहये ससे हमारे मनको स- 
नतुकरो जिससे इस स रपसं चदामणि तुम्‌ ब गन्यम।दन 
ही*9११ वगन्धर्वेके रने से ओभित होतेहो इसे हमार कीर्मि 
टंढाहौ निर्ससे केतुमार ओर वैभ्राजवनते 9१२ हे दिरण्मय तुम 
शोमा शक्त्यो तिस से मेरी नि्यय पुष्टिहो जिमसे उत्तर कु- 
रुख जर साधेन्रयनसे 9१३ दे सुपाश्च। तुम निलयदी श्रोभितहो- 
तेहो इसमे हमारी चमी की रक्षाकरो एस पकार उन सम पन्तो 
का सुस्वोधन करकेभ्नात"कार विमर जरमे फिर ११९ स्नानकरके 
मध्यका अन्नप्यैत श्चपने गुर रो व उमेफे किनारे फे पिप्कम्मा- 
दि पेव्वैतोको सत्र "ऋचि को क्रमसे दे ११५ फिर चोत्रीम वा 
द्गयेनु ्ानकरे चा अपनी खाक्तिके अनुमार्‌ सत्ति आट वा पाच 
जैसी गक्तिहो दे ११६ बा पकटी कपिला सागती $ अरूरो दे 
वरस सच पन्ता के दानकी यही पियिहे ११७ व पृजनेमंव भी 
चेही ह ब सामग्री भी सव वही ह सस्यानि च्रह इन्द्रादि खोकपाट 
म ब्रह्मादि देवता 9१८ सपने मन्ना से अपने २ स्थानोपर रन्यंहे 
व होमभी मवा करने फे योग्ये चत सदा दान देनेषदे फो फ- 
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रना. चाहिये लो दिन रानि चत कृरनेमे अश्‌ ५ तो दितभरष्ट 
पवासे"करके रात्रि मयजमान भोजन करलियाकरे ११९६. एः 
व्यतकिविधान जोभिन्च।२ रीत्िपर है वह कमपे सुतो दान्‌ 
जोभंत्र के ६ पवतो मुँ जेसा फर है. यह सर सुनो ४२० निमे 
कति अचह नह्य कटाता है व अच्ही सवके प्राण चह सेप्षा 
प्राणी होते हँ जगत्‌ सव अननही से वटत्ाहैः १२१ अनह र्म 
व जन्नही विप्णु है इसमें धान्यपर्व्वतेके रूपसे है गिरिराज ! हमारी 
राको ` १२२ दस्त विधि से जो धान्यमय परव्ैत देता हे वदसौ 
मन्वन्तरतकं दुवलोकमें वसकर पूजित होतादै, 9 ररव विमानपर 
चदठकृर अप्सरी गन्धव्धादि से सेधि त्य गीतदेखता सुनतामा 
स्वम्गं को नाता हे १२५ कर्म्म क्षय होनेपर फिर आक्रःराजी ह. 
ताह इसम्‌ संय नहीं है अव र्वणाचरका उत्तम पिधानाष्ि क 
६ ह १२५ जिसुके दानत पुरुष रिवखोक'को जाता उत्त ' 
सोर, परणका उवणाचरु होताहै १२६ आठ डोणका मध्यमे पं 
वारक 1 होताहै जो धनहीन पुरुषै वह्‌ अपनी दरकतिके 
ससार द्रोणादिकींकी सख्याकरे १२७ जितना सख्य पर्व॑त वनि 
उप्तके चतुथ फे धिपफम्भ पचत अरग वनि जो; पर्वत 
किंनर २ धरेजति हँ ्ह्यादिर्को के स्थापन का करम्‌ पृत्पही केष 
मान सदैव जानना चाहिये १ २८ उसीप्रकार सुवर्णे के फार 
घनवि व खोकपाखे का स्थार्पन करे तद्ग वन खक्तादि मी धन्य 
पव्यैतही के समान्समे भी वनावे १२९ जागरण ैसेही ह र, 
वर दान मत्रा भेदहे सो सुनो जिससे कि यह्‌ ख्वणएरस "सोमाः 
ग्य रमे नयुक् हभ ह १३४ इस से तदाततासे हम हु सितं 
का पाटने फर जिस से करि सव वदे २ उत्तम रस ख्वणविनानि 
सस्वाटु होते हे ५२१ व शिवि पाव्यैती को सव सो मे नियही 
जधिकफभ्निवर्‌ दमेदम को्ाति दे हे खवण 1 'जिम से तुम 
पिष्ण। भगवान्‌. की ठेहते उन्न च सत्र अरोग्य बदातेटो १२२ 
द्म स पत्त रप होकर दम ससार सागर से हमारी रक्तन 
इमःधिधिसे-नो फो दवण पवमन दे १३३ वह पफल्पमरं उम 
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रोक मे वसे फिर परमगति को जाय दस के अनन्तर अब उस्म 
गुडपवैत का विन्रान फते ह ३२० जप्ता दान्‌ करने से मनुष्य 
देवताओं से पूजित, होकर स्वग के जाता दै दोसौ साठमन 
बुद्‌ का उत्तम प्रेत होता है इस के सधे एकसौ तीसमनका 
मष्यमं १३५ दरस के आधे का अधम होता ह इस से आधेका 
योदा दन्यवान्‌ करसक्ता हे इस मे आमन्त्रण पूजा सोन के 
क्त देवतारज की व १ ९ विष्कस्म्‌ पव्यैत तंङागे वन देवता 
होम जागरण ओर छो का स्थापित करना १३७ धान्य 
पववत के तुल्यकरे मन्त्र मै कुछ मेद द सो कहते द जते सत्रदर्वो 
मये विद्वामं जनार्दनभगवान्‌ श्रेष्ठ द १२३८ च वेदो मे सर्म 
चेद योगिर्यो म महायोग सव मन्त्रौ मे उकारं खियो मे पार्वती 
११३९ वसे सव रसां मे श्रे यह्‌ दक्ररस गुड दे इससे हम उसके 
नमस्कार करते ह गुडपत्यत हमको श्रे रक्ष्मीदे १४० हेगुड्प- 
वपत! जिससे कि सौमाम्यदायिनी पान्येतीजीने तुम्हारी रक्ता कीरै 
वपाच्मैतीही ने बनायामीहै ससे हमारी सदेव रक्षाकरो १४१ दस 
पिधि से जो गुदमय प्रैत देता है वह्‌ गन्धर्वो से सम्पूनित्तहोकर 
गरैखोकमे जाकर पूजित होताहै १४२ फिरुसीकर्पके पीठे सप्त- 
दीपवती थवीका राजा होताै जास आरोग्ये युक्त होकर शाघरु- 
ससि विजय पाता है १५३ अव सव पापहरनेयाखा उत्तम 
प्रैत कते ह जिसके दान करने से मनुष्य ्रह्यरोकको १.५५ 
१७५ हार टकाभर सोनेका उत्तम पव्वेत होताह व पाचसो टके 
करका ‹ मध्यम इसके आधेका अधम इसके आघा अत्तिधनरहीन 
क्रो करनायादिये १४५ फिर जिसको जेसी दाक्तिहो उसके अनुसार 
दवेना चाहिये अहकाररदहित दोकर धान्यपन्वत के समान सव ओर 
त्रतिफरे १४६ च विण्फम्म पर्व्य॑त उसीतरह्‌ शचिर्जोको दे सय के 
त्रीज तुम्हारे नमस्कार टै ब्रह्मगव्म तुम्हरे मी १७ भिससे तुम 
जनन्तफख्दाता हो तिसत्ते हे शिरोचय 1 रक्नाकरो जिससे त॒म 

अग्निके पुत्र व श्रीविष्णु पुत्र हो १४८ दसमे सुवर्णपव्यतफे रूप 
ति हमागी रमाङयो द्म विधिसे जो सपर्ण परव्यतदेताहे १४९ य 
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परमानन्टकारक'्रह्यखोकको जातारै यहा सोकरपतक रहकर शि 
धरसगातिको.जाताहं १५० सक पीछे तिखुपव्यतकी विधात कहूं 
हूः जिनके दानसे मतुष्य उत्तम विष्णलोकको "जाताहे १6 
दरोणका उत्तम तिरुपन्यैत होताह च पाचका मध्यम तीनका शन 
तिरुगेट कहात्राहे १५२ दस्म ओर सव 1 

ही के समानं मब व्रिभिसहित 'दानमन्तर कहते ह १५३ § 
कि श्रीविष्णुभगवानजीफ़.देहके स्वेद अथीप्‌पसीने से तिरं शुम 
उदं तीन "उत्पन्ने ह! दससे तिरुमक्रो. गातिदायकःहा १५५ 
जिससे कर देवताओं केभ्टव्यमे वे पितर के कल्यमे तिद रष 
होती-हे-दससे हे तिखाचर.रच्मीकरो तुम्हरि नमस्कार १५१ 
इस त्रिध से सम्बोधन; करके जो :उत्तम तिरपववरैत षदौनकरड 
दे ्रह वैकुण्ठ को-जाता है 'जहा.जाक्र्‌ किरः कोई कमीशीत्तृषठी 
नहीं १०८६द६सके पीठे अत्र उत्तम कारप्पाक्षायखकाःविभ्रानकदते ¶ 
वीसमारकप्रीसका उतम काप््रसपत्चैत ोताहैःद्रामीरकां 
व पाच भारंकाकनि्ट १५५७ अर्पश्रनर्यख प्एकही मार्क १ 
प्रर वित्तजोव्य'न चगेहे रानन्‌ {ओरं सत्र घान्यपव्य॑तहीके समि 
करे १६८ भ्ात्त कारु होने पर येने समय यदं मन्वपटे हे क्प! 
जिमसे कितु सव्रसोमा फे सदैव आच्छदटनकरमेवाटे हो १५९ 
उससे तुम्टारे व हमरे पापरसमृहु नष्टकरो हमक प 
करप्पासकापघ्त जो कोर िप्रजी क सचिकर देताद्‌ १६०. 
क्र्पर्मर रूद्रलोकर्मे वस्ता फिर मृतन्यमे जन्मटेकर राजा हीप्रह 
अव द्सके अगे उत्तम चृत्ताचलक रिभरान. कहते ह १६१ जेष 
तेजोमय महापुण्य ्वमहापातस्नाश्ने धून वी 0) ठ, 
घूत॒पर्त रोताई,१६२्‌ वदसावडो फा मध्यम्‌ पाचु जप्‌ 
वहिः धनवादः गो घटे -का भी. पश्वतदान विधिपूर्यक कमकत 
द १६२ व पिप्कम्भपर्वत भी उयी रीति मे चनुर्वाम से स्रो 
वाह्य जइदन धानके"वाग्रलो ति भर धद उन श्रुठवटेःमं 
ऊपर घरमे चाहिये १६४ च उने सताक्‌( दम प्रकारमे वरे रिच्‌ 
नदे होकर प्नाक्रार रोजाधं [फिर उन सरमति^केदृषव्म चे 
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दख,दण्डो'च फलो वेितकरे १६५ ॐोप.विधान सव धान्यपव्यत 
क समानकरे अधिव्रसतन होमके देवोककापूनन सव पृव्वैवतप्रकारसे 
करे १६६ जव सात्नि वीतंजाय प्रभावहो तो वह पर्वयेत्‌ गुरुकोढे 
ओर .्ान्तमन होकर विष्मम्भपन्वैत सवं ऋत्विजा को ठे १६५७द्‌ 
घत।.जिसुसे कितुम ग्ध्व अग्निक सयोगपे वनदो ससे घृताचि 
विदाना श्ीनि्रजी प्रसन्न ३६८ जिससे कि तेजोमय ब्रह घृत 
म.सदा टिकारहत्ाह इससे दे पन्त । घुतमव्धैतरूपसे हमारी रक्ता 
करो १६९ दरस वरिधिसे जो उततम धतपर्व्यत्‌ देतदि वह्‌ जत्यादि 
परहीपापसि युक्तेमीहो परःमहदे बजी र छोकको जाता 8\96 जनि 
केःसम्ं हसादियुक्त किफिणीसमूरटौ-कीभारछति मोभित विमान 

` प्र वद्रकर अप्सरा सिद्ध विद्याधरो से घुक्त दोर जाति १७१ च 
वहा. भख्यपर्य्यतः पित्तरकर साथ विचस्ता है इसैके समनन्तर उत्तम 
रत्नाचरु क्रो कहते ह ७९ यह ररत कां पव्ेत हजार मोतिया का 
उत्तम होता पाचसो मोरिया का मध्यमं पर्व्यत्त होतारै,तीनसोका 
अधमहोदाहे १७३ दन सोके चतु्याऽकेःचिप्ङम्मपर्व्वेत चारों 
जओरफेः वाने त्ाहिर्येःपू््यैः ओर, हीरा वे गीमेदमगि -दकिणे में 
दलद्रनीरुमणि 9७ "पस्रोगादिर्कोःसे पण्डितं को-गन्धमदिन प- 
व्यते ब्रन व्व्धिये बरैदस्पीनिरहुम 'से सिखाकंर 'चद्ामारी जचद 
वनानां ' चाहिये १७५ सुवणसेहित पद्मरगिके उत्तर ओर म पि- 
पक्रम्म पर्त बनाना चाहिये अन्य सव धान्यपष्ेत फे समान 
करन करने ्नादिये १७६. उसी, धकार आवाहन करके सुवणं के 
दृक्ष देवता कस्पित् क पुष्पव्वदरनादिंकास पू करके प्रात काक 
विसज्जन.करे १७७ फिर पुच्यैवत्त्‌ गुरुको पर्यंत व ऋवििर्जा फो 
पादरपव्पैते फिर "यह्‌ ' सन्न पदे क्रि जसे सब देवगण सव र्नाम 
धिकं रहते १७८ च त॒म रन्नमय नित्य रेहतेहो दस्मे दहेःमहाचर। 
हमारी रक्नाकरो-लिससे कि रलेकेही दानमे भगान्‌ घरसन्नत्ता धो 
प्रात होतेह १५९ विसमे हे परवत पजा च मघ्रके प्राद्र से तुम 
हमारी रचा कमे दन विधिम सो रत्र! मटापर्नयव देतहे ३८० 
चह्‌ देवताओं से पनित होर वरकुण्ठ चे जाताटे पाक्सनए चदा 
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वसता हं १८१ तदनन्तर खूप आरोग्य गणपे युक्त साता 
महाराज होता ब्रह्महत्यादि जो पाप इसजन्म वा पू्नयननमके शि 
हुये होतेह. १८२ वे सब नष्ट होजाते ह जेसे कि वे ठगने हए, 
भ्च॑त्‌ हत हौजाता द इसके अनन्तर उत्तम रोप्य अत्य्‌ वाढ; 
पव्वैत के दानका विधान कहते १८२.जि्तके दानसेमतो्यष्रोम्‌ ` 
खोक को जाता हे दराहार'टकेमर फा उत्तम रजताचल हेता 
१८४ पाषहजार टकेभरका मध्यम टदासदस टकेमरकां जप 
होता जो अशक्तह वह्‌ वीसकेमर से ऊँबे,अपनी ाक्तिके अनः 
सार जितना बदा त्वाह सदेव वनाप्तक्ता है १८९५ .पिष्कमापवत 
उसी तरह चतुथांगके करिपतवरे पुव्धैवतसब षादीहीके विधिपरं 
मन्दराचरादि वनवि १८६ बव सव छोकंपाठः पूर्व्ववत्‌ सुदरणमए* 
निम्माणकरे ब्रह्मा विष्णु सूर्यं व पृत्वत्‌ के नितम्ब सुवणेमय घन 
वे १८७ जो अन्य पब्चर्तोमे चादीके कहै वे सव चांदीके पर्वता 
सोनेके चनयेजर्यै'दोष होम जागरणादि धान्प्रपन्पतके समानक 
१८८ व घ्रात काल होने के पीछे पू्परीत्यनुसार रजतपव्यत गुर 
को द वचस भूषादिको ४ जिते करके विष्कम्भपखत सर्वक्र 
विरजको दै-१८९ हाथमे कु (1 होकर यहं म्र । 
पठताहुजा'रनतपर्व्वत्तदान करे तो च छाक्रजी का श्रिषं , 
हो च यहप्रा्थना फरे पि है रजत। जिससे त॒म पितरेक व न्द्रमा , 
आर शकर प्रियहो १९० दत्तसे ओोकसत्तारसागर से हमारी रप्र . 
फरो स प्रकार निवेठन्‌ करके जो को उत्तम रजताचखटनरता ` 
है १९१ वह किरद्धा गोदानो का फट्‌ पात्ता ह व गन्धर्वं, किम! ¦ 
अप्सरा सहित सोमलोक को जाताहे*१९२ वहा जवतक़ प्रर 
सद्र दोत्ता वसा रहता अव इसके अनन्तर उत्तम शफराचटगू । 
फा विवान कहते १९३ जिसके दानकेपभरमावते परिप्णु सुरद ` 
सदासन्त्॒टदोतेह जठ मारशर्वयर्यात्‌ञकरकाउत्तम शर्क 
होता १९ चारमारका मध्यमं दो भार्का जयम एकमारवा आम , 
भारका पर्व्यत अस्पधनीफरे १९५ च विष्कामपर्न्यत महार द 
चतव्थोम करे जन्य सुवर्णे पदाय व कपे सय धान्पपर््वतं क 
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समान क्रे १९६ च पव्यैतके ऊपर तीन सुवणं फे क्ष स्थापित करे 
मन्दार पारिजातं व कट्पटेक्न १९७ये तीन्‌ चक्ष सनपय्तो केडपरः 
लगनि चाहिये ₹रिचन्दन च सन्तान ये दोनो खक पुव्वै परिचेम 
मरमं छगाने चाहिये) १ रद सो सव पत्पर्तोपर उगाने ५ 
नहीं त 'अर्भराचकपर तो; विद्रोपरीतिसे मन्द्रपवेत के पश्चिम 
पत्रप॒र कामदेव्रकी भत्ति सदैव स्थापित्त करे १९९व्‌ गन्धमादूनके 
शगप्रःउन्तरफो मुखं कराय कुयेरजीका स्थापन पूननक्रे च.विपु- 
लाच चर पूयैको मुखकराय सुवणके किरपर प्रकी भूरिं स्थापित 
करे २०० सुेणकाण्चन्रमा वामपादे मे व वदं दक्षिणमुख सुरभी 
स्थापितकरे आवाहन यज्ञादि सत्र धान्यपर्ैतके समान करे.२०१' 
यह्‌ सव करके मष्यमपव्वैत गुरुको दे ओर चारोओर फे चार वि- 
प्कम्मपव्यैत ऋत्विजो कोदे फिर यह सन््रपदे,२०२ कि सोभाग्य 
व-अमतका सार यह भ्रष्ठ राक्रैराचल है तिससे हे पवेतभटं ! तम 
सयैव आनन्दकारी होवो २३ श्रत पीनेबाठे ` देवता के जो 
एवमे यूदपद द तिससे तुम उपन् द्येहो इससे हे शषराचक। 
तुम हमारी रप्नाकरो २०४ च उकर कासके धुप के मध्यसे उत्पन्न 
हे पर्व॑त । त॒म द्राकैरामयहो इससे ससारसागर से हमारी र्ना 
कृतो २०५ जो मनुण्य दस विधान से शकीराचरु ठान ठेतादै षद्‌ 
सच प्रापो से दूटकरं ब्रह्मरोक को र ६ चन्रमा र 
द विमानपर चढके अपने!सेवकादिर्का स 
चिष्णुकषि समान दी्षियुक्त होकर स्वर्ग मे जाताह २०७ किर सौ. 
कर्पके पीछे सप्तदीपवती ्वीका राजा होताहै व आयु आरेग्य, 
सम्पन्नहोकर जवतकर तीसदडर जन्म होते ह २०= वसारदता रै 
अपनी शक्ति के अनुसार सव पन्वा म अहकार दोदकर ब्राह्मणे 
को भोजन कराना चाहिये इन पन्तो के उयाप्रन म पण्डित की 
आज्ञासे.जखोन वस्तु मोजन करानी चादिये २०९ य जितने प 
ठा्त्य-पट्यरतत के समीप अपिर सव ब्राह्मण के रह्‌ म पर्वा देने 
चाहिये यह्‌ सच उत्तम पव्वेतदान प विधान हमने जापते कटा 
२१० ह रजन्‌ 1 अज्र ओर जो कुद जापको रुचतादो दमपे.कुो 
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मीप्मजी ते इतना. सुनकरःफिर भर्नकिया क्रिरे मगवन्‌ 1 प्रम. 
सागरसे उतारनेचारा-२११ 6 4 त्रतकहिये जो स्वम व्र भरि 
फटको देता पुटस्यजी.बोठे फि अव द्म जेषने अपे धे 
के.टियि क्रंसयाएपक्तती ` २१२ विलोक्रसप्तमी :फटसममी परह 
गोकरासततमी कमिरत्मुमीः भन्दारसप्तमी -मर-शुभमपतमीप 
सीतोतत्षमी पुण्यफर ठेनेवाटी व सव देवपिपूनितह २१२१२१५ 
द-सर्वोकफी विपि यथाक्रमाकहते हु जवम्बकपक्तकी सप्तमी गो, 
रत्िवार पडे, २१५ तो,उसक्रा फल्याणसप्तमी नमि होतष्टिवपि- 
जग्रासक्तमी, मी दसा नामं है-दमम- प्रातःकाठ उठकर गोदुग् 
प्रिसमुकर नद मे.स्तानफम ९१ ६न्तदनन्तर भ्व्य धारणक्षरे 
अन्तत से एकः कम्म की कत्थनो करे पुत्यको उसका सुमान व 
आट्‌ उसमे ¦ दः कर्टिपतकरे सध्य म॑ वरसुखुरासे श्व सव कणिका 
जलोदं फी सटीक २ कटिपतकरे २३७. पुष्य "अततत 
जसे दने सर्वभरोरपमे फ़त स्थापने 'तपैनाय नसइमते । 
पन्भरकणिंकां र्तपननामा सू -स्थापरनाकरे आग्नेय ममार 
पठाय नम दमस; इ < {दिवाकराय नमः ससे ्रकषिणेदिग्रापनं ` 
व्रिधातरे तम, ईससेःनेक्छत्य मे चरुणयि नम्‌ सते परिम म. ` 
स्करायःनमं इससे वायव्प्र म.२१९ वैकर्चनाय नमसते उच्चर 
म देवाय नम-एससे%जानकोणके -दरमेष्ाटि सन्त व मध्यम्‌ 
परमात्मने नम रे पटे २२७ दन मन्येति पूजन च नमस्कार मब ` 
म॒न्त्ो के अन्तमं दोनचादिमरे जैसा कि तनाय नमः एत्यदिम 
हं शुश््वख व फर मृश्य घ्रप माला आर चन्टनसेर ९२१क्तिपृच्यतः 
रधाण्डद पर, पूजा गद्‌ व रवणमीन्वठपर तद्रनर्तरः मार्यत्रीपस ` 
से त्राह्मणश्रष्ठो की पृजाकरे २२२ च जपनी ठाक्तिके अतुसारःधुन 
धीर य॒दादिते पृजागकरे ्िंरपाच् च सररप ह्मणकोदै २९३४ 
प्रकार नियमररके सेवि ्रिर जेव प्राता उये सो स्नानध्व जप 
यरे घुने प्र सीर मोजनवरफे व वेदपद्रुये बह्मिण॒केभी भयमभा( 
जनक्फेःपवर्णसदित ्रतंपान्न जलकुम्मममेन येदाटनतसे हन 
द्ोह्यण पे ियेदित फे २२०२५ वके कि इभकेकरनेतपर- 


पदापुराण माषा सृिखण्ड भ० ।. ३३४ 
निमा भगवान. दिवाकराघ्रसक्चदो द्सविधिसे सव'महीने २ करत 
रहे ९२६्‌लव वषै पृराहयजाय तेरदेमास तेरह धेनु दानक्रे सत्र घेन्‌ 
वस्र भुषणसेयुक्त घुवणैके सीरगोचाटी सव दुग्धदतीहुरो २२७जो 
नहीनहौचद्‌ अहकारदीन होकर एकी गोदानकरे वित्तगाठ्य्‌ न्रे 
किजिस्समे नीचेको जाय, जिस गमे चहुं धने पर ठेनेकेखियि 
दररि्रत्‌दे वही वित्तशंन्य करना है'र२द डस विधान से जो कोई 
कर्याणसप्तमी का चत्‌ करताहै वह सत्र पापि ट्टकः सूय्यरोक 
भ्‌'नाकर पूनित्‌-होतादै २२९ आयु आर्य रेश्दय्य्‌^जनन्त दते 
ष स्व पाप्रहरतीहै।व सवर देवताओं से पूजित 'होने से २६९ यह्‌ 
कट्यणिसंतमी-सन्न॑दु्टौ का नाश्च"कसती हे अनन्तफरु देने 
इस कल्यांणसप्तमीको २३१ जो पठता १ चह्‌ सवपर्पा 
से द्टनातारैःहे राजसत्तम { सव विशोकसंप्तमीक। विधान व मा- 
हतस्य कहते हँ २३२जिसकातःरहकर मनुष्य कमी जोक नरह 
मोगताहे माघमासके गुप्षकी प्रचमीकफो तिर जलसेस्नान दन्त- 
घात्रनपुच्पैककरके व्रंतका आारम्म केरे नत रहुकेर उस दिनं त्रह्य- 
थ्य सि रहे, २२२६ २३४ फिर प्रात कारु-उटकर स्नान जंपादि 
शोतपू्यककरेःकिर, सुवर्णं का 'कमर वनाकर अक्रौय नम दप 
मन्त्रसे पज २३५.खाख कैदेद^के पुष्पोसे व रर दो बस्ने पूना 
करनी्चाहियेगहे आदित्य जेसेःविश्मोक भचने तुम सेसदाःरहता 
21२२६ चैसेही'अवाहमरे, विोकपृच्यक म्हारी भि सन्येदा 
होश्धमप्रकार पनाक पष्ठीको ब्राह्मणों की भक्तिसे पजाकरे २३९७ 
कफर उस्-द्विन गोमृत्रपानकरे फिर'ठठकर सतरअपनी,स्नानादिि 
नित्यक्रिय। करे यनसे ब्राहयर्णो "की धृजाकर .गुद्पाव सयुक्त २२८ 
जच्छे दो चख ओर कमल ब्रीह्णसये चवे तेखःटोन रद्ित'भत्न 
भोजनकरके सन्तमी को भोन रहै" २३ किर पभ्वरवयं 'चाहटनेवाया 
पुम्पं पुराणःश्रचणकरे इम रिवान से दोन पलीमेकरे २४० त्त्र 
तक पिः जपरतेके साघमासकी चुकत्ेमी फिरन रो तके भतम 

सवेण कमरसनुक्त व १ वर सामिग्री ्यदित्त जस्या 
च दुग्ध तीह -फपरिरुधिन दानकरे. इसपिधि मे वित्तयाच्य छो 
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कर २४२, व्रिशोक्सपमी का नत जो कोद्र करतो वहु-परमगनि 
छो जाताहं फिर सौकिरोदं जन्मेतिक २९३ शोक रोग. ज) नरगति 
स रहित होकर निस २ कामना की इच्छाकरतारेः उसफो (ष 
रचिते पाता २९४।ब {जो निष्काम,होकर करते वह्‌'पर्द्घ् 
प्राप्त होतादै.जो कोद विशोकानाम्‌ ससमीको पदति बा नति 
२७५ वहू भी इन्द रोके जाकर कषर कभी कीं दुःखी नह हेता 
है जवं जीर फरसममी नाम त्रत कहते ह २४६ भिका मतरः 
षर पुरुप स्वपापो से स्वग्गको जाति दस त्रतकां भार्म 
शुम मागोशीपमोस मे नियभपु्धका पंचमी तिथिकेो होताद्‌ २४२ 
पष्ठीकां नतकरके सुबेणे का कमठ नवे शकरासहित किषी ट 
प्वचान्‌ ब्राह्मणको दे २८ फिर धसका जाननेवांखा किती एक ड 
क रूप्‌ सुवर्णं फा.वनयि घ मध्यह्वम त्नाह्मपाफो देकर कहे फि सू 
हमारे ऊपरुःभसन्नद २४९ फिर अपनी शंक्तिके अनुसार जाणे 
फ़ पुजञाकरके सप्तमी मं इ करे फिर फरल का.मोजत।करन 
छृप्णपक्षकी सत्तमीतकर छेदे २५० उसको मी दसकमसे नते 
फिर सुवणैकमरु सहित सवप का त करे २५१ उसके संग 
प्रच्युतः शकर कपद्। ओर माठाभी देये दसम्रेकार दोर्नपता् 
` प्षततमिर्योका वितकरे जवत्तफ कि व॑ पृगन्‌ हो २५२ दसप्रगरनयय 
पयत ब्रततरहकर क्रिर सूर्यं के मव्र.कमसे उत्नारणकरेःभातुः ङ 
रयि जह्य सूर्य शक्र,हरि भिव, २५३. श्रीमान्‌ विमापसु स्वश 
चरुण प्रखर दसप्रकार प्रव्येफमास फी सत्मी मे एकएक्‌ नम 
कटुकर २६० ्रतिपकतो म फख्त्यागपृव्यंफ यह्‌ समाश्वरणकरे बर 
के -अन्तम !रक ब्राह्मण ब्राह्मणी फी,पृज्ा वस्र भूषणादिकं से 
२५४ फिर उसको सुवर्णफमर.फलादिसदिन शर्करा फा कटशद्‌ 
किर चह प्रा्धनाकरे क्षि जप्ता क्ले से तुम्हरे भक्तीका काम सदा 
व्िफर न हो २५६ षैसी उसे फटकी परासि हमरे जन्म र भी 
अनन्तक देनेपाटी स फट सक्तमीको जोत २४५७द्‌ पन 
अर भिप्यवं फी कीस पीटिर्योफो ताग्देताह मोर जो सूना व, 
पदेनाहे षह कहयाण का मागी हत्ता ह २५८ स्व पापाने विग 


पद्मपुराण भापा सूष्टिखण्ड प्र° 1- ३३७ 
शरीर होकर सु्यरोकमे जाकर्‌ पुजितहोताहं इसजन्मं वा पूर्वजन्म, 
मे सुरापानादधि जो पाय कि हो २५९ सब नषटुोजतत ह अवे पप- 
नाशिनी शर्फैरासपतमीके जतक्रा विधान कटे २६० जिसके करने 
से आयु आरोग्य वेश्वध्य अनन्त होते ह वैशाखकी शुसप्तमी को 
नियतघरत्तहो २६१ प्रात कार स्नान अच्छे तिरुसमेत जरते कर 
कै शुक पुष्पौकी मासा धारण करे व चन्दन ठ्गवि ध पर 
कुकुमसे कर्णिकासहित कमर रिखकर १९ उसपर सवित्रे नम 
दम मच्रसे चन्दन पुप्प निवेदितकरे फिर उसके ऊपर छाक्तैरा पत्र 
सहित जका कुम्भ व उसके ऊपर दरषछठवख खेर 
कर इवेतपुष्पोकी मास पदिनवे ओर चन्ठन चढवे फिर सुवणं के 
भी दोचारं पुप्प वनवाकर उसपर धरे व आगे के यिखेहूये मन्त्रसे 
पुजनकरे २६४ व जिससे किं तुम वेदो मे विरववेदमय करैजाते 
हो व तुरग! जखकत्के सञ्पैधनहो इससे हमको शान्तिदान करो २६५- 
फिर पचगञ्य पीकर उसीके समीप एथ्वीपर शयनक्रे उस समय 
किं तो सुस्थमन््र जपे वा को पुराण श्रवण करे २६६ इस प्रकार 
जव रात्रि दिन वीते तो अष्टमी को नित्य नियमकरके सव कमं 
करादि वेदके जाननेचाे ब्राह्मणको दानकरे २६५७ फिर अपनी 
दाक्ति के अनुसार ब्र्य्णोको ञक्तरा धृत च खीर भोजन रावे फिर 
आपनी तेर रोनरहित पदार्थं मोनहोकर भोजनकरे २६८. इस 
विधिसे सव प्रतिमास करतारहै वपं वीत्तजाने के पीठे वह्‌ यन 
रक्षग कख्ठा सहित २६९ सव सामग्रीसमेत व एक पयस्विनी येतु 
व राक्तिमान्‌ हो तो एक ग्रह अच्छी सामयीसमेत २७० व सहस 
निष्क चा सौ निष्क सोना उसमे धरे ब्रह्मणो दानररे चा द 
निप्कनर्ह सो तीन निप्क वा एक निप्फ २७१ जो शक्ति च कुछ 

आर भी सच्णं कपट पू की तरह सन्त्रसे पविच्रक्रे दरेनाचाहिये 
दानी वित्ताय्य न करे क्कि उसके करनेसे दोप मोगताह २७२ 
मुखसे अमत पीने फे कारण स्य स्वरम के जतद्‌ व उरन्दीमे 
धरणीपर वान मूग उन् जादि २,७३ य रुख फे सत्र माराठा उत्पन्न 
होते इ इममे उखमार फा जमन उनम विन्रभान रटनाट्‌ दमीमे 


0 


२३८ पद्मपुराण सपा मृटिवण्ड प्रर । 
पुण्यकारिणी श्वर सुय्यैको 1 व हन्य कव्याविकमे मयुर 
की जातीं २७४४ सीसे यट शर्थैरसत्तमी अश्वमेधयन्न ॐ फक 
देती च सव दुटेक्रा नाम्‌ सती है पुत्र पोत्राद फो वेदनी 
२७५ ज कोद दंसको वरेन श्रेठमक्तिसे फरताहै वह परनहमो भाः 
दीताहू किर एक करंपभर स्वगग म वसततादे तदनन्तर परमेप्‌ प्र 
जाताहं २७८ ९ पापरहित्‌। म त्तका विधान जो छोई सुनता 
स्मरण करताटै वा पठताहे व! बुद्धिदेताह वह द्द्रसोकम देवत 
सनन से पजा जातदि २७७ अवे द्र॑पफे अगे 'कपेलसत्तमी शर 
बत कहते हे जिसके कीर्तन करनेही से सुर््यनारायण प्रसन्नहोनाः 
तेद फिर व्रत्त'फरेने म क्या कर्द २५८ "बसन्तेन्दतुकी गोढस्षी 
को पीडे सरसो जले मिखकर स्नानिकरे फर पारमे ति भम 
उसके उपर सुवणका शुम कमरुधरे २७९ दो चखति-आन्छापिि 
करके गन्ध पूर्णो से पूजन क्रे पूजा ध्याना यह्‌ मेव पदे ५ 
चौ० पद्मह्रत तव चरण नमामी 1 विग्वधीरि ह तव असुर्मामी। 
` नमत दिवारर देव तुम्हरे"! हरहु 'धम।फर पप दमे ॥ 
हस श्रकार पूजने करके मध्याहसमय वख माटा,भपर्णो से ब्र 
यणी पूना करे कट्छासष्िति कमेट त्रह्यणेको देदे शक्तिके णः 
मुसार वख भृपणादि से मपित करये विविपुवैक नाह्मणक पपि 
दानकरे २८०) २२ रात्रि ठिन बीततजाने परं अनीको ब्राहम्ण 
भोजन कराये यथ्रक्तिं जापभी अन्न भोजन करे तैसपक जन्मापि 
न खाय २८३ दरस वियिते राछनतमीरो शव्येत़ मासर्मे मक्तिमेपरन 
फरे पर वित्तताय्य न करे २८५ वतक अन्तमं सूधर्ण "फमल सर्त 
दमय्यादानकर २८५ व शक्तिके अनुमार सोनेखमेत दुग्य देनी 
धनदानफरे पात्र जासन दीपा पूलाकी सामग्रीदे ९८६ इस्‌ धि 
से जो कमरतप्तमीको फरतीहे उत ग्ट अनन्त खच्मी होती 
च स्य के स्त्म जापर वह मोदित होतु २८७ फिरं सातीटाक 
म एक २ क्सय जग २ प्तक अप्तगफिकिसि मेतित दोरर पम 
गत्तिको ५.५ ददम मप्तमीका त्रन्‌ पजन जो देखनाहे व मृषः 
मात्र सो सुनताहे पा चन करने क्तिमे सम्मन केता यम भष 


#॥ 


पर्मपुराण माप्रा सृष्टिखण्ड भर । र २२९ 
कमे अमल लक्ष्मी को पाकर रन्धवयै तियाधरों के ोक्रमं वसत्रा 
दै २८९.अब्‌ इसके पीट सवपाप ना्रीन करनेवारी सत्र इच्छा पुरन 
हार पु्यकारिणी भन्दा्रसस्तमी का चत्‌ कहते, ह"-२९४ माघम॒दी 
प््वमीको चतुर मनुष्य चोदा-मोजनकरके ष्ठी भात आर उटकर 
शौच दन्तधावनं स्नानकृरफ चतुरहे २९१ ब्राह्मणोकी पूजाकरके शिर 
मन्द्रदक्षकी घ्रास्यनाराच्निमं करे फिर भपात्रसमय उरकर फिरस्ना- 
नकर फिर ब्राहमणो २९२ मोजनकःवि ज क्ति वु सुव्रणेके 
आठ मत्दारके पुष्पबनात्रे व पक पुरुष भी सुवर्णक़ा चनावे,उसपेःहाथ 
मे सोनेकां कमर पुष्प,सुन्दर म २'व एककमर काडठेतिखं मे 
पात्र भरकैउप्तकेपर धरेफिरये सुवणकेभ्न्दारङ्ेपष्पसूर्यनाराग्रण 
के सक्प्पण्रद इससे, प्वं मोर पृजाकर २९४ सृथ्याय्‌ नमष्दस मन्त्र 
से मुख मे एक्‌ दत दे अक्षाय नप्र इसे द्रन्निण ओर व अरथभ्णे 
नप द्सृसे नैशैत्य दिक्ामें २९९ वेदधाम्ने नमः हसते पश््विममे 
्यडभानेवै नम इससे वायव्ये पुप्णेनम,आनन्दाय नम दससे उत्तर 
ओर २९६ सच्वौरमने तम इससे कर्णिकाम्‌ काचन पुरपकी स्था- 
पनाररे शक्यन्त सूर्सिको ओढाकर माला ओौर म्ष्यफादिक्न से 
पुजाकरे २९७ द्रसम्रकारे पूजा फरक पूजो क्ती सामयी सहित मूरसि 
वेदाख प्रेहुये त्राह्मणको ठेदे.फिर शो मुख करके गदस्थ स- 

सुप्य भननरुत धारण कयि तेख लोन फर ड़ अन्य उप्डुट्यादि 
मोजनक्रे २५८ द्रम विधि छे रव्येक सारसी सततमीका चत पृन्न- 
नादि फरे वह्‌ वधपय्पेन्त करतारदे पि्तशाय्य न करे २९९ इत 
तके अन्त सूरि कररापर स्थापित करके अपने धिमक्करे ओनु- 
सर पेश्वर्य की च्या करनेन मनुष्य गेदानों के साव त्राह्मग 
करो ठे ६०० न्दारनाश,व सन्दरारभद्रन ॐ चमस्कार ट्‌ यह पद 
कर केहे फिं हि सुय 1 प्रम सप्तारप्राग से व तारो ३०१४ 
विरि से जो -मनवारस्तपफी का चत क्रते टे वह्‌ पुर्य पपरहित 
भिर सुखीहोकर कलपपरस्वन्त स्वगे म वृसकृर दपि लेताद ९०२ 
पापत्तमुह फे क्प -मयकर्‌ अन्धकार के प्रका करनेरर्द। दस्‌ स~ 
न्दारसम्रमी फो प्रापतं होरुर पुरुष सप्तारस्य राधि म नहीं गिर्‌! 


८ 
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३.४० पद्मपुराण साप! सृषिखण्ड भर । 
है ३.वाञ्छित फर रेनेवटी ऽस मन्दारसप्तमी को लो पदता 
सुनता हं चद्‌ भी सवं पापों से दृटजाता ह २०४ उव अतिपर 
सुभसतमी के व्रतक। विधान कहते हँ जिसका जत करके मुष 
रोग ओोकके समुह से टता ह ३०५।पुण्यदाथक आ्चिनमाप 
की सप्तमी को स्नान जप करके पवित्रहो ब्राह्मणों से पुण्याषटयाचन 
करवाकर्‌ दस शुभससमी का,आरम्म केरे ३०६ प्रथम दन्न 
मारा ओर अनुरेपनं से कपिलधेनु की पजा भक्तिसे करे फिर 
की भ्ात्थेना करे कि सम्पण भुवने म रहनेवारी सूर्य फे फिरप्‌। 
से .उस्पच हे शुमकल्याणि। तुम्हारि.अयने शरीरके शुध होमके टये 
म नमस्कार करताहू इसके पीठे प्रस्थमाच तिर तासे पाक 
करकैः ३०७ । ३०८ व सुवणैका षभ घनवाकर स्न माछा श 
ग़ से युक्ककर उसी पात्रपर स्थापित करे उसके विश्रामे पे 
य्या वतन्‌ ओर आसन सव सयुक्केरे २०९ नानाप्रकार $ 
घृत ग्बीर समेत भोजनके सिये उपस्थित करे फिर जस्यैमा हमा 
उपर प्रसन्न यह्‌ कहकर मध्याह्रमे ब्राह्मणको देदे १० तदनन्‌ 
पद्गच्य पीकर विना विछ एष्यीपर सोरे जवर प्रमातहे ते 
सक्तेसे ब्राह्मणो को वृप्तकरे २११ दस धिधि से मनुप्य प्रतिमाप्र# 
करतार सुयणक्रा टषभ च वस ओर सोनेकी गऊ सय ब्रह्मम 
देतारहे १२ जत वपे धीतजाय तो कम्पा ऊख गदयुक्तं ओ 
ताघपा्पर प्रस्थमर तिठ रखकर सेनि पम तदित ३८ ३४ 
ब्राह्मणको ठेकर कटे पि पिद्वात्मा हमि उपर भमर 
से ज विदधान शुभसत्तमी का चत करतादै २१४ उफ 
गिम सक्ष्मी व कौर्म जनम २ होती है य मरनेके परे अप्परामा 
अर गन्धर्वेति प्जित होकर ३१५ गणका स्वामी, वनफर्‌ केव 
खोक वमतहि कंस्पपर््न्त देवसेफ़ मं रहकर फरपकी आदि म 
अवतार ठेकर सक्ठदीपवती ष्वीफा राजाधिगज दता १६॥ 
ौ० स्म श्रणहत्या मिषटिजाहीं 1 जतक प्रह त्याह नाही 
डाममसमी पदे टै फो ! सय दुख मिटत तनिक नहिं गोट ६१५ 
जो मृहूर्तमर सने फथानक । परेन दान जो र्वै "समानौ 


पद्यपुराण.भाषा सृष्टिखण्ड भ्र 1 २४१ 
सो सवः पापहीन द्व प्रानी । वियाघधर पति होय सुजञानी ३१८ 
सात वर्ष८लग जो ्रतयेह। करे पुरुष नारीं करि नेद्र॥ 
सक्तरोकपति कममों दोर । पुनि हरिपुर कँ जाय न गों २१९॥ 
^“ ,. ति श्रीपागरेमहापुराणिष्टिखण्डेप्रयमेभापानुवादि 


+~ 


) 1! पुष्करमादारम्यपका्विशोऽव्याय २९॥ 


^`  'बासवां अध्याय ॥ 


॥ (:...1 ] 
--द्वो° ,वादंसये अध्याय महँ नाना चत अरुदान ॥ 
” “ ,, विधिपृन्वैक सुनिराजकह करि वहुर्भोति विधान 
* इतनी कथा सुनकर भीष्पजीनेर्पुखा कि भूल्लौक भुवर्छोक स्व- 
छक मदहर्ोक जनरोक' तपोोक व सव्यरोक ये सात टेवटोक 
केटति हँ १ फिर रमसे देन की स्वामिता केसे होती है व दस खोकमे 
ध आयुधय अरोग्यता कैसे होती है २ व हे ब्रह्मन्‌ हे देवता- 
आसे पुञ्य ।विपठरक्ष्मी पुरुपके केसे होती है 1 नङ्र पृट- 
क नि पञ कि पू्व्यकारुका त्तान्त यह्‌ हे कि पवनदेव थ अग्नि 
देव को न्द्रने आज्ञा दी कि तुम दोर्नोजने एथ्वीपर जाकर दैत्यो 
का नाद्राफरो पवनकी सहायता से अग्निदेव ने सदसो दैर््यो को 
'फथ्वीपर साकर भस्मकरडासा ३1 तारकासुर, कमरक्ष, कारदष्र, 
प्रावसु, विरोचन जीर सद्राद ये सव्र भाग कर जाय समुद्र मे चसे 
सोभी बहुत अधाद मे जहा किसी की वहुधा गति नहीं होत्ती 
अग्नि व पवन्‌ ने जाना किये युद्ध करने मे अरक्ते इसीसे समुद्र 
मे डके है इससे उनका पीा,करना उन्होनिं छोद्व्रिया ५} ६ व 
तवसे वेदैत्यरोग समुद्र से निकख्कर देवता मनुप्य सपं मुनिर्यो 
को पीदितकरके फिर समुद्रम पेठजनेरगे ७ एसप्रसर हे राजन्‌ । 
वे पचो सातो वीर दारो यर्गो्तक जरम किंखा वनने फे चरसे 
तीनों खो्कोको पीडित करतेरहे ८ फिर बहुत दिना के पीट अग्नि 
-पवनको दन्न आ्नादी कि तुम दोनों जाकर मपर जोपटो ९ 
क्ये सव हमर वेगी ठेत्यलोग जाकर एसी समुद्र म॑ दषे ग्हतते 
दे. ्रससैआप दोनों वहा जाकर इमीसमय समुद्र क्‌! श्रोपणही 
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करडा 9१० तच तरे दनि नमे उनसे घटे क्रि हे देेद्र। सपृ्र्च 
नज करना वड़ा.अधमै हू ११ क्योकि. समुद्र जोष ठेनेपर बहुत , 
जीवाशा पिनाजहोगा इससे इम विपयमे कोर ओर उपाय पम 
चाहिये १२ भला जिन्‌ मुहर के एक सोनममात्र मे करोह ज : 
रहते दं उसका नास केम किंयाजाय -3३ अग्नि व पवन केरे 
वचन कोधे मारे कटनेत्रकर इन्द अग्नि ये पन से य. 
वचन योरे कि १७ घम्म" अधम्म क सयोग फो कोद देवता नरह 
पतह उनमे जाप दोरनोजनेतो व्रिङ्ेप करके महाता, १५।प२ु 
आप दोर्नोजर्नो ने दमारी सान्न मुनियोके चतर्मःपरायण हो 
नही की द्रप्स देह ्रहणकर $ ६ हे अिनदेव ए एक मुनिर देह 
से मनुष्य मे वर्म अध्रै राख .ते पदिरतओओोतरिफ़ १७ पवन के सपि , 
सप्र तुम्हारा .जन्मं होगा, जव.मूनुप्य देह धरण, स 
समुद्रको गण्डूषपुर .धर दोप्ररोगे. तवः िर्‌ तुम देवता -होनावागे 
इसप्रनताग्‌ न्द्र क्रे जापते ज्ञग्नि चं प्रवन;ोना स्वग्गलि कंसे उ 
क्षणे थ्वी मे पनितहुये 9८1 96 व आफ कम्प से दोनो ख 
जन्महुआआ मित्रचरुग्र के वीर्यं से वसिष्टस्य होक उयन्नहुवे २० 
ह्स्ते टो हये एक व्रति प्क अगम्य उनर्मजगपत्यजीष 
श्रेष्ठ देभारी तपस्वी वप्रिएठजी के छदे प्ता मुनिभये २५ मपी 
चीटे.कि दे पुटमस्यजी । अगस्तयर्न्ेः पिता पित्राचरस्णजी फैट 
सभ जथीत घड़ेसे जगम्लजीफा जन लेसे हुशा त्रिप दम 
मर कदिये २ तव पुल्स्यनीवेरे किृषाटुत पा्रतेयत्रहोप् , 
णय श्रीविप्युमेण्वात्तने 7न्धमराषरेन प्रव्यत्त पर्‌ बद्रामरीतप 
कवा २३ उनके तमे उरन्‌ इनद्रनेष्र्रेतच कमन्ते उनकीःउपष्या 
ने -विघ्र करने के.टिम्रे मेना, उलङ माव श्रहृत स्री अप्यराभी भेन 
गं २५ उन्‌ क गाने पर्ने मावृ आर्‌ दाव आदि से जव कुरव , 
सगवात्‌न मोहितहये-रद तव कम वजम्‌ जग्मे समू 
फो .कषटहया तय भृगबानते ऋमम्सन केःतोभ्‌ के-दयिनष्द - 
जिघ्रा अपनी जघान उत्पतन कीं सनो क्िचतनरो चकते मद्वतः 
प्ररो देखकर सत्र देवगण मरोित्टूये ओँ यत्नत सप्तमी माहिन - 
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होगये २६१२७ तव भ्रीमगवान्‌ नी.ने देवताेकर सम्मुखही कटा 
किंम्यद्‌ अप्रा उ्यशी के नामस मरिद होगी र< इस रो कामके 
वच्रीभतः होकर 1 करने के सिये;व॒छर्वेगे, इतना क्रदह्करः 
उच्यन्री क्रो दन्द्रके समीपःभेजा एक समय उसीसे कामम वरीमूत 
होकर मित्रनम्‌ सूर्य्ये पराध कीकर हमक्रो रमण ऊरवो उसने 
कहा हम सूच्य के प्रास जाती हुवहा से आकर आपके समीप जा- 
येगी २९ इतना कुकर वह कमरनयनीऽसुयं के! खोकको चरी तब 
वरुणनेमी उषसे भोग करने की च्छकी तव उसने कहा ३० कि 
हे प्रभो। मेरे सस्यं पति हं मुश्चको पटे भित्रने वुखायादै हम मित्र 
देवत्ता के निकट जार्भगी क्योकि वे हमसे प्रथम प्रात्थना करदे 
हु तव वरुण ते कहा क हमे चित्तरगाकरं चरीजाओ३१ उसने 
कहा .अच्छा त्र मित्रनेःउसे शापदिया कि आजही तू'मनुप्यलोक 
कोजा रु धके पत्रके,३२, सगभोग कराकर योकि तूने 
यह्‌ मि करिया यह्‌ कट्कर 'भिच्र च वरुगद्ोनो ने अपना,२ 
वीर्य नरके कुम्म्मे २३ छोड़ा'स वीयसे टो मुनिसत्तम उरपत्च 
हये पूवैस्तमय मर॑निमिनाम राजाणलिर्यो के साय ज्ञवा खेकताथा३४ 
तिसी समय म ब्रह्मपुत्र वसिएठजी अते भये ततव उन'की.धूजा नि- 
मितेन की सो वसिछठजीने राजाफो-चिदेह होजाने -का जापदिया 
तव राजा निमिनेमी वसिएठजीफे मरजाने का शापरिया दतघ्ररार 
राजा व मुनि आपसफे आपसे दोना ठेहहीन होगये ३५ 1 ३६ य 
अपना २ शाप मिटाने चयि सोर्नो प्जगत्पति ब्रह्याजी के पास 
गये ब्रह्याजी की आज्ञा राजानिपि तो सव प्राणिर्यो के नेत्रम 
वसनेरगे ३७ उन्दी के विग्रामके स्यि सब्र प्राणियो केनिमेपरो 
गये व वसिष्ठजी उस कुम्म मँ घथम पुत्रहुये ३८ तदनन्तर चतु- 
सजी मुसि धारणक कमण्टटु टिये यत्तेभवीत पहने कमलक्नरी 
मारा धारणकरिये शान्तस्यरूप पियो म श्नेघ्र अगस्त्यजी उत्पन्न 
ह्ये ३९ उन्दने मखपयाचलके एक भागते वेखानसकेविघानमे खी 
सहित वहुतसे ब्राह्यणा के माच दुष्कर त्प क्वा < फिर बहुत 
समयकेपीरे तारकादि ठेत्येनि पौडित्‌ सय जगत्‌फ। देषखप्र जग- 

.# 
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स्त्यजी ते समुद्फो पानक्रयिया ४ तय मुनिम वर देने किये 
आफ़रादि देवता अयि ब्रह्माजी व श्रीमगव्रानविप्णजी मी वन्देत 
दिये मुनिके समीपगये २ व स्वनि कहा कि हे मुनिराज) ये 
तुमको अभीएहो वर्मामो तुम्हारा कस्याणहो यह्‌ सुनकर जगः 
स्त्यजी बोरे किं जव तक प्चीस :किरोड एरु सदस व्रह्मा ४ 
सायदौय रहं ४३ तवतक हम विमानपरं चदेहुये दक्षिण र 
आकरा म विचराकरं व हमारे विमान के उद्यमे जो सोमे 
पजन र्रेगा ‰४ ह्‌ रमसे सारतो खोकाका अधिपति होगावमं 
क पुष्करतीतयं मे हमारे आश्चम पर जाकर हमरे नाम कां ४. 
तेन करेगा ¢ बह पुण्यवान्‌ होगा वस यही चर हुम मगति ह 
चलो खोग पिंडदानमदहित इस हमारे स्थानपंर मक्तेमे श्रादम्ी 
६ उनके सव पित्तर हमरि साथ स्वग्मसोक मं जितने काट 
ह्म स्वग्यं मे रटेगे उतने समयतकये भी हमरि मग चर्त यट 
हम. चग मांगतेहे ७ पेखादीहो एेसा कटकर सवदेवताअफे त 
उपने ५ सको चलेगये तिमसे पण्ठितो को चाये गि मिप॒दित 
अगस्त्य यिमानक्रा उद्रयहो उस दिन अवण्व सदेव अर्यं दम 
८ इतनी कथा सूनफ़र भीष्मजीने ५ कि अगन्त्यमृनिके रये 
कंते अरम्यप्रदान करना चाहिये जो विधान अगर्त्यके पूजन श्च 
हो रमसे वर्णन कीजिये ४९ य्‌ श्रवण फरके पलस्त्येज ब्र 
जिस समय अगस्त्या उदयो ७६ गृहुस्थफो'षवाद्धियि किष 

प्रात्त क. दहो यारन्रि हो सफेद तिर्खोमि स्नान फरके रायस वा 

प्रेती मासा धारणकरे ५० किर माखा "जोर वत्वे पेटित न्फ 

नये पु 1 स्थापनकराय उमम पचर छदे व धी परतन 
ने कटो युक्तफेरं ५१ उमके उपर अगृढाभरे$ खम्वी सुर्णव 
मृति स्थापित करे यह मूर्सि चतर्मृजी पिच्वनमजादुक दोनी बहिर 
पृटके उपर सप्तथान्य धरनी चाहिय ५२ किर कास्यपान सच्छ 

सफेद युक्त सरके नीम जायुक्त न तिणमु्व स्थित मूर्सित प्रदम त 
र गवर ्ाह्मणयो मनने दैदे५३ गग से शच्धिहा नो वदमि सर 

मदाररव मोनिसे सीय सद्रारर व यृयुन भी सोनेनेमद्राकर पठ 
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सहित प्ण्टाटि भूषणो से मृपित करके कपिखधेतु माया ओर बल. 
से भपित कर प्रणाम कर ब्राह्मणको दे ५९ उठ्य होनेके पीडे सात 
रात्नितक्र यहः अरष्यदान दोसक्ताहे सो यह अग््यंदान सब्रहुवरषं 
तक करना चािये वा कोड आचारय कहते दँ किं ओर भी सत्रहते 
अधिक वर्पतक करना चाष्िये ५९ पजन भ्यानादिका मन्त्र यह है 1, 

द्रो? :: कारपुष्पसमकान्त्यनरु ५. द्व देव॥ - 7 ˆ} 
7 , , ` मित्रावरुणतनूज घस्योनि नमत्‌ करे सेव ५६ ` ` 

' प्रतिवैनदस् रौतिसे पूजनकरे पर'उससे कुष्टं फठ न चाहे ब 
होम भी करे तो मी कुछ फल उसमे न चाहे च कट .को न प्राप्त 
ह्ये ५७ इस विधिसे जो कोई पुरुष अर्ष्यदान जगस्त्यजीको कर- 
ताह दस रोकरमे रूपवान्‌ टोकरे आरोम्य रहति ५८ फिर दुसरे से 
मुवरसखछोक तीसरेसे स्वरक को करसे जाताहे इसी परफार जो.सात 
अग्ष्यै देता ह वह्‌ उपरङे सातटेको को प्राप्त रोता हे ५९ दस 
अगस्त्यजी.ङे अण््यविधानादि को जो कोई पदता सनता वा 
देखता वा बुद्धि देता है चह वैकुण्ठ मे वसक्र देवताओं मे पूजित 
होताह ६० इतनी कथा सुनकर नीप्मजी बोरे फ दःमहापरतिवारे) 
सीमाग्य आरोग्य देनेवाला इ दातरुओं के नाज करनेवाला रुक्तिः 
सक्तिः प्रात करानेवारा जो तरतत हो हममे किये ६१ उतना सुन 
कर पुरस्त्यजी , गोटे कि पच्पतीजी ने जो नत्त धर्मसूक्त ऊलित 
कथा कहते हये महादेवजी पुंखहि च जैसे छकरजीनि उनम फा, 
दै ६२ सवर मुक्ति मुक्ति फएख्डाता क्रो इमप्तमय वर्णन करते ह 
एक समय गौरीजी जस्रजी से बोरी ऊं टे सुरेद्वर । आपने ज- 
रक्ष्मीको तो शाप.दिया ६२ पर भ्ज॑से. रम फो ययिर छष््मी प्राक्त 
हो उत्का विधान हमत्ते वर्णन कीजिये इतना सुनकर श्रीमहा- 
देवजीोले हे देवि 1 प्क्रयिन हकर हममे सुनो उस चनको 
पूरपेकोरं तुमने भी भिचा थो ६ उसफनो चह पृरस्पणष्ठेवागयी 
दोने। के यिये उत्तम आगन दह माप्रपद प्रेस य पुण्यन्नरी 
मारीजीषे के ६५ शप्पन्नं र दनीया ङो च्यैत सरसे। जरं 
मिका कर रनानक्रे किर मोगेन्तन नेमृन्र गोवर गोधन ३ 
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गोढधि च चन्न मिद्धाकर मस्तक मे तिलक खगाय यह्‌ तिर 
सोभाग्य अगिग्य करनेवाख सदेव खलित क्त प्रिष करर ई 
६. यदि पुरुप वाली प्रत्येक पक्की उतीया केजतरोकरे तोट 
रहे वज्ञ धारण करे ओर सफेफूर मी धार वरे -६८ पर्न 
विधवा खी किसी धतु ते रेभा वल न घरण करे एक सफेद वष 
धारे व कुमारी खी सी दु सूक्ष्म ठो चस घारणयरे ६९ देवता श 
पूजा पञ्चगव्य से करे फिर व रे फिरमथ॒से स्न 
कराम तदनन्तर पुप्प गन्ध मौर जरसे पूजाररे ७० फिर र पुणी 
सेय नानाभकाररे फति पूजाकरे घान्य खया खण रुद दुग्धे 
से यृक्तकरे ७१.रकअक्ततत य कतिटो स देवी की पूना तदाक 
नसे प्रतिपश्च म चरणे की पृजारे ७२ वरदाय नमःषटमपे पर 
की पूजाक्रे भिये नम इमसे गुरफकी अयो रायै नम रसते जापर 
की पूजावरे पाव्यत्ये नम इसमे फौलिवो फी पृजारे ७३.भ॑गल 
कारिण्ये नम दसस ऊर्ज फी चामेच्यै नम एसे कटिफी पत्रः 
दराये नम इसत पेटी ध्वे नम इसतते कण्टकी पृनाररे एसो 
भाग्यदात्रिन्यै नम इससे हाथोकी समुरशिये नम- पसम षह 
टपैविनाशिन्यै नम इस से मकरी स्मरदये नम श्रमे दमने $ 
स्थानकी ७५ गोरव्ै नम इनसे नायिका कौ उत्पटये नम मेने" 
की वु नम रमते रार जोर पायो फ काट्वायन्यं नन स्पे. 
कषिरकी ७६, गोयनम प्रे नम -्न्त्यनम्‌ श्रियै नम रम्मायनम्‌ ' 
रखितायैनम यामदे्व्वनमोनम ७ इससे सरपत्र पजा करके जामि 
कमर रियं उमम सोखह पच्च फाणराप्रहिल चमसे दे पूणो 
भोरीको स्थापित परे षिन अपणाको फिर दक्तिण मःमयारनाको र 
द्राणीफो नेच्छन्‌ पश्चिमम नेम्या वायव्यं मलमपापिनीवो 
उत्तस्म पाटटाउग्रा ब उमाद्ने५८।८० साप्य य्या सैन्या मङ्ख 
कुदा सती द्रा नयो मध्यमे स्थापिनक्रे व र्नाम र्थि 
फेः उपर ८१ पुप्प सन्नत जटवनमस्पागमे द्रन सच दत स्यान 
ने स्थापित ररे गीत समस्पोष कम्के स॒वासिनी सी णी पृः, 
ख पुष्य सर व चन्पनदि मे के मिदूर संनानचुं सक | 


पद्मपुराण मापा 1 प्र। २४७ 
शिर मे स्त्रे ८२।८३ स्योक्र सिदूरसदहित पुष्पजरु का स्तान 
सर्वो को अत्यन्त प्रिय होता तदनतर ब्रत "पूजन बताने कराने 
वाछे रुकी पूजा यन्नसे करे ८९ क्योकि जहा गुरुरी पूजा नही 
होती सव क्रिया वदा निष्फट होजाती है गोरीकी पूज। सदा मन्रो 
के जपते व कटे कमो से -८4 दुपहरी के श कारिक के 
महीने.मेँ यन्न से कर चाहिये अगहन के महीने म जाती के पुष्पो 
सेव पोप पीरी पियाबास्ना चा कटसरेथा के फूरछो से करे ८६कुद्‌ 
त्र कोक्रपेरी,के फरो से माघमासं पूजा करनी चाहिये + वार 
वा जाती केपुप्पोमे उमागी पूनाफार्गुनमे करनीचद्धिये ८७ 
व अञ्चो के पुष्पो से चेच म॑ वेभाखमे चन्दन से व पाड्र ढाडके 
पुष्पो से पूजा होनी चाहिये ज्येष्ठ स कमठ व्‌ मृन्दार के पुरप्पो से 
आपाढ म जलजो से ८८ मन्दार च माठती से श्रावण म॑सद्‌ा 
पूजा करनी चाहिये मारपा मासो मे करम से गोमू गोमय 
गोुग्च गोदृधि गोघृत कुशोटक ८९ विल्वपत्न 7 के फक कमर 
भोश्रगका धोचन पचगच्य व वेर क्रमसे सदैव काज ९०५ 
यह्‌ भाट्रपदादि बारह मदहीनो मे मोजन करना चाहिये हे पा्वय॑ति। 
प्रतिपक्षमें ठतीया तिधिमे एक आओ पुरूष पुजा करनीचाहिय ९१ 
उसमे प्रथम मोजन कराकर फिर भक्ते से वस्र माला चन्दनसे 
पृजे पुरुपकरो परे वख पटहिरवरे उदवि व खी को रमी खार्यस्र 
से ९२ निष्पार जीर छोन ऊख यड सी को देने चहिये च सुपर 

कमरपुप्पमी बनवाकर परुषो देने चाहिये ९३ किर यट प्रा- 
स्थैना करनी चाहिये कि जेने दे दैवि । देव तुम तोद्कर कर्द नी 
जाते बसेरी सम्पृणं ठु खमागरम हमारा उद्धार कगे ९९ भाद्रप- 
दादि बारहो मामेर्मि वृपदा विख नन्दा भवानी च सुधा श्निया 
खलित कमा मौरी सती र्भा व.पाय्पती ९५ प्रसन्नं ठेका 
उच्चपण्‌ कथ्ना चाहिये चनद अन्तम सुरण कमस्मदहित जय्पा 
ठान करे ९६ सक्ति अनुमार ची्वीम चा बान्ह सी पूर्पोके 
जोगी पृजाक्रे आट वा चार्मास मू पुनाकरे १७ प्रथन जे।दान 
टेनाहो धिङ़ाष रीत्तिमे मुस्को ठे किर आंरोफो दे स्यि पह नन्त. 
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ततीय ह सदैव मन्त फट देती ह २८ चह देयौ सय पपोष 
हरती है च सव समग्य आयेग्य चढानी र इसका उद्यन्‌ चित ` 
यावय के कारणःकभी न करना चाष्िये ९९ चहि नरहो चा नार 
सव कोद इस्ता व्रत करसक्ता ह गभिणी.चा मनृततिफः पुमारोय 
असेिणी स्वकर १०० जव अणुदटा नय ओर से करद््रम 
जनन्त एल. दैनेवरी दतीया को जे को करता हं १०१ फोट 
कल्प तफ़ निररोक र्म पृजित होति धनहीन पुरुप भी एतेक 
सक्ताहै चह चपैमर रैततेटीं घ्नरर १०२ खाछी पुप्प सार अधमे 
चिपिपूर््यफ पृलनकरे चाह स॒चणौदि की मृत्ति न हो तोभी उस 
फट्ो प्रि व जो को$ सी अपने हितकी इच्छा से त्त्‌ गर 
करत है १०२.यदह्‌ गौरीजीके अनुग्रहसे जन्म पोरपफो पीहेञे , 
कोह पायेतीजीमे त्रतकरो पदता वा सुनता वा धुदधिरेताहं एच्टेक 
को जाता है च वहा देव देवी तथा किन्रो मे पूजित होता ट अष 
ओर मी पापनाभिनी कनीया कहने ह १०४।१०४५ पूसमब। 
मे कल्पक उत्पन्न रोग इस्त ठतीयाको रसकल्याणिनी कषत माब ` 
यट ठतीवीकोप्रात्तसोकर १ ०६प्रा तकार ठोनेपरचन्दृन दुग्ध 
स.स्नान करे व मधुमे ओर ऊष्म रसति त्रिधिपृव्यफ ठे कौसल 
फराना चाहिये १०७ ओर भी सुगन्धित वस्तु से व फुर्वुमादिर 
से प्रथम दक्षिण जद्री पूजा ररे, किर वामामो की पजा को १०८ 
रदित्तदेच्यै नम॒ इसते गुल्फो की पृजाकरे शान्त्यै नग दस, 
दार्ओं ओर मा्येरी थिये नमः द्ुससे उ्जाफी १८२-मन्दाटमष्‌ 
नम मसे कटिपी अमाय नमः दमये उर फी मदूनत्रानिनद्‌ 
नमः ममे स्तनी थी ुमुराये नमं इससे प्रीयाकी ११० मामे, 
नम दसते मजोमी पमस नमः स॒खम्मितापेलम , एसये सुज 
की न्राज्यं नम्‌ ससे माह्‌|व सस्तफ की रक्टा नमः द 
पातर के वादाकी १११ मदनयि नम इममे पिरि मरलफ भेकः 
नाये नम श्न फिर भहु फी चन्दार्दधाम्प्यिं नमर.शममे च ६ 
फी तुष्ये नम उसमे भख ११२ उत्य॑टिन्य नेग अम कः 
फी जगरनाये म धमनं स्तरो पी समासे नम ` दमे ब्षैकी ` 
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। विश्चोकायै नम इससे दाथो,की २१२ मन्मथाह्कायै नमं इससे 
` हृदयकी पाटलायै नमः इससे उदेर की सुरत गसिन्यै नमः इससे 
कटि , पट्जध्िःनम"ईइसपे जघाओ वी 9 १९ गेर््धनमः इससे 
गाठ आर कीरयो की गत्यै नम इससे गुटफो"की धराघराये नम 
दससे पादो कीविद्वकाये नमं त्तसे,ङिरकी,३१५ मवान्ये नम. 
कामिन्य नम' वसूदच्यै नम ' जगच नमः आनन्ददाये नमः 
नन्दयेनेस' भुपद्रायै नमोनम ;११६-उसपकारगसन्वा्गोकी पुना 
करके;फिराव्र्मण ब्रोह्यणी की विधिपूवैक-पजाकरे फिर -अह्कार 
रहित दहो मिषएठा्नमि उनको मोजन करात्रे9 १७ खदुदसहित पकं 
जखकुम्म ओर सफेद दो कद उनको ठे फिर: पसुवणङ़ा कमख्भी 
उनको देकर 'गन्यमास्यादिर्कौ. से पजन करे ११८ इसमें कुम॒टा 
भ्रस्चहो च रवणरेतको य्ररणरर दसविधिसे महीनार सर्देव ठेवी 
का पुजन्‌ करे ११९. निम जो करने के योग्य ह आगे छिखिते 
माघम्‌ रोन ब्रती को न खानाचाहिये फा्युन मे गुड चैय्मे नव- 
नीत बेशाखमे मध -१२०ग्येषठमासमे जरु आषाढ मे जीर श्रायण 
मै इग्ध भाद्रपद मे दही १२१ 'आरिविन मेँ घृत काति मी मधु 
माग्मद्ीषै स घनिया'च पोप जक्करा वतीक्रो. न्बानी चाहिये 
१२२ चततके-जन्त मे रक्तिहो तो एक २ स्वणेमुद्रा भ्येक्मासरमे 
सध्या सक्ष्पपाच्रसयुक्त त्राह्मणको दक्षिणा ठेनी चा ८५ १२२. 
ठडड्‌ सेव सयार्वपुरी नारिका घते पृण आर पीटीसेपुण नदिकी 
१२७ दूघ प्राक द्रही मात शाकरी,पिंडी माघादि मासो मे फमसे 
करक्रफे ऊपर दानःकरने चाहिये १२५ कुमुदा माधवी रम्मा सुभद्रा 
शिष्रा जया कुलित कमला ज्न्् मङ्ख रतिखटसा १२६ च 
ण्डिका कमसे एक रमाघादि महीनमिं प्रसस्हीं रेसाकट्ना चहिये 
व सव मास मै पञ्चमज्प पान फरना चाहिये १२७ जिमदो देसा 
करलनेकी सामस्य न हो वह्‌ केव चती करे तोमी सय फर पां 
इख भरफार सी,रसक्स्याणिनी वतकरे १२८ जय किर माघमास 
अवि तो फलदा के ऊपर शाशा धरफे उसके ऊपर सवर्णफी गारी 
वनवाकर स्थापित फर उसीपर -पञ्चरन मौ घरे "१२९ यहु मोरी 
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ठतीया दैः सदैव जनन्त एरु देती ह ९८ यह्‌ देवी सव पूरपिमन 
हरती है च सव सोौमाग्य आरोग्य वहाती हे देका उद्घन विति 
श्ाव्य.के कारण्‌ कथरी न करना चाहिये ९९ चाहे नरहोःवा नारी 
सच्‌ को.दसकृत्रत, करसक्ता है गर्भिणी वे म॒सूतिकं कुमारी ३ 
उरोगिंणी संवःकरं १०६ जव्‌-अ्ादहं तव ओर से करदे 
अनन्त फल्देनेवाखी तीया को जो कोद करता है १०१कोह 
कल्पत रिप्रिरोक मे पुजितहोताहे धनहीन पुरुप भी इसे क 
सक्ताहै चह व्षमर रेसेही तरह १०२.सखाटी पुष्प मन्त्र आद्रि 
विधिपुष्यैक पुंलनकैरे चहि सुवणौदि की सूति न हो तोभी उप्‌ 
फठक्रो पविव'जो को सी अपने हितकी इच्छा से हस त॒त्‌ फे 
करती है १०३ चह्‌.गोौरीजीके अनुरहस जन्म पोरृपको पातीं जैः 
कोई पायैतीजीके तको पठता वा सनता वा वुद्धिदेता दन््ररोढे 
को व त्र वहा देव देवी तथा `कि्रो से पूजित होता हे भव 
आओर.मी पामनाहिनी ठतीयाको कहने ह 3 ०७।१ ०५. पु्यसमयं 
मे.कलपके उत्पन्न खोग इस छत्तीयाको रसकल्याणिनी कहते) मपर 
श तीयाकोभा्षहोकर १ ° द्रात काठ व तिरश 
से. स्नान. फरेव सधुस्ते ओर ऊखके रससे विधियुव्वेकं देवीति 
कराना त्राहिये १२७ ओरःभी सुगन्धित वस्तुं से व मुकुमाब्ं 
से प्रथम्‌ दक्षिणजर्घकी पूजा करके फिर चामांगो की पूना प 
ररितदेन्ये नम इसमनगुर्फों की पूजाकरे.ान्त्ये नम दसस 
दवाओं ओर गारोकी भिये नमं इससे उरुंकी १०९ मन्दाटतां 
नस द्वससे कर्टिकी अमलायै" नम शसंसे उद्र की. मद्नवापिन 
नम. इससे स्तनौ की कुमुदायै नम इससे ्रीयाकी ११९. माण 
नम सपे मर्जोकी कमाये नमः सुखस्मितायेनमः इससे मृजा 
की रुटराण्ये नम्‌ इससे भह व सस्तकन्की दौकरायै "नमे : 
पाटी के बाकी १११ मदनाय नम दस किरि मस्तक की गहु 
नाचे नम इससे फिर भोर की चन्दादधारिण्यै नमः.इससे नेर 
की तुष्ये नम इससे मुखकी ५१२ उत्कटिन्ये नम 7 ५1 | 
की अमृतायै नम॒ इससे स्तनो की रम्भायै नम 'दइसते "बाह की 
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स्द्रायनम इनदोनेति शथोकी परिरम्पिण्यै नम दत्यप्रीताय नम 
इनसे वारहोकी १९विाप्िन्यै नम' ्रपमायनरम्‌ इन दोनो से मुख' 
फी स्मरणीयाये नमः विश्ववक्ताय नमः एनदोनसि दपदामकरी पूजा 
करे १४५ मन्दारवासिन्यै नस विद्यधोम्ने नम्‌ इन दोनोसे नेत्रो 
नृत्यभ्निय्रयि नमं पादश्ूलिने नमे इनसे मोहरी १०६।दन्दाण्ये 
नम छपवाहाय नमः इनसे खखाटकी स्वाहायै नम गद्धाधराय नमः 
इनसे मुङुरकी दस भ्रकार न मन्दरो इन अर्गोकी पूजा करके फिर 
प्रास्थना करे १४७ टे विश्वकायोौ ! हे विश्व भ॒जी । हे विष्वपादम्‌- 
खी हे धिरो । हे प्रसन्ैवदनौ 1 हे पान्मतीपरमेश्वरी। अपि दोन 
की वन्दना करते १४८ इसप्र रर परिधिपू्वक पूजा करके पाव्ध- 
ती संहादेवजीके आगे कमर के पराग से कमरपत्र पर अनेकवर्ण 
से शाह चक्र कटक सित, स्वरितिक घ टुभकारफ़ रिल.दसाकरने 
से धुकिके जितने माग कमखपव्र से मूमिपर गिरतेःह १४९।३५०` 
उतने हजार वधेत वरह भाणी श्निवीक मँ जाकर.पूजित दता, 
फिर अपनी शक्तिके अनुसार सुवणं सहित चार वतपत्र १५१ ब 
ह्मणको देकर जरसे पूणं एक करवा दे यह दान चार्मास तर भ्रति 
पक्ष मे देना चाहिये १५२ व षवारमासतक करवाङ़े ऊपर घीसे भरे 
हये चारपात्र व तिख से ' मरेहुये चारपात्र धरे 9५६३ सुगन्धित 
जठ पुप्पसहित जख चन्दन कुंकुम कदू च दही गो्गजर १५ 
पप्पमिश्रित जर वृटचृणैसदित जल उशीरसदहित अरः यवचुण 
स्टित ज १५५ तिखसहित जख न पटार्था को भक्नणकर सात्र 
यह्‌ स अगदनआदि मासक दोनो परो म करन। चादिये ३५६ 
जदा २ पजन मं पुप्प कहे दं शटी ठेने चाहिये व दानके समय 
म यह मन्न सव्य पठना षादिये १५७॥ = -ˆ न - 

ष्वौऽ पापनाशिनी गौरी देवी। होय प्रसन्न सर्टसुरमेवी ॥ 
भागवती रखटितारू भवानी । सय्य सिदिक्रि हेर गनी ॥ 

जव जत करते करते वषं गीनजाय तो खोन गुड कुम चन्दन 
केमरपत्र सुवर्णं १५८।१५९ पाच्परतीजीरी प्रीपिदेः लिय मटान्वरी 
सुग की मृं उत्व अच्छे द्मा से आरग्रदधित निया समेन 
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अपत्रे अगढेमर की लम्बी होनी चाहिये इसके पास कमल 
मा यज्ञोपवीत व्‌ कमण्डलु गमी-रखना वाषटिय सूति गौरी ' 
चतुभज होनी चिमे व चन्द्रमायुक्त-खेतवख से आच्छादितः 
रनी चाहिये 3३ ८ इसीर्ध्रकार सोने का एकं टम एकग 
भीसित सख उटकेरः दर्नी चाद्ये वस्र पात्र.सहितते "वेन ; 
ह्मण को देकर-कहे मि द्रससे भवानी प्रसन्नहो १३१ इसविषि 
जो कोद रसकस्याणिनी चत करताहै बह सव पापो -उसी क्षण 
चट जाताहे ३२२.ब सहसो नेन्मो-तक कभी ठु खी नही होत 
च सखः अग्निष्टोम यज्ञा का फ परार्तहि- १२३ चाहे कोद यु 
खी.करे, वा कुमारी क॑न्याकरे वा पिधवाकरे चां नीचस्वभावु्ा 
स्वी करे वहे भी.उसी फरक पाती ह ५३४ च 'सोभाग्य अरोग 
युक्तं होकर गौरी क खर्म जाकर पूजिताहिती्ै दस्‌ र्तफ ऽ 
पदता. जो दसंप्रकर प्रसगसे सनताहै वहमी सवपा 
कर गीरीः के छ्कम्‌ जातादै १३५ व वहा के ःरहनेवारे, को पि 
करेःचियि मति-दे ताह, बह देररोकं को जाता है.जव अरभी. तती 
कृ एक त्रत कंते यह्‌ सतर पा्पोको नदी करती है 4३६११ 
द्रतीया कौ ।जगस्म्रसिदे जग्ानन्दकररी नामदै जत्रि कभी शुष्य 
फी ठतीप्रा को पुल्मौषाद्‌ वा य न 
नक्षत्र वा (व बा हस्त वा मुरो तव क्रु चन्दन जए 
अच्छेप्रकार'सनीनकरे ३८ फिर डव मिदि .धारण^ृर 
ढी चन्दन कठिन करे वकी पगन्धित पुष्पेति भक्ति 
ठर्मकःमवानीं की पूनाकर१३९ब उसी बडे आसनपरं वैटेहुये मह 
देवजी -की भी -परूनाकैरे वासुदेव्ये नम .रष्करय नमः इन धिं 
मन्त्रोसिचर्णोकी पूजाङरे २९५ दोकविनीरिन्यै नमः आनन्दाः 
नम नसे जवार्थो कीं पूजाकरे रम्भायै नम्‌ `पिनाकिनेभ्नुम्‌ 
सेकीखियो की पूजीकरे १४१ आनन्दिन्यै नम शटपणये नम्‌ 
हनसे कटिक्री भाषन्ये नम सवाय नमः नते नाभिक्री १४२ जा 
नन्दुकरियै नम ` न्दुधारिणे म मसे स्तर्नो की उरण 
नमः्नीखकण्ठाय नम इनसे, कण्ठकी प४२उदयरधारिष्ये नम 
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रुद्राय्नम -इनदोनसि हाथोकी .परिरभ्िण्यै नम चत्यप्रीताय नम 
नसे वाहौकी १४९०विखासिन्यै नम टपमायनम्‌ इन दोनो से मुख 
की स्मरणीयायै नम्र विश्ववक्ताय नम दनदोनंसिदैपद्दासगी पजा 
करे १४५ मन्दारवासिन्यै नम विर्वधाम्ने नप्‌ इन दोनोेनेत्रारी 
देत्यम्रियायै नम पाडगरुलिने नम इनसे मोहौकी १४६ इन्द्राण्यै, 
नम उपवाह्य नमः इनसे र्खाटकी स्वाहायैनम, गद्धाघराय नम 
इनसे मुकुटी ईस प्रकार दन मन्त्रोसे इन अर्गोकी पूजा करके पिर 
प्रास्धना करे १४७ हे विश्वकायौ । ह चिदवभुजो । हे वि्वपादम्‌- 
खी ! हे शिवौ ! हे धपन्ेवदनी ! हे पव्पतीयरमेश्वमे । रपि दोनी 
फी चन्दना करते हु १४८ .दसप्रकार परिधिपूर्यक पूजा करके पान्पर- 
ती महादेवजीरे, आगे केमु के पराग से कपटपत्र पर अनेरवर्ण 
से श्रद्ध चक्र कटक सरित स्वरिति व श्रुभकारऱ लिखे एेसाकरने 
से.धुखिके जितने भाग कमटपच्न से भूमिपर गिरते हे १४९११५५; 
उतने हजार वतक धह प्राणी शिवीक मँ जाकर पूजित होति 
फिर अपनी जक्तिके अनुसार सुवर्णं सहित चार घुतपत्रे १५१,ब्रा- 
ह्यणको देकर जरसे पण एक करवा ठे यह दान चारेमास तक प्रति 
पक्ष म देना चाहिये १५२ च चारमासतक करवाके उपर घीसे भरे 
हये चारपात्र च तिख से मरेहुये चारपात्र धरे ५३ सुगन्धिते 
जल पुप्पसहित जख चन्दन कुकुम कचादू च दही गोश्गजर १५९ 
पष्पनिन्नित जरु कृटचुणेसटित जरु उन्नीरसहित जख यगचृणी 
सित जर १५५ तिखुसहित जख न पदार्थो को भक्ष्णकर सो 
यह्‌ स अगहनआदि मासो दोनो पर्न म करना चाद्ये ३५६ 
जहा २ पूजन मं पुप्प कटे हं शठी ठेने चाद्ये व दाने समय 
म॑ यह मन्न सन्त्र पद्ना चाहिये १५७॥ ~ ˆ ` ] 

चो० पापनाद्धिनी गोरी ठेवी। होय प्रसन्न सकटदुग्ेवी ॥ 
भागवती खरितारू भवानी । सव्य सिदिकरि ह्रं गानी ॥ 

जच व्रत करते करते वरं तरीनजाय तो रोन गुड़ ककम चन्न 
फमदख्पच्न सुचर्णं १०८८१५९ पाव्यरतीजीरी प्रीतिदतेयिये सर्र 
सुग फो मुत्ति उत्व अचे वग्बाटिर। से आदद्रानिनि तप्त्वा ममेत 
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य्या; ६० सपल्लीकश्ीह्यण को देकर पदे कि गोरी हमारे ऽ 
भसक्नदो.देसा करनेसेआरमानन्दकरी सम्पद्‌ मेहुष्य प्राता १ 
आयु आनन्द्‌-पाता दै - दोकर-कमी नहीं "पोताः चदि दस्त 
यवती सी क्रे बाकुमारी वा विधवा 9 दूर्‌ ब्हभौ देवीजीके अनुः 
से खारि दोकर'उस.फल्को पातीह दंसप्कार पतिपनषर्मे्रत 
कर विधिपुन्भेक मन्सि ,पूनन करके १६२ एफादंगा सफ सेक्‌ 
करनेवाला जाता किर चहा से नहीं खरता" कोस भि 
सुनता वा सनात हँ १६९ दनक मे जिरुवहु-एक कर्प 
पूर्जित होताहै महादेवजी पा्नीजीप्ेवोरे किं इसमकारनतकरं 
नारी.सव्‌ लियो उत्तम पतित्रता होते १६५चाह्‌ वदानषटस्व 
हो परनत्त करतेही पतिर्भिया होजातीष्ैःव नानाप्रकार फ गुण 
सयुक्त दोतीदे तीनोरोक्षो म भके स्मान्‌ न्दर कोर सौ 
दिखा देती १६६ दसी त्रत :प्रमात्र सेः परीरविर्णुमगवनि, 
उचमीको ग्रहेण क्रमा घं ह्नि भीः पूव्वैतमय मे तुरहरे यये 
का[यज्ञ" ना करिया १६. च, 1 रिप आीविष्णुमगपन्‌ 
ू््समय सें क्षीरसागर सथा दससेन्हेम तुम्दारेव विण स 
केषआज्ञाकारी ह तुम कभी भय नकर १६८ व॑ जय सी विभ्रने 
कोःव ठ्ुमीको शाप दिमाधा तवर हमने व श्ररिषफनी भरे ह्यः 
ने उनको भ्रमन्त कियाथ्‌ा-9६९अब व जाति प 
पा दूतनाःरुहकरमह्िवेजी तो चडेगये त पी 
वहीं टिकीर्दीः१७०ब्‌ उम यज्ञम सन्निर्जाफीपुजा सत्र ९? 
युग मग होती रहीन्य ठेवगण उसमे दव्यनमोजेन्‌ करते; दै 
तीनोखोक भी र्त होतिरहे 5 ७ःशरष्ठःनराह्यणो फोःभोजन्‌ विद 
धर गणो मोग योर प्रनुप्यो मै पोमनाकी प्र्तिः्धन सरको, 
भुजी देतेरदे 2५७२. फिर महादेवजीने विष्छरानीे फट पि धप 
आप करिये निनर्मेषे पार्वेनीजीके घरमे मौर संरस्यनी जीरके वतप 
कंडिये थर्‌ जव मददेथनीते इसत कार "क्‌ तो आवर नम 
कि वोप हे महदेवजीटमं अयनेःधर्मको इससप्यते नर 
प्रसिदयकसेमे १७९ पापतीजीके माहित्म्यमो पूमंसमय मे भाप 
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कंटरीयां तित्तको मै कहत जिसके करने से पाप तग्रा १७५ निः 
स्सन्दहं होजवगे ओर' आप पवित्र दोजविगे भीप्मजीते कहा कि 

पुरुरत्यजी। किर बरत से मधुरवाणी ३०७६ मरुष्योकी 
सोमीग्यंवुदिवियाओंमे निषैणंतां खी पुरुपर्मे मेद्‌ नं दन्ना घेन्ध 
जनस संगे१९७५ ओर स हीर यह सव हमत 
कदिये तव पुर्छस्त्यजीः राजनेयप्मनीः तुमने! अच्छं 
प्रशन किर्हि सारस्थतरतर सं ९ पेऽरमजिसके सकीतेनरी से 
देवी सरस्वती पसनन हर्ज ह भक्सं उम तकी स्तुति कर 
१७९. पटे प्रात का पुञ्पर्करं न्दर स्ते्रिको परारम्भकरे अथवा 
रविचार मे जव्राप्रह मौर तैरा'घछवानटो तवसे प्रारम्भ करै. १८० 
ब्राह्मणो को खीर, पोजन्िकरावै जर" स्वस्त्ययन शत्यादिक पाठ 
कराये, फ़र्‌ छक्तिके अनुसार उनको;सोनेसमेत ,सफेद कपे देकर 
१८१-भक्तिसे सफेद मारा व नोति गायत्रीजी की पना, 
क्रे जर ध्राभेनाकरे कि हे ष्देवि! जैसे ठोक_के पितामह भगवान्‌ 
तरहाजी १८र्'आपकरो त्यागकर नहीं स्थितहोते ई व वर- 
का निये जीर वेद्र गाखंधर्मनाच जौर गानाआदिकमी १२८३ 
अपसि हार्न नहीं है सैसेही हमारे सिद्धिया!दीवे रक्षी मेधा धरा 
पुष्टि गोरी तुशटि-जया"मति १९८४ इनं आट मूरतिर्यो से हे सरस्वती 
। हमारी रक्षा कीजिये द्रसपरकार चीणा जीर क्रमर कमव जीर 
पुस्तके धारण करनेवारी गायत्रीजी की धमवेत्ता मनुप्य' मक्तिसे 
सफेद.फूरु ओर'यक्षतो से पजा करके सायका ओर.मात का 
मोनत्रत से मोजनकरेः १८५ । १८६ ओर प्रवयेक पत्नी पचमी 
ब्राह्मणको सुन्दर. गो घत के पात्र सयुक्त प्रस्यमर पावर, १८७ 
दूष ओर सोना देवे जर यह कु फि गायत्रीजी प्रसन्नो सन्ध्या 
यह करतेहये मोनरीरदे १८८ ओर तेरदमहीने तक राविर्म 
मोजन्‌ न करे चत्त समाक्तं होजानिपर सफेद चावरति मोजन १८९ 
सुन्दर यदवा जीर उत्तम घटा चन्दन ठो वस सुरस दही मातये 
स ब्राह्मणक देवै १९४-तदनन्तर भक्ति से उपदेश श देनेवाले गुर 
देवजीरी प्रजा वित्तताव्परहि्नं होकर वख माटा जर अनटेपनंः 


३ पद्य र भाषा सृष्टिखण्ड,भ९ \+ ५ 
र १९१ इस्‌ वरिधि-से,जो सारस्वतनत क्रतहि वंह समाग ' 
ु्घ््त द १९२ सौरं सरस्वती; 
मप्र लकोकःपजित्‌ दोतादैःजोखीमी कस्तो कतीह 
बहश ुसीफर्ोःपाती ड १९३-तीर-तीघ त्यत नहो, 
भ 1 तरसदतीदे १९४ 
ुहविारकिपरमं तीमहनार दरपतकरःवसताै॥- 7 `£ 
3 त्िवतिश्प् मे ततव 1 1 > 2) र ॥ ~ ४ 

{क पोत पतः सव वयि र सि 

1 सकः अध्याय्‌ पर सान / 

« ढो सतेदरसर्थेः सध्यायंष मीम ` निजेलास्ानः] 7 ४१ । 

सा 1 मुनि सिरत विधान १ 77 * „' 

समी य प्रजी! नैदणव जेर 
हौकन्कोिददरवजीने"कहरि 'तिन्द..दमसे क्हिमि वे करते म । 
चोर सर क्यः तव पुखस्त्यजी बीेगकिहि मीपमजी ! 1 
संम्स्थन्तर्दलयम्‌ महात्मा बरि्यीजीनेमन्दरा्चखमर ध्िथित पिनाङः ¦ 
धार महितिर्जीःसे।"पूर्या ~र कि हि देत्रत्‌।ओकिर्वरः] अरोग 
उनन्तर्गवयं जौरथोदी तपस्यति स्र्वमतुप्यो को बीरे , 
दोताहैः हेःअधोक्षन्न महादेवजी + जप्रिकेः परसार्दपे वहन्त , 
फोनहेन्नोयोदी तपस्यासे'महाफरु यहा कटातेहै  जवव्रह्मान। 
तेखिकिमावन्‌ ससार असा मटादेवनीति.दतप्रकरार भरनङिमा 
ततर महादेवजी मनकी .भीति के क्ररनेवाछे वचन चोखे % किष 
स्यन्तरकसपरसेफिर वीवी सात रोको श्रा"्धरिणकती वाराहकन्य + 
होणतन्छुम सात्र चैत्रस्वतमन्त्रन्तराभूर्जव सत्ताूसरदापर । 
युगमहोगऽा् एउतिसमे महितिजस्वी जनाैनयामुर्ेवली- मा 
बुर रिर्केके दयि तरमप्रकरवेमिप्णुनीगि द्यामि 
वृर्ैयजी सशर करेरीरकेःनादानेवदेःछेदानारान रशह्प्णरद ' 
यतीन-सतपनहोगि  पु-दसंसमयमे जो कुरास्यटी{कहलाती हे क 
व पिवयपरार्यि यक्त छपणचन््रनीमे कनेक णि , 
4०.समार कफे रधर" मगवानदौ की जीन्तसे विका बनते “ 





दोवुयण्‌ भे सुष्टिकडं घ्० शट्‌ 
तिसगद्रकापुरी की समा मे"किसी 'स्मय.धेभरमाणं दीक्तिव।खेम- 
गनि फ्रदमराक्षस ॐ नरिनेधारे ' श्र्धप्णचन्दजी सिया ओर 
वहुत विदान्‌. वादों कौरवो ओर देवते .गन्धवोसि"युकत दिह ये 
१1.१२ धर्भसम्बन्धिनी परीर्णो की कथा होरदीध्थी 1 
हप्णचन्द्र्ीतति भीमसेनजीने पदा १२. ध्मेको 
टै-ऽसीक्ो कृप्णचन्दरजी कंग जर कतौ नीमसेनजीदमि 4 दस 
शमे के भरवतैक अहावंडी -भीमसेनजी हुये निने पेर्मेीचयांके 
नाम-अग्निहेः १्‌'तचं धमता अत्यन्तस्वाद्कीं वस्तु समि्ोञ 


दुहन वरुवांछे महार, भीमेन ५९. न्‌ कृण 
न्द्रंजीसे दु १६ तव ध्मीसि। ञं ८ 
चत मे अदा्तःमीमसेनजी से यह्व चेत ते भे 4५ से 
यज्ञं कंडेका दात.सव वाप क सय रष का नाक्षेकं 
देचतोर्ज से "पुजितं परविर्त्रो क पधि कौत मर्वि्या 
चां भविष्य पुराणों का पुराणत्रते ;धसारी आदिमो संसारके शारं 
वसिदेवजी कटने"रुगे १८१.१९कि हे भीमसेनं] यदिः अष्टमी चतु- 
दलो च सचेष्काददियोके वत्‌ म जोरमी दिननक्रो मे तुमे, धत 
करनेभे समथ तरी दो २९ तो सवं पणनोभिनी इस अंगरयं 
दशी प्रतकरोःभोर दसीविधिसे ४सफजतं करनैः खं 
परमपद जायो २३ दरसरकँ व्रतकं विधानकं सये हिं मर्धि 
शु दश्चमी जवं दोवे त्वं नेत्रो मे चत रगाकर तिलसादेते लटम 
स्नानकर न्सकिर नमोनीरत्रणायंः दमने सेविथिवस्प 
विष्णको पूजाके ठम सप्णायनम्‌ दिते पोरीचूलारकृ्णा 
हमने नमः दसस रिरिकीरशयकृण्छयं नमश्रसमे कष्टक भयिस 
धंप्रेणेनसग्दस्मेलतीकी सिरंशखिने तमणगविरतेनमत्यकिणिनम 
यस्य ५: सय यु भोर्यणदीषि वा द 
दामोदराय नष इससे स्री शुजापररे 
य नम इससे कथिकी पनाक पीसोमाय्कना पि नमः मसे उ+ 
रओं दी भतधारिणि नमः "इसमे जचीजी की-सी्य नम ससम 
कीटिर्योकी वि्वमुने नमः दसमेपा्दोकी रदष्‌जारेेव्य नमं 9 


"2५६ पद्मपराण भुषि। सृष्टिखण्ड प्र ९\। ध 
व्यै नम" ठम्येनम्‌ श्रियै नम तुष्टयै प्टयै नम ल्धृतयै न 
दये नम्‌ २७दनसे देवीकी पूजाकरे विहगनीधाय समः ब्रायुवरेगाय 
नमः-प्षिणे नम, विपध्रस्रथनोय.तम~दनःमृत्रोते गरुदजीकफीभी 
पूजाकरे २<दरसप्रकार विप्युकी पुन्नाकरके म॑हारेवजीकी भी पेना , 
-अल्दभकार वरव गेशाकीमी ूनना्रान्यश्नाली धूपनिालप्रक्रसि , 
मक्षय पद्य से करे, २९-गोके धते सीह सिचरी पीर धुन 
सहित मोजनकरकिमिसदसरे शप्ान पर जाकर. वद अप्रव 
सरकीुदिमानमतुप्य दतु केका दातो धेति पिर आ्िमनह् 
पव बात्रसुखहोः.१य्‌ अरतःदोनेपीक सीघरकाटकी सन्वा 
कर कहे कि.नारा्णजीः कलमर दै तारा्यणर्हपकी शरणमे 
भाप २२ दसधरकोरएकादसीकरो निराहार रहकर.केरीवभगवान्‌ 
की पूजाःके उसराति भरो पदएवी गवानी पुनावरे२ 
शिरश नाहरणोको चुदवाकर लीरसे दिवन कृरक्िःफियह आ ' 
सपरनाकरेकिंदेशणरो कक्ष! दमसद! दाद्रीको गधी भोजा ९४, 
कृ वम मपकोःआप् निदिप्ततसे.स्ाकतकुररेस्ा कर 

पणवी परशबरनक्ररे गिर रविदास काऽ सुमे-जवरत्रिीठ 

जाय तीमातसग्य.किी-नदी.पर जा वहा नानक शान 
से पाखा्टोकोमी-छो्देषे,३धफिर सरपाजोर्‌ 

काःतर्पागकर दोपक्रीाच्छाप्र १. रा भमवानके पर्णा , 

"करा ७ दिम -मनुण्य.घ्रकोधौगेःम कतस) मृडय वृनवविवहा 

-ार दु सम्बीचौडी शुमतरद्री नवि चारही हाथ भमाणग्न 

् ण-उसके, उपरर मध्यम।उसके एक कटरा सपत्र + 

नां धरके-२५॥ {द रानर-जरते पूणी.कुरङे च नीं छोटा 

करके स्थापित्श्ेनीतरे करे णिसा वेलहु ना, 1 

की बङ़ीर्‌.धारा रान्रिमरं अजपने.शिरपर धारणक करि वेदवाद 

खोग पेसीधारा धारा करनेकरा हुत मारी कल कहते दुनिसद# 

पसि इससे देके) मयति टकर, देकर ‰०।०१.९६ 
ठ उत्तरम पि 
पतने के ज्र %र मष्य मकल के पत्रे ज्र. वेव्य् ` 


पद्मपुराण भपि सृष्टिवण्डश्र ०! _ ` ३९७ 
प्ताति 'स्थापिते करावे ववेदीकी पुत्पै ओर दनक स्पीपन -करे न्व 
दक्षिणओर यमराजकोःस्थापित्तकैरे २ चग्जलकीघारा जपने भिर 
पर घारण करके श्चीत्रिष्णुभगवान्‌ क्रा-घ्यानकरे उस वेदीके किनारे 
दूरी वेदी बनावे उसपरः कर्णिकासदितः कप्नरं स्थापितकरे; ४ 
उसके मध्यम रचत परर्पोर्तमभगवीनङ शिरसे प्रणर्मकरेदसेवेदी 
के निकट हायमेरकेन्टस्बे घोडे ' वे गहरे तीन करण्ड चनीवि ४ दनं 
तीनेमि नीचेयोनिवक्र खनि उसपरप्रच घत ओर तिरोसे ब्राह्मणो 
केत्टारो विष्देवतके म्नौ से सर्निरभैःहुबन्करै) ४६ 'उसर्पर चिः 
प्णदे्वका यज्ञः फरिपतकरे" मव्यप्नकुण्डन्सै तो यत्वे इतकी धारी 
छदे ७ दूसररमोयकीधारा नगत्राच्‌प्रलिीर तीसरे म जकेकी 
घ्राराक्रश्रवाह पने प्र कररवे-घूरतकी धारा षीरप्नर प्रकेसे क॑मं 
ने हो 9 दुग्धवजठकीचाराजपनेमनसे;चदिनित्नीधिरदी व भारी 
करोजरे कुन्म्वहा तेरहस्यागरि्तकरोटनर्मताततापकारकेप्सक्ष्य 
पद्रासैधरे फिर उनखेव्लसे !आच्छाद्तिकेरे तीन गरुरके पाचर्धंनवें 


उनम पशचरडोञेाटऋगा्वदो की क्छचप्ठिहूुमे नार तराह्यणो 
सै होमकरविष्टोमकरनेव्रायैन्राह्मणि सव उत्तरफोहीं मुख्वरके धद 
घ्रार येञु्वेदी नाहार सदरमृन्यकाजापरषदं ९9 ःसामपरेदी चार त्रह्णु 
सोमवेदेके वैप्णवमच्मद .दसमकारीवारदो चराह्णो कीयुजा येच 
माछ चन्दनादनूटेपेन ५२ अगदी पटी सुवणिकी जजीर पदिने 
स्रोढने धिचनेके वञौसेकरे पर वित्तशाय्यान करे ददसपभकारभगीत्‌ 
मह्रार्धिको से रत्नि बिततोकर्‌ ख्ात्ताकारु जाचाय्ये को कमे "कमं 
सासे दूनी सामग्री दूर वहे कुरुप्रेए [जव बनाय धिमंख प्रभात 
कालो तंव उटकरसुवणेसे सीमे मढा कर तेरह नु ब्राह्मणो कदे ५ 
संव धेनु दुग्यत्रती यः ्रीखवत्तीहो सञके लियि एक २ फस्यिपात्र यी 
दो्टनीटो सवकेवुर चादी भेदे व्रद्यासयक्तो "चन्दन से म- 
पितहो ददन्ये मर भेन द्‌ तयण प्यत्र म्ये मोञ्य प्रदा्येमि दस 
िपिनारयेसव्रर्णो-कोउनेरमकर च -एके २ चंच 'द्रियोनाय 
९७ फिरामापः संघत्रटोन मिलाकर सेनन-करे खासैखोन नहीं 
फिर पुश्र्मीसयक्त मोजन -चिचिहुये त्रह्मणी से आठंपरत्तक्र भेजने 


(३५८ पद्यपुखण भाषा सृटिलण्ड.प्रऽ) । 
जाय युक्ति पात्थनाकरे किं ऊेडानाशने दिवसा किशरमगरोन्‌ 
पतैर्बहा रसा केकर वे-सव^कुन्भ-सव धेतु-शस्य्पर च॑ वल्‌ से 
ब्राह्मणक जहो कोपहंबयि बहुत -श्प्या नाह तो पकटी प्रय 
लानाप्र॑कार से मूषित सव सामूप्री युक्त करके ब्रह्मण को देदे र . 
वह्‌ द्विन स सुनते. सनाते'विवावेः जो विपुर खपरी 
परानेकी'दच्छाहो भीमसेन! तुम अहकाररदित सच्गुणम | 
परारणकर.६ ०.1 "२ मच्छेप्रकारसे इस. रनेहसे मेरे फटेहे 
मनिको क्सि हे वीरमीमसेन ) तुम्दायःज्रयार्हंजाःयह वत्‌ मद ` 
रद्र कन्ामसे प्रसिद्ध होगा दनोः यह धुर्मी मीमदाद्भी एष 
पिपह्लेवारी है च जो पू्व्वकल्पमिं कल्याणिनी.नमि त्रत एवाजावी 
धा- ६ महावीरो मे श्रेएठ {तुम उस वरतके हिरनेवारे इस बाए ' 
कपप जित्‌ त्तका -स्म्रणःकृीचैन फले से न्द्रे मीस पर, 
हुने व थ दसीच्रतके करसे सेःखच्तर॑मी सत्र अप्तराना 
भ सष्ठ च स्वगग म मी "उसुक्ताः दासात्‌ हमा च॑ दसी कर्मा, 
पित्त ज्रत के कंरने से वैशयकुरु म एत्यत्न पुखोमःी कत्य शी ` 
श्छफी पलीहू ६६. बहा हमारी प्राणप्नियान्सत्परमीर्मी रात्री 
सेयकी पुत्च॑जन्म मथी उसीक्रे सगा स्नान करने व्र क्रस्याणिनी 
क्रे कर्ने सेहमको उन्दनि पति प्राया ६७. व इस कल्यार्णविथि ' 
सूष्यभीविद्गा भशेदानकिया व दूस॒कतमी रिष इसेवेसतर 
सेजधिक्रअकाञिव रदते जीर वहोके पतिः दद इसी नते 
रोच इनद्दिविवरतारभो मौर चैत्येनि किया ३ दरसंसि नेक 
पिच ध मीदंस्तित्तका फल'हम नकद रभ । 
री कया तप्यं जोःकटुसके,६९ द ॐनन्तकरल्पाणित्री जत्‌ क | 
किय॒मकेभमोःपार्पोका विदारण करता दे दततेरथङप्मतरस्मो ने 
सक वदधामारी माहात्म्य काहे जिसने इसका त्रतच्छिया बृह नाई । 
म गयेहये मी सपने पितरोकि उारनेम समर्यं होनाता है ७० - 
पापरहितं।;जो कोद दस कथाको भक्तिसे सुनता टै वा परोपकार के . 
चयि पदता बह यद्या मगवान्‌ फा ग अन्तकारन पूज 
सीम धकरुष्टर्लोक मे इन्दसे पूजा नाततादै ७१.जो प्न्य मा 





पद्मपुराण 'मापासृण्िखण्ड प्र ऽ 1 २५९ 
मासकीः दृषिवी तिथिं कल्याणिनी कात थी.उसी को दमः 
वाराटकस्प्े भीमसेनने वत रदकरे मीमसेनी एकादसी नाम रका 
दै दसते जो .रुपुण्य कल्याणिनी कँ बरतने कटेगये है वे सब अंनः' 
न्तपुण््रद्रसं नि्जैटा मीमसेनी एकादशी के मी ह ७२ इतनी कथा. 
सुनक्रर तऋह्याजी.किर द्रिवजी से चोरे कि.हमने वर्णो व आश्चरमोकी 
उर्वि राणे म अच्छेधकार सुनी वे घम्पगाख के अगो से पि- 
स्दतः-सदाधारभीं शि सुना ७दअव पुण्यात्मा चिर्यो 
केसमाघार तवसे सुना चाहते इतना सुनकर'महादेवजी बो 
किट न्‌ पतित्रेतास्ियेमिं रथम सृष्णचन्द्रजी की लियो 
कार ¡£ हे ब्रह्य. श्रीकष्णचन्दरजी के एकी पुरम सोरु 
सदश्च -एकसौ आठ सियार्थी।उन सवके सग वसेन्त समय म'जव, 
कि-कोकिखा ओर भवर पक्षी कूजने ख्यते थे ७४१७५ च बन एरुः 
उठताधा तंदागके तीर कमक व (पफूरुमाति थे तव गरूकार धा- 
रणक्रर“ विर्वारना सगनयनः श्रीमान्‌ श्रीङृप्णषवनद्र 
उन श्रे श्चियों ,फेः्तग विहारे करने लगते. उन गनयनिर्यो के 
सगि भारती के पुरप्पोका मुकुट श्रिरपर -धरकत; श्रीहरि विहरते ये. 
७६ उसीसमय जाम्बवतीके पुत्र सव ग॑हर्नसि भूषित साम्ब 
जोक्रिः अत्यन्त रूपवान्‌ ये एकदिने आ निरखे नके खूपर्मेःव क 
न्दष्ये के रूपमे फु मी अन्तर न था ७८ उन देख जितनी छृप्ण- 
चन्दनी, खियार्था सच फी सव फामवाणसे व्यकुट्हो उनसे रति 
करानेफी अभिखपा उन्होने की.व्‌उनस्िय),फे.काम कीः हुदै 

७९ सको देखर -पीकूप्णचृन्द्रने त बिर्चीराश्र क्या 
वसयोसे ष्टा फ तप्रखोगे। को चोर हरं सेजारवेगे) ८६ यह्‌ उनका, 
निन्धकस्पं जरगनिषयनेःपत्यक्षम्‌ जनटिया तव सोको छपिया 
उनासर्देति वही भरायनाकी^यर्योकि व्राप पाने से मव बहुतं व्या 
कुर होगद धी तव शतभावन गाद्धारी रप्णचन्दरजी ने काफि 
हर्मनि न्नाप दरिया अव शापव्‌ मोक्ष हम नरह तास्ते तुम लोगो 
चये उत्तरम दासो के उद्धारफत्तो ब्राह्मणो के त्रिय जनन्तासा दाल्म्य 
प्रपि,मिरगे वे जो होनेदाे कल्याणकारक तको कटु उस वत्तद्च 


३६ पद्मपुराण 'नपा सृषटिखण्डःम्‌ =" | 
भमार्णक्ररंना < १ 1 द दतना कटंकर तिन खयकि परिपाक 
भगवान्‌.कृष्णचन्ट्रजी तो-जन्तद्धौन हीगये वहतं कारे पीठे 
एच्वीका मारं उतरा दछमोशिलकेःदोष सहे उगनेते करेय 
त दून्वि गयी ररेनि जः 
करे ैनको जीतकर ्टयरहा तक कि कछष्णनन्जीकरी सथ सिप 
को भीक चोरीने'हरलिया कि वे सव दासौ केमोगाकरेके गः 
ग्य होगर्छवनानाजकारके ्खुगति सहनदर्गदिदउक्षसुम्य, 
मृ योगी महातपस्वीरदिार्म्यनप्र शिपि वहा नियेःउनन्स् नै 
ऊ्यैससनिी परूनाकी व तरार रश्रणौम किया यछ ध्हूतःरने' 
के जगेरोहूनक्रियाचकतप्णुचापतीके समाजो तसीधृकारकेभीमे 
त्रिया किे येरदिव्यमाल्यनिेपनादि " किथीथाः नका, समै, 
क्रिया दट चनु दठशिपर्न्वामी.अनन्तअर्परानितशमः 
चवन्द्रजीकाःस्मरणः रिया तः दिष्य अनुभाववाखीपुरीस्ओीर निनि 
भकारे रर स्थानें का रमरणःकिया उरटवतसत्र दारकावपिधौश् 
स्मरण श्रिप्रादेवन्प्‌ जितनेप्रलम्तादिःपत पौत्रादिष्ये सवे क 
स्मरण विनि समल सी सथ ती च इसरश्नष्े 
करनेनखगी}९००ज्रिहेःनगवन्‌। शरोरेने जनरदस्ती हैम सवो, 
केसगमोग करकरियादतसे दमल्ौगोका ` धम्पश्युत होया रस 
विपच आपहीकी हमखोय शरणह< हे रहन पषेकाम बिः 
मनि केठावर्शावानने जानना मीरदीत्थीः -करिदारभ्यमुनि तुमे 
मिेगेजेकहेगे करना दाहम्‌ रोग परमेद्र कृ्पचन्टरेका 

पाकर भी कैसे ओव्वेश्याजो केभवको पादु ८२ ेतपोभ्ल! 
उत्रःजो चेज्याओ्रा धर्म्महो वहःभीषहमसे आप कर इस्‌ बात १, 
सुतर एकननितादोकर 'दारचमुनिडनसे कदनेरगे एद्‌ दि 
जीःवोठेःक पु्र्जन्म्मि अभिमानयेक्त"तुमखोग मनिषसरम ज 
कदा कररदीरवी कि उसीसिमयमेप्नारदमुनि वदां आये ९४ अष 
जन्मभे तुम संब जगनि मृच्या अप्सरा पगनतु मारमा 


नी 


तुमरेगेनिुनिके मरणमिःल्टी किया जीर ्ोगी नरिटर्जसे पुमः 


क्रि ागयगजी हमरो केस्वामी केतेषटगि-यह वतराग्येातव, 


"मापा सुष्टेखण्ड भर \ ३६१- 


ष 1 पूर्वैकारमे वृरदानि 1 ९५ 
९६ उन्टकि वरदा कर -वसन्तच्छतुःर्मतुमखोमोने इक्पक्ष 
कु. दाद्ीको क सामग्री ओरदो शय्या ब्राह्म्णोको दी 


९.9 इससे नारदजीने कहा कि-ऊन्य्‌ जन्मे नाराय्रणभृगवान्‌ 
भक्तौ दोगि-व रूप ओर सोभाग्यके अभिमाने जिससे तुम 
स प्रणाम नहीं किया ९८ इस से हम तुमरोगों से अ 
प्रसन्न हुये व शापरेत ह के नारायण तुम्हारे पति तोहोगे पर अन्त 
समयप्ठतसे,तुम्दास वियोग्‌ होजायगा-व्र चोर पुम सर्वोको हर ठे 
जारयेगे तव्‌ तुम-सव वेर्याके, मावको घाप होजाजोगी ९९ एसप्र- 
कृरके नारदजी व भगवान्‌ केगवजीके जपे तुम सव काममोदित 
ेद्याके मावर भासहह १०० इससमय अव हम जो करउसकरो 
तुम छोग ग्रहण करो पुन्धकारुमे जव देवा, समम हुआ धात्तच 
देवं ५ स आ ०१ १ म दा 
म॒यअसुर दैत्य रालस हये थे उनके सेकड। सहसो खिया. दमः 
उनसे से-जो वयृही थ ओर जो ज्वसदरस्ती ममोभीगदथी 
उने कहने रानि शष, 6) शि {1 कटार 
क्छ (४ मोग्‌ क्राः वे सव्र वेण्या य 
धम र राजा्ीगेदमि ५ भक्तियुक्तं 
तर ऊमि उतपन्न दीगी १०९.फिः न 
निदयार्होगी तूवर राजालोग उनको जिका; 
की सौम होगी 95८ तुम टोगकि.यहा ज कोह ्रल्यदेकर्‌ आं 
पट -जौर.पासए छोदकर परोतिमात्रोते उफ सेत्रा करना 9.९ 
र द्ववत्ाजो-आीर.प्रितरो पण्य. दिन्‌ रामनवमी जनमएमी अमा- 
रस्या स दिति । ञत॒सारपनत्‌ -एी सर्वणं आर 
सीएस देती 5 <अ, (म उपदेश फर उस्रको 
सनतु. से (करना ता. कते से तसारम्ागर-को उतर, जिमी 
वेदने दु ३०८ जव-कभीं .सुन्यवाप्तर्‌ को 
दर्ता पुप्य घा घुनरवस्‌ नकषत्रदये उसटिन सरव जपम मिस 
श्र म्नात करना चाटिये १०९ क्यौ उस तिथिम्‌ सम सव करटी 


धरे पद्मपुराण.भाषा सृषटिखण्ड भर 1 
व्यमा होजाता ह सो शेश्याही नहीं सवसय को चाहिये 1 
स्तानकरके' कामकी प्रजाकरं सदन अनङ्गे नामे ठे २ कर पुण 
रकाः भेगवानकी पजा करनी चाहिये ११० उस पजर. य 
है किंकामाथानम द्ससैभमेवोन्‌ के चरणीकी ` पृजाकरे मोहको 
णे तमः रसे र की कन्दप्पनिध्रये नेम ससे टिगंकी पुः 
क प्रीतिमते नम ससे कटिकी ५१११ स्यसमुटराय नमः इषे 
नामिक मनाय नम, दनसे उदरी ईव्येशाय नम से इद 
की जं्दकोरिणे नमः हससेस्तनों की 9२२ उत्कण्ठायनम इ 
सै कण्डकी आनन्व्कारिणे नम. दससे खक पृव्यचीपराय नेम! 
सप्ते वभका्े 4५ प्रवाणार्य नमं" देससे'दक्निण कपे फो ११ 
भासाथ नमः न विमाय नम -दससे वाकी सस 
प्मने तम इर्ये ११९ द्वैवोय नमः शान्ताय नेमरपरशा 
धाधरायु नमःगदिने नम. पीतवद्चायनम उखचक्रधरायनम्‌ १५ 
नारायणाय नस, फासदेवात्मने नमे नमश्ान्त्ये नमः पीतय नमे 
श्त्यै तरम्‌ भ्रिये ५१६ सम पटे नमस्ते नमश्सव्वीथसेम्पदे ए 
स्रःमग्र से कामरूपी श्रीसारायणकीं पूजाकरे ११७.गन्ध मार 
चप दपि नेत्रेयापिकीपे पजाकरनी वीटिये'तठनन्तर वेदपारगमे 
धमेशाखपाठी सर्योगयुक्त ब्रह्मणको धुलाकर गन्धृपुप्वादिको 
परकर पर पसे भर, खवावंख कुलशतं मिदाकर ११८1 ११ 
"छसे देना चाहिये दरेनेके समर्थं क कि यदं से माध धस 
द्दसभ्रकार्‌ उततम. नर्ंणको अच्छीतर भोजम्‌ धरत १२० यय 
भो चित्तम धारणक्रे फि दस से रति च फामदेव्‌ भी भसन : 
सो ब्राह्मण. करे धह वह्‌ कम्म खीको परनाचीहिये १२१. 
ख्यकर्‌ङे वेश्याको कि सवं भवनि अपने को उं 
मृध्यूणकरषै घ उसके सम्मुख मधर 'वयर्न वोठे ईमप्रंकार रविव 
\.को सद॑. देसी क १२२ जव्‌ त्क तेरहमास्‌ न वीते पसेरी 
धावद प्रतिं रविवार र बरह्यगेको देतीरहें फिर जन पेरदयीमा 
अवि १९९. तो ब्रह्मणको सव सामग्रीसहित उतम. एक शय्या 
सरे ५, (िस्तम चकिया" जने पटिम के पसन से यक्तं दोर 


रतुपा मापा सृषटिकाडभ?॥ _ , ३६३ 
(चाहिये १२९ दीबट न्ता कति खराजास॒न मी उरक सग चाः 
हिये ब्राह्मण स सपलीक दोना चादिये दसि सी ःपुरष दोनो क 
जजीर.सोनेकी जगदी -१ २५ पदीस्थिमी वा ओर मदीनि,जखं च 

4 9. -अनटेपनो 8 # 

नामा ओर सुखेपनो-ते पूजना चाहर तृ सपनीकः 
कामदेव की मूर्ि गुदधयुक्त कुम्भके ऊपर ० १२६ तास्के 
पात्रपर्‌ आसत्‌ कुरवे व स = फास्यके 


॥ १ 





पातर मोज्‌न तति व करने के दिये दन व्ादिये ऊप अवश्य ना, 
दिये १९५ व यी ६ एक.गायुप्ी ब्राह्मणको दे मत्र यह, पदे 
किम्‌ कौम वके जे सटव म 2 अन्तर नरी देती १२८ 
वैतेही हे नाह्यण†हमरि सवर कामों सरवे सिदिहौ देही शषचन 
पुरूष श्रे्व्राह्मण थदण कर १२९ काघनपुरदषके दमे कोदाव्कामो- 
उादित्यादि वैटिकमन््रपदे-तदननतर प्रदर्निणाकरके,बाह्मणका चि~ 
-सन्जेनकरे १३० शस्यं जासनादि सद व्राह्मण रदमपि फिरं 
(तवसे जव कोद मेयुन करनेकेदिये उसं वर्करनेवाटी वेभ्य हमे 
¡अवि १३१ उसकी पूना-उसकी इच्छक अकू सदैव कैरतीरहे वि- 
कोप.करके रविबारको इसप्रकार जवतक तेरटवांमास न दो भतिमा- 
स एक्‌ उत्तम त्रालूणको १३२९ यभरभिद्पिते कामोति ेप्तकरतीरहे 
त्र उसके मन्द्र को सूवर.सूपमयी मेजतीरटं च्‌ उसकी ज्ञि, जव 
मी वहुानमवेन्तो जोरही,-रूपवान्‌ -पुस्पकेसग-मोग कौायिया 
करे १३३ चं -ज्‌व कमी सृत व लो वम्मो,के कारण समयमे कुछ 
विधु होजाय्‌ वा देव्रता मनुप्यादि का.्िहुजा,कोट विह घ 
ग्रहणादि का गुतकहो १३९ तो अघ्धनून्‌; कोपर चथाराक्ति,यन् 
पुरितकरकै ब्राह्मणको ददे यह तुम्‌ सतरः केधर्म्मक नतु. दमे नि- 
दीप रीत्तिसे १३५ इसी .धम्पेपर प्व वत्वा चना न्दौ 
हिय ह्समे.तमय्पृमी इसीधमप्र त्रो फिर मधुमरुवन्‌मगचान्‌ 
-से भ्न] करीरे, कि दे ममा.। जसे तूनी हमारी शच्या 
शून्य नही रखतेथे ॥ १३९ पेम. हसरव्यपेःदनसेःकमरी दमीरी 
-पार्पा इून्यन रत्वे यद कहकर -देययेवं नारायणा ने-निमित्त 
गाना बजञाना चाहिये १३७ यट चतद्टमते पू््वकाठरत इन्दरने ठान“ 


शव वियति कदीथा १३८ दी विश्याथमम्‌ दमत अपग से' कह 
ज तीत 
7 (दह वेश्यातसमगवेखाना ! नार्दिभसनदोतमगवानशि? 


` जोयहकस्तपरमहितकारी 1 कलस्याणिनीयवतिधिर्यधारी ¶7 
~ नाधेवपुरवपिदेवनपृनित कैप निकहततकटधवभजिते॥' 
“लोञनेर्तकरिद्ारी करलं मोरगनो हितकारी ॥" 
& प दिति नवरदिभवविरीन १९९१४६ 
६ ६ पहा १ एिलण्ेदधानतकनयोकिो पय 1 
~ जः ९ च 
4, - मध्याय, न्म ह 
(दो >` चीविसरयमरहमगारकचोयिक्रर बतौर =: `" 


[ 


+" ~. शुभमहिमाताकीविधिह कहमुनिकरिकेगोरं १ ¦ ५ 
^ ्ह्ाजीने फिर महुदिवजी से पा कि हे भगवन्‌ । जसं नते 
करनेसु व च पुरुप ठोर्नो केो च्रदून.मिरे व 'रोक रव्धोपि्य 
ओरर्घुख न होवे फेसा कोद ओरं भी प्रेत हमं से किये 3 
महदिवजी बोटे कि -भावएके 'कर्णपर्षंकी दितीयाको मधुसूदन 
भगवान कीरसागर मे रक्ष्मीसदित सेदावसते £ २३त्‌ तिमे 
-मोचिन्दजीकी पजाकरे पुरुषे स्कामोको 'पौता दे र णी. 
संवणांदि सवष्दान उसदिनःदेने षवाहिये २ आरघादिनादिक पूना 

व्यवेत्‌ सुब करनीचारहिये देस दितीयाका अरन्यशायनी नाम 

(दै. उस्म दन मेन््रोति विधिपुट्रं पिप्यभगवान्‌ की पूजाकरेये 
हे श्रीवर्वधाम्नि1 हे श्रीकान्त हे भीपंते ! हे शोधर्‌} टे अलया 
-थ मेरा श्टुस्थीश्रम न्ट न दो क्योकि धम्म अयं फामे इसी दते 
"ह हे परयात्तम । हमर अग्नि ननं देवन देवता कमी नद ` 
-ध्टये क्ली वुरुपके मेद॑से पितरखेग मीन नहो जेते देवशर" . 
1 1 ७ तेह हे वरदा दवो हमरे 

सीसे वियोग होसे तास शधन कमी मीश 

' नही होता € हे मधुसुदन पिसेही हमारी ष सवो थ 
देसी त्रात्थिनी करके फिर श्ीनारायणके नागे गीत चोदित केश 


पद्मपुगण सपा सृ्टिखण्ड प्र ०। ३६५ 
दीको केरोये-९ यदि ध्न्य वाजे न हौ 'तोण्को वजे -यर्योकि 
वहं से्वा्यमयी होती दे इते प्रकार श्रीगोविन्जीकी चनारे 
पतंञवेभ्जिते अंन्यपदीत्य भोजने करः सोमी रतिर सेन्धवंः 
प्मीन^मिरकिर अन्न भिजनकरइतरभकार ५५ पमेद्रत कंसता 
रहे नवारीर्चि वीति ञ्मतिसेनय अवितो वतिं संयतच्भजी 
की पनोफिर षे चं दीपन जीर वतेनयुकतं विशषण ङ्यो दानिके 
ध्यक समः खराञ शरता्तां चामर जसिन मी दे.१२९ व्‌ जो २ 
पदस्य अपने कोदण्दी सच इय्यकि संग दानकरे च राृफूक मौर 
वससि आच्छादिते करे वहं दोय्यावेप्णाव वुटन्वी स्वगणे वेदं 
दास पठेहये त्राह्चणको दे सन्तोनहीन ्रद्यणकेो"कमी त देषिरि 
वहीं सी परुष दोनो ॐ वेठोकर विधिे महने पुनरः ३) ध 
व भव्य भोज्य पात्य संगुक्त्वचैनं खीकोदिवेयत्रोद्यणंहीकी सुव 
की परमेखरकी मूरिवनेवाकर सव सामर्ीसिमेते दे उसके संग ज 
से भूं एकंत्तिका वा. तापर, कास्यका घर दे शसुप्रकार ओ पुर्व 
श्रीदरिका अन्यरायनःचत करता है १९ १६ ववर क्षे-समय 
वित्तशाच्यं नटी करतो व नारायणम परायण स्तेतारै सर्ग सका 
-वियोग.कंभी नहीं होत।.३७ चाद सधे खी हो वा चिवर्बाहि जो 
दसं वतको रहे, जवत्तक चन्द्रमा सुच्य यं नसत र्टगे 'तवतक त 
उसको कही कुछ शोको न विह्यताहो न खो"पुस्प म कमीवि- 
रा हौ व पशु पत्र रनादि न कभी उसके क्षय होते दे लो पुंसय 
वा्ञी'अ्ून्यदायन चत कर॑तां है सु्सदस्र सोतसा कंप पर्यय 
न्त विप्णुलकरम जाकर पुजितं छेते अगन्येशयनतनतका विधान 
सुनिकरं ब्रह्माजी कतिर घोट. हे गिव 1 आरोन्य ` वच्य कसे 
इ (५) म॑ 1 ट प 

र्म अश्व मति फेर मदिर जीघ दे दरल्यने। 
तुभे परनकिया हमं ऽमी तममे कटर २१ हसं एसि. 
हास्म इनन्‌ मावत निष्चद्नन पितिन क अ६है 
एक समय तरंददिकफेम्ुत्रःपिगोचन को सीव्दः पपा अवस्वामं 
देखकर २२९ भा्गवनिति चुत दने ठं कटा कि हे मेहर धिने- 


३६८ ण राण भाष्ठा सृटिखण्ड प्रर 
र्तयख्'रक्तयुप्पादिको से श्रे त्राह्मणकी पूजाकरे फिर तिप्री मनर 
से-गाय चेल सहित प्रगर्क्री विःउसी चाह्यए को दे-द४-परा्ति 
हो तो-्षव सापथ्रीमेत राय्य[ पी उसी बाह्यणुकरो दे इसे विशेयं 
मो,र पदायै सोके टम जीर नो धर्मे उतके मिहे ६६ 
तद्‌ पत्र उनिकी-अक्षत्र-दल्ार्करनेततार्‌ सतुष्य गुणवान्‌ कौ देवे , 
किस्कक्षप्राः त्राह्मुणको -प्रिसन,कर ४ प्रान मे दूध 
करेःदसश्र मरपनृनमाट्‌ कंगख्के दिर दे-अर्थवाप्वारर 
इस ्रानसे सोफरम्दोतहि मेस (11 एमे 
ह्प-सौकाग्ययुक्त हिता द -बिणु वा; ित्रका -मक्त होता है व सप्त 
दरीपमरकास्वामी रीता दे व परध स॒प्त सदस्-कदपतक श्ट 
मोकरम"नाकनपृनित ठोतादैःतिसते है रवेन तुमृमीयह वेतकरे 
रजत सृगु्नन््रन रसा कात दित्ये -्रह.मूत्र चरत किग्राहट 
प्राच तुम.मीदत्‌ 9 ५ बेदवाद्रीलग्‌ दन तको 
चयनते ८० -नो.को-मनन्परभित्त होकर से "सुनता 
उकोनिीःनगत्रत सत्कु दतर दै 47 ! ~ 
1. । ~ एति थीपाद्ममहापुरायेोप्रथमेखषिर््ण्देभापाणुवप्रेमरिक ¦ ~ 
= , तन पतर्पधितनामदरचरियोऽवाय मर्थ ए ८, 
स „पीस अ्ध्यायुषः म ५ 
व ५२ ईयत स तमपि न न 11> 
शिव सीर रिः 
{-.इतन्‌ी कथाश्रवण करके सत्मजी ने-फिर मद्रन 
-याणी उपवास करने म अंस त्र एरु उपवास फरमेवाखे 
चादता दैवा किसी कौ वर्तते का अनृभ्यातु दे, अयत्र रोगके 
कारण अत्‌ नी य 9 वृहुकौनसाधध्नतषे $ 
पस्त्यं वाटे फि-जो सेर ट उन 
0. 


सकन रत पनः दि चु त स त 
य 1 "दः 
पुना वनी प्रहि सट जत नकन वागत मी सोत दुर 


धदयपुराणं नापा सृषटिखण्ड प्र२। ३६९ 
फे जाननेवाठे छग पेमामी कते ह ३ जव सप्तमी को हस्तनक्षत्र 
हो व उसी-तिथिमं रविवार टो वा सूर्यकी मकान्तिहो यह्‌ त्तियि सव्र 
कामिना चेती हे सन्यः के नामो से 'पाव्यैती महादेव की पूजा दम 
मँकरनी चोदि सुस्यैशी भूरसि ब शिवेखि्ककी पूजा मी होसक्ती 
द. क्यो उतापतिच गनिम कुठभी भेदनेहीदे तिससे गमे मान्‌ 
की पूजो करनी चांदिये ६ सूच्यौय नम- इससे जव दस्तके सूर 
तो चरणा की पूजां कंरनी चाहिये अकीय नम उससे जव चित्रा 
के सूर्ये) तो गुरपकी-पृजा हौनीचादिये जब स्वाती मे स्यं हो 
तो माथ नन ससे कीलि्योकी जव विगाखा के सय्पे हां 
तो धात्रेनमे इससे जंघोओकी ७ जव अनुराधाके हो तो भी धा- 
तनम _दसतीसे स्तन कीः पुजा सहस्ररोचनायनम इससे दोनो 
दा्थाकी परे यह्‌ भी असुराधाके सुय्य म जव व्यष्ठमि हौ तो अन॑- 
यनम से गुद्यकी पूना जव मूलने द तो मीमायेन््रायनम 
इससे कटिकी ८ जव पूव्वोषाढा'वा उत्तरापाढाके स्यं हो तो क्रम 
से लवष्िनम स्ततुरेगमायनम इन दोन नाभिकी जव श्रवणके 
सुस्येहू तो 'तीचणांशावेनम ससे कृक्षिकी जव धनिष्ठा के हा ते 
विकन्तनीयेनमे इससे दूसरी कुक्षिकरौ ९ जव त्तमिपाके हां तो 
भवान्तव्रिनारानायनम्‌ 'हससे वक्षम्स्थरकी जव पूर्व्वाभाष्रपदा च 
उत्तरामाद्रपद्‌ के सूच्यं हों तो भानवेनम्‌ इसे वारहकी १० जव 
रेव्तीकि हों तो सेम्नाम्ीञयिनम इसमे करद््यी पूजाकरे जव 
अभ्विनीक हो तो संतताण्वधुरन्धगयनम इससे न्ख ११ जवर 
भरर्णके)सूरं हो तो दियाकरीयनमं दमसे कण्टरी पृजाकरे जव 
कृत्ति कऊ़ स्यं हों तो अवरस्फुटायनम इममे ग्रीयाकी पूजा करे 
चज रोहिणीके हो तो मार्चण्डायनम इसमे नीचेके ओरी ३२ 
यनव सगल्ीपके हौ तो तपनायनम इसमे उपरमे जष्टकी जय 
आह्के द तो दृस्येनम इससे दातं कौ पूनाक्रे जव पुनन्पृमूके 


ह तो स॒वित्रेनमं इसमे नामिका दी पूजार्रे ३३ जग पुष्यन 


ता अम्मोत्दवहभायनम हमसे रखी जवर जदृलटेपरे ष तो 
चद्‌ उारीगरारिणेनस उसमे निर के वन्न नतव मपमिःदट्‌ा। न्‌ 


4 
॥। 


३७० पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र०। 
1 ससे का्नोकी पूजाकरे १४ जय्‌ पृव्वरौफास्मुनिः 
= = = 9 
दो तो गोव्राह्मणनन्दनायनमः इससे नेओकी ` पूजानरे जव 
उत्तराफात्गुनियो के हँ तो भहोकी पूजां विद्वेरवरा्रनम इसत 
करे १९५ इसप्रकार सव नक्षतरोके कमस वकी पूजाफरके पिरे यह 
मन्त्रपदं कि ( पादराकुरापद्मगररुकपारर्प्यन्ुघनु्दराय गयासुरः 
नद्ध रान्धकादिविनाश्चमृखाय दिवायनम )१६ इत्यादि से सत्र 
गकि पुजा करके विश्वेद्बरायनमः ससे शिरकी पूजाकरे)कषिर्‌ जो 
कु मोजनकरे तैख मास क्षार खवणरदहित ओर जृढा नहो १७ 
प्रकार,लक्तत्रत करके नभ म प्रस्थमात्र तण्डुल रुत हिः 
त १८पात्र म भर पुवणैसदित्‌ करके ब्राह्मण कोद दे सतवे प्रण 
म व भी दे फिर पारण करने-व करानेकां विचारक जनं चौद्‌- 
हवा पारणका,समय अवि तो. भक्तेते ब्राह्मण भोजन करावे गुह 
दुग्ध घृतादि मिभित्न पदात्थै खिङवे१९।२०फिर अठि पत ब जठ 
पसुरियांसदित सोने का कमरु आठ, अगुङुका वनवाकर पञ्चराग 
मणि सहित २१ ब बहुत सुन्दरी श्षय्या वनवाकर- तकिया भ॑दवा 
विस्तर पख। २२ खरां जूता छाता चामर आसत दर््पणृच्‌ नाना 
प्रकारके भूपणो घ फक वस चन्दनायतटेपन स्े-युक्त करके २३ 
उसीके ऊपर,उस कमर को धरके फिर एक कपिखा धतु दृधल्प 
शीरादिसदित्त वससे साच्छादित करके २५ खादीसे सुर च सुपर्ण 
से सींग मढाकर वचद्धासहित कास्यपात्रकी दोहनी चलाय य॒ सवः 
सामग्री मन्त्रसे ब्राह्मण कौ देटे पर मभ्याह्तके पर्व्वही ओर दे पि 
पराव्थनाकरे फि २५ हे आदित्यदशयन्‌। दारा सदा जसे अनय 
कान्ति धारणा रचमी पुटि कमी समसे धियक्तनरही ह -सैसे परे टमि 
हो २६ जैमेजचस्योनितुमसे अधिक कल्याणकारी व पापरष्टितरेव 
नर्हकदा सेमेदी हमको सच संसारमागरफे दु खेति उगारो २७फिर 
प्रदक्षिणा व्‌ प्रणामक्ररके वित्क््जन करे शास्या धेनु जादि सव्रताः 
ह्मणके शुको पर्हुववि २८ यह्‌ मह्े्रजी का चन खीखरद्ित व 
दाफ्मिकोद्रे न कहनाचाहियि वजो गो विप्र देवता खमि व उनेन 
कम्तकी अधिक निन्दा करताहो उसमे मी न करट ररङिनतु जा 
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शिव चा विष्युका मक्तहो उसेदे व उपतीसे यह्‌ गुप्त चतविधान भ्र- 
छारितकरे क्योकि वेदवादीखोग से महाप्रापियों के स्यिभी ज- 
क्यं पुष्य देनेवाखा आनन्द्‌ करनेहारा ओर कस्याणकत्तो 
हं३० वजो खी इसे सक्तिसे करती है वह्‌ वन्धु पुत्र! ओर 
नहीं वियुक्त होती है च यह देवता्ओंकि मी आनन्दरुत्तौ है वह ख 
रोग दु ख ओर मोको नहीं प्राप्त होती है ३१ इस ब्रतको पू 
समय मे घसि अन्न कुर व 'इन्द्रने मी भियाथा यहु सव पापां 
को नाश्ता है दस कु भी सदय नीं टै ६२ यह्‌ आदित्यश्‌- 
यन चरतं जो कोद पदताहे वा ९ है वह इन्द्रको प्रिय दोता है 
व जो उसके पितरनरकंमे भी पदेहो तोभी उन सवको स्वगमेजदे- 
ता है,३३ पिप्यर वट उदुम्बर प्रश्न जम्बुटक्न च ब्रिट्व इनके! म- 
हविखोगोनि मार्गजीषादि दो २ भासर्मे कमते देनेको काद व 
र्मही दन्तधाचन करनीचादहिये ६५। २५ जवर त्रत समाक्तहे तो 
दही 'मात्‌'च'वितान ध्वजा वामर दे व ब्राह्मणो को पंचरत्न सयुक्त 
जखकुममदे ३६ पर वित्तशास्य न करे जो करता है चह रोपो 
कोपातादै ३७.॥ 

` `इति रीपाम्रेमदापुरागखषिष्यण्डेपूयमेभाषानु रपे शआदित्पशयन 


५ ,' व्रतन्नामपञ्चर्पिरोऽध्याय २५॥ 
| 1 11 


- “ बव्वीसवा अध्याय्‌ ॥ 

दरौ छच्विसये मह रोहिणी चैन्दजयन बतनाम ॥ 

) उत्तममदिन। अ रपरिधि कदमुनिअधिफ्ख्टाम १ 

भीप्मजीने फिर पुरस्त्यमनिते पूरा ्िदीग्चयु जरोग्य कुरे 
दिरूप व कुलीनता पुरुप कैसे युक्तटौतादे व ाररजन्मपाकर फेने 
आनन्दित्तरहताहै दसयिषयका जो चन्रमा कोई बत जाप जानते 
हो तो हमसे वर्णनकर पुरस्त्यमुनिचोटेशचितुमने जो पुप्रट वदह.अशय 
स्वर्भेकरनेवाला वभोप्य एकत्रतहे चह हम कदेगे उतने सर पुगाणवादी 
रोग कहा करतेहु २ एम परिपयमं सेहिणीचन्द्रदायन नाम व्रन फटा 
गय। है दसम चन्रमा नामेमि नागयणरी मूलि ङ पृ त्रनीन। 


1, 


"1 
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हियेदजव करभौ सोमवारके दिन पौणमासीहो तो अववा पांणमा 
को कभी रोहिणी नक्त्रहो$तव विद्धान्‌ पुरुपको चाहिये कि पचग्य 
मे सरसो मिलाकर स्नानक्रे,्षिर, आप्यायस्व यह्‌ मन््"आठप 
चार जपे ५ यद्रभी शरेष्ठ भक्तेसे इस जनको कर सक्ता'ट परप. 
ण्डियो से आखप न करे क्योकरि.उनये वात्ता करने, त्रतमेम हौ 
जाता ह सोमायनमः। वरदायनम,1 विप्णवेनमोनमेः ६ स्व 
को जपकर घरमे आकर फिर मधुसुदन भगत्रान्‌ की पूजाकरे 
फर पुप्यादिकोसे जैसी क्री है वेक्तीकरे पर नाम चन्रमाके क 
करे ७ सोमायनम । शातायन्‌म्‌ । इससे श्रीहरिके दतो चरणार. 
विद्र पूजाकरे अनन्तधाम्नेनम. 1 दस्रसे फीटियोकी जंलोदरोय, 
नमः इससे दोनों जार्घोकी ,अनगधाम्नेनम-। इसे ५ | 
करे € कामयुखप्रद्ायनम । द्रससे करिकी संदा पृजाकरर.अमतो- 
दरायनम । इससे उठरकी अशाकाल्नम -। इससेप्नामिकी ९ 
्न्द्रायनम. । देसे भी मुखकीदी पृजाकरे हिजनामधिपायनम 1 
इससे दातोकी पूजाकरे चन्द्रमसेनम । इससे जिक्काकी कौमोदयन 
त्रियायनम्‌ । दससे ओषठटौकी १० वरोपधरीनाच्चाथायनमः॥ दयसे 
नासिकाकी आनेन्दर्वजायनम । दस से फिर श्ुटिय( की इन्दी- 
चरव्यास फए़रायनम 1 इस से कमर समान दोनी नेत्रा की ११ सम- 
स्ताध्यरपनितायनम । दमस दोनों कानोकी दैत्यनिपृदनायनम '। 
इम से रखाटकी उदयिग्रियायनम । इससे केगो फा १२ गगा 
कायनम्‌ । इम से श्रीमुरारिके रकी पूजाकरे विद्येण्वरायनम्‌ । 
हस से फरिरीट फी गोहिणीके पद्मभिय रक्ष्मी सोभाग्य सुख जीर 
अण्न के मार की पूनाकरे १३ सप्रकार गन्ध पुप्प नवध पर 
पारि से चन्द्रमा का खी. रोहिणी कमी पना ररे एसप्रकारपन- 
नादिवत करे रत्नि म थ्री परही जयन करे -पय्यङ्कादिद्छ पर 
ल्ह आप्‌ भी उसदिन पुरी खीर आटि हपिप्यान्न भोजन करे च 
ब्राह्मण को भी कगे १४ प्राततकाट सुधर्णं समेत जखदकुमम्‌ ब्रा- 
ह्मण को दरे प्ापयनाञनायनमः 1 उस से व्राह्मण की पृनाकरेशन- 
चग प्रात तठ दृनिदी गोमूत्र पाने मात चश्नाग छयेण यकत 
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स्यागे प्रथम अ्ादैसं-कवङ भोजनःकरे १९ उनं मः तीनःकरचख 
केव घृतमे सानकर्‌ इसप्रकार. पारण. करके फिर'युद्रतमान्र्‌ इति- 
हास वा पराणु की कोद क्रधाश्नव्रणकरे,कद्रस्व त्रीङकमरु केतकी 
जाति सरोज कुन्ज 9६ सिन्दुवारं मद्िका वेत कदर व चम्पक 
ये सव पुष्प चन्द्रा को -चढाने चाहिये; श्रावणादि मासो मे 
ये पुष्प क्रम से सदैव चदनि चोदये जिसमेसि म पजा हो उसमें 
उसी मास्वाे,पु्पो से फाधान्‌ की पजा करनी चहिये १८६यदह्‌ 
नत एक वपं तक करना चाहिये चत क अन्तर्म सेव सामग्री स- 
हित जय्या दानकरे. १९ सुवणैकी रोहिणी च च्वन मकिमूरति चन- 
वाचे उसमे तवन््रेमा छी सचि ,६,अगुरुकी च रोहिणी कीः  अगुट 
की।२० रोद्िणीकी मू मे < मोती जद्ने चादिरय.च नेनरेभी उज्ज्वः 
छ वनाने चाहिये यहं सूर्सि दुग्ध भरे हये कटश के उप्र स्थापित 
होनी सि करज कास्यकाहौ अक्षत 'उखःजौर पर 'सयुक्तकरं 
मन्नसे पुवो्ेण मे ब्राह्मण के दे"वस्दे।हनी सहितं सोने के मुखं 
ओर चदं के खरयुक्त ए धेनुमी हो व एकश्च घ रतन व सी 
पुरुषौ के .मृपर्णो से एक गुण युक्त सी, पुरुपत्राह्मणी ब्राह्मण की 
पूजा करनी चादिये २१।२३ यह्‌ सव साम्‌ग्री रोदिणी चन्दररूप 
उस ब्राह्मणी बाह्मणको देनी! चाहिये फिर यह मन्व पटकर प्रात्थ 
ना करनी चाहिये कि हे कृष्ण । जैसे रोहिणी कमी तुम्हरे यनफो 
नहीं त्याग करती २५.क्योकि.आप चन्दरूपहो ठेसेही विमृतिर्यो 
से कमी य मेद न हो जैसे त॒म्दी सव परमानन्दे'मक्तिके दाता 
हो २५ देसेदी। मूक मुक्ति वः तुमम्‌ हमारी टढ.भक्ति सदा वनीरहे 
ससार से उरेषहुये पुरुप क्रे यियि'व मुक्तिक कामना.करिये हुये भरणी 
केःअवयं २६ यह उत्तमभ्वतरूप आरोग्य आयुप्य देता हुं यह चरत 
पित्रो को भी सद प्रिय हे २७ जो को दस चयो कर्ता हे वह 
तीनो रोका का स्वामी होफर तीनमौ सातक्टप तर चन्द्रटोक्मं 
वसता ओर वहा से पिर नहीं रीसतारे र्<वलोमोखी घ्म 
रोहिणी चन्दर शयननामव्रत को करतीहे उसको भी वही फट'मिट- 
ताहे व चन्दरलेक मे कमी पतिन नर्ही होती २९ चन्टरमाके नार्भा 
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ते पनारायण के पूजन की कथा जो कोई कौन करति ध] सुन. 
ताहे वा बु देतादै वह वकुण्टमे वसकर देवेति यूमितहोतादेद॥ 
{इति श्रीपाग्नमहापुरागेखषिवण्डेपयंमेप्ापानुयोरिरोहि णीन्रपनः “ 
क 7नतक्लामपटूरविोऽच्याय "द 7 ~+ 
1#+ 7 [१ ~ स्ताईस्वां ध्व 2 2 ~ 12 १ + 
." ,  -सततादसर्वा. अध्याय || )-, " ' 
~ टो° सपतरविश; अध्याय भिर रापी, कृप॑तद्रागंग्‌। “ + . 
--'ह्दुमदि उत्सम्भं कट मुर्निपररस्त्य ब्ररमाम १, } ,1 
; इतनी कथा श्रवण्करके फिर भीप्म जीने पुरस्तःजीसे प्रन 
किया कि तद्वार बोटिका कप्‌ तराप नहर य, देवमन्दर्‌ ;इनके ज. 
नने.रुगाने भतिष्ठो उत्मरगदिकरने "का विधाने हमसे कटि 9 
इन कार्यो से कितने २.व.केसे त्रह्मणहोते-चाहियेवे वेदी कैमी 
वनानी चाहिये द्षिप्रा करन ब्रस्तु-देनी चाहिये चखि.कौर, स्था 
न, ओर आवाम केमाहोना योग्यै २ रव्यकौन अच्ठीहै हेजच्छे 
रतं करनेवाले इुटस्यजी | सवं सुससे कहि युस्त्यमुनि बटे. 
है महाबाहु राच !-तदागादिर्कौ के उत्सम्‌ 'मति्ठादिको की जो 
पधि २ पुरा्णो[{व इतिहासो मे पद है त॒म से कदतेः ह जत्र उत्त" 
रायणस्मृयहो चेत्र को खोद़ःजन्य,माघादिं पाच माप्त म्‌ दय॒ख्पः 
कषमं 9्राह्म्णो.के वतय हुये. श्म चामर नकत चोगादिर्कोम 
ब्रह्म्णोसे ‹स्वस्तिवाथन्‌ करावे जहां नद्वाग हो 'च कोद उरम्‌ 
ट्नन ही तदाग के समीप ९ चार हाथ की ररम घौ चेटी ब. 
नवि उसक्रा मुष चे दिदाओ को करे ओर मण्डप, १६. दधका 
रम्बा ष्वीडा वनवि श्षस म भीः चर जरि को मुख रक्ते ६ वेदी 
फी चारो ओर आठ अंगु गहय एक नारी खोदनी'चाहिये ९्वा 
७ वा वू-मोखे जिर के उपे बनावे छवीतायर्‌ फी-टम्बी च ६ 
७ अंगु फी चोद़ी एक योनि बनानी चाहिये किती २.के मन 
से सव हाथ भर २ खम्बी षीदियत्र तीन रअगुखमोन्हा ८ सतर 
दे सच सवर्णं व पताका अआर.्यना सयुक्त हू। पिप्पठ गुर पड 
ग्या यटकी डारिवें मे-९ गण्डप छी चाग ओोरये दयान करन 
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हयं ब्रगुम होता < होनेचादियं व आठ दारपाऊ 13 ०"आठ 
जापक ये वेदपाठीःब्राह्मणी होने त्वादिरये अन्यजाति के'रग नहीं 
सो भी सत्र श्चम खक्षणं ते, सम्पत्च च मन््ज्ञ य; जितेन्दरियद ११ 
अच्छे कुरी सुनदरःस्वभाववाले ब्रा्मणोत्तमहों जितने, कुण्ड हों 
उतने कर्दरो ह व सवन्करठयो के समीपभयज्न कीः सामग्री हो फि 
वहीं २ पू कीजाय १ एएक २ बेना.एक २ सुन्दर आसनः एकः२ 
तारका भारी सोया वं अनेरक.भकासफरी वि सव देवेता्ओकि यिये 
हो-जो वस्तु, यज्ञभूमिं स्थापित करनी हीभिन्च पद्‌ २ र 
आचाय्य अपने -ह्य्हसे स्थापित करो इ 
अरयलःमात्र-यज्ञप्तमम होने चाहिये ,9छेचा बड़ा यज्नमान 
होऽतनाबहा यत्तस्तम्भहो वच्वीस ब्रह्मणा ह्य उनसर्वोको पुण 
के भूषण पटिनाये ज्यं? सोनि-केकरुण्डरु क र कटकादि जेसी 
ग्तिहोदेअगरठी चाननाक्ताप्रकारकेवस्रधारण करावे १९ अत्य सवं 
ब्राह्मणक वल्लमुपणःसमानहं परआचा्ेके सत ह हा शस्या 
भीआषाययैके दिये एकहो वयजसानक्रो।जो जो पदस्थं अति प्रिर 
हस्र शास्योके साथ दे. एकर कटु, च एक मकरः स्वके ह 
मदी च दण्डुभप्तपप चके कुम्मीरत म तासके दीं शिश 
माराखोहकादी 9 £ ये सव पदाथः प्रधम्‌ से-तेचाररहे. तत्र उत्सम्भै 
का प्रारम्भहो अधमर यजमरान-वेद्रके पारजानेवाखो के मन्सि सव 
ओपधिरयो-के जसुत्ने स्नान-करकेशुरवष््‌ शुकम ओर शुरगघ ' 
का अनुदेपन्न धारणकरेयलमान अपनी खी'व पुच्र पचसे सयुः 
दोर पश्चिम केरारसे -यज्ञमण्ट॑प मे प्रचा करे तव मद्गट शव्द 
अ।र नगा. के ग्द से १९१ २१ तचका,जाननेवाला-पाचवर्णकी 
धरकिसे मण्डर चनव सोस्घअस्वाराचक्राकमर गर्भवाटा चार 
म्पे युक्त.२२ चकोर. आर मर्यः म अत्यन्त सुन्व्र चनावरे तद~ 
न्तर वेदीके उपर यहो कास्थापने डो ब्‌ लोकपाठाका भी २३ जिम 
का स्थापन नित्तश्विणामि तादिचे मन्त्रसेही कियाजाय,विना मन्त्र 
के च वर्ण कै मन्त्रसे कड सवके मध्यमं स्थापित दो २ 
ष्ठि जन्य क्नासम्‌ च्रद्याजिवं विष्टा च रणेद्र् रवापन कममे 


२५ 1 पद्मपुराण भाषा सूषटिखण्ड प्र । | 
करे रक्ष्मी च गोरी काधीस्थापन करे २५ व सव लोपोकौ शान्ति 
के.लिये जार भी नानाप्रकार के भृतं भेताकि"का स्थापनकरे सप्र 
को स्थापन पष्प भक्षय कस विधिपूच्येक करे, २६.कलोमिं पष 
रत छोदकरउपर से बसर्येहे पुष्पगन्धादिकं से भूषित करके 
किर दारपार्यो का स्थापन सश्सेकरे २७ फिर, तिनसे किं 
तुमदधोग यन्नफरो फिर आचार्थन्की पूनाकरे भगवद टो त्र्य 
पर्भो स्थापित्तकरयजु्व्दी'द दक्षिण ओर २८ साम्बेदी द्‌, 
पश्चिभर्‌ अधस्परवदीषदो उत्तरओर स्थापितं किये -जायं उत्तरकी 
मुखकरके घेदीकीःदक्षिणंभोर धजमानवैटे २९ फिर सम तिनयन्ञ 
करानेवालों ले के कि ओपरोग -यज्ञकायं कीजिये मन्वजापर्को मे ' 
कहे कि.उत्कृषटरमन्वजप मे स्थत जिये २० इस प्रकारे सको 
अज्ञादेकरं मन्त्रयेत अंपि अग्निका सन्धुक्षणकरे फिर-आचीय्य 
कीःआनसिःह्वदिके के संग "यजमानः जहति देनेरगे आहुति 
रत च समिधो से भम क्रे३१ सो यजमान के होम करने कौ भन- 
स्यकत। मी नरद होततति कदे वे.अ।९ आदहतिरदेने अथम्‌ याण 
मन्न ते आहति देकरं किर सृच्यादि -गरद फे त्रो से तदनन्तर 
दादि छोकपा। के मन्सि, ओंहटतिरदे ३२ फिर सव देवत।भकिः 
किरः खोकथााकीः तदनन्तर न्तिसक्त शोद्रसुक्त पावमान अन्य, 
मागचिक मन्त्र २३।फिर पु्येभीर बेटा ऋयेदी पुर्पसृ 
पठेफिरे आकंमन्नरोष्मन्तर सौम्येन कप्माण्डः वं,जातवेद्म ` 
मन्वते हयनरो इ किरं सारस दण ओर्‌ बेहट यन्न 
ब्रह्मणजपे,फिर वैराजपोरुपसुक्त सौपणीरुद सहित ३५ॐशय प 
चनिधन गायच्र ज्येठसमि वामदेज्य-वृहः्ाम रोर रभेन्तेर ३६ 
गवात्रत-विकीर्णं रक्नोघ्रःयम॑ इतने'मन्यर पषविमरारपर पेटाहुभ। 
साभ्येी पदे ` घ उत्तरदिजायिदे व अयञ्िदो भान्ति 
पोटटक को मनने वर्णे घरमुको जधित होकर लपे ६८ पूरा वा ` 
रारे इ प्रकार अधिपासनक्र गेजकेधोदधा ओर रथफे नीच, - 
यामीफी नदी सङ्घमर्की, कोरेर्क,गेचाखं र ३ र्‌ सततिस्न खोकर सन 
कुम्भो रोदे रेवन दण्द गगन ये भी केस्मो मदेर्‌ ४० पिर ' 
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पृञचश्रस्य "कर्त्र कतेउयर पिरक तदनन्तर पुरुषसूक्तादि वेदिक 
सन्त सेः धिधिपूर्मैक प्रलमानको स्ननःकरवि) १.३ स्रकारः वि- 
धिदुक्तरकामैमे एरािको चिप्र प्नमात होनेषस्णोत इकडावरे ४२ 
बह गोगत्रबिर्णोः्कोष्ठिञथिवाःजहप्ठगरूब्रापचसि वा 
त्तीमाचापत्चीसदी.गाऊरैन्टरकेर अव्रसर क्षहोनि र अत्यन्त 
सुग्ठरश्वखनमेतरद्रकेव्वोकान जन्जनेकप्रकारके वाजाय 

यजवाक्ररु.एकर्धूनुसपीसेभूमिर्त क्रक जरम नैराकर सामः 
वेदी कोरि४९ पिरष्मौरभोे र दे सुवण कौ चारी जो 
यज्ञकरेःखियि वनवद गर है.दटमी प्रृते संयुक्त मामगानेवाटेको 
दं तव॒नन्तरणपकर सस्स्यारिक्र निकार फर ९६ चार वेद वेदागपाटी 
ब्राह्मणो के हा्थोपर धरस््रापरहीनदी फे जटस्ित दयि अक्षतसे 
चिमृपित कर ४७ उत्तर को मुखकराकरः जे; मध्यम्‌ शोर्देपवि 
फिर अथवमतेद्रीके स॒लसे मन्त्र पठताकखच्छेप्र फार स्नानकरादःर 
व आपदा त इण्डुसादिर 
जरे छोइवत्न तुद॒नूनतूर, यञ्ञमान.मृण्डपनके भीतर यत्रि व 
सभावाखं की ७ यथोचिते वरिग्रदान करे ४९ 
फिर भी चार दिनतक्राप्रराचर हामहतारहे चौथे दिन जव चतुर्था 
कम्म अवि तो भी अपनी शक्ति्कि जनप्तारटनि दधिणादे ५० हसे 
भरक्रारयज्ञंकरके'सवःयज्नपा्न व-अन्य भी ग्रनसामग्री ऋल्िजा को 
समान भागसोयारदे 49 1 ब्राह्मणक्तो नानक; 
उदिननतर 'सहस्यत्रह्यणो कोया आरन. दर चा पचस्तकोचा 
वीस कोयघााक्तिं मोजत्त करावे दमप्रकास् प्राणा म तदाग की 
यिधिपेन्नी कीर ३ कम्र बापीर्वपुष्करिणी आदि सव जलः 
उावाफी हसीमरकाररी विधिर यही त्रिधिएटनसर्वोरी पतिघ्ठा) म 
भीरी हे ४४ ध्रवरहरःच वादिन पुप्वगाटिकाद्विककि मन्ध 5 
संकल्प म मेदे पर धन चोका आवोटेद के अनुमार सिधि 
पुरे प्रह्माजी ते यही धिच ५ य।र अत्यन्त मो -द्व्य सत 
पफा्निकरे ममान व्रिथिन्ते पर परित्राय न होनादाहिये भिय ज- 
सर्सगर म नेवल वरपकाय्तदी जट रहना उने उन्सन्म्ने ए 
४८ 
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अग्नष्टोम य॒ज्ञका फल = ५६ जिसमे परस्त्‌ कारम भी रहत 
उसकेउतसगम्‌ मी बरहीफर र व जिसमे हेमन्त शिद्विरऋत्‌ 
ओमें भी रहतादै उसके उत्सम्भ॑ प्रतिष्ठादि करने से पाजपेव अति 
गत्र दोर्ना य॒नोफा फर करनेयायेको भिरुतादै ५७ जिस ज्प्रायं 
वसन्तछतुमं मी जरु रताद उसके कततौको अदवमेधयज्ञका फ: 
मिता ह व जिसमें भीप्मऋतु भँ भी जर रहता उसके कर्तो 
तो राजसूययन्नसे मी अधिकं फर मिरुताहि ५८ ह महाराज {१ 
महायेन्न विदरौप घम्म को जो कोई एथ्वी म अत्यन्त शुखुदि म 
न॒प्य करता है वह शु ध मनुष्य ब्रह्मोक को जाता है व अनेक कः 
रर्पौतऱ वह वसता हे ५९ फिर नानाप्रकार के स्वरादरिकं शर्म; 
विचरता दिपरा् पय्यैन्त लिर्योसमेत तिप्त योग के बते 
विप्णखोकमे वसता है ६०॥, ^| ^, 
इनि शरीषाननेमदापुराणेढषिघ्वण्डेपरयमेभापानुतरादेतटाकप्रतिप्रा 
विभिन्नीमसपरविंशोऽप्याय २७॥ ^ ॥ ~ 
` -च्रद्वाईसवां अध्याय ॥  ,~ 
दोहा अषटदसे मँ क्दयहमुनि तर्ूरोपणबिपि स्ये ॥ , `" 
जिन छगये पुरुप खि विगतद्योत यमय १ 
भीप्मजी ने एतनी कथा नकर फिर मश्नकरियाःकि दै ्रह्मन्‌। 
माका जायेपग च उत्सर्ग जिसप्र रार से क्रिया जाता हं उतकी 
चिभि विस्तार से हममे च च चुन्त लगनेवारं को जो ज 
रोकं मिरे उनफा भी च यही किये फिर 
रक्षके ठगने से कौनखोक मिरता ह २ यद स॒नकम्‌ पुरुस्त्यमूनि 
वोट कि कनो रे उसग्गादिकं की विपि कहते ह व पुप्यवाटिः 
काढिको की, सी मय तदागही के समान दृषा फी भति # 
जाती? सण््प फाछाना ऋचिरजो का वरण करना य उनर्गी 
पृला उमी मरकाच्मे होनी दे जचास्ये भी उसीभरकारसे होता ई 3 
सरणी वस्रानुदपनाटिकत। से वराहमर्णो ममी उसीप्रकारं शीता 
जमा कितडामवितरिमे कद्‌ अगि विदेष यद्र किसर ओष ' 


पद्यपुराण मधि पुरटिलण्ड प्र ० २७९. 
पिर्येसि व्‌ दधि अक्षतादि.मिरुये जरे सेव ्षोको भथम सींचे 
% फिर पुष्पो की माठा सवको पदिनाकर वस्र से आच्छादित करे 
पिर सुवणकी सूरदसे सव शृक्षोकि कान छेदे ९ फिर उसीप्रकाररो- 
नेकी सरां घे आजन. स्वं टश्षोके दे सात वा आठफरु साने के 
वनवयि ६ एकं २ वृर्भ, क २ एर खटकादे फिर्‌ धृप प्रत्येकघ- 
्षकेनीचे करे धप यषा गुग्गुटुही की करनी शरद सोभी ताम्रके 
पानम धरकरः दीजाय ७ सप्तेधान्य वे जरते पूरित करके वस्लग- 
न्यअनुरेपर्न से वेष्टित!करे एक २ कुम्भ सव वृक्षोकेनीये स्था- 
पितकरे < फिर उनकी पूजा विधिपुच्यैफ करके सन्ध्यातक वहीं धरे 
रहने दे फिर सन्ध्यासमय जेसे इन्द्रादि रोकपार्खो फो वरिदान 
किया जाता वैसादी करे ९ प्रत्येक वृक्षकी पूजा धूप दीपादिर्कोसि 
मन्त्रपट.२ कर ब्राह्यणरोग देसे करावे फिर शकवखसे अवच्छा- 
दितकरःसोनेकी 4. पिनाय १० कास्यपा्र फी दोहनी 
समेत सोने से सीग मदाकर दुग्धदेतीहूदे सवत्साधेनु वृक्षो वीच 
रमे ध उत्तरमुख को छोदे ११ फिर अआपोरिष्ठा इत्यादि 
मन्त्रौ से उसका अभिपेक करे जव धेनु उत्तरको मुखकरफे चठे तो 
उसके पीछे २ मगरगीत्त गाय २ वाजन वजववि शक्‌ यजु साम 
वेदे जो वरुणमन्त्र सिख सवपदे १२ व उन्दी कुम्भां के जरसे 
शरे्ठ व्राह्मण विधिसे स्नान करव च यजमान सी स्नानकर दुव 
धारण करके प॒जाकरे १३ यदि विवहो तो स॒वश्रचि नौको सीम 
कारफी एक २ धेनु दे व सव ऋतिर्जको सोनि री जजीर करनी 
गारी व पैती १४ ओने पहिनने वितानके चस्बेसे व खरारदै आरि 
सव सामग्री से सपितक्रे इसमरकार ऋत्विज पूजाकर चारद्रिन 
तऊ षरावर वृत्त के उपर दधते सीचनारहे १५ व काटेनि श्त 

ओर यचसे होम मी वराव्रर चारद्विन तर टोतारहे ोमद्ा इन्यन 
पसा्राकी छकडीहीका होना चाहिये सीर किसीरीते नदी चायेपिर 
उत्सव फियाजाय १६ व दक्षिणा भी अपनी शक्तिके अनुना न 
जाय जो २ पद्यं जपने को दहो सव जह श्र छोदकर चाह्यग। 
को दे १७आचाय्यं फो सचसे दनो ननिणा नकर नमस्काग्फग भि 


२८० पद्मपुराण भप्रा सृष्टिखण्ड प्र१ 
क्षमापन्‌ कण पिदाननरत्स॒व्‌ फरतुष्टि १८ 
सव किना ओको पताह घजनन्तपदुफो पाति हे रर्जघ् जोक 
उत्पा मही कर्ता कैव रक्ष खगानष्ी है. पएुवहे भौ जनकं 
चोदह्‌ उन्द्र लोगतेह तचत स्वर्भटोक्मोयमकर सानाप्रकारिके 
सुख भोगता ह तन .पत्ते उस टक्षमे हीते ६-उनने भध्रम प 
उतनी काने्ाटे फे पीके पुरुप्*चूः वटभी त्रिता व्र 
परमघिदिनो कुर वरहा मे किर कभी निरत्तनषटी होता जो क 
इमिःनित्य सननाहि च सुनाता वह भीर तरह्मसिक र्मजाकर 
दवता से पृजिते होति जो पसप वेत्रहीनहोताैष्वरेक्ष दगाता. 
हे उसे पुत्र कँ समानकम्‌ रष कनद स्थः २९ रमे्षिभीदे , 
रान प्रिप्पलं यनम गावो एईक्योकषिजोक्रामदिखत्रेर 
सक्ते हव एव भ्वरधर। शक्न फरेमा जडवरय ठ्न ख्गनि गै प्रप 
चनीहोन्‌ है जश्तोकटगनिमेउसके स गोफ नटहोनरतिटं 
२९ पकरिया! टुगनिवे षो च॒न्नका फले व 
्र्ानीह, ष जामुनि"कन्या दती हे अनार के उत्तमन्नी भिर्‌ 
सीर ीपलकते टगनिपे सतवरोगनिष् लेत एम्‌ केलगप्र 
से पुरुपः-अन्यजन्म भे.-पण्डित हिता हैप्नोन्पुरुप केर कचि 
छमा बहु भस्यण् स्वधमे दर्ता है रद्टक्ेया समामे षै 
युक दधिनी दे येगक्राख् गनि केने नैरर्निदलो से 
निम्मरे द टे उतके ठपरसमि न्त्री प्रसुर्तिने ह २७ 
नेट सानि म्हदित्रजी पर्मन्नहातद््.यादग्डरिरखगनिेःपन्निती 
जीषी घसचना हौती ए णपा कनन से अप्मरा प्रमे्रहलती 
ङ्न्द्‌ र्ग से यनरववश्रे्ठ २८.तिटकच् नि टगनेसे ग 
दुसिमर्ण भ्रमन्न होति टं बदर स्वानः चे चोर सत्र प्रमत्त होते 
न्टन्‌ आ दस्त बड़ा पुण्यदरावर्कीहोताहं व कटतुरका दक्षमी फाना 
ड २९ चम्पक साम्यं त्नाहि करीर कगानेसे गयि परखीगामी 
सनं नीरक्त य्न गाते से मन्तानक। नाण होना मोनी 
गृच मु बदातह ३२ नार्य टगानैवचि गेःवहुन्‌निवा ठोती ` 
स गुने चक रगानि त पुष मा मृनरर होना वैरीपणन ` 


पञ्मपराणनिपिसृष्टिखण्ड्य्रहा र्वे 
उत्तम सियो में ्रीतिःकरातादैके्तकी शचनागिनी दोतीष्र्प द 
व्यादिजिनचक्नाकानि्मनरहीयियातरे सुनरसुण्यदायुकरद टद क्न 
त इ 
7. -ष्तिनीपाैनदषितणसूषिवरवतयमेमपयदिरतीसिषर्न = एर 
म क ए ्तविपिीमिदाविशोरतयपिं परर पनीर यातन ¢ $+ 


नि एक छिप्न्‌ यरी (1 5 अपिं 1 त्रिक पति 
हि पिष्मीर पत 9 । य आनि पवि क्प 
“दहा उनतितयं स 7* 57; 
"ग सतसीमाभ्य सशयन प्ये श्रवण वरतम शातः 
ग पुरधि वी किन्हराजन्‌ हमे एक ओरं करमपुर 
वौ थत कहत जिपफो पुराण जंतिनेवाऽ सोना्वरथन नामि 
चेत्ते १ पुल्व॑कारमं जक पव्‌ न्मत्र सं महत्यो कं 
भस्म दायि तस्व श्राणिोक्त सोभाग्य दकटारोगवारटर्‌ 
वरवेुण्ठमं नोर श्रीविवणुषगवनिःके वस्यसस 
तुर धहुतदिनो के पीडे जय व्ह्ाजी नेत्वाीं किंफिरं सि धरनि 
तोद प्रधानपस्पसिनसैरेईरडत्पत्र णा तवे धनोग्ठटिकने फः 
निषयते वरहमाधःश्रीविुभर्गवीन्‌ सपर स्व ह 
उप स्पर्दमसि अति पटिरद् "की एक-महृत्तयद्धरी अभिनिपांखा 2 
वप हुदै ,उसंसे व 
ग्य-निकट्पडा दलो, साभागये श्रोहरिकिमवकस्स्यर मतितिते मे 
हज था वैमा खूप कमीनभितेरर्म हत्थी न टोगो £ सोऽसं 
सौभाग्येरूपःतेन' को वहिमान्‌ शीरि 'अन्तरेेमे दोदवियो 
उतेच्रल्के पु वुद्धिमान्‌ दकषपरपतिने पानकरलियाःउर्मफे पो" 
ते वे उच्यन्त ्ोभितं हये छर्वेवलतेन हत हना सोक 
रक्षके 1 हा र्त जाट स्याः 
नमि हौगया द उमसेसाभाग्य देनव सोति भोपदिया डवप 
ह एफ उ दृसरष्राखी तीसरी कोयं चीरी 'लाटिषन्यिकय 
पाचवाठठः सय गोहुग्य की. जानि वु सतति कुमुस् के कृकी 


ष । 


जाति व जाठर्ना खेन एन्टीं जा्टोत मौमाष्यारनाम 4० व 


२८२ _  पग्मपराण.सापा सुष्टिखण्ड भ«। 
जो ब्रह्माके पुत्र सोगज्नानके जोननेवाठे दने पीटिया धाऽसपे 
सती नाम कन्या उत्स हु ११ वहं जिससे कि सचे सोमे सव 


से यखित्तरूपवती हृं ससे ठसका एक उछिता सी नामु - 


उन इ न्दरी ठेवीसत्तीनीके-सङ्ग.महदेवनी,का -बिाहुहुमा 


प ५ तीनो खोकोके सीमाग्यसे भरी हरी ब भक्ति मुक्ति , 
को 9 


ह उनकी आराधृनाकरॐे चाहे सीहो या पुरुपहो क्या नही 
पासक्ता जो जो चाहे सवं पासक्ता है १९ यह्‌ ध भीप्मजी बोठे 
कि हे भगवन! उन सत्तरीजीके आराधनां की कनं पिथिहै जगती 
शातिके ययि, रमसे -च्णन-क्रीजिये १५.९२ "पह ,सुनकरं पुरुस्त्यमुनि 
बोरे कि हे महाराज! चसन्तत्रतु म येत्नमासंके शाकपक्षकी वतप 
को भ्रात कारु च ये जट स्नानकरे 4९५ क्योकि उषी 
तिथि. विवात्मा ने पैदिकमन्त्र के साथ उन सतीजी 


का पाणिग्रहण कियाद १६ श्ससे उत एरतीया को सतीसहित महा- : 


देवजी की पृजा नानाप्रकारके फरु धप दीपं वैवे्ादिको से करनी 


चाहिये १७ महादेव पार्वती की ८.८ "की षनन्राकर पव- , 


गल्य से स्नानकराकृर, गन्ध ओर जरते भी स्नान -कराफर पृजनी 
चापे १ पारय नमः इससे देवी च महादेव दोनेकि चरणो की 
पृजाकरे वाय नम इससे च जयाोये-नम्‌ दसम दोना फे (1 । 
सुओं की पृजाकरे १९ यम्बकाय नम- सते सद च भवानी दोनो 


( 


4 
3 


की फीटियौ की पूजारे स्तेदपराय नमः त्रिजयायै नम्‌ नमे , 
दोन ् शिरो ओरं गाठकी २८ दरिकेदाय नम्‌ उर्व नम ' 
इनसे दोनो फी कटिकौ पुजाकरे इडायै नम एसे नाभिफी रङ्कु ` 


राय नम. दससे वक्षरस्थरकी कोटव्यै नम. इसमे दोनो फेखिय। त्र . 

शूखपाणये नम इससे गुल्पाणि की मद्गढाये,नम. मे उदक 
५ ,२१ 1 | स्द्राय नम ई्नान्ये न इनो 

दोन के कुषौ फी चेदात्मनेः नम्‌ इसमे -डिव्करी रुद्राण्यै. नष्‌ 


हसते सद्राणीके कण्ठी, (५ २६ च्िपुरघ्राय नम दममेव, , 


अनन्तायै नम इसमे,वोनो के चने शार्पोकी व्रिदयेवनाय नभः प 
काठानटश्रिये नमः समे दोनो कै नुमा ॐ सोपाम्यरभायनय 


भै 


५ 
1 


पद्मपुराण भि सृटिखण्ड-प्रर1 ३८३ 
नमः ससेन क मूषर्णो की 'पुजाकरे २४ स्वाहास्वधाये नम. 
इससे दोनो के मु्खोकी दैश्वराय नम मसे महदेवके त्रिश॒र की 
२५ अश्षोकबनवापिन्ये नम इससे, जो ओठकी पूजा करगे उनके 
अणिमादि ठ .सिद्धिया वञ्चीभूत होगी स्थणिवे नमः चन्द्रमुख- 
प्रिये नम. दनदोनेसि मरादेवके मुखकी पजाकरे २६. अर्दनारीद्ाय 
नम अपिताम्यै नम दन्‌ टोनोसे नासिकाकी पूजाकरे उग्राय नम 
उरित्तायै नम. दन दोनो महिकी २'ऽदाघ्वीय नम इससे महा- 
देवकी जटाओं की बहव व्यै नम इससे रुखिता की पाटीकी श्री- 
कृण्ठनाधाय नम्‌ हिवजीके 1 € भीमोय्रमीमरू- 
पिण्यै नम, सन्वरमने नमं इनसे शिरकी इसरीतिसे विधि 
यत्‌ हरकी पूजाकरके सोभाग्याष्टक अगे -स्थापित्तकरे निप्पाव कु- 
सुम्म दुग्ध जीरक तारी उख खचण व घनियाो २९३० सौमाग्याटके 
सच ब्राह्मणको सप्रकार महादेव पराव्वैती केअप्पेणकर्‌ ३१ फिरे 
दोरनोके आगोन्वैत्मं सिंघाद्धा भोज्नकर पमिप येन करै फिर 
जवर प्रमातहं तो स्तन जंप्रकरफ़े मवित्रहो ३२ माल्यं चख चिमृपर्णो 
से व्राह्मण त्रह्मीकी पूजाकरे पिरसोभोग्या्टक व सुवणकी दोनो 
मसि ३३ रकित घरसन्नहो केसा कहकर बाण को ददे इसप्रकार 
वपैमर मे जितनी चत्तीया हो सदैव सर्वो म स्नोन मोजन दान म- 
न्म्रादिकों से रतारहे ३४-मोजन आर दानंमेन्ःरम जो विरोपता 
द हमसे सुनिये वघ््मे. गउके सीग जर वगाखर्मे गोधर २५ 
उयेठ म फत्पवृक्ष का कूरु,साप(दमे येटपत्र श्रावणम्‌ देही भादि 
कुद्याजख दद्‌र्कुआरमं दृव कार्तिकर्मे ची जगदनं म गोमुत्र पीप 
घ। २७ साधम फाटेतिरु.मोरः फाल्गुने पेवगव्य चीर एितां 
पजय मद्रा-मवनी कप॒ढा श्रवा ३८ वासुदेवी गौरी मग फ- 
मखा सत्ती जीर उमा दानकार् प्रसननहे पसे नाम के जव 
यारा महीना आवे तो द्वादद्री मे" हरिकी पलाकरे च पतिके सग 
सक्ष्मीजी फी भी पुजाकरे -४० व पीणमासीके द्विन धसीतरह्‌ १२ 
खोकम्‌ अभयकी इच्दानठे पण्डितको चाहिये के सपत्नीक ब्रह्मा 
जीकी उपासनाकरे १ व जिसफे पेयस्य फी च्छाहो उसे ति 


२८२ प्नपराण'मापा सृष्टिखण्ड श्र ०। 
जो ब्रह्माके पुत्र योगन्नानके.जोननेवाठे दघ्न पीलिया धारउससे 
सतती माम कन्या उत्पन्न हुई-१ 9 वटह्‌,जिसपते कि सद खोक मे सवर 


से छित्रूपवती हई शससे.उसक्रा एक रिता मी नाम'हुमा ` 


उन स देवीसतीजीके सङ्ग महादेवनी का.विषाहहुमा 
१२ये सपाप 4 र 0५ 


पासक्ता जो जो षाह सेवं पोसक्ता है १३ यह्‌ सुनकर भीप्मजी बोठे 
कि हे मगरवन|उन संतीजी के आराधनां फरी-कोन विधरिहै जगद की 
शाततिके ययि -हमसे-वर्णन -करीजिये ११ {यह्‌ सुनकर -पुरुस््यमुमि 
वोर कि हे महाराज 1 वसन्तज्रतु मृ वेत्रमासंके शुख्पेक्षकी प्तीया 
को भ्रातःकार तिख्मिराये हये-जखमे स्नानकरे.9 ८ ्योक्रि उसी 
तिथि से विश्वात्मा 


तीनों रोकोके सीसाग्यसे म्री हदैथीं च मुक्ति मुक्ति ' 
को देती उनकी आराधनाक्रके चहे-खीदो वा पुरूषो क्या नही ' 


ने वैदिकमर्न्न फर साथ उन सतीजी ' 
का पाणिप्रहण-कियाहे.१६ इससे उस ठतीया को सतीसहित महा- ` 


ध पुजा नानाप्रकारके फर धूप दीष सैवेदयादिकों से करनी ` 


9७ महादेव प्राच््ती की ८.५. वणैःकी बनवोकरःपश्च- ` 
गृज्य से स्नानक्रराक्र गन्ध ओर जरते भौ स्नोन, करार पजनी . 
चाहिये १८ पाटय नम ससे देवौ व महादेव दोनोफि चरकी , 


पुजाकरे शिवाय नम, इससे.व जयाये-नमं- ससे दोना क 
य ९ उयम्त्रकाय नम--हिससे-र्द व्‌ भवनी 
1 


की पूनाकरेर्दरेरंवरायरः न॒मः त्रिजयायै नमः हनत , 


की 
दोर्ना १ रिते ओर शठकी < दरिकेशाय नमः उरुवरदे- म 


दने. च पजर ईडायै नम इससे नामिकी शङ्क , 


राय॒ नम इसमे वक्षस्स्थक्कीकोटन्ये नमः इससे दोनों कोलि्यकि 


शूरुपाणये नम सपे, शुर्पाणि की मद्कायै.नम इससे उदर, 


पूजाकरे,२१. म {सन्ूमने स्ढाय- नम्‌ दैरान्यै,नमुः नमे 
दोनो के कुच की वेदात्मने नम द्ससे -शित्की १ मुम 
द्ससे इ करकी श २२. धिपुरधाय्‌. नम. इससे ब 


अनन्तायै नम. इसतेदोनो क रोने शाथोदी त्रिलोचनाय नम धं - 


कालत्रये नमः इसने दोनों 'के बाम की सोभाग्यानीय , 
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नमः उसत्तेटिनो के मृषणो कीपूजाकरे २४ स्वाहास्वधाये नम 
हससे दोनो के सुर्खोकी शश्वराय नम 'दससे महादेवके त्रिरर की 
२५ अोकवनवासिन्यै नम दइसपे,जो,ओ्की पूजा करगे उनके 
अणिमादि आठ सिदियां वत्रीमुत होगी स्थाणवे नम चन्दरमुख- 
प्रिये नम. इनदोनपि मदोदेवके मुखकी पूजाकरे २६ अर्दनारीजाय 
नम अपिताभ्यै नम-इन दोनोसे नासिकाकी पूजांकरे उग्रायनम 
रुरितायै नम दन दोनीति मैर्होकी २७ राव्वौय नम इससे महा- 
देवकी जयार्ओ की य च्य नम ` इससे रिता की 'पाटीकी श्री- 
कण्ठनाधाय नम्‌ शिवजीके = < भीमोग्रमीमरू- 
पिण्यै नम, सव्वौरमने नमं इने दिरकी पूजाकरे इसरीतिसे विधि 
चत्‌ हरकी पुजाकरके सौभाग्याटकं अगे -स्थापितकरे निष्पाव कु- 
सुम्म दुग्ध जीरक तरारी उख ख्वण व धनियां २९।२० सौभाग्याएक 
सच ब्राह्मणकोद्धे सप्रकार ३१ फिर 
दोनो के आगे चैतर्म सिंघाद्धा भोर्जनकर भूमिर यत कररहै फिर 
जव प्रभातरहो तो स्नैन जपकरके पवित्रो ३२ माल्यं वख तिमूपणों 
से व्राह्मण ब्राह्मणीकरी पुनाकरे फिर सोमोग्याटक च सुव्णैकी दोनों 
मसि २३ खिता भसन्नदो पसा कहकरःद्ाल्येण को ददर इसप्रकार 
वेषभर मे जितनी ठतीया हों सदेव सर्वो म स्नान भोजनं दान म- 
न््रादिकों से ़रतारहै ३४-मोजन आर दा्तमन्न मे जो विदोपता 
हे पह हमसे ,ुनिये-ेत्रम गङके सग जर केगाखमं गोधर ३५ 
जयेष्ठ म फटपवृक्ष का फूरमापादरे वेखपत्र भाव्म दही भादेमिं 
कुशजख ददूर्कुजरम्‌ दूध फार्िकमे ची जगदनं मे गोभत्र पोपमे 
घा ३७ माघर्म फारेतिर"मीरुफात्यान र्मे पैयगच्य ची टटिता 

मिजया मद्रा मवानी कुमुदा न्रिग। ३८ चासदेवी गोग मगल ~ 
मटा सती जीर उमा दानकाख मं प्रसन्नो -एसे नाम कटे २९ जव 
वारह्ां महीना अवे तो दादरी मे" हरिकी पजाक्रे च पतिके सग 
द्देसीजी फी भी पजाक्रे ४० व पोणमासीरे दिन द्मीतरह पर- 
ऊोकरमे अ्मयक्री इच्यावङे पण्डित्तको चाहिये ॐ सपत्मीफ च्या 
जीकी उपासनाकरे १ व जिसफे पेयेय्यं फी इच्छास्ये उमे चाहि- 


३८४ पद्मप्राणःभपि सृषटिखपछम्ः€+। 
येःकरि सिोमाम्प्रष्टक फ्दनिीःयथराक्ति कर्रःवमेरी$त्रोकामः- ` 


मैखप्क्दनत्र्यरचपिक धरा नग{ पुर्न निह वि । 
-नेदाकुन्नकः अंरकरवीरर्धिहुघ्वारकुक्तमनभ्ान्त्राटराः ५८ ‹ 
पुग्क्क्सुक समन्वित वमर दतः रै पतिस्जाखीामषी ` 


। शि कघर्सप प्रास्मीयच्यतर्क ईऽसवित्र ्सिवरक्रारु प 1२ 
जरु {मत्तिप्रियकिसीरदैन्देतहिकस्तनिदार शषः तः 
इ दपि बत एषठिये्वपेनिसप्स्पकेकवा नारित 
< जिसन्व्यामेहीकरिव्पक्रचित नमे गीरित्रिपरारिर्ष्ा प्र 
-पणीःसर््रि परी यर्तछश्यनीप्न्किभमप्त.पसपेम पए 
लति निनविपरडैप्रनिके तेकरटीक विभिगतेमात स्थि 
-उ 1प्डिविगोरीरकीःमुतिष््मरर्पृषकः पवगिहि करिगतिः 
तछाग्णये्सुरि सहित पि न्तरहरिणन्मविप्रहि 2 द्रेयधनेर गा १८ 
प्क ह वरवतसर्यापतर्ह्द्रसी' महैप्राख्सीमर्मवानम्परनाः 
१ $म्सावित्र प्रविधिरसिहितक्ररििमिसर्टितः िंघनि 7:95 


॥ 


॥ 


गमममिनोषमीषटान्सकृ क्रापरीसेन्पयि 7 निरसन्देहलापा ए ` 


टि नििगरत्तरुखन्दरिष्णविप्रिगिरां खस्सी, किरकररनेह णा 

प्रत यधिपर्कत सरमियुचनन्करह मेतु प्यक; सग 15 

> हा प्जित्तक्रिरिं द “3.9 
ना रि विर्तराव्यात्त्तलित हकरेतरिनीर्तं १६ 
थ प पि स्नर रै हरिपरूपयर्मःवनीर्तप्प्र 


प्र शायनवकत नेोश्चोत्नारीन्परुमर कशिमन गरणा 
सफ कौम श न्निर्दिमृपाविनिषा 
जव तक तिम कररोनतकेरो युकाफरन्यागे लोभ्रियदेसे ५.०५) 
यञ शरूगकीर्सिरुदैःनसानीकिः1 ्रतिमासहि मर्दी कटूवःपुटीके 
सोभाग््रा्यत््त्करव्यस सीमान्यीसिगह सररप 
प मजि 'दरोहि्पद्ः मेहति सौमाग्यादिक्रा-नर्हिडिसरेटा' 
ह करे मी कीश्ान्म्ुसीमाग्यछायनुश्नति सा५२॥' 
आस सोत ण सवतरीप्वररणःप्रहसिक-तपार्वत्त नरवर ¶: ' 
अभुतक्यः सक-रपुरवोसीरया पुिनयेकुषटः जाचःसुस्तरायी 


५ 


॥ 


॥ 


॥ 


४ पद्मपुराण भाषा सृटिखण्ड प्र° 1 ३८५ 
नारि होय वा, नरवर हे 1 मनवाञ्छित पावत नहिं मोदे ॥ 
, सधवा कर कुमारी वापी । सापि रहै एरूविमरु करपी ॥ 
जो यहि सुने पठे जो गवि । विद्याधर कतै इरिपुर जवे ॥ 
` यद्‌ तप्रथममदनपुरुहूता । पवननन्दि आदिक करि सूता॥ 
कीन्ट्मठीविधितस्तवयापावा। सोहमतुमकर्दैआजसुनाचा४।५८॥ 


ति श्वीपाग्रेमहापुराणेखषटिखण्डेम्रयमेमापानुवादे 
रताप्यायोनासएकोनर्िशोऽप्याय २९ ॥ 


तीसवां च्रध्याय॥ 


. दो° तहौ तीस अध्याय स्ह वाप्कछिते तरैखोक ॥ 
„~ जिमिहरिखैदन्धहि दियो सोक्करनविसोक १ 


" भीष्मजी वोठे कि हे दिजोत्तम। प्रभविष्णु श्रीविष्णुजीने यन्न 
पल्वैत पर प्राप्त होकर वहा अपने पद क्यो किये व देवदेव ने वहां 
पद्पंदति क्यो वनाद वह्‌ हमसे किये व उस पर्व्वतपर श्रीविष्णु 
जीने पदविन्यासकरके किंस दानवको १ द्‌ महामुनिजी । वह्‌ हम 
सेको जिन विष्णुभगवान्‌ का वासु म म व वैकुण्ठं 
रहताहै १।२ उन्हो ने मरव्य॑रोक मे कैसे अपने पदन्यास कयि व 
देयरोकों म्‌ न्दरादि सव देवगण ५ ब जोकि निरन्तर शीदरिकेमक्त 
हैपरवेभी 1 तप करने से भी जिन प्रभुकी स्तुति विना सक्ति 
के नही करसक्ते देखो श्रीवराहजीकी वसती महल्खोकमे कटीजात्ती 
हे ५ च पेसेही महातमा दरसिहजी की जनरोकमे है व वामनजीफी 
यसती तपोरोकम कथित्‌ ६ सो एन छोकोको छोडकर कंते अपने 
दोपद पितामहे दस 3 प्करके यज्ञपर्व्येतपर स्थापित किंया७ 
सो एन पदो के स्थापित करने का समाचार इमसे विस्तारसे को 
क्योकि इसके सुनने से निश्चय सव पापोका नाहोगा ८ पुटरन्य 
जी चोठे किदे वत्स तुमने अय्यार्ुख अव एकाग्रचित्तरोकर सुने, 
जिस रीतिसे पुन्वेकाटमे श्रीतिप्णभगरानते पटन्यास्तकिया ९ यहः 
मव्येत पर भरर गिटापव्पैतके तरपर प्यं समय सत्युगम ेय- 


२८४ पद्मप्ठरणभपि सृषटिखष्डःप्र ऽ ` 
येकि सीमपपरष्टक ्दनिमी (यशराराक्ति कर्रे-चमेरीर्भिको मः 
मेरमकदुलषन्दयखचपकत था स 1 र पमि 
दरोदाकुन्जकः असाकर्वीरिहुप्नारकुकुमनभरप्ाटमाः ५ 
गून्सन्कुसुलसंमन्वित वषमर दतः पदे एति स्जाचीपिः, 
{मक्र पाखतीगसात्तदख्क रहए पवित्र सिंवस्क्रार 77 11 
नना ]जरु7अत्तिप्रियकिसवीरहैनदे तदिकिरुतनिदार रभिषटि पः 
"त पदि बरत एहियेप्वपन्मरूप्रुपदक्ेपि चा नारदः 
१ तिन्व्यासैष्तीच्छरिरकचित ममे गीरिविपुसेरिशटमाः (= 
-्ीन्सर्रसिसग्री चरतंऽश्रायनीरक््रिमिरत.न्सपेमा 
पीपी च्वि तिम्रवदस्प्रनिके तेकर नप्ली7 तिधरि{न्तेम पः पणी 
र्‌ पाचिविगोरीनाकीःनमुतिष्ष्मरु प्नृषमन सुगि किरी ४ 
न पान्प्ेमु सदहितप्रपि सिहरिणत्सविप्हि £ दरेयघनेर 1 ६ 
प्रणी शै ्रपेक्सर्मपतर्क हरी मर्दखरमी 'पप्मवाव््र ण प, 
प्म {ष्लावित्री प्रविधििहितक्रिान्लै सर्हितर्विधनि१ + न 
पणगतिनोपमीषान्सवः क्रिगीसग्त्पिवि पनिरद 
रि निगतछख्दरि मविधिगिरा दसम, कैक्तछलेह गा? 
मठरप्रयरििर्किः सरमिषनत्करदचेतुः परम म्यक सगर (6 ४ 
7 म सनित्तकररितिर्द दिपक अभेगरदाए प मनेय 
एावि्तनाव्या- तमिः पेमरसोतमूजत्‌ 5 करएविनीर्त (म्ा- 


नः व द ल्नरारदै हयिपिस्मयरमयपुनीरता प; ` 


वी यहःसोमाप्यजयनवतत जेद्रतनारी पुरूष कमन गोरा 


सक व्क 4 हतुः निर्हि हमपविखनि 
उक नियम्‌ कनतेरो च नोश्रियहरोपन्यधषो ' 


यडा धरमरकीर्सिरटनर्‌।नीकेः। पतिमासहि मही कद्फप्ुदीफ ॥ 
जन्सोनाग्याजयनत्तिकरिय्यश सोमाग्रकीसिगह मद] 
स ईिन्सह्धिगेदात्‌ समास्या नर्हिसविदा 


दापय करे जो ोङत्यषहसोमाग्य जयन्ति सोर३' 


आः त्स फ सवितर्क ्रह्मयिकल्पा्वत नरवर 1 
अ्तकस्यः सच्छन्दरपुरवौसी यः सनि धतु. जच्ु्तरनीरण 


पद्मपुराण भाषा सुष्टिखण्ड प्र ° । ३८९५ 
, नारि होय वा, नरवर दो 1 मनवाञ्ठित पावत नहि मेद ॥ 
सधवा केरे कुमारी वापी ! सापि र्द फट विमरु कल्प ॥ 
जो यहि सने पढे जो गवे ! विद्याधर दहै हरिपुर जवि ॥- 
, यह व्रतप्रथममदनपुरुद्रता । पवननन्दि आदिक करि सूता॥ 
कीन्हमरटीविधिसवयरापावा। सोहमतुमकर्दैञजसुनाचा4शद्<प 


इति श्ीपाग्नेमहापुराणेष्टिखण्डे्रयमेभापानुवादे 
घ्रताष्यायोनामएकोनर्धिशोऽष्पाय २९1 


` तीसवां अध्याय ॥ 


. दो० तह तीस अध्याय मह वाप्कलिते भरैरोक ॥ 
` . जिमिहरिखैदन्डहि दियो सोकहुकरनविोक १ 


भीष्मजी बोरे कि हे दिजोत्तम। प्रभविष्णु श्रीविप्णजीने यत्त 
पव्वैत पर प्राप्त होकर वहम अपने पद क्यो कयि च देवदेव ने वहां 
पदपद्धति क्यो वनाई वह्‌ हमसे कहिये व उस परन्व॑तपर श्रीविष्णु 
जीने पदविन्यासकरके किसर टानवको ५. द महाम॒निजी ! वह टम 
से कटू जिन विष्णुभगवान्‌ का वासु पिरम व वैकुण्ठमे 
रताद १।३ उन्हे ने म॒त्यखोक र्म कैसे अपने पदन्यास किच 
देवलोकं म इन्द्रादि सव देवगण च जोकि निरन्तर श्रीहुरिकेभक्त 
पर वेभी परममहातप करने से भी जिन परभुकी स्तुति विना भक्ति 
के नहीं करसक्ते देखो श्वीवराहजीकी बसती महल्छे कर्मे कीजाती 
है ५ च पेसेदी महात्मा नर्सिहजी की जनरोकर्मं हे च वामनजीरी 
वसती तपोखोकर्मे कथित ६ सो एन खकोको छोडकर कंसे अपने 
दोपद पिताम॒हुके इस व प्करके यन्ञपव्यतपर स्थापित किया 
सो. हन पद्‌ के स्थापित्त करने का समाचार इमे विम्तार से कटो 
च्यक इसके सने से निल्वय सव पार्पोका नाघहोगा < पुटरत्य 
जी वे किदे वस्स । तुमने अच्छा पंख अव्‌ एकाय्रचित्तहोकर सुनो 
जिस रीति पृच्यैकास्पे श्रीविष्णमगरनने पदन्यामकिया ९ यरः 
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२9 व ममाथ 
येकि सिमाग्पराएक गि कररःवमेरीरभि्नोकफः ' 


गेर्कदननरतच्छिचरपिक री नवर {षर किह 
-ज्मेदानुन्नक् अस कफ्रवीरर्भिहप्वारफुकुमनजिरान्त्ष्ययष 0) 
7 एनरुसुपसमन्वित ीवपभर देत दैति स्नारनौप्यनैर ' 
गारमक्रछष प्राखतीगनस्खक्‌ हेसविच सवसक्राटप्+ 29 , 


(४ रैदेतहिरिस्तनि्टार्सुष्टरः 7, 
नप्र च्डिमि चतत भ्मरुप्युर्पहो्ःवा नागि 


< $िसन्व्यामेदीकरिसपक्रचित नमै पिरिचिपुरोरिषटश्ा न 
--मराभसरक्रसिमग्री चु्त<द्रायन्नतिद मत्त सपेमय ए - 
नि बभिपिविपरकहः परजिकैष्ीकररमखीफ वि्ि7न्नेमार्‌ ग 
क पाशिविगौरीकिूतिष्वमरु एवृषमः सिवगदिक्किरा 51; 
त फाण्ण्येनग सहितपपर व्रिहुरिणस्वेप्रहि सिद्वेयघनैर गा 
परी १ र्सर्मापतर्त दसी मह्ाखदमीयमसर्मबानिणरम 7! ` 
मे कम्सावित्रीष्वेधिरिदितक्ररिापनै सहितविधानाी तर 
पणग्तनोऽमीष्टाम्सवृ रिष्यति निस्वने. " 
पिर जिगत्तखखन्दस्ष्णविषिगिरी टस्सीः करिकछनेद गठाः 
पन्कयर्भिकि नरग्रियनन्करदै पेतु तरगपरयकरा कः 
7 पजितरिरिवेच्ध 1हरिपरसवाः अभग पनर 
1 वि्तशाव्यःत्तनिर वेमर्मोनन्पूनत £ कर एविनीर्त ॥ 17 


५६ त स्नर ध 5} । 
६] नीः <> र ् 
पनएनयहिस त जेद्धालारीप्युरुपर कमन गर 


सक त्कारः पतिक्ासनमीनिसत्यकहक्‌ निर्हि दमपावखनि' + 
जव सेक नियम भटचतकेरो यक फङव्वागै नोभ्रियहेरो ५०५८१ 
यञ रुभकीर्चिरुटैःनहु नीके-। घतिमासद्ि मर्हीकदतापुटीमे ॥ 
जोन्सौमारयरःायारतदाकरष प्तं सौभाग्य कौसिगह्‌ मरम्‌ 
कमन) दृष्टोरहिष्यहि गेह कीमान्यारिकाः नरदि-सवरेहाः॥ , 
दाचन लो) कीक्ामहृ्सोमाग्य यन त्रत सोई४२ 
आट. सीरत संविकरोा्वरकमर्खिकलपार्वत नरवर ¶ 
अगतः सक-हरपूंरवौसी ५ सनिःविकुषठंः जवरसुखरामभ 


(1 
3 
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प्र्पुराण नापा सृष्टिखण्ड प्र९"। ३८७ 
छेठेनेरी म"साधुता नही हे पर क्या करं अपने अस्थ॑के दयि 'यह 
स यास कीप्ती वात्ता कहते हं सोरी स्याकरें करट जगततभग 
म हर्मलोगो के सि स्थनि'तो मिरताही न्ह जहा निच्यौच्‌ जलें 
प्या केरे ह्मेखोगो फा हय मारे दुःखकेसो कदे हुआ जाता र 
-सक्षिभी नर्हीहोती अर्व करटी मी जनेरा स्थान नही है बपदु ख 
सागरम ट्वतेहये २५।२६ दमञेगेका उद्धार कीजिये वस, कोई 
भप्तायल्ःत्रिचारिगरे जिसमं उस 'देत्यकां नार्हो घ हमखर्भो का 
सिजत्र क्योकि दसनत की वदी दुद होरही हे कही देदाध्य- 
धिनी होता स्वाहाः स्वधा वपर्कार नीं होते व सव 'उलमव के 
कम्प निखत्तहेगवेहविद्‌) स्या क्रिसी दाखादि का पन पाटन 
कहीं नर्हहोता दण्डनीति मे भी यह्‌ जगतूहीन हगार ईम 
सके केवठ इत्रासीपतात्नमारहे हं सो सत्तार वार वार ऽसु खको 
पारदाहैकर्दिनषिनं करकी दन्ना होनीजाती हे सो इस प्रमये 
-अगिनेमसे हमर वद ग्ानि को पबे ह एससे इप्रकाःडपाय 
छग कीजिते २७ !-९० यट सुनकर ब्रह्माजी वोटे कि हम 
जानते, किरि ,चरदान से ष्वाप्रछि पसप वद्‌ अद्र 
†सिगमराहे ससे आपर्सग/उसे नदीं जीतसक्ते वह केवट श्रौविप्ट 
भगवोन्‌ सै मिः होप्तक्ता र 29 इतना कटर व्रह्यान्ी तत्वमय 
(नावको पम॒पननेम रोककर कुछ देरतक व्यानावस्थित हुये जेसेदी 
-रिप्रेचित्त होकर ध्यनर्फिया ह्‌ कि चतुटमजश्रीविप्णमगवान्‌३२ 
(नद्यके्वान टये हरि येदिद्दी कार मं सव खो > देग्वेही 
-देखते एक मुहर्पभर म यहा आगवे द मोर योटे फ हे ब्रह्मार्ज 
}व्र उस ध्यान ने निदत्त होन्नो हम "राके रं लिमचिपरे तुम्दारा 
ष्या्थां चेम सम्दागे सपरीप जगे हं -2५ द्‌ सनकर ह्माजी 
प्रोटे करिस्वामीका दरोतहोनाप्रमममेय प्रहमदाप्नमाद हा परप्रकि 
जगि यह नामी तर्ही रनातेथ्‌। सि बह्मानगवके.षनाने यटि 
{दभापने तो,जगत उद्यरलत्िरनेके दिये किरीसे उसत्तिगी थी व 

यह्‌ जगत्‌ उमीके स क्रियागयाधा कि मरहुन (मातकर्टेगा एम 
भरट विस्मयकी बात नही धी देव आप द्रमका प।र नच्धरते चटे 


३.८६ पद्मपुराण भाप सुष्टिखिण्ड प्र € 
काय्यं सिद्ीने फे छिये १० च थिवी के अत्थ विष्णुभविान्‌.> 
सवं तीनोोक वरवान दोनवोसे टेआकर देवता्ओकि देषटिमे ‰१ 
हसी कथा यंहि मि जव वलवान्‌ दानवो ने इन्द्रादि देतां को 
जीर्तकर तीनखेकत अपने अघीन कंरयिये तव महावरी,दानवलोग 
'यन्नोके भोक्ताहीगये २ इन सवेकि यन्नो के सक्ता महावरी या 
प्कटि नाम्‌ दैत्यने कराया जव चराचर ,सव तीत्रोटरोक रेस हेगये 
१३. तो जनेकी.आस्लसि निर्रहोकर इल्ड प्ररमदु खको परापतहुय 
व अपने मनम विचारनेरगे किं युह्‌ वाप्फलिनाम्‌ दानव बर्ज 
के वरदानके कारण हमसे ई सव देवताओति सम्म अचध्यहै १४ 
दरससे हेम सव देवताओं के साध ब्रह्मलोक मे, देवदेव माजी के 
दारणकोजा क्योकि उसे छोड अन्व गति नरह दे ३९६ पसा विचार 
करके.सय्‌ देवताओं को स्कटेकर्‌ ईन्द्र १६ अतिवगसे बदाको गये 
जही किंदेवदेव व्रह्मा विराजते `ये वधं दमरगंण तरह्ाजी की 
सममे पर्व ४७ कर जंग के कलिर्वोडे पितमृजी से अपि 
पिपत्ति कहते बोडे हैदेवेया। हमरे भरीवनणे रतान्ते 
नही नानतेहो १९'वुष्ारे वरदाने वह द्यि संव ठमेरोगेो 
की रथानतकं ओर सर्वस्व चरयया दस ्रप्करिषदने"जों 
दुग ह्मखेमोकी कीं १९ सवं सओपःजानते ददे ति 
उसका उपाय आप भीघ्रकरे हे देश । दमे जगत्‌ की शरानितेह) 
के स्थिः आपि अवश्य कुठ चिन्तनाफर २० अब उनृठोगकि परप 
म हममे के अतिररतिविदितं क्रिया नही दोती हे व्यि 
श्रतिदिनं वं छोगूदम ठग की द्‌नि'्कते दै"२१ जसे कि 
भतू भतुष्यादि चारं र अपिने परमोजनेके सविं कंहेत। ठे ॐ 
परकृर्‌ दत्य से निकेलि वं अपमेनि किये हये दमं रोग जप 
'ताम्त कहते ह २२ भसा जिसके सद्ग -उसनेः उपकार किया 
वैसा वहा नही नाता वंस परसपे सहेखमुण भध ते समये 
कौ अपे अपकारी कै सङ्क अपकारं नही करसुक्ता उफ 
कारम जरेहये उम निव्ैज्जका फिर नरक मं बति हना २: 
२९ -्योकि वहमी पेषी सोते सो केवट स्वेकारी मे वर्वर 


पर्नपुराण्‌ भाषा सुष्टिखण्ड प्र ड । ३८७ 
छिठेनेदी मेःसाधता नदीं हे परस्या करं अपने अर्थ॑के लिये यह्‌ 
हुच्छदुशिदारखे कीप्तीःचात्ता कते दं सोमी क्यार फर्। जगत्भर्‌ 
म हइ्मखोगो के र्ये स्थानतो मिरूताही नरही.ज॑हा, निव्दीर 
प्या कर हमरो का हदग्र मारे दुष्ठके,सी कटे हआ जदा ह 
-सक्षिभी नहीटोतती अर्व कटी मी जनेका स्थान नही है इदु ख 
सागर मे द्वतेहुये २५। २६ टमरेगोक्न उद्धार कीजिये वस कोई 
निसाप्यल्नःप्रिचारिग्रे जिस्म उस दैत्यां -नाण्हो घ हमङेमो.का 
तिजात्रदे क्यों इस जगत्‌ की वदी इदेना होरही हे कदी वेदाध्यू- 
वनन्नहीं दोता.स्वाहा, स्वधा .वपट्कार नहीं होत व सवं उल करे 
कम्प निखत्त'रोगियेःहुःप्रेद स्या किप रालादि का पटन्‌ पाठन 
सकी नीः होता दण्डनीति मे भी यह्‌.जगतूहीन होभेयाहे डसि 
इप्तके केवर तरासीप्तात्रआरहे ह सो सपार वार वार दु को 
पारहा है कटिनदविन करकी दा होतीनातीहै सो दस स्मय फे 
-अगिर्नैत्से ईमरोगा बद ग्डानि को वे है!ससे इरका'उपाय 
छीर कीनि २७ 1 ६० यह्‌ सुनकर ब्रह्माजी, वोठे किन्दम 
जानतेऽहःक्रि^हमारि ,चर्दान से 'वाप्रछि- रस्य वड़ा -अद्ख्र 
गयि ससे आपा उसे नहीं जीतमक्ते वह केव श्रीविप्म॒ 
भगवोन्‌ से सिदःहोसक्ता ,ह २१ उतना फटुकर तरह्याज्नी दल्रमय 
"भावको म अपन्न म रोर्कर कु ठेरतक ध्यानावस्थितत हुये जेतेही 
,रक्िचित्तशेकेर ्यानकिया रकि चतुर शरीविप्णुभनव्रान्‌ ३२ 
(्रलके,ध्यनि शिविदुये हरि ' वेदि फा नँ सव टोभ। क देखतेही 

देखते रर पुरमभर म .वहा आगये ३३ आर योट फिः हे ब्रह्मार्ज | 
सव उस भ्यानन्ते निरत्त होन्नो हमसक्ते हं जिप्छिये तुम्हारा 
"प्यान्थां चे हम तम्दागे प्रीप. अगे ह्‌. यह सुनकर ब्रह्माजी 
प्रो किस्तरामीका द्रोनहोनादसममेच प्रहमदाघ्रसाट हुमा क्योकि 
उपि यह्‌ नामी सर्दी रटने फि चद्या.जगतफेष्यनानेप्रदहें 
१३५.सापने तो जनते उप्गलक्षरने कै दिये मेरी उस्पतिरीवी यं 
चर्‌ जगत्‌ इसीक्ते दिवि ङियागयाथा कि वहुन तिर्नोतिकम्टेना ४ 
मे यृद्धतनिस्मयकी वातनरही धी द६य ओप द्मे पाटनश्ते चट 


३८६. . पद्मपुराण मापा सृष्टिखण्ड प्र ० । 

आये ह व अन्तनमयमं रुदर दसका संहारकरते है च जच इस प्रकार 
से जगत्‌ की “व्यवस्था चटटीजातीथी तो इन्‌ महातमा दन्द्रकी २७ 
आराधनाहोतीथी यज्ञार्दिकोके भाग जपने मोगरे ये परन्तु हे दरव. 
देव । अव दुष्ट वाप्कछिनाम देत्यने सव हरिये हस विपयरमे भन््र 
देकर इस अपने मृत्य मेरी सहायताकीजिये३८ यह सुमेकर श्रीजसु- 
देव भगवानघोखे किं आपके वरदानसे इससमय वृह दानव अवध्य 
दै ससे इषे वन्धनादिसे बह दानव साध्यरै ३९.अबाहम दानवो 
के विनाघ्र के दियेनवामनदोगे परन्तु 'वामनपूत्तिधारी हमर साथमे 
इन््रभी उस दानवके स्थानपर चं ४०. चहा जाकर हमारे अर्ये 
यह कटे किर ५९१ दन वामनस्वरूपी ्रा्मणकेषिये तीनपैर 9 
ए्वीद्रीजिये जो फिहे महामाग। तुमने हमसे्टरखी ह से शन्दके रेते 
कहनेसे वह दानवेन्द्र अपना जीव भी देदरेमा म॒मिकी कोनकदे ४२ 
सो हे पितामह ! हम सप्रकार सव उसके तीनोरोक्‌ छेठेगे व यमपे 
वरदान देकर उसे पाताख्वासी करके ३ उसके वधे सिये. 
ताके साथ अपना गुकररूप धारणकरके उसे मारदाङगे प्रस कु, 
सन्देह नही है अव इन्धसीप्रतासे उसकेस्थानपरवसये ४४ बस इतना 
कहकर श्रीहरि चुपटोकर अन्तद्धौन होगये ओर जाकर देवमाता 
अदित्तिके गव स्थितये ४५ प्रथमसे जो नानाप्रकारके उतिषेर 
निमित्त होरहेये वे सव समस्त जगत्के आधार श्रीविष्णुमगवाने 
गन्भैवास करते्ही।सुन्द्र हितकारी निमित्तो से भूपितहये जेसेकि 
मालतीके पुपपोकी सुगन्धि आनेठगी ४६४७ षाद इसके ५५ 
मँ विधानपूर्वरु देवदेव सव भ्रणिये के उपर दया करनेवारे वदे. 
यताओंके हितकेचिये श्रौ खवत्‌ उज्ज्वर व चन्द्रमा उदयकी तुय 
ह्री जिनके पेसे हरि अदित्तिके पुत्रभायको भाप्तहोतेमये ४८३ 
श्रीविष्णुभगवान्‌ के जव्रतारकेनेकेसमय पलक न मारतीहर दे 
की लि्योके स॒ख ्रसनेहुये व पृ्पोकी पतथ पवन बहनेखो ब ` 
दिनी श्रीिप्णु के जन्मे हेतु अ होगया सबके भन्‌ ¦ 
पततन हो उ्टे४९व भजने शरीविप्ट॒भगवानङ मर्मर धारण्‌ करे 
अदितिजी मी पुत्रके मारसे कु पौदित होकर मन्द २ लने | 
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मखम कुठ आरुस्य बनारहनेरुगा पसीना जगे दोनेरगा देहका 
रंग पीठा पडगया व्‌ सतर स्तः मारी'रुगनेरुगे वार १ कुठ चमन्‌, 
होनेखगा ५५ च जव भूत भविष्यके योगसे गज्धेमे 
भ्विष्टहुये तो सव प्राणी जआपत्‌से'हीनहीकरःअन्य सव सुखरे मनोः 
रथोको श्रप्तहूये ६१।व पवन मन्द मन्द्‌ वहनेरगाः्म्‌ वसन्त 
ऋतुके समान सत्र नवीनपहत्र निकछञआये सव दिगन्तरं के माग 
स्वर्छ ` भकट होआये व सव प्राणियों की भृति सत्यतरो कीं 
होगर ५२ आकाश म धूलिका उद्ना.चन्ददोगया इससे-वह वि- 
मरु होगया व्‌ धरि धीरे सव अन्धकार 'न्टदोगा इससे सको 
परमानन्द होनेरगा च हे राजेन्द्र {जव 'दितिके गन्भके भीतरी 
म श्रीविष्णमगव्रान्‌ ये ,कि उन अदितिकी ओहकरने मे जो बुद्धि 
हई ५३ उसे सुनो वे यह्‌ विषारने्गीं कि स्याही से कुदे व 
स्वर्म्भको नाघजायँ ५४ व उस वाप्करिनाम दानवको पाताख्वासी 
करद र्योकि जिससे हम इन्रके ऊपर सन्तुष्टदोकर उनको धन व 
सोदय्यैदिय। ५९ व दानरवोके विनाश करनेहीकेलिये एकदहमीं पेदा 

द इससे अव प्रकट्दोकर अनेक चाणसमूहों व चक्रसमूहे। को 

,६ व्‌ विविधपरकीर की गदाजं फे समूह दानवोकर नाके 
लिये छेद व देवतार्जो को स्वर्मभरोकमें स्थापितकरं ब दानर्नो को 
पातारं मं, ५७ जव काङके योग से देसा करं तोतो हमारा करना 
सिद्दहो टस भरकारफी पाणी एकाएकी अदितिके मुखसे निकरुआद 
घ प्रकट्टोगई ५८ जिसकी न कमी ध ने चिन्तना हई थी 
न कभी वह्‌ सुनीगई ची न देखीगहं 4 पर फोप से कहनेखरमी कि 
देखो इस मुख्य दैत्यका वध हम अभी करती हं ५९ पूत्वैकारुमें 
हमने कट्यप्‌ को धन व सुन्द्रता ठीथी व ये छतु उत्साहे रहित 
क्यों होरहे ह, ८ हमारी दि नको देवकर भ्रमतीसी हे हमने 
तो दसा कभी ोषाभी नष क्या फोर हमारे चीतर पेठ्गया जिस 
करफे यह्‌ असर वचन दम क्री हं ६१ दमने तो बहुत कुछ 
अफ डाराह्‌ एसा नोचकर्‌ फिर अटिति अपने मनमें विचारनेरर्मी 
च विचारती ह श्राहरिषफो देवताओं के हजार वर्षतक्‌ जपने गन्म 
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मै. ६२ रदी इसके पीठे फिर वाम्नरूपम्वामनजी प्रकट 
हुयेमजन करे उत्प हेततही दाने नेत हरगये धकेःवदेवदेव् उन' 
जना्दनजीकै जन्मठेतेही नदिया सन्ठ जल बहानेखमी सुगन्धित 
पवन म व उनं प्रकारायान्‌ः ुत्रसेकस्यपलोतेशी सुख 
पायात्र 1 नर्भिःउत्साह हुमाःब तीनाखोको के यासियिषित् 
भसन होऽ ६९ वाजनोके कष्टदुरकरतेव्राखेःजना्नजीके उत्यनन 


देते स्वर्ग॑सेक्मृ देवोकेवजाचेहूये नगरे व्रजनेरगे दद. ठौरर्‌ 


सुवं श्वर गानाहोनेरुगेष्वातीर्नोखोकोकि अत्यन्त, इपहुमा मोह 
ख सि ्दोगयि.गन्धल्वेगण अप्रे मवि स्वेरादि्को से, गान 
दीरनरगे शी गोसहितद्.र्वमार्वयुक्त ्रेवाक्ुनाये च अप्स. 
रर फे समूहं नाचनेरगे व मेदी विधर्‌ सिद्धोकेममूह विपिनं 
प्रस्यटेहुयेश्रूमनेखे दिर सस्वर्यूढे काये क्रनिर्णिय प्रवर खोग 
करने च प्रस्परःदिानेलगे क्षि ेखो.यह पर वसत्यै वैव 
मिध्वरहिच रागमे निदत्तदोकरःवारवार गानेरे दुभेवसे तोर 
क तिव करनरगे६र स्वरनभैत्रसि स्मगवासीलोगःनाचने, 
लगे ब वैम्म॑वोनछोग" मेस भापतकषियहर मूकोकसे स्वरो जाने 
लुग द्सभकससि सक्जीव ष्लोकशिपीदरहितद्ररीव निमैकभयेव 
पथमे. तिमिरके समृदसे 1 नेवी च्छा 
हद ७० उक्सम्थकिरे को तो एय्धीही प्र षि हेफग- 
वन्‌] लयनेयघ्‌ करे) व्यन्त हर्षितेषहोकर नानाप्रकारं नाद 
करनेरगे घर वंहुत'से स्घन भनकरर मनोहर वाक्यों से गाने 
व'जन्मेन्तव जराव सतु केदेतु मिटनिके लिपि सवगनिगृरद ध्यान 


ंरनेरमै दंसप्रकार (४ `सम्युणं जगत्‌ सवम्मोरकन हर्षैवहः 


याप ह्‌ फटनेटगे रि ब्रह्माजी जिनको पाप्तटोकरकेजगत्‌को 
करते दे.सौः भगवान्‌, दैष्वर ई ययप्र परनुम्हारे चास्ते चामनरूप 
उपनये व॑सथकेसव स्तुति,करनेखेगे कि ये.ताक्षीत परात्मा 
पिर्णगवनिरहं च जगत्‌ के.खिये बरह्माकी प्रार्थनानि म रीति ˆ 
& यंयंपि जलन्मा अरत शवर हं ७२ये रह्मा च यदी ५ 
यही मरेज्वसयेय हं यदी वेद यरी यलं यही स्वमी हु हस्म, स- 


ध = " = 


॥ 
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शायनं है ७दयहसवच स्थावर जद्घम.जगत्‌ विष्णुस व्यि वह 
परेमे्वरहैतो 9 कहाताहे 9 जैसे 
नानाभ्रकारफे में फटिकमणिनानारवेणेका चिंत्विचित्र 
दिखाई देतहिःदसीपरकर.गुणकि कासे स्वयम्भूका नवचैन होता 
ह छष्टजैमे गहिपैत्यअग्किउन्यि सग्निर्थो करे सद्ग पने से अन्य 
प्रकारका रीजीती द अस्थीत्‌ आ्टवनीयारदिं के तुस्य टौजाती है 
एेसेर्ह-विष्णुका मीगसमाचरिहै ७६ वस्त सवपरकरार से वामनदेव ठे. 
ताभी को काय्य करगे इसप्रकार चिन्ताक्ररतेहुये भावीजाननेतरारे 
देवताोण्की ऊ बाते शर २ 'होहीरटी्थी.मि चन्त्के सङ्ग वामन 
जी चाप्करिष्ते स्वानो गये 'वदूर्हीमे स्यं ओभाभपियुक्त उस 
पुरीक्रोेषा ए८.जोकति प्रर्टे वल्लो पेच सत्ररतेपि उपभोभितम॒ख्यं 
मन्दिर सै ववदे. "वरहो से शोभितेदेतीधीःऽण व जो परावतं 
हार्थकि कुम उखन मदच््ये जेन क्र पठ्यत के समान 'फराठे 
ववदे सैको गजों से विराजगिन दौरही-यी ८ वजो परी द्रवरे 
अद्रे छोरेकानोवरे च मनेवेगवारे व'गर नेत्र रम्भैवाखे य 
सवप्रकारसे मनोह्गम्योदधं से उप्ोभित्तथी <४-व निप्र पुरी मे 
क्रमखके पुष्पकेमीतर के क्रिल्लक'च तपयिहुये पकप्ुवणे कै ग्द 
क्रीच पृणमासी के चन्द्केसमान प्रकाशित ५ य सखाप र 
उपकरने मन्चतुरःसहसरो वेण्या रहतीर्थ ८२ य सत्र वाप्कलि 
फरेही जगे नाचती्थीं बह वाजार की चर्त को$ नरह थी व यद्‌ चिदया 
नरी ्थीवचहशिल्परकारी कोद नही जा वाप्कलििदानवके पुरम नं 
हो च सुके अक्िगोचर्‌न हो ८३.व उम्‌ पुरमे सहसो ते घनी 
वारिकयच्थीं व समाजेकि व उस्र्वोकी तो प॑ न ं विद्रमान्थीं ब 
छत्यरदित श्रेष्ठ ानगोक्तके य्तथी ८2 घ चीणायेणु रे क 

नेनि सत्रकरीं नादिते दोग्दयी यव सदा प्रदटमन चहुनमेदेत्या 
से.शनोभित यी <दुःच मय दत वहां फेने प्रसचे'घरमतेये जम पिं 
समेस्पव्यैत पर टेवगण घुमेने ह च पदसरमह के साव उदात्ता 
स्ये मे युक्त वेव्योप सवक. होरहाथा ८ च अग्नयो ॐ घन 
सिने धरममे ल्टगद्र चन्यनेहुयं पवनमे जिसका पापनषएलेगमामा 


रु 
1 


२९२ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ०५। 

व॒.सुगन्धित भ्रपकों उद्धाकर सुगन्धित करातेहये पवनोसे सुवािते 
होरदीथी =७ (र सुगन्धित दर्यो से मरेहुये उस पुरम बह वाप्कछि 
दैत्य तीनोखोकोको अपने वंदामें करर सुखते वसताथा ८८ य षष 

रहकर चराचर सर्वोका पारनं करतां वदा 'धम्मज्ञ उपफार जानने 

त्रासा सत्यवादी च नितेन्दियंथा ८९ नीति अनीति के जानने मे 

म एेसा विचक्षणथाःकिं सव देवता्ओंके भी देखने फे योग्यथा बदा 

ब्रह्मण्य शारण्य व दीर्नोका पाटन करनेवाखा थौ ९८१ेद्‌ मन्न ब 

उत्साहे -बदहा समेत्थं था च प्रभाव उत्साह मन्वज तीर्न राक्तिपा - 
उस्म विष्यमानथीं च छश्कारके गुर्णोकाभी उत्साहया जिससे वात 

करता कुद थोडा हसते हये करताथा ९१ वेदवेदाङ्कं के तर्वोको 

जानता नित्य यज्ञकसैकरता ,तपस्यादी मे शुक्तथा ुरशीरता मे 

निरत तर्हीधा व वहे सर्व्वत हिसा नही करताथा ९२ मन्योका माति 

कररता शुद्धचित्त रहैत सुन्दर मिर्वोकी मित्रताक्ता जो पुज्यलोगषे 

उंनकी.पूजाकंरता-सव व्रेदशारखोकावेत्ताा कोद ठसके आगे विटा ` 
नहीं फरसक्ता सुन्दर एेःखर्य मे युक्तरहता वं प्रि्रददोनथा ९३. धन 
घोन्य्‌ उसके ब्रूत ये च यडोद्रानी वह्‌ दानवथा अत्यं धृम्म काम 
हस त्रिकं्भैका साधन नित्यकरता इससे .तीनोँखोको स रुष 
गिनाजाताथा ९४ तित्यःअपेतरी पुमे वेटेदी:वैठे सष | 
दाने के अहकार-को नंट-करियाकरंता पेखा बह दैत्य तीनो 
क्री ;सव प्रजा का परन्‌ करताथा ९५-उस दानव राजफ़्ेराज्य 
करने फे समग्र अधैम्मे मको भी नहीं सनेरुगाता था न कोड दीन 
घारोगीधौ शुः चा 1 ९६ मूख मन्दरूप दुमोग्य ध 
आङृतिरदित भी ' कोई नर्द धा सव सुखी दपुए.सककर्म्मनिष्ठ- 
चिटी छोग उसके राज्य म॑ रहते ये ९७ सो प्रकत विमर सके 

से यक्तं व गणसमृहो से युक्त च बुद्धिम पविष्ट उस वानव को देख 
घ मनकर महात्मा न्ध उसे प्रसन्न करातिहुये दैत्यराज फे दा 
पाठे चो कि सूर्य फ समान प्रकाशित तेजसे युक्त ९८ अधने 
राजासे हमको अयेहुये जनमे यदपि इन्द तीर्नोखोकी के धारण 
कम्ने स्रं समर्थये प निराश होने के कारण उनका चित्त छिन्न 


पद्मपुराण भापा व प्र० ३९३ 

भिन्न गतखण्ड थां दससे हारपार से कहरमेजा ९९ यह्‌ च 
दारपर रहनेवाठे महायुदध दुम्मंद दानवरोग जनानि स्थान म जा- 
कर दानवेन्द्र. से यह्‌ वे कि यह्‌ एक बडे आल्चय्यै कौ वात है 
फि इन्र अकेखे केवरु एक वामननाम मुख्य ब्राह्मण के साथ जप 
की पुरीम.जयेर्हैसो मलोग को इस समय जो करना रो हे 
स्वामिन्‌। वह्‌ क्रहियि १००1१०१ यह्‌ "सुनकर देत्यरान सव दा- 
नवो से चोखा कि तुमखोग जेस पवय समय मे रहते ये वैतेटीरहो 
दनरको खम्नो यह्‌ हमकरके पुज्यह १०२ च धम्भराज इन्ट्रको उसी 
समय इन्रसरित चामनजी बनाय उसके सनिकट आगये व देत्य- 
राजमे बह प्रेमसे दोनो महाग्यो को देखा १०३ व अपने को छ 
तार्थःमानां ओर दण्डवत्‌ प्रणाम करके दानवो का धुरन्धर राजा 
वोखा फिं १०९ यह अचिन्त्य अघ्रकट पदां प्राहु इससे मेरे 
समान धन्यतर कोद नहीं है जो कि भे क्ष्मीयक्त इन्द्रको अधने 
घरमे अयिहूये देखत १०५ यदि इन्दर तुम्‌ किप अर्थक स्यि 
यहा आयेहोगे वकु मागोगे तो गे जायेहुये तुमको जपने प्राण 
तकं द वह मिर्च ह १०६, फिर घन पुत्र ओर खिर्योकी कौन 
कथाह जो तीनोँरोक मागोगे तो दे डर्दुगा एेसाकह सम्नुखआये 
हये इन्द्रको गोट मे देठाकर १०७ आदर से छपटाकर च प्रणाम 
करफे हाय पकड़कर यदे भ्रमसे अपने शहूके भीतरको स्विलेगया 
च वहा अर्घ्यं पाद्याचमनीयादि से उनकी अच्छीरीत्ति से पृजार्कौ 
9५८ जर कदा कि आज मेरा जन्म मफख्हुजा व सुर मनोग्य 

पुणेहुमे जो कि हे इन्द्र । तुमको सपनेजाप अपने गृहमे आपटे 

देखा १०९ हे देवराज तुमने ममो मुख्यदानर्वो मे विख्यात 
किया क्याकि तुम्टारे जने मेरेगकी पुण्यता हृ ११० अग्नि- 

छोमादि यन्ता अच्छेपफार करने से जो फर होतादै जाज वषट 

हआ अथवा राजमुच ज्ञा फल तुम्हार दूडोन से हु स ११जो 

फट एध्वीके दान करने से सधवा इन्विजं के अर्य मादिन्‌ व यन- 

सृ यज्ञ करने से होता ह वट्‌ फर मुसफो भया ११२ हे न्ट 1 

उन्पकरिनी तपस्या से तुम्हरे ङ्न नही होमक्ते एममे जयय्स 


~ 


३९४ पद्मपुराण भाषा सृषटिखण्ड भ०। 
गम्‌ तुम्दारा जो प्रिय सुद्मको करन्‌ हो वह किये "9.१३. जाप 
इस य यसं कमी क्रिसी भी प्रकार से अन्यथा विकरपं न करज 
आ चाहे अतिदुष्कर भी हो परन्तु उसे फियाहुआही जान 
११९ मं पुण्य तो याही पर हे ग्रघसुदन । तुम्हरे दशन चे पुष्य 
ताको प्तजा क्योकि मैने श्रेए देवताश वन्दित तुम्हारे चरणे 
की वन्दना की ११० हे प्रभो ¡ तुम्हारे आगमन की कौली एतय 
हे हमसे कहो भे तुम्हरे आगमन का कारण अतिञदषय्य मानन 
हि ११६. इत्र यह सुनकर वो कि है वाप्कठे ¡ हम तुमको ल्य 
दान्वोका पधान, जानते ह हे सुरोत्तम । जो वस्तु, तुमे हमने 
देखी वह्‌ जतिजरचस्परं की नर्द है ११७ स्यो आपके गम 
श्रये हुये अत्थीरोग विमुख नहीं जाते अर्भियो के ५ तम 
करपटक्षदी हो स्योकि तुम्हारे समान अन्य कोई दाता विदयंमानदी 
नही ह ,११८ घभामे तो सूर्य करे तुल्यहो व गम्भीरता मं समु 
के सेमान हो सहनशीरतामे थ्वी के दुर्य श्रीकर नारायणी 
उपमा हेऽ १९कदयपजीके गमक मे ये वामननाम ब्राह्मण उत्पत 
हये सो इन्दोने हमसे प्त्थैना कौ.कि हमे तीनपेर एष्वीटेजओ १२० 
उसमे हम अग्निकी रक्रा स्यि कुटीवनर्वगे जिसमें कि यज्ञकिथां 
करेगे इस कारण यद्‌ याच्ञा हमारी ह १२१ क्योकि हे वा्कुर। 
हमारे तीनोखोक तो तुमनेदी-दरल्यि हं सन्ने निदत्त कनै मतो 
निधनं ज ठेनोदे वह्‌ तो हमर ट नह १२२ व निद्नहं हमरे 
कहै नहीं जो इनको दँ सो पराये जत्थ ज।पसे याचना क्रते 

कुछ जपने अत्यं नही इ याच्ञा से द्नको जैसा योग्य हो चा 
कंसो १२३ सो हमारे भी मागने पर जो योग्यो बहकरो य येम 
गते दं नो करना उचितो करो क्योकि तुरममी कद्यप के वेदा 
वेशविबद्धेन उ्यन्न हुये दोसो मी दिति के गर्भमेते उत्पप्रह्य 
हयो “अपने पितासदहित सीनोखोकमें पजितदो १२९८ पैसा टाना 
हमजानते ट इमसे तुमस हम मांगते दनके अग्निक रामे दवि 

नौनपेर ष्वीदेदो १२५ हेदानव। दन यामन के अङ्ग बहती छे 

हु परन्तु पर मृभिमं से कटभी नदी दरेसक्ते १२६ इससे नयग. 


पद्मपुराण भाष्‌ सुषटिखण्ड प्र ० । ३९५ 
ह परन्तुहेवामन। जिससे किमसे तुमने मागाहे अव हमदइनमे तुम 
को इतनी भूमि रिते ह वामन से इतना कहकर फिर वाप्करङिसे 
कहनेरगे कि जो तुम्हारे गुरुखोग माने व मन्त्री माने तो भूमि तीन 
पैर नरो देओ व वान्धव ओर अन्य रोगमी ज इस चातको स्ने 
तोतुम तीनवैर ए्वी देओ तर्ही तो नहीं हमारे मागने से च अपने 
बान्धवे के कहने से व अपने चन्धु व कुरुके अने व हमारे खहं 
मे आनेसे जो योग्य हो सो कयो १२५७१२८ हे महावीर दानवेन 1 
जो तुम्हारी रुचिरो तो इन महात्मा वामनको तीनपैर ठेडारो १२९ 
तत्र वाप्कलिबोखा कि हे देवेन! तुम्दाग आना अच्छाहो व्‌ वहत 
भ्ीपघ्र कल्याणो तुम सवरोो के परायण अपनी उपेक्षा कर्योकरते 
हो १३० तुम्हारे ऊपर सव्र भार स्थापित करके ब्रह्माजी सुखसे वि- 
राजन हु प्राणीकी धारणासे युक्तहो रर परमपदकी चिन्तना फरते 
ह, १३१ ववहूत से सम्रामो मे छिन्न भिन्न होर जगत्‌ की चिन्ता 
को छोडकर क्नीरसागर"यज्ञको पाकर केव भगवान्‌ सुखे सोते 
¶ १९९ च तुम्हारे ऊपर त्रिरोकीका मार स्थापरित"करके गज॑चम्मं 
ओढदनेबारे उमापति अपनी भाय्या के साथ रि वा करतेहे बह 
हन्द्र जन्य सब वख से जो चरी दानवरोग ये जो किषीके मारने 
केमानकेनयेपर उनसर को तुमने मारडारा १३३. दादा 
आदित्य एकादश्च रूट दो अण्रिनीकुमार जाटचसु व ये सनातन 
धम्म १३४ ये सव तुम्हारे बाहु वरे जभ दोकर्‌ स्वगं मे 
वैहे येे यज्ञेके भागीवने ट्‌ तुमने सौ जखमेध यज्ञिये द जिनी 
समिमं प्रा्य्णोको शरे दन्निणादी ह १३९५ च हे इन्द { तुनने खत 
नमुधिनाम्‌,ब्रह्मणको मास्दाखा च तुम्हारी, आज्ञा.करनेवखे परु 
धिप्णु श्रीविष्णु ने पुन्पृसमय म १६६ हिरण्यकशिपु के माद्‌ हिर 
ण्यान्त फो मारा अर हिरण्यररिपु जो जवापर्‌ वैटारर मारागया 
१३१ हेरावत फे उपर चडेहूये यज दाथमे स्यि तुमको यतिहये 
देखकर सयाममूमिमे सव्‌.दानवर छोग नाग्होते टं १३८ भिन 
चयत्तर दानव। को पृव्यं समय मे तुमने जानलिया उन्दे सन 
जीनसक्ता इससे मस्र त॒म्दारितुटय टम पिसी प्र्मरये न्दी 


२९६. पद्मपुराण भाषा सृषटिखण्ड भर०। । 
सक्तं १३९ है देयेन तुम रेषेहो व कौन गिनती: 
हस्ती है हमारा समुदार.करनेकी.ऽच्छासे तुम्हारा यहा आगमन, 
हभ १४० इप्तसे हमतम्हारा कहा करेगे समे कु सन्देह नही 

निचय करके कहते ह कि अपने प्राणतक मी दे्दगे हे देवराज | 
तुमने इतनी भूमिके लिथि क्या कहा य॒हूतो भूमि तुम्हारीदी ह १९ 

ये सिया पुत्र गो च जो कु ओर धने च यह संब तनोखेको का 

राज्य इस ब्राह्मणक देडाख््यि १५४२ ओर हमको हमरि पुरुपा 

अयद्राहोगा किं वाप्कटिने,घरमें आयेहुये इन्द्रको नै द्विया १४ 

अन्य मी जो कोई अर्थी भातत होताहे वह्‌ हमको भियतम होताहं 

आप तो विपरोपतां से भयतम कीं फमी स विंपयु म पिषार ¦ 
न कीजिये १४४ हे देवेन्द्र | रस विषय में हमको वड़ीभारी सन्‌ 

हे जो तुमने तीनपेर मृभिमागी सो भी ब्राह्मणफ़े दिये सो तुम्हार 
परास्थेना से १४५ अव इनको षठ प्राम हम र्देगे व आपको स्व 

ददैगे जङ्व गज मूमि च धन वदेमेटे .ऊचेकुषो फी सिया १४६, 
किं जिनके देरौन मात्रसे छी युचावस्था भरा्तवारे कासा आव्‌ , 
रण करने रुगता है'सो वे सिया व यह एरी स्‌ -वामनजी % 
प्रतिग्राहित करर्दिगे ३४७ब देदेगे हे देवेन । हमारे उपर परस्रा्‌ ! 
करो जव वाप्कङिनाम दानवेन ने इतना वचन कहा १९८ तो उत्त 
के पुरोहित रकाचाय्येने दानवेन से यह वंचन्‌ कहा किआपराजा : 
हं दसमे.कुठ सनद नदीं हे परन्तु आटप्रकार क देऽपये मेः योगय 
अयोग्य नहीं जानते कि किसको कहौ टमङ कया देना चियेबर्त 

मल्त्ियोसे विचार कराकर योग्य अयोग्यकी परीक्षाकरके १९११५. ' 
तव किसी को कुछ, दीजिये क्योकि तुमने इन्द्रादि सन देवताभा 
को जीतकर तो यह्‌ तीनोलोकों ख राज्यपाया हः परन्तुष्रस य्य, 
के पीठे जप बन्धन को भातहोगि १५१ र्यो हेरानन्‌। जोष 
वामन ह सो सनातनविप्णुद इनको. जाप कुञ नदे -क्यक्षिदट | 
ने जप तम्हारे मिता को माग्डाखाहं १९२ ये तुम्दरि पिता मता 
च वन्ध बघकरनेवाठे वहा परातष्े हं तुम्हरे काऊ उच्छेद | 
कर्नेवाठे टं जीर वाका नादाक्रेणे च्येदिये धम्मको नरहीनान्त ` 


| 
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. पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्डं भ<। ३९५७ 
कर्वख -देवताओं केटी हितमे रहते ई मायावी -जितने दानव "ये 
माया।ही से उनको दहने जीतलिया १५.२३ १३४९ रसे कि तुम 
को. न्हीनि ;अपनारूपमायासे वामन करके दिखाया टे इस विपय 
मे बहुत कहने ते क्था है इनको .कुठ-भी किसी भकारम्से.मी न 
देना चादिये १५५ जो मक्खी के पैरभर , एथ्वी इनको देजेगे-तो 
चिनाराकर प्राप्तहोओगे यह हम तमसे "सत्य ए कटेदेते द १५६ गरू 
ने देसाकदाषी पर दैत्यराज -फिरवोखा कि हेगरुजी ( घम्पौर्थी सने 
सव अतिज्ञाकरदी, १०५७ व भरतिज्ञाःपूरी करना सज्ज्नोका सनति- 
नधम््हे जो ये भगवान्‌ विष्ण ई तो मेरेसमान अन्य कोई धन्य 
तमन है १५८ जो हमसे दानकेकर देवताओं को गूपित करे 
तो हे गुरुजी ओर-भी हमको धन्यताको पर्हचार्वेमे १५९ कर्मक 
निस्तको चोगीखोग जीर ब्राह्मण ध्यान, फियाकरते हुः पर दशन 
नरहीपाते सो उन विप्णमगवान्‌ को आज हमने देखसखिया १६० 
जो रोग कुस जरु लेकर नानाप्रकार के! दानदेते रह बेमी यदहीकह 
तेद किहमारे ऊपर परमात्मा सनातन विष्ण भरसचहो १६१ इस 
धचन के कहुतेही ये रोग मुक्तिक मागीहोते हं शस कार्य्यके करने 
म जो सुद्घते विकस्पहुआथा १६२ कु कंते सुनते.नहीं बनाय 
वह्‌ आपने उपदेशा करदिया क्यकि सेने वारभायते इनको भयम 

पिप्णा.भगवान्‌ नही जानाया शरमी-जो गमे आजाता सो फिर 
उसकेलिये कु अदेय नहीं रहता १६३ हे गुरुजी । यही चकर हम 
अपने श्राणमी बमनको देदेगे च इन्धको स्व देदेगे १६९ जो टच 
पीडाकारक नीं हे वद्‌ ठान हम देवैरहुस्योकिजो दान पीड़ाकारफ 
होता, पहु दन मरसदित रहताह्‌ १६५ इतना सुनकर गुरुजीनि 
मारे रज्जाके नीचेमुख करलिया तव वाप्फखिवोदा कि टे इन्ध । जि- 
तनी एष्यी आपने हमको दीधी वहसप्र धरणी हमनेटेदी १६६ स्यकि 
दस मातकी हमको; चदीखज्जाहोगी, कि राजनि तीनदीपर मृमिदी 
यद्स्नदन्द्रवोरे किं हे दानगेन्र जोजपने हमसे फटा यद्‌ सत्य 
दै १६७ परन्तु ध्न व्राह्यणदेवने इममे फेवटः तीनदी पर ध्वी 
मागीथी वप्त एनका प्रयोजन एतनीही ते हव हमने मी इनी फे 


३९८ .पद्यपुराण भाप। सृष्टिखण्ड भर ! । 
टियेसाप्‌ सेग्याचनाकी १६८ इते हे दनुपुत्र। आपदतनीदीद ` 
वाप्कलि देत्यशज वोदा कि हैदेवराज।तीनपर एव गुत्रामन्‌- 
जीको देजो १६९ व उसपरः तुम सुख से बहुत दिन "तक रसो - 
रसाकहकर बप्कङि ने वामनक तीन पर एथ्वी' १७५ुग जङ्‌ 
सिते देकर कहा कि श्रीहरि आप मेरे उपर परघचच देनव ठान. 
चे ने दानःवियी तो वामनरूप को ओङ' "कर 4७ श्रीहरि ने 
ठेवतांज के भियकरनेःकी कामनासे'सचखोकौ म अपनेपाठो छा 
विक्षेय कियायज्ञपव्त्र॑त पर्‌ चरणघरकर्‌ ऽत्तरको मुखगे चरः 
दिये"१९४१ तव वामन देवके व्ये चरणमें दान्धका गह भविष्हो. - 
गयो.व उनके भथग के कमे सु्धैदेव सष्ित सव नीचेका भाग 
अआमगया १७३ वद्धुसेरा चरण जाकर ध्रवटोकमे सादियनिम 
तीसरे चरणके-खिये राजा के कु रहीनहीगया तव तीरा पनां 
चरणा घ्रासनेनी ने ब्रह्मण्डपराचलायाःवठ् 9 
करके जवः ण्ड फटगय, ८ [जर निकला बरह्मरो$ 
फो इवोकर फिर वह्‌ जछ अन्य ठोक -को ःयेधाकरम्‌ डुवेत्ीहुजा 
१७ धुवलोकं सुय्यँ रोको इवेताटुजा यक्त परववैत पर पथ! 
फिर पप्र प्वेरस्के = पु विष्णुमगेवन्कते पररि 
प्रविष्टहोगया वेहीभ्यीतखपर विष्णके परहीगे सो'ठस स्थनिपरं 
जोको उस वापी में स्नानकरते १७६ १७७ उत्त प्रार्णकेदुः , 
अनमात्र से अश्चमेधयन्न का फट दोवादै व स्नान करनेवासं अपने 
हकीसं कुला, समेत वफुठवोम पाता है १७८ व तीनसो कल्यतकं ` 
विपटभोनें को भोगकर उसके अन्तमं सं एय्यीपरं चक्रवर्ती राजा 
होतार १७९ सो हे सीष्म ! भगवान्‌ के अंशृितते निकटे हुये नट 
छी धारा वैप्णवीनदौ कटष्ठ.धिष्णापादुखमुदवा.9 द्‌ ® नदी जत्परीत्‌ 
भल्ूनरी दोग हे छप । अनेफ कारण से गङ्ग विष्णुपादसे उन्न 
दं भिन गङ्ग यह सचराचर तीनि पण्ठोगया। १८१ ॐ 
म के अयकरके क्षतं जो अट उसमे जो छाभ जट प्रविष्ट हया 
दद.देवनदी परिन्णुपदी नामक ५९१६ निम देवनदी फरके पिच 
रानर बरह्मण्टं च्थाप्त है तरिमृतियो करकेहै महामा | सरे तुः 


पद्मपुराण माष। सुष्टिखण्ड भ्र ° 1 ३९९ 
ग्रह्‌ के घास्ते १८३ पीछे वामनजी ने वाप्कलि दैत्यसेर्टाकिह- 
मारा.तीसुरा पैर पूराकरो बाप्किने,नीचेको मुखंकरसिया इसका 
उत्तर कुछ न पाया १८४।३से मोन देखकर पुरोहित उाकराचाच्यजी 
वाक्यवोे फिम्हे वीमनजी | दनिद्रक्तिःस्वामावरिकीं होती दं जत्र 
हमङेग)जीर्तहीं उवन्नकरसक्ते१द५्‌-हे स्वामिन । इमके पाम 
इतनीही।एथ्नीधी,जितनी कर सने भापर्को दी हेःतव वाप्करिने 
विष््मगव्रानसिकहा फर जितनी एध्वी है १८६ व जितनी मापने 
पुर्धकारमे ईत्पन्नाकीयी उस्र मैने कुकुम्बुरान्हीं रक्खी ममि थोदी 
व आपव सृष्टि करने मे ममल न्ष १८७ जो जापके समान 
ममि वनाँहे देव | यदि प्रमव्वमे इच्छा जक्ति होती तो स॒ह कायं 
होता उस दानव्रको ,सत्म्रवादी-मानकर श्रीव्रिष्ण॒भगवान्‌ निरुत्तर 
दोगय क्यार काक १८८ फिर बोटेकि दे दानव । मुरखपकहो 
तुम्हारा कोन काम हम करं मन हमारे हाय म॑ जरदिया १८९ 
हे दानय । इसरसे,त॒म वहत से वरो के पाने के योग्यहो हम सव 
कुछ तुमको दग तुम जिसपदाथं के अर्थी होओ.वह्‌ हमसे मागो 
१९२ लव देवदेवं जेनादनर्ज ने एेमा कहा तो -दानवेन्धेने फा 
कि भं आपी भक्तिचाहताहँ ब,आपकफे हायसे अपना'मरणवाटु- 
ता १९१)वनत्पस्वर्योकोमी-जो आपका श्वेतदीप इुर्खंम हे 
चंहाप्ाज्ाना चाहत्ताह्ं त विप्णभगवानने कटा किं अच्छातुम 
द्टगये तवतक रहो अन्य युग्मे ३९२ जव हम वराह फारूप घा- 
रणकरफे टष्यीतर मे प्रवेग- करगे तव यदितुम हमारे आगे मे 
आजाओमे तवम तुमक्रो मारडष्टेगे १९३ फिर दानव्रमे,कहा कि 
चस अष हमरिजगेसे तुमचस्ेजाजे हे राजन। जव द्सप्नफार वा- 
मनसी ने तीनरोफष्लि अपनेप्रदसि समाकमणफरलिया १९४ 
तव असग ने सगर रोकोको छोद्दिया च मेगवानवौमनजी ने मच 
सीनीखोक टरूर १न्द्रको देद्रिये च अपर अन्तरदान होगये १९५॥ 
च० अरुपाताखमाहि बक्तिनीके। वाग्कलिकरनरगयो सुवीर , 
अरध्रिमुयनपनि मयहू परदर । पाटनटाग्यो प्वपरिपि स॒टर १९६ 
यह्‌ दैविक्म नाम पुनीना ! ह्सिरडुव्मय शरुनिनण गोता 


४०९ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्डप्रण्य, , ` - ,, 
गद्गासुम्पवयुत" जघनासन । सुभिरतकरत पापकरहूारान १९७, 
यहह्रिपद्र उ्ति.. खाना १ न्प सृन्यहु महान ॥` ` 
ज्यहिसुनिनरःयहि खोकर्मेमारी 1 सृकरुपापर्सौ. दटतमारी १९८ , 
अ्टुस्स्पे् कुचिन्ती -दुप्कर । रखे विप्पपद मिटतसुपुप्कर १९९ 
जोयुगान्त कमस हुरिपंद््रय 1 देखतः पापीजन ` युत्तवरनय ,॥ ४ 
पदं दछानमर्हदश दरिखादं ! यह्‌ सृच्मता जोन, हम गा २८० 
जो नर मौनत्रतेःघरि ` तापरः। चदतभरीविधिसो तजिदापर 1" ` 
करते तरिपुप्कर याघ्रा देचित्‌ । अविमेध फर्पावत सो नित २५१, 
अर द्ूटत सव पित्तक पार्टी 1 मरे, जातदरिपुर आश्नाही २०२. 

^ । ° इत्िग्रीपद्येमहापुराणेखषिल्लण्रेभाषानुविरिप्णुपदोरपात्ते^ ' ` 

त `  करिनघ्रामर्तिषोऽन्पाय देषा) - /~ ई ५ 

0 #सवां 1 

+ 1 < इक्कतीसवां अध्याय ॥ * 

दो इकतिस म कुछ वर्िकिरथा शिवदूतीकी गाथ ॥ * ` ` 
। ? , तसय रुरुसङ्घता स्तव शिवृत कह साथ १, _ _ , 
,, इतनी कथासुनकर .भीप्मजीने किरपा क हे भगवन्‌ वरिवः . 
क्रम का.रूप,धारणकरङे भगवान महावखी. वाप्रुडि देत्यराज 
को वाधा यह्‌ महामाद्चथ्थैर्य खन्तान्त आपनेकटा जिस्‌ रूपक 
फे चिक नित्त किया १ हमने तो वहुतसे द्विजोत्तमो फे मुखप 
यह सनाथा श अवभी पात्राल मे विरोचन के पुत्र दैत्यराज यटि 
धिराजते €! फिर जव चाप्कलिका रहना "आपने कषा च पठि 
कां रहना सी हमने अन्य ब्राह्मणो के मुखासे सुना तो फिर पाता- 
ख नागरोक से हेमा व पिशाच की उत्पत्ति का वहा सम्भव क्रमे 
हो मक्ता वहां किसने रसाया जो पिदाचादटि नहीं रहते ३. 
पुष्कर तीको "अन्तरिक्षम करौनटेगयो "यह सव हमसे भह, 
फर निमतते-वाप्कदि दैत्यगज मी चांयागया ९ मृमिका प्रक्रमणं 
तो पुश्य मं देवदेव पिप्य॒मगवान्‌ ने कियाही धा फिर दुर 
वार भमिका खर्मण करने का क्या कारणहूभा ९ यह सब जतै , 
हज हो भिस्तार सदि हममे वर्णन फीलिवे क्वि यह्‌ एतान्त , 


। 


पदयपुराण मापे सुष्खण्डाभ्‌ %्^ ०१ 
सव पापनंञाकं है-व देव्य घाहनेवाठे पुरुपके वण करनेके 
योभ्यहै £.पुरुस्त्यजीःवोठे कि दरान्‌ तुमने तो कौतुके वदे 
प्रशचका,मार कीतंन किया हे चपरोत्तम(जेसा-खत्तान्त ही हम सत 
कहते दहं ७ विष्णु प्रगवात्‌.के के सदसे वोप्कलिका बन्वनहुभा 
सोतो हमने,वणगनही किया अपने धरंवंण फिया < परन्तु वाप्कछि 
के बन्धेन की, वाक्त अन्य मन्वन्तरकी है उंसके पी स वेवस्वत 
मन्वत्तर मे.फिर जवा त्रैरोक्य वि करके दबाडियागया तव्‌ हि 
भीप्स्‌} श्रीविपएजी ने 9 वामनावतार धारण करके भूमिके अपने 
पदमे नाप है घ यज्ञ म अकेठेदी जकेर-उमीभरकोर राजावलि को 
वाधा है 5० तव केर वामनजी का प्राटुव्भांव हुआ वामन जीने 
रर तीन पैरोसे तीनो 'योक्रौ,को नापा है ११ च्‌ धटिपे -छीनकरं 
इन्ट्रको त्रिोकी का राज्य देया यह्‌ उत्पत्ति आपसे कहयुके है अचं 
नागे के तीर्तय का वर्णन करते ह सो हे महा्रत। सुनो १२ अनन्त 
वामुकि तक्षक मदाब्रर कटक नगेन्द्र ददम व जौरभी वहे २ सरपं 
१३ जेपे फ महापव शद्ध छुटिक व अपराजित ये सव कदयपमुनि 
के सन्तान दह इनसे सव्र यह जगत्‌ परित है १४ दनकी प्रसूति क- 
रेके यह्‌ जगत्‌ पूरित दगया ये सव पप्पं वड़े कुटि मयद्कुर्‌ करम 
करनेवाटे वड तीद्ण-सुषङ़े व व्रिपसे क्डे उल्वण हनि हं १५ 
मन्द्‌ सनुप्यो फो देखते ही एक्‌ ल्णमरमें भर्म करढेते ह तिनके 
देखते दी हे राजन! सनूरप्यो का नाद्रहोता १६६स धकार दिनर्‌ 
मनुष्यां फा नार जव हौनेखगा तो-जपना सव्र ओरसे नादा देख- 
कर सच्‌ फी सय प्रजा १७ शरणागतरक्षक ब्रह्माजी के शरण को 
ग्ध च हे राजन्‌) यह सुव टततान्त फटने पर उद्यत हुई १८ व 
विप्य॒मगवान्‌ फी नाभिके कमर से,उदपच पुगने ब्रह्माजी मे सव 
यदा कीना विनय पृल्भररु घोटी कि हे देवदेवे । सव सेगोकी 
उत्पत्ति के क्रारण जापी परमेष्वरटं १९ य आपी ने वदे तीण 
दातत चरि सम्या को भी उना ह्‌ परन्तु हम सेग प्रत्तिनिनि एन 
सप्पा सेजल्यन्त भव टेमर्तेहं हम्‌ अत्यन्त दपण मनुप्य्‌ वपद्य 
पर्तकेसमृह क्षणमाच्मे भस्म दोतेषेजातिहर्‌ शहेद्ेवातमने तो पद 


९०२ पद्मपुराण भाषा सृ्टिखण्ड श्र 41. ॥ 
सृष्टिरची र सके उच्तर किये स्िजति ट "यह्‌ 
जानकर हे, पितामह ! जो चिन्तमे ओर्वे पहःक्रीजिये यहं पुन्कर 
चह्माजी वोले.कि हम-आप ठोगो दी रक्ताकरेणे इसमं सञचनही 
दै-२२ तमरोग निर्मैय.अपने र्‌ स्थानम जाकर खसे वसो प्रः 
कटेमुरतिहोकरंशव त्र्या जीने दसा कद रर तो उन्के प्रणाम व्रस्सुति 
करके.सवःप्रजा धरसन्तदहयेकर अपनेष्र स्थानो को चरीं जड " 
सुव प्रजा चरीं तत्र वरह्माजीते वाघुकिमादिसव वेदे रसणीं , 
कौ बुखाया २४ च परमं कैसे सवो को शाप दरिया ब्रह्माजीगेठे _ 
कि हे दु्टसप्पी! तुम लोग नित्य मनुप्यो व पओ कौ खतिश्ते ` 
जतेहो रधर दसस अव सवै मनुष्य ओर पञ नष्टहोजार्यैगे मिस्ते ,. 
कि हमरे उतपन्‌ किगरहुये भनुप्ये को .तुम नित्यक्नयक््ते चठेजा- ; 
तेषो २६ इस सैम्जन्य समय मे दमारे अत्ति ठारण कौष पि तुम " 
ठ्गो-का नाज धैवस््रत मन्वन्तर म होगा २७ क्योकि उपम दू ' 
सरा सोमवैखी राजा.जनमेजय होया ह्‌ प्रञ्यछिन अग्निम स्प ^ 
य॒ज्ञ फरके तुम्‌ लोगं को भस्म करडषेगा एद व तुम खेर्गा भ, | 
मौसी चिनता के कटने से.गरुद पुम छोर्गो.को खाया करगे दष | 
अरारः दु ्टवित्तवोरे तुम सयो फा नाडा होनायगा २९ तुम नागा 

के सौल ह पर जवतरु एर कुर रहजायगा तपतुक एसां होता 
रहेमा ब्रह्मजिकरे एसा कहनेपर सव-सप्प॑लोग कापते हुये ३०३ ` 
नक्रे.चरर्णो पर भिरकर फिरे ग्रह वचन घोडे म हे भयन्‌ । गाः 
परीं ने'हम रोगं की जाति कुटि वन है २१ च चिपर्वी उद्य. 
णताकुता वकारे फास्यमव्रे भी आपी नेवनायाह सो द 1 
प्रथमम लोगो को रेता घनाकूर अव हममंमृय कते त्रप देते 
छया यह्‌ नही जानते थे मि ये अपने स्वमवरं के असुर फार्म 
र २ ररह्माजी मोटे व तभलोभे। को कुटिल.स्वमावकरे 

ही चनाया स तो द्या तुनलोग(निलमवहोकर नित्य वयो मनन 
करियकसेर्मरनागसेगमदि मि दे देय मतुष्येकि छिये व हमवर्ो 
केषियि मयो कनल वम्धानभी टग्‌ कर्ीनिये व भरि 

भी प्राटीभिपे दश्वहदेव1 जो यहे अप आने दिवा कि मनुष्य 


पष्यपुराण म खण्ठश्र ० यः ०६ 
जनमेजय तुमखेमो को-सरप्मयक््मे मस्पकृरेगा उसमे वचने कानी 
क्रोदं उपाय क्ररदीनिये ३० त्रह्याजी बोडे परि एक जस्कारुनाम 
वरेदवादिर्यो तर श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा तुमरोग अपनी जर्कारनामं 
कन्या उसी नामके उस ब्राह्मणको देना उसमें एक पुत्र उत्रहोगा 
२६. बह ब्रल्यण तुभरेगो की रक्नाकरेणा व तुमरे कुख्को परित्र 
चरेगा व हे नागो! हम मनुष्यां के दिये व तुम्हारेभी एक समयनि- 
यत क्रियेदेते षं २७ उस हमारे सनको एकमन 3 नो सुत्छ 
वितल च तीसरा तरातरु ३८ इन तीन भरकारके कोतुम 
लोगोके। टुभने दिया इससे वहीं को तुमे चटेजाना होगा वहां 
पर्‌ हमारी आज्ञासे बहुत भ्रकारफे भोग भोगतेहुये तुम खोग ३९ 
टिक रहना व पतिरु'तक सव त॒म छोर्गाकाही स्थान हे फिर चैवं 
स्वत म॒न्वन्तरकी आदि मे कश्यप मुनिसे धीमान्‌ सुपण के,संव 
देवतां के भागी गरुढ्‌ उत्यतरहौगे ० वे सच्‌ देवतार्भो के हिस्से 
द्‌रहेगि वे कुछ तुम खोगो का भक्षण करेगे ओर जनमेजयके यज्ञ 
म अग्नि भी तुम रोको भक्षण करेगा तव सवन्धा विनाठा होगा 
४१ परंतु तुम सवका निस्मटेह्‌ नाद्राहेगा जो २ यड कर्‌ स्वभाव 
के महादुए सप्पं हग उरक नाग होगा यह्‌ मिथ्यानहोगा ४२ 
वं जिसका कारु आगयाहौ व चह्‌ प्राणी ओर जो तुम्हारा जपक्रार 
करे तो उसे तुम खाठेना परन्त तुम खेर्गोफो काटने के दोपसे मनु- 
ष्य रोग गरुड मन्त्र से व आपो से घ तन्नो के यर्ते से चेवन 
करनेवाले जे मनुप्य्हो ४३ इससे उनसे दरते भागने रहना ब्‌ उस 
अपमान पित्तम न खाना "वस अन्य किसी उपायम तुमलोगाका 
निना न होगा ब्रह्माजी के रेमे फटने पर सत सप सग रनाय 
को चङेगये ४९ व नानाप्रकारं फे भोगप भोगते हुये व्ही वमने 
हे दस प्रकार ब्रह्माजी से गप व धरसादको पाकर & दर्पित मन 

होकर सके सवपाताख त्थानिरटनेटने फिर कुट कनकेपीे 
उनरोगनि चिन्ताकी ६ पिः मरतफे वैमम पाण्ठयय्‌ गाना जनमे 
जय महाचरस्वी रोगाय की नेवयोनते दम छोर सा शयकारी 
दोगा %७सो त्रिभनें के नोय नयाजीने सये पितामह पते दम 


+ 


० पद्मपुराण माषो सृषिखण्ड प्रऽ1. ५ 
खेगको शापद्ियावे तोसृटिकेकनत बजगातरेकततौ वजगनङे यन्य 
हश्य्दस विपये निरचि देवक छोड ओर.को गतिभी नर्हा हय 
वे देवदेव ब्रह्माजी वराजस्थानमं सदारहते ह ९ परन्तु पे 2५ ' 
जकर पुप्कर तीरसयमे टिफेटूये यज्ञ कर रहै. एसे सष ठेन ' 
वहा चलकर उनको प्रसन्नकरँ जव ये सन्तु्ट होमे तो वरान देवे 
५० पसा सोचकर नाग लोगे पुपङ्रमे जाकर यन्न प्य पर्‌ प 
चकर्‌ उसी शोणी दीवार रे ५१ उन नागो चकेहूय वेष 
कर ्वहासे जख्की वहीभागी धारा शीतल निकटठी चह्‌ उत्तरो मुष 
करके धारानिकटीं व प्व को सुखकारिणी हई २ उसीते हां 
नागतीर्थे उत्पच्रहुा च थवीप विख्यातहूजा.व कोष "को उमा 
को नागक्ुण्ड कते हे व.कोई नागसरित्‌भी केह ८ यह्‌ नण 
तीये सव तीथा से पुण्यदायंक हे चर सर्प्ोके भयको मार,कसा 
र इसे नारगकुरट मे -जो मनुप्योश्नावण दरुापञक्भी क 'स्नानक्‌ ` 
पते ह ५४.२न के कुर मेँ स्र उभी पीड़ा नर्हकरते ओर तानि , 
मनुष्य पितरोकी श्चाद्‌ करद वी के चिषे द्‌ उम्‌ को तहा, 
निस्सन्देह परमपददेगे त्ाभोकी भय जानके ब्रह्मा जे खमि 
तामहःहं.५६ पञ्चमी सतर पापहरनेवारी.शम्‌.तिथि धन्य ह ५५ 
इसी तिथि म नागो के कार्यता उद्धार हुआ ह इस तिपि स | 
-कर्योफि ते जो ख्य करना त्याग करं ५८ नार्गो से व्रह्मा ने फू , 
-किदेस तिथिं जो' को तुम टोगो को दुग्ध घदव्रे उसको ततेकमी, 
न काटना,. बहि कुर -टोप भी करे ओं को चदि जमाकरना व रो 
कोषृ्टसश्रायणं शखनायपञचमीकफो थोदे म्मम नागो करो स्नान, 
करायेगे उन से.नागोा-क्ी मित्रता हौजयगी -हतन फेय सनन 
सीप्म जीनि परदे किया पि नाम की च्यवस्थातो मने परी जप 
जेते दिवदूती उव्प्नह्ई ब जिसने उनको स्ाएितिन्तिवि ५९ 
यह्‌ सव हते फटनेके योग्य पुलस्त्य सुनि चोरे कममय गरि 
-तप करने में मन खगाकर नौठमिण्पर गई ६१९ "चह यत्तः घमो 
रण से जद से उत्यन्न ह्‌ थी अव युसकषे रततात सुनो उन्दने अपन 
मनम विवारकिया कि हम्‌ तप रके बहते विनोतिक सप्पृण जग । 
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पग्मपराण'मापा सषिखण्ड प५ ७०५ 
करी नाघ्र करेगी ६१ एेसा सत्ता सेकहकर उना ने पज्चाग्नि"ःताः 
पते करप्रारस्भे करदिया चउनत्तस्‌ तप्‌ करते ऽन देवी क बहत 
दिन बीतगये ये ६२ क्रित तकनहू से वरपयेहूुये हानेजस्ी 
स्स्नाम'अपुरःउत्पत्नहप्रा च्‌ सपत्र के भीतर जो स्ननप्रनाम वरदे 
धन करके युक्त है ६२'उस'म सव वकि मयक्रर रप) ह्‌ ठैत्यं 
राज्य करनेःरुगा। अनेक गत;ट्त खोटि अव्यु दत्तस देव्य ६९ 
उस केःरीद्ध नाना गखाख धारण किच ये"डस से चह सोनो 
दूृप्रा नसुचि नाम्‌ दरत्यही यासि स्स्नाम दैत्य वहत चनो 
तक तोजनपत्ता समुद्रके मरध्यहीम नाज्यफ़रतारा फिर सोकपार्र 
पुरको-गय। ६५ उसका चिचारया किं हम सवको जीतट इसम्ने देव- 
ताजोसे वर वचाहता थासो जेसेदी वह महासुर समु के भीतस से 
उठकर बाहर चछने खगाय फि बडे वेनसे.समुल्रका-जखवदा द 
जोक्रिजनेक नाग श्राह व मत्स्याटिकोसे यक्तयाच सन ओग्से 
प्रैत केकरे को इवाता चखाजात्ता वा उस नरके मीतर,भ- 
नेक महादेवजी के वैरी दत्य ये जो कि विचित्र कवच ायधादि- 
क्तौ की नोभ से युक्त ये ६७ सेः उन देया फी व्रडी 'मर्यकर दि- 
शार सेना समर के जर के वाहर निक्टी दस मेनाम च्हनसे 
दत्य के मट्‌ हयियों पर सवार थे बद्धाथिपे। कीःघण्डार ठनाछन 
चाजत्तीर्थी ६८ च हा्थीभी सच परवमताङम्परेउनके जो मठ चटताया 
चह प्ते के पारत फे समान 7 ठेताथा च घेद्‌ सच सूवणी 
फे मपर पने य जीन आद्रि सच.जसक्मीमे यतये हमसे जखके 
{भीतर से निषटेहुये रोह म्स्योे समान चम स्तेये दिन्व देते 
-थे ६९ पेते प्रस्मं -कोच्ि। थोद्ध के सद्र चह्‌ परटापटीकीःनेना 
निकट व रं्घोम चन्रमा व भर््प^के तमार प्रित एत चठ जादि 
ट्रगये ७२ य प्च( करफे छसे जिनम पतामापहमारह्‌ पतसे रयेमि 

नब्दःहोरहा उसीतरहमी मीर हिद्रान सिम्‌ मे 3 दसीप्रकार 
-द २,हायियोपरं चद एर देवनाञ। २ भी सेना यद्ध करमेरेटिये 
अमरावतीपुरी से निकरी जिस्म तरवे लेग नानाप्रफाररे जान 
मखा मे-खिये थे व प्रस्येक रणर्म-जिन्हने नव पयाय्याकेसे 
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४०६ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड ०1 
परहार करनेवारेथे च अत्यन्त गोभित होतेये परन्तं भसे शस बही 
धूमघामी दैत्योकी सेनासे युदखहूभा कि देवताओं की सेना किप 


परर सव भाग खड्ीहूै व ७२ अप्ुरखोग उसके पीठे ₹ दोद्सढे - 


हये तव जितने देवमणये मयसे विरु होकर ओरभी भागे -७३ 


च नीखगिरिपर गये जहा कि रिवादेची तपस्या करतीधी व जोकि * 
तप्रसे युक्त रौद्री व गाम्भवी उत्तमरक्ति धी ७४ जिसको सहारका- ` 


रिणी काटरात्रि देवी कहते ई उस परोखुटख कमर्दलनेत्रवाद 
भगवततीनि मयसेन्याकुर देवताओंको देखकर उनसे पुछा भि तुमरे 
पीते कुछ भय हम नहीं देख्(ई ७११७६ पर तो भी तमद 


न्द्रादि सव देवगण कैसे भागतेहुये चकित चरेआतिहो धसन्बातभे 


सुनकर सव देवगण घ्रोरे फ '्तुरह्धिणी चदुीभारी सेना समेत 
रुरुनाम दैत्योका राजा अभी आत हे देवि | उसके भयसे भीत 
होकर हम छोग आपकी शरणम आये ह ७७। ७८ देवताओं कै 


देसे वाक्यो सुनकर वह भगवती वंदे उवे स्वरसे टष्टकर दवी `, 


त दपतेही मुखफ़े भीतर से सय श्रेष्ठ अंगोबाटी 9९ घ ॐत 
मो ठी पादा अकु धारणक वहुतसी सियां निकर 


सकी सव शट धारणकियि भयद्धरी्ीं व स्‌ वड़े २ ठति निकाय, , 
हयेथी व सच िरपर वदे उच सुकुट धारणक्रियर्धी च सवकी सब , 
चुरी घाधे्थीं ब सकल्याण युक्त भयङ्कर दाव्टोपि चराचरको मप ` 


{मीत करती थी ८० 1 ८१ फोट तो सफेद कपद्ा फो चित्रविधरिर 


चख को २ तो अत्यन्त काठेवख धारण क्विरधीं को खाट फो + 


दृठ वल्लो से शोभित होतीर्थी ८२ उनफे नानाघ्रकारफे मखयेम 


नानाभ्रकारके वेपरूपये उन सव कियति युक्तदो देवताओं फे जभ । 


यं करनेवाटी ८३ भगवती बोरी फि हे देवताओं । न दरो तुम 


सर्गो फा कल्याणहो वस जच हम पवग फिसफा भय है देता - 
-सभवती कहतीहीथी कि चतुरगिणी सेना चयि तवत्तकं रखना , 
देदपराजमी जानपैया ८४ व दस्त नीटपर्वतपर्‌ जह. सब देषः , 
-गपा विराजते ये व दैवतारमोकी सेना तथा देवियोकी सेनाने सर्म" , 


५। 


फखया स्दरहे स्वेरहो तेसा कने दत्य उप वर्व्वत्कर 


८. 
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पद्मपुराण भापो सृषटिखण्ड प्रः 1 / ४०५ 
वु दैत्या ओर देविफिसग महामर्यक्र युद्ध होतेगा ८५८६ 
कचाणो से,िन्न भिन्न देर्‌ होकर देत्यरोगे्‌ धर उधर दौदने 
शिस्न रगे भैस नि दर्ण्ठो स मरिष्ये सप्पै"मारे रोपके इधर उधर 
ईखवटाषर मागते द वैसेदी वे दैत्य भागने रुगे ८७ किसी के 
तो शक्तिसे ददय निन्मिन्च होगये ये किसीकी छाती गदापे चर्ण॑र 
ठग थी किसी फिसीके शिर फरसों से फटगये ये किसी किसौके 
मस्तक मुस से विदीणं होगये ये ८८ किसी किसीके पेट चरि 
की सोसि छिदगयै थे ब किसी किसके गल श्रेएटखद्गोसे कट- 
गये थे वदरस प्रकर मर्ये रथ हाथी घोडे व पेदर सिपाही समरे 
गिररेथे ८९ यहातक कि रुरुको छोडकर सव दैत्य रणमे मरेगये 
किर अपनी सेनाको मारी हु देखकर रुषने माया फराई ९० उस 
से समरभूमि म सब देवतार्जो व देविय को मोहित करड सा पेसी 
तामसीं मायाकी कि उससे सव अन्धकारही होगया किसीको कुछ 
सद्मा नहीं देता ९१ तव ठेवीजीने मदागक्ति से उस दैत्यको ता- 
दित क्षिया उस शक्तिसे तादित होतेह दैत्यक्ा किंयाहुअ! सव 
अन्धकार नष्टहोगया ९२ जव तामसी माया नएहोगद तो रूरु 
दानव अतिवेगसे पान पैठगया परन्त॒ वहा भी ९३ कु्दहोकर 
द्वेवीजी अपनी शक्तियो को सद्तखिये जापी च सामने खडी 
च मारे भयसे आगे शिरेहुये रुरुनाम दानवेन्द्र का ९४ शिर नखरे 
अग्रभाग से नोचकर य उसका सय चम्मदटेकर फिर अतियेगसे वरदां 
से उरं च पातार से जाकर पुष्कर के पव्प्रतपर कृदपदीं ९५ व 
उनके सद्र बहुत रूपयुक्त अतिध्रफाशित उन कन्ार्मो की वदी 
भारी सेनाभी पुष्कर म जागर च विस्मित देवगणा ने रुरुका ष्वम्मै 
च मुण्ड चियेहुये दे्रीपरमेखरी को ९६ अपने तपस्या क स्थानपर 
देखा तव यदे माग्यवारी वे सच दैवियां वारोओोर से भगवती फो 
घेरकर खदरी होगई ९७ जीर मारे भुंखफे भोजन मागनेटमी फि 
ह वरः नेगी 1 रमसव चटु खी ह समे हमको श्रेष्ठ भोजनं 
देओ ९८ जय पेता उनसेर्गो ने कहा तो देवीजी ने उनङ़े भोजने 
फे दिये प्यानकिया परन्तु यदी चिन्तना करनेपर्‌ भी जय उनरे 


ककं पद्मपुराण. मापी-सृष्टिखण्ड,प्र ५.1 । 
स्मि ऊख भोजन नःविचागगे"माया ९९ तो.्किररंढर पशुपति तिभ ,. 
सहम्विजी खा ध्यानक्ियावेनी परमातमा त्रिङो बनजीष्यानकरः 
तेहीपवहाागये १०४ वाउन्‌देवीजी से बोडे कि तुर्दरा.कोन ` 
कार्यी हे है देवि 1 हेमहामायें {जो कुहरे मनम हो हममेक्ट 
१8१ यह्‌ सनात्निवदृ्ी, वैवौनोटीं क,हे के्-¡ छागो कि" मध्यम । 
जो ताकके रूपे फोडहो उमे येतुममे खनके स्यि मगिती हसौ 
टो-नर्हीनो ये कही सो वाचित भच्यःवनोक्रे जदरते-खाजा्थगी , 
१०२.स 9नसेकछ.मक्षण करते के थोर्यं ठेओ मर्हति खाने षी 
हृ क्रे हमे सारडा्टेमी १०३1 यदि पेमा न.होगा.तो घटसे 
येहर्मको नी ग्वाजार्य॑गीं .रेसा हमको भीदरेखके जच्दीप्दतरो भक्ष्यं । 
कृखरसा फरो १०एमहादेवजीःकोङे 1 अन्यं युगका 
एक च्चान्त तमसे कहते रह गदर मे इमरि गणेनि.र््ग यज्ञ , , 
क्ुविष्वम फिया धा १४८ वहा यन्नचगर्प धारण फरके मदेवेगसते ‹ 
भागगयावा हमने उसंफोवाणसे मासथो इसते,रुधिरं बहताचन्या. 
जात्ताधा१ °ददमम छि ङकीमी गन्विभतिदगीशी व टमारे अङ्गम 
मी खनकी गन्विःनातेटगीःतत्रादेवत्यअनि हमार अक्तानिधि नामं 
श्राया या सो अव्र.वह्‌ अपनी (व भजने , 
लिये हमषदेतेःहः9 ०७ हदें ' रैक तोन छोगोकते मघ्तणरे डयि 
यं वनाय्‌। अव दूसरा ओर कहने हे हमारा कंना सुनो है भ्रष्ठ, 
लापरााटी ! हे महोप्रसायाटी ।हे कासन! १ <ट जो गरपवन 
सी किसी दस्रौ खी ठर्द्गि पटिनटेगी वा टेगी च पुश्प 
धती पटिनःदेगी त्रा टृटेगी त्तो 8 <९ व्वी तटपर उम स्वीका 
ग्भ नम्‌ सतं किसी प्रिसाका अन्नणं होगा ससे जवेनक एकप 
पा-टड्का न हो तवनकये राग समी सो दठते ये जोफर भक्षभ 
फर्म फो रोक न सकेगा १३? रये मे, टगत्र वर्त 
द्वेन समी व यन्य वहुतसी दमम कौ देवरा नारी फे, 
लहा.समायथानता ग्हेगी च दुतफी पजाभी न होगी वहां प 
पमी इयज लि अन्य जिस वरमवा दतरम.वाततदागं 4 
पा वादि तवासोचेमे ११२ गेती हये यां अन्य जगह म॑ 


| 


१) राण भाषा सृष्टिखण्ड भ्र° । ९०९ 
भी हमेशह खडी ह गी रेसी खियोके शारीरम घुसक्रर इनमे से किमी 
किकी तस्षिहोगी ११३ यह्‌ सुनकर शिवदूती पिर वोटीं करि यह्‌ 
तो ध्रजाओं का पीडन बडाखराव मोजन आपने दिया आप देने 
नही जानते है शद्धर। ११४ यह भरजाओं का परिपीडन वडा 
रज।कारक ह इससे हे गद्भुर ) यह्‌ भोजन्‌ इनके देनेके योग्य नही 
दै ११५ महादेवजी बोडे कि अवन्तीपुरी मं मैने स्वामिकात्तिक का 
मुण्डन कियाथा ख्डके के मुण्डन के वाद्‌ हे जुभे ! ३१६ तव सव 
माताअनि आकर अपूव्यै मोजन बनायाथा वदेवरेकरसे ठेवेगण उन 
मातगणेकर सद्र भोजनकरनेको अयिथे ११७ उनरमे ब्रह्मादि सव 
ओष्ठ २ देवगणभी ये गन्धर्व्वं अप्सरा यक्ष व सव गुद्यक छोगमी 
ये ११८ मेरुआदि सव पन्पैतये व गद्भादि सव नदियार्थी सव नाग 
दिग्गज सिद्ध पत्ती व दैव्योके नाशक अन्य देवमी आये ये ११९ 
सव ग्रह य वैतान युक्त डाकिनियाभी आदर हे देवि । वहत कने 
से क्याहे त्रह्माकी वनाद हुदै जितनी सृष्टि है १२० सव्रभै आकर 
भोजनकियाथा व सव ठक्तहोगये ये' तव शिवदूतीने कहा कि नके 
स्यि जो स्वर्ग भी दुखेमहो चह भोजन दौ १२१ स्नेहसेयक्त गड 
सदित नानाभ्रकारके हितकारी पदस्थं सुन्द्र रीति से परिपकश्रके 
वनायेहुये हे परमेरवर। जसे पदार्थं किसी ने करटी नर्हौ खये व 
अपूतैहा वैते ठो १२२ जत्र इसतरहसे कदेगये तव तो सो ज देव 
देव मदे्वरद सो भक्ष के चास्ते तिससमथमे तिन देवि्यमि पे. 
ती के निकट वोट ३२३ #फि हमने जो अन्ने नानाप्रकारमे वनाया 
था वह्‌ सच र अव कुछ भी आओर नरी दिखा देता १२९ 
ससे अय आर्ट तुम ऊोगो रो अव दम क्या मोजनदेवे मो कटो 
अव हम आपलोगोफो जो भोजन प्रगे चह अपू्व्वहोगा १२५ जो 
किसीने कभी खायाही न होगा वद्‌ हम जापटीमोके निने तमे 
हमरे नाभि नीवे मोल २ दोफलङ़े आकारके १२४ अण्डकोश्न 
हे सो तुमको देते उरन्दीका भक्षणक्से दम भोजनमे दुम्दारी भ्रेष 
देति होगी १२७ तव उन देवियोनि कदा कि यह तो गापने महा- 
प्रसाद्‌ दिया च सवर प्रणाम करके मयस सव स्व होरा जर 


४१९ पद्मपुराण साप सृष्टिखण्डःप्र०। | 
यह्‌ वचन ब्रोठीं कि १२८ इस वात को जो कोई टाम जारवा 
पिना हास्यकिये करगे तो उनो के धन पुत्र पशु खी गृहापिि 
१२९ दमरो्गोके नेसे ठोगेत्र जर मी जो कु उनके मनमहगा 
वह भी दोना व जो कोई इस छततान्तको सुनकर दास्यसे वहे रपे 
दात निकाङगे उनखोगेकि यहा दशिता होगी' १२७ इमते जन 
वुन्न किसीकी निन्दा जौर हारस्य न करना चोदहिये वम दतना कटू." 
कर वे माता छोगश तो अन्तद्ध॑न दोग च उत्तनीही माता एससेकं - 
मे-प्रपिदर्ह १३१३ च महादेवजी कहते ष फि जो ४४ | 
उत्नाह्‌ दीपमारिकफे दिन करने अण्डको बनाकर उनमें चमे 
सरेभे व पुमा च पुरी करेगे १३२ उना वन्धु व स्वजनोपे युक्तः 
कफर वच्छेद कभी न होगा अपुत्र पुत्र पावेगा धनका अत्थ धन \ 
पावेगा, १३३ जिसे ल्यकी दच्छाहोमी वह्‌ रूपवान्‌ सुभग मोगी ` 
व मव जाखर सें विजारद होगा च अन्तसमय संयुक्त विमान एर । 
चठकर वरहमखोक मे जाकर पृजितठोगा १३४दे शिवदुति। हम ` 
भी जव उन मादगणो को दसरा भक्षणद्धिया तो फिर तुमके। मम 
क्या छन्जाकारक हुञ्रा जो हम कहगये मो सुनो १३५ जो त्दे 
मणेको हमने लियोके गन्मौदि मक्षण करनेको फएदा'जच्या अर ; 
जो हम कहते हं उसे सुनो ॥ ` ^ , , " † ४ 
प्वौ० जय चामुण्डे देवि मानी । जय जय भूत विनारिनि पानी ॥ ‹ 
जय सवत्र गमन अधिकरिणि। काटरत्रिनमममभयहा्सिणि १३६ 
विख्मूर्ति य॒त शुध विस्म! छोर अक्षि विरूप निस्पे॥ 
भीमरूप ` जिवरूपिणि विद । महमाये.महुजठरिजनिन्य १२० 
मनोजये दुगा जय , तेरो । भीम यनि क्षुभित क्षययो ४ 
भहागोरि चिद्वि मयानी 1 गीतनछत्यप्नियप्तयशुमखानी १२८ 
परिकराखी क्राछि कारका) पापहारिणी गिरि वारी प्र# 
पायमदण्ड करकमर तिहरे । भीम भयानक हस्त रारे १३६ 
वाुष्देऽनट वदनि महायदलि। तीत्णदेषटर वरिनयेवुलअअटि॥ 
शरावयाहिनि भरेनासन कारिणि 1 देषिश्निेजनअघगणहारिणि १४९ 
लपि मीपणे मीम पिनयने) तर््यमून सयकरारिणि अग्ने 1 
1 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड स्र० 1 ९११ 
विकरारे करार्यि, महकाटी ! वहूुरिकरालिनि सवगुणन्नाठी १७१ 
विकन्ते करालि विकरारे । कारुरत्रि प्रणमत मिरिवाठे ॥ 
सन्यास धारिणि चरदायनि ) सव्वैदेवनुतपदमह्मायनि १४२ 
शिवदृतीस्तुति इमि निवभाषी 1 परमेष्ठी त्रिभृबन कै सापी ॥ 
भैसन्तु्ट॒देवि नति पाद । वोरीविहैपिसकरसुखद्‌ा १४३ 
चरमागह देवेशं मावा पै सो क जो दावा ॥ 
मि सुनि शिब बोरे करजोरी 1 सुनहू -भ्रिये यह्‌, विनतीभोरी ॥ 
हे वरवदनि जौन नरक्वहू । पदिसुस्तोचर एरिद्िनति ५ ह १४४ 
तिन्ह - होहु वरदायनि, द्वेवी ! सव-महुं वसत रदोहुसवसेवी ॥ 
जो यहि पव्तरैत पर चदि तोद । मक्ति सहित पजि सोहं १४५ 
सो सुत पौत्र सण्द्धि अनेका ! पडुपायत अरु रुदत विवेका ॥ 
तवउत्पत्ति सुनिहि जो प्राणी ।भक्तेसदहिनभापिहिनिजवाणी १४६ 
सवथ पाप तजि सो सरनीके। पद्‌ निर्वाण रहै यह ठीके ॥ 
म्रएराज्य चप, नवमी माहीं 1 हैशुचिनियतपदिदिरकनाईी १९७ 
अथ अष्टमी चतुरदैशि- कार । करि उपवुस ¡चित्त यक ठर ॥ 
वहू, सवत्सर . मर्ह -निज राजु । निप्कण्टक पाद्रहि यतस्‌ १५८ 
यह्‌ ज्ञानान्वित- शक्तिवखाना।। श्चुति वेदान्त निदित गत्तमाना ॥ 
यह्‌ ;राजमी वैष्णवी , शक्ती । कीसी करिकै वद्धि भक्ती १४९ 
अरु रोर यह्‌ शक्ति कहावै। दिवदूतौ कहि ज्यदि जरागति ॥ 
तासु च्ररित यह्‌ जो -नर को । सुनिहिभक्तिसनिनमृनजोई १५० 
सकरु पप्र निर्मुक्त करारी । पद्‌ निच्रौण केर अधिकारी ॥ 
जो पुप्कर -जरुकरि अस्ननाना ! पदिहिभं ध १९५१ 
स्रव फ, पाय ब्रह्मपुर जा । पृजित होदि स॒त्म॒वताहं ॥ 
ग्यहिग्ह्‌ निखिरपाठ यहरह् । सरुनरनित्यसत्जो कह १५२ 
नदि, त्हसप्पंभनरु- भयदो ! चीर मीति कतरह नर्हिं को ॥ 
जो व॒ध इ पुस्तरफरीरफरु -पना 1 मक्तेसदहिततनिकमनदजा १५३ 
सो, त्रै व्राचर करी! पूजा कीन मरह नहि नेरी 
यहुसुत तासु रोहि गुणघारी \ धन मोजनपनितादितफाम १९४ 
सण्टसुकस्म निरत जनसो । सत्यरद्त तनि नदि नो ॥ 


१२ पद्मपुराण भाषा सृषटिखण्ड प्र ०1 , ५ 
रन तुरग. गज गत्य अनेका । होहि तासु" अर निब्रहे रेका १५५ , 
ज्यदिगहभित्तिलिसोस्तवयेह् । तरदं - सकर शाम नदिं सन्देह ॥ , 
रतिश्रीप्िमदापुराणेषष्टिलणदेमपातुवदिग्ूती 
प्वरितन्नाभेक््रिोऽष्याय ३१॥ & 


वत्तीसवां अध्याय॥ 


. दो° वत्ति प्रेतत्वगति ल सरस्वति गाध ॥ 
कल्मोभरो दएटन्तसो भिधिपूव्धकं मुनिना १ ` ˆ ., 
तनी कथा सुनकर मीप्मूर्जीने परस्त्य मुनिते प्रश्न फिया कि 
हे मदामते। किस कम्मं के फरसे मनुप्य को प्रुत होतदहि व पिर 
किस कम्मैके करनेसे प्रतत्य चटता हे यह हमसे कटो १ पुरस्य 
जी वोखे किं म तुमसे यदसव वर्गे हे पस्तम ! जिसको सुनुष्र - 
पिरि तुम मोदको न प्राप्तरोभेगि २ व जिससे प्रेत्य ती टव 
जितत प्रेतत्व से दट जायगा जो कि घोर नरक म पदाहोगा ज 
नरक देवताओं फो भी वदेुष्कर होते दं २ जो मूनुप्य करम्मवामे : 
प्रेतयोनिरयो मे प्राप्त होते ६ वे पण्डित सज्जने सम्भापश् 
करने से च पुण्य तीय का अनुकीसेन करने से दरटजाते ६४ दष 
विषय हे भीष्म! यह्‌ कथा सुनीजाती ह कि पृव्वकारमे एक बराह्मणं 
जितेन्दिय व स्थल सव कीं विख्यात च सन्तोपर्मे सदृ स्थित रहता 
धा ९ वसद वेदाध्ययन करता नित्य योगाम्यास करनेर्मपुक्ते रहता 
व जप यन्न के पिधानते वह निव्य अपना कार विताताधा६ गि 
व दयसे यक्त रहता सफ फठोर चचनादि सह खेता किसी पौ (9 
नही कहता सव शाखेफि निद्वयको जानता किसी जीपकी दिता 
मे चित्तनदी स्गात्ता व कोमरतामे मी रिथित रहता धा 

त्रह्यचय्यं धारेण किये रहता व तपस्या करनेमे युषः रहता पित 
शरादादि कम्मोम युक्त रहता च अन्य वैदिकं कायं मे यक्त गहत ८ 
परटोक के भयमें दा युक्त रहता सत्य चचन म युक्त रदता थाथ 
मीठी घात फडने मं शुक्तथा ओर अतिधियों फी पननम युक्तया ~ ' 
च द्टपूरत म युक्तया मख दु ग्व सवं मष्टठेता थो अपने 
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िधिमे युक्त था १० वेदसे विपरीत कनही करता सदा वेद पाट 
करिया करता इसप्रकार ससारके जीतमेकी इच्छसे वह्‌ वहतत दिनों 
तक फेस कम्म करता रहा इसप्रकर ब्राह्मणके कम्मे करते २ वहत 
वपे वीतगये ११ फिर.उसके मनमेआया कि भ अव कुछ तीस्थौटन 
करै पुण्यतीर्था के जख से उत्त शरीरको भिगोज १२ भथम चद्‌ 
पुष्करतीर्ं मे गया.व सूर्य्योदय होने के प्रथम वहा उसने स्नान 
किया फिर सन्ध्यावन्दन जप यज्ञकर व देवता्जकि नमस्कार करके 
मागम परचरा १३. सगे उसने अति मयद्भुर पाच पुरुष को देखा 
जहा देखा वह्‌ बन कण्टकादि उक्षेसि युक्त च मन॒ष्य च पक्षियों करके 
रहितथा १५ उन चिङ्ृत.आकार वारे घोर दद्व्नाको देखकर फु 
मनं ठरकर निश्च होकर वहीं वेठगया १९५ व चैस्येकेो धारणकर 
भयको छोदकर इय मधुरवाणी से पटा कि तुमटोग कौनहो व 
एसे विकरारख्प कैसे हो १६ कौन कम्मे किया जिससे पेते विर 
रारुरूपको प्राप्तये घ एेसेतुमखोग मार्गमे एकी साधर्कसे घूम- 
तेहो १७ ब किसमरसोजनके ययि यहसुन तर प्रेते बोडे कि दमखोग 
नित्य क्षुधा पिपासासे युक्त रहते हँ ससे महादु खसे धिरे हं हम 
सवोकी वुद्धि रग है .किसी वातका स्मरण नहीं -आता अचेत 
रदते दं १८ ससे न फिसी दिशाको जानते हं न किमी विदिगाको 
ही जानते न जन्तरिक्षको न एध्यीको न स्वग्गैहीरो जानते हं १९ 
पर इससमय से इतना दु ख कहनेकी सामलत्थ्यहोगदई हे शरसे कुट 
सुख जानपद्ताहै च प्यके देखने से यह्‌ भी जानपडताष्रै कि यह्‌ 

भ्रात कारु २० इसका तो पर्य्युपित नामे व सदसे का सुची 

र नामे एकक छीग््रग एकका सेहक व पावय का टेखर नाम 

२१ यह्‌ सुनकर चह्‌ व्राह्मण वोखा कि कम्मेसे प्रेत होते ह फिर 
उनका नाम होना सम्मव का शतार इस्ता सत्या कारणे जोकि 
तुमखोगोकि नामेदं २२ प्रेतमोखे उन म॑ एक्ते कहा में सदा स्वाह 
युक्तपदात्था को खाताया जो टा कुछ _यचजात्ता वा चह ब्राह्मण 
को देदेता चा ससे मेरा पर्युषित नामहे २३ दुमरेने फदा किम 
घटत अच व्याक सागनेव्राे ब्राह्मणों कते देग्कर सृचित्यानी 
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जाना कहुनावा ससे मेरा सुचीमुष नामहुजा २४ ,तीमरीयोल ` 
किः जव कै भूखा व्राह्मण मुस कुर मागता था तीम्‌ ष्च , 


खाजाताथा इस कारणसे मेरा जीग्रगनामे २५ .चौयेने कंटाफि 
भ्ण सण मांगने ५ कोरें 

म॑ चाह्णो के मांगने के उरसे जाव कोठेके उपर बैठकर चप्ये लाटू 
युक्त अनष खानाथा च मनसे,घवरायां करता को यहा मौ 
न आजायश्रससे मेरा रोहकरनाम हा २६ पाचय ने फट्‌! फिजव, 
को त्राह्मणं मुहसे ल मागताया तो से सनत धारणकरलेनाया 
कु उत्तरदी नद देताधा केदल् पैरके गे से एथ्वीपर छिखने ट. 


॥ 


५. 


-गताथा इससे मन्न पापीका ठेखक नाम हमा है २७ सो टेकते , 


वद्धकषटसे चठ्नेपाताहे च रोहकुनीचेफो मरक रहता परीग्गे 
पगुखाद्धेगयाहै वे स॒चीकाः सुदकरासामुख होगय) २२८ पय्य॑पित 
उपरेको गदाक्रके चठ्ताहै न पेट्‌वड़लम्बावाला कहलाताहि 
ददे 'पोतहिरटं य ओष्ठे बहुत रम्ये ह ये सतर ्सीपाप से हये 
है ९९ वसं हमययगो ने अपना यह्‌ त्त्त्‌ मापमे कहा अन्य फुए 
पँठनेकं इच्छाहो ते पिये पुजनेपर्‌ हमठोग सव पमे कटे 
३० ब्राहवप्णदेव वोटे कि जो जीवर एव्वीपररदते ई परे सव नकु 
सोजन करते ह दससेन्त॒म सेर्गोका.खाहार मी दम्‌ निर्चयसुना 
पाहते ह ९३ भ्यो कि हे विप्र सव माणि से निन्यहमलीगो 
का आहीरमुनो जिसे नकर त्रि वार तित निन्दा फरतेरहोगेऽे 
ख्यैलार मूत्र मरु च सिाकी भगका रुधिरन्व मेधुनमे पमयका 
पतित सीपुरुषैक। बीज च सोचनि वरचहमाजठ भत.नित्य खि 
पति ह २३ खिय।वरके जलाच सृटाफेफाटञ! च मद्कररे निः 
न्पमतखति हं २४ चि्तकी दग्जाोदकर घं प्रटिमन्त्र से रदित व 
दोमसेदीन च नरतेमिदीन जो नोजन होते दे उनको नित्य प्रेतथो. 
गते हं २५ जिनघर म माता पित्ता व जन्य गुरुजन छी एजा नद्य 
तती च जिनघर्े ङ पृरुपक्षरर स्ियेकिषटीवशं मृनहते ह य नि. 
{नमै कोच च समी मे युक्त व वहा प्रतत मोजन्‌-करतं 
{३.६ दे ताता टुमको अंपने भोजने फे कदने मं खम्नादोतं ई री 
फार भोजनेहं जिनको ही नहीमके ३७देदद््न [अग्र भाष 
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से मरेतमाच कै छटने की युक्ति २८पूठते द कि जसा करने से परेत 
होताही नीं हे तपोधन ! वह्‌ हममे कटौ ब्रह्मणवेव चोले करि जि- 
सपुरुपनेएकरातनि वा ठो रान्निभी छृच्टरचन्द्रायणादि चरत्‌ कवि ह व 
अन्य समयसमय के एकांददयाद्वि चत्त जो फरियाकरता हे वह प्रेत 
नरीहता २९ जो तीनादिनके त्रत च पाचरत्रिर्यो के चा एकदिनके 
चत प्रतिदिन कियाकरताहे य जो सव श्राणियो पर दयाकरतादै चं 
किपीफो सार नहीं दाता वह मनुष्य प्रेत नही होता ४०. व जो नूर 
देवता अत्तियिर्योकी पूजाओं म व मात्ता पित्ता रुरुओंकी पूना 
नित्यखगारहता है ब मान-अपमान दोन म रता व सुवर्णै 
आर मिद्टी के देखे को तुल्य समञ्नता्हैव तरुर्जओं मित्रो म मी तुल्य 
भावे रखताहै यह प्रेत नदी होता च जो नरनित्य प्रजाओके पारखनमे 
तपर रहता है वह्‌ भी प्रेत नहीं होता १1४२ व जो पुरुप मङ्ख 
युक्त शुकपक्न की श्चतुर तिथि श्राद् करता हे वह्‌ मेत नदीं 
हीत! ३ व जो नर क्रोध ओर असहन गीरताको जीतरेतादहै व 
नानाप्रकार की दप्णा च दुरो के सद्भसे रहित होताहे क्रमा करता 
दान जीर होता वह्‌ प्रत्त नङ होता ९ गी ब्राह्मण तीथे पर्व॑त 
नदी देवताओं की जो दण्डवत्‌ करताहे वह परेत नही होता ४५ इस 
प्रकार विविधभाति के धम्मे सुनकर हूर्षित, होकर प्रेतेनि फकिर्‌ मुनि 
से पठा फ हे महामुनि जी। जिसके करनेसे मनुप्य परेतदोतादै वह्‌ 
हमसे कटो ६ ब्राह्यणदेव बोरे कि जो शद्रका अन्त खाकर उसमे 
भौ ब्राह्मण तो विजेप करके यूरानन पेट रहे २ मरत। हे वह अग- 
श्य भेत होतादै ९७ माता पिता भाद वहिन च पुत्रको जो चिना 
कुछ टोप देखेही छोड़ >ेताहै यह्‌ नर प्रेती होतांह ४८ व जो यत्त 
के अयोग्य शृद्र अन्त्यजादि को यत्न कराता ह ओर वन्ते योग्य 
बराह्मण क्षत्रिय वेश्य नहीं कराता च निट शर्रफीही सेपमिटगा 
रटतादै यद भी नर प्रेत दोतादे ४९ च जो स्िमीकी धरोट हरटेता 
ह व भित्रसे द्रोह करतादे व शष्रके दिये नित्व नोरी ्टरके माजन 
यनात ह व विण्चासघतत फर्ता द्‌ वरधरठी सन्नी देतादं वह्‌ श्रत 
शतारं ०५०्वजोनर ब्राह्मणको मारताहे व नोव षनार्हुव्‌ 
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चोरी करता ट्‌ द्विजाति होर मदर पीति गुरुक शाग्यापर पैना 
च गुरुखिरया के सन्न भोग.करता हे क्रिसीकी सुमि वा कन्या हघ्मे ' 
हरछैता है वह्‌ मेत होति ५१ # त खाकी समान दक्षिणाघ्ने, 
पाकर जेनर अफेलाही टेटेत्ताह ओरोको नहीं देता च नास्तिङना " 
केः भामे युक्त रहता बह मी नर प्रेत हो ताहि ५२ जव ब्रह्मणैव 
ने पसा कदा तो आकराञ मे नगरिचाजे व देवताओ। की छेदी 
सहस्रौ पुरप्पो की षटि ष्वीपर हू्ई ५३. व उन मयर तकि हिप 
सादी उन ब्रह्मणदेवके सङ्गः सम्मापणक्रने च पुण्यकीततेन करो 
से विमान अयि ५४ दसत श्रे नर्मणो की वाणी तीत्यी मेभी 
अत्तिगर र समे सव प्रयनेपि सञ्जनोके सद्र सम्भापणकरो यदं 
हे भीष्म । म्रद 'तुमको निरास होकर फल्याणकी वातत करनी ६ ` 
तो सन धम्मोका तिरक यह पार्चो वेर्तो.की कथा जो पेना 
उसके कुम रक्षपुदततक प्रेत न होगा ६६ अधवा परमश्रदाते , 
जो को दम टृत्तान्त को वारवरार सनता वह्‌ सी प्रेत नही हत ` 
अथवा जो भक्तियक्तहे करताहै बह प्रेत नहीं होता ५७ एतनी कथा ^ 
सनकर भीप्मजी ने ठा मि धम्मेशीट मृनियोने पुती को 
ताया ध वह्‌ स्वर्ग को चलागया हं फिर यहा फैने.मिठे धर 
करि जो जरभ्य पटाल्य टे वह रम्य नदीं होताच निना ख्य 
हये फ नही ठेत्ता से हम बडे कौतुक से पैर है हममे वर्णन 
कीजिये ५९ पुटरस्स्पमुनि योरे करिह राजन्‌ ¡ एक सभव दणिणद्रेय 
के किरोढे( छपिखोग पुष्कर स्नान क्रनेफोभव्रि तय पष्क 
तीत्यं स्थर्मको चरागवा ६० यह्‌ देखकर पे सच मुनिम प्राणी 
याम करते हुवे व परव्रह्मकन स्यान करते हुये वार्ह वतक ष 
छहररहे ६१ व व्रह्मा सव महिले त्था इन्द्रादि देवगण ध मन्व 
प्रपि खोगभी यिपकर चदे दुष्फर नियम कटनेदुप्‌ बहग्दे ६२३ 
परस्पर विचारक्रिया फिट ब्राह्ममो । कारण पादर मव पदाय षै 
जति १ करनीतयं मी फरण पाफर यदसि त्यागा ई 
सो यय मन्यसे फिर उमे यहां स्यापिन करना आये लपेट 
इत्यादि नीन भने से यनिकट चला माना ६३ व अवमर्ष | 
ध 


~  \ 
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मन्त्र जपने से पर्दायक'हीताह ये वत्ति कहकर उन सव ब्रह्मणे! 
ने वैसारी किग्रा ६४ इम वातको सुनरर सव रोगोने कहा पि भा 
दक्निणी त्रह्लंण अपवि् होतेह द्ैीसे उनके अनेपर पुष्करतीस्थ 
स्वम फो चरखगयां है सो जिस देदाकेयिये. जो व्राह्मण ह वे उमी 
देकेचिये पुण्य््परी होते दै.ष पेसेही दक्षिणे राह्मण इस उत्तर 
देशम्‌ निन्दितं होतेह वजे प्व्धती,्राहमणंद चे मी शरादमे नोजन 
केयोभ्य नह हते इसी कारणसे पुष्करतीरथ इन दक्तिणी त्राह्मणोके 
आनेसे आकाशको चखागयाहै ६६६६ उव्र कार्चिक की पूर्णमाप्ती 
को.फिर अपने आप यहा आ्वेगा है राजन । तव व्रह्मास्हित सव 
देवाञ के पुण्यदायक होगा 'उस समय जिस रिती वण॑क्रेखोग 
इसमे आकरं स्नानकरगे सव पुण्यक योग्य हमि हे राजन्‌ ।वे सव 
ब्रह्मणो के तुल्य होजार्थैगे पर मन्व प्नेके अधिकारी न होने&9 
६८ परन्तु जव कमी कार्तिकी फो छ्त्तिकानक्षच्र हो तो वह तिथि 
पुष्करतीरथं म स्नान दान क्छरनेको महातियि समद्री जातीहे स्नान 
ठान उत्तमदै ६९ इससे जव कभी कार्निकरीपणेमासी को मरणी 
नक्नव्रहो तो सवं को पुष्कर मे जाना चाद्ये क्योकरि उम तिधिको 
यतिर्योने महापुण्य तियि.कहाह ७० ब हे राजन्‌! जव उस तिथि 
मे कमी रेदिणीनघत्रहय तो वह्‌ नहाकान्तिरी कटाती हे आर देव- 
तार्ओकोभी दुर्टैभ होजातीहै ७१ कभी रवि बृहस्पति व मोमरार 
को ये तीर्न नक्षत्र यानी छत्तिका भरणी च रोदटिणी व्रह्माजीने शट 
कहा कि ७२ दसयोगमें स्नान करने से अण्यमेधसे अथिर पुण्र 
रोती व जो रान दिया जातांह व पितरे। को तपण करियाजानाटे 
वह्‌ कमी ना नहीं टता ७३'सो जव दिगाखा नक्ञङे तो सस्य 

हो व कृत्तिरुङे चन्द्रमा च पूर्णमासी तिथि हानी दे उमये(म फ 
पुप्करकहते टं च यह्‌ पुष्डरतीर्थ मे अतिदुर्टंभ होताद्‌ ७० सो 
उसयोगमे जव्‌ पुप्करतीत्य अन्तरिक्षे पितामहे हम पप्स्ग्ती य 
भ उतरेगाव जो कोद भ्नानक्रेमे उनन्ने महाद्रयङे खर भिण 
७५ वे खग दियेहटुये वा मिना भिचेहूये जन्प पुण्य एन गरा किर 
नहीं करते जोरि फासिकीरे पपकं स्नानररते टं हे सदटागाज। 


९१८ पद्यपुरण्‌ भषिा. 1 प्र । 


यह्‌ दमने सत्य कटाहे ७६ क्फ तीस्योका यह श्रेठतील शच ` 


एपीपर पदाजातादे दन्य । एसे पर जन्यत्ीसयं पुण्यक्री तरी 
पदटाजाताहे ७७ यह तीर्यं सदा पृण्यदरायक प्र फिकीवो तो 


1 


| 


बिगष करके उत्तपुण्वदायेक दोतादै क्योकि जघ यद्‌ तीद.ऽन ' 


दक्षिणी ब्रह्मणो देखकर्‌ आकके दल्ागया,था तो उट 
नाम वनसे आकल्‌ सरस्वत्ती तदीने स पुकरतीर्थनो जपतत जस्त 


पिरसे भरा है ससे यह्‌ सुनिर्यो के सेवा,क्रने फेयोगय्‌ ह पो श्ट | | 


सरस्वती भीं दक्निणओोर परव्यतपर अवभीजओोभित्तह तीह ७८१५१ 
व॒त्तिट अञ्ननके देरङेरद्र की हं व हरीधासर उसके सृव्रःमर रपी 
हं उससे पव्यैतका पहश्रिलर यैपेष्टी ्रोभितदोताह जेप | 
गोभित होता ८० मानो वपीकास्मं वद्र से पषा जाकाभरीषे 
देता ब फदभ्य पप्पोफी सगन्धिसेयुक्त जीरकुरेया अन्मुनकेरृक्ा 
से भपित होता ८3 मानौ पालके उप्र चदने के विथ सूर्यया 
मागगाही वनाहै तिलक नाम के दृक्ष से घेरने से गेसी उस चित्क 
की छ्ोभा होनी हे जने गोठ कुच से खिरकी दोती द ८२ पूव 
के टृ से भी वह्‌ खर मोभित होतार मानो अततिरत्तम हरेरद् 
के नुग ओद ह श्रपर्शो के समह ह से सचञरमे दरोगवपनानदद- 
ताह ८३ कोफिख। के मधुरस्वर से रुषिरहे व मयुर, याणी ते 
आगुर हे मो देसे मनोरम पर्व्य॑त के निष्रपर बहे ये प्र भनि" 
रम पुष्यु बहुतजरः से युक्त ब्रह्मा पन्याष्यह्‌ सरस्वती नद प्रि 
राजत ह यह्‌ वामो फे पीये होकर वदती हं थ घद्रीमारी प जाह 
उत्तर स॒ग्वरो यहती हं ८४। ८५ वहां से धोडीदूर चटपर्‌ फिर प 
श्विमफो चखनी हे य फिर वहां से वह्‌ द्यी प्रसच्नहोफर भरट 
चष्टनी हं = अन्तदख्धनताफे छो द्रकफर प्राणि के उपर सयाक्ती 
ह यदाश्र फनकके समान्‌ प्रनाह्‌ व नन्दा प्रा्षीसरस्युनी उसका 
नामं <~७ व पप्करमं उमे त्रघ्याजी ने पमस्रातनिाम कटा 
उम सर्द कै सीरपर यद्धगम्पतीत्यं व देवमन्दिरम्‌ ८८ निनक्मीनेयी 
मनि मिन्दसेग स्त फिया7रतेहं उनसनिनिन कि स्यि सर्दी 


# 
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ओर अक्षिगौरी'आदि तीर्थौका महाउदय है वहा पर जो मनुष्य 
स्नानकंरकेदानदेते है उसका-अक्षयफटलेताद ९० वहा अदयदान 
कौ अर कहते दं" व तिलके दानकोनी मुनीन्दररेग शरेषठकहत हं दस 
सेलो को उनतैीरथौ मे देते उनका दान धम्मं हेतुमं शर केदाता 
है £वजेों कोद उनतीर्था मे खी व पुरुप, निर्‌चयसे यन्न करके 
वास करते हं चतीर्थं मे मनको रुगाते वे ब्रह्माकेरोकमे जाकर 
मनोबाजञ्छिते फरभोगतेह ९२ व उसके समीप जो प्राणी मरताहै 
ऊर क्षय होजति ह्‌ चदि स्थावर जङ्तम को क्यो न होवे सव हट 
से यन्ञको दुरफरपति ह ९३ व्‌ वह नदी वहा से आगे धम्पंफङ 
केनेवाखी है जो जन्मादि डु"खोसे अर्दित चित्त उन पुरुपा को 
चा्विये किं उस मंहानदी'की सवौरमा करके प्रयनसे अपश्य सेवा 
करे ९४ च जो कोद नर उस नरीका प्रवि्रजर निरन्तर पीते ह 
ते छोभ॑ मनुष्य नरह किन्तु; इस म्प टिकेहुये देवता ९५ 
यक्तं दान व तप्‌ करनेसे-जो फर अन्यत्र ब्राह्लण लोग पति ह बह 
दस नदीके स्नानमात्रसे पाते ई ९६ जो रोग महापात 
कीभी षुं वेभी, दस स स्थके दद्रोन करनेसे सव पापेति दट- 
कर मरनेपर स्वग्मको जाते हं ९७ च जो उस तीर्थे मे जाकर उप- 
यास करतार वह्‌ पुण्डरीक यज्ञका नो फर होतदि योडेदी मसे 
सीर पुष्करे पाता है ९८ च माघमासमे जो सदा ब्रह्मण फो 
तिर अपनी शक्तिके.अनुसार भक्तपुव्यक देताहै बह श्रीपिप्णु 
भवनम वंसत्ाहै९९ च वहां उपवाप्त स्नान च पञ्चगनज्यका पान जे 
नर करतारैःवहभी देदान्त होनेपर स्वर म जाकर वमताह १५० 

च.उस तद्ये फे सर्मप जो घोर खोगमी चसते ह वेमी उसके प्राप्रे 
से स्वगग को जति ह एसमे सराय नही है १०३ चजो ब्राह्मण 
श्रौकी क्ति टिके ह्‌ ये तीन रात्रि तक बहा उपास्त करङे प्यपनी 
राक्तिके अनुसार ख ब्रह्मण श्रर्ठको देने हं १०२ वे मरने एर 
विमानपर चदे हुये ब्रह्मा व निप्णु मूरसिकतो धारण करक ्रह्मके 
-साध साचज्य पोक्न पाते ह १०३ य'जिन पुप्करनीत्पम्‌ यष्ट के 
सम्य नदिर्योमि श्रेठ गङ्खाजी चे आदर मे सर्वनो नदीके दे 
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ने षी उच्छा करके सालम्नफेः अर्थ भआाक्रडा सेन्जाकरं नदिर्मो | 
रेट ज सरस्वती हे उस्ने प्रक्ष भर ६.वह गगेकेद्‌ कदाता ह 
ऽ०९य वेदाजाकर सुर सिद्धति सिमित धरस्वती मे विद्म्ररोके. 
पृलित ्रिमट जलमे मिरी १८५ दसम्‌ वहाक। सरस्वतीका जरं 

` गद्वाजछमे मिल ह जाह व ततव गङ्गा को देस्वरर पूत्य॑दिग्राफो देम 
सगस्ेतीजी ने कहा रि है प्रचिगहु ।-9०६ तुगिने हयको अर्य 


छोददिया्ममे विना बन्धकी हम कटीको जायं तव सरस्वती ` | 


नोक्त किन रोतीहह जानकर गद्धा १०७ घोटी कि तमको दीन 
मन जानकर हम पृदेद् से देखने को आद हं इतना फं मरः ' 
स्वता को प्रीति पू््ैक मिरङरं १०८ च सरस्वती के ने््रका जटं 
पोदफर गहा यवन वोट कि हे महाभागे । रोदन न फर हे सपि 
तमने जो ढष्कत्‌ फार्य श्रिया १०९ केवृताओत्रा वहु काय्यं निनी, 
मेन हीता उसीमे हे महाभागे ! तुमको देखनेके लिये सव देवग 


यहां जये ह ११० अय मन वचन व कम्भसे इन द्रैवतान की - ` 


पृजाक्ये यह्‌ सुनकर सगस्यतीजी ने सव देवतायोकी पूना ब्र (८ 
पु्वयक ऋ्मसे की १५१ च अपनी सखी गन्ना फा जट सय देवत 
का चदढाया उन समय दोन्‌। नदिका वहा सङ्गमहटजा चद्‌ सङ्गम 
च्येषटपुप्कर य सध्यमयुप्कर के वीच हे व लोक मं ि्यातृहु ११२ 

च ब्रह श्रह्याकी कन्या सरम्बती का तो प्ररिचेमको यृ खीर ५। 

जी का उत्तरको सुत ट कषमके पी जो देवगण पुष्कर मँ आये २ 
११३. इष्य्रकम्म जानकर उनरोगेनिउमरी बडी स्त॒तिनी करि 
सरस्वति! तम वृद्धि मनि रमी पिया तुहि ११९तम शर 
तुम परानि्ठहे बद मेधा रति क्षा तेम्दीं दो तुम्‌ लिदिस्वया , 
स्वाहा व पिन धृतिर १३४ सन्प्या रानि अभा सूस मेधा भरा 
सम्स्वती यत्ति महाविया वं दोननकृदरिधा तिमद ११६ 
आन्यीकनिफ वाना दण्टरनातिं तुदं पहीजावीद दे प्प्यजटया! , 
टे सागरमाभिनि! तुन्दि नमरफाग्हं १३७ हे पापटुदनिर्ा् 

हे जगवक प्रियदरने गली । तुग्दे, नमर्परर्ु स्यपि परादणं 

र जददम्रयर केवमाजनिं स्यतिकफो तो ११८ चेन पुतन मृ, 


॥ 
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करके 4 दनो किं सवर-तीलीसयीवःसवर दे- 
वताओंति युक्हुदे,११९ सो वचर अजतुमार यह सरस्वती 
वहत प्राचीन है ष्वहा्पर एक शु बदनाम ब्रह्माज्ीको वरदाउत्तम 
पवि्रतीत्यै है १२९) उस्तके द्ीनमात्र से भी -जो वडेमी-पापी नर 
हतो ब्रह्माजी के समीप जाकर नानाप्रकारके.मोगियों के भोगोको 
भोगते ट १२१ ;जो कोई मनुष्य बहा मरने के छिये निरगननत्त 
फरते द बे मरनेके-पीे निन्भय होकर-बद्यविंमान प्र्‌ चढकर-स्वः 
ग्भको जाते ह १२ व वहामी जोरोग वेद्वादौ जह्यणोको थोडा 
भी दक्षिणा देते उस्न विगरेहुये दानक्र भम्‌्रसे सेकड| आर जन्म 
के वियेहृए एरको वे भावितात्मा ातदोते ६,२१३-सो-गालर्णो 
को राकरके बनयेहए यन्नि पेदे ३ इत्या द्रात ९५ हैवेमधु 
दान करने से, व्रहयसेवित_रोकको;-वदेस॒खसे जाते हं १२४.जो 
मनुष्य पूजा जप दोप्न,करतेरह त्रह्मभक्तिम व॒क्तहोके बे-अनरत्रफर 
९ १२९५ जे इत्द्रीनित मनुष्य ज्ञानचक् दीप भूपदान करत 
वेब्रहमसेवित स्थानको जतिरहै-9 २६ बहुत कदनेते कैयाहे नो गहा 
सागरम ठान करनेते फरुहेतारै वह्‌ जीते-मरते सवको वहा मि- 
रता १२७ स्नान दान जप-होम करनेसे वह्‌ तती अनन्त फर 
देत्ताट च दमीसे वहा श्रीरामचन्द्र जीने जाकर सजाद्ररारथके य्य 
(५ व्यैकं शराद किया १२८ यह्‌ शाद उन्दनि माकण्डेयजी के 
पि किया चहा एक न्नारकोर्णोकी वापीहे'हा जो.खोग्‌ पिण्ड 
देते; १२९ वे सत्र हस जुतेहये ्रिमात्रपर च्व करं स्वर्मकोगजति 
हव उसीस्थानके उप्र यज्ञ जाननेवासं मे शरे ब्रह्माजीने ब्रहुत 
सी दक्निणा देकर पिष, यज्ञ कियाधा उत -यन्नम चसखोग.्तो 
पितर मानेगयेे च रुद्रपितासह्‌ १३०! १३¶े्ाद्ित्य प्रपितामह 
सीसे अंवभी भरादमिं पिद प्रितामंह्‌ भ्रपितामह्‌-क्तमरते यसुस्टरा- 
दित्य स्वरूप पदेजातेद्‌ ीनप्रकारसे ,पितररोको वु्टाकर-़िर त्र्य 
जीने उनसे कटा १३२, कि-जापरलोग जन्‌ पिष्डदानके लवि वहा 
मुखयेजा्य स पिण्ड अहण करने को सदा-जनिरह यटा जो पितत 
कार्यं श्राद्‌.तरप्पणादि कोड्‌ करेगा दद्‌ अनन्त फलदायक्‌ होमा 


४२२ भ पद्मपुराण भाषा सष्टि्वण्डब्रंर) । 
१३३. व.करनेधाटे के पितर पित्तामह य प्रपितामह उत्ति म छि 
सनतषट रहेगे तप्पृण मे तत्ने ओर पिण्डेदनि से स्व धद 
१३९ इममे सन छोडकर भाचीसरस्वती मे पिण्डल करना की 
दियेपुत्रंफो चाहिये फ चदा जाकरसतरेपितरोका पिण्डदान रेष्रभम 
से तर्पण करे '१६५.्योकि चा प्र एक भरी्निण्वर देव 
उस श्राद्यफे साक्षी होजाते ह रसते चदं वहन्‌ दिनक विये 
छित दोनातादे यह आदित्य .कंहाताहं केव दञनिमत्मे भी 
मुक्तेदे ताह १३६ प वहां के ज्रके स्प॑मी करमेते तो जन्पफेवन्ध. 
नही से प्राणी छरृटजाताहे वस आदितीत्पःम स्नानकरनेसे सग 
ब्रह्मो जीका अनुचर ह्‌नाहै १३७ च प्रिधिपृव्धफे ` आदितीय ४ 
स्नानकरके मक्तिते जो मनुप्य वहम जुन्द्रानं देनाह्‌ वहपुषे ` 
स्वर्ग फो पाता ह १३८ च जो कोई वहं वरह्याजीं से भक्त पहरण 
फो स्तन करके धनदते ह सोभी यह्‌ घन खिषेरी शरीर भुव मिट;: 
कर देते ह वे बदिमनिलेग स्वेगीरेके मोदितंहेते £ १९९ जहा. 
कि प्राचीसरम्वती है वहा पिरे मनेप्य अन्वं कौन परं दू रनर 
स्नानंमात्रही से तप यज्ञादि्की के समानं कट निटजता हं 4 
जी नर पुण्यप्राची सरस्वती का जख पीति है व्र नेर नर्हीट पिम 
देवति यह मा्ण्डेयक्रपिने कटादि १४१ संरस्यत। न्दीपर पश , 
कर स्नानकरनेका फुं नियमन हं चदि मोजन कयि यान 

हो श्वहि रात्रिहो या दिनो तुरत स्त्रानं फरना चष्टिये १९२ सष 
तीत्थ से त्राचीनं सरस्वतीं श्रठ.वीर्त्य ह स्यि, यह्‌ प्रागिरपा 
पापका नास्ता व पुण्य वदता १४३.जो रोग उम तीर्थ 
स्नानकरफे जनानजीकौ यथागक्नि पनात है वेखोग व्वर्गक 
जति ह १९४ कयाफि सव देवताओं म पिष्णु मनप तिन पिप्य 
सरस्येतीको सेवनपिया इतने ण्वीरभ सर्वसे मेषटतीय ह यद्वा 
द सप्रने कहा १४५ उस श्रथीन तात्य चे लने फिर मह्यम्‌ , 
तास उसी प्राषीसरस्यतीमे तीदं यही व र पत्यापरी दसी 
£ सरस्वतीनरी स्पिनर १९६ उस तीयो श्टमाजीनि धत्व । 
स गोष्ट फ्रि स्यामि यषां मन्लाविन के साथ पस्यनीन्दकः थर, | 


॥ 
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स्वती.से सङ्कमद,१४७ वहा स्थित्‌ स॒रस्वतीदेवी फी स्तुति देव- 
तानि 'की है व्र गङ्गाजीको वृं अकेठे आईहुदं देखकर सरस्वती 
दीनन होकर वहा स्थित हग है १५८ तव जह्याजीने सरस्वती 
की.रुरुरूपिणी सृखी को विमर्दं नेच जिसके उत्पन्न क्ररद्धिया है च 
श्रीदरिने बहुत ओीगघ्रहूरिणीनापन सखीको, उत्यत्न फिया ह जिसके 
कमल एसे सोचन्‌ये ,१‰९.व देवराज, वल्रपणि इ्रजीने व्रनिणौ 
ताम सखीको वनाय प्र सुकुरग।रुचि नाम संखीको .नीरकण्ठ चय. 
ध्वज महादेवजीने वनाया- १५० जत्र सरस्वतीकी.सखीकोमहादेव 
जीने भी उत्पन्न किग्ा-तोःकिर सव सख्यो करके देखतीह स॒रन- 
न्दिनीसरस्वती-9५१ प्रदषट-दोकर,वटा से फिर-महानदरी-आगे के 
देमोमे, चने को आरमभः करके ब अपनी सख्याः के साथ चह 
प्राचीनासरस्थती.चरुनैपर उष्य १५२ व सव तीत्थेसे -सर- 
स्वती तीस शरठतमहे प्राचीसरस्वततका जकःमूतरुमे जो खगगण 
प्रीति ह १५३ बे मी स्वम्मःक्तो जति द जैसे यज्ञशरफे श्रे बाह्मण 
स्वर्गं को जते पाचीसरस्वती को चिन्तामणिके समान. जानना 
चाहिये १५४ च पैसेही यह र नदी कामफखें को पुरणङ्रती है 
जैसे कि चिन्तामणि पुरणकरताहे वहापर दक्षिणदिद्ा फो देखकर 
सरस्वत्ती फिर पदिचिमको मुखरुरके चीर १५५।च सरस्वती ने 
वीं गज्खाजीसे कदादै कि अव्‌ तुम यदासे पुन्धदि्ा.को जाम हे 
देवि! हमारा विस्मरण अव न कृरना सुखपूरव्व॑क चरीजाओ १५६॥ 

इति श्रीपादेमषापुराणेद्णिष्रण्देमापानुवादेती्वितारोनाम 
्राध्रिशोऽप्याय ३२॥ . 


\ 


ततीस्वाँ ५ 
तीस्व अध्याय ,. 
दो तेति मादवेण्ठजनि अरः रघुनन्दुनकेरि (1 
सीर्थंगमन सीता अनुज सदहिनक्त्योहै टेरि 9- 
इतनीकथा सुनकर मीप्मजी ते पृटस्तय्जीि पूत किमूरकृ्ठेयु 
जीने इस पिपयमे रामचन्द्रजीको कंमे समस्माया व उनरोनो ननो 
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का ममाम्‌ प्रेमे ब निनिफारु म कहा हुभा 9 मक्षे रि 
पत्र भेव कते महानपस्यीहुये च उनकेनापफी व्युतत्तिकदिे प्रिर 
कारणम चहं नम्ह जो ९ पुरम्त्यजीबोटे कि जवहम तुमसे मा 
ण्डेय्‌ की उ्पत्तिकटते टं पञ फे करपमे पक श्वरुण्डनाम मपर २ 
भगोफेपुचहये उनमद्दामागने अपनीमाय्याममितं बद्रातप पिया 
ै सतिरम वर्तिष्ये उनदरोनो के एकपु्रहुर्भा वंह जय प्च 
क्‌ बरिक्थातमीगर्णोमे बहुन अधिरहुजा उनके जगन्म मे 
हये ठेखक्न जनि ने जनां कि मह्‌ यदाविनज्नरोग( ९ पष्प 
हतं कातकं वहा टिके मावी अपर समुत्ते भये उमव्रारफर 
पिताने = प यथोचित संच्कारलरके उनसे अपने (६५ 
जावुद्ीय पुरीष कि जितनी इसफी आयुषो वह आपठेग न्‌ 
फर वत्ति कमह चा ज्याठह्‌ सकण्डेके रसा पूनेपेर उन प्ताति 
ममेतुकं बोला ७ कि टेमृनी्यर्‌। तुम्दरि पुत्रकौ गयुद्रीय र्या 
वनै -जव केव तर मान ओर डोपरहा ६ परन्त द्रत पिप, 
त॒मफे रोक न कग्ना चाहिये क्यङि हमने मव्य गट कृञः 
यनीकर्‌ नीरद < मुनि लेग तो इतना कक्कर चरेगय मिनन 
अपने बरक यन्नोपवीत किया ९ व पने पुत्रम फटा फिफ 
ह्ये दने सय प्राह्मणे| के पणामर्रो इसप्रकार जग पिननिरहाती 
उने सये अभिवादनं शरिया १९ परन्तु वह्‌ वाटक किमति 
हिचानता तो शरोदी नष एसे उसने सयो पर्रामरिया इतने 
मे पांचमाम प प्यौनदिन अर ीतगयेहोते9१ उदीटिन मराल 
स॑ फरार जाने ये सत्तपिलिग वहां आगये उस व्रारप्नै उन स 
फो देग्यफर सा फे यथाक्रम अभिवादन पिया १२ उपर दट 
मेखलयाधारण पिप्ये ब्रारङ मे उन रोमानि कटा रि जयुनान्‌ 
होने उनरोमनि कदो द्विया पर पिरदे त) उसकी जपुष 
क्षीणरोगद धी ५६ दे राजन । केवर पायदही धिन उसरी भु 
सयग सय मयु्मीते्ये वनउघ्वाटपरो नेकगवेत्रयन्नृण रपी 
के निदे षटग्थ १८ ह राजनं) व्या पाल्ये पोर मज 
सभिनें पनित तनयौ मै व्याजी कै ध्रणामरिव। रौरं पाति 


पद्मपुराण माषा सृष्टिखण्ड प्र 1 ४२५ 
कहाकिंत्र्‌ भी प्रणाम कर त॒व उसने म ब्रह्माजी का प्रणामक्िया 
१५ तव ब्रह्माजी ते बालक से कहा कि वहूुतकार जिओ यद्‌ सव 
ऋपिर्यो के अगे कटा तव तो ब्रह्माजी के चचन सुनके छपिटोग 
वहत प्रसन्नहुप्‌ १६ व ब्रह्माजी ऋषिर्योको देखकर बडे विस्मित 
होफर उने बोरे कि तुमरेग किपसटिये यहा आयेहो व यह्‌ वारक 
कोन कहो १.७ राजन्‌। तच उनचऋछषिये ने सव उनसे निवेदनकिया 
कर यह मृकण्डुजीका पुवदे व आयु इसरी क्षीणडोगर दै अवाप 
इस वारुककरो चिर ज्जीवीकर १८ तव ब्रह्माजीने कहा कि अच्छा अ- 
ट्पञआ्ुवारे दसत्रारक के फिरसे मेखखा वाघदेवो च यज्ञोपवीत 
दण्ड भी नया देदेओ यह कहकर फिर समन्या १९ किहेवा- 
लक। जा जिसीकिसी के एध्वीतर पर घुमते देख उसीके प्रणाम 
करता रह्‌ २० बस वारक वहासे घट एध्वीपर पहूंचायागन्रा उसने 
मूतरुपरदेखा स्मि घूमतेहये वेही ब्रह्याजी आररहे द इससे उसने 
प्रणाम क्रिया २१ ब्रह्मान उससे कहा किं हे पत्र । बहुत दिनातिक 
जीते ग्हो तत्र षिये। ने कहा ङि हमने भी रेसाद्ौ कदा ओर 
आपने  देसादी कहा अव पके ओर हमरे वचन कैसे सत्यां 
२२ जत्र खोक्तौॐे पितामह ब्रह्माजीसे उन ऋषियो ने एेसाकदा तो 
नह्माजी तो मत्ययादी रुहे क्य।पफि सत्यहीपर देखो यह ध्वी ठह्री 
हर दे व्रह्माजी उससे वोठे कि २३ यह याख्क मार्कण्डेय जायु से 
हमरेखमान होगा कस्पकी जादिमे व कल्पके अन्तम हमारी मह 
सनारहेगा जवर हम से्चेगे सोवेगा जर्गेगे जनि 7 २ यह सुनकर 
उन पियो ने व्रल्लाजी के नमीपसे उम भृतखपर माकंडेरवो घ्रम- 
नेकोक्हा २५ ऋपिखोग तो वीत्य यात्रा कम्ने चटेगगे च मक्र 
एडेय अगने गृहुन्ते गये घर म॑ पटहचकर्‌ अपने परितामे योटे २६ 
मद्वा मुनिये। ने दमक व्रससेर म्‌ पटहैचाया चा च वहा मे 
पिरर्खीपी करार उन सगे यटा हमको नदव्या ट २७६ 
के विगेप जीरमी वरदान हमको दिया ह अच तम्दारा ग जा- 
तारह्ा करपके जनि आर अन्त भी हुम वनरम्नि जव त 
त्रह्मपहमे त्य नफ हूमभी र्मे २८ हे पिनाजी ! लोरूर्नो व्रह्मा 
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के प्रसादत तपक्नेत च्थमि हम पष्दरतीद्यं नो जरे द्योपि 
यह उनी का नीत्य हे २९२ पितं } तह्य जेह्‌ सप फामकेप. 
रण 7रनेग्रटे व जदुजाक्त नाश करनेवठि जो रेवदेवेद्र त्र्य 
उनी उपासनापररगे ३० वे सव सुखरे देनेपठे चन्द्रादि 
परायप्र व खोदे परितामह्‌ व्रह्याजीरो प्रसत्त कमे ३१ पेमेषा 
रेण्ठ्यके वयम यनके मकण्डुजी मुनिप्ततम एकक्षणम्नाम्र पे 
केनेहप्‌ वद्धे उनन्दको प्राचीने भये ३२ य सुमनटूके पील 
घर यह्‌ नावन सखे पि आज हमारा जन्म सफ्टभमया जीना 
जो सूर्ज्धिन तजा ३३ फ़ जिमफगके सय जनत पंद्‌ार्रनेन- 
ट पिनाभद देयेगचे हे पुन । वेाधारी तुम पेमे 1 हम पुर 
चन्‌ हन ३४ टससे नम जकि पुप्करमं दिके पितामहं फ! पिन 
साय यिन जगाथ दो देके मनुस्यन क वृह नमर ९५ 
मरप्योमो सख च नेपेन्यं व जन्नय तपस्या एोतीद वहा तन 
तो सन्दर मष्ट य्‌ सनदी धरना २६ च तीन प्फ परद्रमं ` 
क कारण नरी जानते ट छेदा वदाव तीसग प्ेष्ठपुम्क्र ३५ 
जे न्न के नाम हे वट द्मसना के भी नामेह जह बरह्मा (प्ण 
नित्य उनेरहते £ नीना जने ३८ हे महागज । पुष्णर से पृष्य्‌ ` 
ता ष्टी पर्‌ जर्‌ नरी ह्‌ हम्मे शरष्ठ जिनपुत्र फा.जद्.ता 
निरे साफ देचा ह्‌ त्रिः नीन। सेकः म प्रसिद्धह ३५, जर पदः 
र्यत मार्ह येखेग भन्यंहजे पुरम तेते लो म॒दुप्य 
सरन अन्निरोने धरें ९० अगज मनुप्य कात्तिकमष् 
गन म ण्तहु पे वगवर फटपने ट्‌ यहम नही फरमका इम॑ 
करिफे नरद नधनं क्ियागपय 2१ न ह तात! नमने पिन 
पथमा सः ननि एरनेयार शरन? उगत जनना 
नद्य जति सोदपिनानदसो व्रह्मा ह उनो देता ४२ तेधि 
ऊर मनुष्य एनम्‌ चुन्र्यगवरनरी हमक फं षि 
गतप प उयग्य वर एयक ननि अर हमक भी प्रयस्‌" । 
पिपा ४३ अर तुम दुगि गरदन च ददीकाद्‌ स्फै नित्सन्दु । 
यिर्दव्विण ददता क प्राठः नदे एनत म सरथ कं । 
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हं अव तुम जिन लेकमि जानेकी इच्छा हवि चटा चेजाओ दरस 
तरह से पाया प्रसाद्‌ जेहि करके एेसा जो खक्ण्ड्क्ता पुत्र है तिय 
करिके माकैण्डाश्चम स्थापन फियागया ४५ च वहां स्तात परदे 
परविच्र होकर प्राणी वाजपेययज्ञ का फर्पाता हे ६ व मव पाप 
ते विदा होकर चिरजीवी रोजा द पुरस्त्यजी वरे छ अव 
ओर पुरातन इतिहास तुमे कहते ७ जेसे कि श्रीरामचन्ध्रजी 
ने पुष्कर तीत्थैकी याव्राकी हे पव्वकाल मे चिच्रकृट परसे चरन्र 
जानकी ख्च्मण सहित श्रीरामचन्द्र जीने ८ अच्रिमुतिके आप 
प्रर जार स॒निसत्तम अतरिजी से र्षा कि हे महामुने! कौनसे पुण्य. 
तीथं "हं व कषत्रं ९ जदा जाकर राजा व अन्य मनुष्य वन्धुरो 
क्रा वियोग नहीं पराप्तहोता हे भगवन्‌। चह हममे कले ५० हस वन- 
चास से च रजके मरने से भरतके वियोग मे हम तीर्नोजने सन्त- 
होते हं ५१ यह्‌ श्रीराघव का कहाहुजा चचन सुनकर अनिजी 
वहत कार्तक ओचते रहे किर उनमे अत्रिजी वोे५२बि ङ 
चवद्ैनश्रीराम वीर ! सुमने बहुत अचर पखाहे दसा हर्रे एित। 
ब्रह्माजी का कियाहु पुप्करतीत्थ है ५३ चहापर दे प्ठ्त्‌ णे 
विख्यात हं च चेही यज्ञपव्यैत की मयोदटा के पव्यन ह उन दोनो 
पव्चरतो के मध्यमे ज्ये मध्यम व निष्ठ के नामोत भमिद्द तीन 
कुण्डं ५४ वहा जाकर दरथजी को पिण्टों के ठ नोमे ठस्लज्ये 
वह्‌ तीरव्थेसि प्ररतीर्थं हे व क्ष्रोपते भी उतत ह ५५ बहा पने. 
पर वियोग का दुख नरी यैता वहा अचरियोगाव सुरमा गोरचहे 
रघुनन्दन। वहापर एक साभान्यकरप ह ८६ टन सर्वामि विण्डानं 
फरने से पितर मोक्षो पर्थिगे इममे कुररभी तने नक ठे  जव- 

नक महाप्रख्य का समयन अनव्रेगा सवतत त्र्यन्ये 7 सेर्हुनेरट 
हमारे पिताजीने क्हाधा ५७ सो जव चदां नाद्ये क्िगभी एषरट 
फो प्रका आगमन हो पहुल जन्या रेता होगा पेमा दशर 
चलनेका विचार पिया €= चलकर यान्‌ प्यते नपे किर 
वेदवशनाम नगर म॑ परैव जगे चम्कण्यनी तदी सो उनरम्र पन्न 
पएथ्यन पर पूवे ५९ चेनपे उसत्ते मी नाघर मध्यम पुष्तफ 


५२६ पद्मपुराण "भाषो सृषटिखण्ड प्र । 

के.प्रसादत्ते तपवःनेके छियि हम पुप्करतीरत्थं फो जार्यँगे येकि 
यह्‌ उन्दं कौ तीयं है २९ देपित | तहा जाके हम सर्म फासफेपू- 
रण -तसनेयारे य जघ अक्रे नाश्चःकरनेवाठे जो देवदेयेश्च.त्रह्मानी , 
"हुं उनकी उपासनाक्रगे २० च सव क देनेाे इन्द्रादि 
परायण सघ खोक पितामह ठ प्रसन्न करभे २१ पेसेम। 

कंण्डेयके वचन सुनके कण्डुजी मुनिसत्तम एक क्षेण श्वाम फो 


टेते्ुए वदे आनन्दकौ प्रापतदोते , भये ३२ व सुमनहोकं धीरन , 


धरर यह न चन योखे कि आज्‌ हमारा जन्म सफरमया जीवन्‌ज। 
जद पुजीवित,हआ ३२ फि जिसकरके सव जगतके पृद(रनेवा 


। 


टे पितामह्‌ देखेगये हे पुत्र। काधारी तुम एेसे ५५ करके हुमपुत्र ' 
चान्‌ हर. २४ इससे तुम जके पुप्करमं टिके पितामह को देष ` 


आय जिन जग्ञाय का देखकर मनुप्य-न कम वृदो न मरे ५ 
च्‌ मनुप्योको सुख व रेऽवैस्यं व अक्षय तपस्या हातीहै वहा तीन 
तो सुन्दर श्रगर्ह व तीनही क्षरनाह ३६ व तीन कग ह पर इ 
ककरण नहीं जानते ह छोटा, घड्‌! व तीसरा ज्येष्ठ पुप्कर २७ 


जो श्छरगो के नाम है वह क्षरो के भी नाम जहा बरह्मा धिप्णुव ` 


रुन नित्य वनेरहते टु तीना जने,२८ हे महाराज । पुप्कर से पुण्य 
तमे वरी पर ओर मरही हे इससे श्रेष्ठ जिस पुप्कर का जठ त। 
निर्भेठ साफ एेसा है किं तीनों रोक म प्रसिद्ध है ३९ भीर बरहम 
क्री मार्ग ड बे रोग धन्यंहे जे पुप्करजीको देखते जो मदृप्य 
सैको वर्प -अणग्निहीघ्र परतेदे ० ओर जे मनुप्य कारचिक मे एक । 
रान्न ासनग्ते ह्‌ वे चराचर एटपाते हे यह्‌ म नदीं करसक्ता कम॑ 
करिके नदा साधन करियागया १ तेदहिते हे तात्त। तुनने भिनाउ 
पाय जो सद्म नाच फरनेवारी सद्युदे उराको जीत सिया अद 
तहा ज़ सेक्पितामह जे श्रद्वा ह उनको देखा ४२ तैदितं 
आर मरुप्य एथ्नीनलम तुम्हारी बरावस्नरीं दोसक्ताट्‌ प्योकि तुमन 
पाचहीपषं फी उमरमं चह्‌ साधन किया ओर हमको मी भरमव्रकट 
त्वि ९६ अव तुम हमारे वरटान च आङ्ीगट फरके निस्सन् 


विस्यीवियो स उपमा पो ध्रा्रोगे ९ उलनरह्‌ मे सर | 


1 
५ 
। 
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हं अव तुमे जिन खोकोमे जनेकी इच्छा होप बरहा चठेनाज दरस 
तरह से पायाहै प्रसाद्‌ जेहि करके एेसा जो कण्डु पुत्र हु तिन 
करिके मार्कण्डाश्रम स्थापन कियागया ४५ व वहु स्तानङ््ते 
पवित्र हकर प्राणी वाजयेययज्ञ का फख्पाता है ६ च सव पाणा 
से विषाद होकर चिरजीवी होजाता है पुर्स्त्यजी वे छ अव्र 
जर पुरातन इतिहास तुमसे कते ७७ जेसे किं श्रीरामचन््रजी 
ने पुष्कर तीस्थकी या्राकी है पर्व्वकाङ से चिच्रकट परमे चन्र 
जानकी ख्च्छण सहित श्रीरामचन्छ जीने %८ अनिस॒निके आम्र 
पर जार मुनिसत्तम अत्रिजी से पठा कि हे महामुने! कौनसे पुण्य्‌" 
तीर्थ ह व क्षत्र ४९ नदा जाकर राजा व अन्य मनुष्य वन्धुओ 
क्रा चियोग नरह प्राप्तटोता हे मगवन्‌। वह हममे कटो ५२ इम वन- 
वास सेच राजाके मरने से भरतके व्रियोग से हम तीनोजने सन्त- 
सहेते ह ५१ यह्‌ श्रीराघव का कटाह वचन सुनकर जत्निजी 
हुत कार्तक ओचते रहे फिर उनमे निजी योछै५२ किह ग्ट. 
चङवद्धन श्रीराम वीर। तुमने बहुत अच्छा ्खाहे देमा हरे पित। 
ब्रह्माजी का कियाहुञ पुप्करतीत्यं है ५३ दहापर द्यो पच्यत वदे 
विख्यात्त हँ च वेही यज्ञपर्च्य॑त की पयोदा के पच्यत हु उन ठेनौ 
पच्यत के मध्यमे ज्ये मभ्यम्‌ च फनिष्ठ के नाररोमे प्रसिद नीन 
कुण्डं ५४ वहा जाकर दजरथजी को पिण्टो के न नोते चससये 
यह्‌ तीव्थेसि घ्रपरनीर्थं हे च क्ित्रोे भी उत्तम ह ५५ चटा पने- 
पर वियोग का दुभ नही होता वहा अत्रियोगाय सुरमा शीर वरहे 
रघुनन्दन) वहापर एक .सोभाग्यङ़ूप द्‌ ५६ दन सर्वं पिष्टान्‌ 

करने से पितर मोक्षो पावे मम कुठभी सन्देह नही हे उ नच- 
तक महाप्रख्य का समय न जायेगा तनक त्र्यत्मे त म स्तम चह 
हमरे पित्ताजीने क्टाधा ४०७ सो जद चटा जाये क्िगमी दष 
को आपा जागमन हो बहुन अचद्र रताद हना पेमा ककर 
न्वलनेका विचार करिया ५ चकर अदन रान्‌ पच्यत नाते फिर 
चैल्ठिनाम नगर म पचे अगि चन्फैण्वती नदी च उनररर य 
पएव्वन पर पटुवे ४९ चेगये उमे मी नोपरर पप्य पुष्प 
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समीप स्थितहुये वहा स्नान कर जखये पितरेक) तर्षेण किया ओर ` 
देवतार्जो का मी ६० राति वीतजाते के पीछे फिर रामचन्द्रसी मे 
मुनिश्रेष्ठ माकंण्डेयजो को गिष्ये। समेत वहा आतेहुये देखा ६१य 
उनके सर्भीप जाकर आदर सहित भणाम करके पुटा फि हे रभे! 
उवियोगद यानी वियोगके ढू खर [4 करनेवाला कृपकरिस ददा 
सदे ६२ फिर मार्कण्डेयजी से कहा कि हम राजा दज्ञग्ध्जीके पत्र 
`हे जनमि हम।रा राम एेसानाम प्रसिद्ध हे हम अत्निजी की चित्ता 
से यहा सौभाग्यवापी देखने के स्यि अयि ६३ यह स्यान युप 
सव आप हमको वत्वे कहा है इस प्रकार जव रामयन्रजीने कहा 
तो मक्रैण्डेयजी उत्तर देनेको उ्यतहूये ६९ व्‌ वडी मधुरपाणी ते! 
चोटे कि हे राघव । आपने वडा सुत किया जोकि तीया कै : 
म्रसह्वसे हम समयमे यहा आये ६९ यहां आद्ये हम आपको पहं 
अवियोगजा वाव्ररी िखाते ह सबरो्मो का अपियोग स्भरकार 
ते यां होताहं ६६ चह पररोक सम्बन्वी वियोगो वा इसखक , 
का सम्न्धीहो जीयन मरणकाहो मव अवियोग दोजाता ह रेता 
सनीन्दकरा वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी ने ६५७ महाराज ददार , 
जीका स्मरण किया च मरत शरुत्र सव माताखोग र सव जयो. 
ध्यायासियौका स्मरण किया ६८ सप्रकार चिन्ता करते २ सन्ध्या 
काट आगया उसमे म॒नियो के साथ सायद्कारकी सन्ध्याकी उपा. 
सना करके श्रीराघवजी ६९ आाताव भार्या समेत वहीं सोरहे जब 
बदीसी रात्रि गोषरदी वनाय प्रात कार होनेखगा तो श्रीरघुनन्दुन 
जीने ठैखा कि ७० अयोध्या में पित्ता माता व अन्य पुरवािर्योफे 
सङ्ग म्‌ वटे कोई पिव्राहका मग दोरदा निसम वहत से मरि 
बन्ध कटे ह ७9 बरहा मव शपियेकि साथ भाई माया समेत अपे 
कोदेखाकि ह्म मी उर्हीम वटेहुये वात्ता करते हं ७२ जव वनाय 
प्रभात हमा तो श्रीगामचन्द्रजी ते राधिका स्वभ्न सय मनिस 
कहा ऋषि्नि कहा है राघव । यह्‌ सच सत्यंट ७६ जव किष 
तक मनुप्यकरोदेखते ह तो श्राद्काकरना बहुत आव्रर्यक हता 
त्वेक जपने वाकी दबदिकी कामनामे व अच्नकी एन्टासे ८४ 
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भक्तियुक्त पुरुपको स्वश्रमे पितर दजैनदेते ह अव्र आपके पिता 
माताका ओर मरतका आपके सद्र अवियोग दोगा ७५ चौदह 
वर्षमे निरचस से होगा हे वीर। दरारथजी को श्राद्ध दीजिये ७६ 
हे महाभाग। ये सव ऋषिरोगं तुम्हरी मक्तिसे यहा ठरे ह हम 
जमदग्नि मरद्यान व सोमश ७७ देवराज ओर मीरकम॒नि ये ६ 
हिजोत्तम आपके श्राद्दमे मोजनर्रेगे व श्रादकरावेमे आप श्राद्ध 
की सामी दकटरीकरे ७८ एथ्वीपर जो- २ पदठात्थं इस समयमुख्य 
मिं जैसे कि इगुदी पिण्याक वदरीफुर अर्दैरा व पक्षेतरेख व ना- 
नाघ्रकार के छोटे वड़े मरु ७९ अथचा पवित्र मृगका मास नर्दति 
परिविध प्रकारके दिव्य अच्च न सव पदार्थौ से ब्राह्यणो को 'ठप्त 
करो है राघव । ८० पुष्करारण्यमे आकर नियत दोकर च नियमा- 
ञान दहोरर जो पितरोको ठक्च करति वह्‌ अरवमेधके फरुको पाता 
है ८१ हे राम 1 अव हम्‌ सब जने स्नानके वास्ते ज्येटपुष्कर-को 
जायैगे यह्‌ रामयन्द्रजी से कफे सव मुनि छोग चरेगये ८२ 
रामचन्द्रजी रक्ष्षणसे बोटे क्रि अच्छा पचित्रेएक गमी खज 
वाहे सुन्दर रक्षणका जद्धकहो अथवा कृष्णसार ग च मधु छा- 
जओ ८३ मख्य भीरी नैकराओ व विव्रिध प्रकारके व पके हुये 
कैथा व ओरभी तरह तरह के फर जोनहो ८९ तौन खाओ श्रा 
भ जट्दी छेकर आओ तव रामचन्द्र की आज्ञा करके माही किया 
८५ चेर एगुदी दाक च तरह तरह के मरु ठे करके ठष्मणजी ने 
ठेर सगा दिया ८६ व जगह सव कन्द मुरु फरो परिपकक- 
रफ जानकीजी ने श्रीरामचन्दरजी फो देदिया तव रामचन्धजी उस 
अयोग यापी में स्नान करके मुनियकि समीप सव पदार्त्यं ठाये 
<€ जव मप्याह फा सम्य जाया च कुतपकार हआ तो जिनको 
जिनफो श्रीरासचन्द्रजी ने निमन्त्रण दियाधा वे सव मुनि छोग 
आये << उन मुनि्यको आपे हये देखकर जानकीजीरामचन्दजी 
फे समीपसे हटकर कर एकन्त मे जा क्ष ८९ व पिस्मयङे मारे 
उनफे नेच धरमनेखगे जीर चिन्ता कापने रमी मका तरण कुट 
ब्राह्मणो ने नद्यं जाना ९० यरद कारं अयि हुये बाह्यणों स॒ 
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रामने विधिपूर्वक मोजन-कगाया वजनक्रीजी भी जो.२ किय रामं 
चन्टरजी ने.कही वही से करतीररदी ९१ जेसा पुसणेमि विभ्ये 
पुठ्यक श्रदक्‌ विधान . रिखाहै संव उन्टोने श्रनि परिया जर 
सवं ब्राह्मण मोजन क्र चके तव फिर पिण्डदान किया ९२ वभ 
पनी वहाकी शक्तिके अनुसार-श्राठमें दक्षिणारी जव सत्रे मुस्य 
वराह्मणलोग श्राद्धमे गोजनकरं दक्षिणापाकर भसन्नहोकर षटेगपे 
तो रामचन्द्रजी ने जानकीनी से ्पैडा"९२ फिट स॒] याथः 
येये मनि्योको देखकर तम हासे चरी श्यो आ इसका कार 
निरचय करके कहो विर्व न करो ९४ इसमे कुठ कारण अव्य 
होगा इस से हममे ने छिपायो-हूम अपने ओर टदैमण के प्राण 
का ग्रापयःतुमको.कराते द ९ जवस प्रकारे स्वाभीने ददा 
तो ऊ्नसे.नीग्ेको मृ करके जायं को गिरती जानकीम 
श्रीराघवजी से वाक्यतो ९६. हे नाध। जसा माऽ्चय्यं हमने 
देखा वह आप्‌, सुन आपने, जिनका २ नाम छया वे सव गजेन 
लोग यहा अघे ९७ वे दोजने सवर भृपण धारण किये हुये अन्य 
प्रकारक पुरु प्रजाये च हे -रघुलन्दन ! सव ब्राह्मणेके व रुष 
हुये तुम्हरे सत्र पितर रोग 'जआये ९८ हे राथय। उन्दी म॑ दुमने 
आपके पिनाको देवा भि व्राह्मणोकि अङ्गो म्‌ खो चले उति ट 
सो उनको देखकर रञ्जित होकर हम आपके समीयसे ची भाई 
९९आप्ने श्रा अच्छी -तरहसे तो किया न वे ब्राह्यणो अच्छ 
रीतिसे मोजन कराया न मे चलकर व खग चर्म धारणकियि 
महारालजी के सगे निकट १5० ह भ्युवभिवोके पान्न । अपद 
आज्ञाने यह भन सत्थ र्‌ करदवि्वी यदीदै अन्य कुट कारण न्ह 
रेछामी चक्ष वहा धारणःफरतीधीःसो ककेयीने ग्रीन दिये १९१ 
तवमे मेने उस अपनी पैदीरिणी चनाश्चयी कहती नर्ही ह किजि- 
सरमे आपकोष्ध'खन हो १४२ हे परन्तपर्म न मता का स्मरण, 
रती हं न-पिता का केवटे यही दोची रहती दँ कि तं चन 
सका अन्त कय होगा-१०३. हे नाथ । वार २ यही चिन्तना किर्या 
करतीं वः चिन्तनानि पिन मीने हे नाथ तुम्दारे चरणो पी 


1 
॥ 
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द्ापथ करती हं १०४ अपने हाते दरस दाम्‌ म राजाको केसे भो- 
जन ठेती जो पदस्थं ग्रह कभी-ढासी दासी नही खति ये १०५ 
वे पढात्वं म गजीके अमि केपते"्परसेसती. आपह स्यो न फे किं 
जो मुषे राजाने स ५ आमूषण्‌ पंडिने हुए पठे देखा १०६ 
जो भ चामर हारम लेकर रजाकेव्यार करती थी वह मै पसीने 
की पक्तियो से अरग फो युक्तपरिये हये राजाको कैसेदेतँ १०७ तुम 
पेसे पुत्रसेतारे हये राजा स्कमको श्रा्तहूये वे मुद्घको देखफर 
टु खितहोते किं निरपराध दस .वालाको वनमे कणटहुञा-१०८ चं 
राजराजेनदर इस प्रकार मानते दस्मे म उनको देखरर छिपरही हे 
राम्‌ ! जाप प्राणस्तम ह भरा आपसे क्रा दिपाना हे १०९ है- 
नाथ! एसी सत्यता तुम्हारे चरण, छती जन्यको कारण आप 
के समीप से चरीजानेका नहा थह सुनकर श्रीराघवजीने घ्रसच्च 
होकर प्रियवादिनी अपनी भिय को. ११० अक्रम ठेकर मिरकृर 
अआदरपू््यके स्थापरित,करद्या व पृथम्‌ आप दोननिाष्टयो ने मो- 
जनफिया पीरे से जनकीजीने मोजन्‌क्रिया 3१9 इसरीति से वहा 
उस रा्निको मी दोनों गघचेन्द्र "व जानकीजी वही निवसीं जव 
सर्योदयहुआ तो वहते चरुने.मे।प्रनर्गाया ११२ पश्चिम को 
मुखकरके एककोशभरं चठे किश्येएपुपकर मिख जवतक पुष्कर 
की पृच्यही ओर राधयजी ये कि ११३)वेतिही 'देवदूतकी कदी 
आकास्चवाणी सुन्द कि हे राघत्रे ।तुम्टारा कल्याण दहो यह तीत्धं 
अति देम है ११ हे वीर ! इत्र स्थान्‌पर -स्थत्त होकेर अपने 

को पुण्यरूप करो व देवताओ का फास्यं ,तुमको फरना चाहिये 
देवदचरुर्मो को मारनाहोगा ११९५ प्रस) वानक्रो सुनकर दर्पितं 
मनहोखर सथिष्रण वचन ग्रीराघवेन्रजी रष्मण से वोठे किट 
रकमण । देवदेव ब्रह्मानि वडा अनुपहकिया,११६ हे उह्मण 1 यहा 
पर एकमास नियास फरऱे टम गागरमोधन चत क्रिया चाहते है 
११९७ रक्ष्मण ने कहा बहुन अनर'तव्रतो जनको समाप्त स्स्के 
य॒ पिण्डदानादि दानो से य श्राद्ध से व्रह्माजीयो ११८ पुप्कररमे 
परिधिपृन्यरकं भ्रीरामचन्द्रजी ने दतम्ा फिर घनका सुप्रमा नन्त 
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प्राची सरस्वत ११९ पुष्करतीरत्थमे ये पाच सेते ६ नोक्षिपि. 
तरो को सन्ति देते वदा दिन र की गितरै सहित पिव 
की पृज्‌ करके १२० श्रीरामचन्द्र जी उचमणजी से वोे कि दै . 
सक्ष्मण ! शीग््रञ।ओ पुष्कर से जखस्मओ १२१ च पैरको धोक 
स्वस्थचित्त हो एर शयनक्ररो च ममी सों राधि पीते पर भिर 
१२२दक्षिण द्विजाको चरगे यह सुनकर रक्ष्मणने कहा फि सीना 
जला है राम्‌ । सव कारमे हम तुम्हारा दासूभाव न करगे, १२३ 
ये पुष्ट व हमे मोटीनाजी मी हं बताओ तो तुम इस भाच्थपि 
ओर कौनसा काय्यं कराओगे १२९ क्या यह तुम्हारीप्रिया मरते 
पर प्रात कार तुम्हारे सद्ग जायगी इसकी रकता तुम सदा एरते 
रहतेहो इससे यह सना पृटयनी रहतीरै १२५ व हे रघूत्तम] मपर 
छेद्य दिखानी हुई यह सदा दर्पितरहतीरै हे राम । टम वदेग ` 
पेष, इमत्ते दमरि परलोक म हानिदोगी १२६ तुम्हरि दिये हम ' 
सदा क्षुधा पिपासा सहूते ह दसम कुटभी सन्देह, नह हे यह्‌ षान । 
पीछे से तुमको जानपदेगी १२७ मरने के पीठे को कितीकेपीते , 
जाता हुजग्नहीं दिखा देता चहिमाय्यो हो वा सुत वा वन कौ 
मी सग नहीं जात ेसा बुद्धिमान्‌ से कहत्ते ह १२८ ह्‌ राम! 
मः पिता अफण्टक राज्य छोड़कर खत होगये व केकेयी फै 
भरयकरनेकी इच्छसे तुमको वनदिया१२९मो वह केकेयीभी रही 
स्थित है सव यन व सवर वान्धवमी यदीं हु महाराज दवरारथ प। । 
अप्रनी मतिकोगये १३०'हम यह्‌ मानते कि जानो चह सीत्‌ , 
सुम्टरे सगजायगी ससे वहीरतता करते हो हे राघय। फो नन 
ते ओर कोन का्य्यकरोगे सो अवकहो १३१ एेमा फटीर वनन 
सनरूर ससे कि कभी सक्मण तो क्या मिमीके मुले श्रीरामचन 
जनि नहीं सुनाया श्रीराघव य भर सीनाजी उदासीन होये 
१३२ जे ठचमण ने कदा सीताजीने मव्‌ पिया प्क म जा , 
जल भरखाई कमओ तुर्ये नेत्र जिने पेते दोने। धीरोने पृष 
मे १३३ स्नानकिया य जट पानक्रिया वट रात्रि व्ही पिनाकम्‌ 
काल वहाते बटने फो मनका कदा रच्मण यहा जाओ वट ` 
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दक्षिण दिज्ाको चँ १३४ रक्ष्पणने कहा किं हम किसी प्रकारसे 
यहासे न चठेगे हे कमखुनयन । तुष्‌ अपनी इस म्यौ के साध 
यलेजाओ १३५ हे राघव! हुम न ओर नको जयेंगे न अयोध्या 
को जार्यैगे दसी चन्म खौदहवष रगे १३६ जो हमर तिना तुम 
अयोध्याको न जाओगे तो हे विभो! दसी मारणे होकर कषर आना 
हम यही भिरटगे १३७ व जो तवतक जीतेरहगे तो तुम्द्रिसद्च फिर 
पितके पुरको चरेगे हम यहीं तपस्या करेगे हमको तुम क्था करोगे 
१३८ हे सौम्य । तुम्हारा मागम कल्याणकारी हो ज।ओ व तुम्हरे 
माग्मैके याधकर कोद न हों व भारय्यासमेत तुमको अयिहूये क्मटरी 
तुल्य नेत्र हमे फिर देखं १३९ च अयोध्या पिता पितामहादिकोरे 
रान्यपर महाराज दोर विराजमान तुमको देख वुघ्न भग्त तो तु- 
म्ारीञानज्ञा करनेन स्थितदीदै१४०हमतुम्दारे परतिकूरी सही उस 
मे भीवनवास्नमे विशेष प्रतिकूरु सही है परन्तप) निरन्तर दिनरात्नि 
हम कम्म करते रथक्गयेह १४१ अव नही करसक्ते उससे स प- 
क चङे जाये एेसा कहतेहुये कक्षमणसे श्रौरधुनन्दनजी बोरे १४२ 
फ पटिरे अयेोध्यासे हमारे सग कैसे निकखेये त तो कटाधाशरिरे 
राम। हम तुम्हरे साथ चौदहवपं वन मं वसेगे १४३ तुम्हरे विना 
हम अकेडे फभी स्वग्गेमे भी न रहेंगे हे नरव्याघ्र । जो गति तुम्हारी 
होगी. वह हमारी मी हूगी १९४ मेरे उपर प्रमन्न हौभ रघ 
म्य्नो भी सग छेच हे ञन्रनाछक । अव इस समय आरे मार्गम 
भ तुम कैसे रहे जातेहे १४५ रष्ट्मण रामचन्रजी से बोल पि चह 
जो हो अवदम्‌ फिर वनको न जर्येगे रष्ष्मण को वहं स्थित जान 
कर श्रीरानचन्दरजी बोरे १७६ करि हे लक्ष्मण ! हम अकेले वनको 
जति हं मरि पत्रे तममी चे आना रमरि सग दमरी यह मीतादी 
ह जव रापचन्धजी ने रक्ष्मण से पेना कटा १९७ तो गागर, वयन 
फो धिसी प्रर यहण करके खडेहूये ओर वरे मयोदरा पच्यरतपग 
पटँवे जोप्ेत्र्ठ मीमहे ३४८ वहा देवदेवे अजपन्यनाम महादव 
के दयीन पिये अष्टाग प्रणिपान से गघवेन्टजी त्रिन्मेचनजी के 

नभर शार करके १७४९ पावनी के धिय ग्रूरजीत स्तुनि करने पर 
६४ 
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उयते हाथ जोकर रोमाभ्वित अरीर होकर १८५० भाश 
नाव्रकों प्रातहू। रजोगुण त्तमो क दुरकर, स्थित हये सवलोक; 
के कारण द्ववेव याररको जानकर स्तुति करनेखगे १५१ भीरः 
चछ वोठेकिजो चरच्रर सम्पूण दरस जगत्‌ के कत्त षु किमि 
हये इसके कत्‌! च सुर इक दाताहं ब अत्तकाटमे किरि न 
क्तीहू ग्ण देनेवाठे उन दाङ्कर,फे हम शरणं १५२५ब जो पै 
वार्था द्विपद चार चश्च ललवादटी व्री टहरियों से विपमव ` 
स्वभ से नीचेको.भिर तरह गमजीकर इलायमान पुर्पा से रथौ 
टद मारके सथान छरिरपर-धारण करते ह उन शरणं देनेवालेश्च ' 
हरजी के जरण हे १९ जो.कैटस के पवत के शिखरका गम्ये 
चालयं जा रवण ह च कटासन कै शरुगुके समान ङे रावणने प. 
प्रोत घूर्ण क्रिया व स्थिरता को प्राप्तियुहु उन अरण देनेवएे 
शोप्रसी > शरणे पर्हुवने ह ३५१ च जिन्दनि वार बार ्रदयुकत 
देत्वान्णो समर्‌ मै ध्वसित करिया वश्विद्माधर नाग व चर यर्‌ मव्‌ 
को वयालिचा च मुनियाक। जानन्द्‌ मे कि मुल भञ्नण क्रनेदिया 
उन दरण देनेवारै रग्के रारण को पयते १९८५ जिन्दा; 
दक्नपनापत्ति का यन्न भगदेवता के नयन वे पूषकरे दीर्तीकी वक्तिवि. 
ध्यषि प्तर्‌ तोटषाटीव चजसदित इच्छ दध जदाका नहा रक ` 
द्विया उवं सारण दैनेवाके महापरेवके रण मेप टं १५६. 
भिये य विमतानि आसनः चिन्न जनके अक्तान जाति 
वेदधनुणपि भी हीन जो पूप जिनके -सानित देकर सख भगत 
इई उने प्रग्ण देतव जकर के शरगणहु११७ नो फोटि चन्म 
गरिय। ॐ समान तेजस्यी व चिधियभ्रकार के दवान च सत्तमा 
सन्ताप करने ह जिन्न अतिग्रचण्ट हाटादर क्ट 
नाम पिपर प्रन करलियां उन रण दरनेवाटे उंक्के गण्‌ 
हते द १५८ जिन भगयान महेन्नजीने व्रह्मा सद्र दन्जादि नि 
स्याधिश्वासिपनदित देवलो ज फा अनफ्यार उरदिया वनरन्वीश् 
पते न्धे मुग्ममे फिर निकार लिया डन जरण देनेवाले शररद्‌१ 
श्प देह १५९ जो मन्ये भी जरम जमम्य टिमपानपत्यम्‌ 
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के कुर धरूमनरतनाम राजसे उत्तम्‌ तपस्या करके आ।राधितृहये व 
जिन महातमाने रुके अथं सजीवनी.को कहा जरण ठेनेवदलि उन 
शराकर्‌ के हम रण होतें १६० व जिनं महव्िवजी ने ही व 
विदार के तुल्य ष सुख जिनके रेते वगो मेज श्रेएठ हं तिन 
करके दक्षकीयज्नक। विघेकराया वं रोकपाखो समेत स्त देवगणानि 
दक्र यज्ञ पूजितहये शरण देनेवाटे उन शक्र के हेम शरसा होते 
हं १६१ जो शद्ध चन्द्रमा कु्दुके समान उजरे टपभपर चढरूर 
पान्रतीजी के सग परखयकारुके मेरघोपि मपित आक्राशमे चर्त ह 
दारण देनेवारे उन शर के उरण हम होत १६२ जिन्टने यम 
नियमो मे परायण भारवे युक्त महारमा परुषा से सपने दय्‌ सँ 
कियेगये भक्तिसे स्तुति करतेहये मुनियक रघ्ना करली उरणः देने 
वाले उन शकर के दारण! देति १६२ व जिन देवने अपने कनर 
के तुर चामदस्त के नखकेअग्रभाग ने ठेवता सके अनि ऽङेहुये 
कमखके तुर्य ब्रह्माजीके पचम शिरे हठसे काटडारा शरणेन 
वे उनलाकरके शरण होते हं १६०ब तरुण कमरे सभान सिन 
वरदानीके चरणेकि भक्तिपे प्रणाम करफ़े च अलस छोदधेकर्‌ असख. 
वाणि्यसे स्तुति करके प्रकाशित हेतये ध तीक्ष्णरस 
भ्रत्तिदिन अन्धकारौरो नाते णरण ठेनेवाङे उन जङ्रॐ सरण 
होतें १६५ जो अभिमानी पुरुप इस चराचर जगतके सरोम 
गरुको नहीं जानते अपने रेश्वस्यवान्‌ सिगम पठने कै अभिमान 
भेद पडे रहते है वे कुदुद्धि लोग पीछे यमयातनाका अनुभव करते 
हं १६६ इस भकार स्तुति कसतेहुने श्रीरामचन्टरजी क वाणी सुन 

कर्‌ राख्पाणि उपध्वन वोठे जर आनन्द से त॒ष्मन दौरे गम- 
चन्द्रमे कहा १६७ कि हे रामचन्द्रजी ! तुम्हारा कल्याणो हमने 
जाना तो था फर जाप निम्मर कर्खमे उत्पत हुये हं पर दन्न 
आजर हुये आपमी सव जगत्‌ के वन्य ह मनुप्य का रूप वारण 
करके देच दँ १६८ अपिको नाय पाक्रर सय देपरगण वहत वर्पातऱ 
स्वी रुगे व वहुनकारु खय आपकी मेवा कमे त चौदह पोकः 

ह पटे १६५ मृतरपर उयोभ्या म सायेहपे जापर जे भनूप्यं 

कीन 
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देखगे वे सुखी होगे व अक्षय स्वन्मखोक पार्ये १७८० वद्ाभारी द“ 
काय्यं करफ़े फिर अपनी अयेध्यापुरी को चेजाना महदिव ' 
का एसा वचन सुनकर उनके नमस्कार कर वहत जच्छा अपी . 
यह्‌ कहकर श्ीगध्र वासे राघवजी चर्यिये १७१ अगि इद्र “ 
माग्मनाम नदी के तीरप्र परहुचकर अपनी जटा का.सृमृह 
दठतापृच्यक वाधकर द्रतने म रक्ष्मण भी सये उन्ते कहाद्नि 
खक््मण छे धन्वा हमरो देढो ५७२ रामचन्द्रजीका बह यचन ` 
सुनकर ठक््मणजी सीताजीपे वे किं हे ठेवि । रामयन्द्रजी प्रिता 

करण हम को परे क्यो छोड आयेपे १७३ दम अपना अपराध ` 
नहीं जानते जिपसे महामन -रीराघवेन्ध कूपित हुये श्रीराम ; 
चन्द्रजीके छेदये हम निश्चय भा्णोको खड्गे १७९ हमर 

जीनेसे कुमी प्रयोजन न्दी ह कुखुदूपण करनेवटे हमको धि- 
कारे जिस मेरे कारण आस्यं श्रीराघवजी को क्रोघहुभा से भदा 

पापकारी ठदरा १७५ दन महातमा कुदरोनेसे नही जानता॑म्नि ' 
लोक को जाऊँगा फिर दोन हाथ गिरपर करफेआयुमहितनेन वाप , 
सहित गट रक्ष्मण यह चचन बोरे १७६ कि मेँ कभी मनसा वाचा 
कम्पेणा श्रीरामचन्द्रजीका अपराध नही करता हे देषि । म तुम्हार 
चरणटटकर कहता हमर अन्यगति नहीं हे १५७ तव संीनार्ज। 
श्रीरामचन्रजी से वोट कि आपने स्या ठक्ष्मणका, त्यागि 
हे र्मीवर्दन 1 रक्ष्मण वाकम पिपमता छोड्दीनिये, १५८ 
तश्र राघवजी सीताजी से बोठे क्रि हम रलत्मणक। न छोवगे व 
हे प्रिये! न कमी रक्ष्मण के अपराधका स्व्मे भी स्मरण क्री 
१७९ हे सुश्रोणि } यद जो खक््मणका अपराध सना प्रिमा ब 
उस क्षेत्रा भावया क्कि इस पृप्कर्रत्र मे सन्नत नदी 

सव दोग जपने २ अत्थ मं तत्पर ग्दत ह १८० आपसर्म एकतर 
सरको नहीं देखता कि दम नके हेत्ुके वियिभी ट केयट अपने 
दिये नीं ह दां पुत्र पिताकी यान नही मृनते व न पिता पद 
रनताह १८१ न न्निष्व गुरुरी वाक्य सनते न चरिप्यङी युस पुनता 
हे पहा को रिमीरा प्रिय नह हे १८२ अपने स्वा्थकी प्रीि 
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रेसा कटतेहुय श्रीराघव भाद्रे व भाग्यो समेत नम्मेदानदीके तीर 
पर पचे वहा-जनुज व सीता समेत स्नानकिया १८३ जरते अपने 
पितरोक्रा त्षणकरिया च देवतार्ओक्राभी तर्पणक्रिया च सुय्यैनारायण 
ओर अन्यदेवताओ,.को देखकर,घ्यान किया १८४ एफग्रचित्त हो- 
कर दोनों भ्र सन्भ्यावन्दलके समय कु पारमेनासी करतेग्े ॥ 

व रिक -असन जनजसमेता ध । 
ववै करिकै-असनाना श्रीमगवाना सीता अनु ~ - 
सतिङरायमेोभित नर्हियितक्षोभित सकर्जननसुखदेता ॥ 
- जिमि करि अभिषेका सहितविवेक। शिवा पडानन सङ्घ । 
सोहतन्निपुरारी जगभपहारी जिनक्षथफीनजनङ्घा १८५ ॥ 
इति श्रीपानेमहापुराणेषषिग्वण्देभापानुवदेमाकैण्डेयाश्नमदशननाम" 
~ ध्रयक्षिशोऽध्याय ३३॥ 


चौतीसवां अध्याय ॥ 


ˆ दो ° चीतिस्ये कद व्रह्ममख पुष्कर मर्ह विधिकीन ॥ - 
ˆ साविवी स्त॒ति चिष्ण्‌ गिवङृत वहुमाति प्रवीन 9 
क्षिति पर विधि रह वास कट मापे दान अनेक ॥ , 
दवेत भृप उत्तान्त अरु अन्नदान फर नेक २, 
तिर घृत जर सुरभी कर दान बहुरि ब्रह्माण्ड ॥ 
दानकट्यो जासम अपर नार्हि छियासिपस्तखाण्डर्‌ 
रामकथा जिमि गूद्रचध हिज सुत्त तिदित कीन ॥ 
कही अन्य ब्रह युक्तिसों सहित पिधान मनीन ¢ 
भीप्मजी ने पुरुस्त्यम॒निसे पृछा करि खेककतता ब्रह्माजीने ससि 
फाटमे वन्ञकरनेका भ्रारम्भ किया चा चह्‌ मप हमने चर्णन,करे १ 
जिनको ब्रह्याजजीनि चऋत्विज्ञ फारिपत फियाधावे क्रिमि २ नामफेये च 
उन महात्मान उनकोगोको दक्षिणा कोनसी दीधी २ जेमा वद 
नान्त हुजा हो व जिसतरदका हो वेसा नुम हममे कटे दम! 
पितामहे यज्ञ सुनने के विपय मे वदा कोते ३ पुटस्यजी 
चोरे कि यह्‌ कथा हम पूर्व्धसमयमे भी कटजाये ₹ परि जच ह्या 
जीने स्वायम्भुवम्‌ व्र अन्य मरीच्याद्ि प्रजापति कं! लस 
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क्रिया नो संरा से कटा कि तुरग सृष्टिकरो ¢ च आप्‌ 
तीय को चटेगमर वहां विरेताग्सदित् यज्ञ की सामी उकटी न्स ` 
अग्न्यागारमें स्थित होतेमयरे ४ गन्धर्वं गान. फरते हव सष्पर " 
नाचर्तीहुं व ब्रह्मा उद्रता होता वं अध्वर्यु ये चारो यन्नक मिद्धकरने ' 
याखे देतह ६ इन एक २ फँ सदन तीन'२ अन्यं हेनकी रक्षे छि 
रहते द व्रह्मा फे सङ्घ त्र्यवाक्याति च अग्नीधे तीन अर रहै “ 
ह ७ उनम पहिले कौ कमि अन्वेषण करना दुरे फा सव विद्रा ˆ 
जानन तीसरे फा व्रह्माकों प्रसं करना उदरात संद्भभी एक होता 

एक प्रत्यद्राता व एक छोटा ब्रह्म! ८ चतुय! द्वितीया ये उद्वाता कौ 

कहीग़ह होता मैत्रावरुण 'तेहीतर्हसे अच्छवाफं ९ या ग्रावकतु 

त्रतीया चतुष्टयी अध्वयु प्रतिष्ठाता नेत्ता उचेता १० चतुर्थी चतुय 5 
कहग हे भपप! वस्‌ वेदचिर्तकेनि ये सोर ऋष्‌ कदे ६११ , 
बह्माजीने यज्ञ तीन॑सी साठ वनाय ईन धवे वननमि भराय सोह 

ब्रह्मण हनने 9 १ १९ फहते ह मि सव यनं तीन साम्परेद , 
ब्राह्मण सदस्य चाहिये वटश्च अष्वस्यं चारि परं चह्यानीने अफे ! 
यज्नं नारको तो.वेह्या यनाय वःगोतम प्तौ छामिके वनाय १२, 
देवगव्भैरो त्पोमाव' वना व देवो ग्नी वनाय चृहस्यनि 
जीको उद्॑ता थनाया च भम्धात पखटजीं को चनया १९ प्रिह | 
न्ता नारायणमुनि को वनीवा व दृसरे बरह्म अनिको घनाया गृ › 
होता व चसि्ठकेो मेत्र बनाया, १५ उच्छाव कतुहुये य च्यन 
याय बने पुटस्स्यजी"फो अच्वस्तं 4 भिति व कियेगये १६ 
घृहुस्परति नै ब उने संजया परहुये-ध््मजी व्टा.मरस्यहुये ठं 
के पुत्रपौत्रादि भी सय सदस्यहये १७ गर्ज णनीफ व पृण 
युगन्धर एणंक तीणक केन कुतप १८ गोगग्यं वेदेशिर्‌ एन्‌ सभन 
सम्बचिदी अष्यय्य बनाया कंष्यादिरु ततथा गडि ओर माकैण्डेयं १९ , 
पुन्न पोत य शिष्या वतरन लमेत व सतर ब्रह्मपुत्र अपने २4. - 
ग्राधिकौ मसेत पिन राचि पहा. कर्म्म फरने ये २०. एक मन्व ` 
मर यह्‌ यन्न वरायर होतार उतरे धीछेयत्तास्तरननि हु दर्भ 

चाने ब्रह्माणो दक्षिणा तर दगु ष पुच्यध्ि। होतार २११. 


॥ 
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पद्मपुराण मापा भम०। ४३.९ 
श्चिम दिगा अध्व््यको व उत्तर दिद्ा-उद्राता.को दस प्रकार सव 
तीनरोक सद व्राह्मण कोरी ब्रह्माजीने-देदिेर \च सक येलुयज्ञ 
सिद्धि सिये ज्ञानवाने। करके देना चाहिये उनम यज्ञम सव्रपदाव्थे 
लेअनेवाखं गो तो वाचन २२ व दृसंरे- स्थाना को ौचीस 
दीगर तीसरे को-सोखह २९ व वारह्‌ अग्तीध को दीगहै घ इसी 
मिनती के अनसार सको यरामदासी अजाजादि दियेगये २५बव 
यज्ञान्तस्नान के पीछे सख ब्राह्मको भोजन दियागया स्पाय- 
म्भुवजीने काहे कि यदहापर सत्पैस्वदान यजमान को देनाचाहिये 
२६ अष्वय्युर्जा को च सदस्यो को उनकी इच्छाके अनुकर दान 
देना चाहिये इसलिये सव'सामयी वहा देनेके यियि -इकट् की 
फिर विप्णभगवान्‌को वुखकरं त्रह्माजीने आनन्दस्रदित २७कदहा 
कि हे सुत्त } अप जाकरं प्रसत्त करीर माचिव्री को च॒हा चरा 
साय तुम्हारे जानेपर सुन्दर सुखवाटी सावित्री कोप, न.करेगी २८ 
च तिससे यिद्रोप्‌ करके विनयसदित, स्निग्ध वचनो से;जआप वह 
मधुरभापी ह स्योक्षि आपकी जिह्नसे अगतसराव हआ करता हे 
२९ द्रससे एेसा कोद त्रिरोकी म नहीं देखाई देता जो आपका 
वचन न माने इसे गन्धर्यो के सङ्क जाकर मारी भ्रियाको खा 
३० आपके पसन्न कराने से हमर ऊपर हमारी प्रिया सन्तुष्ट हो- 
जायगी कोपन करेगी इस विषयमे विम्ब न करना च॑दियेहे 
साध । न्नीघ्रदी जाद्ये २१व आपके जगे २ छच्मीभी साधित्री 
के घरको जय प्रधम वे परच्‌ पिर जाप वस उनके पे पी तुम 
वह्‌ परटुचकर हमारी प्रियाको सम्राज ३२ एकान्तम क्टना कि 
हेदेवि! तुमको एसा अप्रिय.का््यं न करना चाहिये विन्त॒रे सुन्दरि! 
तुम्दरि मुखकरो टेखते सद रहतेह ३३.दस घ्रफारये, हुतम मधुर 
सचनप्‌ह्‌ २कर प्रसन्न करना चाहिये जिसपं हमारी प्रिया सन्तुष्ट 
हो ३५ दस प्रकार खेक्कत्ता ब्रह्माजी ने जय क्हा तो अनिेगसे 
श्रचिप्णुभगवान्‌. साचिन्रीमे' सीप को मये ३५ पर्ीमहिन आति 
हये श्रीकेगवनी चो दृरही से देखर्र सापिनीजो उट॒रर व्व्दहो- 
रयु श्रीहरि ने प्रणाम पिता ३६ हे बरह्मपति ] हे देवि! नन्दि 


४2० _ . पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्डे २ । 

नमस्कार ६ क्योकि तुम्हरि ेमस््ार करने से सूव्रजन पापे दः“ 
जार्ते& ३५ नुम महामाग्यवरती पत्तित्रताह एसे ब्रह्माजी फे मन ` 
म सद्रा निवत्त करतीहे। च रत्नि दिन रे तुम्हारी चिन्तना एते 
च॒ तुम्हरी प्रमच्नता चाहते द २८ एन अयनी सखी शगु कन्य , 
खत्मीसेभी पूरेओ। यदि हन वचने श्रद्राहो त चलियेव हम 
चचनेक्रा मी जो चिश्वासहो तो चये विम्ब न फीजिये ३९२ 
ककर पिप्णुभगवान्‌ साचिव्रीजीरे दोनोचरण अपने दोनेह्था 
से दूर बोटे भि हे देवि। तुम्हारे नमस्कार करते टं जव क्नगाकर। | 
९० हे जगदन्ये 1 हे जगन्मात । तुम्हारे भ्रणाम करते यह्‌ दशा 
देख साबिन्रीजी ने अपने चरण सिकफोग खिये'व विप्णुमगपान्‌ ३. 
हथ अपने दोन हाथोसे ९ प्रकडयिये यतो भ॑ म्रणाप्र फतेह 
रहै तत्र रेमे श्रीदरिसे वोरट फि ह अच्युत । मैने सेतर कोधादि माग 1 
कियाय हे उस्म यह ष्म सद तुम्हरे नयमे निवासि कग ५९ । 
विना तुम्हरे अन्यत्र किमी धरकाग से हसी प्रीति न लोमी श्यी 
पत्म यह्‌ तुम्हारी पनी उत्पन्न ४३ देवता च परलय दोन समृ .. 
से मेदाद्‌ परन्तु जहा मगवभ्न्‌ वादी यह मी जम्प्‌ ठन ४ , 
जहा वक्रुण्ठादि म आप देवरूपी रहंगे वहा यह दरेवरपिणी रम ब ¦ 
जहाज मनुप्य तनु धरण करी वहां मानुषौ होनायगी तुग्द , 
सदाराईायक रदेमी डतम कु मी सन्देह नी हे सोमी अत्यन्त पा । 
व्रतयेम्मं के साथ सेवा करती रहेगी ४५ हे ममो! जव एस षमय | 
जे पुने कर्चव्य॒ह वह मृममे कटो परिष्यागगवान्‌ योल किर । 
का अन्त होच प है हमको तुम्दरे समीप तेज ४६ भि सापः 
-नो्ाघ्रलओ जिस्म उनके सग यननान्तम्नान कर द्रसये हे र) 
जानो दर्षि हकर ओीगनामे चख ९७ व मव देवता गेरि मध्य 
भ .हये अपने पति रे दुन क्यो फिर ठच्मीजी परो ट 
अर्ध 1 तुम तरर उठो वजा पितापहर्जह वकं पशव ८ ` 
पिना तुम्हरे हमन जाय॑ यह नुम्टरे चरण दक्र षट) ६ 9 

ॐ छचमीजीने दष्ठिना दाथ जपने दाहिने दावम पकर सिया 
यहां न्दा ने सात्र के मानिमे परिरम्य जानकर समाव ४2 


॥ 


. . पद्मपुराणं मापा सृष्टिखण्ड प्रं ०। ९९१ 
हये महसे कहा कि ९०. दैवमृपण ! दंस गोरी सन्ती 
के सोय कुमभी चदा जननो गोरी तो तम्दरे अंगे २ जार्यवरहे 
दद्धि तम पीठे २ जाओ ५१.वं समच्नो युन्नाकर तुम सिवास 
वची उपोयकरनो निससे सीरी सवित्री अवे दंस प्र र 
ब्रू्यक्री जन्ति सः सत्र पाञ्चैती ठोर्नो द२ ख पुरुप व्रह्माजी की 
प्रियां से चोकं हे पतित्नते 4 वड्‌ काम करना है ५३ 
तुभं पल्तनन्दिनी वरारोहा उमसि पंखठेजओ व है रामानने 1 इनं 
विन्ोहिनयनी रेक्षमी से पूटेओ व चटकर इन्द्राणी से मी पखटेनां 
धु व जिर्मीकी विश्वासं करतीहोओ उसी से पृच्टेओतेम्दरे नः 
मल्कारं कसे है देसी नकर ्रहमणिी जी ने देवदेव महेदिवेजी के 
आदीर्ध्वाद्र पिया ५९ कह। कि देमंहेर । यह गारी तुम्हरे अधि 
ठी म संदा छोभित्त रहेगी हे तरखोक्यं सृन्द्र। तुम सते ओर 
भीं शोभित हीते' हो ५६ दे शत्रुहन्‌ । तुमको नाच पाकर सैव जगत्‌ 
स॒खंःभागी हे फेना कटती ह ब्रह्मा की प्रिया साविच्री ऊ ५७ 
गोरीने स पका च लक्ष्मी ने दहिना हाथ यरहण कया एम 
प्रकार उन दर्मो ने 'पङद्धा तो नमस्कार करके जद्धग्जी वृकि 
५८ हे महाभगि । चखो चरो जदा तुम्दारे पति त्या दहे वरा- 
रोहे! वहं च॑खों क्योकि खियोको भत्ताही पग्म गति होता है ५९ 
इसप्र फार वदा आगे दोनेपरं हे देवि तुमेफो-चटना चाहिये फि 
देखो हे नेग ये ख्मीजी वै पाञ्चती तुम्हें अगि खड हं ६० 
ष्रन र्मी मकहन से ब हम ठोन के तटे मे चख हे ब्रह्मभ्रिये। 
तुमको धनं से्रोफा मान भद न करना चहिये ६१ रमसखेगोरी 
पातयन मे देषित होकर यटा चलो पाती वोरट नुम्दासी प्रियट 
तुममी यरी करा करतौ रौ ६२ रश्मी जी जरे रोना तुम््रे 
छथ पड ६'दसतते आये चयियि है महाभागे! जदा वुरहारं पति 
टदरपिनं तमो मर्स्मी ओर परती जीने अपने यवम (8 
च्य जीरे'चित्णु वं महदिव च इन्दरादिक नेदतागि हग ८9 
भवध्मच जप्मरा वं सोर ब्रेखोक्ये चराचर्यं के साध व्र्यायौ 
प्यारी सीपित्री' बहा पहुर्ची ६५ माविप्री जी एनना सुनकर चरीं 


०९२ पद्पुराण नाप्रा ृष्टिखण्ब अ० । । 
च उनको आतीहृद द्खकर सच्च लोकके पितामह ह्माजी माकी ' 
सहित यद वचन बोडे ६६ कि यह्‌ मायत्नी देष तुम्हरी सधकै , 
ब्नीरदेगी व हम तुम्हारे कने मे सदा रदेगे हे यरारोदे। माज्ञारे “ 
ओ हमर तुम्हारा कौनसा काय्यं करना चय द७ जव त्रपा ` 
ने अपने आप रेस कहा तो मरेखज्जा के साधित्रीने मीये मुष " 
कराटिया व कुत्र न वोर्खी ६८ तवच ब्रह्माजी की परेरणामे गायत्रीजी . 
सावित्री के परो पर गिरपद्धी च कटने र्गी फ हे देवि । सेने सुम्हाग । 
वद्ा अपराध ध्वा उसे क्षमाकरो तुम्दरे नमस्कार करती ट ६९ 
तब सायित्री जी ने गायत्री को पकड़ कर शपने अङ्ग म छपट। ` 
सिया य गायत्री को सम॑द्नाच। ङि तुमको हमको सदा इन्दी पति | 
सेवा च द्नका मान करना चाहिये ७० क्यो सिय के प्राणा ख ' 
दैरवरपतिही हे इससे उनके चचन मानना चादिये देखो सृष्ट ` 
समय मे पृष्व कार भगवान्‌ ब्रह्माजी ने कहा है ७१ कि लियोन । 
अरग यज्ञ करने का अधिकार नीं हे न रत फरनेका अधिश्या । 
हे न उपवास करनेहीफा उसका पति जो कायं वताता जाय 
निन्दारहित होकर वराव्रर करती जाय कुछ 'उसर्मावाद्‌ विवाद न | - 
क्रे क्योकि ७२॥ । 
दो० जो पत्तिकी निन्दाकरत द्रयभ्रू निन्दा फेरि॥ 

अरु परिवाद भ्रखापद फरत नरफ ठदटेरि ७३ ट 

पति जीवति जो चत फरत नारीपुनि उपवसति , 

चायु ह्रत्र निजस्वामिरी अन्त रक निजगास ८४ 

हे भटे! पेना जातङर तुम फर्म इनका अप्रिय न करना चन्‌ 

फे द्टिने अद्भकी सेवा कुन कभी न करना ७५ 1 दित 
यद्धके सवर काय्यं इनकी दक्षिण जर पटहं टम कमी उ बम 
ओर पेटीहई इनके सच कार्ययं तुम करली रदो इत नियम जीव 
मं नारद्‌ च पुष्कर दोन मारी ह ७६ य अन्यमी बह्माजीके जितने ' 
स्थान च मन्दर टसम हम दन्निणसोन्वतुमवाकेमागम्‌ । 
रोगी जपत गह चुषटि र्मी वन यह नियम नटानायक , 


म्‌ के पिप्ररीन.न त्त्यिजापगा १७८८ अपथो ससी नियमपर शः । 
ह 


| 





। 
1 


॥। 


र पद्मयुगण. मप सृष्टिवण्डभ्र-। . ९४३ 
जयि व हममी इसी नियमपर चरती रहगी स्योकि पुष्कर मे ठे- 
खीं कि तम्‌ ब्रह्माजीकी वामर बैटीहो ७८ बस इसरीति से 

= 9 ४ 
अव हमरि उपदेश से वा्ंओर सदा वैठततीरहो हम कमीवाईओर न 
वै्ेगी वस जितस जर त॒म नदीं वर्दी उसीदहिनीोर हमवैरेगी यह 
सुनकर गाधत्नी बोरी कि बहुत अच्ाहम तुम्हारी आज्ञासे रेसाही 
करंगी ७९.क्योकि तुम्हारी आज्ञा हमको करनीचाहिये तुम हमारे 
प्राण के समान सीहो हे देवि। हमं तुम्हारी कन्याके समान दहै तुम 
सदा हमारी रक्षा करने योग्यहो ८० देनकी जव एेसी वात्ती दोग 
तव देवदेव ब्रह्माजी ने पुष्कर मे श्रीविप्ण॒ भगवान के साथ स्नान 
करने के पीछे सवर देवताओं फो वरदान दिया ८१ संव देवतार्भा 
के अधिपति तो हन्दरको वाया व सव प्रकराशव्रान के स्वामी सूयं 
को किया नक्षत्रों के स्वामी चन्द्रमाको कियां व जलादि सव 
रसोके अधिपति वरुणको किया ८२ सव प्रजापतिर्य के स्वामी 
दक्षंको किया व नदिय नदो कै स्वामी समुद्र फो किया कुमर को 
स्र धनोका अध्यक्न वनाया च यत्तो राक्षसोका भी स्वामी उन्दीको 
घनाया ८२ च सव रुद्र के तथा भृत ब्रत प्रिटाचादि ग्रहूकिस्यामी 
महादेवजी को वनाया च सव मनुर्प्यो के स्वामी स्वायम्भृवमनु को 
चनाया व पक्षिया के पनि गरुद को फिया ८९ सव ऋषियों के 
अध्यन्त वशिष्ठजी को चनाया च सच ग्रहं के स्वामी प्राकर अ- 
व्यौत्‌ सुय्पैही को क्रिया एसीप्रकार अन्य सर्मा को उनके श्वधीौ 
का अधिपति बनाकर देव २ ब्रह्माजी ८५ आनरसदहित श्रीपिष्णु 
व॒ श्रीशब्ुरसे बोटे किथ्वीणर जितने तीरह उनमर्वाोम अपप 
दोनो की समन पूजाहौगी <६ विना अप दोनो के निवासकियि 
किसी तीर्थकी पुण्यता न होगी चाहे अन्यरेवं स्यापित उधर उधर 
देख भी पई ८७ च तीत्थे म क्या जक तुम दोनेकी प्रतिमा य 
खग स्थापित होगा वंह सच्‌ स्थान पुण्यना को प्रात होगा व सय 
अत्थं धुम्म कामं मोक् फल दनेखगेगा च जे मनुष्य उपदा रके 
पूजा करगे १ आप्र खेगोकौ पूना भ्रयम क्रकेपीने टमारी भी 
जो फोट पुजाफरगे"उन रोनको रोगका मतन दोगा जिन देना 


४४९ ध पद्मपुराण भाषा सृटि्ण्ड प्र०,। 
रन्यामं नुमद्गो की त्र हमारी पुना-होगी.८९-उनम्‌ प्र भिव 
सिदरगी बनो फल्हेगा दमने सोना व्याधिर्न , 
ब क्षुधाका भयवन्‌ ट्प. ५०-व दलेन चगमी ऋ: 
न दोगा च न-अनिषटसो की ` सगतिदेी-नजेलरोग.न क्विसमं । 
पड़ा नःपिन्नगरूटम्‌ भगन्दर रोगहोगाः ९7 'नअतीसारसेपक 
वहा सयहोफा्,प्ररी रोग न (महामारी ) हनो होगा चा 
यरे सन दष्ट परदर्थोकी-टदिहोती रहेगी व जो लेगी । 
न्‌ गे वहा उनकी,मी वुद्धि उ्तमहोगो ९२ सव ओरतेजरोग्र , 
र्देगी च दीग्घाु सवकीहोगी अजा व धन सेवकेटगि अक्यम 
किसीकी रत्यु न होगी गये -योदादूध न्‌ देगी -९२,अकीलम्‌ , 
५ टक -न करटेगे-उस्पात मय. धोदाभी)न-दोगां यह सनक 
विष्टमवान्‌.चह्माजी की स्तृत्ि कन्नेकेचियि(वोले भि, ति 
्िरदचित्त-स्नसप्‌ हप पदस्वाह -सदसररिि प्रभव वेरा विधुर. 
देह व विशु कमप्ले तम्दरे नमस्कार हे ९९ व सप्त ष्च ` 
दी पीदा दृमनेव्रे कल्पा करनेवारे सव स्यं अग्यादिरगर ` 
समी ततीच्फर तेजवाले व्िदयाओ के चिस्तार करनेवाे चक्रा 
रण करतार च सवकी वृद्धिये( के स्यान तुम्हरे तमस्ीर हु ९६ : 
दे अनादिदेव '। हे अच्युत । हेःमत्‌ वचेमान विपये प्रति है ,. 
महेरवर! देमदमामे फे.पतिः। दे सवके प्रतिः डे एजगदति । 
हे वी के पतति) हे .ससारकेपति 1 -सदा ५४ तमस्काग्ट्‌ ९४ , 
टे जयेश नारायण विण्वशद्धर। देक्नितीया | दे पिष्वेश्वर [हप ` 
सोन 11 चच्ड स्ये जच्युत्रवीर दिस्वय्यातत मृर्भियदेतर्ह ता 
ती, ूसिवाले ले हे नैच्यम। तुम्ह्रि, नमन्कार्टं ९८ हे प्रश्वषवि ` 
अग्निक किरणो से मण्डपम्‌ रूषेहूये] दे भजा के ज मः 
यण! हेत्रि्वषुख्‌। हेसुमस्त देषोकी पीदा हने हे अग्न! 
दे यद्ग! उरण म्‌ आये हमे,हपरारी रक्लाकरे ४६ हे परसो कष ; 
तम्डर वेनतो तच यन्नरी गतिदो वशुराणदी बह्मा 
ममर गते री रत्नि स्यान मप्ितामह्‌ तुन्दादि नीप ई 
१०२ देमि । कमीर्‌ संसर्वकङश्चमनेमे तुन्दि लने - 


1 
4 


॥ 


1 
तिषहः रत्र तुमः विज्ञ दि-भा 

इपासुना-करानेके व पादस 
न्रक्रारःआप्रको कोः ४ नृता दै. आंप्रहीःसत्रके.आदिः है वह 
सब्र जाननेवणोपि तमेष वयेक्रिजन्यगुणयुक्त मेस्दठसे निरूपग्र 
कराना तुर्दायै विकारमूर्तिकृा नो होत्तह-परनतु सक्षम मृतिका 
नहीं दोसक्ता १6१ तापन्डन्दरि्यःरदित "य इन्द्रस युक्त मी 
ब्र सुन्दरानि्राङेदप्च भुन्द्रकर्मवाटेहो ससारके वन्ध इन्द्रिये! 
9 मी निका क्रिया हे इसे. देववर । इ 
ह ध 0 पभ स्माकान मूता मी दै'त्रनजमूरभिमी हे दसस 
निषरद्र-मात्रवाके भीगजापकेदारीररो "नहीं जानते चर अनि पकारो 
फ़ पीपी मृनियाद इसी से तुम्हारे चारपुलं मी करहसक्ते ह 
१० इसीसे-अद्त रूपधारी तदारादारीर-ठीक टीकःदेबगणाभी 
नहीं जनानति कि कैमरे प्रमीते जो सवते पुरानातुम्होरा कमर 
वासुशृटूतादै उसीकां सचलोग स्मरण कर्तेद प ०।९निएत्रकेउत्यत्च 
करनेवाठे तुम्हारे त्स्वकोनिशतधिता कि साध कोर्ैख्यन्त विशु 
भाववाखः भी नूर्ही.ननता तो हम त्प से चिशुद सवसे आदि चे 
पुराने तुम्हरि- तत्को. कमे जानें कद पुराणो मे यह्‌ प्रारःरे सना ह 
किं स ररी व्तीननि तुमसे हे इसते तुम मरि उच करनेव्राठे हू 
हसते हे नार! एप भापकीचिन्वना करतेहं पर हम नहीं जानसक्ते 
क्योकि तपस्यासे विहीन ह-१०,७ हम आदि'सव देवताटोग 

के नदीजानति.जहा तक वुद्धिसा भकार हू वहा तक्‌ विच्तिर 
ह परयदूः नर्हीजञीनते क्यपि वे परदहीनर्दे १५८ ओरपनुन्म केवेषु 
के क द्दिवाये प्रकाश घ भभ्ठशवानू जानिते ४ 
को रमलू्मसुके ६'टुव्धःखोगनर्ही जोन्‌ते मिनजाप्र मनुष्य बाः 
देवता धाप्ा्ध्यं वावि -१६९ न ततोस्मतिः सृक््मरूयःविप्ण 
अपमा. तुमर तेः शृत्यकतेषटयेस्यैटरूर दिखण्देतेहे ध 
दमः. तो जनते ह, तुम्‌ स्यूटहो व सूच्ममी हो दससे सव फो 
सुखमहो तुरहरि पिप मं जो निक्वय नहीकरते कि तेम सव प्रफ़ार 
के होते ठोम.नरक्मे गिरते हं ११० ह विर्दनप्रमाय 1 बन्दर यु 


२९६ पद्मपुराण सपा सृशटिखण्डप्र=। | 
स्यं हेव मही व जन्य तत्वों के स्वरूपे धारणे येह म ५. 
सत्तार सन्बेत्र दिखईदेतेहो व इनको अपने मेँ स्थापित त - 
तुम को पूक्रधरकार से कसे कसक ३११ आपकी स्तुति तो' जे 
भगवान्‌ अनन्त अप मे समाधियुक्त हो पिकैदभेवेसे चित्तरगपरे 
च संडाच से अपने मनको स्थिरकरे तों चहं कुछ करे. १५२ 
दे सयत्र गतप्रभावे । सदाद्धयम दिकेहुये तुम्हरि नमस्कर्‌ह१ 
सदा रवयत चिव्यमान तुम्हरि नमस्कारं ह हमने. जानटिया हई 8 
सबकीःगति तुम्हीं हो ११३ दस सतार वक्रे रमेण करनेतेभष्‌ 
मीत होकरे हम तुम्हारे शरणमे ट उस्तसे हमोरा पालनक्ये १११ 
ब्रह बोरे कि हे केव) तुम सर्जो वं प्तानरादिरो शपिस्च 
मी सन्देह नहीं ५ सव देपमिं ल्म तुम्हीं पृज्यहोभेगे ११५. 
जय प्ीनारायप से! ्द्मोजीने, देसाकृष्ा तो महदिवजी भक्तिते 
ब्रह्मजीकेसमीप येव प्रणाम करके उन री स्तुति एरनेखे १९६] 
चौ ° .कमटनग्रनपद्मजमम राना } करतप्रणामधरनउरध्वाना॥ 
परमात्माऽमुरसुर गुरुस्वामी । नमोनमो विनदत अनुगामी ११७ 
सव देवनक ई, "तुम्हारे 1 नमे नमो, हम्‌ करत पुरे ॥ 
विष्टुत्ताभिमवकमरतुम्हारो । जन्मवासथल है नहिन्यारो ११८ 
विष्ुरद्र पाणिषद शोभित । स अकाम अक्नोभित॥ -, 
मंतवचरणशरण महं ईमा 1 प्रहिपाहि जगदीञामहीश ११९ - 
प्रथमनीलार्वघनसमञ्यामा 1 तवस्वर्पपग्रजसुटि सामा ॥ ` 
पुनि रुचि ररक्ताननतदेवा । करतमकृरजन्‌ तुम्हरीसेवा १२४ 
पद्म? समुद्भव .पद्मारूढा | फन जासु तुम स्ट जरद्‌! ॥ ` 
तेजानत नरि तुम्दं सपाट यष्ट मोहकः हनु विता 4२। 
तुम्हं पिहाय-सनतनर्हिकोद1 करत घ्राण जनत सम सो ॥ 

भ सोगरिनी-द्राप (नञानिा1 भ्यो अरुक्षितर्प महीना चद 
अत्र कीरचै-भास्यायुत मेदी 1 शास्तिपिदाधिनती सुति रेस ॥, 
वरह्मा-ममपद. रतप (फरङ 1 एमटामन मम नहयववड ११४ , | 
मम्‌ कटि प पिरमि महानासा नुद्य रग्यवहूु जान 

नानि ¦ पयनिम , रै मेरी } चतरानन विनेण्ड ममर १२५ | 


पद्मपुराणं भाषा सृष्टिखण्ड भ्र०। ४९७ 
पात॒ चतुम्पख ममउर नीके ।.पद्मजदटय सररुविधिटीके ॥ 
सानित्रीपति , कण्ठ -टमारो । हषीकेढ मुख करहु उजारो १२५ 
पद्मवणं मम नयनन_ पारो । परमात्मा मम शिरहि निहाल ॥- 
दमिकहि शङ्कर बिधिकेनामा । कौन्हवहुतविधितिन्दैमणामा १२६ 

- है भगवन्‌ । हे ब्रह्मन्‌ । यह्‌ कटके महदेव जी चुपहोरहे तव 
ब्रह्माजी प्रसच्चहोके-महादेवजी से यह्‌ वोर १२७. यहे स्तुति 
सुनकर ब्रह्माजी महादेवजी मे बोले क्रि तुम्दारा,कानमा काय 
हम करं -जो जो चाहते हो हमसे कटो ओौर षूं यद सुन महद्धिव 
जीने पा कि हे नाथ । जो,मसे पत्न्न हुयेद्ोओ।व हमको वरः 
पनिके योग्य समक्नतेहोय १२८ तो.हममे यद कटो, कि किस.२ 
स्थानम रहतेदौ च किनि २ स्थानी मे ब्राह्मण 'खोग तुमको सदा 
देखते दँ १२९ च किंस किस नमसे ५ "स्थान -एश्वीतरु ` 
प्रर सोभितहोते ई हे सर्वश ! अपनी भक्तिभं हमको रतजानकर 
चह हमसे कटो ३३० वस अन्य हम कु नहीं चाहते ब्रह्माजी 
चोरे किं पुष्कर म हमारा सुरश्रेएठनाम प्रसिदै"गया पत चतुर्मुख 
कान्यकुक्ज मे वेदगव्म च भगुकच्छ मे पितामह,१३१ केरी 
५ नान्दीपुरी मे ब्रहस्पति भभासक्षेत्र मे प्रजन्मा वानरी 

सुरभ्रिय १३२ दारका म छऋ्वेरी वैदेरमं भुवनाधिप पाण्डूक 
मे पुण्डरीकाक्ष व हस्तिनापुर मं पिद्राक्न १३३ जयन्ती म विजय 

पुष्कगवतमें जयन्त उग्रे पद्महस्त व तमोनदी मे तमोतुट १३४ 
अदहिच्छतरामे जयानन्द काच्रीपुरी मे जनिय पाटखीपुतर म॑व्रह्माव 
कटपिङुण्डमं सुनि १३५ मदहितारमे मृङुनद्‌ च श्रीनित्रासितम श्री 
कण्ठ कामरूप शाभाक्र च वाराणसी मं क्िवत्रिच १३६ मरिल- 
कान मे भिष्णु मरैन्द्राचलपर परशराम गोनर्द स्थयिराकार ब 
उज्जैनमे पितामह १३७ कौञाम्बीपुरी म महारोधि अयोध्यामे 
राघव चित्रकृपर मुनीन्द्र च चिन्ध्यावरपर वाराह, १३८ (गहु।- 
हार) हरिद्वार मं परमेष्ठी हिमयान्‌ प्र शा्भर देविकाम शुषाहस्त 

व चतुवटम सवरस्त १३९ न्दावनमें पञ्मणि नैमिषारण्ये कु. 

परदृत्न गोपल्यने्म नो गोषीन्द्र उ वमृना के तटपर सुचन्द्र १४८ 


७९८  _ . पद्मपुराण-मोपा मृषटिखण्ड प्रऽ† 
मागीरथी म॑ प्मतनु ब जरेषेरंमं ललनन्द व फीकणे मक्ष , 
कापिल्यम कनं्रियं १४१ मेकः मेःअतनिदूत्ता वकरतुस्यटंमं क | 
ररम पुरुस्यमुनि वृ कैदमीर म हसवहिने 4० जभतुरेवन . 
वसिष्ठ उराखवत्तःवनमे नरेद मेकंरं पेच्यतेपर श्यचिदता प्रन , 
मे य्रमाम्पति १४३ सामवेद मं यतते म॑धुरें सुरभय शै, 
यज्ञभोक्त्रे सुरधरये २४० `गोमन्तपेर नरिरयेणे ब साकी ` 
पुरीरमे व १२५ ` 
बिजमाम॑मंदरूप वे राप्रपदने मे च्वच्यवसिटवीमं एवदरप , 
जाकभरी मे रपभिय १४द६्.पिण्डारकतीर मे गेपिाट उद्धम 
अगवदधन काठम्बेकमं प्रजप्य व समस्थलमे देवा्यपन १०७४ , 
पीठप्र ह्धर अचयु फपतेपर नरनायी च्यम्यकमि शर्व 
व श्रीपपतर त्रिलौचन १४९८ पेमव्रमे कहोदेव कपा बेम ^ 
शरविगपृशमे रिव नैमिषे चक्रपाणि 4९९ ेण्टपुसी म विपि , 
धुनपिकन्स्यानमं नीतं मोर्यधन्तपरं टमनेायं व क्िकस्यने 
मं रिज भदरड्पुरी म वेवनोध पंदुतपामं पुण्र द॑नरीम , 
दाह व चण्डा गेरुदुमिय १८१ महोदये महायत्त पर्‌ 
तनमेयज्ञमिदि स्मरस्थनमे पदवेरणः वं विमरमि पध्चपीधंन १८ , 
ववद्‌ पनमे चिद्घच भहापेतिम निनाय मदस्थानि मं ववं । 
अटक कृपय ९३ तरि कृटरःगो्ति् तोतदमि यनुक" , 
्यशनकेटरति च पृष्माणमं वुर्तपिवं धथएटवकण्डयोरी प सर 
सारवी म॑ तेर अक्षम पापद अभ्विमि रुद्रोत ११ दुयद्दानि , 
महावीर कान्तारम्‌ ऊर्मनो्ान पणार जनन्त यंक पिरि 
यरे १५४६ पिरनामें पद्मनाभं दरन्यर म॑ स्यन्द्र वटक मूर्िण्प 
वादिनोमे सगकेनने-१५७ पदायेनी ने पंमगह यगन पप्तन 
¶ज्टस्थान हमने तुमरे १५८ फटे त्रिपुरान्तके 1 मह॑ २ ही 
सोधिष्पहे नमने जो कोद भकिनाननर्‌ पके मीटखनेषः ११९ | 


= = 


~~ 


यष पिरेनस्थाने पो वकि वहत दयलरधमदिनरोतै रतं ई ५, 
उसने पायेधिक पप चारिजं पापतः 1 ट देमेशमरा , 
होजनिहे रेनमपिमारणा न क्वनीचाहिविधनो पो संपि | 


१1 


| पद्मपुराण'भाषा सृष्टिखण्ड ¶०। _ ९४९ 
म जिर हमको देखतारदै १६१.बदह्‌ मोभ्गामी होकंरं ऽसस्थीनकी 
जति जहाम निस्य निवासं करते ६ च हनस्थानों म जाकर जीं 
को पुष्पीदि.पुजनेकी सामी से पूजने करता व भोजननखारि से 
ब्राहम्ण फो तप्तकरताहै १६२ व स्थर ध्यात करता तो शीग्रही 
सथ कृ पातादै"न्‌ उसके पुण्थका फल उत्तमहोताहै दसंखोकमे स्व 
सुखभीगक्र अन्तम्‌ मोत्तपराता हई १६३ व वह व्रह्यरोक मेँ जाकर 
य्त्‌ दिर्मीतिक ब्रह रहता, दै जवःफिर सृष्िहोती है तव वैराजो र्म 
भंहातपस्यी देवहोता है १६४ अदि.दसटीर्कसे त्रहमहतवौदि पापी 
फियेहो.सो. भी चहि जानकर अथवा ५ परन्त॒ सव क्षण 
भाध्मे नएहोजातते ह १६५ व इपरोकमै"जो दरिहोते धा जिनं 
फी राये टजाती ह पर.दनस्थारनो म, जाकर जो हंमऊो देखते ह 
भ्यानखगाकर्‌ १६द६व पूजाकेरते पितरे का तप्पण करते च पिण्ड 
दानकरते वे रग्धही रः से दते ह १६७ व अन्य जन्मर्मे के 
एकत्र एष्व फे राजाहोते है दसमे सदाय न्दी हे व इस जन्मर्मँ 
सौमाम्य धनधान्य श्रे खियो रपति दं १६८ च जिस क्रिसीने टन 
सथ र्थानेभिं से केवर पुष्करंहीकी याघाकी हे उसके भी इस सोक 
म धनधान्य चरखी सौमाग्यहोतीद्ं सयावाविर्धतिको जो करताहै 
वा कराह १६९ त्री सुनतादै बह सत्र पापोसि निश्चय टृटजानहि 
जिस-सतष्यते गरुखी अदि अगम्य खिर्यो के सग गमन किया 
हे १७३ च जिसने द्रव्ये रौयते वहुतवयैकी कीट पनी वरहा 
करिय। व चडारी टे वह्‌ प्रतीर्य कौ यात्रा जो एकवारमी करना 
ई वेदि संस्कार को पाति १७१ दे ककर | उल त्रिषय म वहनं 
कहनेसे क्या है जो पृत्चेजन्मर्मे भी पापक्ियाले वहु भीनष्ट 
होजाता है जे चीज नहीं भिरनेपारी मी रोनी है उमे पाता 
१७ 4 यज्ञा के फटा के तुल्य व सय तीथा का फर देनेगरी 
पुण्य्टीनी ह व जितने पुष्कर वापा की जने सव्र वेक पदव। 
१७३ व जिन रोगेनि आकर पुप्कर मं सन्ध्वाकौ वरसप्रितरी की 
उपासना कौ च पुष्कर का जख अयनी स्व दे हलथपर चराङग्सा- 
विर्धौ की पुजाकणदं १७४ अथवा घत सगही मे जर भयठर 


५६, पद्मपुराण भाप्‌। सृष्टिखण्ड प्र९५ ॥ 
वा मिषठीहु की श्रु म्‌ भराररं लेःजाय किरं उकषको छालकरेनि्र 
के अन्तमं भो सन्ध्येप्रासन कररता ऽध.सो-गी एकाप्रवित्त कहे , 


। 


प्राणोयाम पुत्रक रेसीःसनधया फे करेन पे जे पुण्य होनी ह ष. 


का फठ हंमस्तं माज सुनो हे शकर । १७६ उमने जान दरद 
क रोय विधिवत्सन्ध्या कौ व इस नीत्य म स्तां करते अश्न 
मेष चन्न फ फर होति य दान देने सोगुना फर होता 
यह उपवाम करमे से-जनन्त फे होता हं वह हमने आय 
ह वद्रस तीत्यीमं सावित्रीफे अगे जो कोख पुस्प शेभो 


दे १७८ उमने जाने दमक मोजनकराया शमम सन्देह नदीव , 


जिसेने फिर दूमरे सस्ीफ व्राह्मण को भोजन दिया रसते `न 


करव मगवान्‌ को भोजनकराया १७९ च दरसरति-लपमीसहिम ४. 


हरि उत्ते नानाप्रकार के; रदत ह च जितने तीसरे सल्ीकः 
ण को मोजितकिया उख से उमासद्िन तुम मोजित्होतिहो १८३ 


> धया इम्‌ चीरं मे-आकर गर्ज च कमाय के भोजनदै कतै ` 


उमर कृ वात्न च (दुन्भम ) विधौ ली होती ८} उन 
उमर खी के कमी कन्या उन्न दोती ह वपति पिय 
सरी ठोती टं दससे सव त्रयतने से सावित्रौ फे जगे समीषषय. 


॥ 


णवनो-कुमारिय फो मोजन फराना चाहिये १८२ सीर #8 , 


यी खोर ह्च शर्करा मिटी खीर त्यादि मोनन रेने, वाषिे ९ 


1 
ध 


कटुये तेरी बनी फोश्वस्त “न देनी चामरे -5८द म का , 


न खारी 7 शमगट फो यदथ. गयो कभीनदेनान 
दिये जरत करम नयह्‌ यां चप्रकारःफे मधर पदाय वमी 

तुरन्त वनात यामी न हो नने चाहिय १८ निननेषदां भोजनं 
राये नाय चच प्रन पणं सुन्दरी तदहं पकप श्प १९४ 
यहुन्‌ दुग सेत भयम धृत यर्परादुरययुक'माटपमे रीन 


४ 


वियद्‌ घेत तेग इ्धही की विग तीसरी पूवा › 
भीतर सङरे षटवे मने चाये य चौयीरु धतत 


प्म सप्ीः उ मेोदनददटथात पाच तधि ददृश तिरी 


यम येह पामक्ततस्पः मपर मनन भद्ध ने मर एर्व भ 


1 
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पद्मपुराण अपां सृष्टिखण्ट प्रर 1. 1 ०५६३ 
हदकारी ह विय को ततो अत्यन्त भियं इनके 4 
पुरुप खति पीते ब नियो के संपरट्‌ ते लति पीते हं ३८६ व 
मपु ओओ व पूरयेत तो सिया दसह्‌।नाती ह दस्मे कुव सराय 
नह दै इससे सा मा सिखने से नउनको ज्वरे आताद"न ताप 
मखं न वियोग होतादै १८७ ब बहुत से दास'दासी "पुत्र माः 
{ करकेःयक्तं होता है बं २१ पुस्त्य तार देता है १८८ चजो 
ध वधुरजं पुत्रौ दासी दीरसो से सदा 
पुथ रहता व वदता ६९ व जो ्च्कररी देतदिउसका सय कुटः 
2 क हमे बधुरओं-करके युक्त रोता है १९९ ब जो 
सोहर्नदटुजा देती है पुत्र पात्र घन धान्यं चस भूषण युक्तं उसका 
कुर तदा वतां रदत है वं लो यां युवदी"चसिर्यो को चा युापु- 
रुपो को, दुधि गुद कीशिखरिणी देता है चट्‌ सरवसिंदिर्यो करक 
युक्त होता ३,,१९१ च उसकी कन्या व घु के पुत्र बहुत उत्तम य 
सर्जन होतेह यदि उसकी खीःयुवती हो तो उसके मीं पुत्रहोते 
दव जरद्‌. दनि करता सव सिदे पूरित उसका कुल सदा 
दर्पित रहततीहैःयह्‌ धनापतिजी ने कहि हे गव । वह्‌ भोजन ल- 
उडुजकि अच्वृषेकी कन्या्जोके कराना अद्युत्तमह्‌ १९२ अथवा 
सुभगा पुत्रक्ती पतिता घन रध सिद्धि युक्तं जन्य सिये मी 
रना चाहिये जो सी ठेस सिये को खद्‌ छिरारी वह महस 
स्ियौ कै मोनने करने कौ फर पाती है १९२ य जो मीठे खासे 
पुये बनाती दे उनमें म॒नकोका रस च राड खेद डारतीहे १९५ 
प्ावस्के अ्नेकिही वनाती र व॒ त त ब्राह्मणो फो देनी ट 
१९ वं उनके योग्यदख भी देती हं व नो मनूरप्यो के पीने के 
योग्य श्यत आषिःदेती ई चह सव सुत्व पातौ ट १९६ निर्वा 
करो चाहिये कि यही शी किवार विधानपूत्यक रहगा पारी चोटी 
आदि यस्स पृजित करके किर उनके अद्रोमेअपनेहाधनि ुज्युम 
रुगाय व पप्पकीमेदादिकंसि भपितकरं 3 र्साटरदक) यनालगा 
ग नरी जुति वं हुम एक नारियय प फर नवमि अपन 
गदि ये मस्तकं मिन्देरखगदि १९८ गाड़ य जच मनोहर भिय 


५२ प्दमधुगण भाषा सृरिवण्ड प्रर । 

स्यादयुक्तं फट किसी पात्रे धुरकर पाजमदिते हाथ देकर प्रणाद ` 
करे भिर विसर्जन करे १९९ उसे पीठे किर आपधन्धर्ो ब 
ख समेत मोजनकरे-अथवा जोट्रव्यन हो तर्ये दान भोजने, 
बस्ते तो २०० फिरत्तीटवात्न करके जयने घरमे जाकर्‌ तवमन्यु् 
को लिये व तीद्धरम देनतासे.आरयना करटक हि देवं | इम्‌ 
म॑ पर्टुवकर वन्युर्मो रो खिरकी दुमारे ऊयर भस्दोज श 
प्रकार जपने मन्दिर मै आकर पितरकेनाममीत्राह्मणयमाई भनु. 
मको खिरवे २९१ व पिण्डदान तो धिधानसे ती 

म फरे ब्रह्मरे कटने के जन॒सार उपक पितुर १ ६ १1 
द शिब। तीर्यं से जल्युणी पुण्य घर म्‌ गरिण्डदीन केसे दती 
क्योकि द्विजरोग ज घरमे श्राद करते ई तो उसको -नीवमनि ` 
चे नहीं देखते ६ २०३ पर श्राड चाहे तीत्थम्‌-हो.वा ग्रहम्‌ ¢ 
(२ भ ५ व श ष 
ठेते धह 'दृपित हौजनि के छरणःपितरा फो नहीं पहुदती,९० 
इसमे त से श्राद् ग्स्थानदी स-करे क्योकि रहमानी नै, ' 
येमे गुप्तस्थानमे ५: [ आदरो पित्तरो की ठकि एरनेवेक्ा 
कदि २०५ श्राद्धमे यटि सीके-मोजलफी मी इच्छो तो नज 
से नीचेवारी फो ससी फे नामपर नक्िटाना चाहिये जब्र षीः 
स्वल्म देोसुरुती टो तो श्राद् मोजन करने,के शये परमित कन 
ह २०६ जो कोट अपना हिन चाहताहो चद्‌ दान सदा. 
परन्तु पकन्न का ठान गुप्तनरीं होमा ममे परत्यसहीमे दे.अन्य 
दान भरत्वक्त म दनेमे नए दोजाते ह २०७ इमम प्रत्यक्ष दतं 
पत्तर वादधेवता किसी तुष्टि के टिम कमी नही दोक वधक 
्राहमण के भोजन परानेपे कोटि बाह्मण मान रसे मोजन फनापि 
जनि २०८ र्थ कुमी राट्देह नर यह पौराणिक फा चन क 

टर पितरसपर्म बाह्मणकौ प्घाूभी नट ष्यते; २८१ क्यार 
सच्च जस्धा जेसी फमाही नाध्रण सवि -उस्रौ भोजन 

नारि यह ननजाने करा सेनशषसि पिष्वदान य ेनुजाद रमि 
मेत ९१० धनमे मक्तिपान सनृष्प के वाह्ये दि जष्टं श्म 
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रह्मा देत वहा पीना. करके च शगु कररकरेव तिरे पीना करके 
पिषढदान कर २११्रादकोअष्यै आवाहनरदित करे व्याक स्वै- 
धाक गृध व कौम दृष्टि से दर्पित जही करसक्ते २१२ वहः तैकं 
श्रादकहाताशदे पितरो कोत्रहुत तृतिद्देनेवा्ह तिक्र थते से 
करना चाहिये तमे मक्तिदी कारण २५३ मक्तिमे पितर पतुः 
तेषं ओर असन्न होकर कामन ंकोदेतेै पुच पौ धनधान्य ओर 
निन कापिना्जको भ्नसे दच्छाकरतादै २१९ भक्तिसे भराधितहृ्‌ 
प्रसन्न पितर्म्टनी मतुष्यो को देते जकारो वीकारहू मनुष्यों 
तीम सव श्राद करना चाहिये २१९ तीं प्रतेने मे संद्ैव स्नानः 
पित्ततपेण मौर प प्यारा पिण्डदान, करना चादि 
ये २१६ पितरम के अयिहये कोदेखतेदैःजर बड़ी आरासियक्त 
हकर जलक्री कोक्ता करते २१७ दसस चिरम नरह केर ओरविन्ने 
न करतो तिन म्यो की सदैव सन्तान बनी दत्त ह २१८ 
टद्धिशनाद्‌ की काक्षा करनेवटे पितरभी पत्रदेते है मतान दीनं कमी. 
नदी करते ह-२१९ इससे पृल्यसमय म॑ध्रह्माजी नेउपिने ओप 
श्रादः-कहा है पिठपराथण. रजिं को जो गुणेत्तिरं करना, षाष्टः 

२२० तीथेमे्षत्रमे घरमे सक्रन्तिचाय्हणन्षमयमेविपुव सक्रान्ति 
दक्षिणायन वा उत्तरायणे भारम्भ मेँ जन्मनक्षत्र सै वीदासमयंः 
म २२१ न श्राद्कालो को पुतरेसमय ब्र्याजीने कदंहि श्ना. 
केकरने म पुरुषो को देहस उत्पन्न पीड नही दिती हर २२ तिर्सं 
समय म॑ पुश्र$े कियेहूए सब कुक छटजाते हँ जोर जेते ग्रह्‌ बोर 
ओर राजादिको से पीदामी नहौहोतीहे २२२ सव पाप नाग होजति 
ह ओर भ्रजापतिजी के जैने वचन ह तेसेदी परलोक मं टामगतिर 
भप्त देता इसमें मन्दे नर्ददि-२२४ सत्ययग मे पुप्करतीत्य 
त्रेतायुग मे सैमिपारण्य दपरयुगें कुरुक्षेत्र ओर फलिग म॑ ग. 
गाती्त्पफो जाना चाहिये २२५८पुष्फम्य वाम॑करना ऊ।ग तपस्या 
भी दुष्कर द ओर जगहका किया पाप तीरस्य म नाञा!रोजाता 
हे २२६ तीलधका कियाहुजा पाप ररि नात्रा देता माय. 
कार्‌ मोर प्रात काटजो हायजेोदकर प्रलीनको स्मरण करता 
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ट ररते मुत्र त्यम सन होनाताहं आरजजिनिनिषः 
दे प्ोवेफाठ जरि भातकष्ठपप्कर मसान करती ह रट: 
हु सव "यज्ञेम कठकेःपाता रे नयोरं म्रह्लोक कोःजानष मण 
व्पत्रारह्‌ दि्ःमटीना्या अधाः गी निययही पुष्प 
म्‌ चता है वह्‌ प्रस्मगानि को भासत होते धव सोक मजस 
उपर स्थितं २३८ -जो पुप्कर जनेकरी इच्छक चह पुष्प्‌ शरे 
सेवने पुपर स)अच्छप्रकार -ष्नाल-करतेमि येद तीरह 
फल -भिटता ् विप्रिपुत्यनन सव तवथ के करने तेनो फटभिः 
रताद; २३४ 1. २३२ उस सव प्ररु मनुप्य पुप्कर कैर्न 
से पाना नी मे दगक़्रोद्‌, हार ती्यूका २६३ पुष्कर तने 
सन्प्यााम्‌.सानिषा है लवन यत्‌ जीर समुर रहने ‰ २४४ 
ठवतक्र पुष्कर मं खनु दोलेवाछक्रानद्रछोकं होदादैधमूरम धने 
नहीं हे'टजारों जन्मनि जयते मरणपन्तःः२३९ सपाप ण 
क भस्म होति ट्‌ पकर पटुत पमे 

तरे सवर पपासा घनाशूम्तौ ह २६६; दे राजन्‌ शस परमप. 
पाचारापाना कताज पलिये दरेकदेयजी का पजन ्रह्मपूक 
दुन्पद्रान्‌ः२३.७.अस जतम्‌ नदति भोति । 
रि ध रीन. जो पुस्प प्य म होनार्‌ रशटतिमे प्री दषा 
होती दे-उमर पुणीष्ोती हं पत्र हाते सन रोता सोकपालभवृ् 
मण्टदटमे घा्कर,२६९ श्रछेदर भद्मानो फो जो छिधिमे मेनां 
सोम क्यनाममे पृकिनमन्त्मर्तिीर योनि से ठत मही 
द २९०.-याधिक्‌ क,शुपठ पी पोती मं विन्निपङ़र पौ स 
पूणिमाज। म्‌ विधिमे उमर प्रननकन २४१ सकान्ति क *~ 
मास्म केखहण जं जोगुगुजीमे शृजितं पिर्मेवनी केमु 
मरता द्‌ २२ निसकेर्मशर तष्टि-कहोवी द पाय नञा हमने ह 
जोरि देचनाज। फा-मन्प रोजानाह.र०३ पसजी सारमरनरई- 
ह्म क्षननिप्र जर सशय मक्त डा जाति प्ररिधना मर पियश् 
मे परा कर २८९ शपपरक्र्‌ टपपृश्र जानक्रर्द्यमे भण्णै 
अर य शक्त न्धियिक्तरुकर आनाय-स्मेश्वगफे यमव सू 


= 
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सालर्ग विप्णुजी करेनसमान रारुजीभि भक्तिर तदनेन्तरपूरासाक 
होने मे गुरुजीको ससन्न कर२४द हे मगवन्‌। ष्मापके,भसाद से 
सारस्पीभतमर्से तरजार्रिगा परब्रह्म की उपासना विरच्य फे 
आराधन.२९७ सदसभीपौ मन के जप ओर भण्डरच्चराह्मण' के 
ध्प्रानसे मीतरजाङगाःजाप एप्ररेदा,टीजिये २९८ हम येदिकी ख~ 
वी क्री्दन्छा कत हपरिोपकर परति कीजिये जवगवुद्धिमान्‌ गुहे 
तिनसेदखघकार प्रार्थना कि्याजविःतचरर्णटअगि ब्रह्मा ओर विष्णु 
जीक्री विधिकर) पूजाकरेजौरति मक्त क्रातिककी चतुरदभीको नेतर 
मदर्रसेविं रदुष्दौषदी रा्िभपनहने'पर उदेव आसन मारकर 
यट प्रम ददयमेशचेततरस् यज्ञोपीतं घारण वियुमे अपने गुरु 
का्यानकरे. ९९१ उवेतही मादा दवेतहीवसर चंद्ेतहौ चन्दनभी 
धारण रियेहये-गृरुक्त शयान करे तदनन्तर ओेहके वाहर.आरेस्य 
को छोड नर्दाके तटेपस्सेर्दा नाच्च रथराचरहीजाचाय्ये'दूधवारेद> 
पग दतूनच्गरे मोर चेमक्त उसक्तिीकर्च समुद्रगामिनी नवीमे जी 
कर २५३ घाःभौरही तौख्वां घरी स तरिधिते ब्ह्ममन्त्रसे मन्वते 
उन्तध्रायन ररे, २५४.जपेोदिठ दस भर्न्व सेः ख घार दन्तधायन 
स यंउजानद्स 
मन्त्रसेहाथसे पकडे रदौ रपद दरावव्या सर्वेति धौकर.त्र्योदेन से 
मुखे 1 दरपके(जोर भिरीहुईको र्वै, २४६ नदी की 
ओर मुख फरफे"वा पुव्यंको सख करके सयत्राःकिसी द्लानाटिकोग 
की शीर सुख करके 'दन्तंधावनकरे देवता वा नदी के सम्मुख ठन्त- 
घातन करने से, देतिद्रञनःसोर मन्त्रकी सिद्धिः होती हैद५७-च 
पद्चिमन भरुखं होकर दन्नेघावन करने से सव देवगण दूर चनेजति 
"टु वउन्तेरको मुख करके दन्तयावन,करनेते धिदिरो वानो वह्‌ 
नही रुटसके ९५४८ वृ दक्षिणप्तो मु्वफरफे वन्तघानन फरनेमे-रष् 
के गस.की शतय.दा्नदि दषम साग्र न्हहि द्म.्ररार लन्दधावन 
फरक किवी देवता ॐ सभीपभमि मि घोचे परीं फदरमवितःरामि २ 
पु स्वप्र पेत्ेह! तो स्रो सुनते उमये गुन षरहिये किल 
या जग्रभ फट विचरि.२५९ 1 ए६०-पफिर जाकर पणमामी 
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बह, स्नानक्ररे उप्त फे प-कर देवाखय म,जाय वरहा वपते शठ 
को -व्टिि. पजन कराने के लिये समान्‌ मुतिषर अदल बर 
जसे प्ििधं प्रकारे सन्नण पूजा कलनश्चदिये समिके रिस ईर, 
पिपृन्पफ उन "खत्ता से'एव्वी को वुक्तकेरे उस मण्डलमपर से. 
स्ट पियो प कमटट व्रनवि अग्रता .मवका- ९६१7 २६२ र: 
धौ अष्टदल पषा वनाक़र फस अन्व, देखने न ठे रुरु षै 
श्वान ए जापदी देखवत्तारह उसे समर ओम श्येतव्खते आश 
दितं क्रे जिंमम कोद जय न देखनिपोये २६२ फिर पुष्प हेमे 
रिष्ये ्राह्मणक्षत्ि प -येलयकेकमसे अपने िप्योको उप मश्व. 
रुमे वैटवि जर धवने-नप्रपत्र फा फनरु वनायाहो तो पुर 
फ़ एन्द्री दविक हे वहा इन्द्रौ पनार्रे.दइसी कमपे सष तोषणः 
छी पृजाकररे ससे फि अग्निकोणं म-अग्निकी पजाररे बे पती 
दक्षिण दिदामे ्रप्रराजक्रीवनैकत्य में निति देयता करी पजा. 
करे. वे परिचमे द्विनाम वरुणजीकरी व मायस्य ोणर्मे चायुरी पूगा 
फरे२६४।२६६ च उतरा स फुवेर की च ईशानकोणमें छ 
भगवातत की पृजाकरं एेसेहीःपृत्द्विंजा मँ कमण्डलु फी स्थापना 
पृजाफरे दक्षिण मं सव्रफी २६७ पटिचम मृ हमकी च उत्तरम भी, 
यु पुजाफरे अग्निपोण मे वरसी कुदासन स्थापिते ब # 
त्प मे पादुभ.स्यापित्त करे र६८ चारच्यर्म योगय घ दशाम 
कोीम्‌ भात्यनिर्े फ स्यापनकरे व प्म विध्टमगवान बी पु 
करे दप्निणं दविव्रजीकी २६२ पद्विषम म सुग्पदी च ऋषि 
उतरनिगार्मे पृजादिय मप्प्मं पद्जन्मानट्याी पुना दन्न 
सोर नाधित फी २७5 चउन्तर्जर गायत्रीफी पना नी जि 
ग्वेद मी स्यापना पृनाूर्व्यनेर फर व यजुर्दु यी दशचिर्यम 
२७१ पर्िषिममं सामपैतृकौ य उन्म अधर््यतेद की प पदिक 
मे निह पुराणो पी स्पोषनापृताररे नुक्निणरिका भउजी" 
मिर्यते म खन्दव्या्दफो पद्ेवममि पयोर 
व उत्तरम म्र मन्वादि ममा फं फलदः चपर पव्यकीर्जी 
पो पजं दधिणदे पतप प्रयु क २८४. पिमिम के प 
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अनिरुद फ़ी व वृसुदेवकी उत्तरवाखे प्रपर पूर मे वामदेव दति. 
णे सद्योजात, २७४ पश्चिम से ईजान -ओर उत्तर मे तद्पुरुप फो 
स्थाप्रित करे अघोर क्री, व करद यह मण्डपकी 
पा २७८ पव्यैदिदया म भाखकस्की पूजाकरे दक्षिणमे दिवाकर 

परिचरम में ध्रमाकर.की उत्तर मँ ग्रहराज की पूजाकरे २७६ इस 
प्रकार विधिपूर्व्यक परमेद्वर अह्याकी पुजाकरे आर्ठो दिना र्म 
क्रमसे आठ करदा स्थापित करे २.७७ घ नवा ब्रह्माका कख्डा 
मध्य म कर्पित्त करे जिसको त दच्छाहो उसे ब्रह्यके करडा 
के जरसे स्नान करावे २७८ जिसे-खच्मीकी कामनाहौो उसे चिप्ण 
करु से च जिसे राज्य की इच्छाहो उसे इन्दरके करुसेश्नान 
करावे २७६ ्रज्यकी शच्छावाठे को अग्नि देवताके कल्छरा से व 
जिसे सत्यु जीतते की इच्छाहो उसे दक्षिण दि मे स्थापितं यम 
के घटसे स्नान करवे २८० च जिसे इटो के विनाशन करामि की 
हर्काहौ उसे सैश््त्यकफोण मे स्थापित निक्ति के करतात स्नानं 
करावे घ पप्र नाक् करानेके लिये पचिम स्थापित वरुण करक्रसे 
२८१ इरीरॐे आरोग्य की कामनावारेको वायव्यतें स्थापित वायु 
व स्तान करावे व जिसे द्रव्यसम्पत्तिकी कामना उपे उत्तर 
म वुतररकुम्मसे स्नान फरावे २८२ जिते ज्ञानकी कामन। 
है उसे ईदयानमे स्थापित्त सुद्रकटासे स्नान करान। चाहिये ये सय 
खोक्पार हये इस कमसे जिसने क्रममे सव करोमि स्न[नकिय। 
वह सच दृपोसे रहित दोजाता है २८३. वह तुरन्त बरह्मा के तुल्यं 
होजाता है अधच महराज च है अथवा सव ददाअमि सत 
रोकपार। की पूजा यथाक्रम से अपनेही नामस विधानसदित क्रे 
दस प्रकार देवता च खोकपा्ा की पज पिधानने प्रसुन्नमनहो 
करफ,२८९। २८५ फिर पीके परीक्षा कियेहये शिष्य को मण्डर 
फे भीतर नेत्रे मं व्र वाघकर प्रयेदा कराये व अग्निकोण म्‌ अद्ध 
षक्र धनुवोणादि लिस युच्‌ के धारण करनेकी द्रा श्रि्य द 
होउसे वायमे धषरकर अग्निम सन्तप्तफे २८६ व मोम अओपनिषे 
उसे यद्धतरे य शिप्यको उममे चिद्धित केरे किर जिप्यमो नियम 
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मुनपि तरि त्र्यो च देयता की निन्दा करभौ ने करन पर प्रि 
जर प्रह्मारी निन्दा ने करना २७ इन सन्य जगनि तषि 
व ग्रहाफीभीनिन्ठान कंरनागुरैद्रा्णव पूदीर्षित मुरी ' 
वी लिन्दाकमी न करना ईर यहे कहकर उस मन्त्रसनधेषम 
परहार नियम्‌ सुनाकर फिर जिप्यने हीम कमपि ब्रहमयननपर टम 
सन्त्र यदुषि (अनमोमगवनेन्रह्यणेसेवषूपिणेहषदस्याहा) २८१ 
ओर स्वन जरातिफ सम्भव हो त। पोढगादखवाटे मरि प्रप 
श जत्‌ अग्नि चुनाव प्रञ्यटित्‌ हो तव होमररे सर्वैमाहुतिर्षेध 
प द्धि अन्तम धरनकीधरर देसी च्छते जे सरर्मफे मन्मत ` 
फ छपरमिरे मो अधिक घृतकी पारा बेदेरी नद २९ अपरं , 
तीन २ जहनिर्यो के पीर बन छेडनौ जयं यह्‌ संव रेवदव त्रम _ 
के तमीप हेम हौ होमके अन्तमं जिने मन्नप्रहण्‌ भवाट्‌: 
मुर दपनिणा दवे २९१ हावी घोटा पारक रव सुपण चान्वरजदि ` 
संमा सम्भ राजाह ता वह एनमवानोकोदेव रजसेन्यवफो , 
मध्युमयनै हो ते] मन्यम र्‌ दनिणदिं २९२ व क्रुसिी नु 
रे लेग नुयत संहित दो स्येदं नना करनेपर जो पण्येन ; 
म जना ऽन मारास्य उतत शेना २९३.ह्‌ तेत वरिम 
प्ते मदी स्टस्ता जयया इमं प्रकार मन्व श्रपणं यत्रि जग | 
पधपृगनको नने २९४ उसने जाना सय वेत्पुराण व्‌ मु सन 
यानम तरायया च उस मन्ते फिरवेद वुप्दरतीद्यमं तष ` 
दसाम प्नवागङद्गगिमरमे २९५ वावेवषदरम यानुपप 
सदी ते रिय दनिनेलयेअररमं चद न प्रदम्‌ प्रकथि ^ 
यवोना मपुरा गा दारका कप्य मे सते पनं इने | 


॥ । 





सयनम नपय क "` रद्द पुष पमु, 

1 ` ` अमी 
‰ =, ~ क) ४ ॥ ५ 
तनम; १. 


॥ (4 
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फर पदपुराण सुतनेगे २९९सोभी याँ नहीं मन्त्रसृनकर चनम दीक्षित 
दक्‌ अप्रनेको पोडादुख्वले चक्रपर स्थापित फरके व फिर सुनने 
के, पौष. परम स्थान को जायने जहा जाकर फिर-जन्म नरी होता 
ह २८० इ्तरीत्तिसे देवगण चिन्तना किया कस्ते व कहा करतेहे 
किर हम कग क्र्षिककी पुणंसासीफो पप्कग्ती्र मे ब्रह्मयज्ञ 
कव देखगे ३.९१ हे मीप्म इसप्रकार दमने तुमसे चह विधान कहा 
यह्‌ देवगन्धव्ध्रःयक्षोको सव्दादुभहे २०२ देखा जो निष्चय 
क्रकेजानतादै,च जो यक्षमण्डरु को ठेखताहे व जो हमको सुनता 
सच मुक्तदो जाते है यह दमने सुनार ३५३ इमके आगे अच हुम वह्‌ 
परमःउत्तम हस्य कर्दमे जिते रुटेपरी भेभ्य तषट पुष्टि सव होती 

द ३.०९ वरहे राजन्‌। जिमसे सव प्रहु सटा सम्य दोजति ह्‌ अल 
दिव्यघ्रीरतेप्नरम्भ करके मक्तिते जय तक सात ठन नही तवनक 
नेक्र्च॑तकरेःफिर जव सातवरादरिन पूर्णलेजे तो बरह्मणे को भोज- 
न.करत्रे ३ ०९५।३०६ च सुवर्णकरी सयक मृसि मनुप्य वदे यन्न 
से बनंवावे उसे टौ खाख्वख से आन प्रादितरेरे छुरी च खगडः 
वहु ए्क्रे-३०७ व ज्ञतामी द्विप फिर उप॒ मुनिर ता्रकेष्‌- 
अरम स्थापिते घ्रृतसे स्नानकराके फिर वह्‌ मृति किसी मथ अङ्खुमि 
"पूर्णं बाह्मण देदे परनन जातक ब्र्मप्य वेद उपास पुगण पदे हुये 
मिरे तो उसीकेो देना विनेपहे इम प्रकार उनतत चदान के क्सन 
-फा फट जन्म प्पय्पंन्त उत्तम अध्ोम्य रहता हे ३०८।.३.०९ च 
“समय द्रव्यसम्पत्ति होती ₹ यह एरानी स्या य॑ हम म करिसी का 
सरोद नरह व मन्‌ष्पा-को जन्ति पुष्टिकतादेनीह्‌ 2१०चद्न 
सेभीविषित्र दूसरी क्रिया चह ह्‌ करि सोमवारमे उदी प्रकार नक्त 
वतका आरम्भ करे य नक्तनत ररकेपण्डित को चाहिय कि आट 
'सोमवार वितुति३११ वभ्रव्येर सोमवारनो अप्ीनन्धिन अनमर 
ब्राह्मणान्न मोजन कराताग्ह नवन्त समप जतिनो उम भी 
ब्राह्मणा फो भोजन करवे २१२ चच्रन्र्गा के ण्न धेत द्र 
-गौचा देर स्रस्लद किलि दो येना मे जन्छादिनि फन्देचन्मार न. 
सिने चद्‌ सूरि प्रयम्‌ काम्यके पानमस्यपिन करे तुन पृक्त 
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सुनावे कि बराह्मणे व देवतार्जो की निन्द्‌ केनो नि करम वकि 
र वरह्माकी निन्दा नै करना-र८७ नरस्य अग्नि लोकां ` 
व महु क्ी.मी निन्डानः कंरना ही र्वदीक्िते मुनीं ` 
की निन्दुकभौ स ८८ यहि कहकर उसे भलयसुनाि पं 
प्रकार नियम सुनाकर फिर शिष्वितेीम केरवन्रय्ञ केही 
मन््रंयह्टे भ रर्‌ ` 
ओरं हेवन जही तफ सम्भेव रीतो ोदशाद्ल्वोखे केमते क सो " 
मी जय अग्नि घनाय भ्रज्वरितं होतेव हस्रे सूवेओहतियेकन ` 
1 गव्सिकेमेष्यमेहयं, 
के' उपरर सो अधिक धरी घोरा धडकी नरी "२९० यव 
तान २आहतियोफि पीे धृत छता जाय यदसंवरदेवनेवतर्ीनि ` 
के समीपही होम होहोमके अन्तम निसनेसन्र््रहण क्रियाहिवह , 
गर द्निण। देवे २९१ हाथी घो पुलकी रथ सुवण वरन्ीटि 
ससा सम्भवहोराजाहो तोहे दरनभवदनोकोदेव रजसिन्यमे भेह 
मभ्यमजन्‌ ह तो मध्यम गुरु दक्षिणीदि स ठर वं जसंसे भी नोरा 
से स पिता करनेप्रं जो ती 
व॒ जेस उसकी शाहास्य उतप्च दोतादै ९९ हं सेकरदो विमि 
कोह नही कदेसक्ता अथवा इसे धकर मन्त्र शचवणं यक्षरं कह , 
द्चषुराणो सने"२९४उसने जान तिव वेवपुरोणं थ सवं मी 
यौ थद करज उतो फिर थती तग 
घरयाग जं चा शद्ासागर म २९९ वा देवहव म वा 
सी गीते जप षधयो चन्ये मण पी 
अयोध्या मश माय दीरकादिचैष्णवक्षत्रं मे जपः प दव 
स्थानो मे पने से जा्फटे दोता ६२९ ६-वह पंष्छर भ सी 
्र्मीजी कं 1 इससे उनके दरीन करके पीणो निन , 
जिनङमो कीच करतदैऽनकोपाती २९७ व विधानपुव्व , 
पजाकरके जो सन्पर धडा कुर सनता है उसकरषस कमम 
भ्यान देवत! सगभी तव करक क्रते हव कंदेते दं रेक, 
हमखेगं का जन्म मरतसण्ड नैन्होगीं क हम रोगी दीक्षित ही" 
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ऊरपद्मपुराण सुतनेगे ९९ सोमौ यो नहीं मन्तरसृनकर्‌ यज्ञम दीक्षित 
होकर-अपनेक्रो पोदाद्ररुवाले अक्रपर स्थापित कर्के वे फिर सुनने 
क्रे पीर.परप्र स्थान को जा्यैगे जहा जाकर क्षिग-जन्म नद होता 
है ३६० इत रीति देवगण चिन्तना क्वा करते व कहा करतेहै 
मौर हमने कतक परणंमासीको पुप्कग्ती रथ मे ब्रह्मयज्ञ 
कव देखे ०१ हे मीप्प्‌ इसप्रकार हमने तुमसे यह विध्रान कट 
य्‌ देत्रगनधन्रःतर यक्षोको सञ्॑टादुृ्रहे ३०२ दसा जो निभ्चय्‌ 
करके नानताहि;व जो यन्नमेण्डरु फो देखतहं च जो इसको सुनताहे 
सच सुक्तदोजाते ह यह हमने सुनाहे ०३ उसके आगो अव हम्‌ वह्‌ 
परुमाउत्तम शस्य, कर्हगे नित्तते र्मी पेय्य तष्ट पुष्टि सव होती 
है.३० चे शजन.। जिससे सव्र ध्रह्‌ सदा सोम्य रोजते ह ज- 
दित्यत्ररसेघार्म्प करके सक्ति जय तकु सात ढिन नहो तवनक 
नकततुकरःफिर जत्र सातवाद्िन पूणटोजयि तो व्राह्मणे। को भोन- 
न करत ३ ९५९।,२०६.-व सुबणकी सृ्पैकी मृति मनुप्य वेढे यन्न 
से वााधे इसे े खखवसखौ से जाचदितङरे छुरी व स्राङः 
वहु प्रासक्रे २०५ व ज्ूताभी द्विलप्र फिर उप मृनिको तानक प्‌- 
जम्‌ स्थापितर्रे घतते स्नानकगङे फिर वह्‌ मृति किरम सव अह्मे 
पूर्ण ब्रह्मण देदे परन्तु जहातकर ब्रह्मण वेद्‌ शास पुराण पदे हुये 
सिरे'्तो उसीकरो देना विपदे इस प्रकार दसवत च दान के रने 
-फा फट जन्म प्पय्यनत उत्तम आयोगं रहता हं ३०८! ३०९ व 
समग्र र्य सम्पत्ति होती है रह प्रानी क्रियां मर्म ङ्रिमीफा 
साद नरह द व मनप्या-को शानिति पुषिकोटेनीषे २१०वप्म 
से भी पिचिच् दृसरी च्वि चह है क्रि सोमवारमे उमी प्रार्‌ नक्त 
अता आरम्भ केरे व नक्ततवत रग्फे पण्डित फो चाह्धिये फरिजाट 
सोमवार पित्तवि३११ च भरसे सोमव्रारे-जपनीनन्िरे अनमर 
ब्रह्मणोक्तं! भोजन करानाग्ह जव नया मेसवार जपि नो उनन भ 
त्राह्मण। को भोजन करावे ३१२ व च्रा्यर्गा के णक घोनी त्रम 
.गोखा दो२ ससद्‌क्विचो चस्ते जान्करान्तिपम्तेनन्यमासम 
सिने सद्‌ मुरज प्रधम काम्परके पातमे स्पाभिन कर्ने हुगर>े पृश्नि 
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हो २१३ व उसीप्रकार छतुरी खरो व जता इसके संगी ह , 
यदमी मूर्ति किसी सम्पण द्गवाठे बरह्मणदीको दीजाय-अ्तमग 
को नहीं २१४ -व जिस मद्भखवारेको, स्वातिनक्षत्रहो उसको मह . 
की पूना करके दिनभर चत्‌ करफेःसन्प्याके समय भोजेन करे सं ` 
प्रकार जवतक अठ मी  तवतक मङ्गलक नेक्तेनत करता रै 
व प्रतिमङ्घर ब्राह्यर्णो कों यथाशक्ति भोजन करातारदै ; २१४५१. ` 
५ सुवणं की षनवाकर ताखके पात्रपर स्थापितेकरे ब 
पूजां करके वहमी सव्र क्ख से समपरणदीवारं ब्राह्मणको दिवि 
३१६ व नक्षत्रों के क्रमसे सात नक्तत्रतं जव-होजार्यँ तो अलयत्‌ 
अशिविनी से प्रारम्भ करे व पुनन्व॑सुतक बीतजारथँ तो. जबेपुष्यनं 
क्षत्र जवि तो पुष्यनक्षत्रकीं सुवणेकी मतिं बनवाकेर स्तान्‌ कराय 
२१५ फिर जैसा विधान दै वैसा जग्नि काय्यकरेठेसा कलेतत ` 
होतादै हे'्पोत्तम ! उसे सुनो ३१८ सव थह्‌.तो सौम्यरूप होजति 
हैव रोग सवं नेष्ट होजात ह देवता सन्तुष्ट होते ई ११९ नाग 
ओर पितर ठप्त दोजाते दै स्स्व नष्ट होजतिरदे ओर सनन ओर 
पठनेवार्या को भी येही सब फट होते ३२० जर्वकभी मरहट 
 मैदचर सूर्यं रोह ओर केतु किसीकी रादिपर आते तोये रो 
रह्‌ बरद मारी पीडा करते हं २२१ वरन्त श्स -त्रत फेः 
सवके सब सौभाग्य देनेवारे होजीति ई वं हे ' राजन्‌ कोर 
सदा भक्तियुक्त होकर इस तको करताहे ३९९ उसके ऊपर अप 
यह्‌ करके सव यह उसे शांति देते द शनैश्चर छीर राहु य 
छेके पो्र।पर चैठावे ३२३ व छेहिहीके मूषेणं इन रानेरषरादिक् _ 
को पंहिनाकर फिर ब्राह्मो को ददे व इनःसर्वो की परीतिके स्मि 
दोकारेवस त्राह्यणको देदे-२.२९ व. जिनको-दान्ति श्रीविजय की 
इच्छादो तो वे छोग शरमेश्चरोदिको की मृततिया सुवर्णकी दे कय 
हे राजन्‌ तके अन्तम इन संतर्होकी सुवणैहौ की -मूसियां देनी , 
कहीं २५ दसस. ज अपनी रान्ति चाहतेहो बतके अन्तर्म पु 
वर्णही की मूरचिर्यौं दे व त्रतके अन्तमं ब्रह्म्णोको भोजन भी व . 
य्थाद्राक्ति ग्रही प्रीतिकेखिये दक्षिणो -द- २२६ हे राजेन { इ 
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ध्रकार थहयज्ञ.करफे थोदेदी भ्रमसे सवकार्मोको पाज शङ्करजी 
से ज्ञान पानेकी इच्छा करनी घाहिये च सुच्यसे आरोग्यकी ३२७ 
तर अग्नि से घनकी च्छा करनी चाहिये सओौर जनार्दन भगवानूसे 
गतिकी च्छा केरे च सव जन्त॒र्ओं को प्रशान्त देनेवाठे मोक्षकी 
वाहुना ब्रह्माजी से करनी्वाहिये ३२८ यहग्रहयज्ञ सुनकर मीप्म- 
पितामहजी ने पुरस्त्यजी से पंडा कि जो आपने हमसे यत्त कटा 
उसर्मसु््यं चन्द्र मद्र हानि राहु व केतु दन छ का कहा अवर हम 
छर्ओका फर सुनावादते ह परन्तु थोडी यन्ञसे जिसके करने से 
ब्रषदिनके न्तके समान पुण्य मिरुतीहो हे मुनिश्रेष्ठ । ठेसाही उपाय 
वताष्टये जिससे थोदेही पभ्रयासते महाफर मिरुताहो २२९१३३२ 
यदे सुनकर पुरुस्त्यमुनि बहुत विचारकरफे तव चोरे कि हे महा- 
राज यही अस्थे श्वेतनाम मदायशस्वी राजाने ्ुघरासे अत्यन्त 
पीदितहोकर यन्तम वसिठजी से पाथा ३३१ दइटाटतण्डमे एक 
महावर इवेतनाम राजा हआ उस्ने देशोसमेत सतरदीपवतती सव 
एथ्वी फो जीतलिया ३३२ ब्रह्माजी के पुत्र वसिष्ठजी उसके पुरो- 
दहितथे सो वह्‌ परमधाम्मिक राजा किप्ती समयर्म सव्टथ्वीको जीत 
कर ३३३ जपनेवारे छछविर्यो मे श्रेएठ अपने पुरे 1 वसिष्ठजी से 
वोरा किं हे भगवन्‌ ! मँ सदस अश्वमेधयन्न ३३४ 
सो यो नहीं ब्राह्यणो को सवण रूप्य र््नोकेद्ी दान देदे कर करना 
"बाहताहू व हे गुरो! ए्वीपर अन्नदान नर्ही दिया वाहत्ताह ३३५ 
क्योकि जव सुवणदिकटी बहुतसा देर्दगा तो अच्दानसे क्या दोगा 
ए्रस्रफार सुवणादिकंकि आगे अन्न कुमी नहीं ह यह जानकर अन्न 
राजाने फमी न दिया ३३६ चिन्तु महायशस्य राजा वेतने रत्न 

यस अख्ार ग्राम नगर बाह्मण को दिये ३३७ च अन्न जख उस 
राजाने कभी भूरे भी ब्राह्मण क्या किस्तीको कमी नही दिया दूस 
के पीडे यहुत अश्वमेध य॒ज्ञकरके राजसत्तम ३३८ अपनी ध (५! 
जीतेहये स्वर्गको गया च वदां तीन सेव्य व्षनफ़ रहा वां से सय 
अलङ्कारो से भपित्‌ चह्याजीके सोक को गया ३३९ वद्यं अप्सरयें 
नाचतीधीं च सिरकी लिया गानक्रती्ी उम समयम तुम्बुरु 
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ओरनाररदुमि दो रन्धन्बैःवहा-अये रिः -कदरोनोसद्यपो मे 
बहतःउच्छेरकरार से गाघ्रावजन्य पनिखेग सफ इन्व फो 
अपने व्रशमकियेह्ये जनेर्कअद्वमेधादिदायन्ञ-करनेवरे त्म 
जौरकीस्तिपिपवेदोक्त मेनं सेकरेनेरुगे-२९१व्दरभक्रर ङे विव 
नह्मभिकम दसमदास्मा,राजक्तो मिटि पुरह्‌ रा पप्ापति 
अव्यन्तषीदितदोरदाया स्धरुःसोरधी केषासे परीदिति विहर 
ततम उन छनि च्‌ अष्सरा्यो को छदिकरतषसपव्यैतपर जाग 
चा एवहाीमहीवनरमे एक पुन्भकाखी नरकमपि मरापदाप्‌ 
उसे हीकर्मपुनेदीर्थीसेष्ठठाउसाकर वह्‌ राजा त्राटनेखो ४४ 
तवं हेराजन्‌प्रीवह' सनि विमानपर्रदकरहस्वीशिरकषरदी,गय | 
इसप्रवीरं रह हाद चट्तिज्चाएते वहुकालं व्रतमया बह तुय 
दानी यजां वाणा 
स वकहा व पैमण्ह्िया 0 
-इष्षदर्षलव सेदर्भित्र ५ जनिः पसक सोह रतिः ५ 
उन्‌ ्पिषठतुमि से चन धीखारे ठ दे गिरन्‌ ्षुवावि तरणि 
व कनि मन उ नरवाना कि्योहेमुनि ` 
 द्दसीसे नेन्ञे कोधो सताती ८ न 
8 पनिसे कदी ता मर्दमिनिविसिएजीष्डस र 1 
पोलेन्ददसकििरनिन्छी िशेवधयततुम्दीराहम वरा 8 
निद्कुठनी धत किसको नदी मिती ३८८२ ध 
दरस वतेप्ये भोगुवेन्‌ द्ोतेै वेजत्तद निपा नकोनेसे सक 
प्रहि ४३६१ सदे सजने उत अन्नफो धेड सकर ङः | 
दिया नदीनं रिवित ठि कि ह गुरो टमेव उपायत ` 
जिंसस कि विनो व्यि 1 विष, 
जी भेदिकिदककौरणपितादितंयेकष रेसभीशीतारमा 
तमतो इसमे पभीमवाय नही ह ३५३. सी दि नव्या । 
देसे बह तुनी फट" एक विनत नप्‌ र, 
चे ५०.उन्देनि असवे चज्ञ करना आरम्भाय यतानि 
अच्छे जन षि कोते चेदि हीथ जी दिये १९२ | 


~ 
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न्हेमि अश्चको धोद समन्रकर अर्म कुठ मी नरहिया से कि 
आपने न्ही,दिथा तंत्र वहुताकखके पीठे वह राजा जाकरगद्वाजी 
के तीर पर तक्र हुअ१३५६ उसके भताफः से) राना विनीताघ्य 
मायापुरी म॑ -चक्तवर्ती राजहूये बहुततदिन रज्यकरफे वे भी स्वर्गे 
को गये जेमेरफिःआप्र गयेवेः२५.७पे गजाभी डसीप्रकारसे क्षधासे 
पीदितहुनेयेञतैकरि पुम हये मध्य॑खोकर्मे गङ्ग नर्द तीर एकर 
तर्पयेत ५८ मोदस्य समानं प्रकाजित दीक्षिमान्प्विमान 
परन्चेढकर दैवताके ममान वहान्जपना श॑रीरच सपने पुरोहितको 
स तीनाभ था व गद्ाजीफे किनारे यन्न 
फ्ररदाथाण्सिजेखक्रर उतः दिजोत्तभेते 'उस रानाने खा ३६२ 
-तव छ्थीभिटनेक्रा;कारण होतनेःउमसे कटो कि हे रजन्‌। जर्ष 
निख्धेनु घृतधेनु दु+ जटथेनःव रसधेतु ठान भिधिपुल्पुकेकरे 
रिस अप्रतपा व्रा ज्धरिहित स्वग्णैमं विराजे ३६ रजवतफ 
स्वर्गे स््य,आौरे चन्द्रमा त॒पतेःवु,प्रकाशित रएेगेतवतफ जप 
मी स्वर्ममिंसखनेरगेजवः उसप्रकार उसके पुरोहितं होमि कहा 
तो राजर्नेउमते तिश्येन'आदिक्राधिधात्र मखातवे चह पोदाप्रि 
पत्त सनेदिमं तिखधेनु भादिक्रा विधानं तुममे करते दं ६३ 
३६४ सख आढक तिर्यफप्तो धन्‌ चनाई जाय वःचारअद्कि का 
भक्ता चच्चाचनाया जायं उन रीन के पेर ऽके दण्डे चनायेजाथ 
वउजसिपप्पे। के सन्दर दात यनीये नारय॑-३६य्‌/ चन्दन कर्युराद्रिसग 
न्वित परय उन दोरतोकी नासिका वनईजवि घ गडकीःनिदा 
निर्माण कीजतिपुतरारी मोखी की उ षवनिजाय ए्मी रपकर 
छसे अष्टा भपनो- सेभपितकरे ३६६ -देमी अच्छी बनाकर फिर 

सुवर्ण की सीं कलि्पितग्ररे चीदी ॐ खम्बनवि कास्यपान्न की दे 
हीरे जेमा फि धेनुर्न का पिधाने वैचेटी सच करे फिर छसये, 
पीठे पेदिक,. वी पराणिक् मन्त्र से बराह्मणे चिपिपर्व्यफ सट्न्प 
पदकर ददे चं शस धेने खगेचस्प परं स्थापित मरके चयन्कने 
आान्हित करके ६्णदे८सृत्रमे अच्छरीतरहा वौथरे.व परग्त 
उसी फे मद्र धरदे संन अन्न उप्त भणे सोजन्ये दिये चेर्रमन्प्र 


६४ पदयपुराणःमाष सृष्टिखण्ड भ०१ „ 
सेःपवित्रक्घर्‌ ब्रह्मणेको दिदे.२६९व देनेके समय.यष पम पठे #- 
द्रो ०~अन्न्ोय वहू तुरत मम .प्रानहेतु रस सात॥ १, 
"{{, --द्विजअर्पिपिततिट्षेनुमम करुफामनापसात ३७० "` ,` 
ग वत्रा फिर सेनेके समय यह्‌ मन्त्र पदे कि-; , ; , ' 
^;""दो° -सै-कुटुम्बके अत्थैतव्हि यहण करतहो देवि ॥1/ "= + ` 
17 ह दोथजमासर्हि काम .सवानिमनकरत,सुरसेवि ९७१ “ 
ष 2 न्रपसत्तमे। इस विधिसेद्रीहु्ई'तिर्धेनु सब कामक देती 
दसम छकर्भीः सन्देह नी है २७२.दसीभरकार फुम्मफो भेनुकलिपत 
करके अन्ये सवे तिख्धेनुफे समान बनाकर जरधेनुविधानपेन्राह्मण ' 
छो दीजाती ह तो तुरन्त सव,कमि क्र देती है.२७२.जेो.धेन षे 
मकारसे नहीं दीजीती को अद्गः (५ रहजाताहे,तो वह परा-- 
वि्रीके पतमाने सच देश्या से चटके दाताकोनरकारमे थिर 
७४ ्रसीभ्रकारः त उक श | 
कामो फो सिद्धकरती है ब कांतिक्तो.षदराती है ३७५;व हे राज्‌ ` 
इद्सीकारसिःजोकानिकमासर् 1 -दीनातीहै.वहं सम कर्मो 
को नित्यःदेती.रहती है व ट देती. ३७६ ' 
{दसरीति सेःसक्षपर्त- व विस्तारं सित भी तुमसे हने सव शा 
(अब्र छोकक्रत्तीनह्याजी के कय एकं अर्थं फरको केह २७७ 
हि साजसत्तपं ! जो ण्या व क्षधासे पीडित -होताहो,कासिक मासम 
इस्‌ पे्व्वतपर्‌ अवि ,७८.व रजनो ओषधि्यां से सर्व -प्राणी धना , 
करजह्माण्ड घ्रनवि उमे दन्ता "दनव गरष से.युक्तकरे २५१. 
अकार सष वीजरतदिक सेध करके छाठरकत ॐ स्य ` 
युक्त षरे भिरक्िककी शख दादशीक्रो २८० अथवा कसिष्- 
-की विणमासी कोपर किसी मासम नहीं मक्तिमान्‌ मनुष्यजफ़ 
गुरु वुरोदितको तेदेवे ३८१-जिसने ,परह.नह्याएडदानि कथा द 
राजन्‌! उसने नेह्लाण्द,केमीतर जितृने भार्ण हँ उन सर्गोका श 
-करदिया-यदं तुमसे कषपतनेःढमने वणंन्‌ किर्या ६८२ देराज्‌त्‌। म 
उत्तम दर्षिणोओं से समाप्त बहुतसेःगृज्ञ करता उसको बाहिये 
,यह नह्माण्वदानयन्ञ विरोषरीति से करे २८३-क्योकि-जिसनि सर 


॥ 
१ 
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ब्रह्माण्ड का ठान किया उसको फिर क्या जप दान रना व॒ गं 
क्ररना वाकीरहा उमने सव कुछ दिया किया व पदा ३८९ गजा अः 
पने पुरोहिते बोखा करि हें विप्र ब्रह्माण्डदान का विनान टमेक 
जिसके करने.से हमनोक्षातर क्राख्देशा व तीर यह सय कहो ३८५ 
फ्रिमिसके करवे से हमफटफे भागीहवे वहस ₹ुस्सित भावने शग 
हमारी स॒क्तिदि ३८६ विनी राजा शवेतसे वोर कि है राजन्‌। 
उस राजाके पुरोहित उस ब्राह्मणने एेसासुनकर राजसे सव धातुओं 
से युक्त सुवणेका व्रह्माण्ड वनवाया ३८७ उसपर सटसनिप् सुवर्ण 
फा एक कमर बनवाया उम कमरे उपर पद्मरगमणिय मे मूषितं 
वरह्माजीं की सूर्भि स्थापित ररवा ३८८ व व्रह्मा के दोन ओर सा- 
चित्री व गायत्री को स्वापन शिया च सव ओर सव श्रदपिये ओर 
मुनि्यो को स्थापित कराया ओर नारदाद्रिक सव उनके पु व 
द्न्ढादिक सब देवताओको मी उनके समीप स्थापित कराया ३८९ 
ध बरह्याके आने सम सुवण की मूर्तया वननराकर्‌ स्थोपित्तकीं फिर 
वराद्रूपी भगत्रान्‌ सनातन गी रक्ष्मीसरित मरि ३९० नीरमणि 
य मरकंतमणि की बनवाकर तव मृपणो से भूपित करवाव गोमेदं 
मपि्योमि मी उम वद्धिमानने उनकी सोभा कराई २९१ च चन्रमा 
क्री शोमा मोतिर्ो से कराई व सुस्थं की जभ हरपि च।ई च जन्य 
सव थर्होरो सुवर्ण के मृषण पटिनाक्र शोमितक्रिया ३५२ बरनि 
पुण थव व रजको बुखार सुरणं से मतगुनी चाद ख्गपाई च 
पवाद से सतगुना तात्रा वत्ता्रेसे मतगुना कासय गिव्यया य्‌ करय 
से सात्तराना रागा न रागेमे सातनुना सीमायर्यीमे नै नतनुना ल 
दा३१२३१४ सातद्रीप य्‌ मात सम्‌च्र जीर सात दुटपःपनं इम पुथ 
दुसरीसे सातग्नी सख्यानि वनाव ३९१ यन्न सेर मयप्राभी चा. 
सही फे यनवाये ववनफे जीवन्न सरणे निम्माग ठग्ये ३९६ 
छे खन्न व उर्रस्प्ति दणपण व स्ना आ मव दमरीतिमे यनया 
कर सी्थम उस परिचज्नणने दिवाया ३१, व यन्य तिमी जव यह 
ठान फरनादो तो उते मी वाद्विये फि कुरुसेत्र गया प्रगान शमर. 
कण्ठक दारस्न प्रभात्त हरिहर पुष्द्र ग्ट ध्नम्‌ श्न्वमा 
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५ पद्मपुराण मापा सृधिण्डःप्र ९1! । 
सर्य के प्रहणो मे दे जिम दिनमे कोई चिद्रहो किप तिधा 
हो दक्षिणायन व उत्तरायण की सकरानिति हो ३५९ व्यतीपात यो 
म वहत्‌ गुण अयिक पुण्य उप्ते भी अधिफ़ तुला व भीन सकर 
न्तिके दिन दानसे पुण्यहेती है हे राजेन्द्र इन समर्यो मे यह दन 
व्वाहिये चस कुछ अन्य विचार न करना चाहिये ० ०'एकं अपिः 
दोत्रीकी मृर्निभी सवर्णैकी वनवावे जो किं अच्छी प्रकार्िति वश 
से युक्तो व उसकी परली भौ वनवाकरअच् प्रकार पूजित करः 
मूषण पहिनाकर ०१ व अपने पुरोहितकी नी सपक्गीक मूर रन 
कर भूषित पृजितकरे व अन्य ब्राह्यणो की सूर्या भी वनचि बर हूः 
नर्द तो अपन सपन्नीक पुरोहित नो व अन्य सपल्नीक चौवीतेभ्रा 
ह्णे। को निमन्तरितरुरे ४०२ इन स््राको अगदी कुण्ड आ? 
भृषणदे एमे इनरोगोकी पूजाकरके उनके आगे तेटङ्गर ४ ०२ब 
द्ध न काकर वारवार प्रणामकरे वपुगोदहित्तके आगे हाश्रजोडे ४९ 
व कटै किये ब्रह्मण निस २ पदराल्ैकी दरच्छा करते पक दिर 
ज्यं ब फिर आपभी पं कि -आप छग; परसंत्न तो द न॑ करयो 
4 प्रसननताहीसें हम पवित्रहोतेदै ४०९ व आपरोगोकी प्रीति 
वग से ब्रह्माजी प्रसन्नहोततेह व ब्रह्माण्डदान ठेने से जनार्हुनपमग 
वान्‌ सन्तुटहोते द ४०६ महादेव भगवान्‌ व देवतं के राजा 
इन्द्रभी सन्तत मते प्ये सव नाह्यणो के सवाहनं से मरि 
यज्ञे आ यह यजमान परा््धनाकरे ४०७, व येद कर पारगामी 
ब्राह्मणों की देसी रुत्िकरके राजा ब्रह्माण्ड अपने गुरुको ठेदेः नस 
डे राजन्‌ । इस निधाने वहु राजा ब्रह्माण्डदान दैकर सुव का्‌। 
से ठत्त्टोकर स्वग्मको चरागया व उप्त राजा के गरु ने. वद्‌ ६4 
ब्रह्माण्ड सव ब्राह्मणों के साथ वांटखिया ओरोकी दक्षिणामे आपे 
साग डदि च अपने ब्रह्माण्ड मेँ ओंररोका भागरमादिया क्वि 
वरल्यण्डदारा आर मृमिदान एकको न छेठेना चाये इससे जो अ 
केख ठेताहं उसमे अन्यन्धे नहीदेता बहवरह्यहव्याक्रो पतै 
सवके म ं ठेकर कदे फि यह्‌ इतने का दानहेफिर्‌ सवक घाट 
दे,९०८।११ व जो कोड ्र्माण्डदान देतेहृये को देखे ह षे 


पद्ययराण भाषा सछिण्ड प्र ०1 ४६७ 
पवित्रहोजाति दै इमम दर्भनमे भी मृक्तहोजाते ह इसमे कुछ भी 
मँगय नहीं हं १२ च व्येष्टमास कँ गुखपक्षर भीमदाच्जी के 
उरसव का परि्णमि जो ठेखता हे उसक्रो भी वड़े यनेकी कियाका 
फख्ोताह ४१३ विना यती के जिम टोक्रऊो,जतकारत्तां जाता 
है उसीको देखनेवाला भी जार्तहि व हे राजन्‌ । जो भन्तं अगे 
कर्ते ह उससे सदा गाओ क व्रणाम करना चाहिये १४॥ 

1" दो? ^ सीरमेपि श्रीमतिनस ब्रह्मतता. अरु पत ॥ 

"1," तुरहुरेकरतप्रणाम हम जनिदिारयमदूत ४१९५ 

स सन्चकेँ स्मरणमाच्र से गोदाने कय्ने का फएठहोता है ससे 

तुममी हे रजिन्द्र । पुष्कर उत्तस॑तीत्थ मे ४१६ उसमे भी कार्तिकी 
पणसासी म विगेपफरके गोढान न्ये क्येफरि चदि सीहो या पुरुप 
हो नो कंछपापकरता है ३७ पुष्कर मे स्नानमाचर से वह्‌ मवनष्ट 
दोजाताहे क्येफिं हे भारत ! समुद्रप्न्त एन्यीपर जितने तीर्थं 
हे ३८ मे सव कार्चिरी मे परसकपमे पिनेवकरके अत्ति दं १९५॥ 
' ` 7 इनि थीपाम्नेमहापरणेनष्ठग्वण्डभापातुरपरेनह्नाण्डदान 
"४7 "५८, ॥ नोमचतुध्रियत्तमोऽव्याय ९ ॥ - 


~ ~~ 5 


, -.-,- पेतीसवां चष्याय॥ , 


!इतनी कथा सनेकर भीप्पजी ने परस्त्यजी मे दुखा परि आपे 

रोपीं जश्रय से यक्तसव टम मे कहा व जिमघ्रकारमरजा 
श्वेतते'गपने गम्यो ब्रह्ाण्डदान द्विया 3 परर इममे द्म ठत्तान्तके 
सनवर हमको वडा आश्चर्यं हृज। ॐे। कि मरिभस्परे, राजा श्वेते 
हहियां चारीं च पिना अदान क्रयेहुये हननी भवा उनको ख्गी २ 
सो ह्म यट पुना चाहते हं जा रजायेग व्व पर हयेर्ट्‌ म 

अन्नदानंहीते स्वगकों गये हं क्र्योमि स्येन यन्नि टं जर मव 
-यज्ञाका मर असी हे २ फिर उम मरहम राता गवती मनि स्मे 
नएहीगदे जो फि उसने अचनद्रान न सिया ओग्कपिपयोनि भी ञमे 
यह्‌ घात न निम्बा जिन न्चप्तण्ना जस्त पादत्र नि दन 
तो एमन्गफम न्ख जात्ताह्‌ सान परम्लोर मे जाकर उमका पन 


॥| 


७६८ पुदयपुराण माषं -सृष्टिखण्ड मर ५। 
भोगने .को.मिटतहि व अक्नय स्वर्मवास्त मी मिरताहे.९ ब्रह्मण 
खग सदा यही कहा करते ह कि अनदान सव दानो से गरष इसी ` 
ति अन्नदान 'करनेद्रीसे इन्द्र तीनोखेक के-भोर्गोको भोगते.हः६ब' 
प्रस द्िजोत्तमछ्ोग उनको शतक्रतु कहते ह व श्टसी सगनष्ठीमे 
पिर गजसत्तम छवेतमी ७ स्वगैकीगये यह सवहसने अपिसेः न 
इस विषधक्रा ओौर भी जो कोई दरतिर्हासही, तोष हासते! 
मी हम सनाचाहते आप॒ किये तवपुररत्यनीन्वोठे कि हैरान 
न्‌! युद्‌-कथानक पुव्वैकाछ म महात्मा सगस्त्यकुनिने ९ श्रीराम , 
चन्दजी स शरदा चह हम तुमसे कर्देगे यह सुन मीप्मजी ने शिर 
श ये राजसन्नस श्रीरामचन्द्र किंस वंशाम.उौपन्रहये १० जित्‌ . 
सरम्त्य 


स्त्य ने पुराना-इतिदासा कात पुस्त्यसरनि ्रोटे$ ` 


ये महाब शरीरमृचन्द्रजी रुव मँ उत्पन्न हमे थे पष जिन्हे, 
दामी देवकार्यं किया कि ठका जाकर राचणं,को मारगखा 
ज्र अकर छष्सि एथिवीका राजप ऋरनैरगे तो उनके यहा करुषि " 


कोग आसे १२ व वे.महात्माोग-शरीराघयेन्र ढे मन्दिरमे पष , 


उनमें अगस्त्यजी मी ये उनके कदने से दारपारने वदी दीग््तात 
जाकर पुणचन्दरमा.के स्मान उदुयहप्यमजी को देखकर कर 


१ ५ 
पिरयो का आगमन जनायौ -१ ४ र हे 'मंहाराज कौसल्यानन्दुन । , 


याप्रका कर्णो [ज्रानकी रानिक्राञ्मात-बहुतपअन्छाहै ककि. 
आज्‌ आ्क्रास्रभ्य-अभ्युदय प्राप्त हुमा काकि दि रधुनन्दन 
निये। समेत अगण्त्यसुनि दारपरुभये-द उन पूर्त 


जीर 
मान.नक्रणितम॒नि्योको ययेह सुनहर श्रीरामचन्द्रजी हारपरारं ` 
से पे फ-तिवेरा सुतिवाकीससमूततैकः वरह खिवाखातू तै , 


0 करवा १५; 0 | 


सा का अवेदा कराया उन सुनिर्यो-कोषाय , 
ह्ये व कष्-हाथलःइकर प्राम करके बोले श्रणतदयोकर सर्वक 
म साज-जत्र.स्रभनिरोग्र सुव्ण-की .सारेदटोहये दहथव 
नीच मवतः फे वेट सेःचिचविचित्रःकुगासन्‌ं प्रस 
पल्धैकं उलके पुरौटित वसिष्ठनीने सन सुनिर्यो-ो¶ा् 


| 


पद्मपुराण 'मापौ सृष्टिखण्ड प्ट 1 ६९. 
आचमनीय च अरष्यःदिया.१८1-२० घ श्रीरामचन्द्रजीने सव 
ऋषियों की वुद्रा पूरी तव नेदवेत्ता हरषिलोग यह वचनं घोल 
किह रघनन्द्त आपकीष्कुलार दे" सर्वत्र कुगर वनीरहै बस 
अव माषको कुरी देखर्करहमलोगःकुशरीहुये ओरं हम रों 
के शघ्रुकों आपने मारटाखा इससे आनन्दित होकर हमखोग जा्यै- 
गे २91 6 रघनन्दन।'दु्टाता सघ्रण आपकी पनीको हरटे- 
गीयांथां उन्दी आपकी पनी करे पराक्रमसे.छतकहुजा २२ हे राम] 
विना किसीकी रायता के अके आपेने,उस दु्टको मारा जैसा 
कम्मं आपने कियाद उसका करनेवांखा अन्य कों नहीं है रसो 
आपतते सम्माप्रण,करतेकेखिये यहा हमखोग अये थे अवं श्यापके 
दश्चनस पविच्रहुये दहे रजिन्द्र । आपके दर्शन से तेव तपस्वी सेग 
पवित्रहोकरछृतात्भहये २५.रावण के वधसे आपने हम छोगो के 
जमु पाठेव हे वीर +.दसाजगत्‌मेःआपने पुण्यं समयदक्जिणा,हम 
रोभोकरो दिया २६ हे अमितविक्रम राघच. वदेभाग्यकी वार्त है कि 
आप बढते ह जव आपको देखा ओर सम्भाषण किया अपने आः 
रमो पर जति-२,ऽ जव आप वनर्मे पठे ये त्तव हमने एकं नद्रधन्वा 
दिया ध्राच्प्तयवाणदो तरकस व एक्‌ कवच.अर्प्पणे कियाथा २४ 
्रिरभमी कर्ममा आश्रमधरभापको जानाचाहिये पसा कहकर 
० अन्तद्धौनहूये २९ सव म॒ख्यमुनि्य.के घले जानेपरं 
धम्मधारिर्यो मं भेषएठ-श्ीरामचन्दरजी चिन्तना करनेछे कि टमो 
किर भी एकवारसवकि आश्रमपर नहीं तो अगस्त्यजी केलाश्रभ 
पर,अवर्य जानाचािये'र्योकि उनसे हमने प्रति्नाफी दे फ त्‌- 
म्हरि आश्रमपरःफिर सर्वगे कर्पाफि उन्हनि कटा टे किदे रुन 
न्द 1 फिर भी हमरे जआश्चमपर आना हसंसे अगस्त्यजी फे समीप 
हमको.जचश्यही जानावादिये ६० । ३१ च जो अन्यं कौ देवं 
कास्यं गुप्त ते ररहेगे चह सुनना चाहिये इसध्रकार समित तेजस्वी 
सप्नयन्छरजी, के चिन्ता फरतेही ररते २२ फि हम धरम्‌ धर्म्मरुम्म 

करेगे क्योकि धर्म्मटी परमगतिदःदग्र सदस पतक उन्देनि राय 
फिपा.३६ घ ठान रेते र्‌ यु यत्ति करतेही करते सषा मप णकः 


७० पद्मपुगण मापा सृष्टिकण्ड प्र९ 1, ` 

वषै केरसमान वीता व इसप्रकार धरम. से)महात्मा रामच 
परजोओक्ना पाटन कररहेये दे "क्रि एकदिननं उसी एरज्य ग रहे 
त्रास कष्ट व्राह्मण अपना सतकपुत्रठेकर रजिदारपरः आयं 
द८व कदी अमद रूखीनारत.मसमगप्रनेपुषके सने कहुनेठा 
द्व, जानत्रा कहे "पु मेने प्यैजन्ममे कौनसा पाप क्रिया ३६ 
जो तञ्चःपाचवपै के विना युत्रावस्थाही पव्रहुयेः १५७५: मर 
ह देखताट् र-अक्रालमे कारःपरसिहोननमिरेदध"लके स्थि 
तु रितके-कार्यौको पिना^पियिहूयही यमराजे स्थीन्‌ यः 
थ २८ त्रु राना रामचन्छही कै पापसेःअकालर्मे हतक हना 
क्योकि वारहत्या च्रह्मदत्याव हत्याय सव रामनन्ददीम २९ 
क्यूरकि हे एव [ग मेरे पैकहीपुत्रथा सोन्धसे ज्वं सरनेपरपि 
नरह) वेखताषज्न मे.खीसहिरत एतकहोतारहर यस व्राह्मणफे सव 
तो युक्त वचन ्रीरोघवजी ने-सपनेशरानोसिुने ४४: 
नह्िण-को ककर, विनी से धीममिन्न्द्िनी वीरः 
परयमिन हपरङर कौनसा काय्यै करना चदय 7्अरव कितो 
अपश्रुणहीः 11 क्वागिररी 
अव दस ब्रह्मण वच्चत-सुगकर हमारी होम्‌ जन्‌ 
ह्भका्-दीनदोक्र महाराज नेःवसिष्ठनी से का तोडी 
न -अगप्रेविःपकःश्पियके संप्ीपनमामे वेर वंह 
वच्नत्योरे दकि हे,रमचन््र॑जीभ" सुनो निकप्तक्नकार करट 
वीत्ताचल्ानातादै.खथगी श्र सुत्ययुग्यातो 'सवकुछ हरण 
केका्ितधिणणछलोरदनाह्मधश्सी नदी्विलादैत्देताधा नौ 
त हदो सीकर सवल्योगरःबकरार्खो न्ह मस्तेषेव स्रि. 
जीह-लोतेधिः्धथमिरित्ताघगसे पर्माणसर्चिमरोनो स्यतत 
देते हो त्न्म्िम्मे वैद्व 3: 7 दाध्वतीः 
वीच मेङ्कःतसस्य प्रोदनामीग्होप्ररा ऊभस्मतके कपा धैः 
कै-एर्कपादर्मृ मधम ० 2४७ तिवं चाह्मणाद्ि ;चिर्ण-ज 
तन्ते मधेशी हुये तव किर धम्म फ -दूसराग्किरणा पुरणेहोजया, 
श्ल्वृदतनेम-तरेतायुग निति हापरकगा तवे पोत्तम। अधम, 


पद्मपुराणःभाषा सृषटिखण्ड प्र = ] ४७१ 
चर अपत्य य दोने।त्रदनेरगे च उत्त दपर युग मे तपस्या करना 
व्यो मे जाग्ाव चे रोग केव्रख।जप यज्ञ करते थे इसमे जपही.मे 
धम्मं रहताथा प्रन्त्‌ जुष तप नरहीकरनेषाताथा रु^कथोक श्रः 
को तपक्रनेका अधिकार कचियुगादी मे दोतादे'परन्त्‌ अच जनः 
कठ इसं त्रतायग मे आपकेही, राञ्य मे वदी उग्रत्तर तपस्या ५०। 
५१ एक दुवि श्र कर र्हा इयसे यह्‌ बाट फ़ मनक होगयाहे 
स्योक्रि जो को$ दुमं्ति मनुष्य सवस्मै वा अकता््यं राके गज्य 
मे |करताहै ५२ हे राजघादैट । वह तीव्रदी परत्रपर्यन्त केलिये न्‌- 
रफ को जताहै ५२ ओर उम पापक्ता चोधाद्रूमाग राजाको होता 
उसदिये'जप इस विषयमे यन्नफरे च जाकर उम दुष्ृतकोदेखं म 
प्रकारमे ापके धर्मक खद्धिःजीर वर्की भी बहततीरोगी दुष्र५५ 
अर यह्‌ बाटक्‌ जीजावेगा यदसुनकर गमचन्द्ं जी आशचयेममेते 
अतु आनन्दको पाकर खक्पण सेवर त तुम जाकर उस व्राह्मण 
कौ समक्नाओ ८६५७ व उस्वेभ्वारकका ञरीर ते कुप्पीमे नर 
कररधरदे ओ उमर्मे नानाप्रकार के सुगन्धित | पुराद पदार्त्थ अतर 
फुटेलआद्िसुगन्धित्तैल मस्र ५८ जिसम है स।म्य।उस वारक 
का रीर मडकर विगद़ न जव्रे पेमा उपायकरो जिसे सहजर्म 
करनेवाले इस वाखक्का रीर रक्षितरहे वही -यनर्रो ५९ उसी 
यिपत्ति व परिभेद जैसे न हो चैमाकरे दप्तप्रकार शुभरक्षग वारिः 
टक्ष्मणजीको आन्नदेफर ६०;मनमे पुष्पकवरिमानका ध्यान करके 
कटा फि है महायञवारे ! शौीग्र जाजाभो श्रीराघवजी फे नङ 
चातर जानकर वह यगेच्छ्वारी सुव्णमेमृपिन पुप्यकविमानि ६१ 
एक मूहरसभरम श्रोरात्रवजीके समीप जागता च हाथजोद फर वोप 
पि ह गचय नराधिप) तैं जागया ६२ हे महायाहो! जो जाप 
दिदह्ुरथा बरही म आपकेजमे उपरि्थिनहूला दमा सुचिर पण्य 
का वचन सुनकर महाराजायिगल ६३ सव मभम्मद ऋषिम 
प्रणाम फरक उस पिमानप्र आनद्य चन्वा चाण व वड दर्मट 
लिया ६९ च टक्मण अर पर्तश्ने नमग गनज्यक्रौ रक्ताक्छने त 
निमेन कदे ग प्र परम अयोध्वानी ने यधप विदान उम गुदर 
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९७२ पद्मपुराण, मत्रा सुशिखण्डभ्म ऽ. | 
तपस्वीको एकाग्रचित्तदोकर ईढा.६५ फिरुषिमावानपव्ैतपरं ऋ 
हृद उत्तरदिशाकतो गये फिर महाराज दपण समान निल पूरं 
दिद्ाक्रो गचे व्‌ उसे; सुमाचेोर से य॒क्त॒रन्देनि देखा फिर शर 
रघुनन्दनजी दक्षिण 'दिद्राको भिरे, ६६ 1 हएक परव्यत्त के उक्त 
ह वड़ा ५ नेदेव 
- तीर तपकरतेहूये एक को मी देखा;जेों फि प 
कीःठाखामे, नीचे को मुल-्ग हये न्लटकोःशा सान 
हये तपस्वी के समीप जाकर ) ६८६९ श्रीराघ्वेन्रजी घोरे $ 
हे अर्मरप्रभा। तुम्‌ घन्यदो यह तपकी खि फिसयोनिमे ददन्‌ 
करके कीजाती है,७०.हम दञस्थजी के, पु्रामचन्दर है पुम 
कोतूह॒रके साध छते दै दस तपसे तुमने कौनसा त्थ विचा 
स्वम्गैरोकहीचाहतेदो वा अन्य क्रु ७१ अथवाःअन्य करिसीडेपिपि 
तपकरतेदोष्टे तापस ? हमार स॒ननेकी शच्छाहैः ससे कटो तुम्हार 
कल्यणिहो तरौह्यपाहो वा हुन्ययक्र्ियहो-७२्‌,अथ्री तीस 
वैरयहो वा शदो सत्वहीःकदः क्योकि. स्वरगेदोफ पनिके विये 
सच्यव्रोलना मी तपहै ७२ वद्‌ सीर्यिक्रःराजस्त व तामसक्रे मेद 
सत्यासक तप मी तीनजकारका होतार जगरत्‌कौउदयकेयिये त्रम 
जीने जो,सत्यात्मकर तपःउरखन्नकिंयाहेो वह साचिकहै 'जिसे नाह्मण 
रोग करते द ७ व सो्त्रप क्ननियो के तेजकेटिये उत्पत क्रिया 
वह राजसकहातारैनवीजो दूसरेकोनष्ट रषट"करनेके | 
है बह आगुर नामस ७५९ जोःसर््खोको 6 रताहव 
अद्घंकोःरुधिर्मयोरतो है अथवा पशन तापतादै कितो पिदि 
हीःको पाताहै कितो-खतकहीःदोजा तारैः सो, वही ८ आ 
सरी मावह हम) जानते द कितुम को -दिजोन्नम) नही हो सव्य फ 
हतेषटये तुम्दारी सिदिदहोगीव मिथ्या कहनेस्धाणजायैगेः ७७ सर 
रतातत सवकम्म करनेवारेशीरामन्न्द्रजी फे रेस वचन सुनकर 
यैतेह नीचेकोदी 9. कयिहुये वहवो क्षि ,७८ दे, द्पशचष्ट । 
आपः्यच्छीतरदपसे तो जये बहुतदिनो-के, पी दिगबा६ दिवे ट 
राघत्र। हे पापरदित। ततुम्दारा पुत्रमर्तरव^तुममेरे पिद मृतो ५५ 
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पद्मपुराण साप सरि ष्रण्ड प्र । ७२ 
जधा हमृरिदी नही तुम ते सुवे पिताहो कयो फ राजा सव कपि 
ता होताहे इससे तुम पूनारूरनेके योम्यहो क्योकि तुम्दारे राज्यम 
मेनप व उम आपका ची भरागदै सोसि ब्रह्मनि पूञ{कटमे 
जव्र तप बनायाहै कटियार निस्ते राच्ये कियाजायनगा छठा अघ्रा 
उसको भिरेग हराम! इरे हस तस्दीलोग वन्वन ह आपी 
सोम धन्य जिनको चिना क्रिचेहूयही तपकाणर भिखताहं € ०।८१ 
वदसे विशनोषननापइस वात से धन्य किः जापर राज्य मे तपस्वी 
लोग .निर्हिप्त त्पक्तरतरे है! इससे दे राय । तममेरे तपसे भिदि 
छो. प्ाो ८२ व-जो आपने कटाया करि वह्‌ तप किततयोनिमे होना 
ह सोभ्न शद्रयोनिमे उ््होकर एसडगश्रनपको करत ८३ य 
हिरम । य चाहतं क्रि ष्टसी जीर सेजारर उवता होजाऊॐ हे सः 
जन.¡ ५ भिण्या-तदौ पदता फेव्रर देनो ॐ पनेटी री दन्ठाने 
करत <४ दे रकुरसर। सुञ्रको जम्ुक नापर गृष्रुसप जानि त्सा 
उमके कहतेदी श्रीरमच्न्छजी नं चमकना सह निकास ८५ 
च मिगरानु मे बाहुरकरक्ते उका गिरकाटडास उस शष्रफे मारजान 
पर इन्द्र अगरनिञ्जादि सघ देवने <६न्सल्‌२ कहर वारर श्रीरा 
मचन््रजी की, भर्जसाकी च चेवताज दी कोहर सुगन्धित पुष्प री 
चपौ ८७ आक्राञ से बाद्कषै भरेरणा मे राघपजीरे उर ह्रं 


अतिप्रसन्न होर >वगण वाक्य जाननेदाखो मे श्रेष्ठ श्रीराघचजी 
से वोखे परि =८ देदुमहात्रन रघुनन्नसे । आपने यह्‌ दे ताने तः 
फा््यं पिया इससे हे राम ।जा जप चाहमेहा बह वग प्रणम् 
८९ च जापके हाथासे सरणप।(त्र्‌ यह दन्र घरीरमहित > विधै र्व- 
गरो चखानयः देवनां का पचन पुनर एसय्रचिन सोव्र श्र 
रघनजी ९० दाव जोड़कर सल्ननेत्रवाठे इन्द्रम योटे ति देने 
गण्‌ । जो हमारे छपर प्रमन्धदह। उ हमः चरपनिफ़ योस्या “१ ब्र स 
हमारे कम्म से ठ्तहयेहोज सो वह व्राह्मण कापु विव तमयति 
योग! से यदी बर इम चाले ६ ५२ कयाकि॥ 

च्‌}° मम अपय परित्रकर चर \ सेते पक शान दूत्यपा्प ५ 
मो अकारं सस्यहू प्रिचाग 1 च्यु गयु ~य न्प्ल ९६ 


७४ पद्मपुराणं माषा सुशटिखण्ड भर+ | 
आप जियेवरहिं तेहिकरिदायां। तुम कल्यै्टोयं मन .भाया॥ 
जो मम'गैरु कु रघवर तेरो । पुत्र 'जिये द सपान रे ९ 
यह्‌ वारक "ममे दोष मरेऊ1 अव. ममपौरुप जियः सेड] 
यह्‌ चरदान ` कोटिवर सम द । ओर न बहत कंद ममसकहै ९४ 
सुनि राघवफर चाक्य विरला । सव. घुरंसंत॒म . भये निरास 
ह्वै प्रमन्न' बोठे श्रीरामहि । सवुप्रकार पुरणं सवकामहि ९६ 
महराज अत्र निजपुर ' जाह ! ब्राह्मण को ' मो .निज सुतर ॥ 
तास पिता स्यहि पायहु जीवत । बन्धुसहित मोन सुखपीवत ९७. 
ज्यहि स॒हुचं म शद्रहि मार।। त॒म॒रघुनन्धनसदहितविचारा॥, 
रुचिर तैन जैसे असिकाढा । खीचिकोशसो ! अतिरिसबरद ॥ 
तस्यहि वहा विप्रकर वाकफ़ ।'सेवत सो उषिवेट'कृपारफ॥ 
प्राणसहितं हैके न सदेह । अवत्तिन पुनिपायहु निनदे प्ट 
यह्‌, सुनि है प्रसन्न रघुरोजा । सुरन कटा कुम्‌ जाह ससाजा॥ 
दम अगस्त्य आश्रमपर जार । देखव जायु , धिर ' समुदाद ९९ 
दसिंकरहि ठेवनसो रघुनन्दन । विमेत' विषाद्‌ सुदितजगवन्दन ॥ 
हेमविभूषित पुष्पक याना। चदु! तत्र श्रीकृपानिधार्नौ १०५ 
` ‹ इनि धीपम्रेमहापुरणेदष्टिखण्डेमायातुवदढनापस ५ " 
, वधोनामपच््रिश्ोऽप्याय 2४ ॥1 1; ¡ ^“ 1" 
_ ., छत्तीसवां अध्याय्‌ ॥.` ~^ .. 
ठो° ~ छत्तिसर्ये कुम्मज टयो समर्हि अभरणः. एक 
खन्‌ नदीं रघुराज तव' भाष्ये दान विक ` 
उवत भूप चन स्वरग्गगति' जरु ' निन अभरण्राप्ति ॥ ' 
` भापी घटभवर मुनि करी पनि थह कथ सम्षि २ 
पुरस्त्यमुनि भीष्मजी से वोखि किं तदनन्तर नीना्रकारके पि 
मार्नोपर चहैटटुये ठेवंगरणं चरखेगये ब श्रीरोमचन्द्रजी भी अगस्य 
के तपोवन कौ गये 9 व रद विचारते जातेये किं लेक अमस्त्यज 
हमरे देखनेके दिये पुव्यैसमय्‌ म हमारी"समारको भेये तंव हते 
काया पवि जाप कमी फिर हमारे स्थानपर्‌ओ्ि २ भो अव हम, 


॥ 


पद्मपुराण मापः सृष्टिखण्ड प्र 1. ५८७३ 
देवताओं मे वुँखकर उनकी अनुमति से देव ठाना से पूजित उन 
महामुनि के ठशलौन करेगे ३ ववे मुनिसत्तम हम स कुछ उत्तम उप- 
ठे करेगे जिससे कि हम इम म्यखेकमे कमीषिर दु खी न हेगे 

म ठ क र क + 

पित्ता तो हमर दशरथजी व माता कासल्याजी व वेसेदी परम 
उत्तम सचय॑वृ्राम उत्पन्न हुये तवापि रेत्ते जप्पन्त इ खी ग्हतेदे ५ 
करि राज्यं पानके समय मे भाय्यौ वन्धुममेत वन वामहुला व फिर 
रावण हमारी भायार दरटेगय। ६ तव्‌ विना क्रिमीरी सहायता 
केही उत्तम समुह म सेतुवाधरुर सागर पार जाकर र्भापुरी भे 
कुरुसर्दित रावण का नाम किया ७ च देखकर जानरङी को हमने 
स्यागदिया त्र सव देवताओने वहा आकर एमी शदता सीता की 
कही जिसने हम फिर प्रहण कग्के अपने गहुको खाये < एसप्रकार 
रये च वदी प्री्तिसे ग्रहमं रखतेत्रे पर एक नोचे वचन रेः सोका- 
पवाद मयसे सीत्ताको फिर विम््जन किया अव वह्‌ देवरी पति- 
व्रता वन वसती है व हम पुरम व्रसतते ह ९ वहम उत्तम पगम 
उत्पन्न हये .जीर घलुर्दर मे उत्तम हँ फेसेही उत्तम द खसे वुक्तमी 
हैं फि.जिसका-अन्तही नर्दाहे इसपर मी हदय सर्द फठनान। १० 
हमको वनानेवाञे चद्यने निश्च ह्‌ कि वज्वफेप्ार केम मारते ्र- 
नाया हैˆजव्र इम समय उम व्रह्म गङ़े सिये ए<रीपर घमतेभे 3१ 
फि इतने म बद्‌ पापीदुष्र मिखा जिने मारडास व देवन।ञ( हे व~ 
क्य से फिर भी हमरे प्रणरगहणये १२ अब जगनके दिनमग्नव 
ससे वन्दित अगत्त्यमुनिके देखने व उनके दशरन कनही तुरन्त 
-हमारा इ खःनष्ट दोजायमा १२ जते कि स्यं के उदयमेर्जात 
नट सेनानां नेतेही सवर परूग्मे रमरि दुगरी भतिनषटहो- 
जाय 4 .यह्‌ रामचन्द्रज पुप्यकपर चदे विचार वरते नि- 

कर्‌ पर्हुरय कि न्व -सगस्स्यजीके आश्रपपर प्रथम पटुचगये 

ये उनके पहु हुये रेखक्र भगवान अगरत्व विने चयक न- 

मान अर्यं दिया ५५ य्‌ देयम पुना अहणर्म्परे व नरामुनि 
से वार्ताफरपे हपिनहो जपन अनुचरा समेन स्वरम त चलेगवे १६ 

उन सथो चरेजेनि पर श्वीरामचन्टरनी पुप्यज्िमान परमे उन 


७६ _ ~ पद्मपुराण भाषा सुष्टिखेण्डं त्र <} 

कर तशषिस्रत्तम अगम्त्यजीके प्रणाम करनेको गये १७ व श्रौग 
चन्‌जी बोले कि दम्‌ राजादंञरयजी के पुत्र ह बे आपकेमनिवातन्‌ 
क्रनेको' जये ह मसे हे सुनिभरठ। सीमबिते देखिये १८ क्वो 
जेसे आप हमारी ओर देखे चैतेदी मेरि पपे भ्ोजायगे एषम 
कुतरभी सन्देह नदीं हं रेस कट्कर व मुनिर वोरं र प्रणान्‌ के 
श्रीराघवजीने १९ मुनिके शि्यकी कुरलरपी वं सगरी जर उनं 
कं पु्की वरर कटाक हे मगेवन्‌) ऽससेमयहेम शके मंरिहये, 
यहा आपकर दमन! इच्छसे आये दु! २० अगेस्तयिजी बोरे 
है'रघश्रछठ। जापका आगमनच्छीतरह्‌ ती दुआ हे जेगदन्य 1 
सनातन । है ककुस्थ । जापके दरीनते मनिर्योसहित हम्‌ पिच्य 
२१ दे म्यम) दे रुर । तुम्हरे सिये यहं ग्य है दणको. 
जिये है नग्चष्ेर। हे जेघजोके मारनेवारे। अहौ माम्य कि ्ौप 
यहा अच्छे प्रकर से अये .२२ आप बहुत उत्तमं गुणी कार्ण 
नित्य बहुत माननेके धोभ्यं ब हमारे उससमेय अंति व वरजनीः 
यहं व मनम तो सदां स्थितरहते द २३ देधताभनि परटिटेही हम 
मे काथ पि आप शूद्रको मरेहुये भति हँ सो कर अपने प्ये. 
जने लिये उमे नदी माग किन्तु ब्रह्मणरे अत्थं भारकरं उसके पप्र 
को जियाया है २९ हे भगवन्‌ राघव) अद्ये द्मरि दीः ओतिन 
पर हमरे साय विरोक्ञिवे व ध समच दसी पुष्पक 
पर आ्ठदहो रर अयोष्याजीको चरेजादियेगा' २५ हे सग्धि । विष 
क्म्मा के्रनवेहुये इम दिय मृषणक्ो अपने विष्ये शरीरही से दी 
प्यमान २६ ग्र्णररं दे घव! इतन। अ पंहमेरा मियक्रं कर्थोमि 
को रतु कीं पात्रे व फिर उपे दान करदैनेसे महाफ होतदि २७ 
आप्‌ दन््रादिक देवतार्जोकी रक्ना करने मे समस्थं है दक्षते दम 
दैतेर्दुहे न्प । दमे ८ वमक परहण्रो २८ तवं शच्या वद 
वा फ महण महावहु रोमचेश्जी मव धर्मक स्मरण 
॥ रू मर हाये कर म॒निश्रेठ अग्त्वंजीमे वोट किं २९ हु नह्मन 
हम मतिह्‌ कंसेटे क्योकि दानठेना तो तुमखोग व 
{भिन्दत फिर घररियहौरर व धर्ममगरां फो जोततेहुये हम कतै 
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शरणं ३० उसमे मी ब्रह्यणका, दियाहुजा ठान कंसे ठे सो तुम 
हमसे कटो न तो हम पुत्रान्‌ हह पर खहम्थै उसमे मी हे सदामने] 
समत्थं ह ६१'व न आपत्काख से ववरेहुये द फिर प्रतिब्रह कैसेठं 
भाय्यौ हमारी जो्नो बहुत विन हुये तरसे नष्ट होगई है व दूसरी 
ओर द नरह ३२ वम दानयेकर केवर दोषा हागे उस्म कुट 
संशय नह हे क्योकि जव किमी विपत्ते प्रम्तदो तो कषत्रिय मी 
देनं ठेसक्तार ६३ रसा करनेमे दोषी नहीं रोता मनुजीने भी पेता 
कहा है कि निस प्त्निय के माता पिना एदर्दो व पत्तिनता खी हो 
पुत्र छोटासा वाख्कंहो ३९ तो सो अपकार करके उनकी भरण पो 
पण करना चाहिये दमी द्मा खयि मनुजी च चचन है इससे हे 

- ब्रह्मन्‌ । हमरे उपर को$ आपि्छारु नही ह तुममे दानटेना इससे 
हम न वहते २५ हे सुरपजित। इस विपय में हमरि ऊपर आपि 
रो्गोको कोपर न करना चाहिये ३६ अगन्त्यम॒नि बेरे फ. दोन 
ठेने मै कुछ ठोपनही है राजारोग भर उतेह च हे गशघव्‌ । आपसे 
दान क्या दोपकरेगा कव फरि जप तो तीनोटोको के तारनेमे समस्य 
ह ३७ व ब्रह्मणेकि तारनेते भी समस्य ६ किगिपररके तपस्वी व्रा- 
ल्मणोकोभी तारसक्ते हेव आपने मदे पारननरने फी आवय तता 
र्टती ह शसते हम यह आप ठरते ह टे नराधिप इमे चहण क 
ज्ये ३८ श्रीरामचन्दरजी बोले पि त्रिय कैसे नन्‌ टे उममें भी 
ब्राह्मणा दिवाहुजा यचि करट एसा टेष्वहो कि क्रियौ क्षेत्रियने 
त्रा्मणके दियेहुमे दानको सिपाह त हमसे कर्टिये ३९ अगस्त्य 
जी बोरे फ हे रामचन्द्रजी। सपमे प्रधमवाटे सत्ययुग म सय ब्रह्म- 

रूपा कोष राजा नदीं वा प्रजा यट अपने सुख मोग, थी तव 
मच प्रजा पुरने णतक्रत्‌ ब्रह्याजीके शरणमे गईं < वद्‌ सग्रप्रजा 
देवेन के समीप गजके अर्ची व यो क्रि है रेवदेय।न्- 
ताजक रजा तो इनदर ¢१ परन्त॒ है सेहे ' टमेने।र फल्याण 
के टिये के! म्र्ठराजा देनादीजिये कि जिम पुजा > नीटर प्रना 
सानन्न्ते न्प चम र्‌ तय ब्रह्मान ने हन्द सपनन 
यो वल्मकर सवेति कटो क्ति नेष सव जपने र नेनहा भगकद्‌ 

ज 


^ 
ह क 
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दे ४३ त्न्लेकपालों ने अपने २ ते्जोमे से चारमागध्रिये त्त 
ब्रह्माजी परधम ओप अक्षय हये व फिर उनसे अर्ष एकराना उ 
त्पत्न हुआ ४० उसके ब्रह्माजी ने ोकपाखं ॐ अश से युक्तकषिय 
वस तवमे वहं राजा पीडित प्रजाकीं रक्न। व उसक्न योगक्षेम कले 
र्गा ५ सो इन्द्रके भागे तो राजा स्व्रफो आज्ञा देनेरगा वप 
सूणके मागसे वह मव्‌ भ्रणियोको पुष्ट करता ह, वं देसी छर 
के अशते गजा सवको धन देताहै व जो यमराजक्रा माग रनर 
आया उस प्रजाको कुमार्ग चुने द्ण्डदेता है 2७ “संते ह 
रघत्तम तुम इन्द्रके भागक्ते राजा हो हमर तारने के यि ट 
भरणा श्रहणकरो ८ तव अगस्त्यपुनि के हासे श्रीरामचन्द्र 
ने | सृयय्॑नमाच भकारित दिव्य आ्सेरण य्रहणकिया ९ व ग्रहण 
कृरके जत्रु वीरोके नाक श्रीराघवजी वरद देरतक पे देसेक्र व 
चार २ विचार करके देखा ५० तो ऽस आभरण, विचित्र जे 
फट के समान्‌ वदी २ मोतियां रीथ च मुव के तास रीर 
तीच ६ हीराभुगा व नीरुमणि गुे,ये ५१ व, पद्मएगमपि 
गोमेद वेद्ये व पुष्परोगमणियो से अच्छे प्रकार गृहा हजथाव ` 
्िश्वकस्मौ ने.अपनी वदी युक्ति से उसे वनाया था ५२ उतेदेष 
वद प्रसुत् होकर फिर यह सोचने रुगे. एसे रतःतो.दरमम भ! 
जतकः कोद नद देवे ये-५३ ये तो दीम से धुक्त ह मन 
ए्वीभरका सवे मूल्य इन्हीं म आगया है ठेस आमरण।तो इमन्‌ 
द्ध मरै विभीषणं के यहा भी नहीं देखे 2 , मन मे ठेसा यिषा 
करकेःशीरांघवजी "उन. पिसत्तम ' अगस्तयतत,.उसे_आभूपण्र का 
आगमन पूछने खगे ५५ हे ब्रह्मन्‌! यह्‌ आभरण तो चतिर्जहूत 
ह व्र.राजाओको, सप्ाप्य हे आपने फे पाया व कंहापे पायाव ` 
फिसने वनाय ६ देमहामुनि यहे वात हम वहे कोतुर्हटषै ५ 
से पुति द जो रन हूेखके वीच ग्खने मे केवठःहाधहीपरभक 
शित हीतारे ५७उसे अधम मणि जानना चाहिये कर्यो व्व 
आख द निन्दित द व हे म॒निस्त्तम। जो एक म्धनपर धग्नेनसप 
दिघरा को धकचित करता चह मध्यम है ५८ च उपर. 


+ 
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चा होताह ओर वडे ऊचे रथान को. प्रकारित करता हे व जिम 
मततीन निखा होती हु कह उत्तम मणि कहार्ताह एसे रत्ना को ऋ- 
वियोनि उत्तन जाक्तिक्रे कटाहे ५२९ यह्‌ वहुतसे आ वार्य्योका मतै 
सो ये रन एेसेही ह जव सव आचार्ये के शिरोमणि राचनेन््रजी ने 
सा क्रहा तो मव ऋषियो म॑ श्रेष्ठ अगस्त्यजी फिर यह्‌ वास्य बोरे 
क्रि ६० द रामचन्द्रजी । सुनो यह पठ्मैकाखका ठनत्तान्तहे जो मवसे 
प्रथमवाठे ञतावुग् हुआदै व हमने द्वापरयुगमे प्रारम्भमे वनमेद्र- 
खाहै ६१ 'दे महावाहू रघनन्दनजी । वह वड अद्चय्येका ठत्तान्त 
सुने! पुन्पफारके त्रेतायुगे वामारी रम्बा चौडा जरण्यधा ६२ 
वह्‌ सय ओरसे चरस कोस्रकाथा पर ग व्याग्रादि को उसमे 
नहीं रहतेये तिस निर्जनवन मे हे सौम्य । उत्तम तप करनेके विचार 
से,६२दम उस वनम जुरे उस चनका मध्यभाग मुरख से युक्त 
था ६९ व्‌ नानाप्रकारके कन्द्रमृखु जाकादिको से च सुन्दर वनी से 
गेपिते धा उस बनके वाचम वीतकतोे फखवमे ६५ एक तदाग 
धाजोकि हम कऋरण्टर्वोसे भराहुआ व चकई "करवा पक्षियेसि उप- 
जोभिन वा चह एक 'परमस्नोभित माऽचस्य सीर हमने दरा ६६ 
कि कटुओनते भग व्र चगरोकी पक्तिया से युक्त जो व्ह सरधाव 
उम सरके समीप हमरे ` तप करनेरकी चच्छाहुद ६७ क्येकिः वह्‌ 
स्थान सब दिमाओसे रहित होने के करण वहत पुण्वदरायङ्वा हं 
पुरपश्रेष्ठ ! वहा हस ग्रीप्सक्नुकी रात्रि वी नियाम करर ६८ 
प्रात का -उठरर उस नदागकी सत्र जर घुमकर >्खनेखे तो 
षक यडा ददीप्यस्नन श्टनक्पुरुप वहा पड़ाया सवचन्या उसी द- 
साक सर्द पटुची वी ६९ यद्‌ परमङ्ञोभामे यक्त उसी सरके समीपटी 
पिराजमानया हे राव "उमके दिये स्म एक मुहर्त भग्तक चिन्ता 
ररतेग्हे ७० कि एसके तीरपर कोई पराणी तो यमतादी नी पिर 
पिना प्रणन्छ म्पा कोहं हु म्रेएठदेयताद वा कोई मनि अथवा रो 
राजि फिर स्तेचाङ्नि चद्धा सनि वा रजा उ्टामे आया ७5 चथा 
फिषी सजाफा पुत्र दं पर उमा मी यत्न एना सनम्मयहं परितेए 

यह कटः नगाहोगा वा सन्निकोवा जनप्रात कट 9२े्ममेह्म 


४८० पद्मपुतण भाप्रा सृष्टिलण्ड प्र०1 


अव्'जवड्य दरम्‌ सर्‌ की निष्कित्रा,जानर्दँ ह रधृत्तम्‌ । जनका 


॥ 
॥ 


रेप चिन्ता करतेहूये खडी थे ७२-कि एक श परमे देख 


तो दिव्य अहत दशनः परपदरदार्हसयुक मने 
आश्रा ७ च.उरक्रेजगे अष्सराजो के सहसो धरिमीन खेरि 
दयमाने च वहूतमे गन्थर्ववै के पिनि अपि उनपरसे परसो उष 
तफ नरधेछठकी ` स्तुति -क्रनेखगे ७.९ चै दिव्य गीत गानों 
को सजाने टगे तव उस विमानपर से'हमते रेखां ए दत्र 
पुरुष उतरा, ७६, त्र उप्त "तड मे स्वानकर्के उसी उतकराीर 
कामान खानेलग्रावव्रक्तमेि'मुप्य कोमांसतर्दित (साक ५9 
किर रम -स्नान.क्के विमानप्रर चद्‌ केर स्वर्म्नो जिगा 
तव हमने पररसणोभा सिःयुक्त देतरसम्नान-परकद्िति द्र उम्‌ पुरुप 
से कद किदे स्वग्मके रहनेवाटि महाभाग । तुमसे हम पते दफ 


प्रक विपरतः 


यहं चरिन्दरितकम्भै व्यो करेते दो च तम्हागा यह महानिन्दित आष्ट , 


कैसे हआ ओर गति.पेसी उत्तम के हुई ७९ यदि गृततरखमे फ, 
योस्य न हो सोकटिये -तम्दारी प्रह जाते हू सो दम्प, 
पयपीअपिका पस्मवचन+सृना चाहुतिः हँ.८०.आप कोन हु बता 
त्र आप्रका देस निन्त भोजन कयो वहे त तमङ्ग रे 
हो इ, चवा खार्तेहौत< व रनक होनेपरमी इस गर 
म दैश्वरका मात क्रमे-वनाहै वहं निन्य सर्हिर कपे हे हम निः 
श्चय शुनाचाहृतै' ८? से रोम! हसे बाह्य रो मनक सननो 


म.भर्वह पुरुपः दाय जोड़कर हम से यह वचन वौट। ८३ # 
दमारेः सुख वाड ख से उत्पन्न हमारा यह एुत्तान्त सुनो फाम वह ¦ 
ईुरतिकन्तःहोता ह हे व्राहमप्रत्तम जो छते हो तीः सुने ८४ 


अगेकासमाचार हैःकि विद्भेदीमे महायराम्थी हमारे पिना याः 


सदे नाम्‌ तीनोखेोकृमि हाघ्रम्मोत्माकरे पसि दये,८५ द हन्‌ | 
उततके दोचिखर से दो य॒त्र उत्पन्न हुये दक सवेतनाम हम व दुष 


खोद सुरथनाम हना दद पिता क्ते मरन पर हमारी राज्या त 
हज वहा पर दम धमे एकारो वड न्याये राज्य कर्ने 


८७ द्रपप्रकार सभ्य करते रहत सहस्व वीतये च हम रभ्य , 


डन सण्‌ ११ क स 
[रह प्रंजअका पाखन्‌ थत्‌ ८८ म 
सोम किसी निमित्त वेरीग्य मूर्यछहृकर मरन स्यि तपो- 
वन्‌ में तप्‌ क्रने को न्ेर्यि ८२. सौ अते ९ म पडुपक्षिरहित 
परप्रम्य दती तक्धागके तपर तथ किक ये वहे ९४ राय 
पर पुने भ प सुरपर. दारुणे 
1 {व दपु महावनम द्रहसि 1 सुपू" तधरकरके अनामय अ" 
पने स्वामी नहयजी के खोकङ भाते ९२ परह ्रहमन्‌। जन्‌ ठम 
(५ ध दिनरहे तो दमो इतनी.कधा पि" 
तीखगौ कि.उत॑से ्जघयनतं पीडित दीगये' ९२ त्‌ त्रिभुवनभन- 
म न मखो तौ धधा 
पासासें रदितदै ९४ यद किसुकर्मका फर द्र जो हमरे यहामी 
व हदो ह पितोमहजी कु धि 
हार दीमिये ९५ तव हे महायने! वदरत ध्यानिकरम च्रूह्याजी 
दमस बोट क तुरा भोजन .तो तुमह, देदरो' मासही हे ९६ 
ससे अधनेशरीरफा मास नित्य खायो वथकिनुमने जपना 
शरीर पुष्ट करतेहये उत्तम तप क्रिथ दे ९७ सौ है पेत । यह 
भिया न हेग तुमको. अपने अगो का मासद्ी खाना पदेग कये! 
कि तुमने अपने पृटकोष्धोदकर कमी फिसीरूखिको मिक्षामी नदी 
९८ नकंभी किसी द्यतिपिदीको अन्नद गा इसीसे स्वगग म ऊय 
हये भी तुम्दीरे धस समच्‌ क्था पिपासा उच हहं ९२ दमत ह 
रजे १अपने उसी अतिपृ शरीरका माम मक्षणकये क्वाफिवही 
तम्हा पुटजहर ह दसस उसी तुम्दारी ठति होनी १०५ जब्र 
न्याजीनि पेमा पी ते दरमउनसे धुट्‌ बोरे9 हे विभोजपरहप 
अपना दारीरभक्तंण करगे तव फिर अर क्या खार्यगे १०१ मय॑ 
एेसाकोदंडपाय तये कर विना धस देके मक्नणस्ििदी श्न कात 
निर्‌ दोजावे या कोटे सए अघ्तय्‌ पदां चतायै पि उमे नाया 
कर पर चरे फभी न १०२तव ब्रह्माजी चोटे.कि जय्य सुन्हायः 
देहदी मने अलेयुिर्हिो जाकर उति निवय भ॒प्रग भियः फे 
जो कति अ्टनरमदानै मे नुम्दारी होती वह अपने ठग्स मम 


= पद्मपुराण माप्रा सृष्टिखपूप्र० । 


नै ण सोमी १२. ती वो ५04 
सतर { जनु जनु महातपः व 0 (५ 

१ १? तवन्तम दसयद इदप 

1 सित श 1६५. दे ॥ (६ 


राज) तम्डः त्र तोप 


रमं रहकर देवताओ का बडाभारी या-दै-१७६ प 
क निज्ञङ्‌ रके दानवो निपात एयम्‌ 


कां वदुना-यकदिया.4 ७ व-आपने.अूधि 


दक्िणतदिङानिं एश्ीफी तिः धि 4: 

स्वको चली इससे 8 (8 वु 

त्य हमने देवतः : जाकरडनं 7 भर 1 

भाग) इन्न^्क्निण्‌ (4 समु किमुम्हुरीः 

जनुतं समान होजायग १४९ सो हेाजेचध थ उन्‌ ४ 
सि देकरव्‌ उप्र फो ष 

अम भो-रयतरःकी जपेनना-समान दिस 8: ५ स्‌ 

भगवान्‌ व्रह्माकी आज्ञा से.यहा रित्य आकर इम्‌ 

भास खजा कुरते द यं ज्यका वना ही दै च धी त्तो 


वषै परमन य हमार १ भोजन ्षयमी 
नहीं हेतासर हमारी उत्तम) ठ। चः 1 | ५! 
कर्मे दुनु उनम 


11 2 
यह नहीं जानति किकी वे श्रनि, १. १८९ गो>9१ दप 
दस भकार चिन्ता करतेहये.दमको सपे (1 दाये नतह 
क्षिं मगवन्‌-वे-अगस्त्य- तै.तिदिथयं हारो सुः 


जामी ११५४३ तरलयन्‌ {वनाः ५ द 
रामचन्द्रजी।उदु र्‌ ससावजुन, ५ 34 
हमक वड़ो छया उतर आट कि दसवृातीरमासनम 
करदं कि जाकर अशत पानर्रे 1 चित्‌, 1 थ 


११६ दरसमे देम उप नासि फिर मखे किन 


सदामते। हम यद्र हमक. कुत भोनच. -3 १४७ 


(श) 


पदपुराणाश्षि सिसण्ड भ्र ८२ 
जो त॑भको वाछरचहो दमस सगिकिभ व वह सर्गी हमसे वोरा 
कि ब्रह्माजीका वचन अन्यथा कसे होसक्तादै ११८ उनके वचनके 
विपरीत हम नही करसे न अगस्त्यजी फो छोड अन्य कोर एस 
काय्यको ५ ११९हेत्रू्यन,{.दम.अघ्र,जाकर ब्रह्मसि पृ 
अ्िं जैसी वे आज्ञाद्‌ वैसाकरं ठेसा कहतेहुये उन राजा्येतसे हम 
योखे किं १२ न्द्रम्‌ तुरहारे बराग्यसे अमेय हं ईससे दितो 

दस वार्त सन्देह न करो अगस्त्य हभ तव वहं स्वर्गवासी हम 
को जार्मकर थवीं ण्डत भणामं करतेहये गिरपदा १२१ 
तय हे रम! 'हमने प्ट उसको उठाकर कटा करि कहो तुम क्या चा- 
द इम तस्दीरक्थाउपकार करर ॥" । ¦ ' ` ` 
°चोल्यहुनपतिसुनहर्दिजराया। यदिअदारसो कीजियृदाया१२२ 
। रुहः स्वग ' सा ) तव्‌ यद्र गात रह धरकासा ॥ 
तस -हेतं सुद्चसो "करदा 'खीजेनिव्रमदहितविधाना १२३ 
मोपरः रं "अथ ' भरी ॥ आरन "माप्त वचन पुकार ॥ 
यदह ञ्जमरण' तरणे हितं "मेरे । उेुनाथ $रिकृप(.घनेरे ३२४. 
करहु शरतियहं ` देह. असाद । विप्रवर. मममिटे 'विपादा 
गाय सुवण धान्य ` धन॑नाना सर्ियाहिमर्टक्रटमदहौन्‌ 5२ 
मध्येमो्यं ` नाप्ता" (पेकवर्नि त स्‌] म्ब ददान ॥ 
सरवेकोमः-मोजनं “मव यार्मो दविजवसमोहिमिटेसंसव सीम ६६ 
ममः सारणम" वरह पादा 1 पंदर अव सकट पिपद्‌ा ॥ 
दमिसुनि स्वर्गी 'धचनङ्वारी । ममरग्वीदीं दूशञंपारी १२४ 
तासुतरणर्हितति नहि ' क्टखो मा^'गघनन्ठन.मम्‌मनं  नहिस्नोमा॥ 
मे ओभिरणं टानसहि करमां लि २८ 
मोनुप ' रं ! सोमो" रोषा! परमसुमगं सुर नन्‌ सद सेषा"॥ 
नट शरीर । रोभक्छपि, मप्र! दपितयैचनसनतमेनरद्यरः१२९ 
ष्टि विमान नुततन लनुधारी ! गयं स्वर्मके जयति पसर) 
एन ' तल्प तिन. भपातमोर्दा 1यहञापरणदयानच्सनोदी १६० 
तरण निमित्त 'आनाहितं नां ! याभा च्व नहि मनम ॥ 
दमि बेद्पभपं ठे दान 1करुपशहिनदवदिनपिमोना १२५ 


1 


८९ णनाम्‌ सृष्टिरण्ड्न 

गयहुसवगं तुप्रसन सो गावा 1 त्वन्‌. सोसुन्यहुावा ॥ 
:, = ति श्रीपर्चसष्टपुरणिखषटिखण्देभाप्रानुवद्रेरप्नागस्सयसप्रमो : 
~ व= र ना्किपटूक्नसोऽन्याय) द) 1 


"न; ग सतीसवांः अध्याय "^ 


१ म प 1 
दौर. मित्िषयें कह दण्डं नृप इ्टकम्मे;ज्यहि देतु ॥ , ' 
~, ‡ त्रप  शाज्य श्रगषापुसो -दपंकवन ¡कहि -देतु 3 , ¦ ` 
.\ - पुनि ;क्ि-गृध उङ्क कर्‌-न्याय युथधारघुनाथ | , “ 
. > ,-> गजसुयमखको . भरत 0 सना. 
परुरयमुनि मीष्मते बोरे यद्‌ अद्वय 
सुतफृर.श्रीरामचनद्रजीने वदे गरव व.विस्मयसे किरं कु ट 
काआर्भकिया-१ -श्रीरोघर्वमहाराज बेलि फं हे भगवन्‌। 
न्म विद्पदेश ६ के राजा दूेत्ने पका वृह सा अहन 
हअ! त -मृग्रिव्रन्जतृ-शय उस्‌.वनम्‌ राज्ा-कैसे गया ष 
रदा ,अप्रशकररते तप करसकृ]-३ वव्रासो सीर 'से-सौ सतकृ बह 
तन्‌.मनष्यरदित्‌ कमे हज बहे मगवन्‌। वह परति कराये 
रिये वरहा ाय(यहं स॒व-हमपने कलो सषरस्त्यमुति वो $ देर, 
ज! सतयुग, मद क वाहान्‌ 
हये उन्‌ महातेजस्वी दष्वाकुनमु-पुत्रहुये.९ तिप्त.पुचको गर 
कर चोग्-समसमफर उसगो-रा् म स्थापित के 
4 
राज्ञो -६ हेःराघव । पितरा हम वचन्‌ को 
कारकया तपर व होकर राजावैवस्वतमनुजी 1 प्र 
सोडे कि ७ हे पुत्र तुहा दस कमे से टम्‌ वहत परसन्नहये 
कुमी सेवय नह्य, दृष्डते-परज्ाकी रकनाकरो परतु 
करणं किपीकरो.दण्डं न देना, -कयोक्ःनो दण्ड-राजाखोग्‌ अग 
गौधिय क उपर करते. ह वद. विभनिवक्त १८ 
"देनेयाट कतो स्वम्‌ म॑ पचात ९ पसम द प्रहत 
दण्डेन प यर्मवाहोशो पुमा कृनेपर-इसटोक्‌ पम च पठोकं 
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पद्पुराण-भाषा सृष्टिखण्ड भर? 1 ७८५ 
ठा दमने 9० इसप्रकार पतो -दहतृमातितर समला 
युक्त दषितो राजामनुजी तोःढत्‌प् ्रह्मरोक्कर त्दगये 49. 
उनके पी गजादद्राकु फो तनिन्ताहदै कर दम पूरको फेसे, दन्न 
करेगे पिरयोकी-आज्ञसि,उन्हेति उनि -युमकप किय तो उनके 
1 १२.देताञं के पुनरे बरावर उन पुत्रौकरके राज! 
तेःपिता क ठपतमिनर उत पुनि गजा! जपने कमि ५ 

$ मो रघुनन्दन्‌ जोम सरसे छोटा आ इसने वि- 
क राजाको बहुतं चिन्तुष्टकिघ्रा १३ ष वृहसत्र-फम्मी.मःधु्ण 
-भीया प्व वेद्‌-ास्च पदाभी धात्र राजा री च"जन्य श्रेष्ठजनों फी 
सेवरामीःकरताधा सोःशद्िमान्‌ पित्रनि एपनक्रा दण्ड ठेसा्नीप्र धर" 
राघ्रा ¢ क्कि उक्ते सानिया कि दूसकरे उधर कभी दण्पात 
होगाःसो पिताने उस ्रोनेबरेदण्डको देखकर-भी नहीं देखा १९ 
राजान्‌ नु तरस्‌ (विन्ध्याचल -च-नीलगिरिके पर्श 
तुम्दारी-गतिहो ूतनेदी'के तुम राना गियेजतिहे इसरिपरिःवह्‌ 'द~ 
णड उसी रम्यपल्वैतपरर राजाहुजा १६ उमप्याजनि पव््यतपुरं !एक 
पुर ब्रसाया मपे भनमे.उस्सका पषुपत्त नामधराय। १७व एसे 
भमुचदेक्र आपी पुरोहितसहित चाप्तकरिया च र्य पनेदगा 
राजा वडा शूरदीरथा वे ज्ञानीभी कुछःर्‌ ध्रा १= उस्न रज्य प्र- 
जार्ज से ठेस कुच्दिने मे धन धन्य प्रजाते. भराहुज-ज्नेतेक्ति 
इन्दर स्वगो दहे राघतर्‌ इसप्रकार बहत दितो राजा्ुण्डने 
राज्यकिया १ ९-उप् धम्मात्माराजकि,राप्य॒ म्‌ को रचन रह 
गयेे संप्रको निम्भररखु-व्रदियाया वाद्‌ सके किस्रीसमय दच्रमाप्न 
में राजा दण्ड अनिरम्प.भार्मवज्ञी के श्रमपर गा व वहा उसने 
रूपमे अदिती अव्युत्तम्‌ २०।,२१ उन्म व्रिचरतीह्‌ भार्गवी 
करी क्न्प्रको देखा जिसन्त स्प चदा ऊँचा मीद्मधा सोट्टष्वर्षड 
उवृस्थाधी चन्दरसरद मुग्धा, २२ मन्दरं नास्ाधी कटातय ह 
सव अद्र उपरे अपृल्वदीये कमर उसरी चहूुन. पत्ती च दपर के 
गोर शी । के स्नयह मारीधे श्यप्रमरफी चहधी नि देवरे ग- 
नन्द्र टोताथा २३ एष्ट नो चर धारणक्रिवि्ी यं प्रघसो सेन्ण 


1. 


न १ 


४८६ ., पद्मपुराणं षि सणवण्ड शरसा 
अर्वा को बरसी उते देकर रजि अधं ध मरणे 
से 0 दिता एवऽ कल्वाके समीप जां पि 
हे सुश्रोणि तमिचहाकटमि अहो व प्रतिकन्याक्दपे 
कामपे पीडित हेकरकुमसिषैतीहः पुमनेद्‌ 
उनभूर््रस-भरे चिततकी हर्य २ ८. 
मी-धिचकैहररत्र्ेययि ये तुम्हेरं सं लगी 
वकी मतकरीक्मनिएलव्सरीषवन पतरं तमती धये 
मा भिचाभी हेररदे मं तां 
दीह सरि स्यः भागि यउस मनतं कोमीरे रः 
स। कंरटिनेपर ह्‌ ्ार्मीपविनियें ए षि 
रथुटूमकषोसिदजहष्मः क कीः 


न्धा भस्जाजनामननिनसों 


अर्षमिनि क्रियावते ९४ 
त॒म उनमङत्माकशिव्वहि 1 लमतिश्दारी 
मिनी. वष्रसिष्छ रजनि व 1 ५ 
हौ, अ्थः षदे ग रसपानिकथोरय ३ प्युर्भानैन 
तेदीदोःकि रभे विताने कथिलरिणमि तमको पसि 
करटीरिगे अधो यवि 
दोक ते द लेसापरन्संजलेमिखिचै हरि 
पित्तसिवात्रनातरोतीिष्टमरि महष्यतिपितनिीः तमेक 
कंयविन्तो है ९ दसम विर्परीत्‌ ले तम यैर कटकं 
दो तोव्यडभारी ःवकुन्शरषयि होगा ष्ये फििदि'हमरि ती 
ककरन 11 
दुतवै्वन दण्डिमदिसे उन्म तदीष । 
आदक्रकेर्वोशो कि इट हे सुरणः टे कमिनि कोमत्रीणिसे पी 
दिति भेरेज्वरप्रषल दोलाह 5भानने्ु्हौ ध 1 
श्रोणं हेअन्ययो लतिदीष्टं ३२ नवं पुमे [रतीजा". 
नोपुमनेयधकसेसे नीह वरमेर सद किव हे मीत अवन्‌ ' 
भक्तंमी भने योगि मुक तममे अत्यन्तं भिदि र्मी 


पद्मपुराण सारः 9 
श्त न्य द त्रे प्सिजभरन बृह सि उप्त 
पहार्थसे (^ द्द उसबोभ्रसेक्र्मद्गनन पने. 
तेवा नह तहत तदात्र ॐॐ; 

0 मापी.पञसने प्के रमन ४० 
1 न चि षो करने रजा दण्डर्जपति 
वा तवन मत्‌ दपीजोनचाहतद्करशटता 
ह 1 परमुकेमीप्‌ तो(वीदयतेचारी रोता 
4 ५) व ५ 
स 1 अधि 1 एकुसूदत्तमरुः 0 पृने भि 
ध वि १३.उन्देनि अपरन्मुरन (ताम 

बः दीना स -रनल्गी थीहससेवा- 
4 उ म 1 भ ५1 वर 
प्रा. व म लाकर 
परित ह (न पृशतः 
(1 शी षा ध ९ स 
४ स दणड २ घोर्‌ मूयृ्;आ, 4.५. चि स्रङकेसमान भञ्च- 
॥ विपन्न ्धेखो आग ह 9 कारण यह-दुस्मति स 
परिवासनारमरौ प्रात्य दप्तमे कुठ सी सनद्रेद ही मि 
उक्तन्‌-प्रस्वरित-अरििरी न््रादको अने .मा से 28 
करि-उसने रः चोगपको-परियाहैः दसम -ढप्‌ दुच्दिके 

उपर धुल अतिघर्‌ च्पादि गी =उममे यह्‌ इएाला जपने देदा 
शृत्यायाहन परिवारसदितमहापिप्रकममं [इथि 
पौ.म्टोगा ४९व दस इन्दः दष्ट देऽ नौ कोसः रज 
ध्र धरटि त्रम्ाकर भस्म करद्‌ -५ ० - ब्रह स्थावर जद्रम 
भिनतर्राणी ददप पटिति सगं मायटोजायना शोक 
व 1017111 
के सातु दित ष्जकस्मात्ररिरीः 6 सि यनाय्‌रङृनायमा-ध२ 
रर्‌ पी चहा वेन हीनाया क्रौवममृते पननसदोगबदुर रे 
रहनेवारोमे कहा ङि सूम मव डस देर पहर जरी चट चरो 


४८८ ष । 0 १ 

नही तो तुममी- दवजाओगि "६९ थं ५ आमपफे 
रहनेवारे छो उं रोजाके देर १ 

एसा ककर भारोव्जी अपनी स तीम कन 
111 
त्र एके सुन्दर तडाग ही भायगा || कृ 
तूदी सवृ तदाग हीर रहेगी ५ दते पितरि. 
को नकर अरजा भारती व चितं न पिपिपि 
किं वहतम जो अकी ५ कटु 


उसं आश्रमो रोद लरन्धत्र जा अपता 4 पमां 
परे सा तव ४ पह सकस ईमनी 


व उतनाही चीलदिश मा दु उस दण्ड रजि ना 
देक उस विन्ध्यपव्वंतके उपपरथा हराम] भी्ानजी फे शप देप 
उतना धर्षणा रसं होया दव तवसदेररथव यह 

रभ्वं व दुमे सन | 
कदा वअव पासन धरन फा फ्ालवोता जीप 
0 1.1 
कंदेखो वि पज रच | 
पठने वटि व रह दिक ऽप्सफ् संय ऋपिसेगिं अवसथकही ६ 


नध्योर्पीसिनि करके दसं वद्र समीपत तडाग ` 
पर्ये चं स कनेक परस्य चह स्थानि नीनीपरकर मर ` 
ठ्ष.सेश्ोमिक्तं धी ६४ 'पकरुण्ययदीं मा वदती धी पवतम 
यदी थौ उसकेवनमे सक कोकिट वोटतिः ५; 

पो वोऊ्दं थे ननिषिकार फे गमरोथे ६५ चिहर्िति 
मागधो नानीभकार के षषियोभे मरा धी वहा हुत पेत 
रच्छ न दते थ! क करने ध 


ह दसम उसे करटं ्ोनेरना ६७ अन्यम ठग क सर 


पद्मपुराण भापा सृषटिखण्ड भ्र° ९८९ 
के राजा आजकरु राजीवखोचन श्रीरामचन्द्र उनसे चकर पठे 
भिसका वें ह वतावे उसक्राहो ६८ यह्‌ कह वड़े कोपमे युक्तं एक 
दूसरी चात न सहतेहुये कर्हसे च्यकरुखचित्त दोनों उष समय 
र रामचन्द्रजी फे समीपञाये ६९ व परस्पर पैर करियेहुये दोनेनि 
श्रीराघवजी के चरणद्धुये व उनम रामचन्द्रजी से देखकर पिके 
गप्र वोर्खा७० किमेरेमतसे सुरोमे व जसुरोमे तुमघ्रधानहे वतम रेमे 
महामतिहो कि वरस्पति से च शकते मी चिगरोप वुद्धिमान्‌ हो ७१ 
सव प्राणियों के जादिःअन्तको जानतेहो व शत्य॒छोकमं मानो ओर 
इन्दरदीहो च सपेम समान दुर्भिरीक्ष्यहो कोई सामने देख नही सक्ता 
गोरव मे हिमवान्‌ के समानहो ७२ व गम्भीरता मे सागरहीहो 
रेकपाखँमे यमराजीके तुल्यहो सहनरीखत्तामे एध्यीरे तुस्यहो 
च प्राग्ता मे पवन के तुल्यहो ७३ १ हे राघय तुम सवके गरुद 
क्योकि विष्णरूपहो जम्षीं दुर्जय जेता व सत्र जखेकि पारगामी 
हो ७ दस्मे हे देवेज। हे नरश्रेष्ट! जो में विन्नापन करता स॒निये 
षे म वनायेहुये समीप 
हे प्रमो । बहुत दिना से मेरे वनायेहुये घरको ७५ आपकर | 
यह्‌ उक हरेठेता हे देखिये यह्‌ कैमा दुराचारीह्‌ किं आपकी आ- 
ज्ञानदं मानता रै ७६ इससे इसको प्राणान्त दण्ड देकर आप अ- 
न॒गासेन करने क योग्य ह जव गृ्रने पेमा कहा तो फिर उलूक 
यौखा ७७ किह नराधिप ! हे देव । एकचित्त हौकर जो स नियेत्न 
करतार सुनिये सोम टकर सूर्यं कुतरेरं व यमराजे ७८ राजाउत्प- 
च होताहै दमसे उनकी मनुरप्यो मे गणना नर्दित इससे आप 
सव देवमय हैँ च दमे नारायणी हु ७९य ह्‌ राम! कारको रच्छ 
प्रफार आप धिचारतेहं ह्‌ चन्दरमाका स्वभाव क्छताह्‌ व जिसे 
आप सके अन्धक्तरको दूरकरते ह्‌ उमपते सूर्य कटेजति € ८ 
व दोष होनेपर उप्र भयानक नण्डदेते ह यह यमगजता पनत 
व दति प्रत्ता रलफ सके ह यह इन्द्रता आपम्‌ विद्यमानः ८3 
व कोषप्राणी जापक नेजकेमारे-दिठाहं नदीं करसक्ता यह अग्निष 

स्वमाव्‌ आपन हं च है गप। वार २ तुम पापिय(मन्नत कराते 
रहतेरो इसमे मास्करके नुने ८र्‌ चनाल्यनम नायात वुभररफे 
॥१ 


१6 


४९० पद्मपुराण माषा सृषिखण्ड प्र° 1 द 
तुल्यदो व कुबेर से अधिकटौ क्योकि हे राजसत्तम । रक्षपीमी स 
रप तुम्टारे चित्तम नित्यदी.वसीरहती द ८३ धनवरफे कोशकार , 
करुषेर तुम्दीह य्‌ जितने स्थावर जगम म्राणी-दँ उन सयफो सप 
क्मतिहो ८ कर्योकिं हे राम । शरान्च व भित्रपर तुम्दारी "दि समान 
पड़ती है हसते नित्य धम्मही से शासन करतेहो व्यवहारपरिधि स 
कमपुल्थक है ८५ हे राम! जिसके ऊपर तुम भ उसी 
मृत्य हाजाती ह इससे हे राजन्‌ । तन यंमरीजःक ददद 
खपसत्तम । जे कोद आपसे मनतुष्यवुद्धि करते हं चै षदेक्रुरं निर 
ज्जेदे व आप सद्‌ा सव्रके ऊपर कृ्पाही!करते ईं ८७ जो छोगहुर्वल 
होते बा,अनाय हेति उनका बर रजिही होताहै व अन्धेक्रिखिि 
राजा नेत्रहोताहे निन्तिके चिये वद्धि द ससे हमटोगं 
के नाध ५. धाभ्मिक । सुनिये ,आप वैसा न समदनं जमा ¦ 
हम सव पक्षीखोग कहते ८९ क्योकि जो हमखोर्गो के नय गरट्‌ 
जी बेम तुम्हारेही वनायेहूये ह दसतते दमरेर्गो के आपके प॒मीष्‌ 
अस्वम्य नही द ९० क्योकि मापी के कियेहूये ये चार प्ररखे ` 
भ्राणी हे देखिये मेरे आश्नममे घ॒सकर पट्‌. मृक्मको वाधितं ` 
करता है ९१ हे देव! हे नरपुहव ! जप मनुर््यो व देवतार्जा म कत , 
के दिनतक हं व स्वामी है एसका धिचार करं यद सुनकर श्रीरम ` 
्वन्द्रजीने अपते मन्विर्यो की वुखार्था ९२ विष्टिः जयन्तं यिजय 
दार्व ( वरदन अशोक घर्मपारु समन्य व मदूवठ ९६ येसपराम-' ` 
्न्द्रजी के मन्त्री ये च राजा दञरथजी के मी मन्त्रर्ेये सव नीति, 
युक्त व महाटमा ओर सर्वशाखमिं विद्रारटभ्‌ ९४ नीतिश्षान्न य ववर 
र कुलीन न्याय व सम्मत देने म बडे चतुर ये उन रोगा 
को बुराकर पुप्पकविम्रानपरसे उतरकर श्रीरामचन्द्रजी ९५ विटं 
करतैदये यध च दकङ्क से वोटे फ हे खच} तुमने कितने दिन ये 
, जव यह स्थान वनाया चा ९६ जो निश्चय जानते हो तो य १। 
तुक दमे कटो श्रीराघवजी का यह्‌ यचन.सृनकर ग वोट ९४ ` 
मिहे रणा ! चह पृथ्वी बहुत हायों के मुप्यो की वनाद हे व य 
छोय वदेन्क्वे होने भिन्दोनि घना हे बम जवर उन्टनि हस ए, 
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को वनाया ह तमीसे हमारा यह गहै ९८ तच उल्कने श्रीरामच- 
नदरजीसे कहा कि हे राघवेन्द्र} जन यह्‌ सव थ्व क्षेसिही जोभित 
श्री कीं किसी स्थान येही नष्टं तवे यह्‌ मेरा गृह ह ९९ यह्‌ 
सुनकर श्रीरामचन्द्रनी अपने मन्तियो से वोर किं हे मन्त्रियो।यह्‌ 
दमारा"वचन सुनो व विचायो षु समा नर्द दै जिप्तमे खदछोगन्‌ 
चेह यत्रे एद नहीं ईँ जो धमम्मेोकी नदीं कहते १०० घ वे धम्मं 
नरह जिनमे सत्य न हौ ब वह्‌ सर्य नही हे जो खरे कटाजाय व 
सी सभ्यरोग समामे जाकर चृपबाप यैडे रहते हँ १०१ यथोचित 
सर्मयर्पर छरा अद्म कुतर नहीं फते वे सव मिथ्यवादी हे जो सुन 
कर पीडे काम्‌ कोध्र वा भयसे नर्द बोरखुता १०२ वह्‌ वरुणकी 
स्दिख फासियंसि घाधाजाता है च वर्षभरफे पीछे एकपाशसे इता 
महता १०३. ससे जो अच्छे प्रकार उक्त विपय को जात्नताहो तो 
सत्म्र २ कटदेना चादिये यह्‌ सुनकर सत्र मन्व्रीरोग रामचन््रजी 
सेवोठे १०९ हे महामते भराम । उदक जोभित होता हैव 
रर नहीं शोभित होता पर इस विषय सं अय भ्रमण ह क्योकि 
रानां सवकी परमगति होताहे १०५ सव प्रना्जका मुल राजा 
होत्ताह व राजाही सनातनधम्मं रोता व जिन खेर्गोका शिक्षक 
राजाहोतादै उनके अपराधके च्य दण्ट देतारहुताहै वे रोग नर. 
कको नर्हीजाते १०६ उन पुरूपोत्त्माके। यमराज छेदवेते ह यह्‌ 
सुनकर रामचन्द्रजी ने कटा १०७ क्र स॒ने। जेस पराणे ने कहा 
६ वेसा हम कहते ६ सुय्यं चन्द्र नलच्र सित्‌ स्वगं पर्व्वते क्त 
महित एष्यी १०८ व जट समुद्र मदित्त यट घरेसोक्य य चराचर 
तनभर तीनीखोरु सव एक हण जेते कि आका एकेह १०९ उसाक्र 

पी िर्‌ जख च यी श्रीविएुजी ॐ, उदर म्‌ परोगराहे(गडई उन 
सय एष्नी जख सहित तीनाखाक ने ग्रहण करफे महातेजस्वी नी 
चिप्पाजी ११5 महामगिरसे परकर सचओग्से जटम््प होकर स्‌ 
हृतःसहस्र वपं तफ़ जयन करवेरहे रिप्याके सोजनिषर्‌ ब्रप्मामी 
उन्दी के उवस्मे श्रयेज करणप १११ उनके हुने रमये मोगा 
मामि द्या उर्दि छटा म देकर भीत्तर चटेगये तच चटत्रद्धि- 
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नेकि पीछे ओविष्युकी नामि से सुवणमय कमर उत्पत हु ११२ 
उससे योभीहोकर महाघ्म्‌ ब्रह्मा निके उन्दने एरध्वी चायु परयत 
च खक्कि उस्पन्न करनेकी इच्छाकी ११२ उसकेपीे सप्रजा भ 
नुष्य स्प जरायुज अण्डज आदि उन महातपस्वीने उत्यत्तभ्निया 
११४ तव श्रीविष्णुके कानो के मैरति मधु फैटम दौ दैत्य चतं 
हये ये दौर्नां दानव महावीर्यं घोर परक्रमीहुये क्योकि दनक्ष 
वरदान भी मिरुगयाथा ११५ वे दोनों ब्रह्माको देखकर कोपंयु् 
होकर बडे वेग से ब्रह्माको खानेदीदे १३६ ब्रह्मानीने देखारि 
सव्‌ जीव अरग २ भागेजाते ह तव त्रह्माने विप्ुकी स्तुतिकी3 
न्दोने उनदोनेकि मारडाखा ११७ उनकी ( मेदस्‌ ) चर्व्य दहु, 
ने के णियि यह्‌ ध्वी युक्त बाद गै उसी मेदसुफौ मन्न एम 
अनेखगी दसीसे इस एष्वीका एक मेदिनीं नामं हज ११८ त 
से गधरा हैव पपी है इससे यह गृध, चघ करने फे भोग्य 
है क्योकि यद पापी पराये घरको अपना कहता ११९ इ ~ 
चारे उन्टूफको यह्‌ दुरात्मा पीदित्त करताहे यह सुनकर उस समय 
आकाञवाणी हूं किं हे रामचन्द्र | उस गृधो न मरो क्योकि यहु 
पच्वै समयम तपोवरसे भस्म होच॒काहै १२० यह्‌ किसी ` समयम्‌ 
राजाथा तव गौतमके शापसे दग्ध हुमाया द्सका बह्मदत्त नापरथा 
च्‌ बडादूर सत्यत्रत च पिच रहताथा १२१.दसके ह्‌ म एरबार्‌ 
गोतमनऋहषि आये उनको दसने भोजन करनेके टिये कटा तव्‌ कृ 
अधिरु सो चतक कपिसत्तम गौतम इसके यहा भोजन करतेहुय 
ठहुरे रहे १२२ व यद्‌ व्रह्मदत्त नाम राजा प्रतिदिन पाद्य अर्य 

सव अपने हाथों से करतारदा मुख्यफ़र ज मोजन करनेको गुनि 
वचर तो विदेप करके चह अपनेदी हायोसे उनके चरण धवि १२३ 
एक दिन जव ये महात्मा दसके गरम मोनन करनेकोगये तर 
ने पृष कुर्वोमि खीको दोनों दासे स्प! किया -9 २४ पर समिन 
दिज्य दृ्से तुरन्त जानसिया तव म॒निने कोच करके राजाफो ज" - 
ति दारण श्ापदिया फि हे सजन्‌। तम जाकर ग्रहो जव पष , 
शनापहआा नो राला मृनिसे घोल १२५ महाभाग छृपा करो जितम 
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शापोद्धार दोजाय तव उसके वचनको सुनके म॒नि तो दया येही 
फिर योङ १२६ कि एयाकु.के कृरु मे राजीवलोचन सहामाम्प- 
वान्‌ महायन्स्वी श्रीरामचन्द्र नाम्‌ राजा उत्पन्न हीमे १२७द न- 
रपुद्धव ! उनको देखकर तुम.अपपे होजाओगे यह्‌ आकाशवाणी श्री 
रामचन्द्ररजीनि ५५ नी इतमेमे वंह गृ श्रीरामचन्द्रजीके ददीनसे गुध 
शर्सर छोड़कर ठेव शरीर राजा दीगया १२८ शीघ्री गधा श~ 
रीर छोडकर दिव्यगन्य अद्धोमिं खगाय दिष्य भूपण वस्र धारण करि- 
येहुये चह श्रीराघचेन्द्रजी से विनयप्यैक वोखा कि १२९ हे घम्म॑ज्ञ 
राघव। वहत अच्छा हुमा कि आपकर रसादे मैं घोरपपिते छटग- 
या आपने मुद्मे अपाप करदिया १३० मैने गधरूपको शोदरूर नर 
शूप महीपति हआ यह्‌ न श्रीरामचन्द्र महाराज न, उसको विदा 
करके उदक से कहा कि हे उक । नू चड़ धम्म॑न्न हु अ अपने घ्‌- 
रमं प्रवेाकर १३१ व हम सन्ध्या करफ़े जहा मुनिरहै वहा जार्येगे 
यहकह आचमनकर साय सन्ध्योपासन करके १३२ महात्मा जग- 
स्त्य्जीफे आश्रम पर गये उनको अगस्त्यजी ने वदे आवरसेव- 

गुणयुक्त फरमू १३३ च रसीखे बरहुतसे शाक भोजनके लि 
धवि घ॒ उन नरव्याघ्र अ्रराघवजी ने वह्‌ ररत तुल्य फठादि मो- 
जन क्रिया १३४ ठक्षहौकर व भसन्न होकर राविभर बहा रहे भरमात 
कार उठकर प्रात फारकी जच स्नान सन्ध्या वन्दनादि क्रिया 
करफे १२३५ वहा से चिदा हनेके खयि ऋपिकेसमीप गये व कुम्भ 
सम्भव महर्पिं अगस्त्यजी के भणामकरके वोर मि १३६ हे व्रह्मन। 
अव आपस विदा रोनेकी जाल्ञा चाहते ट एसे आप आज्ञारेने 
के योग्य ह हम आपके ददान से धन्ये च आपने चदु अनुय्रह 
किया १३७ जवकभी अपनेको पवित्र करिया चाहे तो जापके ठ- 
दीनही फरनेफो आर्वेगे जव श्रीरामचन्दरजी ने पमे अदत वचन 
के १६८ तो तपोधन जगस्त्यजी नेत्रम जासु भरकर प्रेमसे वि्ट- 
र होकर मोरे कि हे रामचन्टरजी! य्ह रभ जभर्‌ युक्त जापका 
वाक्य अत्यन्त अटत स ९ हे रघुनन्दन जो यापने ददा वह 
सघ प्राणियों को पित्र क्योकि जो नर म॒हतते भरी ज 


१ 


४९९ पद्मपुराण माप्रा सृष्टिखिण्ड अ २) ४2 
पके ठठीन -्रीतिसे करते 5 र'े सव प्रकारसे पयिक्रहोजतिर्‌ 
व पेहीदेवता कजात व जौ प्राणी मूतर प्रर भापकोःपघोरःक्ि 
देखते द १४१ वे ब्रह्मदण्ड से ,हतहोकर तुरन्त नर्रगामीद( , 
हे र्शर जाप एते सव प्राणियोकेपावन करनेवारहऽ धन्व 
राघव1जो कोडःोग पक्षा नाम-रेगे तरे पिष टरोजीमैगे अल 
आप प्रसन्नतोने जाय वःजापकामाम्गै सर्व्वथा मयरहितहे \, 
व जाकर.धम्म से राज्यकर्थिाखनकर चयो आपी सु जगत ` 
गतिरहुः जव व मुनिन क्रहा तो.मदीरानाधिराननेभगस ` 
सुत्निके जभिघाईन करनेक्े लिप्र-हाथ-जोड़ा १४४ व मुनिर श्राप 
करके फिर वहामि रदनेवारें स्रःतप्रोनोःक प्रणामकिया११४५५ | 
भिर सुस्थिरचित्त होकर दिव्य, प 
खरतेहुये उनको सव प्निगर्णो ने आर्शीष्नीर्ोसे धक्तफिया १४६ 
जसेकि चरमे इन्दको ठेवगण ज ीव्धादो से युक्तजकरत 
फिर वहानेःचरुफर स्प अल्थेकि जानने मेः पर्मकोविद श्रीराम 
नन्जी ध्याते समय १४७.अयोध्याजीरमे पहुवे बश्जपते की 
सही, क्नाप्रसे उत्तरे च फिर सअततिमनेोदर शुष्पकविमानः को विद 
करके ८राजदारकी कस्नापर आकरिर दारपीरोसेमहीरान यह मर ' 
कितुप्रकोग.ज्रीगर लक्ष्मण च भिरतक्रे समीप जाजोपर्‌ चष्हमग 
आगमन,उनसे,कटो सौर ग्रहां सेआन्नो त्रिात्र न हो सरल सूं 
करनेवठेध्रीरपिचन्द्रजी -का वनिनं सुनकर दपाठी ते १५० भु , 
रन्तःष्पमण च म्रेतंसे -कटकर्रीरघवःमि' आकर नियेटनं रिया : 
किमह्राजका आगमनःकर्हजयि च'रामनिन्रजी के दरी कै तियि 
ठरोर्तोप्रहारानकुपारो को अन्य दारपाल्टेमी जम १य्‌१ तव जनिः 
नियं भरत ङच्छणको,जयिहुये देलक्गभीरीवयेन्धजी दत गोरे 
ऊनेकि-हद्रय)मे'छरीक्रे-यहु चचनवोठे १५२ करि हमनि पवी 
हिये प्राह्यणरा उत्तम कार्य्यं किर्या व दसीपरकार अन्यमीःास्यप- 
मौह क हतुके कियिषाहतेषट भय त्र जवम्माव्मीकीं ब्रायर तु 
दोन जने साय राजसुय य्न शरि्राचीदते ह व उसा 
करना राजाज(का निरन्तर शम्पदं ३६९ दसो कोककारी नम | 
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ने पव्यसमय से ,पुप्करतीष्थै म॑ तीनसौ साठ राजसूय महायन्न 
किये १५५ सो भी सव्र धरम्मही के अनुसार भह कर्योकिवे सत्र 
धर्म्मोको जानते हं व उसका;फरभी उनको मिख्गयाहै सि सव 
खक से उत्तमकीक्तिका स्थान्‌पाया ह १५६ व शघ्रुनाजक मिच्र- 
देवने राजसूय यनक है च-सोभी वदीप्रीति से च श॒ता से 
दीपे प्र दोघद्धी.मे वरुणता फरो ्राप्तहये १५७ इससे तुम दोना 
जने इसका के, अस्थे विचराश्चकरो व्‌ कृहो यह्‌ सुनकर भरतजी 
वोठे किं हे महाराज । तुम _परमधम्पे टो व तुमे यह सव थ्वी 
टिकी हे १५८ व तुम सुवे पूजितो व दे-अमितविक्रम । तुम्हारा 
यञ यही वहुन टं व जसे देचता प्रजापति को वेमेदी सव राजा 
आपको देखते, १५९ हमरोग भी आपकी आल्नाकरो सदा टेखा 
करते ह षि देख .क्या आज्ञाहोती है व हे महामते । हे राजन्‌। प्रजा 
सव आपक्रो पिताके समान दिखती, १६९ इंसपे हे राघव । आप 
एध्वीपर सव प्राणियो के गतिमूत द सो प्रूसे जाप एेसा यज्ञन 
कर, १६१।क्यकि दस राजस्य यज्ञमे ए्वीपरके सव प्राणिर्याका 
पनिना दिखाई देता है ह जगार! हे मनुजेश्वर । सुनाहं देना दै 
१६२ कि ्वन्दरमाने जव राजस्य यज्ञ ङ्गियाधा तो तोरकामय युद्ध, 
म देवताओं का घदाविनादा हुजधिा क्योकि दसी, यज्ञकर करने के 
अहङ्धर चं बृहस्पतिकी खी तारको चन्छरमाने भोग करने के यिय 
ह्रछियाथा,१६२ उमम इतना भारी युद्धहुभा.जितमें देवत्रा दा- 
नव दोरतको पिनाञाहुओआ व वरणने जव राजव यत्न कियाधाततय 
इतना घेर सयाम हुजा फ उक्तम सव मत्स्य कच्टपादि १६९ 
जरुर जीव प्रीण होगे हे रज्रा च दे राघव | ह्रिरचन्द्रर 
राजसूय यज्ञके अन्त मे १६५ पिरयामिव्र व वसिष्ठ से जादीवक 
नाम महाय हुआ निमे सग्रोगाका न आ रेेही हमने 
सुना हे कि एथ्यीपर जितने पशु पत्री निर््यक्‌ योनिवराटे जीव 
१६६ दिव्यराा्फरे राजसुय रज्ञे उनमर्थोका पिनश्च होनाताद्‌ 
पवोऽ्यासेपिरुपतिटतुसरानवानिजमनिसेटमषरितिभरयध १६५ 
जामे प्राणिन फर हिन हदे । करम्‌ करहु नृपवर नम सोई ॥, 


} 
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९६ पद्मपुराण भाषा पुषटिखण्ड प्र०। 
यहसुनि ऊह राघव सुनु राता । सुनितववचन जीवगणन्राता १६८ 
भयृहु्रसन्न धम्मधुर शरण 1 राजतुयः-अतर कग्हुपारण १६१ : 
पू्णधम्मे करिह च॑फ़ ओरा । कान्यङ्व्न पुर मरह तनि हेर 
वामन मूर्ति, थापि दो नी़। जापो. कीरिं स्वग्मं दाके १७२ ' 
हरहि या महु नर्हि-सन्देहा जिमि. गहा खये ` युत्त नेहा 
भप , भगीरथ की भै, भारी । कीर्तिंअनरहु सवरोकप्रचरी १७ , 
इति श्रीपग्रेमहापुराणेदषिलण्डेमापे।लुददियक्ननिवारण ` 


` नामत्ततश्निरोऽन्यायं ३७॥ ` १४ 


~. -अडतीस्वां, खध्याय ॥-- ~ 
दो°, 'अडतिपर्ये मर्द, रामं जिमि पनि रद्धमि आप्र ॥ , ` 
` , ` भेरतत सुकण्टममेतमग वहुविधिचरित अखाप १ `` ` 
~ ' भिल्यो विभीषृणत्रेनसो दीन बहुत धनरन॥ *', 
1, त सो वामन गद्घतट्‌ थाप्यो राम सयक्न २! ~ ' 
तनी कथा.सुनकर भीप्मजीने पुठस्त्यमृनि से प फिदै षर ` 
प्रय । श्रीरार्मचन्रजीने कान्यकुव्जन नगरमं ष वामनजीका स्थापन, 
किया च उनक्रीमूसि उन्देनि कहापाईं 'यह हमसे पिस्तार सषि 
कला १,जिससे 9 रामचन्द्रजीकी पावन रच वह म॒धुर व ह. 
मारे हन्य कार्नौ कँ सुखेनेवटी राघवरजीकी कीरति कहो २ निनं 
राघवजी को सवरोग वदेअनुराग्‌ से देखने ये च अव्रभी देखे ह , 
च नो वदे घ्र्मम॑ञं उपकार जाननेवाटे व वद्धिते बदेपरिनिषटितत १२. 
व सव धी फा. पालन वदध से करते ये.उनराव्व करने फ 
समयं संवरः मद्र इफ ठेते ये छ व मवचक्न रमीलेदही शट 
फरते ये च द्नेसिदी विविधभकार के वस निकखते ये वर उनम 
त्मा राज्य मं एथ्यीं म विन। जोत बोये योजन उपपन्न दीताथा 
महातमाजनोे कोहं ञ्रता न करता धा थच उन्दनि तवतार्जगि 
यदामारी कार्य्यकिया जोरि खक मत रावणफो पुत्र मन्त्री 
एकववेखफे सोथ माग्डाया ६ उन महाराजाधिराज) प्रुदधि पूणम ॥ 
करने ने प्रदत्त पो उनका हम सप्र चरिन सुनाचादने ७ परस्य , 
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पद्मपुराण भाषा सुषिखण्ट प्र ०) ९९७ 
मुनि बोरे कर हे नप ।धर््ममोर्गपर दिकेहुये उन महाबाहु राघवेन्छने 
किसीसमय मं जो चरित स्चियाहै वह्‌ एकायमन करके सनो ८ उन्हं 
ने एक दिन राक्मेन् विमीषणका स्मरण किय। करि नह जानते रका 
मे विभीपण के्‌ राज्यक्रेने ९ उनके विनाज का समय आगया धा 
क्योकि रावण °वताओं के प्रतिकूल होगयाव। परन्तु हमने षिभी- 
पणको जवतक सूय चन्द्र रहगे तवतक के सख्यि खकाका राज्य दे 
दिया १० यदि उनका चिना वीचही मे होगया तो हमारी कीसि 
निरन्तर न रहेगी च जैसे कि राव्रणने जव तप किया था तो अपने 
व्रिनाञाहोनेही को बर मागा था 9१ इससे उस पापीको देवतासेकि 
फाय्यकेखिये हमने परिध्वस्त करदिया हमसे दमसमय हमको चा- 
दिये कि आप जाफर विभीषणको देख १२व उसके हितकी वाते सि- 
खाये जिससे वह्‌ बहुत दिनो र योगजानकर राज्यपर स्थित रहे हम 
प्ररार अमिततेभस्वी श्रीरामचन्द्रजी चिन्तना करतेथे १३ किं उसी 
समयमे भरत आभेवेरामचन्द्रजीको कुद ठु खितदेखकर उनसे घो 
किहे देव । तुम कर्त व्रातकी चिन्तना करतो वह्‌ रहस्य हमसे क्यो 
नही कहते १५ यह्‌ चिन्ता दवता ओके कार्य केः रिह वा एष्परीपर 
किसी अपनेही काय्येके व्ययि हे नरोत्तम हमसे किये क्या को गुप्त 
फरने के योग्य वात है दसा कहतेहुये व ध्यान करतेद्ुये भगतसे १५ 
श्रीराघयजी वे कि दसी वात हमारे को नही ह जो तुमने गुप्त 
रखने के योग्यो क्योकि तुम च मदहायशम्वी खचदमण यन्यि बाहर 
दिखाई देतेहे प्रर प्राणदो १६ दमने त॒म दोनो जनको भी तह 

यातत चिद्धिततष्टोमद होगी मनमें धारण श्ियेहोगे पर कहते भीष 
हमको यह्‌ यद्ीमारी चिन्ताहे कि देवताओं के मरे तरिभीषण फे 
रान्य करनेपविगे १७ क्योकि रावणं के मारजाने पर आय देवगण 
पिभीपण से डरतेहगि दमने पिमोपणङे म्रनेका भिचार कगनेहगे 
इससे जव हम टद्धाको जार्यगे जरा फि हमरे प्रिय चिभीपण रहते 
ह १८ उन रक्षनेन् पिमीपणके व सत्रपुर्यको ठेन्वकर व सय 
घम्म नीतिकी यातत उनको मिखाङ्र च सव यदी देस्वनर वानर 
रज सुभ्रीवकोभी मेष्परर चले आनि १० व महाराज शघ्रुत्रफो 
॥३। 
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९९८ पद्यपुराण.माप सृटिखण्ड प्र °! ॑ 
लो मश्रामे रज्यक्रते देतथा अर्य तुमरोग मद्यो के पत्र 
ठौर लोर राज्य करते ह उनको भी देख अर्चने व यहा फा रम्‌ 
छम अच्छ अकार देखे भवि रहुना दसा केही अगे खरे हेन 
भरत्तजी ने २०कट फ आपके सद्र हमभी चग रामचन््रमौ 
कटा जच्छ वीर एेसाही करो पर रकमणको बुलाओ उनि राम, 
की र्षि दिये रटे भरतजी रमण को वलाखाये रचयत 
कहा जवतक दम देच। न अवें तव्रतक तुम राज्यकी रक्षा को 
स्हना २१1 २२ दसन प्रकार खदमणःको आन्ना देफर र तेष 
पपक'विमानक। भ्यान.क़िय। वेसेही चह आय।-व अभीर प्नचः # 
भरतसे कहा चद किर जपमी-उसपर चदे २३ च वहामि ध | 
मनिडडा प्रथम गान्धारदेद् कौ गया जहा किं मरतके दोन प्र 
राज्य करतेथे उनको च उनकी राजनीति को देखकर.२४ फिर पमं 
द्वि्नाको गये जहा कि रक्ष्मणजी का पु राज्य क्रेररदाधा उसेकष 
समै ६ राश्चिभर रहकर दोनो साड २५उसौी प्रिमानपर चटेहटुय दक्षि 
द्विश को गये जहाका जाना असीषएटधा प्रधम गद्भा यमुनकि समि, 
पर ऋपिर्योसि सेवित प्रयागज्ञी मे पटवे २६ व मरदाजजी.े प्रणा 
करके अनिकरे आश्रम प्र गये वहां सवं मुनियो से सम्मापिण्‌ कफ 
जाय जनस्थान मे पे २७. बहा गमचन्द्र जी भरतते घरे 
यहा पर्‌ दुरात्मा रावण सीता को हररेगया था व व्रहाही हमारे पिर 
के मखा जटायु से उस दुष से युद्र हज धार नटायु-मागा गाध 
२८ च यहां हमसे दुगरमा कवन्धते महायोर युद्ध हुआ धा उपरे 
मारकर जय हमने जदाया तत्र उसने कटाक सीता रावणके यद 
२९ ऋप्यमक पव्यंत पर सुप्रीत नाम "वानर रहता हे यह तुष्ट 
सहायता फरेगा द्सने तुम पम्पासर के सतीपूरो जाओ २० तवर 
सीर ) हम पम्पासर धर परह च उसी वनम एक तापसी गय: 
देखा उसमे, सम्मापण क्रे सीता "पना कु नु पाकर अ 
परार्मारी स्थिति से निग होगये' 2१ वटे वीर। यह वदी पम्पा 
जहा किं हमसे व्याकु देखकर सक्ेमणते कृटू( कि हे पुरुपन्याग्र, 
र यनुनाग्रन।यो(र्नक्गे रर सजना तारी धिदनानटरना मपि 
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पद्मपुराण मापा सुषटिखण्ड प्र० । ४९५ 
तर फो फिर पाओगे यहीं हम वष दिनरहे वे वारहुमाम हमको सौ 
[पैक समान वीते ३३ यहीं हमने सुग्रीवके अस्थे वाट को मारा 
इहु वंही किष्किन्धा जिसमे बरारी राज्य करताथा ३४ जिसके मारने 
¢ दरे भे सुध्रीव वानरराज अपने सवै वानरो को सङ्ककेरर यहीं 
द्मरिममीप आयाथा २५ वान सहित सुव जवतक सभाम 
7ये तवतंक भरत व श्रीरामचन्द्र टो वीर पुरी मे पहुचे ३२६ यह्‌ 
त्तौ श्रीराघव करतेही ये कि सुयरीचने सुना फ पुरी म मरत य 
1म॑चन्दरजी अयि हु. खट्‌ आकर टो्ना भाद्थों के प्रणाम करके 
थी थह" बोरे किं हे वीरो 1 आप दोनों जने कटां चे व कौन 
र्य करेगे २७ यह्‌ कहकर आसनपर वेठाकर दोने। जर्नो को अर्भ्यं 
पर्यदि प्या जव हस प्रकार सम्भाषण स्कार पाकर श्रीरामचन्द्र 
नी, सभा परैदे,३८ तो अद्धद हनुमान्‌ नख नीरुपार गज गवाक्ष 
1वय'पनस्‌ वडे य़ोवाया ३९ मन्त पुरोहित देवन्न दधिवक्र दसरा 
पीर द्रातवी मेन्द द्िविद्‌ गन्यमादन 9० वीरवाहु सुबाहु बीर- 
पन व चिनायर सुध्यौभ कुमुद सुषेण हरि॒धप १ पऋपभ विनत 
दसरा गवाक्ष व मीमविक्रम्‌ ऋक्षराज धूख ये सत्र अपनी जपनी 
पतनाजसमेत आये २ च नित्तनी उनटर्गोकी खियार्यं सव आ 
प्री कीसखीरूपाव वारीकीस्री तारा जोरि पिरिपसुप्रीवकी सी 
होगी येमी दोन आड अद्द्‌ फी सत्र सिया जदं अन्य मव 
उनकी-सेवगरिया जाह ४२. अतट हषे पार मय बहुत अच्छा पहुत 
अच्छा कटूकर बोरी व सुप्रीवसहित समर महासमायानर ९९ चत्ताग 
आदिक महाभाग्ययाटी सव बानरिया श्रीराघपजी फो अन्दे प्रफार 
देखकरनेत्र। से आसञके। दोतते हुये च प्रणाम करके सथः सथर 
यह्‌ बोले ४५ फि टेव । ये देी सीताजी ऊहा ह जिनसे राचणये 
जीतकर तुमने जग्तिमे शदकरफे महादेवजी के व अपने पिता दडा- 
रथजी के अगि 8 प्रहण करके अपनी पुरीफो टेगये ये हे सतन 
श्रीराम) उनको हम नह देग्वन फिर तारनि कटा भि हेग्धनन्दनरैष ! 
पिना उनके तुम ोमित नर्डहोने 2७ नमहर पिना सो वे पतिव्रता 
जानकीभी फटा हं च यन्य जने रम्दगि फट मस्या नहीं यट 
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जानतीीरह पर माय्याहीन आप जोभित नही होते ४८ मैते 
पक्षर्योका जोड। व्र चकटं चके काजोद्धा अरग नहीं सोभितहता 
दस ध्रकार ताराधिप चन्दरमाके समान मुखवाटी वोरतीहुर ताए 
९ सध वक्तारं श्रेष्ठ कमरनयन श्रीरामचनद्रजी शोल किंरै¶ 
रुदष्। हे वित्रासन । का चड़ दुरतिक्रम है ९० इसमे एष,चर 
चर जगतको कार्हीका कियाहुजा जाने। वह्‌ ज। च।हतार फः 
यह्‌ सुन उन सव स्ियोको विद्राकरके सुग्रीव सम्मुख स्थितः 
वरे ५१ कि जिसका फे सिये आप दौनो नरेदधर यहा जपे। 
उस काय्यं को शीगघरकर् वर्योकि यह कायं करनेका समय है 
एसा कहते हये सुभीवसे रामचन्दजी की मेरणा से मतै ने 
रघवजीका रद्भागमन वत्ताया ततर व उने राधे 
कहाकि आपरेगे। के सङ्ग ५३ राक्षघेन्टर विभीपएजी के देख 
हमभी सङ्का को चरेगे जव सुप्रीवने एसा कहा तो श्रराकृवनाम 
ने कहा अच्छा चलो ५४ तव सुग्रीव व दोनों रनर तीन प 
पर चढ़कर चले किं तवतक विमान जाकर समुदरकेतीर उत्तरत? 
शटपट पटँंवगया ५५ तवे रामचन्द्रजी भरतस वटे पि यह 
कषपेदयर विभीपण अपने चार्‌ मन्र्यो समेत अपने प्राण मरशाने 
अत्थ ५६ जये वैसेही रक्ष्मणने उनको ठद्भुके राञ्यका अभिप 
करदिया यहा हम समुरफे हस पार तीनद्विनतकः स्थितरंे ०७१ 
समुद्र हमको ठदयौन देगा तो खद्का जामनेका कार्ययं होगा जत्र हु 
चुन तीनद्विनतक इस समुने मको दीन न दिया प्र८ तो 
राघव} फिर चयेदिन इसमे उपर हमारा कोपट्वआ हमने धनष 
दाकर क्षट वाण हाथमे सिया ५९ तप्र हमको देखकर अत्यन्त म 
भीतो पनी रक्ना बाहताहूजा लक्मणके इरण अँ आपा ध ९ 
श्रीवेने समक्नाया कि राघव अवर तुम क्नमाकरो 2 तव हने 
मद्रके सम्मत ते वह्‌ वाणचखाया जहाजाकर वह गिरा वहा ॐ 
मृखगया वही मस्ट होगया तव इम समुद्रे अतिय र्न 
के ६१ दमसे कदा कहे राव । सेतु वांथकर तुम रङघ् 
जाओ हे नरव्याघ्र सप्रकार जटमे मरहूमे समृदरफ सथर ति 


+ 
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मे मेर अप्रतिष्ठा होगी $ससे सेतुके ऊपरहोकर जाओ ६२ सो 
समुद्र मे हमने यद सेतु वण के स्थानमें त्ाघा निकी समाक्षि 
चानरथठ ने तीनचिनो. म॑, की वी ६३ चौदहयोजन तो पिठ 
दिनमे कियागया व दूसरे दिन छ्तीसयोजन च तीप्नरेदिन पचास 
योजन ६९ यह्‌ तोरण व सुवर्णा के भाकारयुक्छ वही ठद्भपुरी 
दिखा देती है यदा पर वानरो ने वडा भारी ष्यरटाव किया च। 
६५, यहापर चेव्रह्ाहनचतु्शी को महायुद, होने का भ्रारम्महुजा 
च अङ्लालिस दिनफेपीछे रावण मारगया ६६ यहाही राक्षर में 
शरठ परहस्तंको नीखने ररा धा टनुमान्‌ ने धृम्बाक्षको यहीं मारा था 
६.७व महारा इन सु्रीमने महोद्र व अत्तिकायको यहीं माष्टारा 
था च यहा हमने कुम्भक्ण को मारा व रुष्मणने मेषनादको ६८ 
च हमने दरस स्थानपर राक्नप्पुद्धव दरयीव्रको माराधा यहापर हम 
से भिरने के सिये ब्रह्यरोकसे ब्रह्माजी आये ये ६९ च पाव्परतीस- 
हित पध्वज शरूरपाणि महादेवजी आये ये इन्दराद्रिक सव देवगण 
गन्घच्व यक्ष राक्षस सव आये ये ७० व यापर हमारे पिता महा- 
राज स्वर्गं से अयिथे जो किअप्सरार्जो के समृ स च विद्याधर 
किततरेसि आदतथे ७१ उन सवजनेके सामने जानकी अपनी शुधि 
की च्छासे अग्नि पैठकर शद उसीप्रकारकी फिर निकलञाई७र्‌ 
खुद्ाके अधिप व्रिभीपण ने दरैसवा न्वताओं ने देखा सवे सामने 
पिताजीकी आज्ञासे हमने ग्रहणकिया व उन्दने कटा किं हे पुत्र 1 
अग अयोध्याको जाओ ७३ नुम्दारे चिना हमने मोक्त नहा चाहा 
तमने हमको तारदिया अव मी मयो मुक्तिफी इन्र नहीं ह इन्द्रकं 
टोक़ जति ७४ क्षर महाराजने व कि पुत्र तमने 
वहत पुण्य द्कदफी जोकि अपने मदिकेसाथ वनयो षटेभाये अय 
इन्दी जपनेश्नातकिसाथ उत्तमखोकमे प्राप्तो जगे ५४ किर जानफी 
चो चुखकर महाराज यह वचन चोरे फि दे सनते! जपने पततिके ~ 
पर नुम करोधन करना ७६ क्योफि टे जामा चने! एत करम्ममे त्‌- 
मारे सत्तो डी वदी ख्यातिदोगी रामचन्दरजी पुप्पक्परम्थित भरते 
यह्‌ कहुतेटी ये ७७ क्रिवहा पिमीपणके दृत जागचे उन्दने मीग्ही 
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जाकर विभीषणसे कटा कि सुयीव्‌ च एक किसी अन्यसहित शररत. 
व ७८ विमीपणं ने रामचन्द्रजीका समीप अगमन" 
1 अपने दूतोकी पूजां सव कामशधनादिकेसिकी ७९यर्काफरी - 
को मन्त्ियो समेत परीते वे वाहरनिकटेव सुमेर प ` 
सूस्यफे समान प्रकाशित विमानके ऊपर श्रीरोमचन्दजीकी देखकर 
<०"'अशह्रूधरणाम्‌ करतेहये विभीपण रामचन्रजी के सप्रीपं नाक 
श्रीराघवनीसे बोठे किजाजमेरा जन्म सफलहुञ्जा व सनि सवनो ` 
रथ पाये <१ जो कि जगतुसे वन्य महादेवादिको के व॒न्दितत आयक 
चरणरेखे हे मगवन्‌ ! आपने मने दन्दरादि देवताओं से भसित 
होने के योग्य किया ८२ इससे भ प्रससम॒यं अपने फो देवता क - 
स्वामी पुरन्दर से अधिक मानता सव रलम उपद्रोभित रादि 
के पकाशते रामचन्द्रजी जाकर विराजे तो ८३ अग्ष्यदेकः 
्रिमीपण हाय जोद़रर सुध्रीव च.मरतजी से घड़ी नसतासे वो 
करं यहा अयेहूये रामचन्दरजीको जो देनाचाषठिये वह कुमेर ` 
हेही नदीं क्योकि यह्‌ का रामने कटक व्रैठोक्यकेरात्र रयु पापी `. 
रावण फ्री मारकर श्रीरामचन्द्रजी ने मुद्यको दा है इससे यह्‌ रङ्ग 
ये सव रन्नादि ये सयां ये सच पुत्र च मै-८६, यह सव सेने जपि ` 
ढोनोजनें फो देदिया घ तुम्हार नमस्कार 0 कृपापव्यक रहण 
फीजिये विमीपण की दीह खङ्कादि सच सामय प्रीतिपू्यक ठन 

के कारणं भेहणकरके रासचन्द्रजी च भरतं दोनो महाराजं धटे किं 
हमने यह सन ` तुम्दीको रिया यह सष. अक्नयहोकर तुगहरि सदर , 
रहै तदनन्तर सव राजमन्त्री च र्कानिनासी लोग <७ कौनते _ 
युक्तह्टोकर भ्रीरामचन्रजी के दीन के ख्ये अये व सुचैनि विमी- ` 
पण से फटा परि हे प्रमो ! हमखोगेकि आ्रीरामचन्द्रजी के यतीन 
राओ ८८ तत्र धिभीप्रण ने प्रवयेकको ठे ठे कर्‌ रामवेजीफो 
विदित कराया फि.यह्‌ अमुकःआपके भ्रणामकरताहे च यष समिध 
देता उन सव जनेक्ती नजर टं रत्नादि सश गमयवन्द्नीषीप्रः ' 
रणप्ि मरत च सुग्रीव ने य्रहण किया इमप्रगारं गामचच्छजी तीन 
रात्रि बहा राक्षस फे मन्दिरम्‌ रहे ८९।९० घोयेदिनं रामजरद्रनी 
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समामे विराजते थे तव निकप।.जिसकः। कैकसीमी नामे -अपनेपुत्न 
विमीपणसेवोरी किह पुत्र।मँ भी रामचन्द्रजीको देखा चाहती २१ 
करयकि उनको देखकर महामुनिसत्तमखोग महापुण्य पति क्योकि 
ये.महामाग चतुस्भूति धारए कियेहुये सोक्नात्‌ सनातन महूचिप्णु 
ह ९२व महाभागा सीताख्मी ह उनके तुम्दुरि ज्यषभरताने नह| 
जानपा्रा तुम्हरि पितने पुव्धैकारमे स्वर्गं मे देवतार्जो के समागम 
म कह्‌। धा ९६ कि रधुके श श्रीमहाविप्ण॒ दशरथ राजाके पुत्र 
दशग्रीव राक्षप्त के विनाञ के लिये होगे ९४ यह सुनकर व्रिभीषण 
वटे कि हेमात । देखा करो दो नवीन शु दिय्यवद्च टेम च 
न्दरन दधि मधर अन्ननयुक्त,एक सुवणेका। पात्र ठेओ। ९५च दूर्व्वां 
भी उसमे-धरठेओ श्रीरामचन्दरजी के, दर्भनकरे सरमा को अमे 
करके पीछे >वकन्याओ को कररेओ ९६ व श्रीराचवजी के समीप 
चख इससे हम अगेजाते, है पूसा कहकर विभीपण वहागये जहा 
करि -श्रीरामयन्द्रजी स्थित्तथे ९७ पहा जो देश मामके छोग रामचन्द्र 
जीके दशन करनेकरो आये य उनको हटाकर सभाको निर्जनकरकेश्री 
रामचन्द्रजी से ९८ विमीपण यह्‌ योरे कि हे प्रजानाथ यद्यपि आप 
को विदित तथापि मेरा एक विज्ञापन सुनिये जिसने रावण कुम्भ- 
कण च मुद्धको भी उत्पन्न कि ९९ वह्‌ यद्‌ हमारी माता दे "च! 
श्यापुफे चरणो को देखा चाहती है इसमे आप कपाकरके उसे ददन 
देने के योर्यंह १० ० यह्‌ सुनकर श्रीरामचन्डरजी वोठे कि हम माता 
के दुरीनकी कामना से उनके समीप चके हे राक्षसेन्द्र ! शी 
हमारे यागे आगे चरो १०१ चिमीपण से रेसी परतिज्ञा करके श्री 
राघयेन्द्रजी श्रे आसनपर से उर्खदे हये च पर्हचकर दोनो हाय 
जोडकर शिर पर करके श्रीघ्रभुजीने प्रणाम किया ११्२ेयक्हा 
किःतुम धम्म से हमारी माता होत्तीहो ससे अभियाटन फलते 
हं च महातपसे च विविधप्ररार फी पुण्य क १०३ हे देवि।तुम्दरि 
ये चरण जो मनुप्य्‌ देखता दं वहू पूण होनानाद हे ठ 1 
सो हम इन घरण के! देखफ़र पूर्ण च पविन्रहुये १०४ जेते हमागी 
कौसल्या मात्रा हं चयेदी जपिद्‌ं तव निकषा रामचन्दरजी मे चरी 
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कि चिरञ्जीवीहीओ व सुखीदेसो १०५ हे वीर हमरे म्तौमिषाः 
था क मटाविप्ण मानपकाख्प धारण करे रघुकुरमें वताम. 
के हितकरे अथं अवनीणं हये द 5०६ ण विनां केशवे, 
व्रिभीपृण के! एवस्य ठन # स्यि अवेतीणे हुये दह वोलीक च ' 
समद्र म सेतुवाघना १०७ -दररधजी के पुत्र इन समं कार्ये कै 
करेगे अपने स्वाभी के उस चचनक। स्मरण करके ऽससमय मैने. 
तुमको जाना १५८ सीतार्षमी व आप महाविष्णु ओर सेवदर 
देवतां हे पुत्र! अवं गक जागी तुम स्थिरकीरि पामो १०९. 
तव पिभीपण की ख! सरमावोखी के यही भने अश्षोकवनिकाम्‌' 
स्थित कूप।करनेवारी जान रीदेवी की सेवा पृराचर्प कीथी ये आ :. 
की प्रिय। सुखसे तौ टं न 3१० हेषरन्तप! नित्य सीताजी, . 
चर्णोकारस्मरण फिया करती वेरात्रि दिनं चिन्तना कियाद : 
रती फि उन) दरवीजीको केवरदगी ` १११ आप्‌ किसलियि चह 
जानकीदेवी यो नह खये उनके धिना जप अकले नहीं शोभित ' 
होते ह ११२ हे परन्तप! सीता त्रे समीप गोभित होती हव 
तुम उनक्रे समीप फेसा कदतीहु क ययेन सुनकर भरती नेशी , 
राघवजीसेरँत्रफि यह कौन-खीरह जो वात्ता फरती हं ११३ भत, 
की चत्त जाननेर्वाे अरामचन्द्रजी मरर्तसे क्नीरर बोरे किं यह्‌ ' | 
विभीपर्णं की सेदि हे व सरम इसका नाम द १९ व सीता | 
अतिददप्रियतमो मदभिगि ससी है सस्पूणी तुभ समृयका क्रि '. 
हआ देखे! अवं नह जन्ते अन्य "क्या गिया चाहनी 9१५१ ; 
सुभगे । अव तुम्‌ अपने गृहो जाओ य अपने पति विंभमीयणर्षा ` 
सेवाकरो च जिन फ त॒म खी ये देवी हमको राद्क्र "वरटी 
सेमे भाग्पहीन्‌ पुरुपरी भति खोदी हं ११६ (४ उनके धिना" 
हम किसीधरकार कभी प्रीति को नही पाते वकी श्रमण ररते ६ ' 
पर संघ दिज्नोभों फो शन्यही देवते टं ११७ यह्‌ कटक सीता 
भिधास्यी वो विदाकसफे व निस्षके चठेजानेपर रोौमचननी र , 
भीपणंमे षोठे ११८ कि तुम"कभी नवताने। क अप्ियनक्रता ` । 
न अमगेको कट अपराधी करने पापरहित। नम कुयम्के जी | 
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1 काय्यै करना ११९ ब रद्धामे किसी प्रकारसे कभी जो को 
तप्ये अजवि तो कोई राक्ष उसे न मरं किन्तु हमारे समान 
उसको देव, १२० तव्‌ विभीषण बोरे कि हे नर्या { आपकी 
अंन्तिसे'रेसाही सव करेगे विभीपण रेसारातचन्द्रजी से फदर 
ये करि वादेवं रामचन्द्रजीं से बडे फ १२१ जिसने पू्व्वकारम्‌ 
रीजाविको वाधाधा बह वैष्णवीमृतति यहां रै उस महाभाग्यवती 
मृ्िको खकर आप कन्यकुव्ज नगर मे स्थापित करे १२२ राम- 
्न््रजी का अभिप्रायं जानकर वायुने ठेसा कदाया तव विभीषण 
सवर रलो से ब्रामनजी की मू्तिको भूषित करके. १२३ केअर 
रामयन््रजी को अप्पैण करदिया प यह्‌ वास्य वोठे किं हे राघवं ! 
जच मेचनाद्‌ ने इन््रको जीताथा १२९ तव इन कमलनयन वामन 
जीकोर्वेहो सेयह छोयायथा अव आप्‌ द्वन देवदेव को ठेजार्थं व 
पतिछपिते करर १२५ अच्छ रेट करगे यह्‌ कह ररश्रीरामचन्द 
जी प्पपिर चदे अख्यं धन रने स त्तम वमिन को १२६ 
ठेकर चेद पर सुभरीव 'मरतं वामनंजी फे-पीठे चदे जव चंरुनेखगे तो 
्ंकिशसे रामचन्धञी ने विमीपणेसे का करि अव तुन रहरो १२७ 
रीधवजी का वचनं सुनफ़र विमीपण फिर श्रीरामवन्द्रजी से बोठे 
किदे विनो1जो जीन आपने रीदे हम संव चरभे 9२८ परन्तु 
राञेन््र। दस सेतुपृर्‌ हकरं ःबीपरके सव मनुष्यं यदा जकर बाधा 
करगे तव आपकी आर्नारिी चाधाहोगी १२९९ तहे देय! हमार 
कनं नियम रेरा व्‌ टमको वया 'करनटिगा वहं मी कह्टीनियें 
मिमीपण रोक्नमराजे के कटेहये रसे वचन को सुनकर १३० हारने 
धनुपं ठेक्रर ्रीरोचवजीने सनु टोखण्ड करिये व तीन टुज्देवेग 
से कंरकेःवीचमे त्5ायोजनं चना्चं विद्रीणही. करडा १३१ प्क 
योलनकी्के पकखण्ड के एम्र्यर सेतर तीनखण्ड होगये तं 
सर्म दमपार जकिरं शरामचन्रजी नै वहा उपागन भिच्ये 
पापा मे दमी पे पति गयान्‌ कौ पूजा १३२ करके देयर्दूव 
जनष्धिनकी मृदि नेमेदयः कै नापमे ज(िषेक करते चामनजी परे 
टेर रपेचच्छने १३३ स्थापिनरी च फिर्‌ दरसिग ममुद्रके हप 
॥-4। 
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परद् रायःजी अवि ल्तृनमें.अन्तरिसे-मेवनप्रेते थी भिद 
निनीः वाणी ते सदजी वोदे 9२9 करिह रामः रसम्‌! 
्रमहू[रा कल्याणो जौ तम्‌- रामेऽवृरनानि सनानकरी सूति ष 
स्यापित्‌ कियिनतिहौ उष्म ट्म सदा चसे रदेगे हे राम । जवतक 
जगत्‌ रदेगा व जवतक यह्‌ धरणी रदेगी ५३५ व जवतक तुमा 
ह्‌ सेत-रहेगा त्व॒तकर हम.यहा स्थितरदेमे देवदेव महादे 
अगतस्य वाणी सनृकर १ स लोले म 
करेगा तु्दारे नमस्कारदै.हे भक्तको अभय करनेवाले ! हे गै 
कान्त 1 दे (चधुयललविनान्नान तुस्ारे नमस्कारे १२७भब्‌ मन 
द व्र पुङापत्ति उम्र य कपरी बार्‌वार तिस्य सुस्हरि नमस्कार १ 
१३८ महदिव भीम उवन्यद्‌ दिार्भोके पति दशान भग्न वरम 
य के नमस्कार हे 9३९ नीटपीव घोर वेषा वेधासे स्प 
ये कुमार-दानुङे नाज .करनेवाठे व फुमारके उत्यत्तफरनेपनि 
तुम्हारे नमस्कार है १४० विरोषित्न धृष जि करन निलय न॑ः 
शिखण्ड शरी दैत्यो के.नाशकरनेवरले पम्दारे नमस्कार हं १४\ 
४ (५ हिरण्यवसुरेतस्‌ अनिन्य अभ्विकामन्तो सत्र देवति 
तुम्हारे नमस्कारे १९२ अभिगम्य काम्य सयोजात टपध्यजभुण्व 
जरि च व्रह्मचारी के नमस्कार है १४३ तप्यमान गन्त ब्रहम 
य्‌ विवासा पिर्म ब चिद्रो आच्छादित्‌ ५ स्थित 
चाङे तम्द्रे नमस्कार द १४४ दिज्य श्रपन्ना्तिर भकातुक 
विश्वतेज-मनोगत टे देव! त॒म्दरे वार २ नमो नमः हे १९५१९. 
श नि मीप्मजी-ते गोटे गि एमभ्रफार जव दरैवदेव रकी | 

की तो सन्ति नम्र जमे.खडहये,राघपजी. से महग? 
मोरे कि १९६ हे राघय,! तुस्दारा कल्यराण्‌ हो जो तृम्ददि मनप 
द स्वो सय कुछ दरगे रेस कुच पदारथ नहीं हे जो देने योग्यनी 
र कमरनय॒न 1 तै महावा । तम सनातन रेवद अपि 
पसह्ययग्‌, द म॒नूर्यनेनिर गाप्तदू १८७ जाप दवकराय्य 
सयनम ट्म दे यन्य चा दउवद्न्‌ 1 दरसममयसम 
परन जयं जपने स्थानत वरेजनप्ये १४८ हे र्नन्न{स१ 
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श तुमाम उत्तम तीर्धफिया सो हे राजन्‌ १९९ जकर जो मनुप्यं 
यहा सागरं के दान करेगे जो महापातक से यक्त भी हगे तेउन 
के पाप कटजार्यैगे त्ह्यहुत्याटि जो प्रद जोर कषटटोमे सच १९.४ 
द मद्र के ठददौन से नष दोजा्यैः, दसमे विचार न करमां 
चहिये ह रघ॒दद्‌ । जाध्ये गङ्गके तटपर अच वामन जीए स्थापितं 
कीजिये १६१ च एथिवी के जाटमागकरके अपने आच्पिन्म ष्‌ मः 
पीजो कों देकर दे देवदेव । अपने स्थानं प्ेतदीपको चठेननाये 
त॒म्हारे नमस्कार हे १५२ पिर रामचन््रजी उनङे,प्रणास करके 
धिमानपैर ववदेहुये पुष्करतीरथे मे पहुचे परः जुवा विमान रपरज 
तृ गयां अडगया तो श्रीराघवजीने विचारा १५३ यह नया है 
मो निरारुम्ब कारम यह्‌ विमान वीच अडगयाद टे सुधरीव१ 
दुम कुछ कारणदी होगा उमे देखो १८२ सुप्रीव श्रीगग॑चन्द्रजी 
कै कुमे से विमानपर से प॑ण्वीपर उतरे चहा सुरमिदध के साधं येहि 
ह्ये ब्रह्माजी क उन्दोने देखा १५८्‌ ब्रह्मर्पिगणा सर्हित उ चरस 
वेदो सदित्त देखकर अक्र श्रीरामच्चन्रजी से कहा दै रामयन्द्र 
जी । रोकेके पित्तामह १५६. ब्रह्माजी पिद्येदेव आपत्य पवन सक्र 
पीरसिहित च'अल्य ठेवतार्यो समेतत वैटे हं सो ह देव 1 पुष्पक 
वचिपतान पितामह को नही नाघता १५७ चह न सष मे भपित 
विमान पर से श्रीरामचन्दरजौ उतरयर गायत्रीसष्ित ब्रह्मारीं धै 
नमस्कार करके १५८ जठ रद्घ॑ने प्रणामकर पाच अदु 'एय्यीपर्‌ 
लगाकर देवदेव बरह्माजीने नपेररदरषै प्रसित र नति दरनेटो 
त ब्रह्माजी से पोट किः १५९ त्नेककनी ध्रजापति सुमे से 0 दे. 
नाध सोरूनाय प्रजानाथ जग्ह्पत्ति तम्टरि नमर 
देवे ! दे सुरास॒रनपस्रत । दे गेनमवमतस्य। हि पे दपर 
सोचन 1 तुम्रं नमस्कार र १६१ नुप वाट्टो ठप उट 
वमे तुम्हारा जासन व जचउठेनह तुस तारणीयतो द्य { तानां 
रोका पतिहो १६२ हे हिरण्यगस्म्‌ पगतमेचेदर्मन्म दर्तिं 
देनैवारे 1 हे महासिद मदापी मेटारष्टी.व भेट वुण्टररि 
नमम्कारटै १६२ काठटौ कोलनी हो नीनपरीरटो जाननयसि भ 
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एद वेदक करनेवठेहो अभक निव्यहोपक्ुज के पतिम 
अघ्यय॒हो १६० दव्भ॑पाणिहो हस्केतुहो कतत दत्तौ ह दरिदे जद 
मुण्डी ्चिखी दण्डी ट्कुटरी च महायगस्वीदे-१६९.तेश्वर सुर. 
प्यक्ष सन्वौेमा सञ्येभावन -सम्धग सव्वेहारौ लष्टा-गुर्‌ अन्व 
१६६ कमण्डद्ुधर देव सुक सवादिधारक हवनीय अचेनीय $ 
जयेष्ठ सामगनेवालेहो १६७यखद्यु अषटत पारियात्र मत्‌ जह्य 
नतध्र गहावासी सुपद्धज १६८ अमर दजतीय-वाठसूयनिम्‌ इ 
द्‌/हिने वर्ध-पनिये। करके सेवाको भातो ,१६९ भिष्ु मिदुुपे 
त्रिजटी व जटिङ्‌ चित्तरत्ि करनेवि काम मधु य-मघुकर् 4५२ 
वीर्नप्रस्थ वनगत्‌ आश्रमी-पृजित जगद्धाता कत्त रुप |) 
व धुव हो १७१ पर्म्म्यक्न विरूपाक्ष त्रिधम भृतमायन 
४ च अयुतसुय्यसमप्रभहो १७२ मोहकरनेवारे व बन्धक दाः 
वो के खयि विदेप करके हो देवदेतरदेव पशचाह्धित त्रिनेत्र फमल 
तुल्य जरावेहो १७२ हरिर्मश्चु धनुद्धरी भीम धसपर ष 
जवर ब्रह्म नाननेवाखें मे श्र ब्ह्माजीकी रामचन्द्रनीने दम भकं 
स्ततति की तो १७९ श्रीरामचन्डजीका हाथ पकड़ करः रह्मा 
करिंआपतो महाविष्णु मनुष्य कां ठेहधारण व 
में जवतीर्णहुये ६-१७५ सो दे विमो} आपने, सन ठेवकायं 
जिस जिस देवकार्ये ठिये जयतारकिया ह्न वामनजीजे गङगा 
के दच्निण तटपर स्वापित करफे१७६ अपनी पुरी अयोध्यान्‌ परर 
कर अपने दिन्यलोक को जाद्ये स प्रकार ब्रह्मा से विदा हुये ५ 
रामवन्दरजी पितामहक रणाम करके १७७ 1 च 
व॒ संपुरापुशम पचे व वहा मास्या पुत्रसमेत उन्नुचाती रद्र 
फ देखकर १७८ भरत समरीय सहित शरीरघवजी पटुत सन्त 
शत्र म्रकेत्तमीप दोनेज्नि इन्द व वामनरेसमान प्राप्य 
त्र म प्नजी ने दिरधुफाकर पाचभङ्गमूमिपर छरा अणम्‌ 
स्पे वी पर भिरकर्‌ आष को.्रणामकरते देकर भी 
खन्द्रजी ने उठाकर गोद म॑ वंठा सिया १६० पि भरतव च 
च्छीनरहमे चाच्ु्नजी छो निले किर अदेह 
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अघ्यं देकर दीगर १८१ अपना आठ अङ्ग सहित राज्य श्रीराघव 
जी को निवेदन किया तुवं रामचन्द्र जी को आये हुये देखङर सत्र 
मथुरावासी जन १८२्‌ जिनमं म वहूतसे ब्राह्मणदटोगथे व अन्य 
उनमे कम चैश्रयोगये सव श्रीराचयूर्जकरे दनक लिये" उन 
सव प्रति ब्राह्मण वं वेश्योमे सम्भाषणेकरके १८३ पाचयिन वहां 
रहकर श्रीरामचन्छ जी ने समुष्रके तीरको जनि का मन क्रिया तवं 
दातुष्नज्ी ने -समचन्द्रभीःरो-वोरिः-हाथी -१८४ च कना पका 
दोप्रकारकबहुनसा सवर्ण -भटद्िया तच. पसन्तहीकर रामच्रद्रजी 
ने कवा कि यह्‌ सव मने इन दोनो तुम्हरे १८५ पुत्ङ द्विया 

शुम दन्न दोनेको मथुगके रान्यपर स्थापितकरके रीण -सयोरम 
को-आओःदेसा कहकर रामचन्जी वहा से चरे अर मध्याङ्गे के 
समय-१८६. महोरयर्म जङ़ च व दज्निणतटपर वर्ह गङ्तसा- 
गरं वामनजीका स्थपिनकर वहा के ब्राह्मणां से कहा व होनपटे 
ओर वियमान वहाके शजायंपि कहा कि १८७ हसन ह वन्द 
सेतु देशस्य बदुनेके चयि किष सो कटको पाफर उसको पाटन। 
रेप कभी न करना १८८ हाप लार यह प्राल्धना हुम तमसर्मो 
से करते ह हे राजाखेगो | हमरि भ्यिहये इस तीरथ म मोगक्षेमं 
करते रदना १८९.च निराटसदोरर नित्य पतिदिनतूौ पृजाक्म्ते 
रहना व ये त्राम्‌ आर रमे पाचाहुमा घन दिदे नाते ह १५० ॥ 
वी° इभ्िवामनकूरथापनकीन्हो । वानन्पर्ति सुत्रोपयहि- ची-हो॥ 
कह , किप्कि्था। जाहु ह्री । उप अयोध्या पटवि महीणा। 
पुष्पक सा वोके रघुराजा । पृनिजयहुजवटोदटि पजा १९१ 
जाहु, ' थनेस्वर्‌ वसत्‌ जदा 1 अप यदिसिमय काजकटु नार्हा 
दमि सव काय्यै कीन श्रीरामा । मे कृतट्त्य शेप नहि पामा १९२ 
कह परस्त्य सुनु भीप्म.मुजारा । यह्‌ सव क्था फटी गतनाला॥ 
रामकथा -सन्निरच "यद्‌ पा्रनि । कूदी पहोऽवस्रामनमापनि १९३ 
सना, चह्न सो. सक्छ , सुन । कनद युत : तुन्द, पतय ॥ 
नपनन्दन जक्रे- तुम, म्रही। त्रो सरपट पततिषकनालि १ 
पृरट्भ्जो पठन अभिलाषा! क्य म्ल तजि छपमाषा १०९ 
शुनि ध्रीपाव्रनदापरापेरषिन्दण्डे गाननप्रनिपनासाणपिनोप्यार उद 
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। उन्तालीसवां त्रध्याय ॥' - " 
टोऽ उन्तरितत कह पदक सव॒ उत्ति यनाय॥ ^ 
तादित प्रख्यं वखानकरिय सक्ेखभ्रमाण टखाय १ ¦ "^ 
कथा खक्ण्ड तनृजकी भाषौ प्रय रँस्यारि ४. ८, 
जिमिररि उरटखी स्कर यज्ञक्रिया हितकारिर ` ˆ" 
इतनी कथा सुनकर मीष्मपितामहजी ने पुटस्त्यमूनि सें 
फ वामनजीका माहाल्यू तो अपने विन्त्ते कहा अत्र र्‌ इन्दी, 
श्ीविप्रुमगवान. का ओर माहात्यं कष्ठिये १ भ्रमं पदकार " 
कैसे ह॒भा व उ्तसे यदह जगत्‌ कैसे हृजा व पेद के मध्यगे पर्व्वस- 
मय चैप्णवीमृषि कसे हृद २ व पाद्म महाकल्प म पदम जगत्‌ 
कैेष्जा व जखार्णीवसे प्रपत श्रीविप्णजी की नामि से कमर कैत 
उत्प्नहु्रा २ च सागर फे जरे रोयनकरतेहये पद्मनर्भिरभग पान्‌ 
का प्रभाव कैसे रेसाहजा व उस फमल्पर सव देव व परहपिगण्‌ 
कैत स्थित होसके ९ हे योगग्िदाम्पते। यह्‌ सम्पूण योगं फटे गि 
कैसे उसे यह्‌ सनातनखेक बनाया ४ व देसे सावर जगम सय 
कै नष्ट हौजनिपर शरन्य एकाणेव मे भगवान्‌ रहजाते दह व मृगो 
भस्म होजाता है फते उस एकार्णवमे सव उरग राक्षप्तादि नए दो 
जाते ६ व जव पवन अग्नि आकरा नष्ट होजति हव धर्म्म 
रथान्‌ मृतल भी नष्ट दोजाता ह्‌ चसु ैवर महुग्र्प 8 जाता 
एमिन्यादि पञ्चमटाभूरत खत विपर्यय होनाता हे ७ त योग 
रेता मिश्वपति श्रीभगवान्‌ सिम योगपर स्थितं होकर साप अ 
केरे पटति हुं अन्य कोई भी नदी  रहजाता < दै ब्ह्यन्‌ । परम 
भक्तिसे सुनते हये ट्मते यर सम्पूण वर्णन फरो क्या यह नार" 
सणकाही चरा हमने पुजा ह ९ ससे आप एके फटने फे यान्य 
इं हे मगवन्‌। कुर पमी मके नरद युते सिन्तुये सव वटु 
मनिखोग भी श्रवण किया षवाहुने ह्‌ हमसे अवयस्यही पारगे क~ 
हिवे पुरस्त्यमुनि यद सुनकर पफहनेटःे किदे कुरकुटमुषण { घन्य 
ह्य जो नारायण के सुय फ सुनने की तुम्दागी शच्ाट्‌ १९ मोट 


कै 


प्र्पुरण-भाप्रासृषटिखण्ड प्र । ८५११ 
तमकुलर्मःउव्पतन तुमको चोग्यही हे सनो जेस हुने आीष्विपुराणोा 
मे शुना च ञओंसे भ्रवणकरिय्राह ११ व महाता ब्र्व्णोसे 
भौं कहतेहमे सुनाहै च जभ्‌ तपस्विरो म॑ श्र बदस्पति फे ममान 
प्रकाशित १२ पराजरजी के पुत्र श्रीमान हमठोगो के गुरुव्यास 
ल दव ४ सुममे-कंहगे उसमें मी.अव् जेसी हमारी सक्ति 
वाजसा स्मरण ह च जो,हमने उन ऋषपिजीकी दारा जानाहेमव 


कमे ) र 


करेगे ‰३ जो मेने अच्छीत्तरह्‌ से छऋपियो की सागै से जनह हे 
सत्तपन | उन नारायण का यन्त कौन सम्पण कहुसक्ता ह १९ क्योकि 
किसे पिता ये ब्रह्माजी मी निद्चय करके नरह जानते मि चस यह 
एरूसादी टै स्योकि चद्‌ नारायण का या चिण्बेदेवों का कम्मदहैव 
महर्षिय( का गत धन दै-१५ वही सच यरज्ञौका पुजन है व तत्वद- 
िर्योका तच्छे ब अभ्यात्मयोग जाननेवाल का वही अभ्यास है 
वृ दुष्रकम्मोको नरकरूपहे १६व वही अधिदैव वही दैव का जधि- 
सैव दै जिनकी आधिरेविकसज्ता र व पचमहाभतों क! अथिम॒त 
हैव प्ररमधियो को पर प्रधानरूप है १७ च बवेदनिएरोीग उसी क 
व व तपस्वीरोग तप कहते हँ व जो दत सच के कत्ता 
पजो द व युद्धिहे जो क्षेत्रन्न ह १८ भरणवरूप पुरुप सत्र फ 
छ्निक्षके व एक च वहतत अरूग २ भी कहाते हं व पाचप्रकारके प्राण 
चद है ध्रुव वही ह नाशरहित दे १९ काल पार यन्‌ यत्ञकर्ता पा- 
छक विविध प्रकार के भवे जो कहेजाते हं व दनसवेनति परेहं २० 
चेह. गयान्‌ श्रीनारायण इम ससारमो करते हं च वेही नए भी 
करते ह च वेटी अपनी कई मृत्तियो को धारण करके उने सय 
कराति ह द्ससे.यद सध उर्दीकी रतिदे २१ च दम सवखोग उन्दी 
युम यज्ञकरते रहते हँ च सो वेही च उनका उत्थान कोर नर्द! जानता 
चेद वक्ता वेदी यक्तव्य वेदी हम व यही जो हम षत कहते ह २२ 
जो सुनते ह व जो सुनाजात्ता ट दुसीभ्रकार जो कुरु जीर टा 
जताह्‌ चे सतर कथा च वेह श्रुतिया वेही धर्म बही धम करनेकला 
वधम्‌ स्‌ तरद २३ चिरव दै वही चिग्यफे पति ह वम उन्ही 
मेनारापणु.्टनेहनोसत्यनजे मिन्याजो जत्रिजोमष्यजो 


# 


त 


५१२ ,. पद्मपुराणं भायां सृष्टिखण्ड प्र 
उन्त्य रजे मय्वादारहित वजो मविप्य २४व जो कु शर अकर 
हं वह सन अन्य कु नही ह भिनत वही पुरूपमेघ्र प्रधानतटैह 
दुएनन्तन्‌ 1 देवताओं के खार मदन वपो प्त्वयुग टोतार २५ 
च उमे दरेयताधी केटी आसो व्रमोकी सन्ध्या ओर जोडी जाती 
ह अर्थात १०२८०४८ मनूप्यो के वर्पो स्-सल्ययुगं हेोतेष्ै उसे 
सस्ययुंग मं धम्मे के चार पाद रहते हः अधम्मे रहतादी नरह, 
द्रम जितने मनप्य उम यगमे उत्यच होतेह सव अपने अपने 
य्राश्रमक्े धम्मे तखर होने ह ्रोध्यणयोग सत्र वर्म्म मत्त्‌ 
सेत व गलासेगे राजरन्तिम तत्पर होते छ देण्यखेोग सेतीफे कम 
म स्व॑होने वु दनय ब्राह्मणादि तने व्णोकी युशरूषा कसते दसी 
छेउस त्रगर्म सत्यं च पराक्रमे व म्‌ मदा वदते रहते,२८ सञ्जेन 
लनं धम्मटी्न आचरं कले घर्मै वंडते। रहता दे रारन! 
सेलयुग मे म्व जना का उही हौरुथा-२९ एरसते नीचता 
भ॑नुप्याफ) मी वरमही सञ्नायी वं देवता के तीन सुषटल व 
येनार्वुंग सोतोहै२० व उस भीद्रवताओ केही वपीं से चट 

यौ सन््या-नो दी जानी हे ज्यात मनेभ्ये। के १२८६००० परपीका 
वेतायुगं हतत जिमेनें वै तीन्‌ पाट वे जपिके द्‌ पाट्‌ दृते, 
३१ निमे सन्य वपरस व क्रियौ ध्वम विपान सिजिति हृत्त 
स्थिति चेक्तले जाते वणखेभी टोजेतिदै२२ चारोपर्णीकी 
थ गान्ति च दवैटता यह्‌ बरिचित्र तेतायुर्गफी गति व्रह्मा घना 
ह ३३ धम वुग्‌ भणी गजमी होते ह तसे सत्य योटना 
फुल.कप होति हे येम के तोनदी चरणःरहजति ह क्या शसम 
खग पापक ठगते & दापरधग, दूयता के दे सष्टस , व्क 
हताथ उसमं मेता ओं केही त्वागे व्क सन्ध्या जो दीजानीहु 
अन्धी न्यक ९४८०० यपश टोनाह २९ तिसन श्यभी 
च्म युन्रदते है क्योकि रजोगुणमे नाबिन होति ष्ट य 759 
नेष्छनिरय शट हेति २५द्रमने धमे नोटीपाद रदनति ६ ज्‌ 
घर्म २ पाट्‌ तोत प्राणी उपने चमति विपरीत ओी भटनेटमते 9 

शद वरह्मप्वमायि दर होताना आन्तिस्य नही ग्द ततप 


पद्मपुराण भाषा 1 भ्र०। ५१३ 
वासो को छडदेतेद ३.७ कटियुग देवता सहस दर्पो द्योता 
है इसमे देवतार्भ केही चपेकि ठोस वर्प की सन्ध्या जोडी जाती 
ह अर्थात मनुष्यो के ३२००० वर्पो का कलियुग होताहे जिसमे 
चार पाटोका .अधम्मं रहताहै ब धर्म्मं पाद्रहित होजाता दै २८ 
सर्म सत्र मनुष्य कामी तामसी च शुद्रस्वमाववारेही उत्पन्न हो- 
ते नतो कों स्वधर्म पर चरख्ताहै न को साघु स्वभाव होतहि 
न सत्य चोरुताहै २९ सव नारितक व सच वेद ब्राह्मणक अभक्त 
मनुष्य उत्पत्न होतेह अरद्भारसे वैधेहये स्नेह बन्धन से क्षीण होते 
ह ० च ब्राह्मण सव इस कलियुगे श्रोके आचार करते दं च 
कृटियुग मँ ब्रह्मच्यं गरहम्थ वानप्रस्थ च यति ये सच जाश्रम अ- 
पने रधम्ष कम्मके विपरीत होते ६१ हे स अन्त 
मे वरणोका सन्देह्‌ हौजावगा यह्‌ ठेवतासी रे बरद सटवर्पी में 
ववारोयुगो की-सख्या पुत्यजटरी वनीहूईह २ ये चरोयुग अ- 
पनी सन्ध्या सन्ध्यारोसिचुक्त जघ हजार बार वीतजति ह्‌ तव त्र्या 
जीका एकदिन हता ह- जव देया चरह्याका दिन वीत्त जाता है तो 
सव प्राणियों के ९३ उरीरकी निच्छति देखकर कार नद्ार करने 
की वुद्धिसे सच देयता सन ब्राह्मणाका ७४ ट्योक्ता ढानया 
कृ राक्षसोका यक्षोका च पक्षिय।का गन्वरवेका जप्तयर्जो मन सप्यीं 
का ५ पञ्धतोका नदियोका वहे सत्तमसय पद्राओका सय तिरय 
र्योनिवजे सगपदयादि जीवां का न्तिमिया च द्िये का ६ 
महाभृतपति एथिव्यादिके के करनेवाखा सप्तागफे मदारक्रने फे 

उग्यत्‌ दोताह ७ च सूष्यहोर्र सय जओपभिर्याको ॒प्क्- 

ताव वाचुहोरर प्राणिर्यो का ग्राणजाटः निकार टेनाहे घ अग्नि 
होर सव रोमक मरम ररताहै फिरमेवलेत्र वदीमारी वर्प. 
रत्ताहं ८ च नाराण योगी सर्मफी दाद सृविकि धारणपर 
अपने महाततीदेण सरिणिसि सातानागसेन्ते कराञस्ने ६ ९२, 
ममे सव नदी कृप तदागादि जटाशायं जत्र टो ननि ए पान 
यट पीठेत्ताहै च चे योगेत्ता पन्यनातभी ना जट म्वीनरेन ६५० 
+ किर पनी रसातले चरीजार्न ट -कीनारायण समजते सर 
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१2 पद्मपराण्‌ मपा नृष्टिगवण्ड प्र< 1 | 
पर मूस्य रूपमे उत्तम्‌ रको पीकर उनी कीदाकरने टगते ह ५१ 
मृक्तमानू व पिना मृ्तिनान्‌व सीरजो कृ प्राणी माने निभिं 
पदा हेत्तिद्‌ उन सये श्रौ र्मटनयन परुपोत्तमं अपे ममि. 
रदिते ५२ तव्‌ बवान, वोयुहेकर सव जगत्‌ को पति हर 
मरण अपेन म भिरुकरके वायु अति श्रीहरि खचङेते हं ५२ तपं 
सवर दरैग्णा के व सय अन्य प्राणिर्यो के पाच दन्द्यो फे सवुण 
व भिनने षड जट वाच ऊग्नि ऊर हृ दृव जे भूचो 
पन्थं च घ्राण व उा्गर एव्वी म मिखजाते ह सेक ठी 
करनेवाय भगवान्‌ दोघ! म नान करदेता है ५य जिता रस 
तेर आदिन्स जम मिखजष्ते ह व सूप ष्वशन एच्िय सै रेवनेफै 
पदास च नेत्र ज्योतिफे आभ्रिन जितने मुंह ५६ स्त्र प्राणे 
एआदि प्यनके आश्चित गण सन्द ओत एन्टिय फे गुण प्राण 
इन्धि वजो जका फे आश्रित गण ५७ च सथकी युद" 
मन व्‌ चित्त जो कषिचरज्ञ र आश्रित्य सव वरदाचकं परी ए 
केकां प्रेता कणन ट्‌ ९८ व सुच्यरूपी नरगान्‌ के फिरणेप्ति धिः 
हये सव चाने श्चमण होतेह मृमिरी शाने जश्ित दोजाते 
ह ५२ इन सभक सहार से अग्ति उतच्न होषर सकद प्रकरति 
जयने ख्गना दह ब उस अन्नि फा सवकनेक नाम टोताट्‌ं बह "सप 
जग्मे सवो मन्म फरदेता ए ६० परति महित सयदि चद 
यश दियो ® रना मुह्मातिर फो दिस्य सव विननाफोव 
विमिवः्कार के निव्यवुर को ६१वञन्यमोतसो-चदने रतने रटने 
फे पलास दं सवरौ वह समिन लेग जटिला हंसु प्रा! सभ 
मगोकते भन्म करतून दग्नि दिवङ्र सपरन्यरफ चै' कुनेर 
च ग॒ दयम भगवन्‌ ६२ वनान्त म सोक्तसन्म मूर्ति धारण 
मरते हु नयवद् वडीसीचयसो से युक्त ममेव साग ६२ 
दिष्गनट छाप्व्यये टम्वीर दत्र देनेुक्षिर दन सान 
ग्वाणिष्टदेन प्रिव्यनटे ६४ जोकि च्ल यट निमय हिन 
रं ष्वी ति गाघ्र करमेने ह उम तीनि नदटमे चन्द यानी मिली 
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सव प्राणिर्याे रहित दोजातीहे च तव सा वड २ जन्तमी अमिन 
तेजस्वी श्रीविम्‌ म प्रविष्ट होजते ह ६६ कयोक्षे सर्य पयन्‌ जा- 
काशा नहर अतितृम हो जाते ह क्षिर स समर्रोको च प्राणियो 
को अपते मे जप्कक्रके व ससुत 7 जीषोको ६७ जखार सिकोड 
छे वनाय अपने मे ठनि करके यह्‌ सनातन पममेत्यर अरेखा से 
-रहताहे अपने परनेरूप को धारण करके अमितमिक्रमीयोगी सोता 
है ६८ एका्णव जसम व्याप्तदोरर योगकी उपासना करनेखगताह 
घ उत्त महाप्रखय के समुद्र मे अनेक सदस्रयग्‌! त१ उञिडा आप 
रहता ६९न न्य कोई धकर जानपद॑ताहे न ॐ गही महता 
है चन कोर यही जानता है ि जिप्तका पुरुप नामहे वह कौन है 
योग कौन ओर योगवान्‌ कौनहे ७० न कोई उमके.पीे न सम्म 
न पाश्मे न आगे कोई देखपदे व जानपड़े ७१ चग उ देवसत्तम 
को छोडकर ओर कोद तो ग्ताही नदी नम एरी च पवनय प्र- 
ठा जो किं स॒चनमे रहताहै प्रजापति जेष च दन्द्रमुनि च त्रह्ना व वेदौ 
को भी अपनेमसमिखाकर वह्‌ पभ यन करने फी उच्छा करता 
ह ७२वद्स घकार एकाणेव दोजनिपरं महानि परपेऽ्वर्‌ रायन 
,कर रहता हे च ष्वीको भी उसी जरुम भिखदेताह्‌ हमभगवान्‌ 
नारायणय ७ च जाप महत्तेखव रजोगुण फे नीचम्‌ उसी मह- 
णच प्नं रजोगण से रहित टो फर अश्नयन््पम *हत। हे उमीको नदा 
कहते ह ७ वह्‌ अपनेख्प स्वल्प से तमोगुण प साच हानाना 
ह परन्त मनको सघगाणरी मे स्थापित रखता षू जहामि मत्व 
रटत द ७५ क्वाफि वह्‌ अ।प तो सवर गणा रहित हप्नार{ दन 
वही जव नेटया टसपन्न हेते च कान्तर्मे उन एणान्‌ एग्तेट नौ 
उनफो यवातप्यज्ञान जमा कि उपनिषदां :! सदाहे टनाहि ५८ 
स वही परम यज्ञपुस्पक्टातादंचवष्टीजो यत्तका भेत्ता धम्‌ 
पोचम-महाध्रभ्‌ कहाता हु ७७ प वज्ञ क्ग्नेदल यो निप्र लित्प 
लिन्‌ रटति ट्‌ ये एर्मङ मुखस परदे निरये ह द सुनाजनृः 
रे ७८ दसी पुरोत्तमे प्रभ्रम जा उदय नाना उम वदनो 
म्बे वचन सायही यल व्रह्मा रोनेरेच्खि वाद्रणानं (न 
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व उदरात व स्मगानेवटेव ता ज)र जध्वभ्य ये दोनो बाहु. 
आमे श्रीपरभृने उत्पन्न किये ७९ फिर ब्रह्यभ्यकौ उस्पन्रस्या धोक 
ब्ह्माकी धसा करनारहताहे च मेदःसे मे्रादसुण च प्रतिप्रति 
पैदाकिया =° व उदरे प्रतिहत्ता फो उयते किया जो थमे सप्र 
कौ सामग्री पर्हुवाता रताहं य होना. भी उद्रही से उतत्तकरका 
हजोकिदोमर्रता ट ह्ाथांसे आनीधको च सयु्वेदके जाचनेवासे 
उन्नेताको पदाक्रियां ८१ व अपनी उरू से जच्छताक नाम 
याज्ञिम़ फो उन्न किया व मोरी जघा से सुत्रह्मण्य नाम याक्निक 
को उस्पन्न शिया इस रीत्ति से जगत्पति भगवान्‌ ने एन सोरह 
याजञिर्मो को उतयन्नकरिचा ८२ जव स्वयम्भू भगवानूने सवयन्ने फे 
उत्तम ऋत्विजा फो उसन्न्िया तवने वह्‌ महायोगी यज्ञपुरुष 
कहानेटगा ८२ व फिर साद्रोपाद्ध सवर येद उत्यस फियेगये च सम 
उपनिषत्‌ व क्रिया भी उत्पन्न फीग य जत्र परमेऽव्रर एका्णवम 
छरायनक्रने थे उत्त समय जो आऽचर्यहुजा < उसेसुनो जे 
कि मार्कण्डेय परिघ्रजी को आग्चय्यै हुजाया उसीप्रख्यम उन महा- 
म॒निको महाप्रमुने जपने प्ट म॑ करयिया था ८५ जानतेही ह कि 
उन म॒निकी आयु वहन सहस्र वरप यै पक समयं तैीर्ययात्रा 
के भसद्धते ण्वीपर जितने तीथं 'हुं उन्म धूमते २ वहत से ८६ 
पण्य आश्रम व ठेवमन्दिर देखतेरदे व नानाप्रकारं के दारभ्य , 
विपरिघप्रफार फे तरिधित्र पुर नगर देखतेरे <७ वे भव देश भाम 
पुर नगर जपहोममे तत्पर व ठान्त तपस्या सेयुक्तये इसपर 
श्रीभगवान्‌ के उरक भीतर सत्र देखतेटये मर्पेण्डेयमुनि यट 
वेकि पि मगवानङगे उदरते याहरनिगॐ ८८ यरीमायके भर" 
भायसे अपना फो निकटे न जाना गयाच मै पेये निकष 
सषारको एममैवपत देखा ८९ माकंण्टेयजानि सय अन्धरर 
दका देखा तय उनको तीग्रगय उव्पत्रहुरं य जपने जीवनस भि 
दयासभी न रहा ९० परन्तु देवता क दर््नने जे पग्मर्ितयय 
पसम वदे त्रिरिमतहये च वे जपनी परित निजद्रकरिके अनुनार्‌ 
{चिन्तना कनेर 4 क १ फि क्या वह ट्मनेफाप सवन 
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„ पद्मपुराणं भाषा सृष्टिखण्ड भण ८१७ 
व हमारा चित्त मोहको प्रा्षहोगया वा सत्य २ है इससे कुछ हम 
को माव ओरी प्रकट होता किं यह क्यहि ९२ सस्य तो यह नही 
लोसक्ता जो दम लो चते वीदे क्यं जवर चन्म सू्यभी नष 
पवनभी न्द पद्‌।ड मृतटमी नर्हहि ९३ तो यह्‌ रोक त्ीतथारिक 
कासे आया जो हम अभी सव देखते थ द्मीततरह्‌ से गोकटूजा 
तने मे मरकण्डेयजने पर्व्यताकार पुरुपकनो सेति्हुये देखा ९९ व 
फिर जं समुद्रम मेव इसी तरह्‌ जघाजठर्मँ दृवा जोकि तेर्न से 
तपतेहये सूर्यं के समान ९५ च गाम्मीय्य॑तामि सागर के तुल्य च 
सहस म समान्‌ घ्रकाशित ये रेस देवको देखकर विस्मित 
होकर पूठनेरगे कि आपकोनद ९६ इतने वे मृनिजी फिर उन्ही 
के उदर चेगये च फिर उन परमेदवर के उदरम पैटेहये माकरण्टे- 
यम॒नि विस्मययक्त होकर ९७ वेसेदीस्वभके तुर्यः सवदेखनेरगे च 
पटिलेकी ना }केर वे एय्वीपर धुमनेखगे व वनने ९८ पुण्यतीर्थं 
जलयुक्त विविधघ्रकार के आश्वम्‌ टेखनेरगे च यजमानो को ठीरः 
यन्नकरके गुरुओ को दक्षिणा ठेतेहूये देखनेर्गे ९९ वं ठेव देवे 
उद्रमे स्थित ठर २ सेकं ब्राह्मणोको यजन मे वेटेहये उन्देनि 
देखा व त्राह्मणादि वर्णोको अपने २ सदाचारमं युक्तैख१०० 
व सी व्ैस्तमय मे देखाथा वेतेही ब्रह्यचम्यौदि चार्यो अश्चर्मा 
कामी शपते २ कम्मं करतेहूुये देखा त कुष्ट अधिकं सोर्ष 
धीमान्‌ मारैण्ठेयजी को चहा १०१ श्रमण करतेहुये वीते य उसी 
उदरमें सव ष्यरीमर देखतेरहे सरे अनन्तर फिर परमेप्यर्‌ की 
कु्निमे याहर निकटे १०२ तो देखते क्या ह कि एक चट्ट्क्ररी 
आाखापर एकु यार विराजमान है व सोर्हा ह च वहु श्न उस्रा 
अन्धकारसे आच्छादित्त एवाज॑चके जये अफेखह १०२ उसर्या 
सव श्राणिर्यो से रसित उसञाखापर वद्‌ अकेटा वार फ़ फीदा करं 
रयं वे सुनिजी अतिविस्मितदो च अत्िकौतुर युक्तो र १०2 
सव्येयसमरफादित्‌उस धाक रीडर देग्वन सके उस लर ° चन्त 
म स्थित्तहोरग चिन्तना करनेरने १८५ करं यद सव तो एम्ने प्रथम 
मी देखाया पेमा शछ्रोवत्तेही टे यमायते पिर छष्धित पिते वि 
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स्मवघुक्तदोकतर मरकणडैयजीउमी जअगाथजट मे सोने कगे१०६य 
यमङ्ग तरह घदृतेहुयेनेव्रोमे उमे रैखनेगये तप्र उस्ारपनेकहा 
नै म. अच्ठेरहे १०७ तच श्रीभगवान्‌थोयवात्‌ महान्‌ पालक 
पर्‌ पोत्तम मेवप्तमान गम्जतीहुहवा्णीमे बटे मि हे मण्डेन 
डरो हमर समीपे चङेजाओ। १०८. एत तातङो सुनकर अति 
विस्मित दयकर माकोण्डेयजी बोले कि कौन हमारा अनादर पने 
हुवे हमारा नाग्छेकर हमको पु्ारताहे य दिय्य सटखपपो आ- 
युष हमरि.साथ चिठा करता हे १०९ यह्‌ सदाचार ते देयता 
ष्याम भी हूमारे विप्रपरम.उचित नहीं ह जोकि हमारा नामने 
पुकार हमको त्रह्यामी सनेहसटिन दाय कहकर पुकररते £ ११० 
किर कोनह नो घेम्तप शरिवेहुये हमर साकंण्डेय कहकर पकात्‌" 
तादे कया प्राणो को चोड़कर सत्यको देखना चाहते वह्‌ मा 
ण्ठेय,यह्‌ कहके सत्यु देखना बाहताह १११ हममो नही जाम. 
"ता फिपुम्यकराट मे हमने तीवनपकर,जराधना कीरे जव पर्दे 
-यजी इम तग्हु.कोप क्षोभिन हुये तो , इतने म भीमध्रसनेजने 
किर मूरकण्डेय्‌ कहुङर पुकारा ११२ व रेत्ता फटनेपर धर मद्य 
ति मार्ण्डेयर्जनि वसेह कोपकरफे कह।.य भगवान मधसदन जीने 
फिर भी उसीघ्क्रार तामह देकर पुकारा श्रीभग य ह 
बद माण्ड । हुम तुम्हरे पिता गार जनरं देकर निरन्दनि 
पव्पकाट से सभक्त दीग्पे आयुधी फिर्‌ तुम मरि समीर यया 
नही जाने ११२ तुम्हरिपिता मरण्टमुनि ने पुत्री कामनामे प्र 
धम्‌ -तीचतपस्याफरके हमारी षी, जागषनाकी धा. ११९. उत्तम्‌ 
देवता्भोरी जरापर तेजगये तुम्दरि पितापि पमी परतप मदत 
कर हमने अमित तेज्युक्त नुम रेते सहापि पृत्ररो द्विया ११५ 
शग कैन सहमत च योगमायाकगके पुक्राणय म कृमिः 
११६ चह सनमर प्र पुर्व रम्ये उत्पुन्योचनह 1 म 
तपसी माङण्ठेयजी ने ्ने। दाधुजेदु भिग्पर्‌ चरने ११७ वदना 
नाम गोत्र सर्द वा धद सवैम्यरमे फदफर उन्‌ अ्ययानं 
जीर नगलक पमि 4१८ व सगकनी यते मिटै -पापषद्वन 


च 


॥ 
| 


पद्मपुराण भाप सुष्टिखण्ड प्र ० 1! ५१९ 
भगवन्‌! यं तुम्हार दूस मायाको निदू्चेयकरके जनना चाहत 
जे गरि सुम दसं एकाणेवन बारपी होकर गयनं 1 हा ११९ 
हे्रभोहे मगन छेक मेदस तुम्हरे ख्पका क्या नमे मं दस 
महातमा रूपी त्षेणा करत किं अन्य कोनं हस ज्म ठह्रस- 
कत हे 5२५ यह.सुनेकरं श्रीमगवानूजी बोडे कि हैम नारायणं 
ब्रह्म सव प्राणियों नोक रुह्‌ च ईम सहस्चीप हैव हजारो 

पैर वरेै१२१ अीिव्यवण चुरुपं हम ह चं वेढ सत्रं हमाग्ही 
मुख मे रदे हई व सेमयर्पाकर निकरे ह उससे हमे वेदमुखंदै दमं 
अभिनि हं उसमे भी जे यज्नप्ना अग्नि द वह हम मुरुय करफे हच 
स॒र्थहम द ३२२ हम इन्र पदप्र स्थिन कर ह्‌) व कतै 
परिवत्सरं हमद योगा म॑ सारययोग हम है च सव य॒र्गो क अन्त 
करनेवाठे अन्तक हम्ह १२२ हम सव घ्राणीहं व मंहसे देवर महं 
च्‌ सी मे पनाग हमं ब सव पक्षियेमिंहम गरुदे १२० सव 
प्राणि के नाको म हम विदोप करये कृतान्त जिमका फिकाख 
नामहै व हम धम्मे ओर सव आश्रम निवासियकर तपं १२५दम 
दयापर धम्भै हं व हम महणेच क्षीरसागरहं जो सत्य पर एक व्रह्म 
टै हेम व दमी परजापतिर १२६ दमसास्यंहु हम योग बे हम चह 
परमपद द्‌ हम यज्ञे व टम यंन्नक्रिया्ु य हम विधायिपक्टाते 
१२.७८म प्रकंञिं हम वायुह्‌ टम भमि व स्वग्मै हं हम जराश्चये 
सम॒नरह नक्षत्र वद द्विगाहमह्‌ १२८ वपेन्‌ सोमम 
सेघ देम हैव रवि हमें हम सव पुराण हहं व पुराणा पारावरण 
हमद १२९ हसं जो कु रोनेवाखह्‌ च जो कु दोगचाह्‌ व जो 
* टस्टाहे सबहंव रमी से संगकुछ होताहंवजो फुट तुम देने 
रग जोङु> सुनते १३० य जे खोश्मे फु अपने भरण पोपप 
केलिये जानतेहो चद सव्र हम जाने हमनेही पठि म पिण्यक 
उन्पन्नकियाथा य येव सद्रकते पनेन खीन ररलिपारं म न्यो 
१३बष्द्‌ मण्या दम घरयेक्यमन सव्रजगनकीग्छा परतरहन ह 
सो मव टमने सुमे टा नर्ष्डेय एननतेवारण पगे १३२ चश्र- 
› म्री एन्छमे सनो चं मुक्त सचमर्दीं सुग्वपेदिचने ब्र्य। दमे 


५२९ पद्मकृराण मापा सृषटिखण्ड शर 1 
ररम स्थन. व वदेत त॒था. कषिखोगभो स्थित दँ १२३ 
दसभकार प्रस्ट्‌ व जमकर ओ रैवयगि स्थान चा दल दनद 
सव हमको जाना हम -एकराक्नर मन्ये व्यन्तर मन्तमी हष पित्ता 
महमी दमं १३९ व अर्थं धर्म्म काम देनेवारा ञण्कारेमन्ब हुम 
परमात्न। उदर्‌ छन्‌ हम्ह दम प्रकार बहुत -से आदिपुराणहै 
मासते! हमको कहते १३५ इसके अनन्तर मुनि फिर शरीभिग- 
वान मुखम्‌ चङेगये व भगवान्‌ फी कुक्षिमे जाकर मार्णेयनो 
१३६ तिस्र पैः सामने एकान्त मृ अव्यय दईसरूपर फो सेवा करना 
चाहा जिनफो जघग्र कहते दहं एमे स्पको चन स्थं रहित मह- 
णय म पामना की १३७ महार्णव म धीरे २ हसताम्‌ प्रभ श्री 
नारायण चहूत वर्गोत्तक फिरते रहे च वाचिके तेप करनेखो १९८ 
च हमस्प धारण करके उसी जखके उपर तप करनेटगेव तपोबरे 
से अपने शारीर फो उन्होने उसजल्फे उपर स्थापित्त किया तथन । 
तिम मृद्यत नागायण हमरो पे सोरी रतनान्की एव्छाहटु 
१३९ वर महत अर ष्पी जट वायु जगनि जकान्ा पञ्च मह 
भूर्तारी चिन्तना उन्दने फौ जमेही उन्डने चिन्तनाफी १४० पिः 
वही निराकार जटमयी नागहुआ जो सूच सेनार शच पूनि 
समुरके जन्दमक्षोभकिया ११ तय उस ल्मे एक गरामान 
होगा उपे से ए वदाभासी प्रतिषव्ट हुजाव रमन दिदरसे पयन्‌ 
निक्टनेटग १४२ वच पवन साते मभुदी्ने चखायमान करते 
पे बद्र उम चर्यान्‌ चायुके वेगसे चदनेपर सवर प्रच्य वदू" ` 
करणव चटयमान्‌ हृज्‌ १४३ उम श्टायमान पकती से किर 
यद्रप्तेग उसत्तहु जा उतचे कणवला चेश्यानग महान. अन्नि उरे 
जा १९४ (फिर उमर अग्निने वहन म जक) सोधटिपा व रष 
यामन्न जरवि म॑ श्िटर हगया उसमे जाकान उत्पत हता 4४५ 
च अयने नेजपि दधत असूनमय जजान साताम उमर 

म्‌ हुञ्ायचायु (तिर उप्त साद्रा म उच्यत द्रुता १९ वनद 
आरि ययु मवा म मनिनि प्रषण्टना सपिद गई 

प्‌ ८ दुविटपिद्वहुनयरतयेकााशनपिनारान प्र दयलशा १ 


पञ्चपुगण मापा चषटखण्ट प्र ०। ५२३ 
सृष्टि करन हित भन वनाधा । परलद्याट कौन निजदापा ॥ 
व्रह्मजन्मयुत जगत चनावृन ¦ ौचनक्ग्यहुतवदहिहर्पान 9४ 
चतुय्युगी सहन जव 'नीती । तव भगवान्‌ कीन यह रीती ॥ 
जो भतटपर प्रथम हिजेन्ा ! टते मनिदिन पन्य नरेना३४५ 
उनमे वहु जनि उद रहोद । ताहि चनाचहु व्रह्म न गो$॥ 
तरिश्वालमा योगिनरर ज्ञाना 1 जत्र देखत योग्यनासहाना १५० 
योगव्रान खचि त्यहि पनि फर्ह ! सव पेषलय्याभिपर नहिं उर ॥ 
ताहि ब्रह्मपद पर॒ योगात्मा । धापत जे स्फर परमात्मा १५१ 
जानत योग सर्र जदहिसो । जहां चहत वापत तहा ॥ 
तव्र महीश अच्युत भगवाना । सर्व्वटोक कार वलयाना॥ 

, स्यहिजरुमह करारी नाना। विपिपूृव्मै फ्जसटिखेषिधाना १५२ 
तम यक पढ तह उप्रजावा। निज नामी्ो परम सहावा ॥ 
सो सुव्रण सय भवह तुरन्ता। विरजसुय्थ॑मम तेज गनन्ता १५३ 
चोपे० जिमि अनर प्रकाशित परमयिकाशचित निमिसो तमरप्रकाल्ना। 

अरु जिमि दछरदागम तरणिसमागम तिमि गो वि्ञदुविकाा॥ 
, जार्ये रजनामा नहिं वरधामा अतिधिन्नारु सम सामा) 
हग्कितन्‌ गेना शै7टपोमा जहा सकर अभिगपा १८५ \ 
नि ्रीपागरेतहापुराणेग्षटिनवण्देमाप्ानु रदिषयरध्रा ना * 
नान्यानयचतपाा$रय द" ॥ 


{५ [५ 
लास्य च्य) 

र चदि सहु ऊह स्परखमे जग उत्पत्ति पार ॥ 

ः चंशवपरी सन्ति कही स्ट नद्धिव विस्तार 9 

पनि नारक्पय ससरहिति नानव मेन्द मजार ॥ 

रूपौ भ्ठ त्रििमां सृजन नेन नहित परिचार २ 
पुटल्त्यषनि मीप्मजीने बो फिजय मेगा तठ र 
। ० भय सक्त रस कन्नेया प सरग 
' ब्रू्माकेभी उत कगनव्ाटा फन्ध उन्पनेट-ब+ 3 लो उ 
५ योजन यि्त्नस पप वमर ए. रे चयनज त नम 1 
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५.२२ यद्मपराण भाषा स॒टिदण्ट प्र<। 
सन्य दिस्य दि २ ठस कमख्रौ एव्पीफे रूपके यापर उलन 
ल्येन कटने ह क्याकि चह नारायण्जीमे उन्न हाथा 
दे गजन 1 जनो उस्न पदनि सारताहै वही पव्यी कही जातीहवसो 
पद्मलारमे, मख्यकेमर हं वेदी सथ पत्यत कदेजति हं अस्थे मेह 
सत पचन हीणतरे ४ तसे कि हिमयान्‌ नीर समेत धिषव गिम 
नयान्‌ च म्यमादन ९ परण्वपव्यत त्रिगिष्पा कन्न अन्वर्‌ उपर 
पिरे चिन्ध्य व अस्तार ६ यरे पर्त देवग 7 व्र सिदद 
म, रटने क स्वान्‌ व पुण्याना सोम्‌। के सव मनोरथ देनवक्षि ४७ 
नके बीचमा जो दीपं उमको जम्यरदप फटतेहं जम्बर्दीप पाप्य 
सन जिमर्मे चक्ञेक्रिया हज करती ६८ उसमे जो जल ब्रहताह्‌ 
दिव्य अटल तुस्य उफी से एन्य तीर्थकी संकर धागा अनुम 
सम उदारे यर सरसी व नदिया भी सवञोर्‌ फो बहर्ता ई ५१, 
उपपयकैलों चारा आररोपेसर ये चेटी सय एषीपरअय 
असरय न्ष यदे पयय होगय १९ यदह्‌नराविप्‌ ।ज उमभरद्र 
फे चट्तमे पत्रे पतेय हग्गंम पव्यैतो फे प्रान्तगि स्येह 
मवे १३ये नो वच केमट 7 सीयेफे पन्य वेय्त्या फे अगः 
च सामो सवने ॐ स्वान होगये १२ उन रत्यादिकं रथान 
च ण्ण यभ्यस जो स्थानद वट्‌ रसान क्हत्ता दजौ महा 
पप वन्ती कनेर मनेप्य होति ६ २ उन्दी मदमे रटलं १३ 
यनो ~ दय केम्ट के चारोसोर सजले र्म भागी वहू 
नासि ल्जिा.{ के चर महसग हेग एस सतिम नागक्गकेः 
श~ गे उत्प उप्र पद्रधेही स एधती उन 1 रा ॥ 
सा पदः पु-र्रिणी मा नने वषमी मारण पण्य प्रन प 
¡ पामर पर्नर्गिलेोन १४ येन ५, रन्ता मे कमर प्र 
चि सनाते एक्स श्रीमपयान फी चना हू स्र क 
प्राग्ण कग राटी एतद्‌ १2 य पर्य्ला न्यायम्‌ द्रा पव ` 
गमा जमल चएयि दम प्रकार उमे पद्महीमे नपर ष्या + भम्‌ 
पव निम्मीप्य दन्दः उमया से मृच्यममान नहत परमम 
, "मिनद्तिदाने वनते उतत पिया १ यं धयम सृष्टि 
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के दिये रि धीरे तप करनेरगे क्योक्रि विना तपोवर सृष्टि नर्द 
वनसक्तीधी सो उन के तप मे मधु नाम मदाअसुर चिध्कारी उत्प- 
त्रहोगया १८ व उसी क साय केटमनामं असुर भी उत्पचचहुआ वे 
दोने। रजोगुण ब तमेोगृण ते उत्पथे १९ व दोना वडे तप्य 
हये व उन महाव्खे ने सव जगत्‌ को एरणव देखा वे रोना 
दिव्य रक्त तो वख धारणकरियेय व उनके श्येत बडे उय दातये २० 
किरीट दोनों अतिर्ये धारण स्वि बर्रेटया य ककण पिनि ये 
वहत परेषटये वड वडे छार खार उन के नैत ये मेदी उनकी छाती 
थी चाह वडेखम्ये ब मटर ये २१ अन उनके दमे पुष्टने मानो चर- 
यमान दौ पच्यत ये नवीन मेवमम स्याम चमस्तेहुये रद्ग के 
आदित्यसम प्रकाशित संखवासख्ये २२ प्रद्राशित अगद धाग्ण 
क्ये हये हार्थो से अत्तिमियानक यै च अपने पाटे के चनि फे 
विक्षिपमे उस परख्यमे समुर के। खटमट ये देते ये २६ व ग्रयन 
रते हुये मानो मधुरस्य के मरनेवारे ग्रीटरिजी को भीं कस्प(- 
यमान कराते ये एसे वे दोनो विचररहे ये षि इलने म्‌ चारम॒ख >. 
ब्र्याजीयो उस पञ्च के ऊपर पंडेहमरे तप करते गरेगिया म प्रा्ट 
रप देखा जो फ नारायण कौ जानना से तप करे सम्पूणं परजा 
को वनाया चाहने पे २९। २५ रन नेवताज व पणम; रो 
च सरीच्पादि मानसी पत्रा रो उव्यत्नभी करना बानेये तदनम्नर 
कुटिरु रि से देखतेहुमर वे दोनो दए असर कोच से नेत्रटाटर्ग 
उन ब्ह्माजी से आकर वहे अहफार मे चोटे परिः चारमणग्व वारण 
पिह व सक्रेद्‌ पगद्धी त्रये त्‌ फोन पुर्पटै सो इन महा- 
णव कमटपर वेठाहे हम दोन म उटभी नह भिनना जो 
अतिनि स्पृह्‌ मा वेठाहुमा दं यहा आ हम दोन) शतै यद्ददे 
फमर से उन्न! २६।२८ हम दोनोके मरे तर टन महापव न 
रदमत्ता य॒ पट कौन टोत्‌। टे लिमने नुखको उह नियत मिवा 
द २९ तेस खषा कोन प रघ्नत कनद उमा नामे सपरा 

एतना सुनर व्रत्पजी बोरे पि जिग समानखेप म फो 
दरक्ति नक्त चारण समत्वे परिप्णु णर्‌ वहनि त २० उनी 


५९९ पत्रपुराण भाषा सृरिखण्ड प्र =) 

सर्व्वत्र दिश्वष्र दिये २ उस कमक श्वीके पके वरावर उत्तम 
टभाग कदे है क्योकि वदे नाराचण्जीपे उन्न हजाया ३ , 
हे राजन 1 जो उम पद्यकी सारता है वदी पृथ्वी कदी जाती ह व जे, “ 
पद्मसारके मुख्यकेमर ह वेही सव पच्यत केदेजाते 'ह अरथौत्‌ वेह 
सन प्व्वतत हौगये ए जेसे कि हिमवान्‌ नीर समे निप केरा 

ट ङ्घवान्‌ च गन्वमादन ५ प॒ण्यपव्यैत ननिशिषएठर कान्त मन्दर उदर 
पिर विन्व्य व अस्ताचस £ ये पर्न देवगर्णो फ व पिदटोगा 

2 रटने क स्यान च पुण्यात्मा खगो के सन मनोरथ देनेषरे ६3 
हने बीच जो दवीप उनको जम्ब्दप कहते जभ्र्दप कासु 
स्थान जिम यज्ञ क्रिया हुखा करतौ टै < उपमे जो जल वहतां 
दिष्य जक्ष तुर्य उसी मे दिव्य तीत्थैकी सेको धारा सद्व ) 
सतम जख्याखे मर सरसी व नद्धिया मी सवओरफो वहदीहं ९ 
उघ्ठपद्येकेजो चारो ओरसे क्र ये वेदी सव एश्चीपर अन्य 
अन्य चछ बद पव्शरत हौगये १० व हे नरायिप्‌ ।ज। उप्त प 
न= =, ६ [ = (] स्छेच्चरदेतर 

> युत मे पत्र थ बे सव दुर्गम प्यैतो के रान्ति ्टेच्छदेशरै 
गये १३ जो उत केमरुके नीचेके पत्र ये वे ठ्या फे असुर 
व नागो नने कै स्थान होगये १२ उन देव्यादिरछा कै स्थाना 
च ध्वी के सधय सै जे स्यान ह वह्‌ रसात कदातु दे जो महा ~; 
पाप द्म क्रमेर मतुप्य होतेह वे उन्टं मे वते रहते द १३ `: 
चजो कुर उस चमट के चारख)र्‌ सजट रसस. भागथा चह 
चारं दिगा के चार महामागर होगवे हम रीति मे नारायणके 
यद्र मे उन उत्त पत्री सच ध्यी उन्न हु १९ इत एमी | 
का ए पुप्क्रिणी नी नाम रै व इमी रण्‌ से पुण्य परमं चन्न ¢ 
मे याक्षिक परनर्वलोग १४ वेदो क हठान्ता च कमर ( 
चित्ति वनति ह्‌ उसप्रततर्‌ श्रीमगवानू की वष्ट हई सेन्‌ ₹। ` 
धारणः क्रनेवारी ध्वी हं १६ व पर्वयरनो नियो घ मव एद र ४ 
रचना जानन्स इ प्रकार उम पद्महीते मच्‌ एष्य कअय । 
यय निम्मीण दन्द उभी यदम से सूर््यममान प्रवागित बनयये मौ, | 
--भितद्यत्तिरटे तलाजी त उत्पन्ने किया 5७ वे भयम मद्रिदरने . 


पदयपुगण भाप सृण्िखण्ड प्र <। ५२३ 
के सिये धरि धरि तप्र करनेखगे क्वोकिं विना तपोवछ मृषि नही 
वनसक्तौथी सो उन के तप म मध नास मदाअसुर विघ्वकरी उत्प 
च्रहोगया १८ य उती के साच कैटमनाम असर भी उत्यचहुजावे 
टोनो रजोगण व तमोगुण से उदच्हुये १९ व टोनौ वडे तपसी 
टये व उन महाव्रखो ने सव जगत्‌ कौ एर्ाणन देखा वे दोनों 
टिज्यरक्त तो यख धारणकियेथे च उनके पवेत वडे उग्र दातथे २० 
किरीट दोना अतिङय धारण क्यिय वर्हे व ककण परहिते ये 
वहत फेय वे वड लाट सार उन कै नेत्र ये मोटी उनङ़ी छाती 
चीं वाहु वदेरम्बे व मेटे ये २१ अग उनके देपे पुमे मानो चल! 
यमान दो पञ्यतही ये नवीन मेघसम व्याम चमक्तेहुधे रह के 
आदित्यसम प्रकाशित म॒खवाखेये २२ प्राशितं अगद धारण 
जयि ह्ये हथो से अत्तिमयानक्र ये च अपने पादे फे चटके, 
विक्षेपम्‌ उस प्रख्यकते सम॒दर को खरमटयदेते ये २३ व जयन 
करते हुये मानो मधुरेव के मारनेवाटे वरटग्जी = भी फस्पा- 
यमान कराते ये एसे वे दोन धिचररहै य फि उत्तमे म चारम॒ग्व >, 
्रह्माजीको उस पद्म के उपर यैेहुये तप करते चोगि य श्रष्ट 
रूप्‌ देखा जो फ नारायण कौ आन्न से तप करम) सस्पुणे प्रजा 
फो बनाया चाहते ये २९। २९ रन व्रयताय। च पिण्येदरेमाःकफा 
व मरीच्यादि मानसी पत्रा को उत्पत्तभी करना चाहतेये तदनन्वर 
कुटिल टि से देखते वे टन दुष्ट असुर कोच मे ने्रयटठफग 
उन ब्रह्माजी से आप्र वहे अहर से चोरे फि चारम्‌ वरण 
श्विदये ब सके पगड़ी वाप्रेहये तृ सोन पुस्पद जो स्न गह 
णेव कमर्पर वाहे दम लेने गे कुटभी नहीं मिलना जो 

अतिनि स्पृह सा वखहुजा द यहा आ हन दोना 7ो यददषध 
वमर पे उसन्न 1 २६।२८ टम दनि मर त्र हन माणवेन नकी 
रटमकत्ता च वट कौन होता र भिमने नुनफौ चहा नियत पिया 
ष ९९ तेराखएान्तनर्‌व ग्न्त पन 2ेउपप्न नामसाटं 
एतना सुन्र त्रह्माजी चोरे छि जिगर मननसेद मको 
श्निः नरह! घरण इरमक्छरवे पिप्य ततने १० उमम 


२४ पद्मपुरःण नापा सृषटिण्ड प्र < 1 । 
योगम दम्‌ उवन्नहुय ह व वेही हमरे रक द व उररी जज्ञा 
मे हम यहा बेटेुये ह तुम दोनो उन्हीं के परास जाज यह सुनकर 
मधुकेटम ठोना कोठे क्रि टे ममन । लोक मै हम टोनो से परम 
उत्छृ अन्य कोष नदी हे २१ वयि हम दोनों स्जोगण व तमे. 
गुण से इत विर्वके आच्छादित किये रहते ह रजेगुण ब तमोगुणी 
ह इसी से च्पियो करे वचन भी उष्टधन करते च उन धर्म्गट 
ञपिये। को भी हम इरन दोनो गणो से भच्छादित्‌ रखते ह 
मव देहधारियोफा नाञा करते ह वे यग युगमे हम दोनो करणे 
समाग युक्तं होता हम गनो महादुरतर दं ३२।२३ य हम टोनं 
अर्स काम यन्न च अन्व स्रो कँ ग्रहण करने के पदार्थ ह ह्म 
दोनो मेही सव टै युक्त सृख ह व कीरिं श्रीभी ह्मी दोना य॑ 
हे २ ब जेो कुछ जदा रही देखते हौ वह हम दनो मही जाना 
ममे एथङ्‌ अन्य कुठ नही है चह सुनङर ब्रह्माजी बोठे फ 
हमने पृर्भतमय से तुम दोनो अनभ्यासे जीनि हये देखा ३९ 
दसी से सच्मुणका आश्रयण किया क्योकि जो दस पृप्कर से 
उसपन्न होते नट सन मगुणमय होता दै व जो रजोगण तमो 
गुणक उत्पन्न करतहि उस इस पिरवकी उत्पत्ति होतीहे व उसी 
स सादि राजस तामस सवर प्राणी उन्न हेते हं ३६) ३७ व 
तद्‌! ठेच तुम्हारा नान्न केरेग' चह मोत अभी वहन योजन त 
उमे भना फे र ८ च उसीसे हमं जोकि एक येजन भरम 
भिस्दनह उमका नाराग्रण नामहे 7 उीने अपनी माघक्ति हमार 
व्रद्मानामि तराय यह सन एर उन्‌ नननि सपने नाहुभेषि ठ! 
क लनेहाय पःड्कर्‌ सीचा ३९ जिरि धीटरटोम सददिवरक 
पकर ्यीचन ह फिर व्रह्मा तो श्िसी भरकारसे उनमे दटगव च 
ठनो देवरेव सनातन € प््मनाम एपीकेत्रजी के सीप जर 
प्रणाम कर्मे उतने वोटे फि हे विप्वयेनि) तुम सव मिटवरे जीपनहो 
हमलोन प्क नुम्हगो पुर्पोत्तम समदते. -४१ व छदधोना क 
नियमि कारण तुमह दमलोगकौ तुम्हारा दयान ब्रह्मी पासे 


५५१ 


हा ४२ रपस चव तुम्भरे चा नीर दष्वना चाहने ट कयो 
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पदयपुरण नप। सृरिखण्ड प्र० । ५२५ 
तुम्हारे दान सफर हे समरमे त्रिजयपानेवले। तुम्हारे नमस्प्रार 
करते ई ४२ इतना सुनकर भीमगवान्‌जी बोले किह असुरसत्तमो 1 
क्रिसस्यि हमसे वोरुतेहो को हमने तो तुम रोनों को मौक्ञ दिया 
था वदः आद्रचस्थकी वातर्‌ जोकि तुम फिर जीना चाहते ५४ 
तव मधुञटम वोठेकिहे घ्रभो1 आपने मुक्ति तोदीथीपर्‌ हम 
रो्गोकौ यह्‌ इच्छादै कि जहा रह मरे व वधर प्राप्तदो दस्मे ठम 
अव चाहते ह कर हम ठन आपके प्रह ५ श्रमगवानूजी ने 
कहा फ अच्छा तुम जगि होनेवाठे कलियुगे हमारे पुत्र होओगे 
सभं सन्देह नदीं हे यह'हम तुमरे सत्यही कते ई ६ 
इस प्रकार उन दोन असुर्न वरदेफर सनातन विश्व मारक ठेवो- 
त्तम श्रीप्रभुजी ने सहखयाहु च अन्जनके समान उन ठोनको ग्जे- 
गृण तमोगुण से युक्तहोनेफ कारण प्रतापी जानऱ्र्‌ अपनी जा 
फे नीचे दवायिया ४७ तो ब्रह्माजी फिर वमख वेठकर ऊपर 
एक हाय उछकर घोरतप करनेखगे ९८ जिससे मारे तेजके प्रज्य- 
छित टनेदमे जेसे कि अन्धङारफे नाद्राक स्वामी सुरये श्रज्यटित 
होते हं त उस समय वे धर्मात्मा ब्रह्माजी किरणोसे युक्त भास्कर 
के समान ध्रकाजित हुये ९ त्तव उस समय अन्यस्य धारण कुर 
ञाम्मु च नारायण महापु वहा आये सो प्क महानेजस्वी तो 
योगाचाय्थै वनङर आवे ५० व दूमरे साख्यदान के आचाय 
महामतिमान कपिरेव ब्राह्मणश्रेष्ठ होकर २ दोना मराला पुन्य 
दरि्ाके धेत्रोमे लत्पररहतेये ५१ वे दोनं। व्राह्मण जाकर अमित 
तेजस्वी ब्रह्माजी वोर जो कि परावरे जाननेवष्ठे 4 मश्धिवान 
प॒जिनये ५२ वे व्रह्मामी जगत्‌ की स्विति म आदूद्ये एय "न 
प्राणि फे अग्रणी च घ्रलोत्यपजित कटान य ०३ उनदाना> 
नचनसुनक्र जो कि पिमित टर उन्दने पन्यम कमी 
ये न्रह्माजीने तीन एन खेकास्े उलनस्धिया जने भरि यह्‌ नदय 
मयति रे ८९ पदी ब्रह्मे पुचल्ये ब्‌ उन्तपल फिर्‌ अन्यं श। 
९। सान्नादी च उनसे जने ब्रह्माजी म्थिनग्डे ५८ उनम उन्पत 
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सने णक त्रह्लाजी स मानसीपत्र चद्माजीने शोव्य मिः पय 


द ६ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र < । 
मे फोन सहायता आपकी करैः ५६ तव ब्रह्मज उत्त अपनेमानमी 
पुत्रसेधेटेकिजोये क्पिट्‌ ब्राह्मण सो नारायणे परर 
जो ये तुमसे कं वही तुम करो ५७ ,जव तरह्यार्जनि ' पेमा कहा 
तव वचह्‌ ब्रह्मण ब्रह्मपुत्र कपिख्देव सराख्याचा््यै के व योगाना- 
य्यै पतज्जकि के समीप्रगवा व हाथ जोड़कर बोला हम तुम्हूरी 
ठो जनो की सेवा क्रिया चाहते है सो कहो क्या कर ५८ त 
उन मँ कपिर्देवजी वोटे करं मो सत्य अक्षर है जिपसे फिर 
अण्दश्च ग्रकार के जनुदत्तादि होतेव जो तथ्य अणरतरू्प्‌ 
व जो प्रमपट हे उमकर तुम स्मरण करो ५९ यह वचन सुनकर 
चह्‌ ब्रह्मपुत्र उत्तर दिला कौ चखागया च वहाजाकर ज्ञानि ये 
ब्रह्मको प्राप्त होगया ६० तवर फिर ब्रह्माजीने मखोक़ उत्पत करके 
फिर हितीय म॒चर्योक को उत्पन्न किया व मनसे उघ्ी का सफस्प 
भी किया उसप्तमय अन्य सृष्टि की इच्छा नदीं की ६१ तन चह सोक 
भी ब्रह्माजीते बो फ क्था कर तव परितामहजीने अन्नद ङि 
तुम इन योगाचस्यं ब्राह्मण के समीपजाओ्नि जो ददं करो चहं 
योगाचाय्य॑के ममीपगया उन्दं ने अष्टतरसमय भगवद्रति योगा- 
भ्यासी रीतित्ते उसे सिखाया वह्‌ उस योगको रहण कफे अपने 
स्थानको चरागया६२।६३ उसके भी चदे जानें र फिर उत प्रभ 
बरह्माजीने तीसरा पुत्र उ्पच्च किया वह मोचप्ररत्तिमं कुगरुजा य्‌ 
भभव, उमका नामवा ६९ वह्‌ मोमनीनदौके तीर नेभिपरण्यतीधं 
स जाकर उन्दीदोर्नो म सार्याचाय्यै व योगाचार्य की नमति 
परमेद्ररका स्मरण करने खगा इसप्रकार ये तीना ब्रहमपूत्र महात्मा 
उम्भुजीे भक्तदुभेद५द्माके उनतीने पूवको यहणरररे नारायण 
भगवान्‌ व यतीरयर कपिन्लरैवजी चटेगये न्‌ शम्भ भ चे गवे ६६ 
जिस रमे नारचण भगवान्‌ च कप्रिल यततीरवरगपे ब्रह्म उमी 
काते श्चिर चोर ततप करमेरग ६७७ पर जव तपन करप कुट 
घ्रात मये तो-अपने अधि गगैरसे उन्हनि एक भाग्य उतान्रु। 
६८ च उसषकहा कि यने सर्ज पुत्रक तुम हमारे सयोग मे 
उत्पन्च तमे नवं उसमे रिसपेमेव तर प्रनापति खेम रनयं च मर 
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तीनोसखेक उत्पन्न हये ६९ उन्म प्रथम विष्वेदेव ने तप्रया च 
उन्हनि सव किसके हितका करनेवाखा धम्म नाम पुत्र उत्त किया 
७० फिर ब्रह्माजी ने दश्न मरीचि अत्रि पुटस्त्य पुरह्‌ क्रतु बिए 
गोतम शग अद्धिरा इन पुत्रको उर्पन्किया ७१ तीन प्रथमङ़े च्‌ 
द्र ये इसप्रकार ब्रह्माजी के ये तेरह प्रह्ये जोकि अपनी त्यम 
अत्तिअदत महर्पिमये इन्दी तेरदेत्ि महपियोके यमो ऊः प्रारम्महज 
है ७२ अदिति दिति दनु काण्डा अनायु सिंहिफा खता प्रधा क्रोधा 
सरमा विनता व कद्रु ७२३ हे राजन्‌। ये १२ कन्या टन से उत्यन्नहरई 
व चन्द्रमा फे सत्ता नक्षत्र भी दक्षहीकी कन्यां ७९ च मरीचि 
ने अपने तपो से कश्यप नाम पन्न उत्पन्न किया ठक्षने अपती 
अदित्ति आदि बारह कन्याये उनको दर्द ७५ व नक्षत्ररूपिर्णी स- 
त्तारेस कन्या चन्रमा को दीं हे कुरुनन्ठन । वे सव रोहिणी आरि 
पएयद्पिणी ' हं ७६ य ब्रह्माजीने पर्व्यं समय मे टमी सरस्वती 
ध्या विदे व देवी इन नारो से प्रसि पाचकन्य। उत्पत्फी 
थी ७७ सो है महाराज । ये सव कन्या व्खीश्रेष्ठ च देषताज। म 
भी श्नेष्ठहड डन पाचो के! व्रह्माजीने धम्मेको देरदीं ७८ जो्रह्मा 
के अधे शखर से सी उत्प्नहरथी च वदी फामस्परिणी धी 
वह्‌ सुरभी होकर इट ब्रह्माजी के समीप उपस्थितं ५९ तय 
खे कपुजित त्रह्माजीने उमफे सग मथुनको फिया यह्‌ कार्यं 
ब्रह्म।जीे खोकोके उसत्तिरे दिये व गावा के अथे किया८० स्रि 
जिनर्म.सय खेन अपनी ख्ीके मग सेयन करके सन्तान उलसच्फरं 
उप्त सरभी मे सय माय बैट चडे वर्मयक्त ११ पत्र उसन्न श्ये 
सष्याफारीन मेषे तुल्य खट मदातेजवाटे ८3 रोदन कने 
हये च्रह्याके समीप पह उन्हे रोत्ते उ ददते देखकर ब्रह्माजीने 
रहा फिं जाओ तम्हारा सद्र नामहोगा दर जम कि निनि मद 
अयोनिज ग्रगन्याघ कपा महापिण्ये्यर ८२ जटि्यभ्न्‌ तपाठ 
पिन मेनानी व महातेज चस चेह व्न्य सद्र कटान दं €“ 
उम सरभीपही यस्टरमी ट्पतल्ये देवेन पभ य स्तनपःी 
हय < उ सय आपय सुगमा नाम पम्गयरी म्मम दु रक्षी 
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से धमे च क्राम उन्न हुये सन्ध्या मी सन्भ्याही सै उन 
८६ भव्‌ प्रभव कृजास्य सुयह चरु गरढ्‌ वि्वाभिन्र वल योर 
धुर इतने पुत्र पिनताने कटचपकरे योगसे उव्पन्न किये ८७ च ह्धि- 
पमान्‌ तनूज विधार अभिमत चत्मर भृति सव्पसुरनिपठन ८८ 
सुप्य वृहत्तन्त राध््रटोकनप्रस्कत वसप एन सवोको स्वी 
नान व्यती पर्लीनि उलन क्रिया ८९ वल प्रथम धुव द सरे पिः 
भ्वाचसु तीसरे सोम चीरे वर ९० -पाचये अनुरूप च्छ आयु 
तिस घाद यम वाय मातये वं निऋतिं जाये ९१ इतने धम्यं 
फी सुरमी नाम खी पुद्रहुये व घम्ममे विदरानाम्र सीमं किभनेदेव 
नाम देवगण उन्न हुये जक सव श्रादो सं प्राय दो दो नमसे ` 
प्रधिद्ध अति हं ९२ दन्न महाबाहु पुष्कर तम चाक्षुपश्र्रिये म) 
धम्मसे मिदतरीमिं भद्र सहोरग उरत्नहये ९३ यिष्वान्तक वष वार 
निकरुम्न महायदय रुरुद्‌ अतिसिद्धाजक् मास्फर्‌ प्रतिमधति ९४, 
देवमाता दिति ने मी मिनेष गिरैव नाम देवतार्जो फो उत्पतन 
किया व मरत््रतीने सस्व्याननाम देवको 'उत्पच्च किया ९५ अग्नि 
व्च रवि ज्प्रोति साधित्र मित्र अमर जरदरषटि सुकयं व महत्तर ९६ 
विरा राज विश्वायु सुमति अश्वम चित्र्म निषध नप ९७ 
आत्मपिपि चारि पाटमा्रग ब्रहन्‌ ब्रृहृषटरप य सनाभिग ९८ इनं 
स्यो को मरूत्वतीनेदी उर्पन्न फियाहै इससे ये सव मन्द्रण कटाने 
ह्व अदिति ने क्यप से दज आदित्य उत्पन्न किमे ९९ उने" 
लाम चेद्ध इन्र पिप. भग स्वरा वरण अर्यमा रवि पूपा मित्र वग्दे 
धाता व पर्जन्य) ०० येवार्ह आदित्य परेवा आद्रिसयफे सर, 
स्पतीखरीमें दो मठ पुव उसत्तहुये १५१९क तपगरष्ठ बसरा गणः 
नरष मे दोना अगर धम काम इम व्रि केष्करने पदे टये 4 ग्रखयप 
दी दमुनाम चीने दातवे उव्यत्न किया व दितिने दरव्यको १०२ 
च काटने सखव अदु के राक्षो को भी पपत फिया च्‌ श 
म्युपा के पुत्र सदावध व्याधि दत्याद्विवः १०२ वरसिदिषा के राट 
उव्पत्न हृञ्‌! जिका सरीर ठे खण्ड फादान्तरमे हज तव भु 
हज ग सुनिनष् कम्य की नारीमे गन्धं उदयन हुये व जप्प 
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राजक माताका.प्राचीनामेथा. १२४ वं कोधापे कव भूत पिाच 
गणहूुये व्‌ दसी कोधे यक्नगण्‌ च राक्षसुगण मी उदन्नहुये १९५ 
च सुरभी से गो टपमादि सवं चौपथि उश्च हुये पराणपृरंप पेत 
माया श्ीविप्ण हरि १०६ च इतनी सृष्टि करम से हमने कटीय 
सहयो की सी उदयत्ति फटी जो मन॒प्य सद्‌ दसं अग्रचपुरोण को 
सुनता हे अथवा अमावास्य पूर्णिमा सक्रान्ति शष्छःए्मी व कृष्ण 
चतुरदैणीभादि पवयो मे पठनाहे १०७ह्‌ इसखेकरे सय स्वौको 
भोगकर अन्तकारु होनेपर जाकर स्वरणं के फरको मोगवाह र्ट 
से मनसे कम्मेसे व वचनसे इन चारभरकारों से १०८ जो को कृष्ण- 
चन्द्रजी को प्रसन्न करातारै सन्तु होकर वे उसे संव कुं देते 
जसे कि एमा करनेवाखा राजा रस्यपाताहै थ धनहीन उत्तम धन 
पातहि १०२ क्नौण आयुवाखा १ पुर चाहनेवासं पुत्रं 
पाताहै यन्ना्थीखोग विविच्र प्रकार के मनोरथपति हं व तपक्रमे 
वाङ पियिध प्रकार की तपस्याओं का फल्पाति दं ११५ जिम २ 
कामक द्ृच्छाकरताै चह २ खेोकेष्वरकी फूप।से पाताहै सव चोद 
कर'जो फो यह श्रीह्गिके पुष्कर फी उत्पत्ति सुनतताहे च॑ पनाह 
१११ उसको कुछ अशुभ कभी नहं होताह्‌ दमरतिसे यष्ट पोप्कर्‌ 
पराटुढभोव महारा ्ीहुरिरूप व्रह्माका ११२ वर्णन क्रिया है महा. 
रोज । जप्ता हमने वेदुञ्पामजी से श्रयण किया उसी फे अनुकृख 
तुमसे कहा अच श्रीहरिका शप्णव हरित सत्ययुगे ११३, व दद 
ताज म यैकुण्सा च मनुरप्यो नें कृष्णल जसा सस्ययुगाटिर मे 
हु हे येसासनो दे राजन्यपत्तम । चह ६म्वर्की महजगतिहे ११२ 
से हे राजन.} इससमग्र मृत मदिप्य यथा योग्य म॒नो ज भगान 
भभु वास्तव्रमं अघ्रकटरहताह पर प्रक्टयिद्धो म स्थित विराटेन 
ट ११५ उसीका नारायण अनन्तान्मा प्रमवाप्यप नाम ए्सभ्रद्यर 
चह नारायण हरि सनतन्‌ ११६ ब्रह्य वायु सोम धर्मं युन मृ 
स्पनि नामो स॑ पिर होत्ाह व्ही परमेखग अदितिश्च भ पृत्र 
हश! पर हे राजन | वहं किंसीते उपनदी ६ ३१७ वदन्न 
फे छेरेभा$ होकर पिप्ण॒स्हावा यद्धिनि रे पुत्रलनेका एवग्णश् 

#। 
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गि री पस॒न्नता.है ११८ क्योकि अदिति के पुव्रहोकर्‌ असुर शः 
श्म च देव्यो को मारनाधा नहीं तो भयम उप्र नारायण परमेखरे ` 
्रह्माक्नो बनाय व॒ ब्रह्मान फिर असुर्ोको नौर दलमरेच्याि भरजा- 
प्रति्यो के उतयन्नक््या ११९ फिर मनुष्यो को घनाया मनेर््योममी 
त्रह्मण क्षत्रिय केश्य षट दर आदि,के क्रमसे विधिपुव्व॑क वायवे 
महातमा ब्राह्मण रेसेहुये कि जो परत्रह्म सनातनकी सारूप्य तक्को 
परुषे १२० यह कीर्तन करनेकेतयोग्य श्रीधिप्णु सा अद्षस्यदायक्‌ ` 
कीर्तन ठक कीर्तन करने के योग्य कीर्तन करतेहूये हमसे सग 
१२१.हे भीष्मः जव, सत्ययुग वर्तमान धार्उसमें सत्ापतुरंका चरथ 
आनपद्ा तव ञरोक्य म विख्यात तारकामय सथानमा १२२ ` 
जिस संग्राम मे समरे वड़े दुर्जय महाघोर दानवो नदेतार्जा 
असुरो क्षो च उरगो र्नरसौ फो मारडास १२३ चे सव जबर मरे 
गये तो रणम विमुख होकरपससवके सव भागब्बदे हुयेःव सपने मन 
से रुना रर्नेवारे नारायण प्रमुके दरारणकोगये १२४ प्ेसी अव 
सरर्मे सव देवताओं फा तेन जात्तारदा सय्यैय चन्द्रमा की प्रमा 
जानीरही आकार दिनसानि अन्धकार से च्छादितसा रहुनेरा | 
१२५ सकर्मात्‌ मेघ उदटनेखे बिनु चमक्नेलमी यजपति चः 
विदयत्पात होनेरगे च मेघ तद्ातड़ ग्जिनेरगे व परस्पर टक 
खाकर सातो पवन प्रण्ड होकर ब्रलनेरगे१ २६ अतितेजपरे शक्त 
च्रपात्तहजा अग्निकी वपा हनेटगी महाचोर शव्द च उत्पात हने 
कगे मानो आका भी जलाजातादे १२७ उसी वीच मं महसी 
उल्कापात होनेखगे उनके सद्र माकाष्ना मं चरुनेवालठे सर गिरने , 
लगे विमान उरटे होकर नीचे को मुखक्ररफे गिरनेखगे.को-अत 
स्मात्‌ नीचे से उप्रको उद़नेटगे 9२स.जंपे चतुय्येगी फे पिल 
सोगेक्षो महती हे वैसेही होनेगी उस उत्पातके 1 
स्पयान्‌ रूथ दिखा दरेनेटगे १२९बेती उल्टी पट्टी वा हीने 
रमी कि कु किंसीको जानही नदी पद़ताथा फि क मा 
तिमिर फे सवर छरोदिन्ायें चिरगह इस्तमे समाक नर प्रतीथ 
३३० अन्तरि सव मारेअन्धप्तर फे छप्सदोयचा मपर कां ' 
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वदरी से धिरगया रसे घोर अन्धकारसे धिरगया कि सु्यका करटी 
पताही नदह जानपडताथा १३१ घनसमूहसे व तिमिरसे धिरेहये 
उपस अन्तरिक्न को अपने टोनो हार्थो से खचकर प्रम्‌ श्रीहरि ने 
अपना कृष्णरह्नका मनोहर शरीर वहां आकर दिखाया १२२ जो 
शरीर सजर जरुदसम स्याम व नीखाञ्ञन समान यमकताधा व 
मेघेसम श्यम र्मा से युक्तथा तेज. छरीर दोर्ना की इयामता 
मानो कारे पहाडकी तुल्य कप्णजी हं १३३ च चमचमाता हुमा 
पीताम्बर धारण किये धा सव सुवणं के भूपणो से मूपित धा च धूम 
के अन्धकार से यक्त प्रखयके जगनि के समान प्रज्वरितत व चार 
भृजायुक्त १३४ माटे कन्धेमेयुक्त शिरपर किरीर धारण किय सुवण 
की चमक समान चमकते हये आयुर से उपनोमित १३५ दोने 
के करण सूय्यै चन्द्रमा की किरणो से युक्त पच्यतसमृदसा सिप्रत 
थ। नन्दक खद्नसेकर आनन्दिता ब कौस्त॒ममणिसे छातीप्रकाशित 
ची १३६द्‌ वह शरीर चित्रविचिन्र फलयुक्त रक्ते जद्धं चन्त गदाफो 
धारणक्ियेधापेसे शारीर से युक्त क्षमा३॥टसहित ण्गुरतायत ग्रं 
नाम धन्वा हाथमे स्यि श्रीरृप्णचन््रजी दिखाईदिये १३. देवता- 
अपि उदार फ देते स्वग्भैकी सियो पग्मय्म थे सव रोगों 
के सनक प्रिय व सवप्राणिर्यो के मनोहरण १३८ व जिसम नाना 
भकार के मायायचिार रक्षय च जो मेघसमुहकी प्रमासेयु्तः विपरा 
के अकार भानसेयुक्त य जिमने एथिव्यादि प्महामृत धररोह यै 
१३९ विशेष प्र ङ्गे थे प्रह नन्ही मानो पुप्पये देत्यलेगामे 
चायमान जो होरहा धा व मर्य॑लोगो से भरकशित टोरहाया १० 
सागर फे समान्‌ लभङचाथा व्र रसात्तरं जिसपर आश्रय का 
स्थानधा नगिन्द्रोकी पापे भिम्त्न पक्षी ब जतुर्भो से य॒क्तध। 
१९१ जीर अ्म्यही गन्धये म रोरी महाद्रुम ये अपने मक्त 
पाअंनिन्दही जरा व प्रकट सय्र अहकार फिनाये १४२ भून 
पिद्राचादवि जलसमुह ये रह नक्षत्र युद य पिमानदही सव नहाजये 
मेष आडइम्धर या १९२ मब जन्तु सत्त्पगण ये प्यनही श्द्धये 
रजोगुण नमोगृण मन्यगरणही नरन्‌ अ सन सेगङौ निभिद्धिर 


८३० पदयपुराण भाषा ूष्टिखण्ड प्र ऽ । = 
रि की सत्न है ११८ क्योक्रि अदिति कै पव्रहोकर असुर रः - 
क्षम व्‌ दैत्यो को मारनाधा नहीं तो प्रथम्‌ उस नारयण परमेखरमे 


ौ 


्रह्माक़ो चनाया व॒ ब्रह्मने क्िरअसुरयौको र दलमरीच्यादि भजा । 


प्रतिय) को उत्पनचकिया ११९फिर मनुष्यो को बनाया मनुष्या मी 
बाह्मण क्षत्रिय चैभ्य ज के मते विधिपव्यक स्वाम 
महात्मा व्राह्मण रेसेहुये कि जो परत्रह्म सनातनकी सारूप्य लक 
पहुचे १२० यह कीततेन क्रनेकेयोग्य श्रीयिप्णु फा आर्चस्यदायक 
कीर्तन रोकने कीर्तन करने के योग्य ऊर्न फरतेहये मसेत 
-१२१ हे मीप्म । जव सत्ययुग वतमान धा उसमे टत्ापुर्का वघ 
,आनपदा तव चेटोक्य म विख्यात तारकामय संयामहुजो .१ २९ 
निस सम्राम में सम॒रमं चडे दुर्जय महाघोर दानवो नदेवेतारमो 
असुरौ प्रक्ष व उरगो राक्षसो को मारडाखा १२३ यै सव जज मारे 
भये तो रणसे विमुख होकर सवफे सव मिद हुये व सपनि मन 
से रा करनेवाठे नारायण क्रमुके जरणकोगये १२४ कदसी कय 
सरम सुय देवताओं फा तेन जर्तिरहा सुय च चन्द्रमा की पगा, 
जातीरही आका दिनरात्रि अन्धकार से आच्रादितसा रहनेखगा 
१२५ जकस्मात्‌ मेघ उटनेखोे चिनुटीः चमकने्टगी चचपात्त व 
चिदय्पात्त होनेटगे व मेघ तदृ गर्जनेटगे च परस्पर टकर 
खाकर सातो पवन प्रचण्ड होकर श्रखनेरगे १ २६.पितेजपत युक्त 
वजपातहूम! अभ्निकी वपा होनेलगी महाघोर ्ाव्द व उत्पात हीने 


| 


| 
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गे मानौ जाक भी जलानाताहे८१२७ उसी बीच मे संहा , 


उल्कापात होनेछगे उनके सद्‌ सका सँ चलनेवाले सम्‌ गिरने 
खे पिमान उलटे होकर नीचे कौं मुखर गिरनेटगे कोद अद्र 
स्मात्‌ नीचे से उथरको उ़्नेरगे १२२ जते चतुव्यगीकके पठि मय 
सछोगोकने भयहोती दै वैमेही हीनेगी-उस उत्पातके ठक म अ 
त्वान्‌ रप दि वां दरनेखगे १२९ देसी उररी पर्थी वा हने 


छम ककि कुठ ्रिमीको जानही न्दी पदनाथा-कि 1 परि - 


तिमिर ॐ सव वञ्नोरिदयाये धिरग इसमे शोभे) नहा प्रानी 
१२० अन्तरिप्न सव मारेजन्ध र के काडाहोयया उमपर फटी 
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पद्मपुराण भाषो सृष्टिखण्ड प्र ° । ९५२१ 
वदरी से,धिरगया एेसे घोर अन्धकारसे धिरगया कि सय्यका करटी 
पताही नह जानपडत्ताथा १३१. घनसमृहसे व तिमिरसे धिरेहये 
उस अन्तरिश्च करो जपने रोनो दाधौ से खचकर प्रम श्रीहरिने 
यपना कृष्णरद्रका मनोहर शरीर चहा जाकर टिखाया १३२ जो 
दरारीर सजरु जख्दसम ्याम व नीखाज्ञन समान चमक्रताधा व 
मेघक्तम श्याम रोर्मा-से-यक्तथा तेज.य शरीर टोना की अयामता 
मानो कारे पादरी त॒स्य कृप्णजी हं १३३ व चमचसात्ता हुआ 
पीताम्बर धारण कयि धा सच सवण के भपणोसे भृपित था व घम 
के अन्धक्रारःसे युक्त प्रख्ये अग्नि के समान प्रज्यलित व चार 
भृजायक्त १२४ मटे कन्धेमेयक्त शिरपर किरीर धारण किय सुवणं 
की चमकम समान चमकते ह्ये आयर्घो ते उपनोभित १३९ होने 
के करण स्यं चन्द्रमा की किरणो से युक्त पर्थ्यतसमृदसा सिप्रत 
थ| नन्दक खर से कर आनन्दितथा ब्‌ कोस्तुममणिदे छातीप्रकारित 
° १३६ वर्‌ शरीर चिच्रेधिचिन्र फरुयुक्त शक्ति शद्ध चन्त गदको 
धारणक्षियेधारेसे शरीर से युक्त क्षमाद॥खसहिते ग्टगरुतावत गाङ्गं 
नाम धन्वा हाथ मै सिये श्रीकृप्णचन्छरजी दिखाईद्धिये १३७ देयता- 
ओको उदार फॐ देते, स्थर्गेकी खियोफो परमकछम ये सव्र रोगो 
के मनर प्रिय व सवप्राणियो के मनोहरण १३८ य जिसमे नाना 
भकारे के माय।विगार ध्ये व ज मेघममहुकी प्रभासेयक्त विप्रा 
के अहैकार मानसेयक्त च जिसमे एभिव्यादिं पवमटामन प्रगेह्‌ य 

१३९ पिशेष परत्र खगे थे भ्रह्‌ नननचर्द मानो पप्पये देव्या मे 
चरायनानजो हरहा धा च म्य॑सोगो स प्रकाजित हरहावा १९८ 
सागर के समान खरभटखाताथा व रसातखम जिसके आश्रय का 
स्थानथा नगेन्दरोषी पासे पिम्वन पक्तौ व जनों से यक्तया 
१९१ ओर सेस्ष्यही गन्धे सव टोक्टी महाद्रुम ये जपने मनत 
पा अनिन्देही जखवा च प्रकटे सम अहकार फेना चे १2९ भन 
पित्राषापि जस्सू ये प्रह नक्नव युके य विमानदी सर जहाज 
मेघ आदम्बरं चो १४३ सच जन्त मतस्परणण ये पय्यनदही ए्ङ्ग 

रजोगण त्मोगण सन्येगणटी अतत्‌ भ मग सारौ निभि 


1 
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८३२ ५ तलोण माष सृष्टिखण्ड प्र<। 
य १९९ वीरलोगदी खक सता गुल्मये मजद्भदी स्ववारथे वाह्‌ जा- 
रित्य महादीप ये व ग्यारह सुद्र, दीरपा के मीच वसेहुभे नगरमे 
१४५ स्वग्गही आठ पव्यैतये तीर्नो छोकटी महाजरुरूपये सन्ष्याः 
य॑ रहरिया थी व सव रोगों के रवासदी पवनये १४६६ दत्पगण 
यघ्तमण व राक्षसगण मानो व हं इनसे आकुख रे पित. 
मह महावीर्ये स्वर्भकी शिया पहि आकरं १९७ भीकीर्ति 
काति र्ष्मी ये नदीरूपो से आङुख है जैसे महांभ्रर्यके वक्त रट 
रूप होक मेघ वेगकरे १४८ - दस सतसयोग-जपारनारायणरूप 
महाणेवत्े सयुक्त देत्रातित्व वरदायक मक्तकि अभयहुर भक्तवतसर 
१४९ अनुरह्‌ करनेवारेव प्रशान्त करनेवसे श्ुभर्यदर्यष्वा से 
युक्त व गरुडध्वजा से ओोभित-१९५०. व -सुम्यै चन्द्रमा जिस रथर्म 
प्॒ियोकी जगद व रसरियो की जगह मेरटूधरहे-१५१ तारी द 
चिच षिचित्र फट जिसमे च ग्रह्‌, नत्र वकोनाबङे,भयोमे अभय 
नेवा, आका मे स्थित व ठेव ओर दैत्यो मे अपराजित १५२ 
रेमे दिज्यरोकमय रथम विराजमान हर्यश्चरय च मुक्ताजं फी, गा 
मापे युक्त श्रीनारायण देवरे सम देवताअनि द्रे १५३ व दन्ट्रादि 
ˆ मच देवगण हाधृजोद्कर जयजय शब्ट एरतेहटूरयेउन शरणपारकी 
रारण फो मापते १५९ व आर्सकाणी से पुकारुकर स्रृलि प्रणाम 
कर्‌ समरम्‌ दानव विनादराकी प्रास्धनाकी तव देवता फे वचन 
सुनके देवदेव धिप्ण॒ ने दान को समर में मारने कषा, वि्ार्‌ फिया 
१५९५ तव आकायमे स्थित उत्तम शरीर धारण भ्ििहये शरीविष्य 
भगवान्‌ न्द्रे पतिन्ञापव्यकर यट वचन प्रोठे किः १५६ हे देवृना- 
ओ 1 जान्न होञ न उगे नुम्ारा.पल्याणहो दमने सध दनव 
जीतछिया तुम अपने त्तीन लोक हणं कर १५७ श्रीविष्य्‌ मग 
याने इस चक्यको सत्य जानकर-सव रेचगणसन्तु्ट ये व उ. 
त्तम अमतो पानफर सेमे मन एरः्येते थे यमेष ठत्तटवे १५८ 
यम्‌ उसीसमय से मेघ विना हागये अन्धकार दरहोगप्रा यीतन 
मन्द सुगन्ध पचन चटनख्मे दरोदिवरा प्रसन्न हग १५९ चनमा 
गी रोटानी फट ग्रहोषी रद्राई घनन्टोगद समुद्र सुप्रहागय १६२ 


पद्मपुराण भाषे सुष्टिखण्ड प्र० 1 ' ५३३ 
मार्ग संव सीफटोगये स्वग्यी मत्यं पातार तीनो खोक स्वर होगये 
व नदी अच्छीतरहःबहने ₹गीं समुद्रका क्षोभ जात्तारा १६१ सव 
मन्यो की इन्दिया शुम होगरई -जो किं प्रथम न्याकरुख दोग थीं 
सोकरदित,होकंर महार्वि्ेनि वेदारम्भ करदिया १६२ व यज्ञमि अ- 
गिनि प्रज्वछिति करके.हव्यसइासचखेा प्रसचमन होकर अपने २ 
प्रत्त मार्म के धर्म करनेटमे,१६३ यह सवद्ात्ुओं के विनाघ्रा के 
चिषयकी श्रीविष्णमदहाराजकी वाणी जेसेही सुनी व श्रीविष्णुके 
किेहूये इस अभयमये समाचाराको सु ८ दानर्यो ने १६४ 
पणं विजय के लिये वदाभारी उद्योरा.किया उन दिनमिं दानर्वोका 
राजा मयनाम देत्यधा चह सोनेकी तीन फएरियोसे युक्त १६५ अत्ति 
पुष्टं चार पहिया से युक्त वद्धेमारी नानाप्रकारफे आयुधो से भरहुये- 
च किद्किणियों के नादसे.नादित व्याघ्र चम्म से आच्छन्न १६६ 
मोतियौ व सुवणेकी गुटिकार्जोकी क्षारो से शचमचमतेहूये ` नाना 
भकार के एत्रिम खगगणो की भरतिकृतियो, से युक्त पन्निर्यो के 
पक्षो से पराजित १६७ दिव्यासो से'युक्त मेघके समान नोदकरते 
हे सन्दर पेहिये रगे आकौडाकी तर्‌ _१६८ गदा परिघादि- 
को से परणं -ृत्तिमान्‌ पयत के तुल्य सुवणके्र्हट व कट्र्णो से 
त्रोभित चन्द्राकार मण्डलयुक्त गुम्मजसे जोमित १६९ पताका ध्य- 
जसे यक्त मन्टराचरुपर पर्हचेहुये, आदित्य के संमान्‌ श्नोमित ग~ 
जेन्दरकी दके समान चट्वाउतार रीरवटे करद २ केषर मे गे 
हये १७० सहस ऋचो से युक्त वपतेहुये मेर्धा के समान नादित 
शातरुके रथको तोइने्रल स्वच्छ रथश्रष्टपर १७१, आष्ट होकर 
रणकरने की ्च्छासे चटा उससमय रथपर उसकी रपी नामाह - 
तीथी जसे सुमेरु पव्य्रतपर सस्यकी होती व कोसभर पिस्तागवाटे 
पर तारबासुर वहत से घोडति युक्त पच्यतं के समान्‌ उँथे नुम्मज 
स भकाशित काटे अञ्जनके देग्ये समान करे रत्नो से प्रिराजमान 
छोहे मे जक हये गम्मज से दुक्त -१७२।१७३ भीतर अत्यन्त 
भरफाणित्त गज्जतेहूये मेघरे सपान निनार्‌ करने हुये प चनेमारी 
टारे जारसे आन्दापिति १५ रोुरेपरिच मुटर व वनयामिर्या 


५३४ पद्मपुराण नप सृषिखण् प्रर । 
से पर्णं भास पामि च बद र्‌ काटनि युक्त १७५५ दरवानेकेटिये अन्य 
असि ओभिते तोमर फरसों से भी मोमित शत्रओ ॐ दिये दृसरे 
मन्दराचर्फे -समान उद्यत ,१७६.घसहसर गर्थो से युक्त मटार- 
थपर आरूढ हुजा व विरोचन नाम दैत्य तो कोघकरफे गदा हाये 
ठेकर ९७ ठस्‌-सेन्यकरे आगैःर्‌ पभकारिन्‌ ते यक्त पव्पत्‌ फे 
समान विखाद देतेहयेःचला च ह्यथीव नाम "दानवं सष दे 
मेहे रथपर स्वार होकर १७८ नाना रचनाओं से'युक्त दुन 
की सेना के 'चारो,जओर धूमनेरगाः व त्रिप्रचित्ति टानव का पुव 
उवेतनाम दानव वेतद कुण्ड 'भृपण.धारण प्रिरये १७२ गों 
की सिना के मनकरने,फो रथपर,आरूढ हुजा व्‌ आन्ति नाम 
दानव सहस्रधन्वा अपने दाथ म खियि सव्रको द्धोगतेहुमरे चटा 
१८० वहं ममर मे प्ररोह सदित्त पाद के,ससानःस्थित हा च 
खर नाम्‌ दानव दात ओठ नयन फरकराते हुये 'मरिकोध के ने 
ज ते हये सयाम घ्ादनेखा च तष्ानाम वेत्य अशादञ 
घोडे जतेहये रथपर आरूढदोक्ररः दिव्यन्युहके मध्यमे गमित तर 
करने कँ 'खिये ' उपस्थित हु अरिष्ासुर बरिपुत्र वरि दुर्दरा- 
युध 9८१ 1 १८६९'च धराधर व्रिफ़म्यन ये सव सुद्ध करने फ़ौ चले 
वे फिरोरनाम दत्य अततिद्ं से म्स्त हा्थीफैन्रे १८४ के समाने 
द्या के मर्म पसामा जैसे फि मय यकि मध्यमे सथ्य हप्र 
छम्बनामरेसय नर्वीन मेके रङ्गे श यहे म्चेक्रपण 
वख धारणभ्यि १८९ ननय्यटमं पटयकरः कंसे गोभित्‌ एज जेमे 
कि क्रुदिग के मध्यमे सूरय श्ौभित्त होत ६ तदनन्तर चमुन्धराम 
नाम दर्प दांत मोठचने्रोफोटी जनु वनाये १८६ महार श्रहं 
नैश्वर के ममान दसतैहये चर्या के"आगे खद्‌। हुजा ॐ।रबहीं 


वहत मे घोरदोपर सवारभ्रे बहुत सृ रजेन्दोपर = बहते तिहु “ 


# 


वया््रोपर वहत षराह्‌। व स्नपर वदेथे यो$ सघोपर कोद टृ - 


पर को २ भोपर षवदे (६ बत्‌ मे वैरहीये धर ययब्र् 
„ मपनयुर घविद्रुतमलगाठे थे द करोड एक परके यठ को अपिर 
बम युद्ध छने के टिप नाचरतैप१८९ चहूनमे नावरर्नेये बषट्‌ 


, 


पद्मपुराण माषा सृष्टिखण्ड प्र ० । ५३८ 
से शव्द करतेथे ब सव दर्षित्र सिंहके समान नादे ,रानवश्रे्ठ करतें 
ये 9९०वसव्रके सव घ्रोर्‌ गदा परिघ मघ्द्भुर व पत्थरमुदरर हाथो 
म यिय थे व अपति उन परिघ्राकारं बाहु्ोसे देवतार्थं को"डरवाते 
यै~3९ च.पाश्च ख़ तोमर अकृत -अष्र प्टोसे मी ठेवगणों 
भयभीत्त करेतेयवाशतधार आदि ।तीक्ष्णसखो से कीडा)श्रतेये 
१९२.खद् गैर छोटे चडे पठपर्तोसे च उनकी श्टाओसे परिघोते 
व अन्य अयुर्धो-से कीडा,करतेय इनरोगो की एसी कीड़ा से.आ- 
काश.मानोमेघपियुक्तसादिष्वाई ठेताथा क्येकरिमवर जरसे चैत्यही 
दैत्य दिखा. देते धर १९२-सभरकारसे,वह्‌ दानवोकी महाउरकट 
सेना देवताभेक्रे सम्मुख उत मेघतैन्यके समान स्थितहु$ १९०॥ 
चोपे० -मि ानचसेनाऽपुर सुख)देना, देवनन्रो -दुखदायी । - 
;- ,: सवविधिवनिटनिकरनिजमनरानिक देत्यनकेमनंमो$॥ * , 

, ` , ' दैक मदमत्तां दुर्षितचिनो शोभित तद "चरिज॥ , 

“~ {ज्यहि देखत जे व्याकु सोई होत प्रहुत अक्रुखार 3९९ 
7ढो० त्य सन्य विस्तारं यद्‌. सुन्यहु महामहिपाख ॥ , - , 
~, "अव, हरिकत स्सुरकटकके रहमरसो सुनिये हाट १९६ 
५. इनि शरीषोचधमहपुरागेखरिचण्डेनापाुवदिदेः्यसेनाचे्न 
। 7 ,° ~ ` {नामदतरारिलत्तमोऽध्याि" ९०॥ -;- - 


` „' „~ दकतालीरुवी ध्यय ॥ 
द° -घकतुङ्नि; सुस सेन्यप्ताजि असुर युद्धके, हेतु ॥ - - 
~, ~ काठनेमि-स्व,दरेत्रगण जीत्यहुः सो कहि देतु 9 
` ~ -पुनिश्रीहरिन्यदहिसुर कट माख्यहु पुर ममक्षाय ॥ - 
, 1 तरदयखोफ (जवने , कथा- युद वरणी चितलाय २. 
परस्त्यमुनि मीप्जीसे बोले फं रटदाआदित्प जाटवम्‌ एका- 
दशरुद्र व वि रये सय अपनीरमेनाव अनुचगेसमेन 
यथाक्रम युद करनके खे तेयारहूे १ सम देवनाजोफ अग्रगा 
सदर नेत्रे सफुपाल दन्द सन मे एेरयत्त मयम वराहनपरे जा- 
रूदहूये २ जो स्वरूप वाहन सव॒ सामप्रीमि युक्त सवर सुन्दर वहार 


¬ 
= ~ ~~ ~ = --*- 
~ 1 


५३६ , द्मपुगण साध्‌ सृष्टिवण्ड भ्० । | 
से युक्त स॒ठर मनोहर चरि तनोमि चं सवण के छत्रे मणियार 
य निके पीठे ₹.सहर्यो देवताओं गन्धर्मा चनो के समके ये 
व॒ दी्िमान्‌ स्वर्गनिवासौ महूर्पिखोग निमे पेर्‌ चठेपे य, 
फिर विहं स्थ वलके विभ्पारणसे,उखने विली व ष्रायुचने युक्त 
च मेधनणृियुक्तथा मानो कामधरारी पवता मे युक्त दिलाई देता 
श्रा ५ जिसपर, चटकर भगुवान्‌ इन्र सद स्यजमगतूर्म किरते रहते 
हउसं रथके जागे मभरम कामत्रेनु च ब्राह्मणखोग महरुके अत्थं, 
चले ६जवदेवताजकी तर्हहिया व नगरे सधाम के दिवि जतेहये 
इन्द्रादिफो के अगे वनि तोर सेकडो अप्राय आने २नाभ॑ती 
हई चर्ट[ऊ'तच,शनिप्रकाशित्‌ पत।काते चं ्राचतसे युक्तरथयर 
आरूढः होकर पर्यय केःमानि शेभितेहुये च नहरेथ सहु अधो , 
य॒क्तःपवनके चेगसे ठा ट दन्द्रका रथ मातिनाम सारधि से युक्त 
फैते योभित इजा असे कि सेम्परण सुमेरु पतत सुय तेजते आ- 
च्ादित.होनेसे शोभिते होता८९. व यमराज दण्ड धारण श्रियम 
व काठ दण्टशुदरसि धारण क्रिये देत्योको भय तिव देवतार्जा 
कीसेनामे सदये १ €व चारसागरेप्षिृक्त पवने नागमियुक्त शल 
व वद़ीसुक्ताञङ्गा अङ्गदं दक्षिण हाथमे वापे जटमय आयर धारण 
किये११ काटपाश् हाथ दिये चन््रमो फे विरणेमि. समान अश्वपति 
युक्त ब पवनरित,जयाकफार्‌ सदस 1.४ १२स्वेते व्र 
धारणभ्रिये भगा जघिर्तं च (= पिमे ९ > समान मयते 
ह्ये शरीक धारण किये पार गप्र हिटगाये १३ उतम 
पातर धारण रियेहये वरुणं दर ततार्था शीं सनि मध्धरमे जण्देहये 
च युद रृहचको देखतेहुरे अपने किनारे को भित कियेटरये समरे 
समान्‌ १९ ध्‌ जपिभी संग सनासेयुक्त र रुका गर्णान मी 
५ वं श्नमि तथी पृश्नि निधि सेव्‌ निभिय फे स्याम) 
राजराज सीमान्‌ कुेरेनी गर्दा देयम दिये पिमौनपर भु 
युदकरनेयरटे पुप्पय प्रं चवे द्रिखार दिये १६ च यरोनरीन.नगः 
याषहनं प्रधान देवसेना प्रमीप अकर अत्यन्तं दोधत पयो , 
निभिय फेः यधिपति ते पट ट्रे किर ने समान अन्यक , 


त ण ण भाप्रा सृटिखण्ड प्र । ८५३७ 

फी शोभा कैसे होती'सेनाके पत्यै श्षपर तो इन्र रिषतहुये व 
यमराजजी दक्षिणपक्षप्रर 9७ चरण पञ्विम ओर च ऊवेरजी 
उत्तर ओर इसप्रकार चारलोकपारु महाबटी चाररोओरो को १८ 
मुखकिये देत्रसेनाकी -सच॑;अपनी २ दिशारमे रक्नाकरतेहुये स्थितहूये 
च मनोमात्र जाज्वल्यमान अमित ेगसे चररनेवारे सात्रञश्ो से 
धुक्त व दीप्यमान किरणा से प्रकाशित व उदयाचर अस्ताचट्पर 
सदा स्थित्त चक्रवाटे सुमेरु परच्च॑न्त चखनेवारे व स्वगग के ह।रपर 
सदाचक्रदेकर अन्धकार को दर करतेहुये च सहस्र किरणो से युक्त 
अतिदीप्यमान्‌ तेजसे भक्राशितःरथपर आरूढ ददशामा विवार 
सस्यं देव उपस्थितहूुये। च पेत किरणवाठे साम खेत अय्वजुते 
सप्ररआद््ठाशशोभित हुये १९।,२२ जो करि सदा हिमजख्से 
मरणे क्षिरर्णेपि ज्ीत्‌-फरो-आच्ाटित करते दं नक्षत्रौ च योगौ स- 
हित दिके यजा.शीतक्लिणवाठे २२ व रव्रिकेअन्धुक्रारके नष्ट 
हिनिपरष्डुपी भयोदस्नाकी छाय स्थित व सब स्योपतियोकि स्वामी 
आक्राशर्मस्रवकोशसङधेनेवले नाद्रारहित्त २० व्योमचारियोकेप्रमु 
त्र पचित्रौजप्िर्यो +ओर अखतके प्रधान स्वामी जगतकरे परम 
तग से्यस्वमाव सन्न रसमय अमतपय २५ उनचन्द्रमाको दान- 
यिं ने-समरभमिमें स्थित्त देखा ब जो सव प्राणिरयो कै श्राणहौकर 
भाणियेोमे पतिप्रकार से स्थित रहते २६ ब्‌ जिन्दनि घ्न रोको 
क सात स्थति आथवा तीन स्थानो मे करद्वियहि च भिनन्हो अग्नि 
के क्तत व्‌ स्वके उच करनेवाले द्र फहते हे २७ व्र जिनकी 
योनि ,सातेस्् म॑ धाप्त रटती हे, व जिनको विना देह चरते 
श्नाणी कहते ई २८ क्योक्रि,सव स्यसेका उच्चारण उर्दीकी दारा होता 
है व जिनो स्नाफाञजगामी ब्रीण्गामी उ जव्दयोनिज कते हये 
सय भ्राणिय| के, स्वामी पायुटेयु अपने तेन मे प्रम्वटित हेते 
१२९ मेर्घो सहित देवको रुख च रत्ये फो दु. देनेहएु जाये देवमेना 
म्‌ हरीर ध्रारण किये ये जोकि मदा सच देवताओं 2 ऽरीर्‌। 
फे पययितनह रते व नेक सदा स्थित गहने च जिन्मो 


५ 


दयनागरन्य् प्रियध्रग्गण सवमानने हुये त्रायेय जायेच खदेर 
५6 ६ 


५२८ पदपुराण भाषा सृषटिखण्ड प्रर ! 
पग से थक्‌ रहनेाठे यदे २ सरप्परोगमी तीन्रपिपको उत्पन्न 
करतेहुये च वरिपन्वाखघनि युक्त म्रखवाठे वासुकि आदि महामप्पराज 
दै प्ताञ। की ओर्‌ होकर सग्राममं दैत्ये नुद करनेकेलिये स्पर्ग 
को आघ च सेका नासामेनियुक्त रभसदित ओर गिर शे 
सेयुक्त सवर प्रैत भी छ्ररीर्‌ धारण कियेहुये दानवति यद करनेफे 
स्वथिकेत्रताओं के समीप आये व जो दपीकेभ देव प्रयनाम व्रिविकम 
कटाते दुं ३०1 ३२ व युगान्त मे जिनको प्रस्यागिि कहते य 
जो ममयर विश्वभरङ़ स्यामी है व सकफे उत्पन्न होनेके स्थानद 4 
जो वसन्तादरिच्छतुओ से ह्य भोजन करते हं वे मधुसुढन भगायान्‌ 
च जो एध्यी जट आका चायु अग्निरूपी ह च उपामस्वस्प गा 
न्तिफःरक.श्रीहरि ह उन्हनि आकर देवताओं से का ण 
वरहो च जपने चकमे निफाटकर एकं चक्र देवतार्जीको द्विया च आप 
घदेदृप्पं के साथ म आयुरथो के धिनाड् करनेवाटी व सवर रत्रञ। 
छो कारके निकट पचाैवाटी महाफलो गदा हाथ धारण कपे 
ये ३४।३६ वये गरुडम्वज श्रीघनम्‌ प्रास पदिद गर्खंभादि समुमे 
उयत्त नाना भकारके आय॒घ ध।रणकिये ये ३७ वे श्रीहरि पद्यप 
पिकी पुत्रता को प्रात हिमृलोपरसिं धारण किये व भुजगेन षो 
मृष दबा भोजन करतेहये गरुदृके ऊपर चदेहुये आये ३८ ओ। 
कि आधतत निकाटने के समय मे समे मन्दराचर ओोमित्‌ होताया 
वसह गरुङपर ओोभित होतेये व देवासुर सन्राममे जिनको स्मि 
देश्वाथा २९ च उन गरुद्पर आदं ये जिनके शरीर म अत्‌ ओः 
अत्थं इन््रन वमे धिह क्रद्वियाथा च जो गरुद विचित्र परी 
छोभित होरर धातुयुक्तं पम॑तकैः समान विराजमान पे ४०बजो 
गन्द वदेभार कोचर के समान्‌ ठचि व सम्य समान परकम्‌। 
य सम्प के मदाप्रकाशित मणिये।को धार फियये ९१ प्रज्ञो अपने 
मनोहर दोनपन्न। मे ठीदुषप्व्क स्वरगको आच्छादिते करफेसेभ 
यगान्त दन्य धनप च मेचसे जासन फो घररेन £ ९२ ग्न - 
वर वाचक शङ्गः देधे वे गरड चीट रक्त रद्वयी पतारागों नेग 
पिन भ सोते गद्पर आरद श्रीहरि समरसं आयि नो सेन्द्र 


॥) 


पद्मपुराण भाप सृषटिखण्ड प्र ° ।- ५३९ 
पुवणैके र्का पीताम्बर धारण किये हये श्रीनारायण को देखकर 
सव इन्द्रादि देवतां ने हाथ जोर्दकर प्रणामकरिया च मुनिगणोने 

"भी नमस्क्तर किया व परममन््र युक्तं वाणो से भध्प॒दनली की 
स्त॒त्तिकी कर्वर आकर चरर्णोपर गिरे यमराज हाय जोड आगे सदे 
हये ४२१ ५ वरुणजी भी हाथ जोड़कर खदेहुये व देवराजभी 
वदी नघतासे उपस्थितहये इन संवो से युक्त व पवने वधा हया 
व्व जिसमे ४६ वह देवसेनां शोभित हृदे जिस सेनाम कनेर वनाय 
जुटेहये थेःव यमराज आभे चरते थे वरुण जिसे चरने सि घ्रे 
रित करतेये ब जो देवराज से पिराजित होतीथी व जिसका चरच्दे 
पव्धेर्तो मे आव्रद्था च जो भज्वकलिति अग्नि के समान अकाशित 
होतीथीव्‌ जो जीतनेवाखे सहनेवाठे व प्रकाशितं होनेवाठे श्रीविप्ण 
भगवान्‌ के तेजसे धिरीहर थी एसी वरुवती देवताओकी सेना यदध 
रने के लिय उपस्थितहुई 9७ त चरहस्पतिजी ने स्ता हे इन्द । 
िम्हारे धिये स्वस्ति हो च देत्यो के चि्यि स्वस्ति हो यह्‌ घास्य ड- 
काचस्य ने कहा ¢= इसके पीरे उन ठो मेना से महाघोरं 
गाटायुद्ध हौनेरुगा वे देवता दत्य परस्पर एक दूसरे के जीतने ङी 
च्छा कररहे दहु ४९, दानव देवताओं के साथ तरह नरह चेरे 
क्रते भिड़े मानों पर्चत पर्वतो से रदरहे हं ५८ चह युद दोनों 
आरके वीरोंकी न्रीघ्रतासे अष्यन्त जोमितहुजा धम्मं जघम्मेमे चु 
य श्रता विनय से भी युक्त समर टोनेटगा 49 ततर अनिवेगमे 
चटनैवाठे घोदोसे व हयथिवार प्रित हायिय।ते च खत चिवेहये 
आकाशको स ये पेदरोते युक्त ५२ व चलखयेहुये मलस सै 
चीरोके उपर गिरतेहये वाणे व धतुेकि केखाकर ट्द्टोर केनेमे 
घ वदेदारुण वीरकि पातितटोनेते २ वह्‌ दे-ता्ओो स दारयोक्न 
युद्ध प्ररख्यक्रा के सवततर नाम अरिनिकरे समान जगन्‌ = चाप्र 

प्टुवानेवास दुभा ५४ अपने दाधौ मे छेडहुये परिघ मुहर च 
पच्येत से समरमं दानपेनि देवतताज को मारा ५८. य जीतदानेषर्‌ 
भरफनितसुषवाडे बरीदानरतेमरेटये विपण्णम॒ल देष्नण सम्‌> 
मे वदेदुःखयो परा्तहुये ५६ चवे दत्य करे अर गलन सविन परेः 


५५४० पद्धपगण भाषा मृषटिखण्डघ्न=1 ` ,  । 
से भि्तपस्तर छत्तीविदीणहुय दैव यहुतरपिर अपने अङ्घसि बहाने 
खगे ५७ च दैवगण जरजाटसि एसे विचेत करदियेगपे कि धीरे २ 
स रहिनहोगये च पेये दानधीमायारमे पटे क्रिकर रणाद 
अद्गकि न चदप्तके ५८ देवताओं सेना अप्रति पुसी मागे 
कि मारना दतकके समान दिखा ्रेनेटमौ व देतता्फिःसपर यां 
याको दत्यो ने यनरदित करदिया-५९ नय संदचनेववारे न्ने 
द्यी सेनामे धरेश करके वेव ेत्यकि धतुपो से क वाण. 
समूहे कोरंडास ६० व्‌ सव सुर्य २ पत्योकर प्रथम विचेतरर., 
सव दानय. सेनाको प्वस्तकरके तामस आघ समुह ब्ध 
ने सव अन्धकार केरदियो ६१ यहांतेक किं इन्द्रे घोर्तेजते एमे 
युक्तय कि दैत्येकिं वाहनादि दिखाई ने वैनेलगे कि क्ां है ६२य 
तने मं देवगण मायके पशप टरटगये व यतर करक उन्होने दत्य 
समृह के अन्धकारं मृत िने। को. कायव्त्‌"निरीदिथा ६३ दसद 
अपध्यस्त होकर मच्छि च अन्धकार युक्त पचर्नफे खगने से दीप्ति 
रदित होकर पक्ष कटेहुये पच्यत के समान स्र दानवगण भिरपदे 
६९ व वे स देत्वंलोग एकर भिखकर अन्धकार म स्थित भह्‌। 
अन्धकारस्य होगये ६५ तन मयदैत्यने आकर एक मलभाया फो 
उ्पृ्किया उसने न्क कीट अन्धकाररूपिणी मायाको मर्म 
करदिया क्योकि यह्‌ भाया युर्गाके अन्तमे सवक प्रजनात वरती 
ष आीव्यैनाम जगनि से मयने उस मायाको उफ किधाधा ६ ॥ 
सो मचकी चन्द उस महामाया ने उस्र पेन तामप्ीमाया 
मष्ट फरदिया तव सृच्वेके समान प्रकाञित सव्र दत्य दृषराम्‌म ॐ 
खदहुये ६७ च उन आर्मो श्राप्तहोक्र भम्म हनषय ठेव. 
गण चन्द्माके द्रीतखलोकमे कुण्डम चटगये ८८ व बहु| स फु 
कीतखदोकर जय्य अग्नि जसनेके कारण नृष्टयित्त सन्तम्यरप 
छारण वाट्नेहये देवेन जाकर श्रमे अग्निसे दन्तप्तरने कैः म 
माचरे ६९ तव मायायि सन्नक्त व रतयो स हन्यमान दयमन्य 
ने देवकर दन्दने दरुणमे उमणा परण कटा सो चत्यायाट रि, 
७० हे नद} यह पुराने समया तान्तद पि म उन्नम्‌ 


प्रद्प्ररण भाप्रा सुष्टखष्ट, प ०४1 १ 
तेजरस्ी्रह्ण जोक्रि गुणो से ब्रह्माकेतुर्यधे-उन्डो ने अर्निसरूण 
त्तपेकिया ७१ सो सरव्यके,समान त्प्रते नपतेटुये ठेनाएनिन्म्रनि 
देवगणमुननियो घ द्धेवर्पियो के साथगये ७२ वहा सवोक्ते जनिका 
कारणःयदथा किउसंसंमधर सवे द््यो.दारेवास् सार्य दहिरण्न्क- 
गिं नमिरदेत्यघाम्दसर्ने, सव.छर्षियो सेरा जि सवने-सश्चिक 
तेजस्वी कौनक्छपि हैः७र- तथ सच -तल्यपिरोय यम्पसटित चन 
उ्यमनि से धोखियहिण्यकजिपफो भी जप्रने सङ्घखियिग्ये किहेम 
"गर्वनः/ इन, दत्यरजक्रा चह क्र चिप्र दोगयाह वतमं म- 
केेहीहो च एत्र रहित.हो गोत्रमे मी दसरा नर्ही दे § जापर कमार 
त्रतको घारण.करके बदेत्रिपप्र काय्यं मे उद्यनहये ए~पद््विम्र! 
महामुनि ऊ हृतस" गोत्र एकान्ते ।तरिन्ा सन्तान जकेलापरेहं 
"७६ च पमेटी-सहै दसतेपत्रोमे फेगश्रमोजन नर्हैदष्हमनिषहुतं 
'सहस्रवपोततक सिद्ध सुनिवोंफी सेत्राकीःवं एकान्त प तव्पातर्र्‌- 
के एकदेह्‌ं होकररदमग्हे परन्त्‌ नहीं जानते किंसकारणा ति इमि 
पुत्र नर्हीहुये ७.७ व्राप तप्रगिवधों भ्रट मौर 'प्रनापनिके स- 
मान परकाद्विसहं इसचे कोड उपायक्ररं कि'ठमारे रमि .चाहे आ- 
पटीपुत्रह वा आरी कोर उपायकरे न हमने देजरदीफरःअप्रना 
दूसरा शारीर धारणकर ७८ जव हिरण्यकरियु ने 6 मे उर 
मुनिसे पूसा कष्टवाया तो उन्हूनि उन सव स॒निया को आदरे त 
दणकरके यह चचन कहा ७९ कि मुनियां का यह निरन्तर धम्म 
"चहुत दिनेसे चिहित चसञनाह्‌ फ बे कवर वन चन्द ठ फ़- 
खोफो खाते है ८२ च व्राह्यणकी योनि म उयन्न ह्मण को लोकिः 
अपनेही, कम्मे मं प्रदत्त रटत ह.उमका चह्मचस्यं तह्याफे स्थानमा 
जाकरमी भ्रतिष्ठिन रोत्ता हे ८१ च टस्यानिम मे सत्यैव जना 
की तीन परकारकी दतिया रेनी हरित तपिच्य्य चानघ्रत्यच 
यति 'वम्म॑को कमपे प्टुचते न्ठनेह्‌ च उनाश्चमे निचासी हमग्रेना 
फी उत्ति ेमीहनीद फ ष्दा ८र्‌ 75 २ तानस्पानषटर रने 
हु कदि पायरपाक्रकोर दानाऊोही ओवगी उनतत पीमा रतप 
उत्थं न्ीन्वाते जपने द्रति चा श्यना हे दर्णा रने 


[जिः 


५९२. पद्मपुराण मापा सृटिखण्ड भधर०। 
हं को६२ भमु तपस्वी होते ६ वे पत्थरसे चृटकर मिना अ. 
ग्निके सस्करारही फे पदाथ के। खाजातिह इसप्रकार कोई पचाग्ि 
तापतेदं ८३ च ब्रह्मचस्यत्रतं धारण करकं परमच्छषएट गतिकीपा- 
त्थना करते ८४ इससे ब्रह्मचस्यं रहनेही से ्राह्यणकी ब्राह्मणता 
का विधान होता द ब्रह्मचस्यै जाननेनाङे छोग परछोक के विपये 
मे एसा कते हं ८५ कि ब्रह्मचय्यरमेही धम्म स्थित व॒ ब्रहयच 
य्य म तप स्थित जो व्राह्मण बह्यचस्य चतम स्थितं वे स्वगे 
मे & योग बिना सिदि.नदीदोती न विनायोग यश्च होता 
है प्रह्मचय्यही खोक तपकामूखहे उसने ब्रह्मचम्य से वद्र कोष 
तप नहीं ह ८७ जो पुरुप उच्छरिय समृहको अपने वर्मे यख्तेकं 
पत्वमहाभृत य्रामौकने अपने वशर्मे करता च ब्रह्यचर्य्यत्रतको धारण 
करता वस्त व त्रत करक्तकताहं ससे पीठे अन्य फौनसा तप उम 
को करना रहता है ८< चिना किमी योगकेही केरा धारणे करना १ 
चिना सद्भुल्पकेटी चत करियाका फरना प चिना व्रह्मचर्य्यहीके ब्रह्य 
ष्वस्य्त करना न तीरनोको पाखण्ड ८९ नामहे रां सिया एषा ' 
उनका सयोग 'व कहा मावका विपय्येय ब्रह्माजी ने सुनु मनमेही 
मानवीप्रज्‌ा यना्ह ९० जो आत्मा जीतिहुये तुमरे तपस्या 
का चीय्यहो तो प्राजापत्य कम्मं से मानसी पुनि उलननक़रो ९१. 
तपस्विर्यो के चीय्याधानरेिये मनसे वना योनिहोती दै व 
के योगत वीर्यं त्पागकरना तपस्वि का चत नही फहागया ९२ 
जो आपटोमनि निन्मयतते होकर यद्वयुततधम्मं फरनेकेटिवे कदां 
य सन्जर्नोौकासा कदा मानि वह असस्जनेका कंटासा चमघ्नागेति 
ट ९३ सते म अपने जारा फो मनोमय उारीर वनाफर पिना 
स्री फ सयोगहीके अपने च पुत्र उचपन्न करगे ९४ दतप्रण्प्र 
हमारा आसम दसरे जातमाफो उत्पन्न करेगा जने कि सृष्टि क्ले 
की शच्या हये ब्रह्याने जपनेतेही सवप्रनाओं ए उत्पतन पिय 
९५ रपा ककर उर्व्वमृनि तपोयुक्त ते भेदी उन्दनि जपनी मो 
जायो अग्निम फूग्के प्क युप प्रसव करने की अरणी फ मधा 
१६. एि उनरी मोर्यजंयासे एतद विदारण करे अति डन्यण 


{ 


पद्मपुराण भापा सृष्टिवण्ड प्र । ४४२ 
ष्ठ पुत्रहौकर जगत्‌ को भस्म करने की इच्छसे अग्निही उतपन्न 
होआया ९७ इसप्र र उच्चैमनिकी मोरीर्जोघको भेदन करके 
सौव्वनाम्‌ अन्त करनेवाखा अभिनि तीनेखिकोको जरनिकी च्छा 
कियेहुये परमकोप करनेवाखा उत्पन्न हृंजा &€ व उत्पत्न होतेही 
अपने पितासने कीनवाणी से बोला कि है तात्त। मुद्मको क्षुधा बाधित 
करती द इससे मने जगतकोदी श्ुप्कदण समभकर उनमे छोद्‌- 
देओ फि म सको भस्मकरडाटू ९९ रेसा कहकर स्वर्ग तक 
चखी गद्रहुद ज्यारखाओं से जँ मोई ठेतेहूये च दघ्न दिशाओं के सव 
प्राणियों कौ मस्म करतेष्रये अन्तके त॒स्य चह ओर्व्वं अग्नि वदा 
१०० रसं अवसर स॑ ब्रह्माजी ओंव्वमुनि के समीप अये व वोर 
कि अपने पुत्र को कटं एकस्थान मे वै्य॑स्हित स्थापित करो व 
जगत्‌ के ऊपर दयाकरो १०१ हम इस तुम्रि पुत्र व्राह्मण की उत्तम 
सहायता करगे यह हमारा वचन बोटनेवाखं म शरे हे पत्र तुम 
सत्यजानकर सुनो १०२ उर्व्वैमुनि वोटे कि में धनमहं य मेरे उपर 
आपन वड़ा अनुग्रह्‌ किया जोकि हे परमात्मन्‌ 1 मुदम वारक को 
हितके निय यह्‌ मति देतेहौ १०३ ससे जव प्रभातकार हो तच 
जता समागम मुद्यको अभी दै उससमागम म कित हुव्यसे चप 
होकर सुखको प्र ्षहोमा १०७ व दस मेरे पुत्र के वीय्यं कै सुस्यहो 
वैसा को स्थान ञपवतावे जहा यह जाकररहे भोजन कैस। करे- 
गा १०५ ब्रह्माजी षो कि अच्छा आ}र4 यद्वाके मुखमे समुद्र मे 
तष्टारा वासहोगा च है विग्र 1 हमसे उत्पन्न हस समुद्र के जटको 

तेरहना कमी वदने न पावे जाओ १०६ हे पच । चदा हम अपने 
वनाय हये जलमय हचिको पीतेहये उसजखके सोतिको तुम्हारे स्यान 
म खोदे रगे जिममें तुम सद्‌! पीतेरहो कम नद्धो १०७ फिर हे 
पुत्र ! यगके प्यन्तमे त॒म आर हम दोर्नाजने निषटर से होकर स 
ससार अन्त्रे प्रखयके जटमे फिरते रहम १०८ व ह पुत्र 
उच । तुम्टारा यह्‌ पव अग्नि जीव्वंफे नामे प्रिद होन अन्त- 
कारम सच नेयता असर मनुप्यानिक चराचर स्ारको मसमकरदै 
जन्यत नियाम करनाग्हेना व अय मी सद्धा जपान्‌ करनारह १९९ 


९४२९. पद्मपुराण मापा सृषटिखण्ड भ< । 
कोद २ र तपस्वी होते ह वे पत्थरसे कूटकर र्विना ॐ 
ग्निके सर्कारही के पदार्थो को खाजातेंहे इसप्रकार कोई पचोभ्नि 
तापतेरह ८३ व ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके परमक गतिकीभाः 
थना करते ८४ इससे ब्रह्मचर्यं रहनेही से राह्मणकी नराह्मणता 
का विधान होता है ब्रह्मचय्ये ` जाननेबाे रोग पररोक के विषये 
म एेसा कहते हँ ८५ कि ब्रह्मचस्यमेही धम्मं स्थितहै व व्रह्मच- 
स्यही म तप स्थितै जो ब्राह्मण ब्रह्मचस्यै तरतमे स्थित बे स्वर्भं 
मँ स्थितं ८६ योग विना सिचि न्हीदोती न विनायोग यड होता 
है ब्रह्मचय्यदी खोकमें तपकामुख्ै इससे ब्रह्मचय्यं से वढकर फो 
तप नहीं है ८७ जो पुरूप इन्छरिय समृहको अपते वशम व्तेकरकफे 
क मृत रार्मोको अपने वर्मे करता वन्रह्यचय्यतरतको धारण 
वस सव त्रत करचकताहे इससे पीठे अन्य कौनसा तप उस 
को करना रहता है ८८ विना किंप्ती योगकेही केद्य धारण करना ष 
विना सद्भुस्पकेटी बत क्रियाका करना व चिना नरह्यचय्यैहीके ब्रह्मः 
प्व््यैनत करना इन तीर्नोको पाखण्ड ८९. नामहै कहा लिया कहा 
उनका सयोग व कहा मावका विपय्यैय ब्रह्माजी ने न मनसेही 
मानवीप्रजा वनाद ९० जो आतमाके जीतेहुये तुमरोगोम तपस्या 
का वस्यो तो प्राजापत्य कम्मं से मानसी पुत्रको उत्यन्नकेरो ९१. 
तपस्विर्यो के वीरय्याधानकेखिये मनसे वनाद योनिहोती है वं खी ` 
के योगसे वीर्यं त्यागकरना तपस्वियो का चत नहीं कहागया ९ 
जो आपलोगनि निन्भैयुसे होकर यहगुपतधम्म करनेकेखियि कटा है 
च सज्जर्नोकासा कहा माना वह असन्जनोंका कहास। समङ्नाजाता 
दै ९३ व अपने आत्मा को मनोमय रीर बनाकर विना 
सख्रीकेसं ह अदे पुत्र उदपन्च करगे ९४ इसम्रकार 
हमारा आत्मा दूसरे आत्माको उत्पन्न करेगा संते कि सृष्टिं क्ले ' 
की इच्छा ियेहये बह्माने अपनेसेहौ सवप्रजाओं को उत्पतन कियाहै 
९५ ठेसा कहकर उच्चैमुनि तपोयुक्तं तो येद उन्टूनि अपनी मोदी 
जांघको अग्ने करके एक कुशाते भरसव करने की सरणी कौ मया , 
९६ कि उनकी मोदीजधाको एकाएकी' विदारण करके अति उल्वण 


पदरापुराण भापा सुषटिखण्ड प्र] ४४३ 
र्ट पुत्रहोष्र जगत्‌ को सस्म्‌ करने की हच्छासे अग्निही उत्पन्न 
होआया ९७ इसप्रकार उरच्यैमुनिकी मोरीजौघको मेदन करके 
सव्धनाम अन्त करनेवासा अग्नि तीर्नोखोकाको जरनेकी इच्छ 
क्विहूये परमकोप करनेवास उखन्न हज €८ व उतपन्न होतेह 
अपने पितामे ठीनवाणी से बोखा कि हे तात। सुद्को क्षुधा यापित 
करती है इससे मन्ने जगत्‌ गदी शुप्कदरण सममकर उसमे छोद- 
देओ किं भ सवफो भस्मकरदाटु ९९ एेसा कहकर स्वर्ग तक 
ची गद्रहुदै ज्वाठाओं से जैमोदं ठेतेहुये ब दय दिशां के सव 
प्राणिर्यो को मस्म करतेषटये अन्तके त॒स्य चह ओव्व अग्नि वदा 
१०० दस अवसर म॑ ब्रह्माजी ओव्मुनि के समीप आये च बोखे 
किं अपने पुत्र को कीं एकस्थान मे धैय्यैसदित स्थापित करो व 
जगत्‌ के ऊपर दयाकरो १०१ हम इस तुम्हारे पुत्र ब्राह्मण की उत्तम 
सहायता करगे यह हमारा वचन बोलनेवाल मे श्रेछठदे व 1 तुम 
सत्यजानकर सुनो १०२ 1 वोठे कि भैं धन्ह्न च मेरे उपर 
आपने बड़ा अनुग्रह्‌ किया जोकि हे परमात्मन्‌ । सु् वाङ्क को 
हितके ग्ि यह्‌ मति देतेहे। १०३ इससे जव परभातकार हो तव 
भप्ा समागम म॒ञ्चको अभीष्ट ह उससमागम मं किम हव्ये दत्त 
होकर सुखको प्रा्तदोगा १०४ व इस मेरे पुत्र के वीय्यै फे तुल्यहो 
वैसा कोई स्थान आपता जहा यह जाकररहे मोजन केस। करे- 
गा १०९ ब्रह्माजी वोठे कि अच्छा आओ वद्वाके मुखमें समुद्र म 
तुम्हारा वासहोगा व हे विप्र 1 हमसे उत्पन्न हस समुद्रे के जटरो 
पीतेरहना कभी वदने न पावे जाओ १०६ हे पुत्र! यहा हम अपने 
घने हुये जमय हविको पीतेहूये उस्तजटके सोतेफ तुम्हारे स्थान 
म छेदने रगे जिसमें तुम सद्र पीतेरटो कम नदो १०७ फिर हे 
पत्र । य॒गेकि यन्ते तुम जीर हम दोनोजने निषर से हकर सय 
संसारी अन्त स्रफे प्ररयके जटमे किर्ते रहेगे १८८ व हे पत्र 
उ०१। तुम्टाग ह्‌ पु अग्नि आवक नामने प्रमिद्ध होकर अन्त्‌- 
कारम मव देयता असुर मनुप्याद्रिक चराचर समार भस्मकबके 

नन्स्त्‌ निवाप ररनाग्हेगा व जय भी सद्‌ा जपान्‌ करनारट्‌ १०९ 


५४५० पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड पर| , 

पेसाो इम वातको सुनकर बह व्यारमाल। क मण्डरतयुक्त ओष 
नमि अग्नि-सुप््रङे सुमे प्रेठ्मंया च वद्वानकङ नाम से भसि 
दव सुस म्‌.रहिरी प्रह हमनेप्सुताहै 33 १ इसपर 
कौ्यको.स.रीति से.मिदकरके ब्रह्माजी च्ष्खव भदपिोग उन 
सुनिकेः व उनैउत्पन्नःप्नमन कर सपत्र को जानतेहुमे-मपने २ 
स्थातोक्षो-चटेगये.? 9.१२च उप्.महाञ्जट्ुतस्चरित्कोदेखकर हि. 
र््रकनिपु देत्यराज हकेप्रा्टद्र भणाम करक यह्‌ वाक्य वोरा 
नि-98२ दे मति. । नि्नकर,क्त सवर छोरा साररहुःयह्‌ वड़ा अदत 
टरतान्तदैःजो कि हे निभे! तुम्हारे तपसे साक्षात्‌ ब्रह्माजी सन्तु 
हुः १ दत्र हे प्रहाततं ।मेन्तुम्हारे परत्र. त्र तुम्हा परिपरकट्र व 
लम्दस-उरकटफस्म से अणतसा.के येय हो 999 हसपि।पुश्षको 
छ्पररीन्ाराधना वक्त अपनेश्रणात्‌ द्वेप्रो व मेर रुर प्रन 


दिजव कमु शुर की जत्रा्रर हो तगीत तरे प्रशवाजरक्री प्रि" ' 


जनषोररत्यथा-न. दी 994 दतनाशूपुनकर्‌ उटपमुनि परोठे कि इत 
प्रनवहःव टमरि उपरर ्द़ामतु्हः तुमने कियाजोश्िक्ो भन 
गररनिायारे सुव्रत -हमरे-दसतपकेममाप्रात मरको ककभम 


[9 ¢ 
तुम प्रहणकंरो केष निरिवुन-ाग्निमग्ी देव ध) ठ्प् 
म दुभ सेसर्न्वरतकते दतो जोर करी पग्ना ¶प्रनाह 9. 
हमारा तिमहारिवदावाटोमि।सदारदेगी जतकम प्रधुजुके ऊपर 
गि एरक चलाओमे-वुम्हरे विवक्षियोःक्तपाजपकरगङ्‌ पुती 
लन्‌ करेय! 99८ प्रद ने द घ्नते 'सहरोे योग्य,माया हेनदेत्रता 
खोग-भीनछते विदेह द खफसदुगे ग्वरक्रिषदुमरिुन्‌ आन्य -ताम 
अभमिती वताः चह मावह 9 तुवर सरार दिरपयकिपु 
द्मः वह्‌ साग्र किमक येके त्वी नह 
थी दम हठ भीर्‌ नहीं है,परन्तु ननिमने इत माया फो बनाया 
५५१ ह्‌ =, शातनी 
हुन इसे-कापमी दिवै१ २० मियह्‌ नटते लो न.जान्त 
प्राजन््.पिसीलीतर प्रदस्य के स्परीकरनि शरन्तलोजायाकृरे 
दमसे हैदर" टमि मन्स्योनि चन्छमाले सदमे छिवे देदओ१२१ 


क 


ही है99 द जपाद्दारेषदस ओ्यनाप्रपुत्रकी)वनाद्रहु्द्ममाया ' 


। 


पशरपुराणःसावेा चृष्टखण्दसद्राः दः 
उनके साश्रतरे अपनेच्यवः त्स्पादिं प्यादस्णणकिन्साच रसभ्ट्रि 
प्रसाद्रसे दछभरायाको मारग्खिष्समेकृर मीसशमनेर्हीद. ३२२ 
पेखीदीदो यहुःकह देत्रताओ के वटठनिचालेःइन्ट्तेषयतिहपिचाहेम 
कर तरीताख्लधारणाकरनेवाङे-चन्दरमक्निभमगेभेणेयुद्ध चरने के! 
धिये जीन्तद्री 9 २किहेसोमतुम जान्रीरतररिणकी सद्रायनककरो 
असुरोकिप्रिनाग्रकेलिे व्रदेव्॑ता्ओंकी तिजफेरतरि.जाजो १२४ 
कुपाक्षिसवेपाक्षत्रारदिप्रकारितिपदत्येकि दैचवर होनेके-कारण तुम 
दैव्यो ्र्यकरे पप्रानाहो मस्रके अगमरकेजनिनेवखि विदान्‌ सच 
लोकेभिःरसोकोष्नी्यहतेःहे 3 र< क्योफितुम्दारीएकपक्नेः 
भयगवीएकपकर्मोखदधि सव छोगोने मेषि. दैः कि छृप्गपत्तमो.तुम 
अपनी एका रकेराम्देवतानों को पिलततेदतेदो किर शुटय्न से 
शकह कला तुम्दोरी ्रढतीन्जातीक्िसो यदिीदगासुम्हारी समणरके 
सीतरुमी रदतीरिनभोरभक्रागमे, सी 9'ुयत्तुरदी राधे वषि 
म गतक्रोमोहिव करातेहुग्रर्यंकी छाया अव्रखन्यर)करके 
समययर्क्तेहि तुर्ारात्खक्षम दगोख्य हे भर७ दे सोमं ध्ये 
सकषनद्नेनिममीहुवे सुम्हारीःमायाफ्रोनदीं जातते कि सम नक्ष ख~ 
सेतार्य्यं से सीं बहुत कँचेरदेतेदो सोमी ज्यौतिर्पो क ऊपर छल्ये 
कुरन्तुम्डरिरहनेका स्थाननर्दी हं १२द तुम वहा लन्थकीरथो एव्र 
पदु रररके सम्प जगत्कोअयमासित्त करतेहो न्दर तमीम्‌ 
हिमतनु ज्योतिपमयिपनार् १२९ सपित्तततख्पोगासां ईव्य घुः 
रसनउज्प्रय मोरप॑वीमा ` ्रियायोनि जख्योनि अनुष्णगु १३८ 
चाश्चुजग्यनाधार चप्रट श्चेतार्यवाह्‌ने कतन्तत्रपपाकन्ति;सोपपाधि 
सेये नामे हे १३१ सवं भाणियोक तुम सीम्यस्पसे ध.विभिरे 
नाशि तुम.नकषत्रराजहो ममे दे मेरातेजदेम्नेनायुक्त यस्ण 
के साव्‌ तुम।नाञो १३३९ वादेवतार्यो सो जरह दरस आपनृरी 
माया क्षो य्ताएरो -चन्दमा चोरेफि हदे रमन !-है वरप्रद {जो 
हम से युद्धकिनिस्तेकटैनेरो रद टमङेवमाया कै नष्ट एरय के 
स्यि पिमा शीत दरमोक क्िःहपसिजीन सेवित दौीत स गेस्नें 
दरुमा दरगे १द४्पेम एना ट चन्रमाने उनी ष्टिम 


भ पद्मपुराण भाषा सुष्टिखण्ड प्र < 1 

कष्ट की जिसने उन धोर दैत्य! को सव ओरसे वेष्टित क़ररिया 
असे कि वाकार मे मेघ आकाटराको आच्छादित करके ह १२९५ 
पार जौर्‌ सीत फिरणधरनेवाछे महावली वरुण व चन्डमा दोनेनि 
प्राक पातोसे व हिमके पातेति सव दानर्वोको मारकर व्याकु कर 
द्विया१६३६ पा व हिमसे युद्ध करनेवाठे दो जनाय समरमे एसे 
घमनेरुग मारन जरछकी धारां उखारतेहुमे कद दो महासागर उफ, 
कति६१२७उन्‌ दोर्नोने उत्त बद्ीभारी दानत्रसेनाको मरदियामानो 
प्रख्यकार के मेघ से जगत्‌ वोरडाखागया.१३८ इसप्रकार द्यत 
दोनो जठनाथ ष्न्द्रमो व वरुण मे देवताओं के उपर दैतयोकी कीः 
हुई उस माया को शान्त करदिया १३२ चन्द्रमाके शीतर हिमसे 
जखेषुये व वरुणके पाश्च से चैयेहुये सव दैत्य समरमे षरने किर 
को समस्थं न हये ससे कि धिना भिरके सपं नहीं चरसक्ते 3४० 
(तकरण के शीतकिरणेसि सव दैत्य निपातितहूये व पेसे मारे 
गाये वं हिममें -वेरिगये फि उष्णतारहित अग्नि के समान होगये 
१४१ब उन दैत्येकि सव विमान आकागरासे नीचे गिरनेरगे व्‌ आ- 
कारासि ॐँचेको मी उरते खे १४२.उस वरुण फे हायसे धी 
र च शीतकिरण चन्द्रमासे आच्छादित माया को देखकर मायावी 
मयदानव ने आकाडा में दानवं को देखा १४३ पञ्चत से उतपन्न 
यदी भारी खङ्गो के सञ्चार से ब्दुयक्त क्न छेटे २ प्यैत व 
पञ्भत के शिखयं सेयुक्त व फन्दरार्ओं से घनी १४४ पिह व्यार - 
गणो से आकां खन्द करतेहुये ेवसमृहते यषां खरग हा 
न कैपायेहये खक्ष काका से पूरित टर्न से युक्त १४५ अपनेःपुन 
की बनादह६ यथेच्छाच्ारिणी व स्वरे म शब्द करतीह्रं अति 
विस्त पव॑तसम्त्रन्ध आसुरी माया को सव जर से उत्पत्नकषिवा 
१४६.उस्त मायात शिलाम की वजो से च खटा 1 
से व यक्ना के सम्पातित्‌ करन सें देवसमुद। फे भाराय दैत्योफोनि" 
आगा १४७ च चन्द्रम्‌ अर वरण दोर्नोकी मायार्ये जन्तदीन हौ 
ग प्रव्यते ॐ सारे मानो थ्वीप्र कहीं चरनेका सागगदी न रद , 
१९८ रेते पन्तो ने सन जर से वेरकिग राक्षघ वं टक्तग्णी ने 


पद्मपुराणं माध सुटिखण्डं प्र । २४०७ 
एसी चेरिया कि कोई १ देवगण दिखाई न देनेरगा धन्वा 
च अन्यजख सव मग्न दीगये १४६ इम प्रकार एक गदाधर्‌ श्री 
घिष्ठाजीको छोडकर अन्यं जितेनी देवगर्णो की सेनाथी सवर निरु- 
प्राय होगद सवके अख रख दमये च सव के यन्न जाते रदे कोई 
कु मो न करसकने खगा परन्तु वे हम जोगे के है श्रीविप्णजी 
मुख भी कस्पित नही हये १९५० व सवर कुठ सहेनेवले स्वभावे 
कारणं जगर्स्वामी गदाधर जीने कुर कोध भी न फिय तव कां 
के जानने घटे व कले मेघ कीसी आमा सते युक्त श्रीभगवान्‌ हरि 
जीने देवताओं को दत्यमाया से र देखकर १५१ ठेवा 
विमद देखने के बस्ते रिम रणम अग्नि ब पवनको आज्ञादौ उन 
दोन ने मगवान्‌ कौ प्रेरणा से १५२ दैल्थमाया को खच छया 
उस महासेग्राम म अग्नि व पवन पसे वठे कि उनके प्रन प्रभा- 
घो से १५२ वद्‌ सव्‌ पा्पती मोया जठ्कर भस्महीफर क्षणमात्र 
मे सए हण पतन से युक्त उख अनि ते ब अरिनि से युक्त डम 
प्रचण्ड पवन तै १५९ देयो की सेना को देसा मस्म किया क्किजेमे 
घरखय फे समय दोनों भस्म करते हु पवन प्रथम इतने वेगे चसा 
करि समिनि मंहाप्रचण्ड होगया च फिर अग्नि इतने वेमसे जध- 
धका १५५ तो प॑वनमी अग्नि तुल्यही उष्ण होगया च दोनों जा- 
करर दवाकर दानवे की सेनाम खानि च पिष॑रनेरगे तव्‌ वत्यमेना 
छै अरग कै धर उधर रूटफाटक्र गिरने पर्‌ च दानो के मिमाना 

फे इधर उधर ्रटदोकरे गिरने पर पवन के वेग के रगने प्रव 
अग्नि से जरुजाने पर १५६ 1 १५७ देत्यमाया फे चव होनेपर 
ध॒ भदरोघर भगवान्‌ री स्त॒ति होनेपष्व "दत्य के यन्त हो 
जानेपर तीनों रोक के बन्धन ते चूटजनं पर १५८ च रैृताज। 
केषटर्पित होने पर तथा साधु २ कदने पर च इन्द्की जम्‌ होनेपरं 
दत्यो की पराजय ने पर १६९ सव दिञ्ाजे के ड्‌ टीनेपर च 
धम्मे के विस्तार के प्रतत हने पर चन्दमार्मं के म्वृखननिपर च 

सुसं के जपने स्थानपर स्थितटोनेषर १६० स चन्य प्राणिचा 
फे पनी २ प्रखत्तिपर टिक्ने पर य मनुप्यो के जपने चभ प्र 


{८9८ ग्रदपरण्‌ भुरा पष्टिकष्ड देञ्न 
सरूढ्षहीने कैद के अभिवहन परर. जन्नत साहति 
परमे प्र देव्ता के 4. फ 
जपेधुकोविषवयिरसततं रोप हषी ह दिगा -पम 
नानपुर तप करने से सुने गः ५ र] 
पापि अवत्रदनिपरादेनपरतःकेामुनितत हेर प्ष-ॐ 
वरिपाद्‌ कटनेपगशदिदमं ॐ तीनचरण सत्ती रःहोतिपर(त्‌भ- 
<वम्मे पक्र हिचीरीर हितिरमाहुमामपिुच्जपति 
च सन्म।गो.केथुचाणरीतिपर.प प्रमो ममम | 
-पर.व 1 अपार वमनै 
च .मनाञ्कीग्क्षष्मे.युक्तरजामो कि कि मरः ‰ 4. ६५ 
ए्पणे टोगो करभजान्तं होनेप्र कदाततेभिारठकतपताधिः 
-दोनेयर अर्नव वतुकेस संथात मकसपरं 0 
-हाकरःखोर्गोकिविमख हेतर.पुर त य 
प्र पुव्येकारछीप्रायुके्वामिरिति किःविचिदमे मप श्याल 
को व ध काष्नेमि तमदिनवर्तदा-जाकर द्रिननाण; द्विम 
{जे कि(यरकेमिसताकरा पुकः पृण श्ये पवा 
पणते सूरत धा १६८ मवुराचमी पमल दीलया ची 
-सेनि से आह्टा्ितिरथा 0 सकष 
'घह्टुओं च गि ्ास्मधकतवा) 9६९ शिर! क्त पासि 
दोनशे नीरा केःपव्येतकिसमन रधितदीताथू किप 
.स॒खेतणोे मृद रवेशकिरेये.यप्-म-अम्पिके समान 
अन्वटित -दोरदाथा 5 रकमटेकेदाक्ियणादरी मु स 
`युक्त यदे ९ दतिप्मुयुक्तयु'विकरनखतराहा शितनीन 0 
ष्ये 9 1 
आकीनन्ति पीटताधानमुरभिःपवनानियलय्मु कमतः 
च ऊपे मूले निद्तएञसे प्‌ नेदिति 4 
४ १७२ तिरे वर्षन रप्र सुस [ नेतरः स्यु ८. 04 
समान उदयं तेनस्वी च! व रप, सत्‌ देवताच मे मृत्‌ 
छच्यासे भारदम्वा.१ 9८ दमनिवासषकिअच्छादित्‌; पि 


पदमपुरा ृषिवष्डदर ५४२ 
सवर्वत मत्क भयनीतन त व्‌ल्मपक्रकते प्यति स्यु 
संमात्त उथग्धतहुमिथा अ १4 च 
ध वितल पे धुता व 
लमत [णाति यक्त कुक दिल कपचति जमित 
धंशगितागोद्यये पदिन हाधसेऽदेनृतायक्िमरिषही न्यते 
कृत्या किसर 9थ््काटचक के पोहुनेतायैःउतसःकनेतनि 
दानक वेर चए्नयसेः विहदनेनः ररम सव्र 
नधि करेह्म फेमिकतत्नाणिवरोनितीप्रीरोक 
नाचहु्र द्रघ्नमिननीकेःमीनिरिखा वह पतनरे विपति 
वड सषिलि्ातक उछ देता किडकरशसनिं 
8 माणी सा्णाकते,कातिउन्रक-लपस्सगराददमत्तमवन्स- 
मरर्मःविषण नूत नमान त्य्‌ परीमित्त हा 
9द रतवाशुरुसीप् ल्नेभिक्ता देखकर दनदपहितं 
सत द्वेवौग्त्जत्यःतन्प्रितरहुमे 1१८9 त हानवेकद्े क्रते 
पः व कुेमिध्यीणोके.वान्तेभ्ेषेकेः सभानविद 
रती मः ४ पदिपरानत्रयो दूरवर सः 
पिरयम -सहान्तदराये ये प्रमरहतपान्‌ क्रिये वे मन 
दानुव्रान्योय्‌ रुष्दे-हये १८२ व-वेस्रः्यृदि दानवं दोग 
भसुसनन(प्रदिजञोकस्डस ता तै िस्तरजीत 
न एत हचध्यशह की द्र विचिवत 
लोगुसमरम)जव्यन्त, ओ भित्‌ खय मन्ते नि य्वा करने 
स-युमं अधर श्र दुदर १८४ चात्म -देशवच काय. 
ति वदी ममल्नता हन च ल्मे भाजी 
सधे 9<६ वे-मतरानयकोष्िद्रकर रधक धुमनेपर 
उदयत्‌ द्रवे व्र मृगःतारावरदयोरहययीतःयृततनूः ८ व धि" 
मतरितिकता पन व्ह न्पा-दान्‌त्र-सर वन्वे धीन(अरिष्टच 
च्लिपुन्नफिकर,हे नतामःनिमका 4&< त चम 
हालसरसक्रयोधीवि सत सुरप्रियाः केन ज्ाननेवीनेःच्‌ नप्‌, तप 
कृलेःसुस्यित दरम १८य््ये सर कुर दरनव-तनेमि फ स. 


५८ धग्मफराणि भाषा सृष्टिखण्ड भर०। 
मीप गय व गदा मुशण्डी चक्र व करसं से १९०.व कारे संमानं 
मुस से धनवासि्यो व पदे से अंख्‌ समान घडे २ पे 
से व अतिदारुण गण्ड-रखसि १९१ पष्टिरो-से (िग्दिपार्यं सेव 
उत्तम रोदे के परिघो सेव वदे घाव करनेवाटीं वरथिय.ते १९९ 
युग यन्त्र निम्भ॑क्त उयर ्रहारय॒क्त छङ्गरसि व परिधोसे वं पड़ीं 
बाहो से चछयेहुये भासो से १९३ भुज्गवक्त ठेलिहान मुरखवारे 
पर्णँसि १ से भरणीयो "से व घमचमातेहये भारो से १९९ 
अतितीक्ष्ण नह च सि व अतिनिम्मरु चमकते हये सङि 
प्रसस्न मन करियेहये दैत्य धन्वा सियिहये १२५ कारमेमि को जना 
म"अनेकर श्रो से अतिप्रकोंशित दे्त्यो की सेना शोभित ह 
१९६ जसे कि आका मे तरिञ्चखी सेष्टित वपौकाठे मँ मेधर्म्डरी 
शोभिते होती है च देसी इनसे रक्षित देवतार्ओकी भी सेना ह" 
षित हु ३९. जो. कि चन्द्र वं सूयं की सर्दी" च गर्मी युक्तय व ' 
ध वेगसे युक्तयी वे तौरागण जिसमें पताकाये १२८. वं मेघ 
गही कद्रघयिकां वापे 'थी रह्‌ व न॑क्षत्रेसिही हसती शी.यम 
इन्द्र कुमेर चं चरुण से रक्षित ' थी १९९ च भदत वायुसहित्‌ 
अभ्मिष्टौ को मुस वनायेहुये नारायणं मेँ परायणथी वहे समूद फ 
समुहुकेः द देवताओं की भकारित मदासेना २५० यक्ष ग~ 
न्धना से शोभित भयानक अंलयुक्त धकाष्ित हृदं उस स्मयं उन 
दोन सेनार्मो कासमोगम हआ स 9`जते कि युर्गो के अन्तर्मे . 
अन्तरिक्ष आर एष्यी क ` सयोगं है वदेयं दानवीं का 
महाधोर सकुर युद नेग २०२ जो किं घमा ओर प्रक्रम 
दोनों से यक्तथा व अभिमान व नम्रता से युक्त उदी समर देव 
दानवं दोनो भवद्भुर अपने र घटसे विक्रेमण करने रगे २०२ 
मौनि पुव्यै व परिवम के दोनों सागरसे जट भर २ करमेष्रटोग 
अकर आपप्तमे रगे उन दोनों सेनाओं ध क देवे च दनुं 
इधर उधर चलने ददने ण्ट ये ठक से थ 
पव्धेत एकन शोभित्‌ होते ह वसेही भेरी शङ्खादि, 1) ब 
दानवगण श्चोमित हुये २०५ रमि च्वी जाक व सय दिताः 
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जकोपुरित करनेरे धनुरपो की भत्यञ्चाओं के शज्द व धुर्या के 
कने कौ मर्मराहट २०६१ त्रगारो का घौजना न सर्वोकाशब्द 
दैत्येकि कन्त करणम भ्रविष्टदोगया व दानव दैत्य दोनो परस्पर एक 
सँ मिखकर एकं एकको न २०७ व ओर इन्दरयुद 
करने रोग अपने बाहु्मो से दुसरे फे वाह तोडने सखीचनेरे, 
देवतास के घोर वं ब उत्तम प्ररिघ अंदिचरे २०८ व दानवान, 
बदी.गरूदै"गदाय व खद चाये गदाओं के निपातो से जङ्गमट् 
होकर 4 बाणो खण्ड २,टोकर २०९ गिरपडते थे च कोड फिर 
सारते ये इसके .षीरे,जो भिरपदते फिर उठते वे घे ज॒तेहुये रथे 
पर ,वदृकुर.वा विमानौपर चटकर दाधिर्य] पर चटकर २१० पर- 
स्पर सकु होर फिर सग्राममें आजाते ये व "दातेति षवुरौ वाघ 
हये फिर सम्रर्मे २११ अपने २ प्रतियोधी के सग मिख्कर खड़ने 
गते ये.रथपरष्यदेहूये रथपर चदेहुये छेगो से युदङूरते ष पैद्र 
पैदेसे उन रथो का वदा तुमुखशब्दे एेसा विदित रोताथा २१२ 
ससे जरे गंज्जैतेहये मेर्घो का आका मे ५.५ को,२ रथां 
फो तोद्डारुते गे च कोई २ रथ से कुचर्जति थे २५३ व कोर २ 
एसे सम्बाधे पदजतिये कि वहाते उनके रथ किर वर्ने 
महीपति ये तत्र परस्पर मैरान मे कूट कुडती छड़ने खमे २१९ 
सपने २ खह्ग मियानां से निकारक्र व रथापरसे अखग कूट्‌ २ 
र द्वार रडग हाथमे लिये एक दृसरेको मारते थे व वहुतसे वीर 
अस्र से दित्नमिन्न होक्तर समरमं पदे रुधिर वमन्‌ करतेथे २१५ 
नके घा्ेसि रुधिरफी धारा देसी वहत्ती थी मे यर्पमिं मेघा मे 
धारा निकट्ती ह परस्पर याण खट से यद्ध दुर्दिन शोभित द्आ 
२१६ सो अस्र उखि चिरन्यात च वा षाह गटरार्जोस 
परिख देव दानवो के गर्द यक्त बह महायुद्‌ अत्यन्त ओभिन 
हा वरे दानपर महमेध देवताओं के आयुधो से विराजमान पर- 
स्पर याण बरसाते हये घम के मेघ के समान श्रोभितदहुये तद्‌- 
नंतर फ -होकर महादानव .काठनेमि समुद्र ॐे जट मे पूर्ण पे 
सारी मेव फे समान वदा २१७ उसके अगा मे धिञ्जटी फे समान 


वि 
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द्रिरमुपणः-धारणरक्िये वे पीत वनविर्सतिहुधेषव्व॑तीकासेधर 
निकछर्एट्षव उस्किकतोधसे छदनं अग्नि पत्र हात्र मोहो 
कीव्यदद्किुन्मि 1 आलकक 
सहित.अयूतां चिनगारि्य- उत्तवे वषे र्गी २९९ 
वेदस्फोधाहुन्न कि मरि च उप्रकोचपण्येकेःपते से 
निर्वटिषये चमु समाम्‌ शोभितहुये)२ २४ उसने हत 
से छरभारोसि च वहुतषक्नर्केधतुरपो व वणे प्र मरिघोसिद्व 
सपार्जकोः सरिया उसमे 0 पवः 
वेतिना सुन्दरवखधी ्पिहयेसप्राम 
कीछारीक्रासे सदे हये पिमे परोमित,होनाधाफेसे किम्ुरयाॐे 
समयपिथामपीध्रस्त साकषत्‌ सुमेर मव्वैतकोमित शितादे९२२ 
देवताओं फोशपित्रेमते मथनःकंरेवठे शग फतरेताब छाति 
उ्तफालनेभिनिमरा कररसक्मारनीपेसद्िभातेसाकि नपे 
4 ति"९२ द तप्ःउरने खडगरिविहयेदार्थो " 
सवतत क निरकोय्डारे पकु्षुन्य जगदे दति 
तमृरम करखनेमि कारि हेयद्गणः ग्रलनपि 9 स 
, कोति से्रिगये वको मदिन्‌ 1 
दे तारधयय ना पितो विर रस पतिसण्कारेमिकरके मैरे 
स प शप्रेमीय महति परर कोड नहीप्वल्नो क्योकि वेहोश ' 
गधयिः? स्छशये कै वन््नमे चिषे दको टिया वे सत्र 
4 होगये यहा कि वह॑ति उक्कन्वकमी नसे 
पररछमनिभ्मखं मेयके तुय नङ्क समद्र 0 
खीर समर वरण नी निन्कीपान्य पाञरहिन्‌ सरियरर्‌षृषट 
यं समर म कामी उत काटनेमिते परिचि एतेरको पेमामागी 
भिगेदन परते तोकपथ्टाः तेर ने पनािपताका.कार्य ह 
। गिक भयमगृजष्जोङिं रणमे सव कि उप्र यहा करते ह 
व मे वरसीधरतयन्‌ति हवी एते मररिगये ङि प्राभ्य 
य्था फो छोय भयमीतहिऽखपी नक्षिणः पिपर ठेव 
म्८ उमम धवलसेकपाने को लपने लप्नेजपिनामपा मश, ' 
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दियौ व जपने चार रूप धारण करके चारोदिगाजौ मे व्णप्त कर 
दिये २३१.फिर चह नक्नर्नो के स्थानकफो चलागया वहा राहंफी टिः 
खा, दिव्यरूपिणी अन््रमा की ठच्मी को देखकर हरछियरा च 
सव चन्दट्ोक्मे अपना अधिक्रार करिया २३६२ व किर सुर 
खोक में जाकर मास्करजीको उनरकेःअधिकारसे अरग करिया 2 
उनक[दिन करनेवासा केर्ममी ह्रसियो व श्चासन मी आप कथनं 
ङ्गा २३३ च देवताओं कत सुख अग्निदेवको मी जीतरुर अन 
सुखकेखिये वशमें करटिया व वायुको भी,हठसे जीतकर अपने व 
शीभं क्ररङिया-२६४,व अपने वसे सव्र समू मे सव मदिये। 
करो ठेकररे अपने मँ मिखकिया तुपरोग सदा हमरे सम्मु्व सवे 
रहा करो २३५ व स्वर्ग से उत्पन्न ओर भ्परीपर स्थित स जट। 
कोपने चमं करके फिर पव्पैतं से रक्षित एध्नीभरको मी अपने 
व्रसे आक्रमण छरडिया.२६६व सहामृतोका महान्‌ मृत्तपतिहीक 

प =+ प्वनेवार 

त्र स्रखोकमय, होकर वह दैत्य सवर लोको को मय पर्हानेवाट) 
न्रह्याकी तुल्य मोभितं हुआ २२७।व चह्‌ सवर छोकपाछा का सारम 
धारण करके एकी संवा सथिफार करनेरुगा व चन्र सूर्व्यगरह्‌। 
के अधिकारसे युक्तं हुआ च अग्नि वायुमेमी युक्तदीकर चट्‌ दानय 
युद्धे, गोभित हआ २३८ रोकङ्ी उत्पत्तिके कान्ण व्र प्राजी प 
अधिकार'परर्मी स्थित होगया। तव दत्यगण उप्तकी ज्त॒तति रने 
लगे.जैसे करं ठेवगण ब्रह्माजीकी स्तुति किया ररते ¢ २३९. धं 
जिनक्ते कोद विपरीत कम्मं करनेसे कमी नरह पासक्ता > येद घर्म 
षमा सत्य श्रीनारायण के आच्रममें चदेगये २०० उन मतक 
नारायणम मिखजानिपर ठानयेद्वर षरहुठदी कुहर इम मे>"ण 
वपदुके ग्रहण करनेरी च्यते चह द्रनय न वेर भमान्न्ता ठैः 
पचे २ चलर्दिया जहानि सो देयताये २९१ य गुनेन पठ्यते धर 
स्थित श्रीमिप्णुमगवान्‌जीफो उसने रस्वा जो विः चम गर( 

घारण ्िटुये दानवो फे रिना्चङे रिय अपनी गाप गन्द ष 

सवार हिल्परहेथे २४२ सो सनट जद ग्यास उर्मरम विजय 

समान पीठिका पताभ्यर धारण [ने स्के प नार 
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क्रियेह्ये करयते पुत्र गरुढकी पीटर आरूढ २४२३ दु रैतथौ$ 
वरिनाराके छियि मान।.आङशमे स्थिततथे से देसे.शरीविप्णाजी ॐ 
समीप जाकर चह दुर दानव कारमेमिशशक्षौस्यं विष्णुस सोभित 
म॒नकरफे यह्‌ वचन बोला व कहनेखगाकि "४४ यही इभं प्र 
सोगोफे, ्राफकि ना्कःहमरि शच व प्रलये सपेम विहर 
करतेहुये मधुं वफेटमकेभी डीतु यहे ह २९५ च येही हहिमरोनी 
के विधर्‌ जन्याय स्थान कटेन ते दै वतेमरमेषजने् दानः 
वाको श्रीग्रह रर्दीनि भारडासा है २४६ धी यदे निष्ठेलर्ष निः 
घृण खोकमे ह जिन्दा ने दानवा की सिमो ऊदापाप्रोफ़ एवह 
धाडाला अत्वत्‌ दाननर्वोको. मारकरःउनेकी "नारिोको विषो कर 
दिया तो उन ने अपने चार बनवादलिन्रऊ वीयि वहि 
जो. स्वर्गवासी, देवताओं मध्यमं चेकुण्टः फतिषचं तिच्या क 
मध्यमं अनन्त काति हे च ब्रह्मसे भी भधर्म हनि के कारणं स. 
यम्मर काते २९८ च यही 1 च्च यैहीहमलेगा 
को सदा खीचा कर्ते हं इन्हीं के कीच कोर्घर्िर हर्यकर्तिषु 
मारागया २४९ व इरी की छायाम रहकर देवग यत्ष्भारा मो- 
गने ह व मर्षिया के ' विधिपृव्धक आर्ति. १ दि 
को तीन तरहसे.खति' है २५० व चही वे स्‌ दैत्यो व दूनव राक्ष- 
सादि देव जनरुजो के नागान के"देतु ट क्योकि समर मं शन्दीं के 
्क्रानख मे पैठकर हमखोगकि कुल भस्म होजाते ह २४५ सोयं 
युद्ध मँ देवताओं के अरथैअपने प्राण नी छोवृने फो उत जा" 
त हैव तेजवाला च्यपना चकर शन्रुजो पर छोदतेदं २५२ सेगगैव 
सव दन्यो के काटमृतत केप काटनूत हमारी विद्यमानता 
अतिन्तन्त कालका फख्पानमे २३ षड़्‌ भाग्यकरी चात ह जा 
धिष हमारे सम्मुख आये दहं सो हमारे वहसे -पिमुकर आन 
मरमं नागयेजारयैगे २५९ च सव अपने पएव्यज त्यपि. वदा 
ठेर च उनमे अन्ण होकर दानवो के-मैयं प्हंवनिधाटे हन 
मिप्णण्ठो जाजी समर मे भारकर २५५ वे फिर श्रीगदी रणम 
सय नारायण के अनुयापिर्या मो मारडाहने क्योकि यमि 
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देवताओं की.जाति क नदी ह वास्तवं ओंरही कोह ह तथापि 
त्गनत्रोको सला मारतेही रहते २५६. देखो इ्टानि पूव्यंसमयमे 
अनन्त होकर. व-पद्मनाभके'नामसे;ञ्सिद्‌ होकर एकार्णीव मे 
मधुकेटम नाम-ढो दैत्यो फो. प्नारडाला २५७ व. ने घा 
सहका च-सधा मनुप्यका स्प धारण करके ,पृव्धकारु मे हमारे 
पिताहिरप्य॒कश्िपुको मारडाला २५८ .व.देवतास। के उत्पन्नकरने 
य अपने डमगर्भमे इनको धारण किया तवर दन्होनि 
तीन्गरतितीर्नोखो क्र अकेली -टररुर देवनाअओ।को देदिये २५९ 
वीये द्रवि्णुद्सतार कमय सम्रामम दमृरि समागम से उव 
नष्टहोजार्थगे २६० रेसेदी ओरभी बहुतसे"-अ्षि१ वचन रणे अ- 
योम्युवाणियेसिक्हकर नारायणजीसे युद्धकरनाटी उसने चाहा २६१ 
द्ुमुमङारमसुरेनकाटनेमिःने बहुतसेनी आक्षेप चच गदाधर 
भग्रनपसेःकह परन्तु'उनदा ने माके वर्ते कोप्रन किया वदे 
व्येनद्रसे कटा किं २६२-तेदेत्य 1 दुरे किसी > बरक अहूद्धरे जे 
व्दोत्‌पै वरह बडा -दीत्ताच जो कोधरहित वटे ताहे बह स्थिर 
रहता इससे ज तुम श्चमा.छोटकर बोरते हो अहङ्कारसे उस्पतत 
दोपोपि-मारेहुयरो२६३ हमरे मते तुम,अधमहे तुम्हारे वाग्बङ 
फो धिकार जदा खिया गर्जती टं चहा फन पुरुप स्थिनहोते 8 
२६४ हे दत्य । हम ४) तुम्टरे पूव्वेजेकिदी मागर चरतेहुये 
देखते ह अच्छीवात-र ज ठा उनखोगोफी हृ र व्ही तुम्हारीमी 
दगी क्योकि .नह्यकिं बनयेहुये मेतुको तोदफ्र दान स्वस्तिमान्‌ 
दोताहै २६५ देवताओं के च्याप्ारघातक्गनेपटे तुमकरे। अभी हम 
मारे च्‌. अप्रने^जपने स्थार्नोपर-अभी देवतार्भोक। स्थापिनकूगगे 
२६६ ज। तुमसे होसे समरमे अपनी छृत्यव्रिखाज जन स्रामं 
मं श्रीवत्सधारी शरीविप्णुजीने रेसाकटा तच वद्धे उचेस्यर से दन 
चर फिर क्रोधे अपने सव हामि उमने यस्खम्ब धारण श्त 

२६५७ थ-ऊपने सां हाथ उलार्र उप्नने सव देवगणो के स्वामी श्री 
पिप्प भगवानकी छती ने मरिकोघके आरभ नेचदयन्यफरके गना 
मारी २६८ ब मयनारआानि दानवमी समस्त खडगन्नानि अप्य्‌ 4 


ण सृिखण्ड-प्र ० 
प्रर अन्यसोगोका व दवतांङ्िपनिरादर करतेटुपरे २९८ व ऋषि 
चके(-भगाक्रर हमरेप्तमीप जाकरः ५ छीनकर 
गरज्जने ठगराथा इस्त हमखग -वक्समुःपरितुषटये २९९ 
जोकि कारग्दी-समान.डस्‌ कारनेमिको भुपने मायु दतिनमुपर ' 
का-छत्यीण्दो आद्योस्वरकः र ११९ हतक ` 
पिम मृती क ६ रायि 
ट टम ५ णाति 
व्किनेकैःरिमत्म ८ | तीना 
५) हितमात 1 श 
गि # 3) (पिति ॥ 
शि (1/1 चप्ना 
रहित £ 16 से कारः तोरन मे न्रादिस्ष 





| 
५ 
१ 9) 1 श 4 
॥ मिस (२1 

श्रवु ग दहन्हिन्णेरथरित सह्यत परार | 
कालनभिजदिकसवयात्रवः) समरहेहमजोढसमानत्र ०३९५ , 
सवसो 1 प्भसुरबरी ? यणु से पया मृर-नुःयोग्य कृति ॥ 
यहिः)सतिप्रोर समर सदो 1 ५ नत्र त्र्हिम।६ ३०६ ` 
एकः-विरोचन्‌-देव्य विगान नाह दुसरा कग्रस ॥ 
दन्दलाह -सेष्रहं भनिज्‌ ` आप्ता} बुह्शजायपरविमक्रवात्‌1> ०७ 
यमतुमजाय-दलिनदिनिपाल् क्म वत्र 2चरदिभिकाख ॥ 
चन्द्र संक-नफ़ाच पपत (वमहकायुनिन्भुरसुठेत २९८ 
सकृ कूय॒न.्यतरगि रिते [ वप पफ हुव यन्त ॥ 
टातसर्दित्‌ -धरत्तमाग ~ अपारा देहनायचिङव्रतुमन्यास-६०९ 
वेद्‌ -दृष्टविधि“ ५ 1 4हुर्ह नट मिहं तुमृम्म। ॥ 
करित्रहु। दोप्ःध्वेज ; सवर क ध परटिटक.२५० 
प्रःपिपदि; प्ये म सरि! भादङ््‌ $ | 
चायु बहू निन नुद्रीप्‌ ३११ 
निज जुणसों तर्न अर्ण, सदादरी 1 सेन चत "फराह गुणम्राह। ॥ । 


पद्यपुराण भीषा सुषटिखण्ड प७। ५९६ 
दीक्षित "चिधक कषचयागी लिति खिलिविभागोर१२ 
यािकर्टिज 'दच्निणा.ः ठहारही ग एय्फटयेक जिमिदिकदष्टी॥ 
द्टिसूथ्यं रसंधिघ क्षर ' भना 1धायुसकरेप्रर्णिनमरदजना ३ 
दनः सवसीम्यक्म्म ससित पठतत चतुव अपी 
सुकर हिन्द आदि पुम देवा! जिमिमेगत वूरवसवसेवा धनप 
सनरवियो जछनिधि. महै जि) निभराजरयुनसदितरछष) 
त्जहदेत्वगण सधिर्धभीती शन्तठिदहर्ररएयतपर ती २१६ 
तुरमृकस्याणा होया हुम जीं त लोफसनैततनि व्रहतसहो का) 

गमेह्‌ खर्म भक्षारी 1 चहारथिररषासिमर रखवारी २१६ 
स (जामा दिवे) सय" पिवी ॥ 
धे होतः प्रहर तरहितिरमे्तस्थितिनियेमरकरारी १ 
सोम्यःमवेर्ुते तुमं ता गी घा ना 
म ६ नि! व त 
7 सहिते गरथहात्यहि कीलो कटु पी 
यहं आरं महिपाखा ! समरं तारमयःस्यहिं 1 
त णमा मी रिमास्चह धट तदार्दीगी 
नो पूर्य सुक हम भ्रगाविा । सकटमीतिङरिवहतवेना ना व ग्‌ 
॥ ति श्रीपिमहापुरणि्रखण (2 वापर मा 
८ > + ॥ देवसिरयुद्धनासैकषष्वारिशस्नमोऽन्याय' ४११ , "= 
ष्ट उण 
„= -बयालासवां अध्यायी - 
` ठो< ययेटिसयं व्रलाहूुओी ; कह उतत्तिर्‌ तेप्प 7-- 7; 
' `-जात] तारक-असरभो जिनस्य देवनगप्य १ 
हतेनी कथासुनर्र भीष्णजीने पुटस्त्यजीसे पडा कि न 
जपने पश्र! उयेप्तक्टी हमने विस्तारसहित 
सनी अग्र मददेवजीका' माल्य ध पदानन फी उतसत्ति सराका- 
ई पर सक्षेपरीति से कवन फौजिये १ सेये हुजा य क्यागया 
य ह ब्रह्मन्‌ 1 तग्कासुर क्से उदपच् हुजा सुनते ६ षह दानतो 


९८६० प्र्पुराण भाप सृषिखण्ड भ०। | 
नटा व्रलवानूधा-र्‌ किर प्डाननजने उसे केयेमरा यही आपे", 
सुना चाहते ह काक्िकेयजीनि ५ उसे ध्रुत किया व मृहादैषयी 
ते सुनियो को-हिमतरानपञ्५त . टको केसे मेजाः२ वपरे ‡ 
रदी हिमाचर्े यहा ाकरःप्च गक केसे परा हिमहा ` 
मने! रसाय स हाद मते द करिये १ पुसयमुनि बोडे 
क पवयेकाछ कान्त दै कृदयप की-दिति नापर प्री जोडि 
र्या माता उसने करयुप.त वरमुंगा करयते कहा हेरि 
तुम्हरे पेला-पुचदयगा जिसके पमङ्ग-पलके-सारके समान उष 
५ उसका - बलही तामहागा यह पुत्र, धममेवुसुर होगा 
एसाध्वर पाकर दिितिने 1 नाम पुत्र;उत्पत्च किया.६ वह उत्य- 
ल.रोतेदसम-शाक्ो के,ऊरथाका-पारणन्ता हभ च वदी मृ 
सपृनी मातस बोला कि दे मराति, (स ६ क्याआज्ञ होती हे 
७त्तब हर्ितद्ोकरटिति उसु-दैत्याधिपःपने पत्र मलराद्ासुरते, 


तरो किे पत्र त शा रि.वहुतसे पूरको मारडाटारै ८7 
स््राक्र तुदरालिने के;िये-तुम (इन्र के -वधके दिये नाओो बहुत 


अच्छा पेखा^कह्कर,मह्‌ पहात्रडी, स्वगे को गया? ९ अमोघ 
४ ,इल्यको पादास बाधक्‌र्‌ मातरे ्मीपाया तेते कि-कोध 
श व्याध-छगरप्राषख्यि। १०्ुसी अवसर मे जल्नाजी व 
महातपस्वी करयपमुति -वहाम्मातरेजहां ॐ.उनद्रफो न्यकट फते 
हुये पुत्रसदित् दिति पटीर १ भत दोनशनि देग्वकर ब्रह्मा च कण्यपु 
ने कहा रि देपत्र | इन इन््रको -ॐहदरेजो इनका जपमान क्योररते 
हो १२ हप्र ५ वघ कदात्‌। हं हमरे 
कटने से जो तम छेदेते ट तोभी तुम्दारे हायसे ये मारेजनिर्हीफे 
व १२३ क्योकि परकी गोरवता टद्‌ शुत टटाहयारत्‌ 
दिनं र जीति छतशफे तुर्य वरदे 9४ यह सर्तकर 
व॑चद्गासुर परगतहोफर्‌ चद वाक्य'वोख कि मनन दस शते ङ 
प्रयोजन नही ह सनि तो माताकी आज्ञा पानी हे १५) पत्य 
जय समम अन्य क्रिसीफे गौखःसे उक दसि रद्द त 
मरणही है नौर क्षयी ह सोमी इभारा हटके पकड़ने का पु प्रय” 


~ न +~ = 


पद्मप्राण भाषा सटिखण्ड भ्र ०1 ५६१ 
जनमी नथा हमने तो माताकी आन्नाकौ दै आप सुरासुर फे नाय 
ह व आप जानो हमारे पिताही ह इससे हमं आप दोनो का वचन 
मानेंगे व इन्द्रको आपखोगोकी मंटकरते ह १६ दम तपकिया चा. 
हते अव व निर्खिपध्न होतिररहदनध्रको सेनाग्ये जपि 
के प्रसादे हमार सवकय्यै दोतेरहेगे इतना कृटकर वह्‌ वजा्गासुर 
पुपहुआ १७ उस दैत्यके चुपहोनेपर ब्रह्माजी ने उससे यह्‌ कटा फ 
तुम हमारी आनज्ञासे अच्तर तपकरो १८ व दस चित्तशद्धिसे 
तुमने अपने जन्मा फरपाय। इतना कहर त्रह्माजी ने एक्‌ चडेर्‌ 
नेत्रोचारी रूपदती कन्या उर्पन्न री १९ व उसे पत्नी वननेकेलिये 
वर्जद्नापुरको देदिया व उसकन्याका वर द्धीदेसानामकरके त्रह्माजी 
ष्वरेगये २० वयजाह्रभौ उस अपनी सकि सह्रतपर करनेकेटिये यन 
फो चलागया व वहा वह दैव्येन करई सदखन्पातक उपरफे। वाहुड- 
ठये तपक्ररता रदा २१ समय की कमलनयन शाद बुदि महातपः 
स्पीति तवद वु सपीतकारुमं त रिन्‌ जरे रहसः व ीप्मनच्छु 
भ प्चाभिनर्योफे मध्यमे रहता च वपम याही विनाछायाके स्थानम 
ैठारहताधा व नीचेको मृखकिये तप कियाकरताथा २२ सोमी 
निराहार होकर उसने देसा महाघोर तपफिया फि जित्रमे तपकी 
रारिदी होगया व फिर वह महातपस्वी एक सहश्तवषतक जही 
मे भवि रहा २३ जवर पह जख्फे मीतर प्रयि्टरहा तव सकी 

महापत्तिन्रता खी उसी सरके तीरपर मोनवतत धारणि वटरही 
२९ वही निराहारदी रहकर महाघोर तपकःरतीरही उस तप 
करने के समय इन्द्रम एक भय उत्पन्क्रिया २५ वन्दरफा रूप क~ 
रफ उसके आश्रमम गया अर पूजनया वर्मे खच ठिय। २६ 
द्रसफे वाद्‌ सिंहृका सूप कर्के उस सीओ दरयानि खगा पवर्‌ स 
रूपे उमे दोने। परो दम। २७ परच वह स्रौ तवथ मे न 
मरी धमे फिर अनेक भय ्ुर कम्मेति द्रन्रने उसे भयमीर्तपिमा 
२८ परन्तु जर वह्‌ वज्रम सी कुरी भयमीत न हद्‌ तय चष 
दर तय्‌ दन्द्रकी इष्टता जानकर शपुरेनेषर्‌ उयतह २९ उम 
! सो जापदेनेपर उश्यन दैग्वर्र पम्पा र्पधरक्र नीतटोक्र पद 


+ 
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६२ पयमपुराणमापा सृहिखण्डः्भय 

पयत ठ्न चज खीमे.योख मिहे महातने। हिम इए ती 
हमव, भ्रापिधोके"देवृहयदषन्दन्नष् से तुस्हाय त्रिभ्निवणफ्ररता 
38 उनम मदुखवपकाकाटम्वीतंभयो ्षयोउमकिरक्ेतजतिकर 
भ्गव्रान्‌ कर्मसिमि.उस्प्न जाजी ३२. पप्त्दोर्क उम कद्र, 
प्शाआाकर चाहु परे वक्तेकफिहें दितिनस्दम"सउर्ोहम्‌ पपोपव 

का मृहैगे उदाजष दपरकार'नामदेक्तर्चल्य्नोते फदातो त्पानिमि " 
तट धन्या जोवररं त्रसार्जक्निन्वोटयरणःक्षिं अपुष्ट्ंमर 
सगगक्देवरदनिन्‌ होः मुक्चको जक्न्ोक-मिल त्म धीर 
सै-तदा मुम्रको तपन मःप्रीतिरहेः द रेसषीहोगा वद फरटकर 
नदेन ह्मानीःभपे स्थानतो प्िकेगपिषवन्प्मंरियनि स्पिप 
हदे वने्तने भी.द६ उस सिमधःभपरत.लीकृ वेहठनात्वादीपरतु । 
जत्र जयनेआश्नम, पर्‌ आया तो"उमे-न पामा रवउक्तेदपार्मय , ` 
वष्टुतर्गीधी दसस .पवत्रैतप्र फ, बनफो गयु ३९ ष । 
सलि राकस मोजनपररँ्तनेि दाति उत्तर छ दुक , : 
पत्रोतिमुद यपि रोदनं तीय ३८ देतेकर समातं हये चट ` 
दव्य अभरी प्ाणध्नारीति'वोखि हे.भियेप ैमलोफ़कफ़ ननिरष्‌ । 
छन्छर्विैहुय क्रिसने तेरा अपक्षार कियो रे सूनिनि म्यौ , 
प्न्य किसीःकाय्यकरे दिये गरेदन करती ६ तो फे सोनर्तरामनीन्थ | 
प्रकरं यह सुनसायराद्गीन्वोरख रि इषःवत्रगाजनि शिम त 
छदो कामके वशी विरात किराघन्यननिपरकारमेः प 
यासि पीदितल्तति( च भयभीत फिया-2० दने द्विनुःति फी पेम) 

सी जानकग्-भवयघिया इसे इम डु खका पार न देग्यप्र म धरण 
र्राग। करन पर जरूर 23 -एसमे अव डम दु खमहासागर भ 
तरनेकेदिगे गु ~को एकपुत्रो जवे उसने रेस्ाफ तो दवन 

र उपाक्छ (त पो कहूनटमा (2 „छ, प्ट 

पोष व्वाककमन्‌ होकर ४२ कहनट्मा क्रि दव्हिवष्तनिमा 
द्द्रदरीका उपकोरकिया जो भुन्दग्फय धारण) रमे तुम शापन 

से सका दनत्रका पतीक्र्‌ च्छने म समर्यधा दतनाकदकरमद्मदा" 

रार फिर भटाउ्त्रनप करने प्र यतय ३ तन्‌ बहमन काना 

६ वद्‌ पि करत्तर.ीरतप स््ि च।हत्तरि एमस जरं पट्‌ कय 
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"पद्मपुराण परा सृष्टिखण्ड अ १ ८६ 
तपऊरमेर्पर उग्रत हजाधा-घहा पितामहजी शोघ्र -जागये ४ च 
चकेकिष्पुच्ा तम॒ फिर किप्रदि नियमकर्य को उगते होट 
पुत्र वहःमुम्हारो वाञ्छित टम फिर तै कदे ततो स्या चाहुतेहो 2५ 
म्रा चोखा क्रिम्‌ जघस वरस्पाकर तपसे उठा तो सत्ेजपनी 
सीने दु-लवितःदरेखा से,भय पाक्ररं पुरी दच्ा करती हम 
सेष्वोट द्वस जव न्तेभे उस दु खसे तारफ्पुत्र चाहता 
य्रदि.अपि-मर्‌उपर"सनतुष्र हं तो पेमा पत्रे त्रह्लाजी बोट क्रि 
तरत्स ! तुमफरो-अत्रात्रपकरने से ऊख कामनर्ह हु दुरतर माग्णव्रर न 
चो ७७ त्रीरनाप.महावरी पुत्र, तुष्हरि दोगा जोकि देवताः 
श्वियेफे(उनय पतियोते वहत दिनानिकनडादेमा थ्टत्रदेदयनाय 
सेब्ह्माजीते रेसाक्रहात्नो वहउनचच प्रणाम करर, जाकर तप करने 
वर्क चान्यो से कद्रित उपनी ग्रीन साननििितस्रतेदगा 
चर द्रोमो सीपुस्परे रृतात्यं होकृर अपरे जश्रमङ् च्छवे वं सपनी 
लीग ग्भम नाकौ; उत्ते दीस्यात्याप्रन्‌ पिस £~ चह सहस 
प्रसयेन्त गरभेक्तोधर्‌्ण कियिस्हीःव क्िर-सदस२६ पीट उप चरा 
ह्री ने पुत्र उत्त क्या < वाजसही-चर लवन र, चन्द्‌ उत्पन्न हना 
क्रि सच च्वरेयपान्‌- लोग र सच पमुदरऽवदमदटटनिर २ 
पच्यत सव-तसयमरान दुमे फवानक-पवन त्ल्नेः मुनिम 
त्र उदात) से यक्रित सकर जपने्‌- योग्यं सन्ये! सोःजपनेसे 
उयाप्रखग -जानन्द से का कननेटमे-५३.सस्य च चन्छ्मापि 
फिारितःक्तातीरही सच द्विजाय अन्यतर मे आच्छाद्धित होन 
जग्रह मराअसर उत्परहया नो सद महा जमुर ८ अ अमरा 
की सिग्रा-टपितै ररर वहा याग्व अदुं च रपत्त यक्त लस्य 
बरदकर अप्रपराय चद! नचा गदर ५५ हे मरापने ! च्य टाना 
फे,यडामारी उत्सवहुन्‌ तम्‌ इन्ध देव्‌ क्षवसस्व्‌ मनुम्‌ वहत 
सु'षितहये,५८६ चरगी पनन देच्ुन्त रूपे पुन्त्न होन ठ वन 
घ्नी त्तित्त वर्मी करर षदरस्वि पृत्र जनमे, वहुत न्वस्या 
पपच जय छोद्रहौया पि सय-देत्याते उययनमी तग्र सा 
सप्ला, रज्ञा नावा जनासतर हस्प महपिनुयारि त त शा प्द 


५९ 


# 


८५६९ पद्मपुराण भापा पृष्टिखण्ड त्र ° 
दिया किस हम दैत्यौ का राजा तारकासुर हे ये सत्र दैत्य एयपी 
को भी तोरप्तक्ते थे परन्तु सवेन नारकासुरदयी फो महाराजाधि-. 
राज बनाया हे नपप्त्तम ! जवे तारकासुर राजरसिष्टाप्तनपर आ- 
श्ठहञा ५८ 1 ५९ तो वह्‌ ' दानव शरष्टयुक्तितेयुक्त श्रत 
मोखा कि हे महाबली दैत्यलोगो ! हमारा वचन सनो ६५ देव 
सदा हमरोगे $ वेञका नाश कियाकरते है से 'हमारी भी 
जातिका यही धम्म ६ फ उनके वाका नक्ष जेसे फरतेरे६१ 
क्योकि दम।रा उनका वैरे, स्वामाविक्र चखजाता है दसंसे अप 
हमरोग देवतास को दण्ड देनेकी इच्छा से तप करगे सो अन्य ` 
किसी के भरोसे पर नही कहते अपनेही वाहो 2 वन्दपर देमा 
करेगे दसम अन्तर न पदेगा ६२ यह.सुनकर सम्मत से परिया- 
त्र पर्वत पर गये वहां निराहार होकर जर पत्र खाकर पठामि 
तापने रो ६३ इसी तरह सो २ वर्षं दस रीति ते तपस्या.करते' 
हये देहं इतै होगरद वे खोग मानो तपङी राश्िहोगये ६9 तुत 
ब्रह्माजी ने आकर उस दवयेन से कहा किं हे सुव्रत । तुम हमे 
वरदान मागे। यह सुनकर उसने कहा कि किसी जीवधार मे द 
मारी श्युन ष्टौ ६९५ तव तो ब्रह्माजीनि कहा कि देहधारिये। फ 
मरना जरूर है ससे मौत को भी मागं मिसे वे खौफदोना ६६ 
तव उसने ७ ठिन के पदाहूये वाखकने त्यु मांगी तम 
्रह्माजीनि कद्‌! बहुत अच्छा दिया यह्‌ कहकर ब्रूहमाजी तो. षट 
गये वह्‌ दैत्य अपने घर्मे आकर मन्विवोमि कनेटग। कि जल्दी 
हमारी फौज सैयार क्ये ६८ जो तुमखोगे। को दमाग भिय करना 
अगीकार दो तो देवताओं के दण्डेजो यतस धसी मे दमारी 
तट श्री होमी ६९ नारकासुरश्न पेमा वचन सुनकर उपचय म. 
नापति प्रेमननाम दानव तुरन्त उपस्थि आं घ उसने वृष्टी 
क्रिया ७० सकरी तुरुटी चजवःकर ठेत्यो को वुटाया चर म्द 
रतप दसय सिहकी मना के संयार क्षिया ७३ तिन सवक अध 
गामी टदे सरदार हए जम्भ कूजम्म महिष कूजर मेघ कारनेमि 
निनि मन्यन जम्भक गुम्म य जोर मेकदूं घीरये ष्वीकी तारम 


पद्मपुराण मापा सृशटिखण्ड भ्र ०1 वा ५६५ 
ई७२ ! ७३ दजारों गरुद से मपित ब सुन्दर पहिया से युक्त व 
उत्ता कु्वेदार १६ कोसका रम्बा चोदा ७ व्याग सिंह खरो 
से नद्ध तारकासुरका रथ था व श्रस्नन जम्भक व जम्म कुमो ७५ 
च मेव इन सव के रर मे ही जुतेहुए ये कालनेमि केरथ में 
कुष्माण्ड नद्ध थ व चार दार्तावाखं पवताकरार निमिकां हस्ती था 
७६ च मन्धननाप्र दैत्य वदेमारी घे मे सवारथा च जम्भक उष 
मे सवार व महाव्रर पर्वताकार हाथी पर ७.9 जम्भदेत्य मेपप्र 
य ओर सीतरह्‌ चित्र विचित्र वाहने म सवार यै च प्रचण्ड सुद्र 
कयच वरूतर क्रुण्ड पगड़ी सव्र धारण करियेहूये ये ७८ व वह्‌ ठै- 
सयेन्छकी सेना ब्दी मयानक व व चरचर हाथी घोड़ों 
से युक्तवरर्थोसेव श तसे से युक्त यह चतुरगिणी सेना 
वड़े धुमधामसे देवतास खदने फो चटी स अनन्तरे प्रायुदे- 
त्ता को असुरो ने अपने यहां बुखायाया वे दानर्वोकी सेनाको ेख 
फ़र फिर इन्दर से कदने को गये व महाता इन्दरजीकी समामे जा- 
केर ७९ । ८१ देवताओं के मध्य मे विराजमान न्द्रे सेष्स 
उपस्थित कां को उन्दने कहा सो सुनकर इनदनेत्र भटकर कु 
शोचकर ८२ अपने शुरु बरृहस्पतिजी से दाथ जोड़कर बोले करि 
भगवन्‌ दानवो के साध देवताओं का यह वदामारी घोरय॒दध आ- 
नपद्धा है ८३ इस विषय में क्या करना है वह कहो क्योकि माप 
सव उपाय जानने में विचक्षण ह महेन्द्रका इतना यचन पनफ़र 
घहर्पति८ध्उदार वुद्धि यह चचन विचारकरके पठे फि हमने चतु- 
रद्घिणी सेना के निपात के विपये जे राजनीति सनरक्खी हे बह 
यह्‌ & ८८ कि हे सुरशेष्ड । तुम भी सेना तेयार करो च रत्ये! 
न्ध सेनाको नीतो वस्त साम दाम भेद दण्डये चार जगह ८६ खेम 
साम स एक धम्म सेद से च मारनेवादे टानसे मानते ह =७ ए 
दष्डही उपाय हे आपटो्मों फो स्ये ते वही फते जव बृहस्पति 
जीने पसा कटा ततो इन्टजीने कहा कि यहन अच्छा ठ्माही प्रि 
यानाय च ८८ फरन्यका पिचारांश त सभा्ेग्हापिद्ध 
देवत्ताजी 1 सावधान होकर हमरि वाक्य ये भुनो ८९ जात सय- 


५६६ स पद्पुराणःमापा सृष्टिखण्ड{्र< 
खग यन्न्‌ केमोक्ताहि कश्ररियार सस्त, दिव्यात वष्ययने स्था. 
न पर्‌ दिकेहुये निन्य गव के पान म तर्तरह्तैः परन्तु अपस. 
न्यक्ष् करके युदकरमे.काउयग सरो-जप्रने एरान 
वलाम च ीलतत्र्रता्(वु) यूजाकरो, ‰<1४९३८व"यमगान शर 
निनाप्रतति करके जद्वी बहुनः पौर तिनको ताय करो -९र 
पसाजानकरासाने केच्ण्टाःचधिषमरे दजदजार घोकोकनो तयार कर 
के मामके वाग्तेचव्रताजङ सगदात्कग्रयवनक्रम्नर यनोरहापु- 
नन्मे ९३ःप्येकि सवकीःचह देकतो मव रैत्योतफौ वदानः 
सयाम होनवार्छाहःटननो नच्च से-कदक़रडन्दर-थाप ससे प्रयम 
मात्िारमिके खयेहूयेदुर्नैय सथपर जाके परब ैमरन 
जी गजपर्नेगुहन महिषप्र जाख्ट होकर सेना कमि उपर्य 
हुये च उनके तायो जेगडनके चण्डः प्र्चिपडादि पशदपन्पित्‌ 
दये ब्र प्रख्यकार'वारीन्वाखर्यो, मे यृद्चव्लेनिर पापो 
वाहनः प्रर आीरूडहोकरःसरिन देक जि कारं शआषएरउष्रियत्‌ 
द्ये शधःमट्यकारके.नैलपं जकालापवृभेभ्तर्खत पूर्ति वरे 
अक्तिखकनेवक्तरीप्ट चद्‌ सग्निमी उप रेनददय परनदेवासष् 
दां थमे चियेहुयेचडे ततामे ओकर धूमान्‌ हमे स्णजीः सीप 
सजगेन््र 'जुततेाहयेरघपर.आारूड दोकसउपहिथर्त हये ५ 
चुक्त रथप्ररज््टि यचो चराप्तसोऽके) ्ानीनिीद्षातरम 
यन्ञाकाश्रमामा दकल मर पं हाजी आर म 
के -दु्ते रय भिहजते येःउकनप्रःगदागागिणऽपिप-कोरनीमकी 
दृमीति जार््चन्य्नासुनपवे सदिपरनीषमीरवः 9: 
पररय रर्ने चो व्यतुर्गिणी सेनाः वे वरणटद्रनहयस.पृ दुद्व 
गाज ङी-सना तीनलिफा-म दुग्नय-युखःष्लन को. रग्न इ 
सेनाम नेनीमशनोटि देकारणं एकतमे 4रषव हिमायतप् 
व्तके समान तृत वतं चापरसे युक्तमुषण कँ प्द्रषे युद 
न्तगपुप्पोी मादा ञे भूषित दर््व कुतृमते सकु मः 
नोरगिवेहयेव कपो ज नानाग्रपमर्‌ के चित्र विनिघ्नन 
चितेनिभय॒क्तः5 केरावत्र जाम तरस्य फे मलराजपन त्र 


॥ 


पदपुराणन्द्ि सृष्टिखफद-भ १ ५६५ 
भृषण चख 0 मपित मुर्जोपर 
केयूर धारणक्रिये ३०२ व क्वताभसि पजित पादपर्खव स्थरे 
के स्वामीपाकसिनः इजी ष्तोमितु्हये वत्तत्र सगर देवगणो से 
मोभित तुर मात्ङ्गिषि मरीहुर व ग्वेन च धरनेन्ि सक्त १०३ 
च दुज्जय(पदरन्चस्मेवास सै यक वः ननिप्रिरेर केोजयुवा व 
वीररि दुस्तग पर्वतम की सनिएदिदु ख से.जीनने के योग्य 
दिखाई दीम गिगक नरी पाक्त ठ 
चो° तवसवपवनरसीध्यगणेनीनारं यशू शिनीकुनास्पल्ना १०४ 
राक्तस यन्तऽओर गिन्धव्यौ प रषठितप्र्दर सुरगेग सग ॥ 
नानायुध कर्॑भरखान्रिराजत।दव्यसन्यःसम्सावकदगाजत १०५ 
गपिसिकलःसुरन्दभिरोकेतीनवातिर्‌चकर्मये) सरके 
देधनैत देखत 5 तरक वीरम निजाम) "इतर्तेः रपीयीय १०६ 
निजकरतेखसो कधन ववर्म प्राग्यहुत्वरितिजयीकटुमेयत ¶ 1 
मरणे पासन देयं बुस हिशिदिकिमगेघोरपुकारी)¶०9 
सट समर समिमीरत्यामी णस रिच मीर्हुसमार्मा ॥ -1. 
हि मगित.रखिदेवनतारक एरनिजरत्यनमेतरिपिन उचारकप ०८ 
धैत्यहुःदेवन को जनिःमारट एधामपकरि 'ममतप्तदनपमारहु गः - 
प्रन्यितकरराब्रहुसुरमुञ्ञाण हमतिनदेखपस्वर्जगाः लसन! 3५९ 
्यदसुमिअसुग्त्वरितकरिफ्नोधा। छोकप्राखगण गदे जयोधा 1, 
निभिटोपाटगहतपय्ु्न्दा\ तिनि दृदेपासलनमोकरि निन्दा 39० 
देवन योधि जसग पज्रे तारक ठच्यपाके दिग लये ¶? 
मुर नशधनकदिमौनिनरथपरचट्ःि तरकर प्यएदरना < 
यहु सिजार सेवस्यानानेव्वखपोसप सत्रमा्िं प्रवोना न> 
सिंदपुञ्ज 7ष्यन्य तिमपिनः विपुरान्नखपमनम्नक्मतुद पिन ण, ` 
तद्यनिगम असुरमणभेचिर्ता नामृहन्तेतर्दत्वस्वहुसटेत्रिन ११ 

गनि पपासेमपुरामसदितण्डेमाानुषिदे गूर" 
+ १ › अमारकसयोनामरटि कधि नीरव येना >» ` ' 
7) ~ \ १५ | "+. ~------ व ~. 1 
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, तेतालीसवां अध्याय्‌ } - ' 

दौ०- ततालिसवे ठेवदुख' तारक्सो जिमिपाय ॥ | 

` विधिपहेगेत्तिनकेह्िवा शिवसुतहतििवनाय१- , , ` 
यनि श्रिधिनिदरा भवोधकिय भद्ैउमासो जाय ॥ - - 
तिनवहुतप शिवदहित कियो वहत २ हुखपाय २ 
देव कथनसो काम जिव कामित्तकरि भो दाह 
~, , तासो रत्तिरोदन खखत हिमगिरि उरभो दाह ‹ - 

' सप्त्पिन उपदेकासों उमा शम्ममो ध्याह्‌ ॥ ,” - 

, ^ तासु भोग वहुभात्तिकह्‌ चीरेक तनय उखाहु ४ | 

प्छुस्त्यजी मीप्मजी से.योटे कि 1 रके पहु जानेके 
पीछे धोदीही दरम चीनटेाके उठे यश पहने इारपाखक 4 
नी के वसे एष्वीपर वैटकर च दायसे अपनासुरह क्षापकर 
अक्षरो से युक्त स्पष्टं वचनेसे बहुत से पूर्योकर तुस्य प्रकाशित 
शरीर को धारण किये हुए दैव्यराजसे बोखं फि हे महाराज 
धिराज श्रवण कीजिये २-कारनेमि नाम अपिकर सेनापति स 
देवताजीं फो षोधकर ठेओया्ै जोर ` दारपरं खड़ाहे च कंट्‌ता द 
कि इन देवताओं करो किस वन्दीखाने मे स्थापित करनेकी -आकना 
होती ह ३ ' दरपाखका ठेसा-चषन सुनकर तारकासुर चोला किं 
अव सव देवेता्ओं को जहौ चाहो छोड ठेजो क्योकि तीनेखिफ 
दमारेदी द जदा की ्देगे वन्दीलनिदी म समन्नो ¢ फेर एक्‌ 
हन्टके निर व मोछ दादीके घाङ्‌ मृ्रवाङ़र कटिः व॑ पष्टिनाक्र 
च पुत्रे पेरसे विहित करके छष्धदेओ ५ जव केसाही हुआ! तो 
देवता बरद दुष्त मनते जगते गुरु फमल से उत्पत वर्या 
कौ देखने के रिये-उनके रणको गये ६ व गिर ए्यीपर श्र 
कर साष्टाद्ध प्रणाम करके अपनी सव ददशा का दततान्त कदा ७ 
च सुन्दर वचनं ते कृमखासतन भगवान्‌ ब्रह्माजी स्तति फर 
ते हे देवगण उनने चे फि € हे मगवन्‌. 1 तदी प्रयम धम 
पिप्व के उतपन्न करते की च्छा से रजोगुणो मृचि धारण फरतेष् 
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व फिर तुम्हीं सच्वगुणी मूर्तिमे पालन करतेहो व फिर जव सहार 
करनेकी इच्छा करतेहो तो तुम्दारीही तमोमु्णी मुसि होजार्त- 
है ८ व च्यक्तियो के आदिभृत तुम्ही इससे इस महिमाते हेम 
सवक! विचार करके व दरस प्रकार तीन मर्तियो को 'धारण करके 
थ्वी स्वर्गादिक के विभाग तुम्ही करत हो ९ हन मृत्तियाम 
सच्यगुण की तुम्हारी ससि वदी उपकारी ह प्रथम महत्त्य उ- 
सन्न होते उसीसे सवर विशव उत्पन्न होता तुम्हारी आयुक्त प्रमाण 
व अन्य सर्व की आयुका प्रमाण आदि सव उसीसे होनाहे व उस 
के पीछे तुम्हारा राजसी छरीर होताहै फिर उपस सवर प्रारण उतपन्न 
होते ई १० व तुम्हारा शिरतो अन्तरिभनहे च. चन्द्रमा सूय्यै तुम्हारे 
नेह सच सप्पै तुम्हरे रिरके केण द श्रोत्ररन्थ सवदा दुव 
यज्ञ देहं न्द! सिंहे चरण भृमि है व उदर तुम्हारा स समुर 
ठोगरदै ११ इस प्रकार मायाकरार सवके कारण तुर प्रमिद्दहौ चे- 
दौम सव देवगण ० जे सदा प्रकाशित रहते ए सयक्र 
कारण तुम्ही हो व वेल्के अस्थे देवगण तुम्हीं मे पन्ते हं स्वाफि 
तुम्हीं ससे भरथम अपनी बुद्धिस कमखपर आचूठ होकर वेदो 
यनातेहो इसमे सत्रमे पुगणपुर्प तुरम्हलि १२ योगस्स तमनो 
आत्मा कहकर गाताहे य साख्य जाखम जो सात गाथम क्टीगई 
हं उन सर्वक हेतु जो जहे तुम उसे जीवये वा अन्न करण 
हो ३३ब ५ स्वर मूर देखकर जो भाप सुषम मृति 
कल्पित क्रते ह वे त॒मो सचा कारण क्ल्ते दं स्याति वेनु 
महीमे उत्पन्नदं व अन्तम्‌ फिर त्म रीन होजातत ह 5४य्‌ नय 
एन्द्रिया ¢ देपगणण्कर्‌ टहोक्रवम पक्त्ररोकर 
मी तम्दारे सद्वती! को जानना चाहते ह प नदी जानक्त एनम 
माव अमात्र सच व्यक्तय के महाग्के हेनु तुर्व समन्नय्म 
पिण्ये क्त पाक च नाक नुरम्हो १९ प्रथम नुम्दरागी उन्‌ 
मूति रहती दं फिर उनीनि पट्‌ पिश्चन्प न्उलभृनि उत्यन हीर 
एसे तुम पुराणपुरुूपहो च म प्राणियरि्तिममिः > नपदटेति 
१६ व भृत मूत्त मृनिमान भापको पन २ भा-पभाप्मिने रये नस 
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भिट्तिहो व व्यक्तिभाव्‌ से युक्तको अल्गाकरफे स्थान २ म व्यक्तं 
कम्तेहो १७ सधरकार सव व्यक्तिमानेफि यारण्य तुर व मके 
रक्षकदो हमटोग मी इससे तुम्हारी सरणं अवह दससत हमारी 
रक्षाकरो दैवत्त तमी ब्रह्माजी कौ स्तुतिररके व फारण जानक चुप 
होरे १८ व प्राधथनाकरके मनोरथ पानेके सिये खडे होरे मप्र 
कार जव देवनाञओने ्रह्माजीकी स्तुत्तिकी तो वे षुत पपरन हये 
१९ व वाये हावसे सद्धेत करते हुये वे देवताओं से चोटे फि जैसे 
सभगा भी सी कर चरणादिकं के भृपणे। को जव कष्‌ अकस्मात्‌ 
त्याग देतह २० य वस्र केोको भी स्वच्छ मर्ह सखद व उदसिी- 
नति भी युक्त रहती है तो शोभित नष्ट होनी ऽीप्र कार तुमरेग 
अभ्निके साव मौ हो परन्त॒ शोभित नहीं हेते २१ यह तुम खर्मोषी 
कौन ददाह जो दावानरुते जखेहुये रक्षि ममान होगयेहो वश्री 
रहित हागवरहो हे यम ! रोगग्रित शरीरके कारणररतुम अपने र~ - 
रीरसे कुठभी शोभित नही दयेने जानो बड़े दुःखि दिखा देतेहो च 
पदरपरभिरतेमे रक्षित हतेहो वफिसी गक्षपसे पीद्धित हानेम मय 
मीत से बोरतेहो ९३ जेसे राध्तमेन्र का चन्धन ्रिंसीकः ्टौजला 
है वसेह तुमको.भी हगवासरा पिदित होति हे वरण | तुम्हाग। 
वद्न सुखगवा ह मानो अग्नि से जट्गय] है २४ पादु रपिर 
केसे गाहुजा हे व हे पपन आप वेदो कते होये ह मान! त- 
खार मरेगयेहो २५य हे कुयैर। तमने जानो अप कुमेन्ता छोड 
टीहि ञे वेते भयभीत दिया तेनेहो य है च्रिगच ध्रारण किगेहुय 
रुदलेभो । तुम अपनी शूरताने कटे फहागर २६ व तुम्हारी सब 
की सोचता फो देगयामो कटो जव व्रह्माजीने सय ठवताजमे एमा 
दा २७ तो वोट्नेवालो म प्रधान दके कारण सवर देवतानि त 
वामदे को चोलने फेरि मेरि परियाजय द्रन्ादि देवनर्भी नै 
पवन षो घतिवेोपितरियरा ९८ तव पे वरह्याजी सेवेेकिदे षनृ- 
रानन ! तम सपने चयचर्‌ सत्तार क्जानत्ो कि इन्यादि पल 
याने देवनां को नः द द यनि चरमे जौतटिगा २९ रृतपनिहम 
ठोगाते पन्नर्महेन चतदिया वजो मद स्म धारणी करते पकी 
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जगत्‌ की रिति के खयि होतेये स। यज्ञ होनेको दानत्रने निपेध 
क्रदिया ह व उन यज्ञेके करने के छिये आपने ऋषियों को उस्न 
करियाधा घे चरावर च्ञ करते थे २० व उनक्ता फर देवगण स्वरम 
म रहकर भोगते ये सो अब दरैत्योनि देवताओं से यज्ञाटिकों का फल 
छीनदिया हे जसे (९ राजाखोग ध्वीपर वहुतसा करख्गाफर 
छपरा से भूमि छीनटेते ई ३३ यम गेपच अन्य सय राजाभ|का 
जो अधिकारं धा सवपर दत्यो ने अपना अधिकार करलिया हं च 
सय्यादिक रम रोगोक्रे जधिकार भी छीन चिचिहं ३२ व हमलेगाके 
रहनेकेय्यि जो स्थान पञैते प्र व गुहाओमं आपने बहुत 
दिना ते नियत करिता था चहापर दत्वराजने अपना अविकार 
करिया हे २३ व नानाप्रकार की चिन्न विचि गुहाञ। म वसकर 
सवर दरत्यरोग नानाप्रकारके सुख भोगते हु हम खोग मरि २ धमते 
"ह वस असुरराज के पुत्रे भये हम छोगके जरीर एते होगयें 
जते प्रथमे वैसे तीं रहे क्वकि अव हम गोका उपयोगी यही 
है क्रि सव दिजामों स रमण एतत हुये फिर ३४ पर वडशोकॐ। 
वातीह कि हम खे के लिये स्वम्भ पवते! के उपर के भाग व- 
जाटि आपदी ने पृठमे समय म वनये य प्र जवसे यह्‌ तारकासुर 
उत्पच्च हआ पर जेमे कोड गोदी बरदधिवाडे की वुद्धि वदरत सी 
तरह उसने हम खोगोमि वे स्थान दीनस्य ह २० इममे सवदेव्‌- 
गण वाणो से युद्धम करेहुप्‌ अगो से व्र द्ारोपर इारपरलदि्क कै 
धके चति हये वड़े ््टसे उस इ्टरी सभाम्‌ प्रविष्टहुय ३६ जव 
एम रीति उमङ्े ्ारपाट पकडनर घतीथ्ते हुये हम खर्म फो 
सभाम ठेगये तो अन्य मय देते समामद हमनेटने वयेन टाध। 
म चियेहुष्ट उन खोनाकरफे हम छग बोलने भी न पाध३७ वये 
वदे घनयाद च स्व आत्वा से विद्ध जापप्तमे रटने खगे क्षि नुम 

रोग धोद कटमक्तेदो दरनसे लास्य क्तमनयपटा टै नेयनानो! वहुन 
न षोखे ३८ कयरय सभा दत्यमिह फीट इन्द्रस नर्दृहि सिम 
म फितुमखेग मनमानि सग्रतकरे साय निन्भय चटेमातय पेना 
पष्ते हये त्या के सेयर नेनेने हमखेग वहन नगे 2६ उम 
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देत्यकी उपामना सपर सृ्निमान्‌. चसन्तदि चात कमते ह अपय 
होनेषरर चास भी मिखता हे पर भये कभी उसके सम्रीपसे नही 
हदते ४० व सिद्ध गन्धच्य किन्नरस्येग यीणाक्यि तारस्यर से शुक्त 
मनोहर रागोमे उमके प्रत्यफ गरहरं गान वमस्ते ह ९३ इपीभकरर 
से सव अप्रा भी उसीरी सेवा रुगी रहती दं त्य कियाकरती 
ह्व सामग्री कातो वहाकी का वर्णनही नही होसक्ता कि किनिनी 
हं सव कु विद्यमान हे पर गरण मे अयिहूये फी रक्षा नही हेत 
इतना अन्तर है ४२ यस यदह स उत्तान्त हमने फहा अथग 
सव टनत्तान्त कोन कहसक्ता हे स्यपि उक्षकी अनीति कावर्णन 
रनेवाला नरह्माजी के छोड़कर कनद ९९ वायुदरेव देवतां पी 
दुक छन्त दस रीति से कहकर युपहूये तव मगत्राने ब्रहौनी 
मन्द्‌ २ म॒सुकातहये बटे कि ४ यह्‌ दारकापुर सव देवतार्थं 
दैत्येसि.अरध्य है जिसे यह्‌ माराजायमा वह अचतक तीर्नोरो 
कोम वियमानही नीं है ४५ चह त्तो ओरभी अधिक तपकरने प्‌. 
रथा पर हमने जाकर यरदान देकर तप करने से रोफद्विय। ऽम्‌ 
अपने तपके वर्ने वह्‌ दम समय तीनोखोकोको भस्म करसक्ता 
६ हमसे उसने वर माणाधा कि अन्य किते मारी सत्यु सहो 
जो पुत्र महादिवसे उत्पत्तरो.च सत्तहीदिन मे यद्कर महूपराकमी 
सोजाय उसमे दमारावधहो अन्य किंसी सुरासुर मनुप्यादिको मे न 
हो % सो क्यार हमने वही वग्दैकर उने तपते निदरत्तफिया म _ 
भगवान्‌ महदिव तो आजकट सखीही नदी है सूर्य ममानश्रुम 
पैनेदो जो उस दुष तारकासुरफो मारे = ष्टा हिमाटठय परेन फी 
कन्या जो देवी उत्पन्न होम उमम जवमदादेय अयने वीज पृत् 
उत्प्चं कर्ने से किः अरणीमे से अग्नि उत्पतन फिया जाताद्‌ ९१ 
नव उम पुतरसे वपा क किरन दिखा रगो बह उप्र 
हमने फा जमा कि होमा ५० तो मटतिवजी आलकछ समाधि 
ल्यप टये गयनक्रपहद् नयन नृमरोग निथ्रं होर अमना ` 
समय मिना वेदि कार्म यह्‌ सरस्य होम्‌! ९१ जप्या 
जीनेख्चाक्हातती सव देवगण प्रणाम चमे व जेसी जाला पेना 
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कटर चखेगये ५२ देवन के चखेजाने के अनन्तर रोकपिता 
मह्‌ त्रह्याजी ने पृच्भरकाटमे उ्प्च निच्नादिव्ीका। स्मग्ण क्रिया धद 
ठन भगवती रात्रि ब्रह्माके घमीप -आई उसक्रो एकान्तम्‌ देखकर 
व्रछमजी.उससे बोरे किं ५० हे रात्रि! देवताओं का चद्मारी पक 
कायै आकर उपस्थित हमार सो हे देवि! चह तुमको करना चा 
दिये अच उसे अस्थैका निश्वय सुनो ५९ ताररनाम देत मवरै 
त्याका चरिरोमणि वनायागयाहै-उसमे मारनेके सिये जव भगवान्‌ 
महादेव आप जन्मगे तो ठीकहोगा ५६ वे अपनी खीमें जव 
पुत्र होकर उव्ेत्तहगि तो उस पुत्रमे तागफासुरका नागदोगा परन्तु 
शाद्भुरजी की जो पत्ती दरक्षफी कन्या सतीनाम से प्रसिद्ध थी ५.७ 
किंसीकारण से पिताक कोपसे तरु होगद्र 4 वह अव्र त॒म्हरि 
कहने मे किसी कारणको पाकर हिमाचखकी कन्या होकर रोम 
पित होगी ५८ च जगत्न को दन्यजानकर उस्‌ सत्ती के वियोग 
से पदाेवजी सिदसेचिच हिप्चरः के कल्या म ५९ च सत्ती के 
जन्मसेने फी भत्याां बहुत द्विने तर करते रहेगे फिर जव सती 
पाव्पैती, होगी तो सुन्दर तय करतेहुये पञ्पैती च शिवके योगसे 
जो उमे पुव्रहोगा ६० वंह तारकापुरको मेगा जेसेददी पाव्यती 
जन्म टमी वैसेही उसको जि्रके सद्म की च्य होगी ६१ व 
वहतद्िनो के विरह से उत्कण्ठित हुरफो जाकर प्रात्तहोगी पग वे 
दोनो वद्धाभारी तपक्रेगे उसके पीट किर मह्वम होगा ९२ फिर उन 
ह्रोनो मे थोडसा क््ह होनायगा त्व तार परमुरको फिर सशराय 
होगा ६३ फि अव.पात्रनीके पत्रहोगा च रमसो मारेगा दसखिये ज 
महदेव व पावेततीका सयोगो सुरतासेोक्ति फारणर्मे तो तुम उनमें 
ङु पिन दारुदेना जिससे कुखुदिन वियोगन्टे उस पिघ्नकरने म्न 
उपाय हमसे सुनो ६ जय उन प्त महाेवसन स्पेग फु 
दिनत्तक होयके तो तुम अपना सक्ञनम्‌ चप धारररग्पे यटा 
जार र्द होना वम तुमको देवकर महदिचर्जी रिप मनहे- 
फर स्तस्य परतेहये ६५ पाच्छतीजी सो चि्टिने व फोप करदे देषी 
पाय्बतती रपकरतवो महुष्देवरे जखन परीलार्यगी व तपय ६२ 
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महदिव भी अन्यत्र जाकर तपस्या कर्नेरेने इसपियोगमं जिम 
अमित द्षियुक्त पुत्रको महादेव से पा्यती उत्त कमी यहु स 
सपु निर्सन्दह्‌ मेया &७ हे देति तिुमभी छोकटु्षव "लं 
को मारना जवतक कि सुर्वरीढेवी गम्भधारण कियिरह्‌ ६८ कदापि 
उनके गमस तुम नयतर दैत्यो खो न मारसकोगी भीरजे पेत 
होगा तो तुमे सय काय करि ६९ जत्र उमादेवी नियमफो ख. 
तम करेगी तव प॑त से उत्पन्न जपने सारूप्य फो भातत हगी ७ 
तिस कामं र साथ बहु भयानी होगी च तुम उमकि अंशे 
सप वारण रोगी ७१ हे वरे ! तुभके। एकत अही से उपद्र होः 
नेद कारण सतर पुजगि व संव टेवनणं नानास्ूौ से तुम्दारी पूमां 
करो च तुम उनकं अनेक कार्य्यं सिद्धकरती -रहौगी एर व ब्रू 
चाढीटोग अण्द्ारयुक्त गायत्री तुम्दीकेकहने समेगे च राजग 
ठे आन्छन्तिकरनेकी मुत्ति तुममो कर्हेगे ७द व पैश्यलोग 
तुमे भूनाम अपनी माता कगे य ग्रकोग ध नामत 
तुम्हारी पजकरेगे मनिरेोम पुमको क्षान्तिकी मू निपन 
कि उनका मन कमी क्षुभित न होगा व नियम्‌ करनेवढि खोगोकी 
नीति सुम्दीं होओगी ७४ बर अर्घोफी परिचित्तिनाम "पाटिका तुष 
होजओगी,च सव प्राणिर्यो ॐ कर चरणादि घ्प्रापार फरनेरी चेष्टा 
तुम्हीं होओगी ७९५ च. सव, प्राणि्येकी म॒कति तुमहोओोगी ब समर 
देहियो फी गति भी तुरी दोओग अनुय्फ मित्तवार्फ़ी रति घ 
कीरिं चाहनेवार्छयी प्रीति तुम्दीं होभोगी ७5 च सत्ययोरनेवालां 
की-कीति तुन्दी होमोगी च दुष्प करनेव्राल यानित वृर 
होरोगी व मव भाणियेकी श्रन्ति तुम्दी हौ भोगी व यन फननेपारखी 
की गतिमी वन्दी दौओगो ७० समुद्रा फी महवेला बर व्रिटानि 

्योफी यीखाःप्यार मे कण्ठ हण क्थनेयालां फी आनन्द देने ष 
त्रिपकरनेवाी 'विमायरी राधिरुषिणी तुम्ही ह्मी ५८ इण 

प्रकार अनेकर््पौ से तुम ठोकमे प्रजित्तह मी दे वरदे ! जो लेग 

नम्हगी स्तनिक व जो पनाम ७९ वे निष्ेय सप बाकि 
पामे संगराय नहीं हे जय चह्नानी न नियादियीसे रना षा 
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तो वह्‌ तथा एेसा कहकर य ब्रह्याक हाथ जोड़कर ८० अतिवेगसे 
एीघ्रदी हिमाचखके गह्को चखीगदे च वहा महारल्नजटित घवरहर 
प्र विराजतीहुई ८१ पाण्डु कमखसम्‌ मुखवारी कुछ दुर्चख अग 
युक्त च सुन्दरे मुखयुक्त स्तनौ के भारसे नमित कचियक्तं मेनाको 
उस निश्ागवर्तीनि देखा ८२ महोपधि गणो से आदद्ध मच्रराजों 
से सेवित तप्त सुवणंके तागेपे वैधी काचीसे जोभितधी ८३ जोकि 
मणि्योकि दीपगर्णोकी ज्योतिके महाप्रकञसे भ्रकाशित च नाना 
कार्य करनेकी सिद्धियोकि अस्थे अनेकं सेवको से युक्तया = व 
जिसमें उजरे चीनदेऽके वरखोकी चादनी मुमिपर विदीथी ब अ- 
गुरुजआदि सुगन्धित पदा्थौके धृमकी सुगन्धरथी च अच्युत्तम 
दुग्धके केनसेभी कोमख्वस्रो से मनोरमरय्या विखीथी ८५ रसे 
स्थानमें विराजमान हिमयानकी पत्नी मेना फे समीप रच्रितगवती 
पर्हुची जव क्रमसे दिनवीत्तगया सूर्यं अस्ताचरको गये ८६ च 
चहुधा सव पुरुप सोने परहूये सवर को निद्रा अनिटगी सेवकरेग 
नी सोनेपर उद्यतहये व चन्छरमाकी ज्योति छखोकमे प्रकटो ज 
अच्छे प्रकार रात्रि होगर ८७ राक्षप्त यध्दि राप्रिरमे चने 
खनेवले प्राणी टर २ घूमनेरगे सुन्दर स्थानौ म जन स्तिया को 
कण्ठम्‌ ख्गाते भये << व अत्तिपृजित सुन्दर समय गया मेन। 
भी सोनेपरहुई उसके दोनों ने्रकमदो को कु गोदासाज्ननरहा 
वनाय सेये हूयेसते दोगये त्व ब्रह्माकी भ्ररणाते गदु शान्निदेवी 
मनाकेमुखमे भ्रवेशकरणडईं वह्‌ अतिमुष्बदेनेयाछा अदधत सद्रम 
हंञजा <९ जो रात्रिजगन्माता उमाके जन्म देनेका फरणधी वह्‌ 

केम २ से जाकर उदरम्‌ प्रास्त व जार गठ्म॑टायम्‌ म्धितहोग 
९८ च देवी गह्‌ उदरम्‌ रिकफे पकारित फिया इसे पीट रात्रि 
रीर प्रात फारटोनेपर हुआ कि दिमवानङी ख मेनाने ९१ बाह्म 
मुहसैमे कन्यको उच्पन्च जिया उसके उव्यन्नदेतिटी मब स्थापर उद्गम 
जगत्‌ ९रसवरसुखीहुजा च मउ रोकोके निचाप्ती सपीहुये उमसमय्‌ 
नरकनिवापि्ोे मी स्वर्मके समान सुखहुमा ५३ व पूर जन्तूनां 
चामी चित्त गरान्त होनया सूर्य चन्द नस्ननाि भाट नये 
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जर मी जच्छेपरकार ध्रकाजितदोमया ९४ सव ओपध्यो म्बी 
युक्त फटः उदयन्‌ हो आये न सव सारत्वादि प्पे टक्त फरुट्टेजा ` 
स्ता निम्मट होगचा ९५ यीतन मन्दरं सगन्ध तोनप्रकारका पन 
चखनेख्गासय दित्राय निर्म मनोटरहोगरं ऋतु र्पो एप 
पष्प सव टोजये ९६. एथ्वीदेवी घानाकौ माराय युक्तिं 
य सुनिये बहुत चिन कियेहुये तप सफट टोगये २०७ यर उदे 
सफटटोने से स॒नियेक्रे चित्त जौर्‌ भी निम्मरु^टोगये व तपसे 
म्‌ जो गख उनो विस्मरणहयोगघेये वे फिर प्रकटृहोफ्र उन 
को आगमे ९८ व तीद्वाङिप्रभाय जीरमी स॒रथं च पुण्वततमिनया 
च अन्तरिक्षम सहस्र देयो विमनेपरं चदेहुये जपे ९५ 
उनमें नदर ब्रह्मा श्रीहरि वायु अभ्निभीये उनकोरेकर खे सप 
देवगणवे स्वनि उस हिमाचद्यर पुप्थाकी वपी १०० गत्य 
मुख्यनि गानफिया व अप्मगाओने चरत्यकिया च स॒मेरुपर्थन्त ५६९ 
पव्व॑तरोग अपर्तौ नराकारम्रसिध।रणफरके वदां जाये १८१ चद उम 
महोत्सवम्‌ सयुक्तहूये व चारोदि्राेके समुद्र व नदिया अपनी 
मुत्ति धारणक्रके सव तरफसे आवे १०२ इसप्रकार उमसमय 
हिमाटयपर्यतप्र सव चर अचर इकदुये ध्नणिगरे चह पत 
सरके सेवनके योग्य व प्राततष्टोने च रहनेके योग्य सत्र प्यत्र म॑ 
उत्तमहोगया १५२ उस म॒हौत्म पके सखन अनून पृरके म्प 
गण अपने २ स्वार्नोयो चके च गन्धटयंितर्‌ नृमआ्ि्मीा 
सय अपने र्‌ स्थानक चदेनये १८४ व दिनान्‌ पतवनकीचत्या 
देधी फम २ से रक्माजीके समान रूप गुणयुती दोव वदने 
१०६ वह्ल॑तकः मि अपने साभासय च्‌ कपन हाने २ नानो 
मी जाक्रमण करदिवा व हिपमाख्वदा कनया जिन छचगरम हते 
दं से वुनहुई १०६ व दी अनन्तरम दन्छने द उमपते 24 
नार्जी षा सस्ण जपने मायं साचनफी सी्रतकि स्वि धि 
१८७वे भगपान्‌ नारदजी उन्दी सक्ति तनर्‌ नामनः 
से युर दर इद्र के स्थानपर उपय १८८ वनन कु _ 
देष्यर आमनपम उकम दन्न सधायेर्यि अर्य प्ात्रचमरतः 
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या्धि-पे उनकी पृजाक्री १०९ फिर इन्द्रकी दीहूडं पूजक महण 
फरके च वनाय सुस्थिर होकर नारदजी ने पुरन्दरकी कुट परछी 
११० कुशल पँनेपर समर्थं इन्द्रजी नारठजी से वोठे कि हमाः 
रीदी,क्या त्ीनारोकी की भी कुगख को अकुर आजकर्‌ वन्द 
होगाया है 5११. उस फलकी उव्पत्ति के चास्ते सेने आपसे असे 
फिया हे जानते सव'आप सही २ हौ लेकिन ख्या के यिय कटा 
मी गया ११२ इसी के दिये हमने अपफा स्मरण किया वे जप 
से निवेन करते फ्येकरि जव कोर कास्य होता तो अपने सुष्टे 
से निचेदनःकरने सरे उमकी निति टोजाती है इससे ठेसा उपाय 
करना चाहिये' जिसमे हिमाचरु की एन्य देवीक्ा च मह्दिविजीषका 
सयोग हौजामे १३३ घसं जो हमारे पक्षवाटेहौ उनको तरीग्र इस 
विपयर्मे उव्यम करना चाहिये दस प्रकार इन्द्रस सव प्रयोजन अच्छी 
रीतिसेजानकर व उनमे चिदा होकर भगवान्‌ नारढजी ११९ हिमा. 
खय पठ्यैतके स्थानके गये च चिन्रविचिच्र खताअपि युक्त हारपर प- 
हवे ११५ नारठजी का आगमन सुनकर मनिके अगि आकर नरमू 
सिधारी हिमवानने स॒निकर प्रणाम क्रिया यउमङेपतावभगवान्नारदरजा 
एष्वीकी भृपणताको प्राक्त उसके गृहमे प्रविष्टहूुये ११६ ब हिमयान. 
के दियेहुय वदेमाश सुवणं # आसन प्रर अनुट युनिवाटे महम॒नि 
जी विराजमान हुये ११७ तत्र हिमयान्‌ ने यवोचिन्‌ अस्घ्यपायादिं 
मुनिको द्विया व सुनिने उस अर््यादिकङ पियिपृत्4त ग्रहण मिया 
११८ जव सुनिर्ज अण्योदि ग्ररणकरचमे तो पत्रैतराजने त्री मुदम्‌ 
व मधुरवाणी से धरेने म॒निगजकी कुनट पु ११९ तव मनि 
भी पट्वेतराजकी कुरु पुखतेहये घोटे फि हे प्मरतगज ! उचितं 
घम्म स्थित्‌ मदानगिरि म्‌ तुन्हारा न्थान बहुत विस्त ५र८्य 
मनके तुल्य जैसी फो चाहे वेमेही अनेके फन्दराय एसम पियमान 
हैव तुमने जो राणक मपृहाकी गुरना धियमान्दं चह तुन्दारी स्या 
परनासे बाररह १२१ वेसी तो सहया जङ्गमम्‌ मी नदीं निाम्नती 
एरमे हम वत मनच्च ह्ये च नुन्टरे मनकी प्रसप्तना नो सुमित 

अभिक्देग्तेहं एसे जानने किं हमे जनमि तग लोरमी जपित 
8; 


00 


| 


५७८ पद्मपुगण मापा सृष्िण्ड प्रमे 
प्रसन्नहुयेहो हे प्व्यतराजायह्‌ हमको नह रक्षिनहोता फिजधिनयत 
तुम्हारे यहाते कक्ष जाकर स्थितह १२२ इमीसे तम्टारो बन्दर 
मननानाप्रैकारके चत तप फरतेवाटे य मधुर वचन ोटनेप्रखि प 
न्ति 8 ¡ चरावरर तेजवषे व पृथित्रं करनेवाटे सुनिरोग्‌ नि. 
वास क्रते £ व कन्दरा मरदतेहये २ परनिपे 
तम्‌ नित्य पविध्र किये जातिटौ १२३ व देवता, गन्धर्वं किन्त दि 
माना ब स्वग्गप्तका निराद्र करके येहापि विरागी होकरम्जाक 
तुम्दारी कन्दराओं म्‌ निवासन कंरते हं जसे फो जपने पितर्य्‌ 
दम रदताह १२४ य हे टेन 1 तुम धन्वहो फि जिस तुम्हारी बन्द 
रामे प्रव सोकाके स्वामी महापरेपजी स्थित होकर सदा रास स्यान 
टग्रतिहुये स्थित रहते ह 9२५.सादग्युक्त चाणी मे नारदी हिः 
माच मि देता फष्हे. ये क्षि;इतने मं भुके दर्डनकीषटन्छा से 
पल्वरेसजी खी-मरेना १२६ अपकोःकन्या समेतःवोरट रयी+ष 
सेधकषिया के साथ वहा आई वं रग्जा व्र मते म शङ्ख पि 
हये उस स्थानमे पेी,3२७ जदा फिहिमावलकते साय मुनिर्यारे 
श्रेष्ठ न्छियफो जीतेहूये न।रदजी धिगजमिनि ध यतेजकी रानि 
मुनक जैसेही देखा फि गिरिसजकी प्नियनमा भास्प। ने १२२ अ. 
पने मुखगे अनर प्रदमर वदसे ग्नरिपाये हये व दोन्‌ दाथजे एर 
मुनिके वरणोके प्रभाम किया म मटप्माग्ययेतीफो देखकर अनिन 
पुत्ति नाग्दर्जनि १९९ .अमतरप्प आाश्रिपोति उमे उहुत्त पदर्रा 
त्व पर्व्यतरी त्री विस्मित विनष्टोकरे १३ छद्धुतरन्प ना 
सृनिके। ठेखनेखनी तव नरन्जी ने वट मप्रगयाग्रो से षाषेम्यी' 
यष्टाजा १३१ नय पाग्पतीजी सपने पिनाकेगटमेो पद्‌ मीणा- 
सनपर वेटगं तव उन! माते पषा हे प्के मुल मगवनूमेः 
प्रणास कंर उस पते मनमाना उत्तम परति पपत्रिमा अप सोता 
ने पैगाकहा तो चश्च मुत मद्र १३२। १३३ कमि 
हिखादिम प्रः वन एरी त्र पतर नव पतन श्न्याण 
{फिर चट्‌ वाक्य कडा १६ @ हे यस्ये } देवरद के दणाप्त.मत्‌ 
नो तुष धो पयः रवा चट भित द्ग जोक्निजने पति एिनाभ 
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धर्रकखा हे १३५ जव माता ते एेमा कटा तो अत्तितरेग सै पिता 
की गोद्‌ से उक्र कन्या ते मुनिके चरणफमख पर जपमा िर 
रखकर नन्दना की १३६ जव कन्याने 'स प्रकार वन्ठनागी तो 
मातानै अनी सखी मे धीरेते कटा ज मुनिराजसे कन्या फे सौ 
भाग्य ॐ समाचारं १३७ व इसके श्ररीरफे सबरक्षणां के फ 
पैट सो कुर सन्देहकी वात नहीं थी लिर्योका स्वमाव होति फि उने 
को अपनी कन्या कौ चिन्ता रगीगहती ३ फि देख सका सौभाग्य 
कैसाहो १२८ सं घातको सखी के,कहने से हिमवान ने जाना क्षि 
हमारी प्राणभ्नियाकेम्रनको इमे वातेका खना अभीष्ट उमे उ- 
न्टूनि स्पतपृत्यर्क मनोदर- सिंहासनपर प्रिरानमान मुनिस घ 
प्ररनकिया त्तव पच्प्रतकी खीकी ररणा से स्खीकीद्ाराजानकर दिः 
मवान्‌ केष्कहने पर म॒निभ्नेष्ठ नारदी हंसतेहुये यद्‌ वाभ्यवोे किं 
१३२।१९० इस कन्या का पति उत्प्तही नही हुजा प यह रन्नेणेसिं 
विवलितं है व निरन्तर दस्के दाय उतने रहते द च चरण व्यभि 
चारी ह १४१ व ह्‌ स्वच्छायाहोगी फिर अन्य बहुत हमं ध्या 
वंह इम वातरो सुनकर हिमवान्‌ वहे सम्ध्रमसे युक्तहुये व उना 
संैर्य न्टहोगया १४२ च रोढन करतेहुये व्याकुखचित्त गिनि- 
राज नारदजी से बोरे फि इस संसारम वड़ा दोप निद्यमान ह 
वर्यकि इसकी गति तरीं जानीजाती १४३ क्रिस अतिञयामाफर 
के सृष्टि तो जरूरही हेती हे इमलिये ब्रह्माने पसारिये ढी चही 
मय्यौदा'वनाकर स्थित की ह १९ जो जिसके चीजमे उतपन्न ह- 
ताह वह्‌ उसी के अर्थ को सिद्टकरना हे यह चाने प्रमिद्‌ र फिको 
तेसा नीं ह जो क्रिसीसे उत्पच्न नहा हे) क्योकि फोरदस्फुट नहीं 
है १४५ इमी प्रकार जपने कस्म से पिपिष प्रकारके नाति उस्पत्त 
होते जपते कि अण्डज पत्पादिफ अण्डजं! से उत्पन्न हेतेषहय 
मनसे मब समुप्य हये १९६ चौ मन्य के रीर्भमे सय मनुष्प 
इत्यन्न होत्तेजनाते ह्‌ उसे णी जोध स्मा उरते मासे 
हवे उत्तम बाह्मण दी जानिमे उपचर होते ¢ १९० धिना पतरम 

उत्य्तकिये प्राणी नाममाव्र रहने मनुप्पनोतित्रेष फर सपति; 
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ये मनुप्य खी पुरुप क्त मयोन से उत्पन्न क्ते हु दममे दिना पुर 
ये तवरः नामि य र्ते ह १४८ सो वह नहीं किये प्रथम पिरह 
परके गृहुस्यही होजाते टे किन्तु प्रथम ब्रह्मच््याश्नम मे र्ट 
किर कमसे निवा करते हं तत्र सन्नान उत्पन्न क्रते हसे शस 
रीतिसे भी सन्तानो रा उन्पत्न करना 'ससाग्के वदनि के दषे 
१४५ क्योकि यटि कोर खुस्थाश्रम कोन ग्रहणे तो सपतास्ै 
उतत्ति ही न हो परन्त॒ बहुधा शासन के फत्ता ओं ने पुत्रके टाम 
परञरसाक्री हं १५० च ब्रह्मान लिर्यो को पृरूपोके सौहिन रमे 
अत्थ व नरक रक्नाफरने के चयि सिर्यो के मिना जन्तु शी शू 
टि नदीं होनक्ती १५१ च खियो फी जाति अपे स्वणाददी से रप. 
ण व दीन होती फ्योकि वह अपनीरक्षा अपने आध नहीं कमा. 
त्ती क्योकि करनेव्राठे ने उख के विचार करने की उन रचः 
दुषित करदी है ए्मसे,उनमं जस्रालोचन की साम्य नहीं होनी 
१५२ ब्रह्माने यह मि्योकरा व्क अनादर कियाहे जो शार धने 
कौ बृहि उनकी दूपित करी हे पर सामे "यह वषटुन स्थान म 
छिखाहे कि.१५३ जो कन्या गीखयती च ञामलक्नणोमि युक्त होती 
ह्‌ दशन पुत्रके समान होतीटे सो यदि फो कन्या न उलत्त फो 
तो इस वास्या फरुही श्र्टटोजाय १४५४ पर वास्तवमं फल्या 
सद्वा एपण होती इससे खओोचकरते के योग्य तीं एम सदा 
अपने पिते; ननोकी मो वदती रनौ ह सो नो पन्या मूतर श्रम 
प्रत्येमि पूरणं व पुर पोत्रदिफो मे य॒त्तदोनौ हं वहमी पिताफे एदा 
हःचितदी रती ह फिर १५५ जो प्रति पूप धनादिर्ामि दुर्न्मगा 
रीती ह उम दीन प्रेचारी फन्याफो स्पार्हं वट तो पिनि 
दु.म्व्तागर मे दोनी ह च तमने हमारी कन्याकेः अरीरम मवग 
का सह्‌ ताया १५ दमत रे नारद ! हम मोहने वसतत ई 
ग्टानिे मारे अद विकीर्णं हुपेनतेटहं जहा पसा सङ्गट पजान 
वा जो उथित नष होना पटभी षहानानाद्‌ १५अ७दमने द मुन! 
मेय हमरि रपर भन्‌ करफे हमारी भन्पाके दुष्टरम के 
दाल्पि ग दर दौनेपरभी मन असनि गहता ट ८८ १र्तोमि 
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ठप्णाफरके छोमसे महात्माओ कोभी चित्त चलायमान.कर देनी ह 
वःखियोरमे -यह्‌ .परमजन्मं दोना किं रे अपने दोना कुर्या से 
अपने सदात्रारसे मपित केरवीरदं वहुतहीं योग्यहै त्र १५९ उनके 
दस खोक व प्ररोक के सुखके सिये सत्पति होति पर सत्यति 
खियो को दुच्छम होता दस विगुणमी पतिहौ तेभी पतिदी दै 
सी रक्षा करताही दै १६३ भिना पुण्यो किये खी कभी उत्तम 
पति नही पामक्ती पर चदि जसा, केसा पतिहो सि के धम्म सुख 
रति प्रीति देरनेवाखा ब्रह दोता-ह ३६१ "च जव्रतक स्री जीती ह 
तवत्तकका घन भी बही पतिरी द ध छ नही है चाहे निर्दूल 
दुष्ट वचन फहुनेवाख मूख व सच लक्षणो से रहितभी टो १६२ 
पर खी का परमदेवत्ता सदापतिही ह परन्तु देवर्षिं आपने कटा किं 
दस तुम्हारी कन्याका पति उत्पन्न नहींहजा १६३ यह्‌ इसका अतुल 
असैख्य'च अति दु खद ु्माग्य है च इतने चर अच प्राणिर्यो 
के समूह्‌ इस ससार विदयमान ह उनमे इसकापति उत्पनही नदीं 
हुआ यह्‌ चिन्ता हमारे मन को ` अत्यन्त "खित क्दृती ह १६४ 
च चहु नरह उत्पन्न हुआ यहःसुनकर हमारामन अत्यन्त व्याकर 
व मनुष्य देवतादिकोके शुम अङ्गाम सचक जो रक्षण होते ह १६५ 
वेस हमारे विचार से इसके भी कर चरर्णा मे ट परन्तु आप 
कटने से निश्चयहुआ कि इमे कोद गुभसचक रक्षणी नहीं 
ह आप्ते मकरी ( उत्तानहस्ता ) यंचे दाथ होना कटा १६४ 
मो इसमे सो यह्‌ विदितहुज। कि यह्‌ मयमे नित्य हाय उटाक्र 
याचना करनी रदेगी याम उदय बरारी अनुकृट स्मात्र वाटी 
यह देनेचा्छ की दष्टे कर्म न रररेमी १८६७ च यही तमन 
कहा करि दसकी स्व्यायाहे चषके चरण व्यभिचारी मो हे सने 
इस उक्मणसेमी यद्‌ क्ल्याणयुक्त हमको नर्हा जानपदृती १६८ 
घ जीर इसमे उरीरके सय रक्षण सतो जन्य मरकनर्णोपि याने हं 
प्र लो-आपके तरिचारमं जावा यदी टीकटौगा, मदा खी बेरे 
ष्िमियान जय इतना कुफर टेरे ३२९ नो देयना अनि पुजितं 
नारजी कड दँसक्र यहे वचन योरे नि वरदमारी हयक स्यानय 
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तुमने हु चक उ्र्णकिया १७० हे महपर््त तुमने हमरे 
कटुनेको.नही समा सचे तुम सोहित होगयेहो अतर एकान्त मे 
विचारक योग्य हमारीःवाणी एकाग्रयित्तहोकर सुनो १७१ बर 
चिचारो कि जते गढा्मयोमे भरी है हे हिमाचख । जो हमनेम्रा 
कि दस्त देवरीकापतति उतपन्न नर्हीहुजा सो सत्यही है १७२ भत्ति ' 
प्यव विद्यमान सव्र सस्रारके उत्पतन्त फरमेवरलि महादेवजी धिश्तीमि 
उतच्च नर्हीट्टये क्योकि तरं मरण्य निरन्तर विद्यमान सवके क्षर 
छद परमेश्वर ह"३७३ अन्य बरह्मा धन्द्रादि च मुनिम गभ्मै- 
वप्त जैनाहोना छडताजाटि दोपि पीद्रित रहते हे परमत} उन 
तुम्ारे परमया महबरियर्जकि बद्यादिरेव कीडनक अत्थात्‌ स्योने 
ह्‌ १७० ग्रहः ब्रह्माण्ड उनकी न्यासे उत्पप्नहुआःह विष्णुम गन 
प्रत्यक ब्र्यफरे जयदाय फे किसी न किसी युगम 'फायरयके विविस्‌- 
सत्त होनिरहते ह परन्तू उनकरामी यग २ मे उलनठोना मायाति 
मानाजंताह वास्तपम मेमी कमी उत्पन्न नहीहोतेःयसरकि हे भृषर। 
अस्था जङ्गम सवम जो आत्मा परमेश्वर हे उसका कभी ततर 
होतानरहीं १७५ब ससारमउदयन्चप्रा्णकिः केवर देहप नागटोताहै 
आसा का नाता कीनहीं होता १७६ ब्रह्मनि रेफे स्थायर पस्य त 
जो,पटह्‌ समार कटाताहं यह्‌ वार जन्भ मरण्फेष्ट विसे य रहता 
ह १७०. महरेवजी अचल स्पाणं जान अननक अरारहिन 
सो हे सोम्यर। वर्हीजगन्नाय निरामय महादेवी एमङु्टूरी फन्पाफे 
पतिम २८८ वजो रमने फा फ तुम्हरी कन्या चह दी ठप 
से वल्जिन हूउय वान्त्फामी अच्छा फौटं विचर्‌ सुने १खदलमप्र 
देवे घनावे हुवे शरीरी फे जङ्गम जो कुठ चिद्हता ह उमर 
कहते ह ष चह सार धन पो ाग्यादिा प्रपराद्रफः हता हं तर्न 
जयादि नानेजतिं १८० परन्ट हे परधर)जो जनन्त ममेय टो" 
ता्उसकेररग्मं सामाग्यादि सथ कोरथिद्रनही तेण त्योरि 
विद्र तो हना पनापा तता ट दडस अनन्ते उना वादा ष 
छेत मई १८१ प्रस दध महामते पर्व्वतगरज। + {44 दमे क 
रस्णसष्रीम यम गमास हमने ध्रमे रमण वणिमिन कटाक जमन 
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फहा कि इसकी सदा ( उत्तान)करता,) उपर क्रो हथ उछ्ना रहेगा 
वह भी टीकरैहैः १८२ किं वरदान ठेनेकरे स्यि इस देवी का हाय सदा 
उठता र्दे चत्त उचचान्‌ करता सिद्धदोगद व यह सुरअसुर सनि 
समुदको सदा वरदेतीरहेगी इस म अन्तर न पेदेगा-१८२ च ह्म 
ने जो कहा कि सके चरण, सपनी छाया के व्यमिवारी हं अस्थात्‌ 
वरावग एथ्वीपर नर्हीः टसते कुद उचेरहते दै सो हे रोरुसत्तम। 
उस हमारी ब्राणीकौ .मी उक्ति सनो १८७ इसक्रं चरण व्‌ के स- 
मान्‌ भ्वखित च अरुणगनखोसे युक्त "हं व एध्वीपर वनाय नहीं 
रसते कुक ॐचेरहते है इमते देवता दैत्य सनुप्यादि सवर दस के 
चरणोके मणि जडित सकु से प्रणाप करगे १८६९ व उन चरणे 
प्र उन हसते हये सुराटिकोकी छाया पदेगी पर (सयच्छाया ) अ~ 
पती छाया न पद्धेगी कर्यो एसी विविच ठेवता ॐ खायाहोतीही 
नही हे महीघर। यह जगत्पा महादेवजी की भोध्यौ ह १८६ 
च'स छोकोफीःजननी है" सवा प्राणि्योको यह्‌ उत्पन्न कराती है 
च तुम्हारे यहा प्रासहं दै यह शिवाद्‌ , तमको च ससारफो पावन्न 
करनेके किमे तुषार ्तरमे से उत्पल रै १८७ इसमे ग्रही 
महादेवजीका सयोग दसकाकराञ हे भृधर! तुमको यह्‌ कायं परिथि 
पूव चहुत शीण करना चाहिये १८८ क्योकि द्रममे देवताश 
का वद्धाभारी काय्यै हे नारदजी से इस भ्रफार सम सुनकर मेनपः 
पत्ति हिमवान्‌ ने १८९ अपने फो फिरसे उयत्न समङ्गा च्‌ अत्यन्त 
द्पित होकर नारदजी से कंहा १९० फर हे पिमो । तुमने हमे हु 
स्त्र घोर नरपति उगराःक्यकि हम मात।सेफारे नीचे पातास्को 
वेगे जास निकट नद सकतेये जपने निक्ारुलिया य साने 
ठोर्कोका स्वामी वनाय। १९१ हे मुनिवर! मममय जाप मुस्फो 
दिमाचल किया जय अचल रहूगा व प्रधमके हिमाचल मे अव सा- 
गुन! ऊचा आपने करपरिय१९२ अवटे महामन! हमारा टय जान्‌- 
न्दके दिर्नको हरकर अपने म॑ मिरात्ता रहेगा धम श्रम प्म जा- 
नन्ठ -नर्ही समाता याहर निरय पटह १९३ सो स्वा सपेम 
सापवेयेरठनगा का दन मफही शेना प पने सहा कि 
~~ 
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तुष्टे उपर सव दवेवता गन्वन्वं मनिलोग नित्रा करते तध 
सो. देगा य म॒निखेग ता चां कृ प्रप कन्तेही नहीं नह रहः 
ते दे उप्त पृचित्र करने ह मं उनको दूषित करना परय भा. 
परभा-मेरे-उपरफी किम षस्त म निवाप्कर १९४ जघ पर्यनरात 
ने.गेना कदा ता `सक्तिटिपित होकर नारद्जी मत्र सेयह चि 
व्ग्ि किं लापने'मव कृट क्षि हन दन चके य पदप्रनत्त द गन 
हमारी जाग मी प्रस्ता र लिपि यह देवसास्यं फरा धमं हमारी 
अन्यत्कुट अपना प्रयोजन नर्हा ह हनना ककर नागटरजी पश्र 
ही स्यग्नको चदेगमरे १९६1 १९७ दवैवमन्विर.पं नार उना 
ने इन्द्रकरो देखा ब उचिन आमनप्रर विराजमान हकरं जवर चान 
रिते हय ५९८ नो इन्द्रे पृषठनेपरं पाव्येतीके चिपयकी सयकरपी 
फटतेहय बले कि, जो दमस करने को एदा तराया भा वहतो ने 
त्रिया १९२ किं अन्य स्र कार्यं नो हम पत भये अयद्यगि का 
कार्य्य तम सवमिर कर फरो क्योकि मख्य कार्यं अब यष भि 
महे पजी विपाका करना सद्र फार गर मो वह कामे भयिकारं 
मे रच फामजानोहिमाययरपर सवयत्र विधमन रहतताहै अवं यहे ' 
करना चाहिये जिम कमे धतुप सघानण्रे फारयदर्मी नारदं 
जी ने-जय इन्दे पेमा वाहा २०८ तो भगवान्‌, पन्ने आमक 
अकरा को जम्ब षनानेवाटि फ(पफा स्मरण भिया जय भीमान सष 
खसोचनमे म्प स्मरण मिता ९२८१ नो उपनी कीरतिवनित 
सरे साय फन्दुप्प यहा जकर उपस्थित हयी उमर पट प्रक 
हुये नेन्ययर्‌ नट फामुमे पृष्ट २८२९ फिट रनिप्रियातुमके न 
उण्टेडा करनेन पपा कयापि त्रम्द ममोभय नरह दमप्रत 
गिरय नै चनकी उन जानते २६३ दसगे जय पमे फ देव्‌ 
रा सा त्रिपण रे मनाय 1. महुरेष को परमरसराजप पन्या भं 
सयोजिन केण ओ ८ द्म वपन्त वरनिक्षददु भखनाप्ा तष 
अपने, सस्ववा निददिरटिये दन््ने कमा एदा द्व्य्‌ ने श्ये भयु 
मनि हीर हदति सटा ह जगम! सतिर्पाच दना 
गभरमीनफगनदर्टी प्रस दषसामस्रापि द्द ्दगमाश्रदुद्रुन्‌ , 
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से सार्य होने के योग्य ह्‌ क्या तुम्‌ नह जानते हौ उन ठेव सहा- 
स जानतेहो कि नागरहित्‌ ह २०७ व वहुधा प्रसन्न 
होनेमे ब कौपकरनेमे मी शभ अशुभ दोनो करडारुतेह इसख्यि वे 
सन उपमोगोके सारभूतं दमारीजान्‌ स्वगीकी अन्य सिर्याको मी 
सङ्ग टेखेना चाहिये ब ठच्मीको तो विगेपकरे सृ ठेजाना च~ 
हियं कामके रसेवचनसुनकर देवता सहित दन्द्रवोटे २०८।२०९ 
कि हे काम। हमङग भी तुम्हारी सदायता के स्यि वहा अर्विगे 
रसम सन्देह नदीं ह क्योकि चिना हमखेो्गो के अशा के तुम्हारी 
क्या सकी दूक्तिका तिरस्कारही होजाता है २१० कहीं किप 
की सामथ्यै होती है सवकी एक जगह वरावर ञक्ति नहीं होती ह्‌ 
जो हमखेर्मोकी शक्ति विना कु करसके जव दन्द्रनेएेसा कष्टा तो 
काम जपनेसखा वसन्तको सगयेकर च रतिरसंयुक्त होकर हिमाख्य 
पव्धैतं के श्गपर फो गया च वहा पहुंचकर काय्यं के उपायसदित 
चिन्त क्रनेरुगकि २११२९१२ महात्माखोग तो दयावान्‌ च स्‌- 
र्‌ होते ह पर उनका भन वदा दुज्ज॑य होतादै इससे प्रथम उनके 
मनको चरायमानः करर फिर उनको खीचना चाहिये एसे धराय 
प्रथम उनके मनको संशौपणकरस्तेसे फिर काव्य॑सिदिहोगी २१३ 
वस पेसे विविध ध्रकार के भावेसिरी काय्यं की सिद्धि कपे टोगी 
यैर व देपकरमे से टमी सिद्धि तो जव पहरे मनको रुद्दकरो तम 
ही ह २१४ वड कोधमे च दुग से दपा करतीं महाससी 
प को छोडकर पिष्यस्त दोग अव्र हम एेसाक्र कि जोचस 
उसीको हम नके मनक विकार करने फे खयि नियत करगे उस 
सतीरे स्मरण से हि भस्य के छ्यरोको बन्दकरफे व सन्तोपका अ- 
पकर्षण्‌ क्रे काय्यं छिद करडगे २१५.1 २१६ शस हमारे नि- 
शष्वयशरो एसा फोर पण्डित नरह हं जो जाने क्योकि विकल्पमात्र 
मेरी सस्थाै य स्पच द्न्दरियोका कु 7 जार नहीं करना दोता रे- 
ब मनी ते उदन्न होता २१७ इममे स्थिर जासाये तपन्या 
फरतेहूये महादेव २ आश्रम मे जाकर गम्मभिर पानी क्‌ भरे 
भरायर दुस्तर लोर निया समश १ २१८ क्वाण ने 7 ज- 
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पनी सवर दया को पचिहुये प्रदेहि फिर हमार सनन्त पो, 
दन जनिगि एमी निन्नना कनके नय काम्‌ पदाय के आयामुषर 
२१० गरा जा जश्चिम एका सार व सास्नादि नानाप्र्यम्न 
दनो से अगायरमान दोरहाधा व्‌ श्रानोवित्तयरि पर से भराथा 
च यन्तर नानात्रकार > प्राणियो ङ समूह्‌ से मोमिन ष्ौनायां ९२९ 
नानार पार कै पुप्नी त लता कैः जाट से व कदृररोपर चनेह 


सगनणामर यसभा सान्नद्रप्भासे युक्च रोघामपरि यनथा२९१; 


गटटवजौ केन आधमेपर वजन केःसामी मट्‌ के चर 
च्‌ तेजव्रल तननेनन युच.मदद्िपमे किसी प्ररे वीरकः मामप 
देन( २२२ पक व दै5ष ॐ रमक पीरलजनर्थो स भोधित 
सये चे पम्‌ दियेये व स्वस्य न भयान पेदो( से रदित चप 
गे ग्रपित्तये २९३ पनेच भूद कमखातनपर ये'प्यानापधिपत 
याप्रन सवकमा ` से नासिकी ठे: सभ्रभामपो.देष्वरह्‌ य २९४ 
अतिमनोहर मिंहकी सोटका समार दिये, ह पना म निष्ड्वाप्‌ 
रटत स्पेकीं फणा विराजती्ी च ९२५ य सप्पे फा के नीषे 
कपल परनकः द्यते यै व उपर धिरपेग््ी जरा वते 
च यासुः नागराज गेत नाभिपरययन्त टटकते ये २२६ च्चाप 
्रहमाज्नटि जोड जन्य वहत से मे वे महाप्रिपधर्‌ ना्गमि 
भृधितये सेमे ्रदुग्जी चनो देखा फाम धे २ उनकेतेरषापं 
गचा.२२७ व श्ननसा फा सदर से न्नोपित्‌ वनाय, मूषकं समीप 
पुव कानके चेमे होए सदन, मदद के मनम पव 
२२ यहा प्ररे २ समरे तमान मधु न्दर ग 
खगा खये दानय मदाच्वजी ने ददाश्रयापृति एौ कन्या गदी 
सा.भोगङे वास्त न्नरणप्रिवा त्यातिनतम तमके नियाम स्मन 
स भन कगे ए२दनीती जाठर परिम उनकाचरुषििः 
माता सा दुरफ्सेतसयपोरपिपी होर अन ने स्थिते द्रीगर 
२३८ दग मदद तमन उन, उपनी प्राएत्रिपः भ क 
लमा प्ति तन्मय द्गति चपि सद्‌ उद्दिया. फो जपनेह ध 
म प्रिये परतप) [स्विस युक्त कोगये २३१ ब द्म नर 
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ित.हीतेही उनको कुछ कोहोञाय।'परन्त्‌ धे््यको घार्ण करप 
मदनकी बासनाको द्रूरकरके योगाभ्यास म आरूढ रोगये २२२ 
तव काम उस माचासे ज्वरित होगयो दच्छररीै तो धा जोकि 
दोप्का, स्थान महान्‌ आसयवाङा, जिप्ठफो कोई जानता स्ी 
९३३.सो वह कामवासना च व्यसनाव्मक मखी को एताकायियि 
महादेवजी के्देय से निकटकर वाहर खडाहुभ। २२५ उमममय 
उप्तका मित्र वसन्तच्छतु्म उसके सायथा वस चसन्तर्त मदयते 
पचन केर्वैपयेहुये जख के उक्षको देखा २३५ तव गने पुष्क 
गच्छेको वाण बनाकर महादरिवजी के वक्षस्स्थर सं स्थापित विया 
घ मोहन नाम वाणेकौ मकरष्वजने चाया २२६ यदत बाणी 
हग्जीके 8 ख दय मे पुूपाकार होकर खगा जिसने पिर >" 
क्रित विमोहित से दोग्ये २३२७ जव इसप्रकार हर्ली प्टयर्मव्यव 
णमे विद्धहुये तच ययपि मदाधेथ्ययान्‌.यपर समे वीत 
दोष कापने रोपर वाठ उसके प्रभतामे भवोका तरि ए 
व॑ से आतर हग कि अपने जाव जसनपरसय उटशररर दणि 
रच्यते प्राकामी व्याहरसे बहन परार, जनय यास्य 
यक्तनेरगे च कामकरी प्रत्तिह २९९ तद्धनन्तग महावजी स इत्तना 
कोपहुभआ कि उसके अभ्निमे तीसरानेत्न वधङ्उठा व खटगया९४० 
जो नेव, रुद्रजीका प्रख्यसमय मं सटारक्रने पै, दिर रद्ताधा 
उसे मदनाग्निके हदवम स्यित लेनेपर हरजीने आच्द्रकार श्ये 
परिया २४१, वष्डमनेच्राग्निकी चिनगारियिसि लदनेहुये स्वर्मदः- 
सी।भिर्छनिरीये किन्कन्दप्य के नाठाक श्रीटरऊीच घानत्तेनमम 
फरखाखाः २४२ श्रीहर जी नेत्ररो उत्पत्च यह्‌ अग्नि प्रसनोभम्म 
रके आप्रनी ज्वाला भक्ट्‌ कर्के जगतत भन्यो “स्म्‌ वर्ने, 
दिये उर्य्रतहुओ २७२ नव सहादेवनीने मपनगनकदे( वचा 0 स्यि 
उम फोपानर्को अतिसुगन्धित आग्रदप्नके प्प प्[न प पुर्पो 
म्न २९४० ्रषरोनिं फोकखिजेके मुखम्‌ (िगागमम्ये, बददिषादि 
यह्‌ फास फोपानट उन ज्हे वं पामके काप्य सवर साष्ट पिस 


शो टरजीने २९५ धनुरागक्ताग एन साम तद्द सनिति 
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ध पनी सत्र दन्द्यो को रखचिषुये वेठेहगें किर हमारे इस चरित्र.फोः 
कसे'जानेगे एसी चिन्तना करके तद्र काम नादेवजी क आश्नमप्र 
२१९ ग्रा ज। आश्रम्‌ एधतीका सार च सांखञ्जदि नानाप्रकार ` 
र्नो से जेमायमान हरहाधा व गीन्तवित्तवाटे.पलुरजा से मराथा' 
च-अन्प् नानाप्रकार रश्राणिरयो के समह्‌ से गोभित्त होताया २२०". 
नानाप्रकार के पुप्पो च रतार्मो के जारः से व कंप चरते 
सटमुगणा से युक्ता उान्तदधरमो सें य व हरीघामतते युक्तथार र; ' 
महदिवजी के.पेमे आश्रमंपर वीशजनाों के" सामी महादे के, वरा- 
चण तेजवलि तीननेन्रधुक्त महादठेत के किसी, दूसरे वीरकः नाम को 
देखा २ दपुहिह्‌ व छम के रगकीपीलीजेयार्ओं से ग्रोमिरत 
होतिये वेत्र क्धर्मे दियेये व स्वस्थ व भयानक केशो रहित सूपः 
से-सृपितये-२९३ व नेव भूदेकमराघनप्र वैटेहयेःध्यानावस्यित 
अपन-नेत्रकमरो से नाधिका के अग्रभागो. देखरहै ये २२४ 
अतिम्ननोहर सिहकी-खोटका रमारु यिय; ह केतो म निवात 
रषटित सरप्पोकी फणा विराजतीं व २२९ वे सप्पं कान के नीषे 
कपोर्खो परतक ठटकते ये च उपर. दिरपरकी जगञंके नवतेःथे 
व.वासुकि नागराज गले से'नाभिप्यन्त छंटकतेथे २२६ व आप 
मरह्माञ्जलि जेे"अन्य-बहुत(से मेटे ऊँचे महाबिपधर्‌ नागेति 
मृपिततये एसे प्रद्भरजी को देखकर. फेम धीरे २'उनके समीप 
गया २७ व श्रमरों की श्रह्धार सरे गोभित्‌ वनाय मुखके समीप 
प्टुचा च फ्ानके छे तं होकर सदन, महादेव -के मनम पच ` 
२२ वं बहा -धीरे २ ्रमरके घमानःमघर गन्द से कखः गनि 
खगा उसे सुनकर गहिप्वेवली नेः दष्षभ॑जोपृति की कल्या -प्रतीजी 
का भोगे केःवास्ते स्मग्ण किव]-क्वीकिमतत कमे 1 
से अनुरक्त दोगचे थे ररणसतीजी आर-धीरेसे दनी समाधिः 
मापना को, दूरके .पतवन्न वणी दोकरे मन मे स्थित रगं - 
२३० वस महादेवजी. कात्मन उनः अपनी प्ाणभिच्रा म एमा 
न्स्भा कि तन्मय होगे यद्यपि सव एन्दिया को -अपनेहू व ` 
नं पिये पर कामक विन्नर ते युक्त होगे २३१ च पाम सें व्य 


॥ 
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र्थित.होतेही उनको कछ कोवहोआया परन्तु धे्य॑को धारण य 
मदनकी वासना दूर्करॐ योगाभ्वाप्त मे आरूढ शोगये २३२ 
तव काम उस मायासै ज्चरितःहोगयो दच्छारीरी तो धा जोकि 
दोप का, स्थान महान्‌ आरयवाखा, जिघष्ते कोह जानता चरस 
२३३-सो चह कामयासना व च्यमनालक मरी को पत्तकायिये 
महदिव के रदरयं से निफटकर चाहुर खडाहू भ! २३९ उसनमय 
उसका मित्र यसन्त-छतमी उसके साथथा वस वसन्ती सहानस 
पवन कै कैपायेहुये जास के दक्षको टेखा २३५ तव कागने पुप्प 
गच्डेको वाण वनाकर महदिवजी के वक्षस्स्थरु म रधापित चिस 
य, परोर्हुन नाम वाणक्तो मकरध्वजने चाया २३६ य व< तणन्ी 
हग्जीके य च दयसे पुरुपाकार होकर खगा जिसे फिर मि 
शित, धिमोहित से दोगये २३७ जद इमभ्रकारं हरजी ष्ट स्यद्‌ 
चीणसे विद्धहुये तव्ययपि महापरस्यैयान्‌ ये पर क्रक वलीमूतं 
होकर कापने,खोःररद वाद इसके प्रमृताते नावो अत्रि 
ध ्रिःआतुर हमे कि अपने अप्व जासनपर सै उयदय रारण 
च्युत ये प्रस्तमे रौ व्याक्कुकतति बृहन भारर। सन्य उका 
वक्तनरमे बकामकी प्रदततिुड २२९ तन नर्तर महष्येवजी फ उननां 
कोष ए क्रि उसके अग्निस तीसरनित्न यधकडठा उ सटगया२४० 
जनो नेच सद्रजीका प्रख्यमसयं म सहारकरने फे यिथ -दत्ता्था 
उमे ,मदनार्निके हदयम्न स्थित टोनेपर हरजीने अच्दप्रकाग व्यो 
दिग्रा २४१) ब्रम ने्राग्निकी चिनगार्यिसि जखनेहुये स्वर्य- 
सीनिस्यीतेदीये कि,कल्त्प्ये फे नाजर श्रीहरे वमन्तो भस्म 
कृरवाङाः २४२ श्रीहरजीके नेर से उत्पन्न वह ठमिनि ममम भग्म 
फे अपनो ्वाछा्ओरि घच्छ कण्डे जगतं शल्य -स्प करने. 
सि उयंत्हुमा २४२ नव महदिवनीने सवजगनये( व्रका(रे तिपि 
उम कोपानरकफो अतिसुगन्वित जस्र मत चन्दन पो 
मनै २९४ मरेन पोक्किजकि मुना {प्रायदने, गन्दरियापि 
यह्‌ काम फोपानस इनम नहे क फमके वाफःमे "धनः यर पिन 
होप रखजीने २४५ जनुरागसरी रन सने चन्ति य सनि 
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द्रनमे स्थापित फरदिया सो खोर्मोको सक्षोभित्‌ कररानेवाञे उस ङोः 
पानरुको जवसे ह्रजीने इन पदार्थे बाटदियाहै २४६ तत्रसे जब 
कभी कोई कृामपुरुप आनरादिकों को देखत द तत्र अव्यन्त कम्‌, 
से पीडित होताहे च कामाग्निसे उसके ह्दयको जाकर ये "पद्यं 
कामको उस नियोगी पराणी क सम्मुख खडा करते द जिसे 
पुरूष दु.खङ वृन् दोजातादै२९७ आह्रजीके कोपानर्युक्त हृद्कार 
से भस्म कामको देखकर उस्तकी स रति"वसन्त के सायग्रिखाप क. 
रनेरुगी २९ जब्र बहत रोदनकियातो बसन्तने. वहत समन्नाया 
च तव्‌ रति देषदेव चिरोचन श्रीदित्रजीके गरणको गद,२४२ उप 
पीछे २ भङ्ग रब्दकरतेहुये चङे व अतिसुगन्धित.आस के बौर 
की कलीचली वटक्षों की रताओकनि बीच में हिपीहुदे कोकिखिटी 
२५० न स्ोको खोटाकर रतिने अपने वाख जटाको ठपरेटकरं 
टेढी अलके से जुरावौँधा व उन वालोके ऊपर व अपने स्व अङ्ग 
में भी भस्महुये कामकी मस्प खगाकर २५१ जानुओं फे ब्रङसे ट 
थ्वीपर ईटकुरुआ वैटकर चन्द्रशोखरजीक्रे भणाम। करतीं षोरी 
शिष्‌ मनोमय ८114 क जर 
प्राद्पद्म वसद मे श्रेषठ नारस्कारह २५२ संसार 
रूप व भव ससारके उत्पन्न कामके ध्वस्तकरनेवठे २५३ 
काम व माया को अपने,आश्रयःमे क्रियेहुये अमलपृष्टि से भूषित 
अभमाण च गुणेकि स्वान सिद्ध व पुरातन तुम्हरि नमस्कारदै २५४ 


व्रारणागत्तके रना करमेवराढे त गरणूप तश्र नमस्कारदे च मीम ` 
गणानुग तुम्दरि नमस्कार हे 7रके म॒चर्नो के कतत भरतो के 
वाज्छित देनेवाछे २५५ कम्म की उत्पति कै स्थान त अनन्तरूप 
सदैव तुम्हरे नमस्कार है असद कोपवाे चन्द्रभिह सदाः तुम्रि 
नमस्कारे २५६ अप्रमाण छीखायुक्त परमस्तुति कियेगये चयेन 
बाहून व त्रिपरान्तक परसि व महौषधरूप नानाप्रकरारके सूयथुरने 

गरे पदर हरिनमस्कारहे २५७ काररूप व करटा धारण करतेवटेरष 
र । कलाओं फे तिरस्कार करनेवाले चरामरण्चारमिकार गरष 
व किसी तरह जरवोकी सृटिका न आश्रय कर्नेगाञेर५८ तुम्हरे 
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नमस्कारै चन्धगेखर भै तुम्हारे शरण म भप्त हे, ५५ सो 
अपने प्रियतमकी भाक्षिके दियेही आह इससे मुसको 
दीजिये यद्ारीजञिगरे है भगवन्‌। मै बिनपति के व जीसत्ती ह २५९ 
हे पुर्पेश ! विना शली का ससार भ पतिर निच्य है भरियको छोडकर 
संसारम ओर दसरा कौनदै व वर्मे तुमसे पर ओर कौनरै तुम सव 
के प्रमु प्रभावी भ्रियकिघ्रमव प्रवीण च परापरकेजाननेवरेहौ २६० 
व तुर सव्र मुवनके नाथदौ च दया करनेवारेहो व दूरकरदीह मक्त 
फी भय इन्दुमौखि दाह्कुरच दपा कपिकी जव क्रामकी सीने इसप्रकार 
से स्त॒त्तिकी २६१ तो चन्द्रधारी द्विवजी सन्तुषटहुये इ उसकी ओर 
कूपार से देखकर उसे मधुरवचन बोडे किं जव फरो कामकी 
द्रच्छा करेगा तभी प्राणी के फाम उत्पन्न होजायग। २६२ व आज 
से क्रम्‌ कानाम बूत प्र एक अर्नेग होगां जव महादेवजी ने 
काम की प्रिया रतिते एेसाकदा तो चह श्रीरिवजीके शिर शकाकर 
भ्रणामकरके २६३ वसन्तसहित हिमाख्यके दुसरे उपवनक ग्बरी 
गदे व उस रम्यस्थरे दौनहोकर रोदन करनेखगी २६९ च वकी 
भाल्ञासे मरण के व्यवसाय से निटेत्हूई व उसीसमयरमे नारद के 
कहने से हिमाचर २६५ अच्छेधकार अपने मन्दिरमे आमूपणसे 
संस्कार करफे व विचाहुके मगरो से मुपित करके कर्पटक्षरङे पुप्प 
क्री माला प्रहिनाकर उजङे दिव्य चीनदेशा के रेञमी वस्र धारण 
कराके २६६ दोसखिर्यो सहित अपनी कन्याको ठेकर एक अच्छे 
विवाहूके सुभग योगे प्रसन्नमनहोवःर २६७अवफे समीपको चकते 
जातेये ष्‌ वहुतसे वन उपवन फो नेघगये ये नेमं ९५ महा 
तेजस्वियाके भी तरीणाकरनेरे अयोग्य एक विरक्षण स्रीको येदन 
स ये देखा २६८ निसके समानरूपनें रम्य उपवनेमिं च पव्यना 
के श्रुगोपर व सम सेको मं भी कोर सरी नर्दीं देखीधी सो उसको 
रोते हये देखकर हिमाचर बदरे कौतुके युक्त हये २६९ य्‌ उसके 
निकट जाक्र उन्टुनि उसमे पूठा किदे ५ 1तुमकोनरो दि 
सरीटो व किसटिये रोतीहो २७० हैं । प्रमे तुम्हारे 
रोनेफा कारण हम धोद नदीं समदते य जधिक्दी पारण हमा 


५९० प्र्पुराण भभा सुष्टिव्ण्डय०्4  , 
उनकाुप्नामृचनं सुनकर्‌ वसन्तसहित्र अतिंदीनत्रे रोद्रन करती. 
हं वदोकग्रसित उ्वासको छोड तीह ठीननोको बडातीहूद बसी. 
हिमवान बोरी करदेसुत्रत। कमकरी.भिघ्रादयौ रति हमफो जाने 
७१२७२ इत पव्यतपर भगवाल महाग्वजी,तप्करते हं ठनि 
करोधमे अपन ती्तरानेघ्र खोखदिच्ा २७. से अग्निरिखाजार 
को-उतपूतःक्ररे कोर्मृको भस्म छरडाठा तव भसे दिङ्छ होकर 
उन्देवदेकके रणको ई,२५७ य भक्तिसेःउनकीःषदीस्तुतिःकी 
तव्‌ प्रसन्नो] थिवनीने स्पे कदा कि म्नादम प्र तेस 
परति मव आणि कच्छपे उनकरे,मनसेउसनन होगा २७५४ 
जोसनुण्य्‌क्तिकरके तेरीःस्त॒तिको प्रठेगा व माराः अशविरीमूत 
सरण प्यमरन्तु तकाजो.मनोरथङी रण्‌ करेगा वंहापेरगा २७६ 
इससे भिःउनके बाक्यकरी माकी वरे प्रतीक्षाकर तीह ,व फु 
कारुतक अपनेजरीरकीरस्नाफरंगी २.५९ जव 7रतिते पेव्यैताज 
सेशरसकिहाःतो वे सुम्धमसे बहत, भृयीतहुमे त्र जपती कन्यका _ 
दीय ्रफदक्रः ;अपृे ,स्यानुक्तो चरनेपूरःउथंतहय, स्वनो 
भावी हतीदि्हःिवरय शस उभ्जितिःहोकसशपनी ' 
संिर््रोच्छी ऊर. देकर सिरःजपते पितासे,कन्या वटी किः २.५९ 
हमको प्राण्य गरीरसे व्रा केसे तिप दवरासेःभरिरद्भरयी 
हमारे पतिर्हि; २ 1 
धिना तपकेपपव्वर्था असाध्य दं दससत साथरसे'ोसके तो क्व्‌ 
सीस्यरदितहो २८१८६्दनि-अप्रनेतपकेः शरष्टदोनेके,मममे वं सां 
जं (५ -इच्छासि"कमिको.मुम्‌ करर पियाहे सते दित होता 
किचन रोति प्रहुत त्रिय. हे दीप तमे देता दुप्करे तप फ्रिरगोः 
तपके्ास्ते जार्थैमी जव कियान पेसा,कदहा -२८२)'नो प्रर 
मीरे लेह्केव्यावुंखटोकराग्रद वाणी अपरी प्रति धटे मिह 
सोम्यवदते! देप ।यृहरत्दा उतिदकुमार शरीर तपकरनेको ` 
नही स्ुसक्ता १ ) जयात्र(उ) हि (म्‌() न तप्रो जो 
कयं होनेपरंहेत ह वे अपत्ेआप पमे प्रं दोते दै टले होनि्रे 
फायेके उपर टंटन.करनाहिये क्योकि जैसे ह्‌ प्वटोनेवाछा हता - 
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है सो बिना च्छामि रोजाना सही सा मी जोदोनेवाछे 
दते हःमवरद्यहोते हु किर दठकरके, तपकरने.सेः क्या पयेजनरै 
२८२ र्ष्टमव रसो प्रको चके घटां चिन्तनाकरजय पेमा कहने 
परी गिरिराजकुपारी-ुके( न ग्‌४२८ तेत्र प्यतने रञ्जित 
होकरः कन्याक्री घ ही घर्जपा् तर्नेन अकाञव्राणीहूई जो तीनों 
खोका.्य रुना ची, ८८७ हे हिर्भप्यर1 तुमने जओ.कटा'क पत्नि ततप 
(मफनः-दे'एशरि1.तप नगे हस्मत तुम्ारी ऋन्याक्राउमा चहं 
नाप्र पसिद्धहीकरम्तीनारोकसःविगयात'होगरयद च मि ध 
गण कर्के यरमनदिगाभोभिः जकर अपने भक्तकि चिन्तित कायं 
फो "रेगी;आर्कलिमण्डद य रेसी।सकतम वाणीको सुनकर २८९. 
पवरेतरान अयनी कन्याक("तप रने 'कहकर अपनेगृहको चकग 
पृरस्त्यजी बो, करि ओर प्रच्यततकी पुत्री हिमवान्‌ के खस व॒नकरौ 
चठीगई जो देवताञोन्तोभी अगम्या २९०अनी दोनोमखिपो 
कोःभी,पर्नवतरानकीष्चीसद्ुखियिग जे हिमयरान का न्ट श्चग 
नानीपिकार के धार्त से फृपिताहोर्हाया २९८१ दिव्यपुप्प कर्यो 
से आकीणैव दिव्य गन्ध्यमि 1 युक्त च 
समरो के वान्त से गच्छित दक्षौ तेःयुक्तथां दिच्य रन से युक्त 
सेकंड मनोरभासे प्ररोनित नानापनिये। स आकीं प चकत 
कया चोम पक्षियो-भे, तो उपोर्भितदी धा थ अंल्रे पुप्प फमद 
कुमुदिनी, ज्रि से स्थरे पुष्प युखाव शादि प्रफुल्डित पुष्पा स 
उपगामितरोताथा २९ साद्‌ विन्नदिचिन फन्दयमेत्तमयक्त चं 
निच्याग्दासेयुक्त पलिह) क शव्द मे णोमितत व कल्पक यनं 
से त्रोभिन 4२९४ पाव्यततीजीनेष्टपनेामे यक्त बड़ी र्‌ टाया 
याठे सव ऋत्भोरय्‌ पुणिपत्‌ गटुेयारे चक चस्या पक्निवा ने 
यमित खक्ष देर (र९्‌ 'ननिप्रक्रि के नङ प्या ने नुक 
नानाफलो से र्देहूये नच्थये.पिरिणे से र्दिन मित्र रथ मभिनेय 
पटर से चकत २९६ णक ठन्लमे दस्ता वहां मत अयने चसन कपण 
उत्तास्कर ल्य बद यारणक्रिये चोन वनी परधन पा 4 
रथ ्र्तिनिन त्रिकार रतानन्फरनीहई्‌ च पाड्गटाद्र टम मे. 
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खाकर सौवयं,विततोम.व फिर सोवपे एके सुखपेतता नित्यः सा$ 
विताये,२९६ घ किर-तपकी निधान उमाजी-सौवषै तक निराहार 
री तब उनके तपके अभ्निसे सव प्राणी उदिग्नषहौगये २९९ त्तं 
न्ने ध का स्मरणकियाते सवं आनन्दित होकर वष्टा-अपे 
३,०५.१ इनसे पूजित हुये फिर उनखोग ने पुरन्दर से प्रयोजन 
पृछा कि हे सुरश्रेष्ठ 1 ,तुम ने हमसे्गोकिा स्मरण किंसरिय रपा 
३० इन्ध, बोले कि जआपलोग पयोजन सुने हिमाचछ. पच्च ड़ 
एककन्याहः वह उसीपव्वेत के ऊपर घोर तप केरती.हैः २०६ अप 
खोग्‌ जाकर उसक्तो अभीष्टव्र ठे अरव क्योकि देत्रीके तपका समाप्त 
होनेसे वदस"काय्य फे करने से जगत्‌ मशका काय्यं सि्होग २०६ 
अन्छारेप्ना.कहकर वेः मनिलोग, वहागये च भैखकुमारी के समीप 
जाकर-मधुरवतन बोले किं २०४ ह पत्रिः[हे कौलखोष॑ने, तुम्‌ 
ने फं कौमनातसि तपक्रियाहै तय गौरीजी, आव्रपू्व्यकं'उनमृनियों 
से धटी कि।२५५ आप्रोगं महातपस्वी महाभाग. ह न मीननत 
को छोहकर आपरोरगो कै भ्रणाम्र,के वस्ते बुदिको ठमायादै त्र 
मनोरथकौ भीगती ह द २,०६ संन्द्री तरद भसनत मुख्ोके व प्रथम 
इन हमरारी-सुरियो के दियेहुयेएआंसन परं वाकुवदेर मार्गे का 
शमृमिदावे भोजन करर तो फिर मेरादार पृ ३०७जघ'पाचतीजी 
ने.पेसाकहा ते उरन्होने वैसाही किया जसिन अर्य पामादि प्रहरण 
किर्या व गररीजीने पि वैक उनकी पजाकी ३०८.किर सूर्ययं 
समान पकाशितःउनप्र््पिय। से धीरेसेः 1 ,गिरिनन्दिनी 
वोरछच तमे जो मीननरतकां धारणक्रिेर्थी उसे छोडदिया व्‌ विधि. 
पर्यक्‌ मनि को ध्रणाम-कियाः*२०९ व न सपतर्षिर्ग 
भौ गोरवफो प्राप पावेतीजी मोननरतके जन्तमे य 

था ३१०; पाव्यैतीजीको मी अपने गौरव का ग्धा इससे 

कु हैततीहु्े उन सवम नियो की जोर भठीमंति टेखकरय मीन - 
ताको.खोदकैर उनते वोट कि ३११ आपरोग तो सव प्राणिर्याकेः 
सनकी चात जानतेही हं खाणीलेग अपने शारीरादिर्भोक अनार 
करते द ;३१२ कोद २ निषुणः पराणी बिनिघभक्नरं के उद्यम करे 
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की.चेषठा करती ह व निरारपस होकर उपायो से विविधश्रकारके दुभ 
भार्वेक पातेर 1 च.यहत खग नानाघ्रकारफे आर्मो का आ- 
रम्भक्रतेर्टव त फ अन्य जन्मे वाहते ह ३१९ 
प्र दमारा उद्यम उत्पतन पुष्पके माला से भूषित विन्ध्य 
श्रगके स्प्चौ के मनोरथं से घार बार हाथ फैटाताहे ३१५ वह्‌ यदह 
किम्‌ महादेवजी को अपना पति रिया चाहती दं आर्‌ वे स्वभा- 
नदी से इरारा्य फिर दससमय तपकरते द ३१६ जिम करिया 
को सुर असुर कों नही करते उसीको वे करते रहते ह दसनमय 
उन्दने रागको छोक्कर कन्दरप्ही को भस्म करडाखहै आप नि- 
न्द. यैटे ट २१७ तो एते शिवजीकी आराधना मसी अबला केप 
करसके यहं सुनकर उन सुनि्यो ने अपने मनकी स्थिरता करके 
३१८।च पन्चैतीजी के दढ ज्ञानऊी परीक्षा करनेकेलियि उनसे गह्‌ 
व्यन्‌, क्रमपुल्यैक वदाकर कहा कि हे पुत्रि । इतक मे दोभ्रकारं 
के सुख होते हे एक तो दस रारैरका सयोग होना दुसरा कतिर सव 
पदार्थौ से चित्तको निदत्त करना सो महादेव अपने स्वमावही से 
नग्न रहते, दं च भयष्भुररूप जानो दही सयोक्ति सच देहु म मस्म 
खगाय रहते ई दशया को धारण श्ियि ह २१९१३२० व मनु- 
प्यो पधी खोपदि्यो की मारा पहिनते हं एक मनप्यकी खोपद़ीही 
को पान्न वनाकर नद्ध धड्द्र भीख मागन पिस्ते हु वनेत पीठे 
पीठे वाने केसे उनके ह अन्य को फारयै फष्ट गधरा करते- 
टी नदीं प्रमत्तं एते हं कि उन्पत्तोकासा आकार रखते टं वीमत्स 
रसका सग्रह उनके यदा खटा रहता र २२१ ठेस पनि से तुमने 
कौनसा अनस्य अर्यं सि्‌ करना वादा हं जो अपने श्रारीर या 
0 ख चाहती होजो ३२२ तो महषेव़ सद्घ पियाहन 
क्रे वे निन्य भूतगणो से सेवित ई रुधिर ट्पस्ते हुये 
सनुण्ये की हटिपासदित च्च्य मनुप्य कपाटधाका भप्रण गतम 
तुमको क्या सुग्व देने ३२३ च फुफयार द्ोनेहुये च्य तो 
सपण वनति द्मतान यं नियास कस्ते हय सोटररूपटी रे पपन 
के गनुषर दं ३२ सत मरेन सुट समूहो मे निघ घनण 
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दाष के नाजक़् जगत्‌ के पाटन पोपण करनेवाठे समी के नाय 
अनन्तम श्रीहरि भगवान्‌ द ३२९५ व पेसेही सव यन्लमोा 
देवत्ताओं के स्वामी पाकरैत्य के त दय -देवत्ता्ओःके, 
भोजन्‌ पटटंचानेवाङे य सवकाम्‌ परण गरं अग्नि ह ३२६ 
जगतकर धाता घ सच्‌ प्राणिर्यो के प्राण वायुदेव ह रेसेही सव धर्मौ 
के महाप्रमु कुभरंज॑। ह ३२७ इनमें से एक किसको तुम स्यो नह 
यण करती अथवा तुम दस देको ओदर अन्य दहते सुख 
चाहतीहो तो हौ २२८ हे पुत्रि ।खोककी स्यदाभ्। का यह फर 
9 हस दमे दरस देहमे तुम्दारी'क्ल्याण भार र ३२९ 
सव सुख तो हार पिताक यट जो सव देता से ८५ 
ह परन्तु तुमो वृरफी प्रा्तिके दिये छेशही करना पदेगाः 
विना पतिक पितकि घरके सुख तुच्छ ह २२० बहुधा जितने च. 
स्थीी प्राच्येना की जाती है उनका मिखना अत्यन्त दुैम हेता 
है पुति उन अर्धौ म जिनफा मिरना उसके स्थानके अ 
ताह बे तो मिखजाते च जिनका भिखना उस स्यान मे 
को कभी मिटाही नहीं चह नरह मिलता २३१ जव ५५ 
कंहा ते) पार्वतीजी बहुत कुपित हुई व कोधरेमारे नेत्रटाठ रे 
{व्रतत को चमकती वो ३९२ क्रि असत्पदार्थं के ग्रहणम 
कौनःनीतिहै वहु ख मिरे भँ कौन प्रयन्‌ जव भिछन्‌, होता ह 
मिरतष्दी हैव सी विपरीतअ्यं क योद्धा होते इं उनको सन्म 
स्मपर कनःनखायेक्ता ह २३३ रदी 'तुम हमको दुटुद्धियारी 
ही समको क्योकि त्रम ऊमा के मनसे हुम अनुत्रितस्थान ५ 
सग्रह कया चाहती दं परन्तु हम जानती ह कि तुमखोग के 
"अदुरमानी हो दमे विपयृकरा बिचार कुठ इ जानते 4३ 
य्यपि (तुमसे प्रजापतयो के समान्‌ हो व सेट (५ हये परम्‌ , 
निरन्तर धि्यमान जगत्‌ कै भसु उन देवको न्दी जापते २३५ ने 
किअजम्मा दान अव्ये अभमेयमदिमा ह ब उनके कपय देष 
- नेम्‌ अयोग्यही द को$ उतुप्र न ह ३३६ परन्तु उनके हरि व्र ` 
- धि चुवर नही जानते जैना त भाव उन तीन पूरन 
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भ्रमि ई ३३७ च सच प्राणिर्यो मे भो उनका भरमाव भकट हे पर 
तुमखोग बहमी नही जानते यह गगन किसकी सूरि है च अभिनि 
किसकी (4 है पवन किसकी भूचिं ह ३३२८ शटय्वी किसकी मरि 
ह्‌ वरुण 1 मु ब किसके चाद्रमा सूर्य तेत्र हव खोक 
सं किषके चिकी पुजा भक्तिमे सुर असुर सव करते ह २३९ 
जो तुमसगः कहते हू फ विषेषु इन्द्र मद्‌पिं सव विद्यमान हे तुम 
हेम जानती क्रि डन खगो का भी प्रभाय कु नहीं जानते १४० 
्रयोक्रिं नारायणादिक स्र देव अदिति मे करयप्‌ से उत्पच हुये £ 
घ क्यप मरीचिके पुत्रे व अदिति दक्षकी पुत्री है ३४१ व मरि 
दक्षं दोन ्रह्ाके पत्र हं यह वात ्रसिद्धदौ है व ब्रह्मा हिरण्मय 
ण्डे उत्पत दं जो अण्ड दिव्य सिद्धि विमति मे भपित्त धा 2४२ 
यह्‌ सके ध्यान से.उतच हाथा अह मी कुछ रिदित है चट्‌ ्टि- 
ण्मय अण्डं श्राङ्तांगक प्रति से उत्पतन हुमधि! च नारावणने 
फनी इच्छमि ३८३ बेरितददवर रूपपेदाहुमा से ए्च्छर्ही भेरणा 
से्विवश्पात्मा जनक कारण हई २४७ जसे दुष्ट जनकी उन्मादादि 
चु होती. है कि वद्‌ पदु को भी व्यनि समुद्षता ह 2४ 
-ध शोक स ६ गे को "सदा हसता हे उससे तुमसेग 
विष्णु को ध्म अधम्मं दोनी फ भाक्त जानो ३७६ ए्रससे हे 

भुनिखोगो 1 हमरे कद्नेमे जाने फि हम गिरीशस्य भनिर निकर 
भ्रात हु जैसे किमान अच्छीतरह से एय्यीको जोतकन चीज उरा 
।तो उसंर। चह फ भिरताही है २४७ जच मुनियोने पराधतीजी के 
रसे रभ्य दितकारी 'वचनसुने तवतो सकर सुन्द्ग्वग्न वाटे३५८ 
हम जानतेषह किं सजेनोरा ससप्रर्‌ कार्म लोके धिधानहीके यिय 
होता ₹ सीते तुमरेग दरस हिमालय के गट्नवन् जयि द्‌। २४९ 
सी तुम्दीं नरं जो फो पराये कर्य्य म प्रीतिरखतेरहुवे षय श्यै 
भ्रकार वकी कठिन स्थाना म भी जायाक्न्ते ह ठनयोनो घा 
चित्त संदा,दुसरेका कार्ययदी फरनेसे घ्रसन न्ट्ताद यरासार्ना स्त 
'रक्नणही पेमा हेत ह ३५० कि सरके उपम्लरक्दियि ये जस्यत 
फरतेरटते हं जते कम्भ मदटालमाटोग फरनेह उनसे देन अन्य 
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खोग भी करते हं इससे तुमरोग जाकर हिमाचरुपे अससंमाषार 
को.जनाओ ३५१ यह्‌ सुनकर वे म॒निटोग अतिवेग से हिमाचस 
के स्थानप्र परहचे वहा हिमाचट से सव अआद्रपुव्क 'पूमित ये 


३५२ व फिर वे मुनिखोग जिसरिये बहाश्ैये थे उस सङ्कल्प च. 


प्रकट करतेहटये बोरे कि-साक्नात्‌ ` महादेष देव तुम्हारी, कन्या श्च 


चाहते ह ३५२ इससे अपने को पवित्र केरो जैस रोग अग्निम , 


आहूतिदेकर अपने को पावन्‌ करते" इसमे देवताओंका भी बदा 
भारी क्य ह ३५४ यह उदयम्‌ तुमको जगतके दयार करनेकेखिये 
करताचाहिये जवर मुनिग्रनि देसाकंा तो हिमाचरु रसे हर्पितहये 
फि मारे प्रेमके मुनियो को ३५५ उत्तरदने मँ असंमस्थ॑हये से 
भानो घाना करने खगे तय हिमाचरुकीःस्ी मेना सुनिये फैश्र- 
'णामकरके कन्या के स्नेहंसे विष्व होकर उन निर्या से अध्थयुकत 
चचन बोरी ३५६ कि जिसस्ि महाफर्दायक कन्यके जन्मकी इ~ 
च्छा लोग करते वह सब इससमय कमते प्राप्ता २५०१३५८ 
कुरु जन्म अवस्था रूप रेवय्यादिको से जो र क्त भी ष्टोत 

पर जग्रतक वह अपने आप नही मागता तवतक उंसे फन्पा नही 


दीजात्त सो ता हुअ। महष्देव अपने सप मांगते है परन्तु म. 


दादेव नग्नरहते जटा,धारणक्यिःरहते शर धारण करतेव कामको 


भी मनोरथ के देनेवाटे उन्होनि मस्म करदिया ह ३५९ पर हमारी , 


कन्याको वहते ह गला हमारी कन्याका सयोग उनके पाथ; 
.चटेगा स॒निरोगःयोे किं शकरजी के देव्य को देवगण जानते 
हैः २६० द्रसीसे उनके चरण युगखफी आराधना फरके,सय तनो 
से नित्त होजातिदं जिसके योग्य च उनुरूप उनका यद रूपदै व 
तम्हारी कन्याही त दिनसि प्ात्थना करती है २६ च चोरतप 
कररही है व उन्दी र स्थका रमरण करती.ह एकामरवित्त कर 
जिस तको चह समाप्त करकी हं २६२ य्ह तो बर्हा 
हेमलेमेसि म नही होतक्ता एसा कटकर दिमगान्‌ को सद्र देकर 
मच मूमिखेग बदागये २६३ जहां & सूर्य्य ॐ} ज्वालाफो म कीति 
हये तैनोमयी उपरा तप करर्टी धी उस्ने मुनिलो प्रटे कि पृधरि। 
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क्रया (चादहवीरै जो चहि वरमगे ३६० उमाजीने कहा किम पि- 
तराकी शव्वै महादेव को छेदकर ओर कुटभी नही चाहती है जो 
शङकि.भराणियेकसि शूप धारणकिये परमप्रकथित स्थित ह २६५ वं 
धीरता रेदवय्यं काय्फीदि प्रमाणे से महाअतुरं हं जिनते बाहर 
करभ नीं टे च जिनसे सव उत्पन्न होताहै ३६६ च जे इ्दवर अ- 
नादि हु वस.हमते। उरन्हकि छर्म ह परन्तु वे हमारे माता पिता 
के विपरीत सुन्‌इदेते दे २६५ देवीका'रेसावच्रन सुनकर वे मुनि- 
चरलोग आनन्द के आसुमो से अपने नेत्रो को आपरि करके च 
परमुप्रीति से यक्तदोकर पाव्धतीजी से मधुरवचन वोटे.च पार्वती 
जीको मिले हे पुनि । यह अति अहत्‌ वात हे तुमतो माने अमर्‌ 
ज्ञानक भृतिदीह २६८ ३६९ क्योकि हमरर्गो ने कामी से 
वाहोमागो पर तुमने शकरको खडकर आर फुछ नहीचाहा हमं 
लोग उन महादेचके अद्भुत र्वस्यको नहीं जानतेथे इससे उसकी 
निल्वयके च.टदता करनेकेखियि यदा आये 1 व यह्‌ 
भी.जाना कि तुम्हीरा.निश्चय उर्न्दकि उपर है सो हे पुलि! यह तु- 
म्हारा फाम व्रहुतज्नीप्र होगा २७०१ ३७१ क्योकि सूर्यं की भ्रमा 
-कटीं रनकै समीप प्रकारित होनेके स्यि जाती ह पयोकफि उसमे 
तो रनसे.अधिक दिं होती दै अपने को छोडकर आर , किसीके 
्ीन करनेसे कौन-अयोजन होता है एसे तुम भिव विना ३७२ 
हे पार्वति । अव .दमखेग महादेवजी के समीप को जनेपरे तो 
नगे परन्त॒ त॒म्दारा निदृषय घ्रेम वताने के लिये जागे, हमसे- 
गोका भी एक अर्थ वहा जति मे हे ३७३ उसके तुम जपनी 

धुद्दिही से विचार ऊेजो कदने कौ आवस्यकता-नहीं ह पह हमारा 
कस्यै निस्सञाय शकर करभे ३.७४ देमा कहकर च पयत. 
न्कन्पा से पनित टीकर सव म॒निखेग मदादेत्र जी सो दैगनेके 
लिये दिमवानके भ्धद्रपर गये ३७५ जिम स्थानके समीप गद्भार्ज 
वहरदीथी च पीठी नयजको धारणक निवजी चेठेये च गद्वरमे 
मन्दार्‌ के पुप्प बहे चटेजातेमे उनके ऊपर बटेहटये च्रमर नम्य 
फरतेये २७६ उसी पव्यतके जग्रमाय पर प्रथम मटदिवनी फा 
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आश्रमःरिखाई दियो जितपरके सव्रनम्तु भरान्तचित्त ध्य क्ष 
ओर दिव्येयन छरीथा ३७७ सुतर ओर अचरं जर शष्टुरीहित 
जठ राया वह्‌] सुनि्येनि देखा तो वीरे नाम गणं हायमे वैत 
चिये हारपर खदेथे ३७८'उनसे पुकर मुरीय नोर कहो 
षवेहोरदे फिर मधुरवाीसे "अपने - कंच्यैकी गुरुता उनो ने 
त्‌, २७९ कि हमलोग दे स्थानपर 1 देवजी.के वेखने षो 
अये ह सो भीं कुद हमेखोरगोका कायं नही है किन्तु देधताभोकी 
म्ेरणासे आये दहै ३८०.अबं वहां 8 मुम्दीं हमरोमें 
फी-गतिहो जिसमें ककाःअतिक्रमण न षो वैतोकरो वं मीटरी 
फा कच्येमी धटी ह किःजञो कोद जवि से ९ 
वाते रह ३८१ जवे मुनि ने फेम दातो दा्पास धृ 

उनेसे. बोरा कि हे सुनिरोगो 1 सहादैवेजी नान फरने वंसनधयोरा- 
सने करने कँ रिथ दसीवनेमे मन्दाकिनी के तटपर शये ट २८२ 
अंधवे प्ेभुमोतर धी खदेरंहो अंगे तेव दैन फरनाच्‌ह्‌ सनक 
अनि कार्यको प्रसते मुनिं वही सेरदे ३८९ जैत वषै. 
कों म चेत्किं सर्ज भधुकी न [करते हैजवंगएक क्ण 
भा सं सवःय करकेर्भहार्दैवंनी आये; ८४ व धीरकके धिये 
हये सर्चस्मपर्‌ विरीजमोनहये वव न्हेोर्र दीनो वरं काक्र 
'एष्वीप्र वेके दै ददूवीरकं अणात्‌ करे कषिवनीति पील कि सात 
भुनिखोभ दीक्षतेन्स्वं अपिकी देखने जये २ समे है विशन] 
उनसछोगोको यदा निकी घाज्ञादेनेके माप योग्य तिस पीेध्यान 
फीरियेःजव उ षीरक भदत्मनि'भिवजीसे एसा कहा २८७ स 
उम्टनि भंनियकेजानिके ययि मेरहधुमकंर सदतं करिया ठससङ्गेत 
की जानकर वीरकने सातो सुनिर्योको शिर दिखकरजेठागरा 3८८ 
छग दुरखदै ये शंससे ङचेस्वर से उतर श्िवजीके वदीमङेरिपर 
करा तवं ददते जधावेधिहे वग चम खडि सुनिलोम ८९ 
स्म रेभ्वथ्यासि युक्त भददिवजीकी यैदीपरं भये च दाथनोदरिर 
सोकर ९९० पिनादनीकेभ्वरणेरि प्णानेकिवा व पदविपिनीनि 
'उन॑फोषादटि से देखदिया ९९१ तवे अच्छपेफार दिव्णीके "द 


1 


पद्मपुराण माष सु्टिखण्ड भऽ ५९९ 
कनुकरके व सानन्दित्‌ होकर सतर मुनिरुग्‌ श्ङपाणिजीकी स्तृति 
कृरमैरगे ३९२ अदो हमरोग कत्तत्थहुये जो कि सरासुरेन्यो से 
चन्दित पादपलव्‌ आप्रको्रससमय देखते इतना कहकर कटा कि 
सवआप पा्वतीके स॒हगःजपना.िवाहुक्गरे ३९२ यह सुनकर.स्््ञ 
शिवजी सुतिसततमेसिहिसकरनोठे करि अच्छा इसविपयर्मेजो कु 
अर भी,आपलोगोको करवा वहभीकरं २९० यद, सुनकर सुनि- 
छग प्रते ब्रहमगये जदा कि पयत तपकतीरधी च घमाव 
के जाननतेवारे वे सुनिरोग्‌ उस्‌ पव्व॑तके,गह्वरमे तप करती गि- 
रिजासे,चोखे कि रम्य मनोहारि तपकरनेके कारण तुमने प्राद्पी 
चो -पाया-जव शीग्रही-चे तुम्हारा पाणिग्रहण करे 'हमल्ोग तु- 
श्रि पिततासे.पजितदोरूर यहा जये ई २९९ । ३९६ व येनतुम्दारे 
पितु ख़ ह नके सत्न दको जाओ व दमलोग अपने स्थानको 
ज्व जच मनियोते देस सुना.तो'तपकाफ सत्य होदि यह बि- 
न्तनीकर्‌ २९९७ वेस पार्व्यती-सपने पिताके दिव्य स्थानकं च~ 
मक च पिते, गृहमे रहकर उन वार्व्वतीजीने महदेचजीके दहीनकी 
उक्कण्ठामं युक्तहोकरएकराधनिको सहनो वर्पेके समान माना ३९८ 
उत्त रानरिके पीछे जव न्राह्मृदरते आया त्रो उनके सुदद्ने नानाघ्र- 
कारके मह्गरकी क्रियाःयथायोग्यकी २५९ इनकी सव मद्रक्रिया 
बहुत मद्भख्युक्त मन्दिरम दि्यधह्नरुकि स्योगसे कीग ९०० उस 
समय ५ मुत्तिधारण करके हिमाचटकी सेवा 
सगे पचनखेग रेते षरे किं चारे सच कुदे करक्रको उद 
सनये ९८१ च घवरहर्‌ ओँ रारिये। पर्‌ श्रटिवीते जाप जाकर उनका 
-मप्ताधनाक्त्िा,च काम्तिने} सच ्ा्रक्ति दीरुकरिया चणद्धिने सय 
भृपण्‌ जपने हार्थो से सवरि ९०२व्‌ चिन्तामणि जदि सवङणि 
रत्‌ ह्िाटय पर जाकर .उपभ्धित््‌ हुये व्‌ सच छता्ये संर कर१- 
म वहा आर मोरेको पृण करनेख्ये ०्द्‌ दिव्य जष- 
मि युक्ते मृति धारण रिय मय जौपधिया जाद उपरिथत 
हृर.सय रप्र व स्र धातु जानां दिमयानूके किद्ुरही ये ०९ व ज- 
ल्य आश्रमचायी बिद्रटोग व्यग्रनामे सीख क्य एरने द्मे 
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सव नदियां वे.सेत्र समुद्रं व जितने आर स्थावर ज्म पदार्थे 
०५. स्रो ने आकर हिमाचल कौ महिमा को वदाथा व एेमेही 
गन्धमे्िनं पन्त पर द्रङ्कुरनी के स्थनि पर सव मुनिं नाग थश्र 
गन्वद्य किन्नर व देवता लोग आकर इक हुये च अपनी २ सूर्मि 
धारणं किये येः सवं -मृण्डपका ` काय्यै केरनेखमे ४४६.।४०७य 
्रह्माजी ने सकर महादेवजी 'के विकट छछाट,पर जटा मेहि. 
तीयो व खण्ड फे समान नूतन चन्द्रमा वांधदिया व महदेव 
जीके नि सय देव जाकर विराजमान हुये ० व शिवजी कै 
पिर. मतुप्योकीःखोपदिर्योकी मासा गछे मं चामुण्डा ते धारण फी 
कालीने "आकर गहादेवनीःसे कहो कि हे रद्र । पसा शूत्र उसन्न 
कर्जिये ४०९ जो कि ठैत्येनद्रोकि कुखको मारकर हमको उनके रक्त 
से केतकेरे विष्य भगवरानू जकर्‌ गिवजीको एक सद्भामणि घ ष 
ण्ठामरण देकर ७१० सरप्पासि 'भुपितत उनका दक्षिण दाथ'पकड्कर 
उनंकेः्जागे खड हये 'दन्द्रने आकर चव खगेहुये'रक्त स 
'उनके गजचम्प को सट अपने होधत्ते उटाछिया ४११ 
ॐ दि के भुखसे संकेत किया व पवन छोग वदीप्रचण्डता म्र 
ष्वरनेटगे च'उर्न् ने साकर ४१२ हरजी के वाहन नन्दीश्वर ट्प 
(भका वेग मनक समान करद्िया स्यं व अग्नि व चन्द्रमा णिवजीके 
ननौ स॑ मओभित हुए १३ इन ोर्नो ने'अपनी २ शति छोकनाय 
(महादव म स्थापित करद व महादेवजी न्ने जपने आप वादी के 
समान चर्मकतेहुये कपारमं धरकर चितीकी मस्मवो अर्पने सवभद्र 
म रगाछिया १९ व मनुष्यकि हाद़ीकौ मासा हायते केकर शठे 
नं पदिनिरो च त्रत के अधिप यमराज्‌ आकर मयसदित दुर खे 
"हुये ९१९ पुत्ररजी नानाप्रकार के भषण छाये परन्तु उनके णेदु- 
कर षदरतरिपधर सण्येकरोदी पकड़ कर शिवजीने अपने सय सर्र 
फे भपण थनचे १६ तक्षफजीफा नियजीने अपने हायते कृण्टन 
चनव यस शमेपरकार सप्पा से मृपणयनाक्र अनि अर्का प्रः 
साघन यथोचित करके अकरजी ' उपस्थित ये 0१७ सधना 
"यद्यति धदेच्रट रहने टं पर उने" अगे। फो पाकेन स्व भच्यध्र 
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मृक्ति हौगने चञ्चलता सवा ने छोडी व थ्वी देवने भ्टपट दि- 
व्य सूति धारण करके सव द्विव्य जोपधियेको लान्तर व मत्र दिच्प 
अद्लरसे कोभी खाकर रिप्रजी ॐ समीप पर्हुचाया न वरुणजी सु- 
वणेके सब रलफि दिव्मर भूषण छेधर अपने आप वर्धं आकर उप- 
स्वितहूये ४१८ । ९१९ व नानाप्रञर के रत्रमवी प्टयकेोव 
आमृपर्णोके टकर सवके जाननेयले वरूणजी जाय ९२० व समिन 
जी द्व्य सेनिके आभृपण पित्र देकग्याते ९२३ पयन सुगन्धित 
उपस समय चने खगा जिम सतो सवर सृखनायीहुसा चन्न 
आकर चन्धरमाकेक्रिरणोके समान चमफतेहुये तच को अपने लाथ 
से उठाया ९२२ जो फर आप बहूप भषण दोन राधाम वारण 
फिये थे गन्धन्यरोग गनेद्ये अप्राय नाचनेट्ी २३ गन्य- 
व्यै व किन्नर मधुर बजि वजात हुम गन क्वनेखगे म॒दर्न परम्नभी 
मरति धारण क्रिये हुये वहा नाचने गनेदे २४ दसी प्रकार ह्- 
'माचर्के यहा स। चप्रखगण स गन्वरवयं किन्नर चनु यादि नाच 
ने गाने चजनिरगे इमसे उन स्थानमे वडामह्रख हुमा च ब्रह 
जीने वहा मी जाकर सव उत्मव अपने दाथोमे परिया फएराया ४२५ 
य हिमारुयने अपनी खीके सग सव कन्या के व्रिाहुके उस्मद धिम 
सच पेवतप्तमाजसहिन महादेयजी आये वेद पिघानसे स्वं तेकर मि 
चाह हु भा अपी री उमाद्नो पाङूर श्रीडाङूर परमानन्द षये 
७२६ खी सहित महदेदजी ने वह्रात्रि वहा वासपिता गन्पत्य 
रोग गानेत्यमो च अप्सरायं नाचनेटर्म ४२७ दे पनष्ञे। चर दत्वे 
आकर दरी स्ततिरी इसत महादेवजी चद प्रन्ने यविभर उष 
ग प्रात फट हिमाचस्पे विनष्टये व अपनी स्री उगफिमाथ ७२८ 
नन्दीर्‌पर प्र जार ढो युगे जाकर मन्दगचन्यरपम परु उमा 
सित मटपरेपजीरे सखन पर हिमाचल परमानन्दरिनह त क्य 
सपनी वन्यत विस त आनन्दित % 7 पंन पिता नदर्‌ नता 
दोता२र्वयुस्गोतिनावकिनिवन्य दे िननकाचननर्ट 9 
हनन पर वन्नरो नदतः वमतगवर्जा पातन, यन नान्त 
प्रर ददयानीमिं व उपवन एवप्न स्यापि ३.० सुर श्म 
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सवं नदिया घ सत्रे समूद व जितने जर स्थावर जङ्गमं पालये ' 
०५ सर्वो ने आरफैर हिमेव की सेहिमा कों यढाया व रेतेही 
गन्धमादन पञ्वरैत्‌ पर शरी के स्थान्‌ परं,सव सुनि नाम धह 
गन्यय्् किंनर व देवता लोग. आकरे इक हये व जपमी ए मृति 
धरिण.कयि हे क्षव मण्डपंका- कस्यै कैरनेङगे ०६.४०७ ' 
ब्रह्माजी ने आकर महादेवजी "के विकेट छंाटःप्र जटाज्ञटमं हि-. 
तीरया फे चन्दर खण्ड के समान नूतन ्वन्द्मा याधदिया व महदिव - 
जके नेत्रम सुच्यै देव आकर विराजमानं हुये ४५ व शिवजी के 
फिर मनुप्येकी'खोपदियोकी मांखा ग्येमे चमुण्डानेधारंणगी 
काीने आकर महादेवजी से कह फि हे ग्र । पैसा पुत्र उस्न 
कीजिये ४०९ जो कि दैवयेनरकि कुरुको मारकर हमको उनके र्त 
से ठेते विप्र भगवान्‌ आर्कर्‌ श्िवजीको एकं चद्ामपि ष क 
ण्ठामरण देकर १० स्वति भपित उनका दक्षिण हाथ पकनर 
उनके भागे खे हुये इन्द्रने अकर, चथ 'रगेहटुये रक्त चतेहये 

'उनके गजचर्म कों श्रट अपने दाथसे उटालिया ११५ चरने , 
फे सिये कुं भुखसे.सकेत किया व पवन छोग वदी परचण्टता से ` 
"्वरनेटगे चं उना ने आकर १२ हरजी के वाहन नन्दीश्र शप 
'भकाघेग मृनके समान करिया मय्य्‌ व अरगिनि व चन्रमा शिवी 
नित मोमिन हृष्‌ ४१३ देन येनो ने अपनी २ ति टोकनाध 
महदेव म स्थापित फरदी'वं महादेवजी ने अपने प वांद ¶ 
समानं चमंकतेहूये एपारमे धरकर चिताकी मस्म अपने सवद 
म छगायिया १९ य भलुप्येकि हादी माखा हायते देकर गे 
भं पषिनटी व प्रेत कं अधिप यमराज आकर भयसहित दुग खरे 
हये ४१४ कुतरंजी नानाप्रकार के भूषण ऊये परन्तु उनब) 8।ब्‌- 
बर बदेधिपधर सर्प्पीकोटी पकड़ २फर गरिवजीनि जपने स अङ्ग 
के भपेणं नाये १६ द्नकजीक शि वरजीने अपने दायम्‌ कुण्ड 
यनायः वख इमप्रकारं न्यौ से शृपणमनक्रर अपने अङ्का प्र. 
साधन यथोधित करके ञोकरजी , उपस्थित दुवे ४१७ मधन 
` यश्वपि भरद्वम रहने ह परजने अर्मो को पाक सय भैन्यद्र 
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सरसि हौगये चञ्चरता स्वा ने छोडी व एर्व देवीने न्नटपट दि- 
व्य मूत्तिं धूरण करके सूर द्विव्व्‌ जओपधिये, रो खाकरवमव्रदिव्य 
अद्चरसा कोभी खाकर प्रजी के सपीप परहचाया व चरपजी नु- 
पर्णके सवर रतेकि दिव्य मषण छेरःर अपने अप वर्ह फर उप- 
सिप्रतहुये ९१८ । ९३९ व नानाप्र राग के रत्रमनी एल) 
आभरपणारो टेकर सवके जाननेवाङे वतरणजी जये २० व्‌ लमिति 
जी ञ्य पनोनेफे आभपण पित्र ठेकनसाने ९२१ प्रयन सरटि 
उस समय चरने खगा जिसका सवश सनक सृलन्ीहुञ। एन 
आकर चन्रमा के करिरणेकि ममान चमक्तेहये त्र को जपते हाथ 
से उठाया ५२२ जो फ आप वहतसे भपण होना राधाम वारण 
फियै थे गन्धव्यरोग गतिटये अष्पसयें नाचने ५२३ गन्ध- 
व्यव फिल्लर मधर वाज बजाते हमे गान रग्न मदर प्रःन्मी 
सृतिं धारण क्रिवि हुये चटा नाचने गनेन २४ एनी प्रकर हि- 
मावदके यहा भी चप्रखण सच गन्यन्यं क्रिननर ऋनशादि नाच. 
ने गाने बजानेखगे इसे उन स्थानमे बडमह्ुट हुञा व वल्ल 
जीने चहा म जारूर सव उत्मव अपने हाधोम पिया कगया ४२५ 
च हिमारुपने अपनी खी संग सव कन्या के विवादे उसमर्‌ यिद 
सच देवप्तमाजसहित महदिवजी आये वेउपिधानक्त सम्य नेर पि. 
वाह हुआ अपर्न। सी उमा पाकर श्रीलारर परमानन्धितत ये 
२६ खी सषित मददेदजी ने वहग यहा वासरद्धित गन्यनप 
सोग गानेटगे य अषप्पतरायं नाचनेरर्मा ४२५७ देवनाथ 2 दस्यते 
अर्‌ यदा स्ततिगी घस्र महादवना नेदु पसह गान्रभर ता 
रहे प्रात प्ट दिमानरने त्रिताय 4 जपनी री उमाक्रिराव ५८ 

न्दर पर आर ठहो णदुधेनते ना कर मन्दगचदपरं पद उम 
सित महादयजीके च्छेनने पर दिमाग परमानन्दिनहु पयं 
अपनी रन्याते विरानिन जानन्दिनि एनम 4 पिता सत नरह 
दोनाशटर्रतय चगि सावस्मिन्नयरे ततान न पिद 
होजाने पर वन्थनगे नदना; पसनन पार्या), यन नाद 
प्रफाग्के वदानि उपयामि एकात्‌ त्यट्धा ‰२5 मुग््त षठ 
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ह्‌।कर विारकरनेखगे इमप्रकार विद्यार करते ए वषह्ुतटिन तमये 
फिर महादेवजी अपने स्थानपर अयि वहा एकटिन पाव्यरतीमी मै 
पुत्रके नाममे ३१ अपनी सम्वियोरे साथ चस्की गरिय। वन्दं 
उनक्रा चेखकिच।एकदिन पाव्॑तीजीने अपने अहमि सगन्धित्ततट 
रुगाचा व ५३२ चालक पीके उवटन से अपने खी स्ते मदिति 
किया उस उवटन करने से जो खीनी निकररी उससे गणन मुति 
चना ४३२ बहुत काटतक उस पुरुपाकार गजसखं से वेट. 
तीरहीं फिर उसे जलम फकटिया चह्‌ जते गङ्गाजी के जरम गिरा 
वद्भारी जगीरवाखा होगय। ४२४९ यदहातक फि उसके िश्राट श्च 
रीरसे सव 1 तत्र पान्यतीजीने उसदवमुत्तिको कहा 
नि हे पुत्र) गद्धातरियीने कहा यह्‌ हमारा पुत्र ८३५ च तय गत्नामि 
उत्पत होने के फरण सव देवतां ने आक्र गाह्य हषर उ 
देवकी पूजाक़ी हावीकास। मुख होनेके कारण उन देवफा गजाननभी 
नामन आ न्रह्याजीने आकर उन गजाननजीको विनायरकाधिपलयप्रिा 
तवमे गजाननजी सव गणेके नायक होगये ४३६ फिर एकदिन 
तीडाकत्‌ हु पराच्चैतीजी ने एक मनोहर अङुर च पल्य युत्त 
नन्व यसेक का दृक्ष बनाया ४२५ उप्तको सस्कार मङ्गटमे अ 
स्थेप्रखार्‌ वाया सव सस्कार्टेवनाओकर पुरोषटित दृस्ति जदि 
त्राह > उतदने कराये ३८ तय सपर देव्रतार्भाच मुनिया ` 
ने? जी से यह कहा फिजो मारन तुमने अभी परिखाया त दृ 
दताः ब्रह्मण! से सस्तर मङ्गल फगया हे उसी क.गरयादा 
सर्दी २९ च यतादये तरिखक्ना को पन कपना करने स श्ट 
काग कपानि तमने द्म ८क्षको चनक्र पुत्र्त्मस्कार राथा 
वव न्वतााने केमाक्टातेो हषं ने युक्तदोकर पार्नूती जी 
छाभवाणी चटा 2० क्रिजो न्ते दसीप्ररार क्त खगापनायं ' 
निर्जर ग्रास पद्मा उम कृपते {न २ ज्ये समानषर 
य प्न वदनरम्यग्रोतरमें सुगम तवमा इसमे नुट्रमी अन्तर 
नरह द सप, ९2१ ॥ य 
शोर रणे (पतः सष वापिका दटाचपरी नम तार ' ॥ 
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~ ¢ ~ दज तडाग सम सुतादरशा कन्यामम द्ुम्रार १४२ 
। यह्‌'मनुक्षी मय्यौढा रेक स नियत्‌ होगी जेफि दक्षा के 
समान वापी होती हे इत्यादि कहग हे जव्र देवीजीमे देषा का 
तो वृद॒रपति आदि ब्राह्मणलेग ४४३ छोकमाता भवानी के प्रणाम 
करे अपने अपने स्थानां को चकेगये उननव। ॐ चरे जने प्र 
-उाद्धरजी पाच्य॑तीजीफा ४९ हाच पकड्कर अपने मुख्य स्थान 
को चटेगये जोकि चित्तकी पभ्रसच्तच्छे सदा उपच्च करता व जिस- 
मे प्रासीद्‌ अटारी उत्तम खहरदीवारी वनी थी ४५५ मोतिय। की 
"सार खटकती 4 वेदी गज मुक्ताजते व मट्खिकामे जटित ची 
सुचणंके कीडाग्रह्‌ वने ये ४४६. व नचेह पुप्पोपर मनम्ग जन्ड 
करते ये व गृहे मीतरकी दीवारोमं किच्नरेका गाना प्रविष्ट होग- 
याथा ९४७व सुगन्धित धरपके धृमसे धूपित हनम सनको प्रसन्न 
.करनिवारी स॒गन्व आती करीडामवृयोरी नस्थि! मे सव दीवार 
'चिननितर्थी ९४८ हमे समहं स्फटिक मणिके म्मम अपना 
स्यान्‌ कियेये च उन खम्मो म बहुतमे रिन्नरफ़ी सूत्तिया नजीतर 
रिन्लरोकीसी दिखे देतीीं ९९९ व्‌ शुज्रि के मद्र विहारकरते 
हये छक पद्यरागसे वने ये व मयुरियोक मद विहरते हये मयूरा 
-की.मृ्तिवां भीत में बनीं दिलाई देतीर्वी ब भीताम सवर सीर 
से एन स्वाकी द्ायासी सोतिवां के प्रतिविम्वमे द्विखाद दैती वी 
६० एमे अपने स्थानम महदिवजी अपनी प्राणत्निपरेि सा 
पामे खरनेरगे स्यच इन्र नीरमणि से बनेहये ष्टी 2 भागम 
चे दोना क्रीडा करततहुए धिके ५५4३ च परिनीदर के रसम दूये 
-दोरनो भिया प्रिव परस्पर णरीरकी सहायता पाने य दमप्र्तर 
देवी वप्रप्रुर फीटाकरण्हेयेकिडतने भ ९५२ आकार उत्पन्न 
होकर महाचाव्द सुनाना उकतेमृनर्ग बद्धे कानत्से दत्रीज।न 
पङ्रजीमे पद फर ४५३ यह्‌ अपृनतरन्द काये सूना तिपा 
महादेवजी वरर ‰ ह पित्र हास्यकरनयार्टा1 नमने च्या पट 
कमी नरी तेपा ४५९ये हममे प्रिमणलोग सन तपतत 
पर कीडया भियाकरतेदह नमने रटने सदा चद्यवःवनेग+ 
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> हनद्ा प्ष्रभवन नागहे ९५५ येवे छे जिन्न मनुप्मह 
स तरक पर चन ठनफ़। सन्तोपिन फिया रै हे शुषा] 
देही खेग्‌ टमि समी प्रपतहुच ह इम अव्यन्त प्रिय ९५६ 
प छोग नेता चाहने दं वैय ख्प धारण कररेते ह महाउपाय 
च महम्ुणर्पो पे युक्त हे च्न नहा वख्त्रालिर्पो के कम्नसेहम 
विरिमित हुंजा करते टं ४५७ देवगण सहिन दम जगत्‌ फी सृष्ट 
संहार पाटन नरे सं समर्य व्रह्मा विर्प्ण न्रादि देवता च्‌ गन्ध 
किलर महोरगा मे ९९९८ हुम्‌ विवर्जित भ ह परन्तु दरनपे रहित 
कभी नर्हा होते नित्य वे हमरिषटी सगरहने ह से। हे चारु सव्यौणि । ' 
ये हमको अत्यन्त भिय ह यसि इस पत्धततपर कडा पिया फते 
ई ९५९ जव महादेवजी देसाकहा तो देवीनी उनफे वद छेदकः 
आप प्रेते मे चकिन मुखर उनगर्णो की देखने ९४ ९ | 
दैवा सो अतिहुप्र यदेरम्ये बहून छ वेमो वदे पेटः 
कोद २ व्या्रसुग्र कोहं ड व छर्म रपकेये ४६५ उनिकभ्प , 
धरण पिन किमो मुखे ज्याठा निकंटनीगी र) फटेरगके फो 
पीले रगफेये कोई सौम्वर्प कोद भीमःत्थ कोद हस्ययुक् सुखरे 

नः काद्य कोद पर). जटा धारणक्रिये ९८२ कों नानाप्रकार 

के पक्निय।7 मुखता कोनाना भक्रारके दैवताय फते मुखकेधे 
यढ रामी यसतपहिने ओदे कोर चम्मओदे षन तेनो वतम 
महानिस्पी ४६३ कों गोण कोई गजनर्णं फोर ब्रह्न मल नेतपेट 
चारे के वह्नपाद भृजावकि पो एव्व नानानरनम्पै जसलियेधे 
९६४ चिर गहववह्ि पो अनिर प्रसगे पुष्क मूफत्यनयि को 
लानाप्रकाररे सप्य्नो मृष पिह धे अन्व नानघ्रिवार कर्य 
यभ च कवचं वर्तति प नानाप्रकार के केवट भूप पटने क्थ 1 
{चिन गरादर्तोयर देहु वरिप्र्र घरण सिचिहूमे जआकडञम घूम्‌ 
सपे यौणायननिरन तनव नानाप्रररफे गान परतेहुप अनर्‌ 
सवानो नानत ८३ गम गमेम देवतर्‌ ट्ीजीकद्नरनी 
म वोदा फिये गे हन्ने टे डनपेःनाम स्वारदेव पिमिर्मे 
स्मै एखन सरके कफम्म्‌ जयद्‌ -तकण्तरे एमन | 

॥ 
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श्ाकरजी चोरे कि इनकी सख्या किरोड्‌ २ है व इनके पौरुप नाना 
प्रकार से विख्यात हँ ७६८ इन महावख्यान सरे सच जगत्‌ जाप्‌- 
रित्ये ऊोग सिचकनेत्रो व रहो जीर्ण वभे व मन्न म ४६९ 
कभी २ रहते च दतो के रीरो मेव वारक मब उन्मत्त पपे 
सै सतह बचे सव नानाप्रन्तस्के टार विहारररते द ९७० चोड 
कोद ता ऊष्मा पानर्रते कोई २ फेना फोर २ घूम रर्द मध कोई 
चर्व्वी पतेद्‌ कोद रुधिर पानक्रतहं कोई सन्परभक्षीे सोई फुर भी 
भोजन नहीं रते ९७३ येद विव्याके पठते ईँ कोड २ तपस्वी 
कोद २ आहार करते हं च नानानकारके वाजे इन प्रियर्‌ परन्त 
रन च्रे त गुण अनन्त हे इमस्य इनके गणोका वर्णन 'हुममी 
जअटग २ नरह करसक्तं ४५७२ यह सुनकर दे ्रीजी बारां कि रावी 
के चम्मफा दुष्टा गलं उठे ज्रुद् जगास भजर मेखख परिनि 
च अद्धा म॑ मनशस स्गाये अत्तिचश्चख रागयुक्तमुलप्राखा ९७३ 
ध्रमररुष्टहुये कमटके पुष्पो की मारापहिने मधर आकृति पापण 
से खण्टको सर्ज वनायहये जाताद्‌ ४७९ हे देच ( टस गणो 
रवरका क्या नामह्‌ ने शि्नरा के पीठे घरमतेादे च ञे गणो केतो 
म वार बार कानर्गाये बार वार स॒नत। ह ४७५ महदिव) वदध 
किडेदेवि)। इसका वीरङ़ नामह व यद्‌ सनाहमार एयरो प्रिये 
च नानाप्रफारके आदचय्यो च गणका आधार है व मच गणेभ्यर 
खग दसी पृजाक्रते हं ४७६ पाटमतीजी वोरट फि हे धिपृगन्तक। 
पे पुत्रकौ उरकण्टा हमको हे नरह जनती कि कय हम पमे जा- 

(यक पृच्रो देगी ९००७ श्रीनिवर्जायोटे करिवर भीनतो 
तुम्हारा पुत्र ह्‌ बनेत्रार। आनन्र देताह्‌ हे समनम्यमे। जेः नम एस 
पुत्र माने ते यह बीरक नाही दीनाय ००= जवं मह 
देवजी ने पाका तो परव्यरनौ जीने टपङ्राने मे सना सनी 
अपनी पिजया नाम तखीफो वीरक्के उलाने के खै भेजा ४७९ 
उपने जन्नत सकम्तेहये यद्रे प्राताद्पर जीतने 
पयद्कर वटि नगो के पीये सिपित यीरङ्‌ ॐ पूता ८० छि; 
सरक । यहा जाओ तुमने चपर्तसि पदर्ताजी फा प्रमप्न पिया 


| 
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इसम्‌ देवजी तुग्दं बलत! हे जव विजपनि देसाकहा नो पापा 
के घु खण्ड जो हाथ में खिमे्ा उनको छोद्कर ८३, पजय 
पीठे २ देवीजीके समीप ्रवरह्रपर होतेह आया निरतौ शति 
खार कमठ के समान थी ४८२ उसे देख पार्व्यतीजी े स्तम 
से दुग्ध वहनेटगा इससे वे बोर क है वरम । यहु वहताहुआा दूध - 
चथेच्छ पानकरो ४८६ पाव्यतीजी मधुर वाणी से वोरीं कि या 
अजो दे वीर ! तुम देवव महादेव से हममं पत्र हे हो ९८१ 
देमाकटकर वीरक को गोदमे वेठाछिया व उसकी देहर स्पश्च॑कके 
मुख चवतीहद उसका चिर सघ रर देहर शुधकग्के दिव्य भूपे 
से उमे मुपि किया ४८५ करिदिणी नपर द्रघण्टिका माणिक्यके 
वैर टार अमृसय रत्र धारण कर्वे कोमरु चित्रयिचित्रं मनोर 
पटर मे मन्त्र पठ २ कर चित्रितत्त्या ४८ फिर विभृति रगा 
पालीसरसो मे उप्ते अद्रौकी रक्नाकी क्षर चवा टेकर सव अगमि 
खगाया फृरकीमाखा पिनाकः गोरोचनासे तिरुक मिव ९८७य 
कदा है वत्स । सवगो के साश्र अच्ग्रीत्रह्‌ से कीटा स | 
हम वु चठेआयाकरो आर 'जहा सर्पो क स्ह मे व॒क्त पतो 
खक्ष जिनम हाथी रगढ २ कर रे हिातेह ४८८ व गमाजी्व। ' 
खर से त्ञोभित्‌ जलम आफुड व व्याघ्रो से युते बनमे न जायरिर्‌। 
च युद्धम कोषे वीर ततरे सम्प न खड्ाहोमकेगा ४८९. जो चादि 
वह्‌ होगा सर्वगुण तुम्दारा जभीष्ट मिटेगा ज मानने तेसा कटा 
ने खीखमें घ्रद्धि टयत्तर ४५० टकर सताने वाटा यद्र एण 
मानानि दियर च सेद >ेग चिन्टुज से चित्रभिनिच्रस्यना करदधिया 
रे य सृन्दर चम्म्ेटी के पुप्पाकं( माला हमरि (नगम्‌ उट ५९१ 
दपनेभ माततत पुज क्या देम धिचारङग तच वरीम्त यनम्‌ फिर 
खेलने को गया व सरगणे। से युक्त टप मे ठभिणमे पतिम पनम 

से उत्तर ६२ उक्त ये पूरं पून पि म्यम अपने माथा | 
के.मग होग्हेगा जव चहु करर पीर म लाजा मजा, © 
रीय परनेत्यमा तो पव्यनीजी प्रानाद द धिदृरामे व्रं दलन 
समी ग जवने मनम न्टीर्य्मी किट्मरि तुल्य्रतन षि निग मा 
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यतर एेसपूत्र मिरगया जो नानाभक्रार के आनन्द देरहा ह ४९३ 
अन्य खि्यांको वारुको की धिएठ मृत ्युकरार पानी पडती हं हम 
फो रेसेदी यह पुत्र अकस्मात्‌ महदेवजी की परास भमिरुगया ह 
ठेसा विचार पाव्धेतीजी कररदीरथी कि इतने स महादेवजी वर्दी जा- 
गये उनते मी कष्या कि दीरकु को देखे केसी कडा कररहै टेवता 
खोगभी अपने २ चाहनो पर चदेहुये चीरकके सग खेरतेटं व सवर 
सोकपारभी खेरते हे उससे हमारी इच्याहे फि आपभी सयके संग 
खेर जिसमे को खेखते २ वीरकके सग युद्ध न क्रं समे वीरकरी 
रक्षाके द्यि अवश्य वनको जाइये जव आप वीरककीरक्ता के स्यि 
जार्यैगे तो मनुप्य खोग सी खेरतेहुये अपने वारक फीरनाके लियि 
जाया करगे यह्‌ सुनङ़र महदिवजी भी वदा खेरनेगये व पवन से 
योटे कि तुम एस यनिमे चलो फ वीरक्की कीडाम्‌ं पुप्प की मादा 
अपने जप आजारये व्‌ मिद्‌ से भरी कन्दरार्जोम भी दसी रीति 
से चो जिसमे उनी खियाभी पुप्पमारा को पाकर प्रसचरहेयं 
च हमार प्राणत्रिय। जेख्पुत्री वीर फपुत्र के पिनोद से आनच््ित 
द्रतीरहे कयोप जन्मान्तरे योगमे उमाको हम वीरर्पुत्र का स- 
योगहुजा हे फिर उमरी कौडटामे उनकी ठसिकसेटो दमीमेयेटेखो 
गवाक्ष के भीतरसे टृशिटगाये देखती द जव वह्‌ स गणे्( के सग 
गनेखगताहै वा उनके गानके स॒नने म कन खगत दं वा नाचने 
ठगताहै वा सिंहनादकरके ताद्रेने लगता है त्य पाव्पती परमा. 
मन्ित होकर उसे देखने खगतीह दतने म यीरक रम्नाक परीचर्‌म 
होकर गन्धरपर के साव नाचने गानेटगा व महादेवजीकीमी खीर 
करनेरगा इसने म स्यं अस्ताचट्के समीप पह च उन्द पमाडे"र- 
कर रफ पने मित्रानि चोखा कि हे मि्ो देगा अव सन्ध्या हुता 
चाहती ह उनमित्रेने भौ कदा टा मिव सूयं पटटिचमन्द्रिय। चदे 
जति ट जानें तुम्हरे घ्य ॐो जोर भी प्ररा्रिन कर्ते ट ननो 
व्राह्मण खोग सृ्यैकी आराधना क्ननेके सिये जाणार जाग्र 
अय सस्य टवतेट हू ममे्मी उनी कु सहायनानर्दी करना गि 
र्खे फारजसनन हिने > हम जानतैहं खयै जन जरम प्रप्र 


{ 
६०८ पद्मपुगण नापा सृष्रिसण्ड प्रर) 
करेगे किरं प्रात काटः नि7खकर ल परञाननित स्पे तपकः 
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रह दुं इम्‌ जवतक मुय भस्वरोकरं हमन््रेगोके मनको जच्छ. 
दितन कर तनक हम मव अपने २ गर्न को चहठेनर्ट व र्न 
से प्रका्चिन जपने र मन्दिरम्‌ जानन्न जयनं भव इम हनि. 
चे अन्वर्‌ ये चिदघरानादे रथानां मे माके काष्ठ फे ्विय्पं 
पर्थुः पियमानह उनपर रलजन्ति क्िन्तेषडे दं ननिप्रफ्फी 
वम वमाणसे इन्धे ऊ धन्वा विनयन उररहे ह स्म कष 
घण्टिकर्यं सवार ख्टक्ती हु मोतिया कौ वाटर लरक्तीदेय 
मनोहर चरापटीका ध॑न पा उपर छत तना एतना कहकर सके 
सव जप ९ स्वानोमे जपे व भोजनारि फरके ययनं करनेखो 
आनन्स् मनि ब्रीतनेटग मद वजी भी जपने स्थाने अयि य 
दिव्य पर्यु अति कोमट पिद्नेते युक्त गिखाधा जितम हीर 
घ्वाटर खगीधरी नानाप्रकार के जन्य सीलपणि आदि रतंनिमभी 
ज्टितथा अति मनोहर दवा वदापटीक तिप क परान्मम 
युक्त तनाथा व मन्द्‌ २ पवन वटरहाया उन्‌ शगयापर मह्‌ाट्वजी 
परिराजमानहुवे श्रीपात्तजी चस्णमया करनी गहन्विजी ग 
प्रर सस्र चन्रमा के समान दोरहावा पान्वतीजीकीचखिओ 
सित्त कमटफे समान चमङनीवी व रात्रिने सय जरसे वाह्‌ अपने 
अन्वदर से आच्छादित करदिया था आकरा गारान्यकारफेसारे 
परिक दिता नदीं मनाथा ७९४ ५१५ ॥ 
पीर करिबहुफेटिरुदगिरिनाया। निरिजापविटिश्दुगाधा ॥' 
हास्य रनसिननि नमनमार्ही्फौरहिनरदयूः पना ५१४ 
एति वीपातरेमदापरणेणटि रण्डेमापतु ररेनोरीरिवाद्रपन 
! ^ -परमत्रिवरदोन्सिफन्पाय ३॥ 


 चयालीस्वा अध्याय ॥ 
दो= "वदस्मे मह पट्‌ निचि दस्य उमा दगङीच ` 
थ । {¢ ९ [१ द [क शः 
उत पवर वोणष्दरि व्यद शयन सीन ४ , 


~ ~ 
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पुनि तप करिवर ब्रह्म पाय अंग किय गौर ॥ 
शिव मग र्मी सहस्र सम तवपुर अनट्प ठैर २ - 
विध्न कन्द रततिमाहिं तिन तासौ जिर रिव्यं ( 
सहि न स्यो सो मूमिपरतुरत अग्नि अवकी्यं ३ 
तासा सरभो तासु जर कृतिका नगजा पीय ॥ 
तासो षण्मुख जन्ममो जिनङ्िय तारक जीव ¢ 
तारक्र गह. सथययाम अति घोर भ्य नरस ॥ 
ताहि मारि सुर सुग दयो कार्तिकेय घरि देह ५ 
केटिकरके पुटे मदादेवजी पर्व्य॑तीजी से बोट है तन्यदनि । 
हमरि गरञरीर मे टसीहढं श्यामरारीर की तुम खेतचन्टन के ट्ष 
मे रुपरीहई का सर्पिणी के समान हमको जनपड़तीहौ 93 
्वन्द्रमाकीं ज्योस्स्ना से युक्त रक्त वख धारणक्ियि दृप्णपक्ष की रात्रि 
के समान हमारी दिको २ जव हमभ्रकार नहित 
जीने पावैतीजी से कटा तो उन्टनि शिवजीका कण्ठ शरेददिया व 
फोपसे याखनेचकर भ टेदी घनायकर कहा कि ३ हे शगिमण्डन 1 
सजन अपनी जडत्तासेही अन्नादरित होते हं च उनकी जतम 
कारण अर्धीरोग जवण्य अपते अस्थैको पाजातेहे ¢ हमने ब्रडर 
तपस्यार्भ से त॒म्हारे पाने र प्रास्थेना फी उसक्रा यह फटबहे नो प 
पद २ पर हमारा जपम(न होताहं ५ हे शिव) हम कुटिख नर्द ट 
न गव्ये मरे हमारा विषम्‌ स्वभाव्रही हे तुम तिपप्तरिन धमिन 
हो इनसे सव दोर्पोकी खानिरो यह्‌ बत प्रफर्टी है ६ नमने ठनि! 
को छिपतिहो स्योकि तुमने मग नेत्र उम्बादृडरि ल परन्तु भग- 
वान्‌. खादरगारमा आद्ित्यजी तुमको अर्च्छीत्रह्‌ जानने ह ७ पे- 
सेरी तुम जपते ठोप। मे हमर भिरम गारउटतिह तन्हारा मा 
फार नारे उसके पर्टेम हमरो काङ चतति ले ८ जय रम ऊ“ 
गी तपरतरके जपनाशरीरही ठोददगी कवेर नुन श्म जन 
ठर पशु हमरे जीनेका आप कु काम नहर ५ नोनुम नन् 
रर मनुरप्योफी सपदि फी माख पहने गहन म नाच - 
कि निन्य स्मयमानं निवानर्रनेहो ददम विना समन्या ग्ट 
1.2 
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हो ठान गासन व मादका।के मभ्यम धिचरतेष्टो १० दे 
पते तीफण उमाजी कं पेते चचन समर महेवजी प्रेमने शग 
सैकाकर मधुर वाणीमे वटे कि ११६ गिरिने। तुमने ममघ्रानः। 
यहु वचन्‌ तुम्टारी निन्दा का नही ह हमने ते हरय करनेरिमे , 
कावा १९ स्वच्यरचित्तदे सेम एना पिक सही मानते जैना 
तुमने मानयिया ह ओ नुमने फेना कोप सिय तो हम्‌ अयकिर 
कमी तुम्हरे वीच मे रास्यङी बात नव्हे जय पपे कंडे 
दुचिसिमिते। जेत दैन २ कर वौटनीी ठनेदी ब्रोो जहम भिर 
भे णाम करने हव तम्टरे हाय जोन 'ह्‌ १२1१४ टीम उप 
ना देने परम जो अच्च होते हूं उनम्‌ कुठ विकार नदीटोता चभो 
अन्ते नहीं हते उनकी प्रता करनेसे कंठ प्रतिष्टा नही शोज 
५५ टस प्रकार बहून पिय वचन्‌ कट २ फर मटदरिवली ने पव्यन- - 
कमारी को ममच्नावा परन्तु प्रथमका जिवजीक्‌] यनन पेमा उन 
चित्तम नद्धुटित्त होगचाथा कि उन्होने तीव्रं कोपो न व्यागा १ 
महद्िवजी ने चख पकड पर उनके दाथक्नो सिटक कर व उन 
जओसमे ष फेरफ़र चलने पर्‌ उद्यत हु १७जग कोय करे इनदर 
ने यर्तौदिया चो महदरिवजी किर बो फि सवय सत यर्त्रै 
सफ पिनाही के 6 आचरण करतील १८ सेति न्दर भिता 
हिगाचर फा मनन मेघजारते जाच्यादित रहता को उन? अ 
उतु जन्त नही पाना नेदु तुम्हाराभी छाप इगवगाद्द्‌ १५ 
य्य च ह सम्हरि पिताकाठरीर पत्थरमि विरषट ममे प्रमा 
तं ट्य गहने है यनि तुटिल्नि, वुत्त रटत दिनापिमे 
व्यान्उारिनि होने काणमदे हु ख्ये से कनेक चेष्य दर: 
षिन उनी हिकवरमे वृम्टार्‌। जन्म टयु नो वर्योन मा लङ्ना 
तमम ह अय महदिव नेवेसा फा तो पाव्य जी पियास 
२१ च पतोषकेपरे क्रिर दैपनिलर्गी सत्ता मै दाति पामन 
उत समानय वनन योदा फिचवप् जै सोन देप दिया प्ररे 
सथर निन्य चित्या करने चदि दणीर्भ्‌। पद्‌ निनिदन 
एज्यय उमः सद्र मनेवनिभी निरिन होजारतदसा तुष्टा 
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सते हमारी भी वह -दसाहृई जो अवगुण तुममेधे सव हमरमभी 
चङेभये च्योकि स्प की तो जनेर जिद्धता य मत्मसे स्नेटका 
निदत्त होना -२२ । ५२३ चन्रमफि कर्क के कारेपनसे रव्या 
साङापन च धिषसे दुवौधता ये सव जचरुण दुमे ह च बहुन कट 
नेमे क्या हेरे अपन वाणी को अधिक्‌ श्रम कौनदे २४ तुम 
सदा श्मज्ञानवास से निभेयंहो च नरन रहनेमे निर्न हो व मुण्ड 
धारण करनेसे निधरण हो दया तुम्हारे हेन २५ रेस कहकर पा- 
ठ्तीजी उप्त मन्द्दाचर परसे चरु खड़हुई उनफ़ चरने पर सन 
शरिवगणेनि किरि जब्द द्विया २६ व कल्ल सातायी कलजाती 
हो फिर गेदन करनेरगे तत्र देवजी के चरणा को पफडकर गद्रह 
वाणी घरक २७बोखाकि हे मात 1 यह्‌ क्या केोपकिवरहये कहा 
जातीहो स्तेहररित च्ाजातीहुदं नुम्हरि पटे मेम चमा २८ य 
नही तो इम पव्परैत परमे नीचे गिरपडेगे तव ते। पार्वत ने राहिने 
हाथ से ीरक का मुख उहके २९ तत्र माता पूत्रत्ते बोरी कि पुत्र 
शोकन करो नद्रस प्प्रतही परसे गिरो | साधी चरो ३० म 
जाती जव जिप्त कार्य्य केखियि चन दोना कच्यासे रोक्रती 
यह काय्थ सुने सह्रिवजी ने हमको कार कहाहं व हमारे पिता 
जड काहे च हमारा अपमान क्रिया है ३१ मसे लम सव तेप 
कररगी निस्ते गोरी सोजावदुम णक काम करना फिये रन्पट हमारे 
पति हमारे जाने के गाद्‌ जन्य िसीर्लीकसगनेगन क्रते पा 
३२ नरम द्वारकी रनाक्ररते रहना च द्वन व्रिपय्र चिघ्रते रना 
जिससे फ फोर खी हरफे समीप न घुमनेपा) ३३ वहे पुत्र 1 यदि 
फिषी छी प्ते चटा देखना तो हममे ज्य क्टदेना करि जा क~ 
योग्य रोगा यह हम श्ीदी करगी ३९ वीर नेत्वीजीमेनप 
कि वहत अच्छा यटकानतो हम करगे दह फटे माना जनना 
फेः करने से पने फो उमने पवित्र समया च पयर जानेग्दा ३५ 
च साता प्रणाम करके महादेवजी स्ते परसतीगनन यै रम्पनिलग, 
च नेयीर्जने रहा से चकग अपनी माता फी स-वीन्ति भषण लि 
हे जाने देता ३ कमुपामादहिनी नापर वह उन गयनेदरष् 
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तवता थी उसने मी पर्व्मतीजीको देखकर स्नेह से मनम श्य) 
हीगद्‌ २७ य पुरी कहाजाती रो देस कहकर परकर मिरी र 

च बोली नव उमीर्जीने महादेव से कौप करने का सव कारण वषा 
३८ च फिर्‌ माता के समान उस पर्यैत्‌ की देवता से जेटकृमप - 
जी बोट कि तुम इस पव्परतराजकी देयता जधी्वशहो शतप 
सपर नित्य रहती २९ च सव फट इसपर मन से अतीव १ 
तपरो हकर निराजती हो सतते तुमो जो अधिक करना वाहिमे 
वह्‌ हम कट्ती ह 2 जन्य सीना आना तुम मदा रखती रहु- 
ना हमके लिये हम्‌ पत्यतपर एकौन्त म चिपीहुद त॒म रहना ४) 
जव कमी मटादेप के समीप कोर खौ अवितो म हम से अव्य 
फहरेना तो उसके अनन्तर अपने सिये अच्छा दरेखमी वही क 
गी २ दमा उस परव्यत की द्रेयत्ता से कटा तय अच्यादेपाद. 
हन्र वह दवता पठन परं विचरने को चरीगरई व उभानी भी 
अपने पिता के ग्रत उ्यान्‌ को चटीगदटै ४३ जन्तरिक्च मारं , 
होर वदा जा प्च मेघो से जन्प्रादित उसं उपचन भ॑ पय 
कर सपर भपरणी की उतार कर्‌ त्न के वको ह धारण २ 
धरप्मक्न मे पञ्यान्नि तापने छर्म वपि व्िनाजविरणके पेस्ट 
माहुर षे स्दचखनी कथी वन के कन्द्मूटाव्रि खाती कमी यध 
मिगराग र्हंनानीं सखे चरते पर सदा येद रहती ९८ प्रमराति 
मे नपाद करने तं व्यवस्थितं इसश्रकरि तफ करते जानकर 
आन्य सुरत पुत्र महव देयं अपने पिता केः वधक स्मरण, 
यरे सय देना को श्णसे जीनकर्‌ पक देत्यद्ररणु ममा 
उन्गद्धाता ९८ 1 @७ आदिना जोकि सदा ये महदुयर्जा का 
सन्तर देवरद धा किं कव्‌ एनम मारने प। वमर पारव म जाः 
परर नारि से। यद्‌ दैवयाघ्र धिपुरघाती महादेवी पुरम आया = 
न वहां आप वरग पने रपर स्थित उतने देया तय उतने प्रि. 
न्यारा दि रतयो बरह्मार्जनि वर दिया ४९ उसने जाना कि माग 
पर्न मयमय नहीं लेषक्ता जय मि उसके प्रिता सन्पपुर्मा 
गष्देयओी मे मारायातप्र आटिने मेसा व्रान्यनपकिया पाद 
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कि उसके तपसे अत्यन्त सन्तुष्ट होर्फर बहा माकर ब्रह्माजी उससे 
वे ये कि हे दानय श्रे [ दस तपसे हमसे क्या पनेकी च्छा 
करते हो ५१ तव ब्रह्याजीसे दत्य ने कहा कि हम जमर होजरयं 
यही मांगते ब्रह्माजी बटे फि जो इस ससार म जन्म सेते ह 
पे विना ट्यु फे नही रहृसक्ते ५२ इससे ह येनदर ! प्राणियों 
को मरना अवश्य पड़ता है एेसा कहनेपर दैत्य फिर ब्रह्माजी से 
चोखा ५३ कि हे पद्मसम्भव | जव कमी मेरे रूपका ( परिवसन ) 
वद्ख्ना ४1 तोमेरीखत्युहो नहींतो मँ सदा के दिय अमेरयना 
एद जव उसने ठेसा का तो कमर से उत्पत ब्रह्माजी उससे 
योरे किं जव तेरा दसरा रूप वदछेना ५५ तव तेरी खत्युहोगी 
अन्यथा कभी तेरी सत्यु न होगी जव ब्रह्माजीने ठेसाकहा तौ उस 
दैत्यपुत्र ने अपने को अमर समञ्चा ५६ सो उसने उस समय अ- 
पनी खस्य समस्य जवकि वह महादेवजीके स्थानपर पर्टुवाध उस 
> कीर से इर की रक्षः छरतेष्ये रेखया ८ कस दीरक्के देय 
तेही वह सप्पकोरूप धारण कफे अदण्यहे दुर्जय चह दानव ग- 
णश्च वीरकसे छिपकर ५८ मीतरको चखागया फिर वहा उससप्१ 
शएररको भी छोडकर वह मदाजसुर उमारूप हौगया च परिचारा किं 
जिससे महादेय ्रसमेरे रूपके सग मोगक्रं इससे मायाकरफे उसने 
अपना सव अगो से सन्दग एेसा पाच्छती का खूपयनाया जियें 
पत्पतीजीके प्रत्यक्त मं दिखाई देतेहये सव चिहध सो सव स्पतो 
उत्तम बनाकर उस दुष्ट ठेत्यने भग भीतर एक वज्सम दढ ठाति 
धनाया ५९।६१ उसकी नोक वदी तीक्ण वनाद्‌ ब इम प्र्नरमे 
महादेवजी के मारने को उद्यत्त द्मा घस्र उमाजीका रूप वनाक्र 
चद्‌ दूत्य श्रीदरजीके समाप प्टुचा ६२ पार्पाने देमे परिथित्र परपग 
वसति जपने शुम अदूफो भूषितकरिपा ज उस्र महासुरे देभ्वस्र 
पाव्वती जानकर महादेवर्जा ने उसे पलिया ६३ क्योगि ष 
अहता से उसे उन्दने गिरिजा रो जाना व साधरुमायने वु ए 
ह गिरिजे। तुम्दार त मायो नही ९४ तुमने सेन्या 
भरिया जो हमारे जभय ले जानकर आश्रमपर किर तरीन 
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याकि चिना तुम्हारे हमको तीनों सेक श्रन्य दिन्वाेतिये ६५ भे, 
हे प्रसचवद्रने। त॒म्‌ अपने आप फिर प्पतहु्दो यद नमरो येय 
चा जग मटादेवजी ने देवाकदाःतो मन्द २ मुमुकाफर पृ त्प प 
व्यनाशक्-शरीहरजी ते योल कि ६६ सो अभिज्ञानं भे जात 
त्रिपुगघाती क्षिपजी से वोरा किं हमं नप करने फे घलीयरथी ए. 
अव हमने तपमरके जतुख बरपाया रै ६७ व ठुम्डयर सङ्ग सति ग़ 
रनि फी द्याह एसे ज हु मव्रात फो सुनफ़र शुरनी $ 
मनमें कुर तकृषटुई इससे विच रवरनेरगे द< व.षदय्‌ मे उमगरात 
फो वारण करे कु ईसञ्ठे फियेतो कोप्रररफे चदहासे गीय 
दनरी प्रफतिधी फि महादट्रना यीं र्य कामतो कभी प्न 
साप्तही नहीं होताथा अव कहती हकर हम्‌ ्षसमाहूपं तय त हे 
समीप्र रो जाई यह जिचारकर महद्धेवजी ते छान्त म उरफं 
पत्यत चिद्व फो तिचारा ७० तो उनके वाप्रअहु म को फसल 
रक्षण या उसनेन्‌ देखा वह्‌ पद्मक टन्तण रोम प्न एक पेरसना धर 
षया वह्‌ नर्ही देगा वम पिनाकरटपजी ने ७१ टानवीमावाफो जातं 
लिग्रा परन्तु जपने आकारके रेमे यत्ने दिपराया कि उस इष्ररै 
स्यने जाना भरि रन्दनि हमारी मायाको नरहीनाना वम दानव्र दृष्ट 
भगखोटकफर खेटगयाय महादिवजैनि अपने छिगम महातीयण प 
आ(रापण कतके उसमे गमे पवेश एरदिया ‰ निखगे वहे दन 
षतत दोग या ७२ दारपाट वीरपने.यद रालः न नानानपर्तर 
रपर धारणपिचे हमरे उप्त दानवेन्धको वनी नेरता सुमा मनी 
ने दुरम.-देखसियाधा ७१ पयनदे्रसे फटा कि तुिञीत्र चरन 
पा्व्यनी से-जाकर फददेमा कि दिके सर्माप गाज पदरस् च 
सोगयगागद धराये जागर ठेवीमीमे गडा द्ततान्त के पुने भा 
धरोर ठान र्‌ेन फर ७8 ए्दवपाफर तनः परयत प्ट 
रेवा क्षि पपन माना दमत स्ह विर फरक १ तिपत 
0. नुतनेष्टमरिपरोक्त भ मरय मे समीप अन्य भाप ॥॥ 
विया शपते वन्दी तपने यष गटोरदी षयाः समति 
५३ सीक् श्रिनफौ कटारे नुन्यउनाषह्मा चतवारः नष्ट 
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~ शभे 
यह्‌ चिह्र होजायगा निससे तुमने हमोरा जनादर किया हं सो यह्‌ 
चिह्र सदा सम्ध्रम मे व सुचित्त रहनेपरमी वनारहेगा जव देना 
कहकर कोप को पाव्यतीजी ने छोडा ७७।५७८ तो उनके मुख से 
एक कोपक्रिये हये सिह निका वह मिह वड! स्राटथा व जटा 
उसके कन्येपर जटित थी ७९ पढ उसकी उपर को उटीवी ववदे 
विक्रार दातदोने के कारण मु वड। भयङ्रथा मयुर वराये जिह। 
रप्रख्पाता था कटिं च गख पत्ता ८० तव पर्वती जीने विचार 
किया कि हसक सुखम्‌ घज इस बातको जानकर भगवानूघ्र्या 
जी ८१ सव सम्पदो कै स्थान उस स्थानपर आये व आक्र वे देव 
देवेश स्पष्टनाणी से श्रीपा्भतीजी से घोञे ८२ कि अधर फिर त॒म 
क्यां चाहती हो क्या अभ्यवस्तु तुमको दँ जो तप करतीहो हम 
से मागो तुरन्तयेमे व हमारी आज्ञासे अव अतिरेशदायी म तप 
से निटत्तहओ ८३ यह सुनकर गुरूजीके ताय के गौरवसे अपने 
चाञ्टितप्ने पकाभित करातेहुये देवीजीवोर्ट। < कि दमने वरद टु 
पफग्तप से शक़्रजीफ़ो पतिपाया परन्तु उन्हनि एकन्त म हमे 
वहत कष्ेवणैकीहो देना उनेरनार कहा ८५ एसे हमयाहती हुं 
फ़ अय कान्चनके रद्र फ यल्यन्त गोौरीहोकर हम पर्िके ममीपनारथं 
च गी हमारा नामभी होजाय मूतपनि पतिका अगम एफ ओर 
पिपरद्ित होजाय उप्त जोर हम सदाख्मीहुई वेठीरह्‌ ८६ पाती 
का पसा यचन सुनकर जगदीदवर ब्रह्मार्ज। वोट कि पेमाहीद्‌। मव 
तुम अपने्पति कं आधे अगको वारणङ़रोगी ८७ ब्रह्माजी के ेमा 
कट्नेदी दे गीरजाने अपनी नीटी दीति 'खोदिय। वह्‌ त्वचा पृष्टे 
हमे नीट कमखफ़ गदी अख्ग चमकने खग व फिर वह्‌ सचा 
अतिगीसर्पिणी घण्टा धारणं पिये तीननेन गी मूर्धि होगई ८८ 
नानप्रकाग्फे जभरणे। से सम्पण व पटे कोनचेय्र चल्ञा फो। धारण 
फन्यैः रियत हृ त नीटन्मख कीमी दीप्ति गी सिशत नदा 
नेक्दा८९ (हहे नुप निनिसाग तयैर्ते उन्पदलि य 
हमारी साज्नसे चल प्ट च दनय णज नसमन्यूनरन् 
१०बस्ह्‌ सिहतो देवरे जयन उ्यन्नदुलाट्‌ ह कनन 1 7 
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तम्दारा वाून व पताम होम ९३ अवर तुम परिन्प्याचट वसं 
जाञ बहा देवार्थ का कार्य करोग व्‌ यक्षराज स कत सप्र 
णक प्चख नाम यक्षहु बृह ९२ तमको दिया जाताहै उये भुपनः 
शकर वनाना वह्‌ सेकर्टा माया जानना है वह सुनंर्र फिर 
देवीव नामय प्रसिद्ध होकर वहे देवी प्रिन्ध्ाचस परको चर्ख} 
९३ व पाव्यतीजी भी अप्रते सर्स्पमने पातर सहादेपनी रे निष 
को चलीगई चर यई जीखता मे स्थानम पेरने्टर्मी एतन्म पी 
रकने ह।ध परुद्कर यचच ६५ च सुपरणफे पेतमे उससे 'सगे 
जनिरो रकणिया व ब्रह फोपते को व्यभिचारिणी जानकर घो 
रि ९६ जवतर त्र्‌ अपना यारीर न छेदनी तवनक्त तेरा ग्रह 
जानक परगरोजन तरीं ह्‌ च्योक्ि देवीजी का रूप धारण क्से तू 
को दरेत्य ह्‌ सदातवजीके छ्टनेको जाया शद्‌ षी भर्फर 
एफ जीर भी दत्य दरेवीका रूप धारण परके हममे दिपरर प्रद 
गयावा पर महादेवजी ने उमे मारा उसको मारवर कौप ष 
हये महदिव ने हमरो आज्ञादी हं फि ९७ जो अवरुमी तुष्टा 
असावधानी मे कोष चहा चला आवमा तो तुम फिर जनेफ यपत 
ह।रपाट न दने प्राओगे ९८ ममे दम तुम्दासा श्र यर्टा नई 
गे चस मीं यषां से चट।जाजो एक स्नेह यत्र माना पः 
वतीने छोद7र ९९ हे कमललोचने ! यहां गोद भ अपरिपरित 
तयमे नही जनिपाता च ख्ीमान्न ती पिनिषफरत्‌ "वर्तं नर चान 
पाती फर्याकि हमारे पित्ता माता दोनी अत्ता ङि पोदरसान 
अनिषप्रि जव दैयीनी से वीरस्ने रेपार्दा तो उन्दनि अपी मनं 
भ विषाय १०८ फि वह सी नही रत्या जिने यायने मपे ए 
हाभा मोचयतु होकर एन बेचे पीरफको दमन्‌ वरय (द 
१८१यतमुतटोग रती परोद वरहो सीरफा जरयन 
रतने कौत पार्सि हत होजातीहेवकोवस्थिर समी या 
म्र र्से-ताह १८२ धिना निनय पि हमने जपने पूवर्‌ ग 
1 मुपा पते व्िषर्होफा उल्य पुर द्वोनाषट 
नद्‌ (मामन तत सुमे पमी वीग्त्ने पो सोरेत 
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समय देवीजीका मुखारविन्द कुरख होजाया १०९ हे वीरक। 
हम तेरी माता ह दससे तेरे मनको श्रम नदो हम शहुरजीरी भा- 
णभिया हिमाचरु की पुती १०५ हे पुत्र हमारे अगाकी छयिकी 
श्रान्तिते अक्रान कसो प्रस होकर ब्रह्माजीने हमारे अगो को यह 
गुरा दी ह १५६ दमने दैत्ये न्तान्तको नहीं जानाथा दसस 
तुमको शाप दियाथा जानाथा कि एकान्तम स्थित गकरजी के स- 
मीप सीका भवेद्र होगया १०७ अव चह्‌ जापते नहीं कीया 
रोटता पर तुमसे यह्‌ कत! ह कि अव हमारे जाप कारण तुम 
को मतुप्यो मे जन्म ठेना पदेगा व फिर श्ीग्रही ददाते मारे ्त- 
मीप जाजाञओगे वहां सव तुम्हारे मनोरय पुरेहगे १०८ दस बात 
को सुनकर दिर दचुकाकर पु्णं मनहोकर मातके चरणो की वन्दना 
करके पुणमासी के चन्द्रके समान प्रकाभित दीक्तिवारी पाववतीजी 
से वीरकं हाथजोदकफर वोरा १०९॥ 

दतविरुम्वितच्छन्द ॥ 

दनुजेदुव विवन्दित पादिके ! सुमुखसौ वर वास्य निनादिके 
नगसुते शरणागतपारिकं ! तवनमामिपद्रे गिरिवाटिके ११० 
तपनमण्डल मण्डितरूपकर । निजघरभाजित स्वणं अनुपके ॥ 
१ अभीति ! गिरिसुतेह मयामितवान्तिके १११ 
भरणत्वाभ्छित्‌ पूरण कोकै । सरना खनतो दरे ११२ 
जननिपास्यमोहि हितृकरम्‌ । तव्रसदा सुनिदेगकरम्परमर ११३ 
तुमस्तदारणमादिं कुदानवान्‌!जननि दारतमाग्तमानवान्‌ ११४११५ 
तवनमामि न्क 1 चितम्देपिं दयाञ्लनदम्बिे ११६ 
मवभ्रिये रिपुपुघ््रिदारिफे । दामनङेश्च स्वदास् विधाग्ि ११७ 
` सततमामव अटूरदमे ! तवपदाव्न युग सतगस्मे ११८ 

जव वीरक ने पेसी स्तुति फी तो देचीजी उत्यन्त प्रमत्त दोक्र 
जपनेपति जगत्पति राद्भरजीके मवने पठ ११९ उसीपीचम तिप 
जीके दक्षनकेयिये देवगण अये उनको हारपाट चीरक्ने गफ दिया 
च आदुरपून्यैक पिदाङ्िया १२० ब फहाश्षि देदेगनेयो।टमम्‌- 
मयह्रजी के दन प सवस्रर नदी टे स्यि शस्स्जीनेर्वीनः कै 
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संगे कीड़ा कररहे र यह सुनकर वे जेते जे भे वैतेही शेम 
१२१ व जव पाल्वतीजी के संग विहार करतेहये दि्ंनीफो सम 
वर्प वीत्गये तो देवताओं ने महादेवजी फ वेष्टित जानने कै 
अग्निक भेजा १२२. अग्नि य॒ुकपन्नीफारंप धारण फरके धषी 
क जाने के माननं पनरोखेम होकर मीतरगरये वहा उन्हेनि शमर 
निवजीषो जओेर्करमारै फेसग रतिकरतेहुये देखा 9 १ महापव 
ने सी जुरद्पयारी अग्निषो देखा व कुं फोपयुक्त होफ व भि 
जी अभम्निते बोटे कि १२४ दे टाररीर पाव़} तुमने आकरे 
कौ रुञ्जित किया उसमे वे जधा वीरस्य यहणकरे पटी 
अव हमा जधा च्य तुम ग्रहणकरो १२५ जिमते तम्दरेही पपि 
रतिम रिष्नहुमा इसमे अव तुमको वीयं ग्रहण करना पदेगा रेता 
कमे पर अकटिमे गिपकरा पीस्यं देवर अग्निने पीडया १२६ 
१ वह्‌ वीं अग्निक उदम न रहसका मच्‌ निफटपदा उघ्तपौ 
स्च दिगदिवियो ने प्रदण किया व सवं दैवतानि भी ग्रहणक 
स्योफि उन्दी सपक रारण से वीस्यपात गरन फे मरम हुआ भा 
परन्तु बह्‌ महेभ्वरजीका वीय दिन्ना व देपत्ताभीके पेटरफो मी कोड्‌ 
कर्‌ १२७ निङ्खपदा च सुवर्णं केरङ्रकां दोर एक वपेमारी द 
यह स्थानपर इफटाहोगया बहा १ यजन्‌ का टम्बायोद 
पुकः सरहोगवा १२८ उम तुरन्त सुवर्णं फे षम फ़ फट निष 
जयि वनानाप्रकारफे जटपक्नी नादकरनेटने उस समके शरुनान्त क 
समकर फ मय के जलने च सुवणं के कमटो से युक सग्होगरयाद 
१२६ १ युक दवरपात्नीजी वहग? च वहा जार्रउम मरं 
के सुवर्णं हे क्म पो जपन बे ग्यक वं जीप -परकै 
१२० सपनी सिरत दे नाथ उपकर तीरपर पगे त्‌ निर्मल 
युपर उस भरफे चर्ये पनिरेटिये १३१ सुधी श्णोे 
समान पश्चिन पूतिता नाम री नन्नपरूपिणी दिप ज्य 
उन्मि वमत पनेन टेर उत जपे पनया यघरको च - 
१६५ तय इषम चातीतानि कहा क्ति दम मो गमट दे पनं ए । 
-नटपान परमा यभिरते दिका पाम्मर्नीजीसे योल १९१२. ग 
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प्रहदव के च्य से उत्पन्न जर हमङेगेनि पान किपाह्‌ यटि 
र दमलोगेकि .गन्भैकी धारणा होगी च उससे पुत्र उवनहोगा 
तो, तुमको देदेगी व चद हमरोगो का भी पुत्र होगा इससे हमारी 
र करेगा दत्तिभी हमखोगा को देगा १२४ तीनोटोकतक भरि 

हे श्यभानने } जव छत्तिकाओं ने एेषा का कते पव्यतीजी 
चोरी 9 न अद्धसे उत्पच पुत्र १३५ हमारा सच अर्पि यक्त 
कैसे जायगा तवर उमाजीसे फिर कृत्तिकार्जओंने कदा सि हिन 
द 'दसकाभी व्रिधान करेगी १३६ जो तुम्हरे पुत्र होगा उः 
उत्तमभिर ख्गद्दिगी एेसा कहनेषर गिरिजानी ने कहा है निन्दार- 
हितो! देसादीहो १३७ यह सुनकर हने सम्पृरणेहोर जहा २ वह्‌ 
जस्या स्व्‌ दके करके पा्यतीजी को देदिया उप्त जयन्ते धरि २ 
पा्धत्तीजीने पानकरङ्िया १३८ उसजल्के पीनेपर फिर वह ससे- 
रन रगया च पापरतः जीकी दिनी कोखिको विदीणकरफे निवे 
ऊजाया १३९ सो जख्ही नही निकखा किन्तु सुन्द्रवारर्‌ तोक्न 
निका जो किश्ेग शोकरहित हुजाच सव्यं कै प्रका के समान 
सअकारित्-व सवङुख करने म समत्थं हुजा १४० च तुरन्त उसने 
अपृनेहूर्थेमिं उथनिदर च दकिचअङुदा धारणक्रिया चमहाश्चण्ड 
रतया के मारनेको चरुदिया १४१ एसीकारण से उस चाखङ़देनया 
एक कुमारभी नामहजा फिर देवीजी की वाष््कोखि को विदीणनतर्के 
17 एक श्ुभपत्र उदपच,हुजा १४२ यहभी अग्निक मरम निरेहुये 
-जलरूप महादेवजीके वीय्थहीमे उत्पसहुजा च ठत्तिक्तय( ॐ ति 
हेये जरते जिससे क्र यह्‌ वालहुभा एसमे दसके ख सुसू १४३ 
क्य्‌कि छृत्तिका छ दर्तिं सो प्राखाओत्ि यह वारक नयुक्ुभा 
च वे्नाखार्य उस चारमस्छेसव.मते म च्छ रोगः एमी उद वा- 
खत्का एक्नाम विनान्वशी हओ च पग्मुखभी नाम -पा १८९द्‌स 
भकार उसीके स्कन्द व्ि्ाख स्कन्द्‌ पण्मुख कातिसय ये तनमे 
प्रमस॒की शुरुपद्मी को पदानन्‌, उत्प च च्द्र्तृकेो नि 
षः ये ठो महायरी १४५ सृके समान प्ररानिचटपरे लग्‌ पत 
"सगितिने महादेवजी का ्रीवपी र उमिटद्रिपापा न्य चर पनमा 
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(भर ) गरपतके यनम निराधा चीं सरोऽर हेगया था फिर पी 
के जट पनिनेहटये दरमवे एकद्यरनन्माभी एना नामहुखा य उक 
मासी दममीता जग्निने १४६ इन रोर्नो वाख संस्कारम 
था इममे वह भी तिपि उनक्ने मरियह व पमी कौ जानो लन 
हओ इते वह जन्मतिधि द ष फिर घेवरशुलापष्ठी फो सय देवरतः 
ओनि जकर अपना (गह) त्यात्‌ आच्यादन रल्लाकरने के खिः 
दन्ता अभिषेक क्रिया चा ससे वह पष्ठी स्कन्दप्ठी काती भ 
गक सम्बन्य घे गृहभी एक्‌ दना नामहुञा ह १४० त्मा विषु 
इन्द्र सूय्वादि सथ देवतानि गन्धमाल्यादि कौटनकादिक्‌।सि भ. 
भिषक कियाश्रा १४८ छत्र चामर खाना मूपण चन्वुनादि मितेन 
से जर अपनी गभाकरने के छिव पदननजी फा जभिपेकर देयता. 
ने क्रिया तव १४९ न्द्रे देवसेनानास अपनी कन्या उनरोपी षि 
त॒म हयफो अपनी सी वनाज व पिष्णामगवान्‌ ते जपने सुदर्न- 
क्रते निकालकर एफ चकदिया 5 १ व कुतर दशल त्र य्न उन 
फी सेवा के सियिविये अग्निने अपना प वा्रुने वाहनधिया 
१९५१ स्वरे एक ( कीटनक ) स्यठीना व शफ दिन्यरप कुण्डटु 
दिया एसम्रकार सव देवतामे।ने आकर सच सामर्रौ पदाननजीक्षे 
दौ १५२ चस्य नफो सब पदात्पो युक देख फर यहुत्‌ जानन्दिति 
हेये च सच देवप्तमृदहोने यवपीपर माधा भुसाकर स्वन्दजीकी स्तुति 
फो १५२ निक्त स्तोच से वरदायफ भतस्नयित स्रन्दजीकी 6 | 
देवतानि आनम्दितियिततमेशी ई वह्‌ स्तोत्र यदृ देवगण योरे ¶. 
वधौ० महाप्रमाकर रूप पुमारा । नमत्तपदानन अमराय १५४ 
अर्ण विदधति पयमुम्व दैवा फाम स्प ररते तेव पपा ॥ 
नानामरण पिभूवित्‌ अह । रणटुम्धद इन दानेव्‌ न ॥ 
तरि समाने भाति तैर । फरतद्रणाम निरापिनिदार्‌ १५४ 
खोदमीनिनाक्चक करुणा मर } विपुटनयन्‌ जमप्रत एक 1 
महानना असर नाम पिदा । प्रणम नुग्ह्‌ ग्दतनप्ररामात 
सीत्ण्छ अह्न भगयाना। दरततणाम चहतवरद्प्ना १५६ 
केयुरदि पिपृधिने गाना! वरपताफि मिनत एुरत्राता+ 
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महाप्रभाव धारि धीरज धर । घण्टाधर सुररक्षणततर १५७ 
करत ` नमोनम अम्भुदुखर ! छपाकरह अरु दै्यसटारे ॥ 
इतनी स्तुति सुनकर कुमारजी बोखे किं जपठोर्गाका कोनकम 
हमक जो कास्य असाघ्यभीहो पर आपरोगेनि अपने श्दयमें उस 
के होनेका विचाराश किया हो तो किये १५८ जव षदाननजीने 
ठेसाकहा तो जिर द्रुसाकर सव देवगण मुदितमन होकर महातमा 
गुहजीतते बोठे कि १५९ वर्वान्‌ दुर्जय तीक्ष्ण दुराचारी अतिकोषी 
सब देवतार्भो का ना्राक तारकनाम दैत्यहै १६० यस उसी दुष 
देत्यको मारिये धस उसके मारने से सव अस्यो का विनाङहोजायगा 
वस हमल का मदामयदायक यही कास्यं दससमय उपस्थितं 
है इससे दसको मारिये १६१ च सव देवतास से अवध्य महाउग्र 
हिरण्यकशिपुभी वड़ा दुज्जयरै च उसने सव य्ञोका नाश्रकरडारा 
ठेसा पापी है कि जिसने न्ह्याजीको भी ताप उत्पन्न करदिया १६२ 
वस अपका महावर इन दोनों के मरे जय देवो ने एेसा कहा तो 
वहत अच्छ एेसाही होगा यह्‌ कहकर ा 1 कि अगेयरो यता 
वह्‌ दु दैत्य 1 १६३ चस सव देवताओं से स्तुति पतेहुये जग- 
चाथ मेर तारकके यधके अत्थं च जगतके फकस्याण 
के खये वहा के गये १६४ व वहा प्हंधकर न्दने एक दूतको जो 
देवता के पुरुषाल्पं को कहसक्ता या तारकासुरके समीप मेजा 
१ ९ चह भयद्भुररूप धारणफरके गया च निर्व्मय्‌ होकर तारफामुर 
से योखा कि स्वगौ च देयता के पति नरजीने देत्योकेपताकारू्प 
रेस करनेके खयि फदाटे १६६ एससे यदि गक्ति रखतेहमा 
ती उनसे समर फरनेकी येएाकरो बे ययपि सव जगते प्ररत 
ये परन्तु तुमने क्या २ नहीं उनके सराथकिया १६७ परन्तु अच ये 
फिर तीनो सेको के राजा दोगये हं इसमे तुमको सन्देश भेना है 
कि कितो यद्धकरो अथवा यदहाते भागो एेसा अद्धूत चचन सुनकर 
मरिकोधरे नेत्र ार २ करके < नष्टप्राय वेद्र््ययाखा दुष्ट 
त्मा तारषामुर दुतते घोखा फि हमने दन्द्रका पीर्प महागणम्‌ स 
फू वार देसे १६९ रि कुठभी नह दिवाद्‌ द्विया सय दु्टमनि 


(~ 
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(अर) त गिराधा वहीं सरोवर होगया थार रक्री 
के जलकते पीतेमेहुये इससे एफरजन्माभी इनका 'नमहभा व उष 
मासकी दंशमीको अग्निने १४६ एन दोनो षाङरकोका संस्कारकिया 
धा इससे वह्‌ मी तिथि उनको प्रियहे व प््मी को जानो जनह 
हआ। इसे वह्‌ जन्मतिधि है व फिर चैवशु्ापठी को सन देवत. 
आने अकर अपना (गुह ) अर्थात्‌ अन्छादन रघनकिरनेकेषिपे 
नक्ता अभिपेक किया चा द्रससे वहं पष्ठी स्कन्दयष्ठी कहाती'हे ष 
गाहे सम्बन्व से गृहभी एक इनका नामहुञ ६ १४७ ब्रह्मापिष्ठु 
दन सूय्यौदि सव देवताओं ने गन्धमाल्यादि कीडनकादिकंसि स 
भिषेक कियाधा १४८ छतर चामर राजा भृपण चन्दनादि बिकेपरनो 
से जब्र अपनी रक्षाकरने के यिय पद्ननजी का अभिषेकं ठेवतार्भो 
ने फिया तव १४९ इन्द्रे देवसेनालाम अपनी कन्या उनकोदी ङि 
तुम इसको अपनी खी वनाओ च विष्णुमगवान्‌ ने अपने सुदद्चन 
चकरसे निकालकर एक चक्रदिया १५० व कुतरेरने दशलन्न यक्ष उन 
की सेवा के दियेदिये अग्निने अपना तेजदिया व वायुने याहंनदिया 
१५१ त्व्टाने एक्‌ ( कीडनक ९ व एक दिन्यरूप कण्डट्‌ 
दिया इसप्रकार सव देवताओं ने आकर सत्रं सामय पदाननजीफो 
दी १५२ सच नको सव पदार्थो से युक्त देखरर पटुत आनन्दित 
हये ब सव देवसंमूरो ने ए्वीप्र माथा दाकर स्कन्दजीकी स्तुति 
की१ ५९ जिस स्तो से वरदायक भ्रसन्नचित्त स्वंन्दजीफी 
देवतानि आनन्दितिवित्तसेकी दै बद स्तोत्र यह देवगण मोलेक्षि 
व्व मंहाभरभाकर रुप कुमारा । नमतयदानन असुरर्संहारा १५४ 
अकं विर्वदयुति पण्मुख देवा । फाम रूप“ करते तव सेवा ॥ 
नानाभरण विमृपित्‌ र 11 रणद्धम्मेद छत दानय भद्रा ॥ 
तरणि समान भ्रकाञित तेरे । करतप्रणाम निकामनि्ोरे १५५ 
खोकमीतिनाश्क करुणा पर । विपुटनयन्‌ नमकरतं पाकर ॥ 
महाव्रती अरु नाम ॒वित्नाखा । प्रणमत तुमह रहत त राला ॥ 
नीखकण्ठट वाहन भगवाना ! करतप्रणाम चदतयरदाना १५६ 
केमूरादि विमूपित्त माता} वरपत्ताकिं .विनयत प्रघ्राता # 
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महाप्रभा धारि धीरज धर । घण्याधर सुररक्षणतेसपर १८५७ 
करत नमोनम शम्भुदुखरे ! कृपाकर अरु ५ देव्य्धहारे ॥ 
हतनी स्त॒ति सुनकर कुमारजी वोठे किं आपरर्गाका कौनकाम 
हमक जो क्यं असाष्यभीहो पर आपरोगेनि अपने ्दयर्मे उस 
के ठोनेका चिचाराश किया दो तो किये १५८ जव पड़ाननजीने 
फेसाकटा तो शिर श्रकाकर सव देवगण मुदितमन हकर महात्मा 
गुहजीसे चोठे किं १५९ वरुवान्‌ दुज्जय तीक्ष्ण दुराचारी अतिकोषपी 
सब देवताओं का नाशक तारफनाम दैत्यौ १६० यस उसी दुदधष 
दैत्यको मारिये वसन उसके मारने से सव असुर का विनाश्रौजायगा 
वस हमखेग। का महाभयदायक यही काय्य इससमय उपस्थित 
है ससे इसको मारिये १६१ व सव देवतास से जवभ्य महाउग्र 
दिरण्यकरिपुभी वडा दुज्जेयदहै व उसने सव य्ञोका नाशकरदाखा 
दसा पापी दै फि जिसने ब्रह्माजीको मी ताप उव्यन्न करदिया १६२ 
चस आपका महायर इन दोनों को मारे जव देवो ने रेसाक्दातो 
वहत अच्छा एेसादी होगा यह्‌ कहकर व 1 कि आगेषरो वताओ 
वद्‌ दुष्ट दैत्य कहादै १६२ बस सच देवताओं से स्तुति पतेहुये जग- 
-ल्नाथ महेखर पड़ाननजी त्तारकके वके अत्थं व जगते कस्याण 
के खयि वहा को गये १६९ व वहा प्टरुंघकर न्द्र ने एक दृतको जो 
देवताओं के पुरुषार्थे को कहसक्ता धा तारकासुरफे समीप मेजा 
९ ९५ वह्‌ भयद्धुररूप धारणकरके गया व निर्व्भय होकर तारफासुर 
से योखा क्षि स्वगं व देवताओ फे पति दन्द जीने दप्योकेपताफारूप 
मरे सच वरनेके धियि कहाहै १६६ ससे यदि शक्ति रख्ते्ेभा 
तो उनसे समर करनेकी चेष्टाकरो वे ययपि सव जगत्‌मे ध्रकाञित 
ये परन्तु तुमने क्या २ नदीं उनके साधक्रिया १६५७ परन्तु अप वे 
किर तीना से फे राजा होगये द्‌ इसमे तुमको सन्देशा भेजा 
कि छतो युद्धफरो अथवा यहाते भागो वेमा अत वचन सुनफर 
मरिवोधके नेत्र ाङ्‌ २ करके १६८ नषटप्राय पेष्वरय्य पटा दु्ा- 
त्मा तारकासुर दृते योठा फि दमने न्दर पोरुप महारणम म्‌. 
कदू चार देखादं १६९ फि वुःख्मा नहीं दिवाद्‌ दिया जद दुष्टमति 
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श्छ निच्छेग्जता से एसा धकता हे जव रसा, कहनेपर दूत, शर 
गया तर दनवने अपने मनम चिन्तनाकी किं १७० यद्वि ङ्‌ कि 
वटवान्‌-का संश्रय न हता तो कमी एेसा न कहमक्ता दन्दके इस 
आग्रयतते मलुमहोताहै कि स्कंद पेढाहंजा १७१ नागरे घत्तस- 
नेवीटे वहते घोर निमित्तभी- उसको दिष्वाई देनेखगे आ क्रामसे 
एध्यीपर धूरि,वरसनेरुगी चर्त गिरनेखग। १७२.वामनेत्र.कापने 
छ्गे 9 उ्ययित होगया व अपनी श्ियोके मुखकपठ 
भक्षतिहय उसने देखे १७३दुएटचित्त प्राणिरयो को भयान्क.रूप 
दुवेचन,कदतेषटये खां यद्‌ विचारं करके वेह -देतय क्षणमात्रं घः 
ङ्धाउठा १७५ जितने उसकफेष्टाथीयेसव कयत चिक्षरनेी घोदेभी 
सव हिनहिमाने ठगे.च,उहासीन्‌ होमये १७९५ से्न्यम सेनाका घर 
छछमी न्‌ दिखाई देनेटगा जितने विमान उसकेये सव पने भाष 
क्रापतेठगे, १७६ पिर उसने अपने पोरे दिखेरपरंश्वद्प्रर रेवा 
तो न हाधिर्योकी घण्टां के-नादसे युक्त ष प्रो्गी 
दितहिन्‌हिर पि शब्छायमान वदी रची पतौका ध्वजाओंति युक्त 
अनेकविमार्नो से शोतितःचरामरो से विभूषित त्रानाभकारिफे पण 
धारण कियेहये किये फे शनसे मनोर व, नानप्रकार के स्वाम ` 
के दक्षि पूप माखधाररण कियेहुये देववीरोमे' शपित व जलल 
दा की चमक से -चमचमातीहद य -वह्ीगरणो की गयपदयमय्‌ 
वारी से देवताओं फ जय २ कार्की ध्वनिसे युक्त देवताओकी सेता 
"दिखाई दी देसी -सेनो देखफरं कु बिधवान्तं मन होकर. दैत्यराजने , 
सपने नमे चिन्तनाकी -9091-१७९ ङ रेस अपूव्ययोदधा देव- 
तां मे कौनःथा-जिमंको हमने नहीं प्रजित्‌ किया विर िम्ता 
से.ष्पाकुल ' उस त्यते सना तो उसंफे फानके यिये.षहुतदी ₹- 
'टु्रारच्छ सुनाई दिया जिमको वहाके वन्दीगर् कररेपे व 
था फ जिसके सुनने, षधयफरत( था 9८९ हे अतटाः 
-ञ्नरं भुजदण्ड रचण्टतर फोधृषाठे जयदो हे सरर्वदनकु्द(9र 
-विसनयन पमारिपर {ज ग्रहो 3 ८9 त्यकुं महोदधि व्य्‌ 
नट जच्हो वमधरशब्दःव्रौखनेवाठे मथुरके उयर चदनेवाट च द 
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गणसेवित्‌ "रणकमरे जयदो १८२'च॑ङित्‌ "ररित "चायमान 
समूह नवं विभस क्मरुदरुकान्त जयहौ है देत्य॒वशनदुस्सहटा- 
वानेढं 1 जयो १८३ दे को! जयदो च जन्मठेनेसे सातय रोज 
छोकेकि द्रोकदरे करनेवाठे यहो है सकर रोकनिवासी टेयद- 
तवङिुरूधरके ; नाद्राक्ररनेवछे स्कन्द ] जयहो १८४ यह्‌ सर्व देव- 
तोजो फ घन्द्रीगणो से उचारित जब्द्‌ तारकासुरने सुना तय उसने 
ब्रह्माजीके कचनकास्मरणकरिया जोकि न्दने कहाधां किं तेरा वधे 
एक बारकसे होगा १८५ इसको स्मरणकरके घर्मसमुहक् नाग 
करनेवाखा स्रा पेद वीर जिसके पीछे चरते ये व जोकसे ग्रस्तचित्त 
होकर 'ह.मन्दिर से निकटकर वदे बेगसे चला १८६. व कारने- 
मिआदि दैल्य सव भयभीत होकर चकितहूये व जपनी २.सेनाञ। 
म संत्िवेग जाकर उपर्थितहूये १८७ च सय दान फे घुरन्ध॒र 
दहिरण्यकश्निपुने कदा फि यदि हमन्ोद्रस वाख्कके सम्मखसे भाग. 
नापड़ा तो वड़ीरन्जा फा स्थानहोगा १८८ उससे जो हम क्सीसे 
युदकरे यं रक्ष्मीका आभ्ितरोगा अत्ध॑त्‌ विप्पुहीसे युद्ध करगे 
दरस अकेले वाठेकको मारकर हम अपना हुख्येज न करगे १८९ 
जास दौरे सेना दकटीफरो यहा तारफसुर 4. देखकर 
अपनों अप्तिभयद्धरख्प्‌ होकर चोरा १९० कि दे वाक } क्या 
भदयेस्नेकी कीद्धाकरनी चाहतेहो फि समर पिया चादृतेहो जिसने 
धुपको नदीं देखा वह्‌ संयामस्न हार क्या जाने हम तो जानतेहं फि 
यारफके सद्ग कौन उडेगा १९१ तुम्दारी घदि वारकपन के का- 
रणं थोदी ह्‌ जो हम प्ते वीरास ममर सि चाहने हो तवं कुमार 
जी भो हपयक्त रूर तारकासुर से हमकर योटे १९२ दे तारक । 
आस फा अस्थ सुनो दम निरूपण फते हं समरमे स्रामे सेरी 
भराय प्य्‌ चरतां चदि वारु चर्ये या युपा १९३ नफ 
विद्रोप हमः वारक न समराना ्य्गि सर्पकफा चाटक जीर मी 
कष्टदापर ता हट बट्सूच्यं वदे दु खमे लेपने के योग्य दने द्‌ 
रेसेदी हम वालक दुज्नेय ह १९४ हे दत्य! मन्व योद्‌ यत्तया 
फ्या नह्‌ देता सिपक व्लीभृन सय दैवादि टोनातें हं जप कुमार 
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जीने एेसाफदा तो'तारकामुरने 1 १९९ छुमारजीने - 
उसे.अपने गख व्‌ अमोघ वीयसे काटडाखा तव दैेन्ने जेहि . 
की धनवाप्ती, वा मोफना, लाद १९६ उसे महारा के नाशह्न, 
कार्चिकेयजी ने हाथमे पकडसिया व वदेतीच्ण राब्द से व - 
उटाकर दैत्य के ऊपरको. चला १९७ उसके रगे धे ४ 
वायुवेगसे कापतेहूये पत्यत के समान कापनेखगा त्र उसमे वाखक 
को दुस्सह.आर हुज्जैेय समञ्चा १९८.व बुद्धिस च्िन्तनाकी क़ि 
यह्‌ काही आकरं प्राप्तह्ुजाहै इसमे सशय नही है तारकासुर फो ' 
कम्पित-ठेखकर काटनेमिआदि महासुर १९९ सवके सव ,एकदी 
सथ रणदारूण १ ऊपर अस्र शस प्रहारकरनेरे तिन 
भ्रहाररोको च शोको महाप्रकारवान्‌ कुमारजी कुछ न समस्यतेभये 
२०० व्‌ वे महूवखी वाखकरूप कुमारजी भसन्नचित्तहोकर अके 
महाव दैत्यप युदकरनेरुगे रणम ७ देत्यरेमोने फिर. 
दुरजाकर बार्णोकी वर्पाकी २०१ व देवताओकि शत वदे बटीदू- 
नव व आकर मारनेरो ध प ५४५ 
र (4 व्यान हृष २०२ यह चारे देवतां 

भ्राण निकखनेखगे व दैत्या ने देवत्ताओ! कोभी असशख प्रहारो से 
पीडितकिया देवताओं को पीडित देखकर 'कुमारनी अत्यन्त करद 
हये २०३ व उन्दोनि दानुर्वोकी सव सेनाको गख से षिदारित कर 
दिया च जो मरजनेसे वचे उनक्चाम्नेसि पीडति सूरकण्टक २०४ 
फारनेमि आदि श्रेष्ठ २ दत्य सवकेसव भागखदेहुये मारते मारते 
हर उघर दैत्योको भागतेहये २०५ व किर हमने च गाने यज. 

ने खगे तो सवणे फी दीति युक्त व गदा देकर कुमारजी को पठने 
खगा २०६ यदाततक उन्नते मारा कि पडाननजीका वाहनम 
रणते भागदाहजा अपने चाहनको मागतेहये च रुधिर नहतेहे 
देकर पदानन्नि उत्ति छोडदिया २०७ व एक सुवं से मूषित 
शक्ति रणमटी च उको वहत त्तोरनकर पदाननजीने बद यल 
२०८ उदाकर तारकासुर से कहा फि हि द्ये । खदाहो खदराहो अ- 

य नृ-यमदेष्देख २०९ अव दमस रषि तुस मारते व जपने 


पद्मपुराणे मापी सषटिखण्ड प्र ०। ६२९६ 
फियेहूये कम्मे स्सरणएकर देसा कहकर उम दस्य के उयर शक्ति 
की छेईदिया २१९ `कूमारजीके सरोब्द केयुरयक्त भुजासे चटाई 
हई बह शक्ति दैत्य के वयक पर्मैतकी तुल्य सहाकर्कश ह्टयको पि- 
दीणकरगदई २११ इसमे भ्राणरहित हकर वह एन्यीपर गिरपदा 
जसे श्रछ्यकालरे मधर्‌ गिरति मुकुट पगड़ी मूपण चख सथ उ- 
सके अद्सि अर्गगिरे २१२, वह्‌ इष्टाधिराज या मृतकहुञआ उस 
वैत्वाधिराज कं मारजानेषर फिर कोर प्राणी नरको मी इ सित 
न रहा सव सवकर्ही भसन होगये २१२ देवताटगा स्त॒तति करते 
दुर सेरतेहुए आपहँचे वउत्साहसहितं अपने स्य।- 

तनये २१९ व सचोने को वरदानदिया सघ सिद 
तपोधन किन्नर 8 घोरे २५५ कि जो मह- 
मतिवाखा पुरुप स्रन्दजीके सम्बन्ध यह्‌ कथा पटेग। अनवा 
सुनेगा वा सनपिगा वह्‌ नर कीर्तिमान्‌ होगा च २१६ उसकी वदी 
आयुहोगी घन ठक्ष्मी पविगा सीक्षिमान्‌ हग ॥ 
चोणसवभृतनसोनिव्भयहोददि। सगटुखरदितनकटसुयजेद्टहि २५७ 
जोनरप्रातकाख सन्ध्याकरि । स्कन्दचरितपदिर निजयित धरि॥ 
सो किन्नरगणयुत द प्रानी । धनपति सम टोडहि धनखानी ॥ 
यहुशुभचरित भीप्हमगावा । सफखमातिमो तुम्द्‌ सुनाया २१८ 

इति प्ीपापमपष्ापुरणिम्दिष्वण्टेभापानुदि ुःमारसभयनारकपथेनाम 

प्यतुद चल्यारिशन्मोऽप्याय ९९ ॥ 


पेतालीस्बों अध्याय ॥ 


दो° पतालिसं मर्ह फट कनऱ कशिपुटेत्य तप आदि ॥ 
जार्मो तिनं वरपाय किय सक्छ देवगण याद्रि १ 
देवनके अधिकार सय रन खगो सो सप ॥ 

¦ देव पकारे पिष्ण गहु मो अयतर सटापर्‌ 
नरदरि तनदरि घरि हत्वो ममन माहि मो दुय 
जो सुर भाग सुमौग परि मयो प्रम अचिप्3 

, भीप्मरजाति पठस्य्जीमे पूत फि अय एम घ्न समय दरण. 


६२६ ध पद्मपुराण भाषा सृषटिलण्ड भ्र०। 
कथिषु 1 वध सुनाचाहते ह व वैसेही पाप नाकषनेप्राख्च 
नरतिहलीका नाहान्य सुनाचाहते ह १ ` पुखस्त्यजी घोल. 
राजन्‌ । पृल्वैकारके ध मे दैत्येफ़ि आदि परप व सवामी हिरः 
ण्यकिपुने वड्ामासीं २ ग्यारहसंहख वष तकोवह्‌ जर 
के भीतर वटर घगयर निराहार रह्‌ मीनव्रत धारण -क्रयिरहा ९ 
सव इन्दि फो दमन फरफे उनके पिपयोसि उर निटत्त,करदिषा 
वरावर ब्रहमचय्यं धारणे कियेरहा तव उसके तप व नियमत क्र्म 
जी भसनहुये ¢ तव सूर्यंफे समान भरकाशित, चमचमति हये इ, 
दसयुक्त विमानपर चदु कर रवयम्भ्‌ त्रह्माजी अपने आर्थ चाओ. 
ये ५ सो उकेठे नदीं वारहोपययं आठवस साप्यगण -उनश्ञासपव ` 
दन््रादिदेव एकादश सुद्र तेरहविश्चे देव यत्त राक्षस पक्ग धवि" , 
शा चार विर्द्ा सच नदिया चारसमुद्र सतताद्रूस नक्षत्र पीस 
तं अन्य खेचर व नवमहाग्रह ७ अन्य देव वरहर्पि पिद सप्तषिराः 
जर्पिं अन्य पुण्यकारी रोग गन्धव्यै अप्सराओंके गण ८ दन सर्वो 
को सद्खिये चराचरके गुरू वेदवादियोम शेष श्रीन्ह्माजी आकरं 
दैत्येन्द्र से बे € दे सुबत। हम तुम्हारे तपते सुम पर प्रपत हम 
तुम्हारा कर्याणहो चथेष्टवर हमसे मामो च पाओ १० दिरपवङ्‌- 
रिपु वोरा फि दे देवसत्तम | हमफो न देवता असुर गन्धे मारस- 
कैन यन्न नाग राक्षस न मनुप्य न पिञाच ११पि मानवम्‌. 
फो जाप न रेके यदि भगयान्‌ आप हमारे ऊपर प्रमन्हुये्दो तो 
यदह वर हम पसे मागते ह १२ नतो दम्गरावधक्िती द्रालसेदो न 
अलने न पर्वत से न रश्ने न प्लेते  गीलेमे न जही कसि 
से ससे गीरे भिठेहुये १३ प्र दमी सूयं होजावं दमी सोन पायु , 
अग्नि जख अन्तरिक्ष नक्षत्र ददश होजर््े १४ हम परुग 
कारः म्तोध दन्ड वम कुमेर जन्य घनयान्‌ यत्च सिम्पुक्पो के स्वामी 
सच कोई म दज घ जितने प्राणी तुम्हरे वनायहये स्पावर वा 
लद्गमं ह उनमे क्रिमीसे हमागवध नहो १९ ब्रह्याजीनोलं त 1 
ह वतम यंयपि पेसा चर हमने किसी फो नदीदिया पर र यह्‌ 
अदधत चर मने दरिया तुम सत्रकाम देनेबाटे दस व्ररफो पामोग शस 


॥ ॥| 


,. . पद्मपृरण भाषा सृष्टिखण्ड प्र०। ६२७ 
मसर नर्हह १६ एसा ककर भगवान्‌ नद्याजी ब्रह्मपरिगणेसे 
सेवित अपने.भ्रकारित बरद्यस्यानको चरेगये जो मव आकारौ से 
उपरर१७.तव इस यरदानको सुनकर सव देवता गन्धव्यं शयि 
ग्यारणादि चह्यरेक जकर ब्रह्माजी बोठे क्षि १८ हे भगवन्‌। स 
वरदाने वहु असुर हमसे फो मारदाटेगा इसतते ययपि आपे 
सवसे अयव्य फरटिया तोभी उसके धका कुं उपाय मोच १९ 
क्याकि हे भेगवन्‌। जाप सव चराचर प्राणियों अत्राणिये के जा- 
विकत्त सपने आप्र प्रभु च हव्य कव्येक्रि खषा अब्थक्तभकृति सच 
से पर दं २० सवलोक के हितकारक वचन को सुनयः प्रजापतिं 
देव ने अतिश्चीतर वचनो से देवताय को समद्याया च अगन्ाा भ- 
रोसादिया २१ किं हे देवो ।तपका एर तो अयण्य यह्‌ देत्य पवरेगा 
तप फलके अन्त 'होजनि पर भगवान्‌ श्रीविप्ण जाप इसका चथ 
क २ ब्रह्माजी फा ठेसा वचन सुनक्तर सव देवगण प्रन द्‌ 
कर अपने !रिष्यत्थारने। म जाकर हर्षते वसनेखमे २२ प 
यरदान पति वरे दर्पपित होकर वह्‌ दहिरण्यकनिपु नस देद्य- 
साज सव प्रजाओंको वाधित करनेखग। २९ आश्रमा पर याजाकर 
उस सहदैत्यराजने महामाग भ्रररोमनीय नत नियम्‌ धर््प क्म्य 
करनेचाये इन्व्रयों करो टमन धरनेयाखे मुनिरयोरो उयने धपिनरुर 
दिया २५ व स्वग्गदि़ो मे रिमिहूये सव देवतालौ को पराजिन 
करके तीनारोको को अपने आधीन करकेचट्‌ ठन स्वम्मर्ननि- 
यासं करनेटगा २६ जव वरके मदसे अत्यन्त अन्वहोग्या य कट 
ॐ धम्मैने प्रेरणा री तो उसने टयक यज्ञप्तट मोगनेउन्यि नना 
चै देवत्ताञौं को यज्ञ फरनेाठे किया २७ जः ठेना दने उट 
पट्ट प्ियातो सय ठेवा साष्य वरिश्वेदेवे दत स्ट उद्य नक्तेच 
मह्पिलेग २८ शरणागतपाखक महाबल श्रादिष्प भगवान ग- 
रेणकरोगये जति देये यज्ञमय धामदेव सयाम प्रप्र ्रनि६९० 
देवगण पोट फि हे साभार श्रीनागयण! देदगण जापर -षणम 
अये दं ममे दे प्रभो। हिरण्यर्निदुने त्मनमन्त रसत्यव ङम 


गेम 


भारो २८ क्पे तुन हम ठोमेके पगम रण्‌ पोर्न (नसनदतट। 


६२८ _. पद्मपुराण भाषा सृष्टिख्ड भ्र०1 

व तुम हमखोगेकि परमगुरुहो वे तुमहम ब्रह्मादि देवताओं परम 
उत्तम टेवहे ६१ श्रीपरिप्णभगवान्‌ वोडे कि हे देवतान । मयस 
त्यागो हम तुमलोगाक्रोजभय देतह हे देवताओ।आजही स्यमि 
पातेरो कृखविरम्ब नहीं है २२ अभी टसजाकर वरदानसे द्थिते 
गणस्रहित इन््ादिको से अरण्य हिरण्यकरिपुके मारते ३३ दस 
प्रकार देवताओंसि करके श्रीभगवान्‌जी विश्वकी रस्नाकरनेयठे नप्र 
से रहित विष्णु हिरण्यकश्निपुके स्थानकोगयेर एतेजसे भारफरके आ 
कारका रूपथारणकियाधाव कान्तिसे दृसरेचन्द्रमा, टोगयेये अपना 
कटिसे नीयेका शरीर तो मन॒ष्यकासा करलियाथाव ऊपरका जधा 
(1 ३६ रेसे नारसिंह जरीरफो धारणक्र हाये 
हाथ ्मजतेहये वहागये व.वह्‌। वरिस्तीणं दिर्ध रम्य व मनोरम ३६ 
सव कामयुक्त गश्च दिरण्यकशिपुकी सभाक्ते उन्टेनि देखा जो सभा 
सो योजनकी तो र्म्बधी व पचासकोसकी चौदीथौ २७ व आका- 
मे निराधारथी दच्छसेही उसर्मे.सव पर्टुजति घे यथपि एषवी 
परते पाचयोजन्‌ ऊँचेप्रथी उसमे जनिपर किसीको दता दोक 
व ग्छानि नहीं होतीथी व कल्याणकारिणी सुखदापितीधी ६८ ना 
नाप्रकारका सभामन्दिर वनाथा उस्म विचित्र जासन "विशये ध 
रम्यथी मारेतेजक्रे चमचमा रहीधी सभाके म्यम एक जटशरयधा, 
उससे श्नोभित होती च बि्लकम्मोकी वनादहर्थी ३९ उस' नल्‌. 
यये क्रिनरे किनारे रगे दिन्यवणे के फर पुप्पसदित्‌ टलेि 
जेभित होतीधी नीट पीत अयाम श्याम चेत टाटरद्घकी ताः 
अकि तानपि तनीथी ० सुष्टरी खाठरगरी मजरीयुक्त खंतापि 
यक्त उजठे वादग्केरङ्ग सभाटेखा 9 च अपने स्यभावदी से स॒भा 
भ्रफाठवनी थी दिव्यसुगन्वित चन्दन कपूरजरजादि पदार्थो 
सुगन्धित हरदी चन्दर रखीदेती न इ खदीदिती न बहत प्री 
तर्ही थी न उप्णतायक्तटी धी २ न कषुघा न पिपासता न ग्लानि 
उसमे क वरेवनेयय फी हीतीवी च नानाग्नय पै ददरीप्यमान सृन्दुर 
चिन्नोमे मानो रूपयनाया ४३ व जपनेजाप पेम प्रमति युक्ती 
सुस्थ न्दर उग्िकी प्रगाका चतिकमण दरत्ीथी अन्तरित म भि 


पश्नपुराण भाष सृष्टिवण्ड प्र ! ६२९ 
राजमान चटसमा सव द््योको भ्रकाित कराती थी ५ सव उसे 
कै वैटनेवाठे मतुप्यदैत्य भकाित होतेये च हर्षितयित्तये नानारस 
युक्त भ्य भोज्य पद्रा्थेसि युक्तथी ४५ उसमे पुण्यगन्धवाखी पष्प 
माछा उनिक'टटकती थी च सवकालं म फन एूरनेवाटे न्तलगे 
ये उप्णकार मे जीतंङजर्से युक्त रहती च शीतकारु मे उष्णजरः 
से ६ व पटब अकृर फ पुप्पधारी ख्तावितानोसे सञ्छनन छत्रिम 
टक्षमी उसने अपनी सभाम करिपतकराये थे उनसेभा 
शोमितदोती थी ४७ जिस्म मु व फ र्ीठे जीत च 
गम्पै व ताव ९८ व उस सभामे तीर्थ॑भी देखा किं नसिनं पुण्डरीक 
शतपर्नोकी सगन्ध से युक्तेथे ९ छोदीरसरसिया उजं नीरे पीठे 
अरुण.कमर्सा से गेभिते होतीर्धी च नानाजदच्यं देनेवाटे अन्य 
्रियपुष्पो से जोभित होनेमे मनोरम दिशदेती धीं ५०-कारण्डव 
चेक्राफ सारस कुररेआदि जरपक्षियो से जोभित होतीीं व्रिमल 
स्फुरणफरनेवाठे उजङेपरवाटे प्नियोसे युक्त ५१ वसो सारसकि 
शब्दस श्रवणसुखदेतीर्थीगन्धचचुक्त वरता र पुष्पमञ्जरी धारण 
कियेथी ५२ सी समाक्तो भगवान्‌ नसिंहजी व 
जो वदामारी तड़ागथा उसके तीर २ खदिर वेतस अच्जुन रष्खमे 
ये आसर निम्व नागव्टी कदम्ब वकर धच ५२.भ्रियगू पाटल शा- 

स्मि हरटुभा शार तार तमार च मनोरम चम्परकेरक्ष ५४ मसे 
ही जरभी पुप्पितरक्ने सभाम विराजमान होतेये एखायधी कुम्भी 
हप्फरेवदी विजीरार्नीबू ५५ महुआ कषनार बहत रन ठचि भी 
ताटके र्नो मे श्योभित होतीथी अजना अनोक पणं व वहुतसे नि- 
घरक क्न ५६. वारुण वत्सनाभ कटहर चन्दन्‌ रगेथे नील पुप्प 
खमे रीष पिष्ट तिटुमा 4७ यारिजातकी जातिके अनेक टेत्त च- 
मेल भद्ररजादि अत्तरभा पीट उपर्याट प धुर मन्दार युतस्यक्‌ यु- 
लाग कुर्या लार नीट पाटे तीन प्ररे अगरु संहित क्टमरया 
९८९वा पियास दलतभी रगेये परान अनार पीजपुरक फाटी- 
यक दुकृल दगकेदट् तिटरुकेतह ६० खन्न नास्य दरतः 
मधुर शतावरी पेट प्रदे रवर ६१ हसना तमार च सय ना- 
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नाधरकार की सलाद! से जघ्यादित व विपिध प्रकार की ततिं 
फ़र पुष्पसमेत खगीरथीं ६२ये क ओर षहत बनके नी वहारो 
ये व नानोभकारं के पुष्य फो से युक्त प्रकाशितं होति ये ६२ छन 
वुकषर चकोर जतपवर मत्तकोयल मेनाआदि पुष्पित वृक्षपर कृ 
चठते च ओमितःदोतेथे ६० खाल परे अरुण रद्गके प वृ क ' 
उपर वटेहुये नन्दे परस्पर्‌ तीव्र जीवोो देख रहेथे दप ७ | 
सममं चारदेजार हाय रम्ब चोटे चित्र जसनप्र दैल्यराज श 
ण्यकशिप वेटाथ[६६ जो आसन सूर्यवत्‌ चमकताथायं अति धि. 
रपृथा चे दिन्य निने से आच्छादितो उसपर चमक्ते हये करुः 
°्डर धारण कियेहूये हिरण्यकशिपु विराजत्ता था ६७ सो बहा ङि 
राजमान्‌,दिरण्यकभिपुके जगे पूलाकसने की दृष्टि सव गन्प् 
ठोग मनोहरं ताट स्वरसदित ग्रीत गार रिकारहेथे ६८ व्‌ वरि, 
न्च सदजनी भरम्त्ेचा आदि भरसिद अप्राय दिन्या सौरेयीस- 
मीची पुञ्जिकस्थला ६९ मिश्रकेमी रम्भा चिव्रिमा श्रुति विश्वतां 
भ्वार्मन्दो धृतात्री मेनफा च उपरी ७० त्यादि अन्य सदस 
नाचने गने भे विञारद अन्य अप्सराओं से युक्त होकर रजा हिर 
ण्यकरिप की उपासना करती 41७१ व नत्यगान दिखती सुनती 
धीं वरेसेही स्र रैत्यखोभम भी (४ से धर पाकर उसकी 
उपामना 'फरते धे जेसे कि भिरोषनरे पुत्रे वरि विरोचन नरकषुर 
'मौमासुर 1 विप्रचित्ति महापुर गविष्ठ सुरहन्ता दु स , 
"तौ शुमना च सुमति ७३-घयोदरं मह्प्राद्व क्रथनं पीटर विद्व 
सुरूप महाधंट विश्वराय ७५ दार्व वारी महाअसमुर मेघवात्ता, 
'घटाभ विपु व्वुछन इन्दरतापन ७५ ये त्व ज्व॑रित्‌ कुण्डल धणं 
हुये पु्पीकी मारा व कवच यस्तर्‌ पटने सय जपने धम्म 
अनुसार उत्तमन्रत्‌ क्रनेवले ७६ सव वरपयेहुये सव प्ररयीर्‌ य 
सय सत्पते भरेहुयेये तने ये य अन्य वहतत यदे २ नामी चृ 
सोगःअपने श्रम्‌ हिरण्यस्यिपर ४७ महत्मिकी उपासना कानेये 
सव दिव्यंविभानि धरं प नानाश्रकोर फे दिव्य भुषण ला 
-रण कििहुयेये द्रनसे अग्निर समान ध्रकाशित्त तषे छ समद्र, 
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फे समान्‌ शरीरय दिखा देतेये यर्योकि इनदीकेसे.मपए वल 
धारणक्रिये य सवर प्रकारसे अपने अर्को भूपित विये दत्थरोग 
हिरण्यकशिपु कौ उपासना करतेये ७९ दत्व सिंह महाता हिरण्यः 
कशिपुफा ससा वेत्वय्यथा वेसा नकी ठेखागयाहे न तीरनोरोकमे 
स॒नागयाहै-८० तपायेहूये सुवर्णं चांदीकी विविच वेदीपर जिसमे 
कि रन्नजटितं विचित्रं छटे २ माग बनेथे व सुन्दर मुक्ता जाकी 
क्षाटरोते ्नोभित.्षगोखेतियुक्त उस सभाम हिरण्यफ्रभिपफो नर- 
सिहर्जनि देखा ८१ जोकि सुवणके ककण व हार्‌ अद्धमे धारणंक्रिये 
था व सूर्यये किरणोकी प्रभाके समान ज्वटित हराया व॑ सदसो 
दस्य जिसकी सेवा करते ये २ च नारसिंह शरीरम भस्ममे चिवेहये 
अग्निकिसमान दिपेहुये कारचक्रके समान जयेहुये महाभाग रर्सि- 
ह जीको देखकर ८३ दिरण्यकशिपुके पुत्र महावीर्यान्‌ प्रहूकादने 
विव्य शरीरधारण किये देव देव श्रौतिप्णु भगवान्‌ को अपनी टिन्य 
दिस पटिचानलिया ८४ व्‌ सुवणैके पव्व॑तके समान चपरकतेहुये 
अपू गरीरके धारण शरियेहुये सिंह भगवान को देखकर सव टानव 
वहत॒ विरि्मितहुये हिरण्यकदिपुमी वहुतही विस्मितहुमा २५ तव 
उसके जपेएपुत्र मदाद्‌ उस दैत्यराजसे बोले कि हे महाराज} देम- 
दावाह! हे देत्या्म भवम उत्प! हमने यह्‌ नारसिह्‌ उरीर न कभी 
सुनाही या न देखाहीवा < ६ यह्‌ जपनेआप प्रकटरूप कटासे आ. 
गथा फ्पोफि बरह्याकी सृटिमे देमारूप है मारामन कहता हे 
फि यह्‌ दिन्यरूप देत्याके नश करनेक्ा ८७ एस शरीरम 
स्व देयगण स्थित ह सय समुद्र व नदिया हे हिमवान्‌ पारिपात्र 
आदि अन्यसव कुपच्धतहं ८८ सव नक्ष समेत चन्द्रमा स्थिव 
ह धारदसुय्यं अपनी किरणेयहित हं १ वर्ण समाज व - 
पति एन्छमी ह ८९ पयन अन्य गन्धव तपोधन कमि 
खोग नाग यत्त पिशाच व भीम चिकमरटे राक्षमटोगभी ई९० 

मव देवक्रिदेव ब्रह्माजी ट्र व परुण्तिजी भी हये दोन देवनः तो 
रखा पुमनेहुये दिष्ट देते व अन्य जन्य जदि व पच स्था- 
पर जङ्गप जितना ससाहे सव शरौरमर म दिया देता € 9 


द 

सव दल्यगणेसिमेत आपभी इसत्रसीर मे दिखाई देते 
कड विमाना केसङ्कीणे जो आपकी यद सारे 4 
सव्निमून सवलोक फे धम्मे हे राजन्‌! शस नररमिह्‌ शरीरम 
दिख देहं देलो.चह सम्पूण जगत्‌ दिखा देतादैः९३महा 
भजापति मसुजी भौ दसशरीरमे स्थितै सवयह्‌ सवयोग व धी 
च, जआकृद्र उत्ातकार धृति मति रति सत्य तरपव दम सव श्प 
महातुभावं सनत्कुमार विखेदेव सव ऋपिरोग कोध काम दै द्य, 
मोह वं व पिततगरोग विद्यमान ह ९५ प्रह्ादके ठेसे वचन सुम 
क दे्युकि, स्वामी िरण्यकदिपु सव अपने अतुघरो से व्‌ सम 
अन्ये यसि वोदा ९६ कि यह्‌ अपू्यजन्तु करहीसे जआगयारै स 
से दतं नरण्ोन््र को पकदरेओ यदि पकदने म कुट सगय तो 
मारडाख चनका तो जन्तुटी है ९७ यह सनकंर उन सव दानवनि, ` 
मीमपिकमी नरसिहंजी.को दुव्वंचन कहु कहकर वहत जपनीजानं 
भयभीत किया ९८ परन्तु सिंहनाद वडेडेचेस्यरसे करके महा 
खवान्‌ देिंहजी ने सव समाको रोद मर्हेडाखा मानोरमुह फैटाकर 
कार्ट अगयाधा €< सव समके मर्दन होजनेपर रोपते न्या. 
कुखमुल होकर नेत्र खार पीठे फरके हिरण्यकनिपु ने अपनेअ।प्‌ 
गसिंहजी के उपर अख समृहचखाये १०० लेसे कि सव श्र म॑ 
भ्ठ दण्डनाम दारुण असछोडा व महादारुण फाव्रकर छेदा वै. 
सेही दसरा बिप्णाचक्र चलाय्‌। 9०१ अद्युप्र पेतमदःख जोरि 
तिटोक्षो फे क्तौ पितांमहजी ने अपने हाथमे घनाया था धिवि 
वलचलाथा किर सूखे व गट दोव चाये १०२ फिर वड्ारी द्र, 
च उथ्रिटरट चरयिा "कद्वाटनम मुसखर्फीको व्रह्मशिर्‌नाम अन्न 
वाया ब्रौह्यजखरदोड १०३ नारायणासर पेन्द्रास् आग्नेयान्‌ श्र 
शिराखं वायव्या मयनाख ` फापाटाल्न रिदधुरास १०५ वेह 
एकराक्ति ठेनी खोदी जो फट रोटी नहीं जाती यी फ्रौरबाल, 
छदा फिर मोहना शोपणाख सन्तपनाल्न परिखपनास 9९य्‌ ¶" 
म्पनासख न्रातनासर अर्थात्‌ सदम्‌ परनेका अन्त व्‌ रोधननाम म 
हान चलाया ऋारमुदरम्नान अश्नोभ्यअस्न सेका पिह तापनम्‌ 
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महव्रर अख चोडा १०६ सपत्तेन मोहन व मायावरनाम्‌ अख 
चाया गान्वव्वस अतिभ्निय नन्दरकनाम खड्ग चाया 9 ०७ 
प्रस्वापन प्रमथन व उत्तम बारुणास्र चया फिर पाटापत्ा्र 
नोडा जिसन्ने कह को सकी नहीं सक्ता १०८ उस समय एतने 
दिव्य अख रण्व फशिपुने सिहजी के उपर षोड जेसे धदाकाग 
जरतेहुये अग्निम आहृतिवा छोडीजानी ह १०९ सो असुगोत्तमने 
मारेभरजरित अखसे नरसिटजी को आच्छादित कलिता जेने 
यीप्मच्छत्न म सु्यनारायण अपने किरणो से हिमवानप्रव्यत रो 
आच्रदित करछेते हुं ११० सो सह्यनाम पय्पतपरये, प्रचण्डं 
पन्‌ से उद्ुत्‌ दैत्य सेन्खसागरने क्षणमात्रमे च्िंहजी को वोरद- 
ख जैसे सम॒द्रने मैनाकपव्यतको वोरडाखथा १११ पा प्रासर्प 
गदा सुस्त बज खदानि व वहत डखोवाखे बडेर दक्षसे ११२मुघसं 
से कृट पागरामि प्रता की गिखाओं से उनुबयामे प्रतोमे गत्त- 
ध्रियोमे प्रज्वङित अग्नियोमे जतिदारुण दण्डा से ११३ हाथो म 
फसरी लियेहुये इन्द्रकी चरावर व वच री बरावर चेगवषि ये टानव 
च अन्य सव दानवखोग जो प्रथम सभामं वेठे न य सवके सव पा- 
छख चारो ओरसे वाहुउटयेहये खधिहजी के पकड़ने स निर 
सित नार्गा के वर्चो के समान खडे होगे ११९ च फिर सवर्णं 
की माख्जो से भपिताद्ग व सुतीक्ष्ण लनोहितत मुग्ववेठे नियूय 
च फुरत धरभावाठे पदयद के श्रुगी त॒ल्य देटचाटे चीनने रके 
कपडे प हसो की तुल्व प्रकाभिन हये ११५ दानय ते 
प्वारोभोरसे अग्निमयी मायाको चाया व उसके साधत प्रचट 
पयननचराया जय वह मायापरी अग्नि सपर से जलनेलगाता 
महातेजस्वी न्टरजीने मेघा मे ११६ महद्ष्नि फरक उनं उग्नि 
यो जान्तक्रादिया जय समम वह माया प्रनिहतदागर नो न- 
यन्द्रने ११७ चरगेजोर से वह्ा्ोर अन्व ग्रार उन्पत्न स्याम 
जन्धस्नरमे सयलोक जान प्रित हेमे परन्तु वौ ९ व न 
आयध चमर्तेये ११८ व अपने तेजमे आनन दवरे मनानप 
वाश्नित चमिहजी चीचे ग्ददग्देये व उनी सीन शरिय पम 


भ 


२ परयमप्राण नाधरा सृुिखण्ड प्र ० । 

सकट को दानवरोने टसा ११९ दतो वह मस्तङनरटेदी श्छ 
दिपपगामिनौ पञयतपदना त वहतीह मद्धासी फे समा द्विष 
> व्‌ सनाया उसी श्वकुटी के प्र्नभसे सष हग जन सव भर 
त्पदोग तो सच दैत्य १६० हिःण्डनिषपुरे करणे वहत रदा 
सीन द्ोकर गये तय मरिन यके जलदा य तेजसे माना सगके 
जनटतिदीट्ये रिर्ण्यग्लिपु प्रज्रक्तित होगया १२१ उसके गोध 
सरनही सव लम्‌ फिर अन्धर्मरमे जण्च्प्रहित होगा व जाद 
मस्म विष्‌ समीरण १२२ परत्र सह्‌ च उह ये मद्‌खी ६ 
पदन सीर सात्तवा परिवह नाप श्रीमान्‌ पवन चनेदगा ये छव 
उत्पानद्े गयको कहते ये १२३ चसध्रकार ये स्नातो .पवन आकण 
म यलछयमान हुये व लो तरह सयरोषोके प्रसयकार म उद्यं रिते 
ह १२५ सर आकरा मे पित होरुर पुखपृदयैक विचरनेपमे 
वसचि्‌ जित योगव्ररन जचाच्दिये चन्म नक्षत्रोसद्दितमा 
कंरउस्र शरोगपर होरदा १२५ ग्रह्‌ व नक्ष्नोसिहित च भगवान ह. 
नाररजी जाकाण्र म पीछे दाद उेनेरो १२६ च छटा फन्ध 
अन्तरित म द्विला देनेलपा सूर्य्ये अपने गे ग क्षाखापन उत्त 
किरा अगिन पुजा उस्तफिया १२७ 'भगवान्‌ सवम्‌ मण्ड" 
लाकर सेरा वनजनिलगा व सूर्य मे निकट धुञके स्मे यति 
धरोर दानय .आा प्ण बहुत इचस्थित्त दनदरमाक उप्रतकं च 
नये न शुक्त शरहम्पति दोना चन्रमञ, हिने व्यँ हकर स्थितद्‌। 
गये १२८1 १२९ उनेदयर बर सद्व दोन वर्ण्‌ गे परस्पर विरुद 
हतयि गच्छ सठेदोगये व त्रनिश्चर छाटहोमये व एषह माम 
सवथ कामे एक दूष के शप ट्गये जैसे किन्न 
सनर्े आ्तस म प्रस्पर्‌ चुद्‌ शनेदगता द व चन्दर्मा नदना 
सा उर" सव्हा ै च सहे युक्तहोगये ग्रसने समच्रणे (३ 
नकते सिति येटिणीद्न प्रियकस्ना छो विवा जप्‌ वन्धा राहि 
ग्रहणकरिषा चा यन्द उन्कापिता मे हनटहोनेमा १३०1१; 
यासद निः पिन उन्ण चन्द्रम्‌ नुन्पमुवपक विचरे त: ॥ 
जे) रर भी देर दगया उमने मी रदिरदरी नपा ५०२ 


1 


पदघयण मापा सृषटिखण्ड प्र ६३५ 
च परिजु्ीकरे ख्पकी कडा जन्टकसतीहडं उर का जकायसे गिरपदी 
अकार सव दक्षते परनेखमे १३४ सव उता्ेभी अक्रा 
म फट फख्टीं दन्तच कुपोगनि देय नान सृचिनेक्रिया ए 
फठ प वहुतप्ते परु उच्पन्च होगये च एर्पुप्परम्‌ कट २ पुष्प निकट 
अये१३५ व दवता साकी प्रतिमा नेत्रखोटने मदने रखने रोनेल्गीं 
घोर पुकारकरने धरुआने वे ध्रव्ययित हीने १३६. स प्रकारये 
सव दरेवदार्नारी प्रतिमां महामयको कहती वनरेश्धग पक्षियकि 
साध यमके खग पक्नी पिखने रुपस्नेठमे १३ व किरं ष्टम पक्षिया 
दा भरयंष्टः युददरोनेखगा दं मयानक जन्द्‌ कर्ने नगियमि गन्दा 
पानी बहनेखगा'व सच उठी वहनेखगीं १३ च र्तरयर्णती एटि 
से आच्छादित होजानिके कारण दिशाय नहीं प्रकटित दहोतीं पना 
ल योग्य पिप्मलाद्वि प्न जपनेस्ने न पजानेटये १३९ द व्रायकते चग 
से श्रौय पृजनीयक्ष उपड पलरङ़्र भिर्नेटने व सव प्राणियो 
ही छाया सरमद्धेकारण पकर नस दुख म्यानस्नो न वानेलनी दिनं 
जहा तद्य गित र्हनैरुनमी १९० जेमे दिः युगन्नयम जन्य साध 
सर्य भिखयते दं चतर दिरण्यत्दिपु दत्य कै उपर फैरधानम 
१ भाण्डागार व आयुधागार सव मध्युमसिलर्मने जपने खे 
लगाये ये सच रिव्रियघ्रसर ॐ पोर दृठन्ते। क उसात यच के 
पिलाभके लिवि च देता की पिज हिरत दिये } १९२ 
येव ओर मी व्हनसे घोर्प उदात द्विलं ध्रिये ओर भा 
बहुत घेरर्प उठे १४३ ये लव रणे दुरयेन्लके निनय प्रर 
रतेय य तव महापा द्व्येच्नेष्टयी फ द्ना पाया १९.१६ 
जिसने पव्यतमे से निररफर सम्प एणरीष्ठ भिरपठे धपे {प 
ऽ्वाढा गरेहुये मुन चे गिरने के मय पन्न षीदत ये ५2५ उन 
से दारभ्िगके पाचजिरे व सात्त जिग्य सप्यये वरनासति न्व 
ससर्व धनप १५६ फलमत तादिप प्रहाय कीर, 
सहली शदातं देमतारभ्यज प्रम्‌ 4 ९जनष अननमनः 
यं प्रप्ययेसवकाप उटेये जद चीनम्ष्टन फं च्यम्भ्म ; 
१९८ वं जलगे सातो पमु न्त देवोत तव १7५५ 


३.९ पद्मपुराण भाषा सुिपिण्ड प्र०। 
नकदी कौ दानदोने ठेवा ११९ तो वट सस्वकतक टे करी. 
त्रिपथगमिनी पफवलवरतः त तेहन गह्वाजी 7 सनि दिदं 
टव मय माया उमी श्ङकरी > प्रपचति श होम जन सव मपा 
म. दरोग्‌ तो सव दैत्य १५८ हिश्व्यदक्षिपुङे गरणक्तो पटुत उर 
सल होकर गय तव सिदपके जस्ट्टयाव तेजसे माना सरणे 
जन्यत्वे दिग्ण्यकशनिप्‌ प्रन्यलिन होगया १२१ उपक कोय 
करतही सव जगन पिर अन्धकार आच््रदित हेमर्या य भा 
ग्रह्‌ यिन्‌ समीरण १२२ पगव्ह पनरह च उह ये सदी 
पवन शीर सातवा णरिवह नामं -तीमान्‌ पयन चटयेटगा ये सव 
उत्पात्पे भवन्ते वदते ये १२३ तरसधकार चे स्नातो पक आग 
स "ट(नमान हुये य जोयह ्प्ोषोरे भरु परख भे उव्यृदये 
है १२४ ने मन काज मे हेरथित ककर पुगयूव्यक. विदस्ेरमे 
च याति जित्तयोनषमन जानावादिये चन्छमोनक्षव्राम्ितिजा 
क्र उस पेगपर हरहा १२५ चह व नक्षतरसहिन वं भगान्‌ दिः 
वाजरजी जाक मे पीठे दिखा वररेसखो १२६. चाद्धा ककन्य 
अन्तरिशच ते दिर वेनेखा सु््यने अफ मरे म फ्र्पन्‌ उत 
क्रिय अरिनिने धधा उसत्तकरिया. १९७ .भरवान्‌ शवम्‌ मण 
लकार देगा वनजानेलगा व सूर्य मे निर्टकर ध्रुजीर स्गप थ 
धोर्‌ सात्तयह सातम्तनें चत ऊचेरिधत दन्द मावरे ऊपरलक पुट 
गप च ग युहृस्पति दोनो चन्म दहने वार्धि हकर स्थित 
गये १२८1 १२९९ निरयर च्‌ मद्घर रन वा म॑ प्स्पर निर 
होनय पद्रः करेोगये व छनण्चर साटद्‌।गचे वर पकी पालम 
सनत काद एवः दमे के श्रतुपर सडुगवे जत कि वयन्ति 
समन्ता आतल व परन्पर्‌ सुह होनेटमतता ए च्‌ चन्द्मा सभा 
पिन धरामिन्प्रण्य्रहये च र्मे यक्तटौणय सासे पराचा, रि 
नार वि रोषिणया पियद्धना कृन्या जत चन्द रषु 
यलण कन नो दन उल्कापातो सै टनद्ैनेदमा १६०) ५३२ 
यारत [9 भ-व7नति उल्ल ष्द्रमाम रुर {रने सथ 
जेल भी तदद्या उने मी सदिव ५१३ 


पद्चएुगण मापा सृषटिखण्ड ध्र ० । ६२५ 

च वरिजुखीके स्पको वडा जव्टकरतीषटूे उरका अकाद्रासे गिरपदी 
अकार म सव खघ्त फृटने फख्नेरुग १२५ सनं रत्ावेभी जकार 
म पल फरउर्ट इन सव कुयोगानि दत्य ना सूथितकिया पतत 
फठ मे वहतस्ते फर उत्पन्चे हौगये व एकपुष्यम कंडं २ पुष्प निफख 
आये १३५ व तेवनार्योकी प्रतिमा नेत्रलोने मदने हैमने सेनेरगीं 
घोर पुकारक्ररने धुनि च प्रज्यटित होनेटर १२६ द्य प्रकारये 
सव देवंताचरी प्रतिमायं महामयङ़ कती वनफे खग पक्षियेक्ति 
साध प्रामके ग पक्नी भिरने स्पर्नेरगे १३७ व फिर स्टम पक्षिया 
दग भयक्छ यु्धरोनेटगो च भयानऱ उन्द्‌ करयेटगे नवरियो्ध गन्दा 
पानी बहनेटगा च सत उखदी गहने्य्मी १६२ च रक्तयणैरी भटि 
से आच्छारित होजाने के कारण द्विशत नहीं प्रकसित होती पना 
क योग्य पिप्लद्वि न्न जगनेको न पजानेटने १३९ व चायः पैग 
मे प्राय पजनीयदन्न "दर उयड पयदकर भिर्नेखने न तय प्रागिरं 
की खाया सैकेकारण एकर गानस दमे स्थानरो न सानैस्मी निनं 
जहा क तष्टा न्थित गहने! १४० जेमे द्वि चुगक्षेपम्‌ अन्यो साथ 
स्प धित्जते यता दिर््युत्छिषु चैत्य के उर के न्ने 
१९१ गाण्डागार व आयुधानारन सव मठमविःवणाने अप्येनं 
ऊगादिये ये मय पिवरिवप्रकार हत घर दछान्ती के उत्पात असग वे; 
पिरान लवि च देचताञ। ची प्रिजयकेहिच एिप्म्र्‌ ल्य य १९२ 
येव ज्‌ मी वहतत घोगरपर उत्पात द्विव्वारं प्निचे सर 
वहत धोरस्प उठे १४३ ये लव रणर्म दतेन निनानही प्रत 
यरतेये य तवथ महारा टच्छेन्रने य्य फेपना पाण १५.८१. 
जिसमे पव्यते्मि से निक्रटरर सपय एष्यीपर शिरपरे अपने शि 
वारा भस्य सर्वा सि गिरने फे नमय अनिनिच्छोदुनेपे १९ 

से चारश्धिरकं पायशिरॐे वसात निरेके सप्धये वाममि न 
कोटक धनय १५६ पलममेय दाहि सलपय् व वीप 
राहस््ीप। शब्दन देमतासवन प्रन १४०४८प अलन्तवा7 
ख प्रदम्पयेसयकाप उट ठे अटनि सनिर्ष्टा तै २२ 

१९८ च जटमरेहये यापो समन ननद ते नोपवे जद 


६३६ पद्मपुराण भापा स्िखण्ड भ्र०। 
नानलेग नेजधरीमी ये परन्तु पातारतखमे विचरते विचरते 
कम्पायमान पातालकेसाध सवकेमव कापनेखये च दिरण्यकिपर 
त्यने जव ष्र्ीपर जाकर उसे कोधसे दवाया १४९।१५० पूरी. 
राह तदत्र कोधयुक्तहोफर दिते होठाको चाकर गगा भागीरथी 
काशिकी सरय्‌. १५१ यमुना च्लत्ेरी दप्णा वेणी मीमरथी वैहायस. 
तद्घभद्रा महावेमयती गोद्रापरी नदी १५२ चर्म्मण्यती सिन्धू वसरं 
मद नदिया के पति समद्रको मेकरप्पत से उसत्न न्दा नदी 
मणिके समान निर्म्मटजटवालख शोणनद्‌ १५६ चेतनवती दीनर्मदा 
की दुसरी धाराबटी नम्मदामोमती गोकु कीणो वपव्यासरस्यती 
महाकारमदही तमस्ता पप्पवाहिनी जभ्ध्रदीप रत्नवान्‌ सपर रतो से 
श्नोभित १९५१५ सवर्णं से मण्डित सवर्ण पटफ़ महानद छीहिन्य 
काचनते भित मौर १८६ कोशकारोवापुर रजत खानिगरा 
स्टामगदेश्केसव महाय्राम पुण्डूटेज चउ्यपुर १८७ साइ्वाद्‌ 
जनक्फर माखावान्‌ कारी कोलख्टे च गरुटका जायी दत्य 
न्ने फपादिता १९२ जिसको विश्वक्ूम्मा ने कंखासशिरमे समान 
निन्माण क्रियाधा रनरूपी जलनेप्रित महाभयरानर-खोदित्यनामं 
महासागर १५९ उद्‌यनाम मह'पर्व्वत जक्षि स।योजनश ऊचाया 
च सुवणं छी येदी जिसपर चनीधी व्रमेषवक्तियो से सेपित्तथा १६० 
व सवर्भके चमप्ैहवे टमीते प्रयात्रिन हीनेकेकारण स्प्यममन 
प्रफाशिन रता च जठ चाल तमार कर्णिकारञादि पुप्पितरश्ना 
से यक्त १६१ य सपजीर से धि स्र मण्डित अयापु्ठनाम 
परमत उ तमाटके बन्न सुगन्धि स युक् जभ मटयमाम्‌ पर्व्य॑त 
१६२ साराष् बाकर सस मीरटे भोजे पाण्य्येद्र बद्ध 
कारेन तामदलिदुधेय १६३ तथा ोष्डदेण चामरे यामष्द्‌ 
केन्स्देया उम देत्यने एन स्यायो न्नोभित कगदिपा प रेवताओ भ्‌" 
न्वरालके गणे।रो भी क्तोमित किया १६९ व जनस्यजी) केषनयि 
दये जगस्य गयननस रथानतते पाद्धित दरिया जेकियिर वाग्णा 
द समहोति जाग छेनेमे अतिमनेटरथा १६५ च दिविध नाना 
एकर क पश्चिवास क्तव सुपत्पित मदादरक्ता मे मयुककेथा मृण 


॥ 
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मय श्रौ से व जप्मरा्ओं के गर्णो से सेवित १६६ पुष्पितकभिरि 
प्रियददान रक्ष्मीवान्‌ था जोकि सागरको विद्रीण करके उसके मी- 
तरसे किसीसमय निकङाथा व सूच्यं चन्द्रके विश्चामङ्ग्नेका स्थान _ 
तयथा १६७ व अवमी है वह्‌ मदश्चद्धो ते प्रकारित टकर आकाश 
को स्प करतेहूये जोभितथा चन्र सुर्यं के किरणेकि समानि प्रका- 
शित सागरके जर्के तुल्य निम्मर १६८ निजी से युक्त पच्यत 
श्रीमान्‌ सीयोजनका टम्वा चौडाथा व जिस पव्चैतोत्तमपर विजुरी 
गिरा करती है १६९ अर्थात्‌ सदामापव्वैत च अपमदेवजी जिस 
पव्धैत प्र स्थितये वह्‌ ऋपमनाम व कुञ्चरनाम श्रीसहित पच्येत 
जिसके उपरभी अगस्स्यजी का स्थान वनाहुजा था १७० विमटा- 
ख्य वड़ा दुय स्थानमी सपर चनाथा च सरप्पोकी वदीभारी खम्बी 
यड मारतीपुरी भोगवती नामपुरीरो भौ दैत्येन ने कम्पिततभिया 
१.७१ महासेनपर्वत च पारिपात्रपव्वत्तकामी कम्पितकििया चक्रवान्‌ 
पर्ति श्रेष्ठ व वाराहपव्वैत १७२ व सुवर्णमय दमटायर भ्राग्यो- 
तिपपुरकोभी कम्पितकिया जिस पुरम दुटात्मा नरङ्नाम दनव रह्‌- 
ताथा १७ चमे्घो के समान गम्भीर आब्द होतहये मेघनाम प॑तत 
को जिसपर कि साठदजार पर्व्व॑त छेटे २ ओर मिखेहुये य १७४ 
च मध्याह के सूयं के समान कालित सृमेमनाम मदापुवरूत जिस 
की कन्दरजो में यक्ष राक्नप्त गन्यन्वै किन्नर नित्य स्ते प १७५ 
व महापर्वत हेमगनव्भं नाम च महापेननाम मेघसतखनाम पव्यन 
च कैरासननाम पर्वतश्चेटको मी देत्येन््रने कम्पित करदा १५६ 
व सुवर्ण के पुरप्पाकेरसपे मरेन वेखानस नाम्‌ सग्को व हन कार 
ण्ट से कृरु मानससरेवरफो भी कम्पित किया १७० त्रिश 
नाम प्वयतश्चेट च नदियोमे श्रेएनृमारी च नपारसमृहने टर 
मन्दराचर्को १७८ उनरीर बीजगिरि च परवयर्तका राजा भरप्रस्थ 
य भजापतिगिरि च पप्फ्रपव्येत १७९ देा्रपर्व्यत च वाट 7ा- 
गिरिवच १८० द सततपिपर्व्यत व धूम्बवरणपरव्यन प्रतने प्न 
व अन्य प्व्यन दे राज्यादि व सागम्पमते भव नदिया एन सर्वा 
यो उप्त देये ने पम्पायरफन करदिपरा १८१ फपिदट मर्हपु्र 
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य्यापछरवन्‌ को भी क्त्‌ रिया तर पाना के रनेवारि भिननापप् 
चेचर्‌ 9८ २व सीर र द्रगणव मेवनाम सक्यायुधय उधगधरमीप . 
वेग उचस्तत्रफो उसने पाया १८द्‌ गद्‌ शख हये दिये कमार 
तयनत्राखा हिरण्यकशिपु मवप्तमान प्राच् क्रेतेहुये भेवषी कै स. 
सान वगगान्‌ १८९ वह देवञत्र वरदान ने मय्यवक्त दोर रमि 
जी-के उपर कौ तोडा परन्तु उन दिहुजी ने जपते सतती 
नरो से १८५ शारी सहायत्त ने समर मपिर करफे-उस 
हुएाधिराज चेत्यो मारडाय ऋ. 
(का रगिगीतिका॥ + 1“ ` 
धरणी सूकर उगाद्गु^पह्‌ सप सुच्यं सय भिषा दिया १८६ 
गिरि गिरिगि नद नदिः तस्तार मे उजागर" स्रहुतिक्षा॥ 
द्वितिनच्छ नाद परिखोद्ि प्रमुनिति-गे- सम मर भूसा १८७ 
धटपिगण सनेन व्र्निह अञुकी ' रेतृतिरगीः सततिविरतर ॥ 
न्वी जो तुमरे धस्योनतेद् ) करटशिस्पमं त्रिगनै" खन्ेहु १८८ 
चरि, पूजि परायर -घ्नानी 1 अरु शर्धिह परवननरि वाना प्र 
सोटेपरिधिं तुम ॒वियिसगवाना 1 रूमदन् तुरम्दीनिहि प्राना १८१ 
पता भत्ता त्त जग फै। खय्यय अनन्‌) भन्‌ राये ॥ 
परमरसिभधि परमस्य परमहयि ।कररटस्वट्मनहितियरगयि१९० 
पर्यल परमधमय तुम तवो? परतपुमण गुम्पयन भाप 
परमपतत्मर , परतप गमरप्रायन्‌ । परममार्मपरमासुरपाविर ५९१ 
हता परमकदन सहि-नाघ्रा ) पत्मङ्गाणं अनाय -सनापा॥ 
परमद्रारीरं परम दम योगा । परग््रह्व,पर भिर युभागि १९ 
परहस्वपरयनि स्वि नात । पुतपपयण पाहि वमनाय ॥ 
दमिहिस्तुतितरिेविननयानारपितामदनदिनिजपाना १९६ 
व्रह्मलेफ क प्रयहु तुरना) जपन निरन्तर गिनि ॥ 
तनन्तर यजन सप्र वाजानर्वाजप्स्मनहितममामा9१९.४ 
-श्ररद्ह्‌ हग्नियहु तुरन्ता) पीरमिन्यु उस्ने जना॥ 
नहं निर्‌ कटर धापी 1 परमत दिन श्र अपी ११५ 
निपुण नुति गर्दन । ममनस्तीन वरदन रु ्रपन ॥ 


) 
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अएचक्र युत्त, यानाख्ठा ! परमविमृपित धिगत विदडा १९६ 
पर अग्यक्त प्रद्ति भगवाना 1 निजसुस्थान गय शुभयाना१९७ 
इनि श्रौपान्चेमहापुगणेगटष्िगयण्डेभापानुरदेनरसिटप्रकुमी- - - 
वोनीमपचचत्पासदित्तमोऽ््याय ४५॥ 
लियालीस्यां ५ 
॥ स्ध्टाय ॥ 
ढो° यियारिन्ते म दे कटो अन्धक वव जिच कीन ॥ 
गायत्री अरु हिजनकी सदहिमा कही प्रयीन 9 
( भीप्मर्जाने पटस्त्यप॒नि से पुं फ हे ब्रह्मन्‌! वह्‌ नमिहस्य- 
स्पी श्रीहुरिफा अत्तीव अदु मुत्त व प्ररममनोहर माहारम्य द 
चणन्‌ क्रिया इसीतरहसे महदिवका दत्तान्त चभेन त्रिया अव कैर. 
चको टृत्तान्तकह जेते किं परभेममरथं दण्यरने हिरण्यनजिपुनाम 
रि ध ते ९.५५ [ 
देत्यराजको मारा क्ति जिम्‌ हिरण्यकननिपुरे मयने स्तम्भ देवताओं 
के दद्य कापते ये व जिलकर भुयसे पचन घी मन्द ए बहुताा केने 
ही सृष्यं अतिवाम नरह करतेये व-पजाओं के दुष्डदेनेवरे वम- 
साज निमकी भजाम मानो.उरतेटीमेये च देसी ऽद य कूण 
भी उरतेहीसे ये कहातक कट जिसङ आज्ञा म टिकेहये देवखेग 
अव्यन्त॒ भय से पीडितदी दृते ये व सम्पूर्णं तीनोद्धफ निके 
चार ये ह्सप्रकारका नी जो मह्य्‌ दिरप्यकथिपु दत्यथा उमे 
नके अग्रभागो से नररसिहर्पो श्रीपिप्णभग वनने पिदीर्णं फर 
उख! सो उन) नरसिदजीक माहाल्य तुमन भिस्तरसह्ितिकदा पर 
हृब्रह्यन्‌{ इस्तमय दम अन्धङसृर्क मारणरुना चाहते निमम 
पि सक्तेपरीनि मे गदादैव व श्रद्च्ि माहात्म्य कहागयहि 9 यह्‌ 
सुनकर पुरस्स्यमुनि गो क्रि उन ठेवटेवकया मी उत्तम कस्म त॒म 
सनो भिन्नं जज्जनकै देग्केसनान कासा जन्वदधनमय्त् हतार 
जोविः वदी तपस्वसे वुक्तधा रते देदताओं चे अचघ्यथा उग, 
पाञ्वतीजीद सग कीरापरतेहुये समदय महा पनीर । दिमुनम्‌ 
ठेर ३ मौीद़ाकरतेल्ये रयो देनव नउ पव्मषेयी > 
न्ग्ने यन गनियराच पिन्य्त हम तनद्वाकि तात दग 
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द्रत विव्रोगसे महादेव जप मरजार्यैगे ९ वस फिर यह्‌ रोड ' 
सन्टरी न्थिरहोकर हमारी भाग्या दोजायगी जिमका मुख दु 
स्के ममान सखो मे वुक्त सुन्दर व अतिप्रकागितह५ प 
यहं हमारी भाया न्‌ हद तो हमने जीनेही का क्या प्रयोन्‌ ' 
ह दस मतिपर स्वितहेकर च मन्वि्यो का सम्मत लेकर ६ ए 
सेनक योगको कर्तेह्ुये अपने नेनापति ते ओखा कि देवताओं ह 
निपातन करनेवष्े हमरि जैच्ररथको लाओ! ७ हम निष्ण सद्रारि 
सरव देवताथको जीतम य पच्यतदी कन्याफो हरलगे करयेि ऽते 
हमारा मन हरिया ८ तव उसके मन्यीने कहा कि एनाटि दे 
ताजने परस्ीके सग अनुरक्त होनेके सारण कनकातुर्को मार्गा 
हं ९ मे कोपयुक्त होकर महादेवादि देवता्कि हम मारदरगे 
क्यकिं उपस कन कासुरको मारकर अन्यकासुरके गयत रद्र ररण 
के लिय जद्भरजी के कैडासपर्वदपर गये व हितीयाका अर्दन 
श्िरपर धारणश्रिमिहुमे दवेश्च देवटेवजी के प्रणामृक्रफे ११ य 
भीत शन्न उनसे स दत्तान्तफदे फि हे रेवमहदिव ] हमको अ 
भयदानदेओ कर्योक्रि हम अन्व सरसे १२ ठरते ईह इसका पारण 
यदहं फि उसमे पुत्र कनकासुरपौ हमने आन समर मे माराः 
सप्ते महाअमुर जन्धशसुर जव्रतक हमसे मररेहुये अपने पत्र फ़, 
टत्तान्त न जाने ५२ तनक हमफो भयपर्टुचानेयल उस्न दानवौ ॥ 
च रहत २ आप मारणार वहं कर दनय खरी फे छोरमृसे परभार्या 
दस्छेनाहे १४ दुसते है देसत्तम | गद सर्व्वथा पमे यघपाने ध 
योग्य दनद्रका येमा यचनं सुनकर रत्न महदिवने १९ पे 
अमयदान द्विया फिंडे पुरन्दर! नुम नदर इसप्रकार एप] 4 
गयद्रान देकर अपने अहृतगणो कै साय अन्पृपनसुर फेः मार्‌ फे 
पयि फेटासपरमे दाग्कययगीको जत्र १६ चटनेमे समय भद्द 
सीमे मद्ष्तय व जन्मत मासेदेटिये भूतगर्भेदि मौ सगल 
सिदत १७ अपना पिन्व्य जमिमयद्कर वनानिपाधा ने 1 
मदग स्यते ~प मवम द्रया) जदओपम मभि 
र्गते बहुन म न्य ददे ४८ व गरितिजक मुगान्त क 
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आग्निके समान पकाजितये चन्रमा मस्तफपर शोभायमान लेताया 
पाचोमृख दषा ुरोपेवक्त प्रज्वलित होनेये १९ सप्पंजो अगेमि रपे 
येये वरदाघेरछाव्य करते महदिवजीने अनेकमहस् तो मृजाधारण 
क्रिये ये उनम वहत अख धारण किये ये २० रनजटित व रोके 
वहत से आजमपण धारणपिये य चर रणते वड़जब्द्‌ करते ये सिंह 
काचं तो परहिनेये वञ्याघ्रके चमडेको उत्तरीयननयेये २१ गजका 
चम्भ उपन्सेजडेये जिसम भ्रमर उड़ २ वैठतते च गब्द्करतेये एना 
श्प द्रोमो भयदेनेवाखा महादेवजी बनाकर २२ एध्यीपर केखाम 
परस उतरेये जो रूप देखतेही ठेखते दानर्वा का नारकरमेवाटाया 
घहां अन्यकासुरभी समर र्मे अपने पु मरिष्ये सुनकर २३ दे 
प नि न 
क पसे युक्तहो एर युद्धके नगारे वजवानेखगा च हाथी घोदे रथ पैदर 
चारो अद्भत युक्त वदी धमधामी सेनटिच्छ वहा पर्वा जहा कि 
सवर देवताखोग यद करभेके चयि दके स्थितये २९ तव हावी 
रथे युक्त वदी सेना महित युदध करने लियि उपस्थित दैत्यौ को 
देखकर सच देवगण २५ अपनी रक्ता कद न जानकर श्री्नदुरजी 
फेः शरणको गये उनको भय षत देखकर महादेवजी ने का ठेवत्ता- 
ञ। भयभीत न टोओ २६ रसा कहकर व्हेमारी गूटमे देकरम्ना 
करन के दिये उपस्थित य महादेवसदहित सय च्वताओकोषफिग 
यद्ध करने स्यि उदयत देग्यरूर अन्यकापुरने बहुनमे वाण २9 
चयि व बहुतसे देवताओ>े नामटेकूर युद चियि लकारा स 
देपगण भी वर्णक वपी फरनेरगे व महदि्रजीने दे त्राण चला 
ये फ जिनके रुते अग्निष्टी पिनगारिया निर्रती चल।जानी 
थी २८ व स्थपर चदु अन्वङामुगसे देवगणो चटयेह वर रार 
च प्रायं पे नादितक्िया एवद्‌ भिषिरुटेकर अपने रथपर जायय 
रटिनं भिधिर हौगया २९ वकुटमस्यन्थटाक्र उमंग दये 

प वुराक्र युद्ध करने लिये नियतगि। परन्तु वििवप्र १ 
भायि देवनाञेनि उमरी सेनानने वला नारा निवह निनर {4 
तिर लेग वीर देवताजनि मदारेवजी रौ सहायननि समाययःप 
स्पा दानयराज जन्यम्ने देःय पि हमार सर तेनाप्यनो ~त 


॥ 
1 


६५२ पद्मपुराण भावा सृिण्ड भर { 
अनि चिन्न भिन्त करदा है ३०३१ च हमको महादिवने फो 
चाणोति प्रिदीणं फियाह्‌ ययपि चह मिद्घरीमृत्‌ होगयासा परन्तु र 
वद ध्यं धारण करफे द्‌] इक्र ३२ उसने महादेवजीका धन्धा पदं 
दिया च्‌ उनको गदते मारा च धन्वाके तोडदाङा चापके दटजेनि 
पर महादेवजी एष्वीपर निप ३३ मषटिवजीरे एर्नीपर गिरलेए 
तीनोटोर्‌ कापनेरगे सागरोने ध्ययने किनार्रोफो छोदद्धिया वपन 
तनि अपने करोर छोडदविया २९य सन नक्षत अपने र्‌ स्थाना 
से चयायमानहये परस्पर युद्धमी करनेरगे जय देवेदरा महादेवी 
एस्वीपर भिरपडे ते फिर अन्थकापुरने कुपित होकर गदसि ३५ 
नागरे राजा वासुकि को मारा व उनको महादेवके अद्रे एव्पीपुः 
गिरदविया तय नरिवजीको छोडकर नागराज भागबर अरग चठे 
गये ३६ एक म॒हृततैभरम स्वस्थ धित्तहकर परम्पर शित्रजी ख्ये 
फरशाठेफर उन्टनि इधर उधर देवा परन्तु वह दानयराज वषा नं 
रिप्वाटिया ३७ किन्त सैक्द्‌ माया जाननेपारा व त 
ममी मायाररके महदिवनी फो मोहित किया व जपने शोगीमकी 
उप्त जन्धकरारमे उसने रसा ठिपाचा क्रि यह्‌ न विदन दुमा त" 
कहा चरागया ३८ अम्पुके भयको पाकर यह न पिरिनहुञजा गि 
अव वह्‌ पापी क्याकरेगा जच उमन रेस अन्धस्मग फी मायामनयः 
तापो आच्छादित फरलिया ते देवगण ब्रहुत व्यान ्ुय ३९ 
व सम्धान्तमन होकर जपने फा्यके गौरवते उन्हनि सस्य पयश्च 
स्मरणक्गिया रमरण क्रतेही मनुप्यका रप धारण फरफे तेनेन्पपी 
दो ठे प्ा्ष्ये किस वह्‌ अन्धकार न्टोगया अन्ध प्रक नष 
होनैपर व प्रकाशक प्रकट टोनेपर ९०। ९१ मप रेवगण जननि फे 
समान प्रथित नेवेसि युक्त टोकर स्फद्‌ ज्रि बहुत जननि 
ह्ये ४२ एलटिये न्या धिप्ण॒सादि सर देत सन्तम व पाननुि 
सथ गण मनुप्यरूपी श्यसयमगवान्‌ फीत्रिपिध प्रसगे स्तात 
स्तसि फरमेल्ने जोभि चह, विप्याचियमेमी भ्रष्ठ जमनम स्याति 
चिष्मे सिन्दृन्केसपान अस्य खुपद्धे धारणस्य येमे पुम्यनगः 


(व 


वानरो प्ररातित2गययरपा वद एष्यीपर हार प्ररत 


॥ 
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करतेहये महादेवजी देवदेव जगत्‌मरके नेवररूपमास्करजीक्त चिर 
नी रसे अवलोकन करके चिकनी च गम्भीरयाणीमे बोटे किट मेव! 
आप अपने तेजंति तीनिकोको प्कालित्‌ करातेहुये व पृणेकराते 
हुये सदा सोकके उपकारे सिय उदित्त होते हं ९२। ९६ दत्यो 
मायासि च्याकुर चित्त सच देवगण च अन्य प्राणियो के भी भरर 
खरु च प्रणाम करनेके योग्य तुम्हीहो ४७ व तुम्हीं इस सम्पण स- 
सार सागरसे सव प्राणिर्योको कणेवारके ममान उत्तीर्णनरातेहो ४८ 
व विविधप्रकःर के यज्ञेसि भक्तेपृव्रक सचखोग तुम्हारी पृजाकरते 
है दीस उन रेो्मो के कल्याणे स्यि सास्कर्जी आप युक्त होते 
ह ४९ जो सूर्यं उदयाचरक शिखरपर मुकृटरूप स्थिततहोकर पप्पा 
के तरय प्रकाशित अपने किरणसि व्याप्त होकर सवके प्रकाजित 
करते ह व सवदि्ा विटि को परकाणितत करते है वे समिन 
एस रोके सवके विभव कै चिये्ह ५० दिच्य अरगजा ष्वन्दनादि 
उद्भास खगायेहूये अपने कल्याणके अर्थी ब्रह्मा इन्दर विष्णा अग्नि 
वरुण कुवेर आदि देवगण व ऋषियो के समूहे प्रतिद्विन अपने 
कटयाणके अथै तुम्हारा दिव्यञरीर सद्रपृजित होता ह वजो कोट 
अपने गृहमे धिचिव्र पट)के मण्टसे युक्त वाणियेति तम्दन ठेदी- 
प्यमान ठेदकी म्तति सद। करते ह चे खोग नित्य अ के गह म 
जाकर हाय उखाकर दान देते ह ५१।५२ हे देय। कुएटरोगकी फुिय। 
से पीदित अद्व व नख के भिरे पिज्ीणेह से युक्त जा वों 
तुम्हरे चरण(की सेचाम रत होते ट वे मनुग्य कुस एरर सुन्दर 
सोरहवपं की अवस्थावके मनुण्य के समान दिच्यद्रारीर राजानि 
हं ५३ सामवेद्रके मन्त्र तुमो साम कहकर यज्ञके अयं गत्िहंब 
अष्वय्युदोग जध्यैण कहकर गाने हे च चरेद पाटे ऋमृत्तिय 
दपर गाते ब यज््व्यल्वाटे नुमप्ने पितर कते ह ५४ वद्धे ञे समर 
सनुप्यसतेग सभाम वेटकर सय देवतान के ममानदं तुमने स्मे 
हव कित्र गन्धव्य चारणगण नुनत्ते सपनी समामे समामद गने 
६ हमारी जानम्‌ तुम सवि रूपयारण कन्तो ममे मय कृ ष 
८५ अ जो सनुप्य पुजा क्रनेके नन्य परगाधिन नम्रे 0िरणोर 


~ 
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पृना नदी करते वरे ट्व्यहीन षिव न्धा हे दुर शारीर दोक 
पदता खप्पर हारम ठेकर पराच दारोपर जा २ एर पिला माते 
पिन्‌ ह ५६ हे भगवन्‌ । खेय कमलदटफे समान नेम्वानै पए 
कु विखास॒ से ठटित षश पलरी से दुक्त अनिपुन्दर तरदारने 
मनोरम ऊचे व मेदि स्तनकि भारमे खिन्न ५७ केठाके सम्म तत्प 
्दाउतार जघ्ठाअमि युक्त थ मोटे कटि युक्त व मणियेत्िनि 
ममित ल्रघण्ट्काजीमे युक्त रुलाटपटलमे चन्दनारिफेति पिरिन 
तुम्हारे जरीरफ़ी जो पुजा करते हं वे मच्‌ कुठ पाते ह ५८ हभग्‌ 
वन। जे अपने ग्नं तुमदारी श करते ह उनके सवनो मे तून 
चचन वोटनेवाटे वराटक ब नूपुरादि भृपणेत्ति भवित निवि सह 
सडा विराजते रटत है इससे हे देव । समार षो उदार फरमेतरारे 
तर्दटो ५९ हे देव । त॒म ब्रह्मदो तुम श्रीहर्दि पन मिस्र 
यमराज च॒रुण दन्द सोम व्रहम्पति पृध्यी एट्वर यज्ञ यङ्गापति कुमेर 
च अपराजित तमहो ६० हे मगचन्‌। तुम्दारि रथके धोद तुमने 
कर पुथ्यरीपर से जाकाश्र म जार पिरजते हुं उनकी हारा तुम 
यस आका घाननित विराजते दिनरानि तुम्द्रि अश्च चणा 
यर्ते द्धं पर यक्ते कमी नही ६१ प्यानफे एक यग्म निरतममा 
` विभाय नेम्हूरि तरीयपठ को जो लेग स्मरण करते ह हे यनम्न 
मृत्तं ! वे सव सेगेनि टकर जनन्दरपुच्॑फ़ शा यत निरन्तर ब्रह्मपद | 
च। जति ट ६२ जो ब्रह्मपदं जन्म सेगमे रहिन प्ररमपुराणा रा जरा 
यरण जक मयततं रहित चस्यलमारफी गणनामे गणित व्ियुन्‌ 
वेद्रान्तयाटियो से सपर पिन ह ६३ हे सरासरोर शिगोकृटा 
से निचृष्ट चरणयुगर अमर चान्मुरतिपराठे मानुदेवामृनिततृन्दपी 
मग्न पुरजसमान प्रणत मुनिरी उपासन्‌ करके बषुनतम- 
सफर रपरा मे नियाम क्ते 2४ हे भूनेश्च 1 दे मृतवग्द [हथ 
यप्रयारमन 1 हे आनन परं जहास स्रनेवारे 1 हे सरितः! हमर 
ननदीप। रषे मर्दः म्म यद्य मे मन्नं नियाम नेः 
ष्हेगद्टिपारन मद्रा मैरे रोषाय नुम्दार नम्रा 
२८५2! गपजमेमिं हषण य दीन ए पमण गे तन्मम 
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म्मान्तर इवतेहृए व नानाप्रकार के सुन्दर ¡ को करतेहये 
दरस जीवको तुग्दं उसे तो उक क्योकि निरन्तर जरा रोग ग्रोक 
भयसे पीडित यह्‌ जीव घोर उत्पातो युक्त रहता दे।६६.है मग- 
चन्‌। जो कोड प्रात कार म्याह् व्र सायङ्कारु मं तुष्धारा स्मग्ण 
नित्य करता है वह यहां धम्मं अस्थ काम सच पाता है व अन्तर्मे 
तुम्हारे रोको जाता है ६७ व नित्य पू््यदेवसे मनोवाल्य्तिको 
पाताहे द्रसमे हे देवदेवेशा । हे भक्ति अभयद्कर। तुम्हारे नमस्कार 
व € व हे सुतब्रह्यण्य । त॒म्दारे नमस्कारहै हे सब्देय नमस्त! 
तम्र नमस्कार है तिग्म किरणवाछे तुम्हारे नमस्कार है जगत्‌ के 
नेन तुम्हारे नमस्कारहे ६९ प्रमाकर तम्हरि नमस्कारर हे जगज्जय 
जगदपते। त॒म्ारे नमस्कार हे द्विवाकर ! इस्त टानव मुख्य अन्ध्‌- 
कासुरसे हम बहुत पीडितं ७० है जगते । किये क्याकर केत 
से मारं इतनी स्तुति सुनकर स्यटेव द्रिधजीसे वोखे कि सेकड़्‌। 
मायाजेभिं विशारद इसे पापिष्ठ दैत्यको शृटसे मारिये ७१ च शरम 
अन्धकको मारकर अधिकजयको सीनिये दै देवेशा । शखको रीजिये 
भय न कीजिये यह्‌ सुनकर गिवजीने गट टेकर ७२ अन्धकासुरमे 
मारा परन्तु उसशुखको उसपापी अन्धकने शियजीके दायहीते खीन 
लिया व धघूमकर उससे शिवजीकोदी उसने तादितकिया ७३ अन्ध- 
कसे ताडितहोकर शिवजीने पाणुपतनाम अत्युग्र याण उमके ऊपर 
प्याया श्रडुरजीने अपने घन्वाको अच्छेप्रकार खीचक्ग्ो परु 
पत्‌ अख चाया ७९ सद्रजीके बाणसे विदीगे अन्ध समुरफे स्थिर 
से सेक सहसे येसेदी अन्य अन्यसनासुर उतपन्न दोगये ७५ उन 
स्वे कोजयस््रजाने विदीर्ण करिया तो फिर उनके अद्ध मे अन्य 
अन्यकामुर्‌ भकटहुमर वहानक कि द्रतने अन्य ङासुर दोगवे करिनि- 
नसे सम्पृषे जगत्‌ भरगया७द्‌ तय उम मायाय! अन्यामपि एम 
धकार वदरते हये देखकर देयदरेय मह॒दियजी ने उम अन्धरद्स्भिर 
फे पीने यिय बहूतसी माका गो उन्पत्‌ परिया ८७ जिनमे 
नाम महियरी व्राह्मी सोरी वादी सपण यायी धिषिनी नन्ति. 
नो ७८ ग्रोरी सोम्या भिवाजरिपदरनी चामुण्डा यान्णी नारा ना- 
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रिह वैष्णवी प्रिभावरी ७९ यातनिन्द्‌/ भगनन्दा पिच्िदा म. 
गमाटिनी वाखा अत्तिवखा रक्ता सुरभी मुखमण्डिता ८० मानन] 
सुनन्दा विदाडी ध महापुण्या व जिषििपष्टिका ८१ ज्र 
इन मातृक्राजोा कौ गिव्रजी ने उच्यन्त किया तो उन्हेनि सय सन्ध 
कासर के अङ्ग रुधिर्‌ चूमलिया च शिवजी ने त्रिटट से प्र 
को मारडारा ८२ रक्तरहितं वह दैत्य मृखगया महावर रन ए 
से छेदकर देयता फी हरय रक्खा मरने न पाया तत्र उसरत 

ने भक्तिसे मादेव की स्तुतिरी ८३1 ८९ पिह इम्मो। ५4 
के नञ हेतु तुम्हारे नमस्कार व हे देव वर) प्रसन्नो पर्दे 
नमस्कार द एष्यी.जल अग्नि वायु आकाल सूर्य्यं चन्द्र य्वा 
संसार की मागना-करनेवाठे अतिश्व से तुर्‌ ८५ भाणामुर 
ाहूपाय से तुमको प्रसन्न करके तुम्दीकि अपने पुरम रक्नारो प्रात 
मया च्‌ रवण तुम सहित.केटास्त अपने,मूर्ना से उद्फर ८६. सपय 
रा्तमी क माकिक हूजा ऊर उम्र पुच्मी न्टफरो जीतनेवाटा 
हमा इसत हे हर । तुम्ही मत्तारं कौ भयको दुर फरतेहो च परम- 
उदार मच देवताओं म श्रेष्ठो एमन हमर भी सुनके करनेवरि 
हो ८७ त सयक जीतनेयरे यमनेरय देनैव तम्दीदो च । 
कमलर्पी चरण उरणागत रश्रफष् वहे णामो नर नृम्ुरिप 
मरच्पी चरणों फो हदय म भ्प्रान फलत! ह उसको नृम वान्छति 
फट तेरो ८८ मनीरभ्यनि लिङगरप्पी नम अ(दरमे पजने 
जपेन मनोग्थे। को पाया व दस्‌ जीयने भ उस्यन्प्प ५४ पपै 
के रनेवारे तुष्दारा स्मरण करफे जीवन मो प्राततकष्या ६ ८९६ 
खचर ! तुम्हारे दास प्ररपदम नुम्दरि चरणोार स्मरण फरक मव 
यामनो पतते पर्य दै वक्तयवसमट ! मं सो मृदरह नुम्डानी सतति 
सी नद करने जनृता ९२ धमते म रणम शोर ध्व ने दपर 
चादतषट्रं जय देत्यने महातेयओी की द्‌ स्दने रनृततित भनि. 
हिन आद्र ते ९१ तवने महदिप्नी ने उद गणपा माति 
चनामा व भगीर नामरिया पृर्स्त्यजीने पल ङि ह राजन 
गहु भरल हरय महिमा वुमन ९२ कामेदि कितपे म 
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करनेवाटी,व भक्तौको सुख देनेवारी भीप्मजीने प्रुस्त्यजीमे पैखा 
क्रं भा मनुष्यको भी देवच होता सुख राज्य यज्ञ धन यज ९३ 
जय भोग्य आरोग्य जायु विया श्री सुत बन्धुवर््गये तो मिख््रे 
परन्तु क्रिस कारण से मिरुते ह यह्‌ हमारे सृनने फी इच्छा रै हे 
विघ्रसत्तम। हमसे सबको ९९ पुरस्त्यमुनि वो फि सवर बराह्मणा 
के गणपे युक्त पिप्र एधवरीपर क्य। तीन खेको मे चिप्रदेवके नाम 
से परसिद्ध च पविघ्र युग २ से चलेति ९९५ इस से मनुप्यश्तरौर 
मे ब्राह्मणदी उेवहोते हं अन्य कोह नर्हा उसी से ब्रह्मणो दी पजा 
एष्वीपर करके देवगण अक्षयस्वर्णं के सुख मोगने हं व राजालोग 
ब्राह्मणों री पूजा करके सुखसे एष्वीको भोगते हं अन्यखोग धन 
सख कल्याण मोगते ह ९६ दससे छोकर्म चिप्र समान अन्य कों 
नदी हे क्येकिं ब्राह्मण देवताओं के मी रेव हे ब्राह्मण साक्ततधमे- 
-सयहोते हं च एथ्वीपर भक्ति सक्ति मवरेते ह ९.७ ब्राह्मण सवव 
के गुरु होते टे इससे सट पूज्य होते ह्‌ जेसे तीर्था का जख पवित्र 
व पापरहित होता है एतरेही त्राह्यण ठेव रोते ट व्र्माजीने ब्राह्य- 
ण को सय देवत्रा का स्थान पू्यैराठम बनाया दं ९८ सीज- 
त्थं के एक समय नारदजी ने ब्रह्माजी से पाथा फि हे ब्रह्माजी । 
किंसी पूजा करने से श्रीविष्णुमगवान्‌ भसन होते हे ९९ चह 
सुनऱर ब्रह्माजी ने कहा कि जिसके उपर व्राह्मण भसन दीति 
उम, उम्र श्रीविष्णु प्रसच्च होते दहं इससे बह्मणकी सेवां क्रने 
चाखा पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होता ह १०० पिप्ण॒ ब्राह्मणा केदेह्‌। 
मे सद! घसते ह एस मे सन्देह नदीं है उसमे ब्रह्मणकी पजा करते 

ही उसी समय वरिप्णभगयान्‌ सन्तु होजाते द १८१ व जोग 
दान मान अचनाटि फ्रफे च पिप्ररी पृजा क्रते ह उमने श्रिय 
दिण। युत्त मान। सहु यत कयि १०२ व्राह्मण मुग्य उपर 
च फण्टफ़ रहित खेत ₹ मसे मय वीज उपम वोन चादिये स्यि 
यह सेवी सवका म उन दो हं १०३ जे। दान अच्दरे पदा- 
स्पोफाष्टोताट्‌ च जो मनोरम दता जिस पाते बाह्मण 
चित्त प्रमन्न रोजाताह्‌ मागा अन्त पर उम दानका जनना) 
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जो सेग आततायी त्राह्मएके मनसेमी कमी नर्हीमिते 
पेढोग यपने मनक अनुकुट सोकर जातिर्‌ जेक्षिदेयतामेभ 
दृर्टमहं १०५ जिर ग्रहमं आर पिदान्‌ ब्राह्मण निरस्ते 
नही नात्ता उमे सप्र धापनष्ट होनति हय यह्‌ जक्ष स्वरम रोक, 
कतो भोगनीहे १०६ फाडठेञ व पत्रमे जो घन ब्राह्मणने स्पिन. 
ताह उम धनको अश्नय जानो क्योकि वह जन्म २ तर धनारहना 
१०७ ्राह्मणेक्री पुजाकरके मनुष्य दरिद्र नही होत्तान शतिस्द 
ताद न फभी युद्ारिम उसक्धित्त कातरहु ता च वह सन्फे सपः 
कृट स्रपातादं जो च्र्य्णा कौ पूजा करताद १८८ दमसे सादसमे 
मम देरके ब्राह्मणको पव म॑ दुंढ देनाया्िये क्वो घनफा परम 
परनादी फट च उससे अक्षय छाग होताहे १०९ नो हाथ ब्राह्मण 
फे ववरणके नीचे दव्रकर घावरयुक्त वा पीडित होता टै वहीं हभभ्री 
कर काना है य अन्य हाय केवल करम्कारी हधि ह ११० विप्रो 
पाठकी धृकिमे पवित्र व्‌ विप्रे चरणके ्रस्नाटित जरे भिन्ु्ी 
के नि से प्राणी सव पपरोने सूकर स्पर्ग को जाते ई १११र. 
लग भ पादुक धृिसे गृह च चतरे पित्र हौोजाने षं इसमे प 
पुण्यतीर्थं के तुल्य दोजति ह सच यन्न परम्म करनेके लिये पर 
यासन ोजाने इ ११२बह्मके सुमे पे प्रधम पापरदिते ब्रा्मण्राध 
उप्त हये कविर सृष्टि महान फे कारण मेद उनि मन्व न्मित 
करके प्रर्ट यरायेगयेहं ११३ दमने पिितग्हं कि त्रलमपि मुन 
म परमदयर के स्थापिन करायेषटये रर शमने पेयाय त्राप्रणरी 
रोग राप यन्न फन करनेरे द्वि पाद ११९ पितृयद्र धिाद 
अमिनिष्तरय वर जन्य मत शान्तिम उ सतर यम्त्यपने ग प्रण 
ठप गतन्नह्‌ ११९ च व्राह्मण मंतुमे नयतत पभा 
गये मेत शिपि भोगने द कुमे परितरणेग 0 
गै दमस दव्य लक १२ न्म नेयनार्भा च्‌ पिन । 
सो वोट्दान दुन दधिनि = ददन) म परे कवि नि 
त्र्नोसि प्रमि त पिनि वमर निनय लता" £ ११४ 
निम वपत नयनाः नस विविनान दत्रे पषायाम 
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नही करये जाते उनम नित्य प्रत दत्य रा्नपही मोग करते ह हस 
से ब्रीह्म्णोकोदी ' खाकर सच कम्म करवाने चादिये ११८ पुण्य- 
काट मे च-अयोध्वा घयाग पुप्कर काञी आदि पण्यदेग्राम सता 
ब्रह्मण को श्रद्धापुव्धरक ठेने से 'ठक्षगुण फक होता हे व्राह्मण को 
देखकर मक्ति से नमस्कार करना चाहिये ११९ तो ब्राह्मण कटताह 
चिरजीव इसीसे मनुप्य दीघं होजाताद जो त्राह्मणकी शरदा नही 
करता व नमस्कार नहीं करता इम दोप सजय क्षीण होनातीद्‌ 
ठढमी का नाण दोजाता ह दुर्मति होती है १२० व ब्रह्मणो फी 
पजा करके चिप्रोसिही श्रदापूर्यक यज्ञ कम्मादि करनेकराने से.क्र- 
नेवाञे कौ साय वनी या बढता च विद्या धनकी उदि होती हे 
चोप ० ्राह्मणपद्वारी जरह नहि धारी वेद शाख नहिं पाठा1 ` 
“ ~ जर्हनर्हिस्ववस्वाहास्वस्तिप्रवाहा ननतिमहितर्अगञटाप , 

~ -1 एमे, गृहपुञ्जा,सवविधि ज्जा, कहत जाखर सवेओरा । 

“ वे अह माना सय जगजाना कमक वहत निचोरा १॥ 
इतना सनकर नारदजीने ब्रह्माजी से पत्र किं कोन विप्र पृज्य- 
तम होता ह च कोन अपृज्य होतः र १२१। १२३ हे गरो! विप्र 
के छक्तण यथात्थ्य हम से कटो ब्रे्याजी वोटे कि सदाचार युक्त 
इन्द्रिय को दमन कियेहये पारपा ते रहित ती्मून अनिन्य भै 
त्रिय नित्यपुज्य होतादै नारदुर्जनि यडा हे तत्त! श्रलरिय कमे जाना 
जाता है सक्कुङ मं उत्पन्न होने से वा असन्करर मं उत्पन्न रोने मे 
१२४११२५ सकम्प करनेवाला बा अमत्य करनेताखा कोन 
ब्राह्मण पृञ्चहोता द ब्रह्माजी चोखे मि जो अन्ग मोतियक्े कुम 
उयन्नमी ह आष्ठो प्र सदाचारो न टो दराच्‌ारी हौ नो वह्‌ व्राह्मण 
उपृन्य हं १२६ च अमसेतर व जमककृनम भी उदयत्तहो पर पद्‌ - 
चोगि से यक्त हो वहे पुञ्यं जेमे दि व्प्रामम॒नि व पभाग्टक 
सनि देखो विरेयमित्र क्षनियके कुन म उयनहूये परन्मु टमरि 
समान हं ३२७ वशनष्ठं वेश्या के पुव हं दमघ्ररर अन्य पटून 
से अन्तरजाि धिद्धलेगय्दु ममे हे पुत्र! उच्छ शरेत्रिय- 
दिको फे रक्षण सुनो १२८ य्य तीगृत हं हमे नच पापा पे 

चष 
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नादराकेलि बह्यण से ब्राह्मणी म जन्म नेसे त्रह्य्ण कुति ज 
मय संस्कार येदप्िधान से होते ह तव हिज हिता १९९्‌ भा 
पढने से विप्रताफो प्रातहोताट्‌ जिमतें तीर्न यातं हती हं चह भौ. 
त्रिय कदाताहे १३ जो विभ प्रि्यनि पर्वित्रहे मन्त्रो से पविग्रहो 
द्‌ देवतारी पूजादि करने मे पवित्रो व तीत्यं स्नानादिकं मे प्र 
हो वह्‌ पृ्वतम होतताहे सदा नारायणका भक्त दान्त करण १३१. 
जितेन्छिय् जितकोघ सथजनो मं सममाव रतनेवाडा ारदेव वः 
तिथि मक्त माता पितारी शभरृपा मे रत १३२ वान्िप्तसमन ` 
परखीरमे कमी न मोदित होताहौ जो नित्य पुराणाकी कधा कहताहौ 
च धर्मग्ाख् निरन्तर फटता सुनताहो १३३.ेमे तराह्मणके दुर्गन 
मात्रसे अभ्व का फल होति व उसके सग वात्तौठाप मरनेत , 
म॑गाजटके स्पशे फरने का फर होता १ य जोत्राह्मण निय 
चत से पविच्र रहताहै व नित्यस्नान करने जर ्राह्य्णो.फी पनास 
पतिश्च रहना मित्र अमित्र सव के उपर दयावान्‌ रहना च मव 
जर्माप्नि सममव रखनहिं १३५ च पगवा धन तो क्यायनर ष्पी 
पर पटहे पराये णको भी नदी टेता कान कोधालिन| मे तिपू 
रहता च न्धिरया से जोपरंप ललित दोनाहे १ ३दघर्ममी समद 
हई पराई लिये जो मनते भी नर्ही प्रहणे रना गायघ्री भा 
जाप नित्यकरनाहे ज गायत्री तीनपदकी होती ह च यलुच्धद्‌ म 
तर्णित्तहे च चतुदमयी गुद चाभीत शक्षरापियक्त होर्तह नो एस 
गायत्री का मेदनानकर तय व्राह्मण पिपेकीःपद यी रो प्रात होना 
हरं जन्यथा नोद्मण हेता नही इना सुनकर नरटजीने त्रा 
गायत्रीका क्या रस्नण्‌ च उसमे पत्येक लस्नम्से फन गुण उतपत्र 
होतार ५२७ च उमम कृत्ति वरण नौ अन्तेनृार निश्चपनररे 
कदो प्रहमाजी कोर किगायूर्न ल गावर््र ता छन्द च सुरथ देवनां 
१३८ शठ ह अनिनिपुगवह्‌ च विन्वामित्र पिद अदमार्जे निर ` 
पर आरद रहने व धिप ठसफी विन्ू वृश्दरे दूर न्विन 
गी ट १६९ उपनयन त उसस पिनिग्रोग एना य सस्याणन्‌ 
उमा मोद ह उमरे चरण नीनालकद च एस्वी उसी कुमे 


पद्मपुराण भप सृष्टिखण्ड प्र ० । ६९५१ 
मस्त रहती है ,१९यपाद्रसे ठेकर मस्तकपय्यैन्त चौर्वीस स्थानों 
"सुखमच्छान्यास्‌ होत्ता टं चौबीस अक्षये न्यासस्रके प्राणी चल्य- 
„छो कफोप्रात्ताहै १०१३तेके भव्येक अक्गके देवताओं! कौ जानकर 
त्रह्मण शिष्णमगरात्‌ की पतायुन्यत्ताको पाता जव गायत्री फे ज- 
क्षरा उनके रक्षणकरदेगे १४२ इंमे अठारह अीर सतया पाच 
्रह्मयञ्‌^अक्षर र अस्थात्‌ चरेण्य.पदके व्रिभाग करने -पर चोवीस 

नंदी ते ते$सअक्तर हं व यह गाच्री यजु हे एस मन्त्रम 
प्रथम शश्द्ारमे प्रारम्भ क्रियाजाताहेच तक्रारपरर्यन्त जरे स्थितं 
होकर सीर जपाजाता हे १४३ इतने सीवारही के जापते विरो 
उपपातकं ३ अतिपाप मिट्जाति हं व ब्रह्महस्यादि मंहापातकेसि मी 
मग होकर जपमेवाखे हमरे कको जति हँ इसमे कुमी साय 
नई ह १४४ ॐमग्नेवपरर्‌ पुसिपतयजुव्येदेन ज्ञएटात्सोमन्पिव स्वाहा 
यहुः चिप्पुमन्त्र महामन्त्र. च माहेश्वग्मन्तर है १४५ देवी सूच्यं 
गणेन्न अन्य देवता्जरा भी यह मन्त्रहे च गायत्री मी दसीभ्रकार 
त्रिपण आदि सव देवताओंका मन्त्रह सो चष्ट ब्राह्यणो के ज॑मे केसे 
कुट उखत्नहो परगुणवानूहो व गायत्र मन्न नित्य जपताहो १४६ 
-बह्‌ साल्नात्‌ अद्य ब्रह्मरूप होताहे इस से प्रयसे एेसा व्राह्मण 
पजनीय्‌ टोताह्‌ दून सवपरव्यो मे व्रिपिपूर्व्यफ देना चादिये १९७ 
सयोकि देनेवाला कोटिजन्मत क अक्षय गम फरूपाताहं वजो व्राह्मण 
वेद्‌ पटने म निरत रदूताटे व ओरो फो पदति र्ट्नाद्‌ १९८ व 
छोगो को घम्म सनाते मोन्न प्रा्ष्ेने फे आचार श्रुति व स्यति 
सुनतिष्ि पुराण व्र योगणाखादि सवम के भ्रन्ध नानाह व धरम्म- 
सहिता को सुनाता हे ५४९ अन्य सय खोगान्नो सनाकर फिर 
्ाद्यण को भी सनात्ताह्‌ यह बाह्मण पिष्णरे समान स्वर्गादि 
मे पृजित्त दोताहं च इस खेकमे भ देवतार्थो के समान पृज्नीय 
होताहै १५० पेसे ब्राह्मणको जो कुड दियाजाता हु वह्‌ अनय 
होनातादे व रेन्ेदी जे तत्या के करने से पचित्र पापरटिन पिरत 
पजा करता है वा सम्मान करना ६ चर मनुःयर्मी तेदुण्ठगे नाना 
ह १५१ फटाचिन्‌ दुमा त्रह्मण फु पापभी करे पर परापर रमना किर 


६५१९ म प्रद्मपुग॑ण नापा सृष्िखण्ट भ्र! । 
न्ख जपे फि चाण्डारकते गदमे स्थित सस्यं व अन्तिको. कम 
पाप नहीं लगना १५२ रेमे तपस्य प्रण्ित विक्ञानी प्राह्मण र 
पवित्री रहत ह च यन्न करने ये पदनेघ्ने जपने स मीशरकछरी 
कन्यकि द्ध विया करनेमे प-जसद्ान सेने स अम्र वरह्ठणरो 
ट दोप नही होना क्योरि पिप्ररोग.जगिनि च सयं के समान 
हते हं १५२-असदान टेन रोयोर ब्रह्मणो के किथिहुये पराण. 
याम न्यक उारन हं जते धाय जका्मे विग फो इष्टि. 
जाताहे वेतेही प्राणावाम पपिको उदिति रु १९४ प्राणायाम 
सहितं नायर के प्रत्यक देवता्जो च अक्षरा अपने सह पे 
न्यास फरक जो कोद ब्राह्मण "निन्य जपता है १४य्‌ यह्‌ योन 
न्मरे शयेहये स पापि दटकर ब्रह्मे स्थानयो आरात होकर 
किर भररृति से परब्रह्म टन ह्येजाना ह १४६ इसमे 'हनारद +! 
भ्राणायामनरक्तं गयत्रीष्तो जपो नारदजीने चँ फिटिव्रप्मनी प्राणा 
याम फे पयिजातेद् व गायनी मन्न प्रत्येक अशरफ रययन 
६ १९५७ ह तात। उनके जद्भन्यास च देयता यथंक्िम हूमते गृहा 
स्परकि हमार सके जानने सुनने मे पदीप्रीनि ह ्रहमार्ज घरे 
कि गृददेशर्सं अपान नाम यायुरटृताह वष्दवरम प्राणवायु विशतः 
ताह १६२८ एनम गदरो पिनेदफर यही फे सपानवायुकी श्राग 
वायुम्‌ मिटये फिर टै पत्र । पुस्कमे उत्तम्‌ कम्गफयो युक्तेकर फिर 
श्चक्रे १५९ एमप्रकार तीनप्राणायामररकै फिर ्राद्मणं माय 
फो जये श्रम रीति जे। गायत्री जपति उसके सव पापो मनम 
भी हौ तो १६० नष्रीजातष् व जन्य छट पाष तो प्राणाममिरदित 
मौ मापत्री के प्यार फेम जपनेसे नध्रनमनि टुं पन्यम 
स्वरयो लानफन अपने करमर यद्भोमं धिन्याम करदे १६१ प्राण 
व्रता फो नात हीति घत पुग कट टेम नही पद्मके हे प्र! 
यादी के प्रत्यस्तरे ना देषना ह सनोषटम पटने ह १६२ निन 
जपय फिर अद्यण माताप्र स्ने दुग्य नदी एता माप्रा 
अमम यभररफे जनि न्यदहु ुमरे देवाय 4६३, नामने के म्य 
पधि फे धिप चये के यंमगज खे परेण 9६९ साप # 


पद्मपुराण भाषा 1 प्र _ ६५३ 
चहस्पति अघ्ये के पञ्ञन्यं नवय 8 गन्धड्पै १६५ 
ग्यारहूयेके पुषा वारहर्यके मित्र तेरदयेके खटा चोदहयेके वत ९ ६ 
पन्दरहक मारुत सोदर्ये के सोम सत्रहुके अहधिरा अटरके व 
देव १६७ उन्नीसये के अशिविनीकुमार चसे फे धरजापति वं इकी- 
सये के सन्यैदेव २६८ वा्टसये के सद्र तेदसर्ये के ब्रह्मा व चोवीसय 
के विष्णुभगवान्‌! देवं वस येही सव भक्षे के देवद १६९ जप 
कारम दन देवताओं की चिन्तना करने से उन देचतार्जोके साव 
उसकी सायुज्य दोती है इन देवताओं के जाननेसे सवं वादूमय 
विदित ४: १७२० व सवपोर्ो से रुटकर क्तौ व्रहयाके स्थान 
को जाता गायत्री का न्यास पथम पण्र्तरो चाहिये कि जपने 
द्रारीर म करे १७१ पादादि मस्तकपस्यन्त अपने ञरीरम चोत्रीमं 
स्थानि चौवीसे अक्षरो न्यासंकरे जैमे ग योगी पिचक्षणतत्‌ 
हसो पाद्‌ के गूढे म्‌ न्यास्तकरे १७२  गृत्फदे्म व 
विकारको दोनो जद्धाओमे विन्यासकरे तुकारको जानु अकि मभ्यदरे् 
म वकारको उरुद म॑ चिन्यासु करे १७३ रेफारको गुद्म्धानमें व - 
णकरारको अण्डकोशम य कारको कटि दर्म भ इसको नाभिमेण्डरे 
"मे न्यासकरं र्गको नाभिम दे को स्तनं म व कारको हदये स्य- 
कारको करदेश मे १७४।१७५६ धीकारको मुदे मकारो ताद 
मे न्यासकरे हिफारफो नासिकाफे अय्ममाणमं धिारकफो नेर््रमि यि 
न्यास्ङ़ेरे १७६ योरारको माहोके मध्यमं व दूसरे योकारयो ट- 
खाट स्थापितकरे न कारको मुके वामभागमें व घकाग्को मुग्व 
फे दक्षिणमागर्म १७७ चोफारके मुके पटिचिम दफारको मुख फे 
उत्तरभागम्‌ यात्कारको शरमं न्यासफरे स्रकार मव अद्ध म 
बिन्यास करके «यानावस्थितदो १.७८ दन सेवका चिन्यामपरफेवह 
घम्पौत्मा ब्रह्य विप्णा शिवरूपहोजाये व महायोगी महान्नानीषोकर 
परनि्व्य॑णषफो व १७९ सन्प्याफाट फ़ यथव्पं न्याप जीर 
सूनो यह दसप्रकारसेदे ॐम्मू इसको शटयमे न्यामवरे इम्भुयःदम 
फो श्रमे १८० अस्य दसो निखा मं ््तत्मयिनुत्रेष्यम एन 
फो दारीरमाय म पिन्यस्तक्ते अ्म्मगेदियम्यधीमहि हमत नरना 


् 
॥ 


(चाः 9 


५५४ ध  पुद्मपुराण भाप सृर्रित्रट-पर?) 
नेत्रम विन्यास .१८१. अ्थिवायोन. थचोर्योत शम तेरे, 
हाथो प्र उशृपोल्योतीरमऽनन्नदयभूपृवस्सवसैम्‌ धमे ऋ 
स्पशमानिरहैः सु सम्पा से दुटकरं भीरि दुरोजति हे १५२" 
-ञन्म्म्‌ उनम्मुन्रडस्यः ऊहः उन्नत उन्तपः अपर्यम्‌ कम 
वितू््यरि्म्मगयोतिचरयृधीमहिधिवोयोनःपरचोदवा जोरि 
ज्वोतीरसोऽनन््रह्ममृढ पू यस्स्वफोम ॐ चटु सातन्माती ६ १२, 
शर रयुक्त तायत्रीमनत्रह एन व्याप्ती य युर्गिःसमेत मप्र 
सन्ष्पाकार म भम्मकर पुरक रषद प्राणायार्वरा म तीनरे परर | 
-जाती हैवन्थ्येपस्थान मन्केयट्‌ चावस 'सप्रफी गायपरीषा 
लपकर महावियाक़ गथिपरोता ट व ्रहमल्को प्राता ६.१८१६ 
पत्र) अत्रे ६ कुक्षियेके लक्षणत युक्त गोयन्री करते सूनो निष 
जनकेर तह्य वरत्रह्ये स्थानस्य जातह्‌ १८९-७न्तसपपितूषर ' 
रेणप्रम्मग्मेदिवस्यधीमहिधियोयोन प्रक्तोदथातं 9८य जप पदशीप 
माव्रू्ी छ टक्षण कते ट्‌ अभ अनुव; छस्य, छु" ऊनं 
अत॒पञम्मत्वप्‌ ॐतसपितुच्परण्यन्मरमेविवसूय्तरिधिपोयोन्‌, 
भ्रचोदयात्त १८६ सफो जधकरफे प्रिर गथि्रा लि अपे सं 
न्यास ततो सव पापमे वरिनिमुक्तं दक्र श्रीपिष्या सामूस्यना 
को प्रा्होताद१र७ अपे पटाग्या्तम" उन्नवरनिभ्यराण ॐ 
रवर द्द्यम्‌ ॐम्महनामा छजन दये सतव कण्ठ मत्याः 
अन्न्तरववितुपण्यम्नगनदिकस्ययीपद्धिधियो तोन पोटयति इति 
क्षिष्वायाम्‌ १८८ लो रिप्र एन-जङ्गन्यासाषि फ महित गापो 
नही जानन। वृह सलग (जघम नमरो्ययदि दपर फक म 
न दोना जोरि, वहत दिदे ति रनद १८९ पपकत यु 
ड्म गायत्री जे जानन बह यारी दरि जानर्माहि पोथशान 
त्र तीन प्रमे नवसि जानत्ताहे-१९० जं धमते माप्रीष 
नटी जानता पमन ब्र्मगसे ग्रामे पर कानना वावि खस. 
पित्र ह्मण दिवा किया तदणय शरद टेदन पिटूगशच मकम 
१९१ न दृत किय स्नान ्दापी दता जमु 4 
नरि सम प्निष्कड हिसा विष भन-जस द्विकः दकु 


पद्मपुराण मपि सृष्टिखण्ड घ्र ° 1 >+ 
कारण 9९२ परन्ते जव वह्‌ ह्मण आचारते खरषटहुमा न्तो उसफे 
चेण्सवनिप्फरदोनतिद ससे करि पथित्र फुर घट जगह चटनिके 
छयक्र नही होता उसते पवित्रता ब्राह्मणतःका स॒ख्य कारणरै हमने 
पव्यसपरयाम चारो वेोसेऽमार््रत्री व्रनाई हे १९३.दससे चार चेः 
दसिगायध्री शरिरे च मोक्ष दने मे समस्य हे दञलार.जप करनेमे 
गार्य्रीउसजन्मके.कियेहुये पार्पोको नेष्रकरती ह वसवार जप्नेसे 
पत्रैनुनमर्कोफियेहुये -पापोक्रानाशररती है ६९९ सहस्तवारजप्रनेम 
तीनम्युग्‌ कियेहुये पापोका विष्यप्त करती स्टाक्ष वा कमर्न 
कीमा्ासे जो फो्जातमक्रीर वा साय्काख्मे गायत्रीमन्दर जपता 
है १९८प्रह चारवे के प्रदनेका फलपातादे इममं कुट सदाय नही 
हैव जो ब्राह्मण नियमंसे व्भरतेक तीनां सन्ध्याओं म नित्य गा- 
यत्री जपताहै १९६ उसुके कोटि जनम॒के कियेहुये पाप नष्ट दजति 
ह गायत्री जपमाघ्रसे पापक पेव्यैतको । नष्टकरफे जापकके पवित्र 
करती हं ।१९.७ च नित्य जप करने।से व्राह्मण स्वर्गं भोश्नकरा फक 
पाताहै वजो कोर दादगाक्षर अटा प्रडक्षरादि श्रीपिष्ण॒भगवान्‌ 
के मन्त्र घ्रतिदिन जपता है १२८ वं शरीहरिरे चरण प्रणम्‌ क- 
रति वह मोक्न'पातीरैःय जो वासुदेवे स्तोच्नोक्रा पाठ करताह्‌ च 
मुष्वसे उनकी उत्तम,पुराण इतिहास रामायणादि गी कथा कहता ह 
१९९ उसके देदरमे पापका ठेश्रमव्रभी नरी रहता वेदास्रके पाटः 
से नित्य ग्रास्नानका फर्दीताै २०० धर्मम्नाख पाट करने से 
कोटि यक्ञकराफर होतेह दक्तश्रकारमे जो सद यदास धम्मलान्न 
चो पदता ह उम ब्रह्मण कै गुणको हुम नर्ही,कहसक्ते २०१ चह 
यिण्यर्यक राह्मण त्तो मर्सिधारणकरिये सानात्‌ हरि होजात्ताद केमे 
व्राह्मण ्ापमे आयु विद्या यञ च धनका नाण होजातताहं २० 
व मरदानते,सन सम्पदा मजात्तीहु ठेवो बा्वणके प्रमाठसे दिष्य 
भगवन ब्रह्मण्यदेव कटति `हे २०३ भगके चरणघानर उन्दने 
कमे आदरङे साथ सहया ( नमेोत्रद्यण्यदेवाय नोव्राह्यणदिना- 
यंच ।-जगदिनाचत्प्णावगोचिन्दरय्रनमोनम ) अस्थान चट्यण्यरउ 
गो ब्राह्यणो के हितकारी जगनके हित फरनेवाटे कप्यामोमिन्दरे 


६५६ पदमपुगण मपा स्िखण्डप्र०1 | 
नमस्कारं २०९ एसमन्ध्रपे जे( कोर मनप्य नित्य श्रहुरिश्एुगः 
करनाहे श्रीहरि उमके उतर प्र॑सनहेतति दय जन्ते "बहु अप्प 
मी सायुम्यपुक्ति पताह दृष्या ` ^> 7 ~~ दु 
प° पुण्यम विग्रह भास्याना} "चो यहु सनतत गुननमगयाकत॥ 
~ जन्म जन्मकरन-पानकतामू 1 रोते विनाञन द्‌ ५६ | 
“ ` पटत पदायत जे चटि नीर 1 मर 'दपरैरत जननः सूय ॥ 
¦ तामु न जन्मदोतयष्िरोक्त । पवतभपतयम्वरग्गधिोकार०७ ` 
गज्यमोगघनधान्यरोगा । सो पायत जन होत व्िशरोगा१# 
" सत्मृतमुभरौरतिमोपावतासुरत्नमप्नितिततररमतप्रोदावन ९०८ | 
“ “ ति वीषग्रेभरोपुरणेपृषिष्डेभापानु दिवां पतणसस्कानिनाम्‌ † ` 
४ ५ पटूस्यग्दातिमोप्याय ९॥ ` ३, । 
`“ , `! सतालीसवां अध्याय्‌ ॥' .*: 
~ दो° प्षैतादिम महं जनम हिम रक्षण कदसभषान ॥ ‹ 
* नाष्रदतता दिति पतित दिनि माया कट्वी महान 4 „+, 
 “ , पतनं त्रगपति जनि हरितिखन कटर विना पादर ॥; : ' 
; ˆ तप्घुःपरिटेनहित जनरति एन्दरणप सप्रदुर्‌ ` 
\ पुनि परिपद्‌.सुरपति हरो अष्टत गरदं डरगदु ॥ ` 
' ~ “भुजग प्रिद्ित्र द्विक्षिमे चेय प्कटहू नार्‌ '“ 
नारदी ने प्रह्वाजीने पा पि गापकर भरादूमे पुष्यनम ब 
ह्मणफे ते मने जाना अपहे दरवेश ! छिपाकरने ्े परे ठचैन 
त्रा्मण दजन ह परेष्टी जजुभम्मिया फग्ने स जये सयम ब्रह्मम 
दोजतिह्‌ 9 उनम नाम-पटि मागि छपर प्रीति तदो नोषटम- 
गथ { जव पहु वरद्मानी पो फलो दपर के स्नानानि 
हित षताहि यछन्त्या तपणादि मे हीन ता ह र्‌ सपमे निक 
फग्ता नही फा चद्मणा म ञ्यगदं पजा देवप प्तादिाम 
हानो इ वेद्रधिद्याजे दहीनष्ोता ३ मत्य कादि खेगरषन 
अग्निनर्घण मे मिन हनि यदी पाद्यमा मदय न 
द्ाह्मणे। केटः पायन्रद्यग्छ स्नान कटे 1१ अन्नेमोन्थ 


पद्मपुरण्‌.नपा सृष्टिनृण्ड अर 4 ६५५ 
२.मह्मस व्न्य दव्य म ज-संयन कियाजाना ह पट्‌ 
गेय कटाताटनरेले वित्रानूलाै वद दण-५-अपोहिपा 
दत्यिःमनतर से जी स्ान्‌-किमनत्‌0 वट त्र्य वहात है 
भोम्जने विवदुनन न, वप्यते हैव जत -घामहो जोर 
मष्रेति पात्री वग्पेउस्‌माजो स्नान (0५ हिवह-दिष्य.फहाता 
है,६ दन्ना तनो-नो-मन्ोकर साभ, क्ता बह-तीसधोम्‌ स्नान 
करने का-कररपाताट-तुर्तीप॒त्र से {सियु} जस्ननि होताहै ब जो 
गङ््ामगरिङके स्नान ्गरगैहय-जलमे होदि अकि शनो 
फ ोत्रनाजख्ते,जो होति च त्राह्मणके-चरप्र क छपे जे स्नान 
कियते साता पिता रुस्भै) क तरणः भक्नाठत के जरे 
स्नृ्तिते। पति सिभी पवित्रतम्‌-दातादै "८. दल्‌ तीत्थीटि स्नान 
य् व्रत होमादिक्‌। ॐ कानेते जो फक) परीरुरप चहु ८ 
न सनो क करने से पातादै व हन-सव.स्नानो मसे कारन 
केूनृद्यणको त्रि करन चाहिये जो व्राह्मण नित्य पितर्य 
तप्येण नर्हौ.करता बह-(-पिवा ) प्रिता मीरनेवास वातार च 
नरको र तर जोत्राह्मण्‌ सृन्ष्योपात्तन्‌ नर्हीकरता वह (घह्महा) 
नराद्मणे मारनेवाल कदाताह ्-वहमी नररुफो जाताहै १० जो 
न्ा्यग् मन्त्र-जत विहीन दोन. वेदुविद गास्नविाति विहीन 
होता-यत्नद्नादिसे रदित होना तरह जवममे अधमन्राहमणई ११ 
यद्ाकरटः उसका पखट्रव्याधिकेःोमसेःजाराको देना जिन 
यक्ञाप्पक़ कदते व देवक जोकि मन्दिरम्‌ पित्‌ देवनार्जा 
फउपर्‌ चदेहुये प्रवाच्यो छेते, द नाक्षत्र जोकि ज्योनिप घ्न 
तरह पदिन केवले कठ ननन दरेवकर.मृहनादि मनद्रिते ट 
ग्रामयानक्‌ जनो शव माथ मे पुरोदधती वरतः व.जो नित्य परत! 
गमने ह ते पच -नाह्यग-सपम हुते ८.१२्‌,चिनुदमप ॐ 
भैस्कारकन्तरेति चद फरयेगये व प्प्रिन नी रटतेव ज समर्‌ 

नोते नो प्यपान ल्य -दरकषोने दु चे माद्यण गवनेति 
मी जधरम सेते १३नमो मृदू मद्रप चोरर्‌ वयदभमपि 
पिनरम्नितटेने निलन म चेद चाद्य रमसे 


दद पप्मपुगेग भाषा भृष्ट भरर] 

आधमहतिहु ए नो भरदाजीलविसे रहिनदुति्नीपा विनोगिरहओ 
फी सेनी व गुस्मेवसे मन्यन सुनी किणहनिरषी- 
दातो मिततिकएदियाहे वे मन्‌ व्राह्मण अधमो सि मी अवप 
चे हृष्ट मर्जनेसि वत्ती कनेक वेव्य नर हं सतक सष मरकं 


ना गिवे दुराचारी सदर अपचिप्रं हवम कटीःपगय र्‌ ५६ । 


लो व्राह्मणं खटूग्ाधक्रर जी धि करने द जो ओक तरनी ऋणे 


टव जासनक्षाव्तम्यन्धि गायचेसकेञयग्चदते जोक क. ` 


4 चर्धणिदोकर थव बरक 
तर्ज ्ादि पितिपयोका कम्म फते हषो तव परफारसे दपि 
कर्म धनते ट १ जो वललोरी व्यि एथ लो पा भती 
चमार जानि जनयन करतवो उनका पम भर्ति 


्. 


घमो उपार कोनी मानैर्तेजी माना पिता गरजदि सपेम 


(1 


मा. 


शद्त्‌ ६ पाठी भ निनद वतीने 
गिन चते टव जानाद्यण रद्गि निह वर रप्र ३९२ प्रसंग 


पपाते अपे च कमी नोक्न निरेननिद हमै पोना गीः - 


द्रणम भ्दाटने फे योगय नदीं टे फयाफ द पिम २१ 


पर्णक मी नमदरपन् ववा होत ९४ अर्वती 


ते ममि सरव न्टेष्छरा र वोण्डालदिका म्‌ सां शक्न. 


ठेनेये पउनुपरी सिमरि सद्ग मोग भेर्नेमे यतितंहयेर्मी ्रषिगी 
पभ न मारिदाटना वादि ९१ सष जापकं पिधा ते सेषः मणी 
गर्ने म सव असस्य सथौनाहि पदलप क. ग्नितेष्विणन्य नही 
न एलाता पृथ्व फनितै प्रर व्रा्यण हयनः हं २२ मागधे 
पुता ये दुसादुपर्प वृर पीडते धृष्य फ ० (4. 
[प्र (ति षो जाताति ९३. सनष ध्याने शी 
स्फ मो यिव ननियं समना की पद पोत 

न सविण पनां देवाय पपि छेन 
गप विधिन्र मनोगपद्या सुनो किमी माह्मये एक फ दमाः 
परथन्भापे पटुता २५ उम पादिन मोदते क मेष्ये चपः 


~ 


पदमपराण-भापा सृष्टिखण्ड प्र<1 ६५९ 
नःमकते "एक चाणएट्ारीके सद्गःभोगकरके उस्तकः प्रियकारी, 
ए ट १ त्ाण्डा्ीमे उने -चहुतसे पुत्र कन्या उत्पन्न 

तिन क्टुम्बकोन्येडग उसके ग्रहुमे चहूुतकालतङ्र गहा २७ 
त को नदीं खात्ताथा च घृणा 
के सारम रा मील भीताश उससे श्रह सरा कहु करत्तीशवी कि 
ए हुासी;मदिसाप्ीनम तमको शरणाहोत्तो अद्य मद्मपिया. 
करर -तथेनतवप्डसपो तहका क्रि हे.प्निये । तुम-सदा अपवित्र 
मुस्तके नवनि पनि कोःटमसे न कटाक मदिर के-पीनेभर हमारा 
तमान्नार. जाता स्हेगा इससे-उसकानाम सुनकर-द्मको.खज्जा.होत्ती 
ह २९ एकदिनःवह बाह्मण खगोको 6 
मखेर्म्‌ सोगया तव सकर उमनेः -उमकेसुखम्‌ डुः 
दिया ३.० तच्‌ व्राह्मण -के म॒खसे-अग्नि,निकसकर-सबओी र.भ्ज्च- 
छित दोततेरुमावे-अग्नि की उवाखने कुटुम््रसित उस.खीके, र्य 
च प्रकेजादिात् त कुर्दाखा ३१.तव द्‌ 
हकसकेरकेवहत्राह्मण उल व्रिजाप करनेखग्‌ व्रिटाप करने 
के पीर-वह्‌ छग पगनेटमा २२, सग्नि काते उयत्न हज 
किर हमृरिःधरको फैभे-चसने लकाया (तवर -जकाङ्वाणह-मि 
जष्पु(तिरे नेजने सबको जप्या ३१ जत्रा कि उसर्क[-बाष्ट- 
सिने नोति.मे,उसे मदिरा पिखाया-च मुखसे जमिन्‌ निकत्या यमुन 
धरर जसा सव्र.जाकाञवा्णी ने कटा उत -सुन्‌कर ब्राह्मण 
सिपत्तहना से विस्मिततदेखकर फिर आकाप्र पणीने कद।३४क्िर 
पिमा! तम्रा सुन्द्र-तेज नष्ट-सेगय। शसने -जव धर्मा म ततर 
होञप्तत मुनिवर केनमस्कार करे ना्मणन अपना टित चा 
-४८उम्पर सुनि रोग-पोठे सितम दान धरम्बकरो -क्येरि त्र 
ए्ररोगसंय पाप करकिनियम त्तस पवित्र होजाते ३६ निगमय 
हीमि चित हं जिनके करनेमे अपवित्र पपिन्र होत्रे चान्द 
६ च्छ वारवार २७ प्राजापत्य च अन्यदिच्य्रनियमतुम 
उअधिनेदोषष चिये-करो पदि तीत्पोमि जाकर गन्द 
> अराधन फरो ३ पुण्यनीधो के प्रमात्रमे व गोदिन्टरे परमप 


५८ = . ५ पदमपुर भापा मृष्टिः ४ 
अधृति हे % नो भरदा न हति माता पतेम 
को सेवी करते ' 
दाको भिन्नकर दिया हैये सवं ब्राह्मणं १ से ५ विपत्र 
ये दुष्ट सञ्जनं वीत्त करनेक्रे यरं सवरफे सं नेरकेगां 
^ 
जो व्रीह्य्॑ण'खंडगवि धकर जं विक शर आरोक पटं नि कृ . 
ष व 1 धरलोष्वररदिओः 
-वनार्फर सीविकों ्र्धिणं बरस 
दर्जी भादि विस्वियोककम्पीक्षरते हथः (4 
क्म धरते ह ५४ जोष्वछत्कीरी व्यभिधारीध 
मार आद अस्त्यनकि) सेवारत पा उनफाधरनश्रवर्ति 
ध जो ङ्पकार को नही मानक जो माक्तापिता ररभरि 
ध (1 करये "तेरी कजि 
श १ 2 4 एयर ' 
त कर्ते ६ैवंजोत्न ण १६ 
सरकेसे निच्तन् हेमे पररय मीतरा 


। परीरदख्नेके योग्य नही. हे साफ दिम 
क सीभा्वरपर व्रह्यघातीं व एला अन्थिजीर्टक 
कै सुरम्‌ इकर धन्टेन्छ जार । 


छेन ष उकी सिये सङ्क भोग करनय पतितहये मी पराणे 
कमी न मरिन चाहिय २३ शत्र जातक सिया क सष भगे 
फरने से सव अमंच् उदनदि पदस्य के वनि दु. नी 
नहो जाली वनेति 1 हिस्त सदमन 

उ दसस पता दुष्कमे दकं पाठे व पिति , 
निश (1 । त निरहं 
011 पी 

किरन्ती धाताहं २४तलानपिहि भष 

र मैनोरमङयौ सनो किसी ब्राह्मण्के एक चर ह्टिी व॑ह 
यवायम्थाको पवा २५३ वौयेनके मोहसे'व सर्फ च श 
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पद्मपुर(ण-भाष्‌। सुषि ण्ड प्र 4 ६५९ 
मते क बारद्मरीक-सद्गा भोगकर उस्तका प्रियकारी, 
प्रतः ग त्वाण्डा्छीमे उसने वहुतसरेःपुत्र कन्या उत्पन्न 
-तप्रनछम्बरोत्येद्कस्टपमके गृहमे बहुतकासतक रहा,२७ 
0 नदीं सात्ताधा व घृणा 
मसामा नरद भीताश उससे श्रद्‌ सदा कु करती 
प्रहिष्प्ासी रि मविस निमे तुमको प्रशाहो तो अय .मदयतिया, 
कर) ५-तव.उसपतत्रह कहता क्ति"ःभिये ! तुम-सदए अपवित्र 
बस्तुकैर्रननि. पीते को;टमसे न कदाकरो ,मदिग के-पीसृपे हमारा. 
आवराप्नजाता रदेगा उससे उस्कानाम सुनरूर-दमको.खन्नाटोती 
हैर९ एकदिननवह नाह्मण सेको ० दिन 
सरट्‌ सोगया त्त्र दसकर उसने उसकेस॒षम उः 
द्विया ३० त्त्र बराह्मण के 1 निकरकरः सतरीर व 
दित दोनिगा-चन्मग्नि की साराने तु उसःसीके दस्य 
चवगक्रोणमुलद्वियाच सीकोमी अगिनितेभसम करङमटा ३9 तवष 
दतारक्रके वह त्राण उरा-जोर्‌ वाप करनेकगा व्रिखाप करने 
के पीवर छग पुउनेखगा ३२. सुभ्ति.कटात्र उखन्न हुजा 
पिर. हमृरि-घरको कै्-उस॒ने जलाय तन्‌. आक्रावरर्णःटह६- 
नर्ण तिरे तजनेही मवको जल्घ्ा-३३, जे फि उस -चाण्डा- 
छने सोति क्.उसे मदिरा पिखाया-च मुखमे-अम्नि निकृ च्‌-मुत्र 
घरसर्‌ जसा. सव अकराञायाणी न कट्‌ उसे सुनकर त्र्यण चि- 
हिपततहुभा उसे विसिमितदेखकर फिर आकण उाणीने कदा.३ किह 
धिप्र॥ तुम्दार्‌ सुन्दर तेन नष्ट कषेमया दसरु-अव धम्मे म तर 
हियो-तवर मुनिवरो के नमस्कार करके ब्रा्मणने अपना [त पटा 
[‰५।उमपने मुनि रोगे कि(तुम दान धरम्क्टो वयाप त्रम 
-णोग संच पापु करस्केनियम चतस पचित्र दजन सिग्रमसय 
शारं टित दं निनके करनेसेजपधित्र-पयिन्र दासक चान्द 
-पर्णङ्च्ट्‌ र चारयार्‌ ३७ प्राजापत्य व अन्य दिन्निर्यम्‌ नृम 
सभवने,दोप्र दतेन लिमे दो पित्र तीन्धमि जाकर नोपिन्दर्ज 
ख्‌ अराधन ऋसे. ३८ पण्यनीया कै प्रमायते व मोपरि प्रभव 


१. „ __ पदमपुरणन्मापी सुषटिखण्डपं ऽ 8 
11 
नरह्लिणत्वं फो वेगे तात (सने एकं गभ्वेकारशा ततमे ' 
कति रह चह ॥पिनताभ्के "पुत्रः ण क 
युखेे. परती स्ये परं अण्डः ते षीद निक$त्तेह सि 
वक्यं ¢ 9 जपनीः मता से बोलक हे मरति ग दमको क्षिं 
वहत्‌ छगी है ्वससे कटे भोजने एिओ तिव चंनतकिर मह 
महाव गरदा २ -अवैने पुत्र को स्वर भाता घटते दषितहम, 
यूती किदे पत हम तुम्हारो क्या लदीनिरेतत कतित ए 
सोहिवथानरो कै उतर तर्वरपन्दरिपेतं तेप करते ठ 
कर्दयपनमिदैव सेतरिविधम्नोतमो ठोकिकि पितामहि छमो कही 
जोजश्षषनाभरयोजनपित् सेको हे सीत \ उन्दीनकि पत 
9 गीदुतिक वचन सुभि महीक गु , 
जौशभनोविगतो चस्तेह हकं ससैमरे म अपने पिति समी 
पव ६ वग्मिके समेनिजेष्वल्यनान जयने पितापमनिभषट 
रो देस नर ककर भणामिकरफेगारुने चले श किम 
अप मादस फा पुत्र क्षि जवाजा हैन 
घासे ल््थन्तंषी (2 दन सेनि मिनि दापिः ५८ तेत्रष्योन 
रकम पने सयोग भे विनता के सुतर नकर स 
से, प कदेयपज चलिः िप्तम्‌द्र केकिने 
परं छने शतसष्खे निपाटटोग ठर नदे वीर तनं उन्दीग- 
लज पसो भो धुव तीवा काकयवा 
करं तीव कौ अभा दते दै उनके सायगुति रक बि म 
ती ह पर त्रे शषौ पिवति तैन उततर केनो उनसर 
दुं कोसि ६१. ् कहन धर गसन वदो तीर्कर मरभम 
सिया पुतमोधसे हये व वरे सी गनी शीडः 
द्‌ वद्‌ धगर कडि मं जोर तै शार, 
रगा शुरं त. सित 
"वाजाय ६२. अयने पिक सेमी गये च पिनाति पीट 
किदे पिन] प दतरा" लमत रेरे शते म लै 


व  ध्ट्ष 
गधो है उसका कड उपायद्दं पर गुरुदंकाचषन 
सुनकर क्द्यपजीएनते बेल किदिवस। इमनि तममे परिल कः 
हावो कि उने एक व्राह्मण दसि छोड आीर्यान्नि-लायाठसे 
तुमनेन्नं जानभुथरेसा गरुदसिकिर्टकरापिरि ५६ ७ समु 
कर्यवजीःसओ्हमणरसम्वाटि सुम डनकेगेटे सेष्टमारे चिक्य 
निकङओजेजि तुमको दितरेोगेणम एिमोिगे ६ तदरन- 
न्तरे वंह व्रह्मणमुनिश्रेपठ कश्पजी चोखा किं यिसवानिः 
पाद 17हुमरि सुद्‌ टं व सम्बन्धी पिव हैः र्दुखाफोई इवि दोष 
कारो अन्य पयारथैविक्ताःको्ीरुककेह ससे टम शटीं के 
पीथं नरपत कौ नार्थिन वोगकल्याणद्रायकःस्यानकोरजंरयेने. दद 
धसं वर्यणका देखा वचन सुनकर विस्नितदटोकरनकर्यपजी घोट 
कि ब्राह्मणो क करम उस्य्तदीष्टससाप एन पाण्डा्मर्मिपादो मे 
पतितुम्‌ यै लोगे तो घोरनरकर्मैडडेनायैगि वे यहरतधितो 
के,पीदठे नरकश्िद्दार होजायापरन्तुं एनके सद्ग रहने पिम्द्रीयः 
उदार कमु ने होमा > सत्र दुगचारी उमिफरिशत्राण्डटि' को भर 
उनेफे दोपान्को सोदकरततःपुरुप 1 वफसे दुक सह 
कभी सुख नदीं पीसक्ता 2) स्जज्ञानसेअधर्वा मोहसे जे फो दा. 
रुप प्राप करडाख्ता हह जव उसको छोदफरं धम्म'कार्माह नो 
-वहामी परमेरति को जातादिष्र्व पाप्रकरनेव्रारानेोप्घमि नक्ष 
रिता फिरभी पापदीःकार्मेःे वद्धिः रुगार्ता ह-वर्‌ शरव्यरफी नावम 
त्वद॒करसमुदर मद्ट्यता ₹ दरव समन्भकार फे पाप फरके वजप 
भी नरकर्म पदन फे छिये बहुत कृरसञवय.करके नो पठि तेन 
पापि निच होकर घम्मे-फरताै तो उस्र दोप जाता शहा 
हछतर्बयह नाह्यण महाभाप्न.स॒त्तिवरमि उत्तमाकदयपजीमे चोका 
िजो यह पक्त गस्फटमकी ने छेदि यहमरि्पश्न सप्र दा 
ग्ध्व कषेमो न खेदेगा ६८ तो हसं मम्मघाती धम पद्नीपर-टसग 
अपने प्राण्‌ फरोदर्दभे नद तोयह हमगिद्न पन्छभोको येदम 
-भातफी हमनेष्टवर भति व ्राह्मणदे वधरेमप 
से क्पमुनि नर्दन्ति मह्‌ त्रदन शठे हि ्रमःअद तर्णत्ति 


६६२ प्रम्षुयण मरि सृष्टिकर 

इन भचर निषादो कोन्सहिभ(रयगिर ठनो पिल 
जानमिवक्िगरदुले पिवाफीन्मनिति सिपि परते 1 ६.५ 
अमिऽतर्् निषदि कोठिलवा म्तमे्टसवः 
प वरिनिव्दी जोक रठच्छ-अकटहोगमाप् दनभ 
ु -पुरीर्दादीररस्पयेहते हग भोजत्ियशथवाकको 
ह वरमभिनकोगर्मते पारग ) निनि दनि 
(८ अनान्रकै कहत परे सप्रःबदेघोरदुरीत्मद्ोते धमी 


विति ैवकधाोरपयो-केवध त हि धनिकः 
सोणे यमम वे्धीविसत धं 
के ्वधकिरने मसदाउयतारहते जपिदक नक 
ओर सपेरमिनास्ेः्सिविदोष्यनते वाहमा एतेस्व वसुव ७) 
धायध्यकोणि मे-तुरप्कने नामसेम्भर्धिोकरवकीःददीतमिकवारे 
इवेमे ोिजनकरततेरुचायोङीः की पीर सवृरहीकरतद 
करतें परिरिसेःदस्टे नहीम्मागते ७रटृत्व उचरदविराष्मं शरः 
यसी गिगक नाम्सिप्रपिद्धीमछेच्कु रहते सर्वक 4 
पृशुर्जी प्यके रप करने म रत रहते पदानि [4 
स्याम 8 ये बिहप्राक्षोपरःूते तने 
पर्वदिशाजोमि ालव्धारण श्रय तरे रहते उ न 
सगण सिनत नयन जयक्त 
स्युगक्िख धोडसशिष्ररहनयिगतो सयण्मम कै्मन्न्वहो- 
णरधैगे उयनतविनकनिरोमसे-सवल्ोग शन -्ेच्ोनमरी करने 
ठनि ईदपकि्दनामवन्टेन्छकिएसर्वतिजिनिन्तोविक्पि 
सेधीिनछदयरुद फिर र्कर्पनेःपिनति ब्रोकर, 
दि याधिवृ्रूतीहेयहठनकरफदपुपनी वधि 
1 
(१ { रर पुरपः 
(५ 8 य हावी एक (2 
शो तुगरीिषरााःनि- 
धारणको गर्द समिन क्वनःसुनुकर ग्रीक व्व जाकर उव | 


पृरपिगणि पीपा ृषटिखण्डध्येरः। , ६६३ 
हनि पक्डकरूटकषमिज्योरक कर थोमीदामयिफकेिकरर 
भनक समोनयेववेिमदा्धरकिरनोकी दिकरथिसुरि पगे 
करु आकार्क चयि उरडनकवेठनिके सियिपिन्वशिर्दिक 
वसत समध्थ नये इसमे पवमकि वेमि ददान सकोगः 
रुदव्वदेनकेट $ वहा एडयद्दीमार प्र जी गाखोपलानिरमरहे 
छोरीरकाएकी फटिपडी गिरतीहिरैःउसे जाखी -प॑क्षियोशिराजा 
गरदन दमभ 5 संदे सी्रिगो 
्रहिपालःदेवनवि इतने चेदेवेगमेधास्तो करटिगराईसफोःषियेहये 
यड वरग्पि अोकोदन धसेजतिहुयः मही कटी गस्य टदे मनुष्य 
कीर धारिणर्ककटनके सरपजाकर परीविप्येनेगवान्‌ योडे "फ 
हे पर्षि 1 पुकतिहये च भोकणामं किसथिये घृमतेही ट ९ 
वर्वीभसि शाखा चिवो च-वदेभोरीःदो रजाकल्छपेरियिर त्र 
गरहः मप्यसवधागी क किय शसि टि हम 
स व दव कः 
ग्मेतेषेलहूे श रदेषिथिदतं टन जन्तुभिः भरे 
केलिं पृषदेरयेषि दिर पेषनेका स्यानं त्व हिक निच 
न पैच्वभिफिःजही बैदं हकालातं धसान भनक 
व पला त्वप्वेनिकखिेदन दनो 
को.लियहियेमिष्ठम 1 कुदः ट< परन्त॒चेह गाग्या 
पाक पदी उतो पथ्ये मं (1 नमे 
फोटि रनभा नहाना विननतहोजीयर्न ८२) दसभयने म 
मदी दिपदहुभर्दीि अप्रं उदेहये चटेजाते द व्याम पटा 
जाथ कंनिर्हमारा धेम व मारमदेगा ९० गरुढ्मे.देमा कहेनेषर 
श्रीहरि यह बो फि हमारी एक भजापर वैठकर एन ठोने। ही 
फलुर्जको खाञओ ९१ यु स॒नकरं गर्ने कटा फि हमरे नीचे मो- 
गर च षदे ९ पर्व्यत नीं ठरते ते टन दीन जीरयो टियेहुये 
दमको तुम फमे घारण फरसपेगे ९२ नारायण मग रानने च।द्‌- 
र आर दृसरात्तेन हमले धारणरूमक्ताहे तीनेखिरेमि वानत 
हप दै जोहमारे वेन य मारयो नेना ९२ श्रोदग्मिग गन ठे 


६६४ (क प्रद्यपुराधाभाीष्ा पृिखणरःम? | 

किप्डितको पाहि कषिमजपना कीययंवरे इससे कलसमय्‌ अपित्‌ ` 
का्यकरो'टेःलगनषठः ककर भिरहमको ज्नानानाजोभिः ९४. 
हिरिको महासष्व देखकर -जयने-सनमे विचार परिकिरिमाहीक ` 
यद ककरन घनङ्ती मिहामुजाप्र छयर्से-गिे 1९५ ग्के 
गिरेपरावहठसुनासकिष्िनमात्राल्लाप्रमानुरत हंद वदपर क 
गरुदे दीरनननीःसापवाःएक पदेमारी प्रसतप्र दिकरदी,९६३ ~ 
जालक पृतनानि -्॑राचरसवत पमन्येतैसूरार सदित-सकःषी ! 
भू यतनतिषहोगहे 9 तननन्तरभु जार नैठकनदिीत्ाश्तुरे 
करो-गरुद ने पीयापरन्तु तर्मह उत्वी तादी त , 
द स सहःातक्रभरोपिद्नगरुद रेनोके क्रिंहमारीःभुना ` 
का मामासकरर सुवीरो ९ पेता व्रहनेपरउनकरी नाङ्गा; ' 
हुत प्ी्क्षधामे 7रुहनेखाप्र^परन्तु हे त्म {रसया मे 
कर्ठी-घावूनि-दि वाद विगर कतम एद्राभनगरदकरभवरनके 
रीरस्य क्ति जप्‌ कोन द स्य {अपक 
1 कि तम्हारिपरि्कने 
फलिम मरह दमकरो-तम.गापययजानो इतत्( कहकर विवास _ 
के शिये-परीत्रासंपरणरी तेमिपना क्पःविलाया ० र्‌-जोकरि॥ ¦ , 
दरि यसीतिवपतनपरिलरामाममिरयम बहर नधारि 371? ‹ - 
712 वाह तक्‌कजग्तत सुर्रसुरेश प्रचारि9०३.. .. । 
न्छिन नीह द सिक्स नो 
कि पुरपोत्तमः1'हममे हिय तस्टनाफवा गयम ° 
निण्य रिच ख््ो पि सोपि मि, हक हमरे , 
च्ाहन ह जेनसदप वियन्ति कगेम्डी 79 उति गृ 
वेढे कि देम तुम वन्दुरा नातुमकरािश्र्‌ ६ 
-साराजन्न-्षफरदुज दप त्ग्य भेदे {9९ सम्‌ भमत 
पिठर परणाभरुरततुम्दानिकरूजार्गागस्की दतु )र्य 
अतन्नत देखकर सतिप करीन लाम निन 
सपर्‌ सोमो त णञनस्नत्र पणियोतते-जपन्वट-तेनन ९ 
समानत त्र्दारी मति- सवकदी-दा व छन्द. सनै तुमे 
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हो १०८ जो कभी तुम्हार मनर्मेहो बह तरन्त तुम्दे मिख्तारहं व अ- 
पते मनमाना भोजन तुमको सदा विना कटके मिद फरेगा १०९ 
कष्ट से अपनी माता को छुडाओोगे इसमे अन्तर न होना रपा 
कष्ुकर श्रीट्रिभगवान्‌ तुरन्त अन्तद्धनहोगये ११० गर्ने भी 
अपने पितासे जाकर सव एत्तान्त कहा घो सुनकर अतिहूर्षित 
होकर कर उपजी अपने पुत्र से फिर वोङे १११ कि हे खगश्रेष्ठ 1 
हम धन्य ह व कस्याणरूपिणी तुम्दारी माता यन्य हं क्षेत्र च कुरु 
घन्य है जिसके तुम ठेमा पुत्र हुआ ११२ क्योकि जिके उत्तम 
कुख मं उत्पतन पुत्र पुरषो सँ उत्तम वैष्णव होता दै बह कोटि कुरो 
का उद्धार करके श्रीतरिप्ण॒जीकी सायुज्य सुक्तिपाना है ११३ जो 
नित्यवि ५ पन। करताहे व विप्णुका ध्यान करता व विप्ण॒हीके 
गुणगाता है व सदा विष्णु के मन््को जयता है व उरन्टका स्तोत्र 
पठता है ११९ नित्य प्रणाम करता है व रामनवमी जन्माष्टमी 
चरसिहन्पतुदै्ी व सव एगरादशियो मे उपवास करता ह चाहे सव 
कहीं अन्य पापही करतारदाहो पर सव पापो से छटजाताहे सम 
सराय नहीं ह ११५ जिसके मनमें सदैव श्रीगोविन्द टिके रहूते ट 
वही मनुप्यसिंह भगवानूका दास होता ११ ६. क्याकि कटि स. 
इसजन्मो मे सत्कम्म को कटे करर च सव पर्प > क्षय टोनेपर 
मनुप्य विप्णभगवान्‌ की किद्धरताको पाताहे एससे वहे मनुय 
धन्यै जो विप्णुकी सारस्ययो भरा्तदोताहै जोगि चिप्ण॒ टोकनाध 
अन्युत नित्यहै व सद्‌। देवताञै। से पूनितदे वे भगवान्‌ पुरुपोत्तम 
वहत तपेति व धर्म्मो ने व वहत तरहकी यन्नो से जिसके उपर्‌ 
प्रसत्त होते ह वह्‌ धन्य हे ११७1 ११९ जो पिप्णभगवान नपोषि 
हुत घ्र सगफे घम्नामे नानाप्रकार नमि मिमीको नही मिरत 
वे तुषो महज मे मिटगये जय सात्तिरै द्‌ तमे अथसौ मानान्ने 
छदराओ मात्तायी प्रतिप्रिया करे मपनीक्ेटुन्वसे दतर फिर 
स्रीविष्णुकी मेयाप्ते जाना पिताकी जत्ताषारर व श्राप्टज 7 
उड़ान चन्पाक्र १२८११२१ माते समीपजारर ध्रणामत्न्ये 
दर्पितो जाने गमद सतेदोरहे पनमो दन्वरर पिनना भील याज 


[^ 
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तुम्हा भोजनहुज च आदरसे तुम्दरे-पिताने तुमको देला;१२२ .. 


तुमफो विरम्न किसलये हज हम इस चिन्ता बहुत व्यधित 
मता का वचन सुनरर हपतेही गरुदढने ३२३ सय ठत्तात्त विधि 
पत्यक कहा उसे सुनकर षिनता हत विस्मित व योर्ख किमा 
लभावसे यह्‌ दुष्कर कम्म तमने कतै, करपाया १२४ टम धन्यं 
व यह्‌ कुर धन्यै कि है पापरहिन । तुम विप्णुभगवानके समब 
वर पाकर आयेहुये तुम ४६ कर देखफर हमारा मन हर्पिन 
होताहे १२५ हे वस! तुमने अपने पारपसे हमर दोने| कुछ ऋ 
उद्धार करिया गरड वोठे कि हे मात । तुम्हारा कौलसा प्रिय कां 


करे उसे कहौ १२६ कायथरकरके फिर हम, नारायण भगवान्‌ 


समीषको जा्य॑गे यह्‌ सुनकर परतित्रता त्रिनत्ता गरुडे बेट (५ 
कि हे तात । हमको बड़ाभारी दुःख उसके मिन का उपायकरौ 
हमारी गिनी च सपक्ी कटने पूञ्रतमय इम से बाजी ठगी 
सो हारकर हम १२८ उप्तको दासी दोग हे पत्र! सदु खसे 
हमको फोन उद्धार करेगा यद. घृत्तान्त रेखा फि एक धिन कट्रूके 
पुत्र घडे २ सरप्पानि स्यं के घोदेको पटर काटाकरतरिया १२१ 
तपर भरात्‌ कार होतेदीहोते हमसे फटने कदा कि आज सूच्धके ग्य 
ष्ठा एक घोटा कलाहोजायमा तवं हमने वहापरं फटा कि यह घोद! 
रगका सदा से सफेद है १३० तुम्हारा वचन मिथ्याहोगा तन उप॒ 
ने का कि दम घ्तिज्ञाकरके कती ह इम वातकरो सुनकर हमने 
शाप थकरके नागमाता कदरे कदा करि १२१ जो.आ।ज सुस्यकाप्क 
चोद्‌! फलाहौीजायतोषम तम्दरी दा सीहो जान हमने यहक।१३१ 
लव तेसी प्रतिन्ना हमने करदी तो उल धूरतपुतरं म्य! ने जपनं 
विपर्ते स्यं फे एक घोद्धेको फाठा करदिया जय देवा तो चयार 
फिर दम उमकी दामी हग १३३ दे कुनन्टन | नित्त कार्म 

उसकी मगीपस्त्‌ लोर हम केदेगी ठम समय फिर अदरामी री ज 
गी १३५ यह्‌ सनकर गरुद बसेक्ति है मातः ! ब्रौस्रजाकर तुम 
क्रमे पो जो वस्तमान तम ठे आनद तुमर्सद लपे चुट 
वरग व्रतत तो हम आज से प्रतिकलं 9 के रसे नामैष 


॥ 
¢ 
2 
॥ 


४ 
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देसे खाटगे १३५ तव कदरे जाकर दु वलिक चिनतनि कहा 
करि हे कल्याणि। नुमफो जो अमीएटदरौ कहौ हम उसे देकर सद ख 
से द्र १३६ तद उम दुराचारिणी कदने कट्‌, कि हम्‌ को अमत 
देओ! यद्‌ यचन सुनकर वे चारी तरिनतता प्रभारदहित हो ग किं अगत 
फटां मिखेगा १३० परन्तु वीरेमे वहा मे आकर दु चितो अपने 
पचर मे बोट फि है तात। वह्‌ पापिनः तो अगत मागती हे अव स्या 
करेगे १३८ यह्‌ वचन सुनफर गरुड महाकोययुक्त हये च कटने 
खमे किह मान ।तुम विमुख न हो हम अगतयेगे १३९ यह्‌ कठ्‌ 
के यदे गमे जाकर जप्ते पित्त बोकर हे पापरहित } हम जति 
माताजी ॐ स्थि अष्टन खगे १४० गमडका यचन सुनकर मनि 
खगेद्र स बोरे कि सद्यलोकके ऊपर यि्वकम्माकी नना पुरी ह 
१४१ वह ञ्युम र रम्यपुरी दे्रताओ। के हित्तकटिवे वनां गद ६ उस 
की रक्षा अग्निदेव पिया करता हं सुग अमुर सापो वहा ऊ जाना 
दु्खम है १९ उसकी रक्ना के सिये अग्निल्प महाव अमुर को 
देवतार्जाने निपत कियाद वह्‌ महावर्ख जीर जिसको २ देखतष्टि 
वही भस्म द्‌।जाता ह १०३ गरुद बोटे कि हे मुनिसत्तम्‌ । हमने 
श्वनारायणजी से बरपायाद्रै हे तात ! इममे सुर असुरा के समूहा 
से मी हमफो मयनं हे फिर एको सुग अगो को कौन कई १४४ 
पेमा कटकः गरुड़ मारेवेगफ़े समुद्र जा जर उन्प्रसरर आसाक्र 
मै प्रये करके मनोदरेगमे गये ३९५ उनके पके परयनसे बरुन 
धूलि उपर को उदरी मने गरुद पीठा नर्द रोदा उनके पीट २ 

उदधी उखीदही गदर १९६ जाकर जपनी चचक जरसे गरुषवलीने 
अग्निकोबरक्ञागखव जो वाका त्रत अमुग्धा उत नेना म 
गरुद फे पे पीे जानीहुई चचिमग्डई मग्ने गरूदजीद्दो न 
देखा १७७ फि एन वर्टानि उस्न ओर उमक़ समृ पो गार्र्टा 
घ अश्न वहाने उठाखिया ज्च्छन ठद्र चटनतिरतरे गर रपेष 
फर्‌ दन्द १९८ तरायतनान जपने दा रीर चटा "कय 
जकर यद्‌ वनन्‌ चेखे हि पनी पण्यप घागणक्िहुये न तने 
से अमन द्रेयियिजानाट १४० सय देयता रा ्प्रिपरग्रे ने 
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तुम्हारा भोजनहुञ व जादरसे तुम्हरे पित्ताने तुमको देखा १२२ ' 
तुमको विरम्य क्रिसतलियि हज हम स चिन्तातते बहुत सयत 
माता का वन सुनकर हैपनेही.गरुढने १२३ सव उत्तान्त पिधि- 
पु््वंक कट्‌। उसे सुनकर विनता यहुत विस्मित व बोट किः ' 
खभावसे यह दुष्कर क्रमे तुमने कते करपाया १२५ हम धन, 
व यह्‌ कुरु धन्ये कि हे पापरहिन । तुम विष्णुमगवानूर त । 
व्र पाकर आयेहूये तुम ३ 7 देखकर हमारा मन हरपि 
होताहै १२५ हे चत्व तुमने अपने पारूपते हमरे दोन कुंक ` 
उद्धार करिया गरुड़ चोरे कि हे मात ! तु्दारा कौला मिय काथं , 
करे उसे कहौ १२६ काय्थेकरऱे फिर हम नरायण भगवान्‌ के , 
समीषको जर्यगि यह सुनकर पतितरता धिनत। गरुडे यो १९५ 
करि हे तात | हगक्तो बडाभारी दु खै उसके मिटाने का उपायकरो , 
हमारी भगिनी व सपतती क्रून पृत्परसमय्‌ हम्‌ से वाजी ठगाैषी 
सो हारकर हमं १२८ उसकी, दासी होगदै ह हे पत्र) सदु खसे 
हमको कन उद्धार करेगा यह ृत्तान्त रेखे कि एक दिन कदे 
पुत्र चदे २ सर्प्पनि सच्यं के घोदधेको रपट कर काठाकररिया १२९ 
तत्र प्रात कार होतेहीहोते हमसे कद्रूने कहा ि आज सूयक रथ 
का एक घोडा कालाहोजापगा तव हमने वहापर कटा क्रि यह घोडा ` 
रगका सदा से सकेद दै ३३० तुम्दारा.वचन मिष्याहोगातव उप , 
ने कहा कि हम भरतिज्ञाकरके कहती है एस वानरो सुनकर हमने ` 
शप्रथकरके नागमाता कदरे कहा किं १३१ ज! अज सुस्यक्ता एक 
चोदा कालाहोजाय तोम तुम्हारी दासीहोज्यै हमने यहकद्वा १३९ 
लव रेत प्रतिज्ञा हमने करद त्ता उसङे धृत्तपुत्र मर्पय ने अपन 
चिपसे सूर्यं के एर घोडेको काखा करदिया जव टेखा तो स्याय्रं 
किर हम उप्तकी दासी होगदं १३३ -हे कुखनन्दन ! जि कार्म 
उसकी मागीवस्त॒ कोई हम देर्देगी उम समय फिर अद्रामी होन" 
यनी १३१ यह सुनकर गरुद वोखे कि है मातः 1 भखजाक्र तम्‌ = 
रसे पो जो वस्तुमागे हम टे आनट त॒म ठस द्‌ खसे दनाय 


नि 


व टन वातकी नो हम आज से भरतिन्ञा करत द कि उसे नगो 


1) 


८ 
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देखे खारमे १३५ तय कद्रूसे जाकर इ च्लिहकर विनतनि कदा 
किष कल्याणि । तुमको जो अमीर कटो हम उसे देकर स दुःख 
से दँ १३६ तन उत्त दुराचरिणी.क्टरेने कहा कि हम को अमत 
देजे यह्‌ वचन सुनकर वे चारी त्रिनता भरमारहित हग फि अग्रत 
कहा मिठेगा १३७ परन्तु धीरेमे वहा मे आङर हु खितहौ अपने 
पत्र मेबोर्टी फि है तात। वहे पापिन तो अश्न मागतती ह अव स्या 
करेगे १३८ यह्‌ वचन सुनकर गरुड़ महाक्रोधयुक्त हुये व ऊने 
खगे गिदे मात । तुम चिम॒खन हो हम अदतखचेगे.१३९ यह्‌ फं 
फे यड वेगमे जाकर अपते पितासे बोठे ि हे पापरहित । हम जति 
ई माताजी के छिथ अत खगे ३४० गरुडका वचन सुनष्टर सुनि 
खगेश्7र स बौटे कि सत्यलोके ऊधर विदवकम्मौकी बनाई पुर ६ 

१४१ वह भुम म उ रम्यपुरी दवेपताओ। के हित्तकयिये वना ग्र ह उत्त 
की रक्षा अग्निदेव पिया करता हं सुर असुर नयको वहा का जाना 
दुम दै १४२ उसकी रक्ना के लिये अग्निर्प महूवरी अनुग को 
देपतांने निपत किषा दरे वह मदावर्ख वीर जिसको २ देखत 
वही भस्न दोजाता है १५३ गरुद योठे कि हे स॒निसत्तम । दमने 
रनारायणजीत्तेवग्पायाद हे तात ! दसते सूर अमुर के समू 
से भी हमरो भगनर्द हे फिर एक दो सुग अपुर को कौन रद १४४ 
पेणा कुकर गरुड मार्चेनके समुद्र का जन उदराटक्र आका 
भ भेरा करके मनोमेयमरे गये १९५ उन परह्ो के पवनस चहुत 
धि ऊपर को उदधी उमने गरुद पीदा नद तरद उनके पीटर 
उदी चङीही गड ३४ जाकर पनी वाचके जगे गर्दन 
अग्निक) बृम्नााखा यजो वाका रघ्नक्र जनुरथा उञ नेत्रा त 
गरुद के पीट पीठे जानीहुई परलिमरट्ई अमरनं गर्ढर्जा मेन 
देषा १८७ कि दन वर्खने उप्त ऊर उनरे समूर्धि रो माररा 
च अन बहाने उछासिविा जन देकर च्टेनतेदुये गदर टेत 
फर्‌ दनद १९८ प्रयननाम अपने दुरशीप चट र जत यप्‌ 
जाकर यद वरन ये क्षि पन्नीषण्ष्प वाग्गमिहुये न म्न गश 
से अण्न हुरेटिनिनाताहे १४९ मन देताना र सप्नियरगर्येने 
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यासे जीसक्ताहे अग्निसमान प्रज्वलित वाणि तुन्नो अभी यम्‌ 
मन्दिर्‌ को पू्चाते द १५० इन्दरका वाक्य सुनकर महाबलवान्‌ 
गरदन वदाकोपकरके कहा कि हां तेराजग़्त हमख्यिजातिष अपन 
पराक्रम्‌ दिखा १५१ दतना सुनकर महाबाहू इनद्रने तक्ष्णा ते 
गरुङो मारा जैत कि मेघ जरी वर्षामि पव्व॑तके श्ङ्गको ताडित 
करतार १५२ गरुढने भी वचममान कटोर नखेतति पेरावतमनको 
विद्रीणे करड।ऊा मातछिनाम सारथि रथ चक्र व आगे चरनेवठे 
देवता्ओको मी विदीर्णकिया १५३ सते महाबाहु मातकि व गजर 
शष्ठ देरावत दोनो बहुत व्यथिते व पद्ुकि पवनसे सव देवगण 
पीेको मुख करे भगे १५४ तव अत्यन्त कुपितं होकर दद्रने 
चसे गरुड्को मारा परन्तु वके पात से महावटी पक्षिराज कु 
भी न खायमानहुये १५५ अपने वको निष्फॐ देखकर शन्द्र धुत 
भयभीतहूये व युद्धसे निरत्तहोकर वही अन्तद्धन होगये १५६.जब 
गरुद अशत टेकर भतरुपर आये तो इन्द्र सब ठेवताओको अगे 
करके आय गरुढते बे कि १५७ जो दस समय नामोक्षी माता ' 
को अगत देओगे तो वह अपने पुत्र सर्प्यौको अमर करदेगी १५८ 
तो तुम्दारी प्रतिज्ञा नएटोजायगी जो नागोके खाने तुमनेकीरथ 
च परतिज्ञा घ्टहोकर तुम्हारे जीनेका कुमी न फलहोगा दसस हे 
पाप्रहित। तुम्हारे सम्मते दम यह अगत कटूके पासे पर्टुचतेदी 
हरख्वेगे १९५९ गरुद वोङे कि वहत अच्छा जिर समय अर्त 
देकर हमारी दु खसेयुक्त माता अदासी होजवि व सनरोगोकि च 
चात विद्धित होजवि उससमय तुम हे हरे । अगत हरखाना टम कुठ 
न कहगि १६० रेसा कह महावीयं गरुद अपनी माता के सर्माप् 
जाकर मातासे बोे किदे मात 1 अग्रत हमरे ,जब उक्तको 
देदो १६१ विनता पुत्रको अतसदित आयेहुये देखकर वहत भरसन 
चित्तहु व खेकर्‌ कटको देकर सवखोगोके आगे अदासीताको राप 
हृ १६२ जितने ठंण काष्ठ पदु भाणी स॒प्यं वहाधे दप यातकतो 
जानकर सवदेवता व महर्षिखेग विस्मितहुये १६३.व अपरनाम , 
को दासीकम्म से टुदाकर गरुद्.स्वस्थचित्त हये द अयम्नर म 
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इनदर वहा आकर एकाएकी अखत हरटेगये १६४ उसी र्का चे- 
सादी विष वहा धरगये उसने देखा नहीं कद्रू उस विपको अमतदी 
जानकर वहत प्रसन्नहई व सम्ध्रमसे उन्हो ने अपने पुत्रीक बसा 
कर १६५ उनके मखम अगत की रद्गका विपदेदिया व माता 
उन पुत्रेति बोरी कि तुमलेोगोकि कुलमे सदा १६६ मुखम ये सव 
देवतारोग टिकेर च इस अगरृतके भी िकेरह्‌ महर्षि देव सिद 
गन्धघ्यं व मन॒ष्य सच तुमरगों के मुखर्मर १६७ तव वे नाग बोले 
किह मात ! सव यह तुम्हारे भरसादसे हआ नागनि भी देवताओको 
सिद्द व मुनिरयो को विदाकिया किं जाओ मादयो अवतो दम तुम 
सच अत पीनेवाेषुये १६२ यह्‌ सुन दर्धितहोकर सय देव गन्धच्य 
मनुष्य मनिरोग अपने २ स्थानो को भ्रलेगये नाग प्रमुदित हो 
वह निर्भय होकर स्थितरहे ॥ 
यौ °त्यहिजवसरखगपतितरदआयेवरसोसकटनागतिनखाये१६९ 
शेषस्य दिदि विदिशि परने। गिरि वनव्रसे जाय परिखखाने ॥ 
सव॒ सागरन माहि पात्तारे । भिस्त कोटरमा्िंसजाटे१५७० 
निशत कुञ्जमदुं सर्पं समूहा] सवर द गुक्तयमे गत उदा 
सकरु भुजगे भक्ष्यखगेश्रा । देवविनिर्मिमितञ्यहिवरसैरिसा १.७१ 
सवन खाय जननी अर्‌ तात्ता । मिरेगस्ड कटिनिजकुरटाता ॥ 
देवन पृजिग्ये हरि पासा 1 खगपतित्रननदेतत्यहिदमा १५२ 
जो सुपणं कर चरित विररा । पटिदिमूनिहिगतमदव्हुजाट्म ॥ 
है सय पापमुक्त सो प्राणी । हरिपुरजाददिश्टपा नचाणी १५३ 
यद्य सकर यहि निजमन माना । जो सिपि ज्चुभमोग प्रधाना ॥ 

दुति श्वीपारेमहापुगणेष्टटित्वपदेनापानुचदगत्द्रागपचि्नाम 
सषस्यार्दातमोऽन्पाप २७॥ 


्रडतालीसवां त्रध्याय ॥ 


ढो अडताटिसर्च मर्द दिजाचरणरु पूनननीर ॥ 
पजकसुखदुपकअमुग्व करिक्सवुधिपिकीक 9 
यिप्रदत्ति विपदाद्विमह नतरिवपदरहुदनि ॥ 


६७५ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ०\ 

^ +" -करेव्रिभ्र तहु कह अयु ङृषीविधानक एसि २ , 

` , < गोपत गोदान.विधिजीमाहातम्य अपार ॥ `: - 

~ `, गोदाता रत्रणौदिःघ्ुख-खतितासुनिरधार ३ + ¦ 

ब्रह्माजी नारद्रनी से बोरे क हेगिप्र्ध॥चाण्डारके गृहमे पतित ` 

वह ब्रह्मण हुत रोदनफ्रररे मरके कर्यपमुनिक सपीप्रगथा 
१ वं जाकर मुनिश्रे्ठते अधने हिततकावपन मोटा कि हे मुनिशरष 
जेसा करनेसे,हुम पापपेषट्टं वैमा उपाय -मापररे ९ यह्‌ सुनकर 
कु दँपकर हसे युक्तहो महतिजस्त्री मुनि बोले कि तुमते।, क 
के"दरानक्े'आप,.जान्तहोगरे हो ¡२ -अन गायत्री फे जंपतसे दोपे 
चन्द्रायणादि श्रते तिर्यह्रिकेषादरोक्रो ररणकरतेहुये एकव्री 
ब्रत्तकरो ४ राति दिनप्यान व भरणा अप्रमुङकरो त्थिस्नानं करते 
रहे। बस तुम्हारे पपक[ अन्तहोजायग 4-फिर पपक्तय होजनिषर 
वरह्मणता णो पाक्तहोओगे कयो बतेमिही स्रङोग स्वगो, 
जति ह च बतेसेही पापतो नज.करफे मोक्ष पाते ६६ कश्यपजी 
कृ। च चनसुनरर वह ब्राह्मण कृतादवहुजः व-विधिधश्रकार के पुण्य 
करके फिर्ाह्मण होगा ७व बहुत दिने तफ तीव तपररफे फिर 
स्प्ण॑खेत्हको च समय कयोकि सदाचार करनेवरे पुरुप फे पथ 
दिन २ क्षय हौतेजाते षै € वे असत्कम्पे करनेवसिकी पुण्य ` 
दिन-२ जजन री तेरह नष्टहुजा. रती ह अनाचार से चिप्र तरक 
को जावा घ जावारसे देतता-दोजातहै,९ इसत जव्तक कर्ण 
गत प्रणहेति दे त्रत नह्मण अचर किय करते हे सतते कर्म 
मन वृ अङ्गते तुममी सदाचार "क्दा १० जेनेफिक्यपकेउ- 
पदेद्या से बह व्रा्मगः विनीत होीनचा फिर्‌ पजाचार करफेय तप 
करक स्व्रग्मफो चखामया ११ जो नराह्मण आचार नहीं करत वद 
हतहोकर स्वर्गरोक म भी निन्दिति-होजाताहे परन्तु फिर अग्वार ` 
करप स्वरों मे वनरं पृजित। होनाहै 9२ नारदर्जनेत्रहमानी 
से प्रशन फिया कि हे पभो। हिजोत्तमो की पूजाकरके खोग उक्तम 
गति को पति द वन्रह्मणो को धीटिन करके कितगतिफो जनि , 

१३ नह्माजी बो फि क्षधापे तपत देह गटे महारेमा प्राणो की जा 
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नरह मक्तिमे पृजाकसरौत वरे नगकको जाने ह १४ कधसे कठोर 
वन्‌ कहकर जो ब्राह्मण सो निकार देने वह्‌ छेगरूपी महारीरय 
नरकको जाता हे १५ च नरक से निकखकर कीट'दि अन्त्यज की 
जाति म उप्तका जनमहोता है उम गगौ दरिदी दोकर क्षवासे ष- 
शिति.दोतादहै १६ दमसे कोड ब्रह्मण जव मखा अपने घरपर भत्रे 
तो.उसरा अपमान न करना चाहिये देचता अग्नि व ब्रह्मण का 
हम नर्दैगे जे एेमा कह ताहे १७ वह सैफ प पक्षिया य निय) 
मे जनाल्ेकर फिर चाण्डास्योनिर्म जन्मपागरहेवजो कोष पैर 
उठाकर ब्राह्मण गाय साता पिता व गुरुको ताड़नि करता है १८ 
उसका रौर नरक मे निरन्तर यास हीता हे कभी वहासे उवार 
नहीं होता यदि कमी क्रिस पुण्यक प्रमा से जन्ममी होनाहै तो 
पैगुखा होताहे १९ उस्म भी अत्तिदरीन त्रिपादरयुक्त च दु ख शोक 
से पीडन रता हे दमपरकार तीनजन्म त पौत्रे उसका उद्धार हो- 
जाता २० जो पुरुप मुर्रा चटकना च दण्डामदि से ह्मणो 
मारता टै बह तपरननाम घे(र रोर म कहपान्तमर पदा रहता ह 
२१ फिर जव जन्मपाता ह तो प्म कुत्तादोत्ता फिर दक फिर घ- 
मार पसी कोरीआदि न्त्या ऊ जानिर्म उत्पन्न होता है उस 
ठरिद्रव कक्षम दरररेगी होते २२ जो ब्राह्मण कतो देखकर जा 
का तहा वेटारहताै उटक्र आद्र से नही उठता उसके पीटपाय 
रोगदोताटै या टैगदाहोत्ताह अधवा यद्री नम्रजघा उसकी हाती र 
जिक्र कारण उठने नर्हपाता जवा गोन परसै नुला दोजा- 
ताहे २३ य पक्चघातरोगमे सद्‌ा उसङ़े जद कापते रते ष्य 
से अरश्य जयेहये उत्तम ब्राह्मण 7 दः्वर्र ऊभ्वरथाग उरा 
प्राये साता पिना नित स्तातङभिप्र च नपस को २९ प अन्व 
अपने यदे सम्बन्धिर्या को मारव दुर्गं पाकनाम न्यम प्रामी 
स्रा चमतताह वहा बहुत कणट्तर ग्न्र किर नाम्नि ठे वुग्नं 
फएीठारोनाद्‌ जला फिप्म सागमी न्दता रम्मे चह [न 
तङ उसी चानिम पद च्विर्न २५८ वद््वेमे जे उगरे निन्द 
पटोरय.क्य सोदनाह्‌ है दन) उमकेरदह्‌म जष्ठत्रपारके दुष्ठमेम 


६७२्‌ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्द भ्र ०1 . 
होते दे २६ वि्चिका ददर मण्डर व शुक्ति सिधमक कारि 
कुष्ठ तरुण व अतिदारुण २७ न कृष्ट के होने पर नानाप्रकार 
कौ अपयित्र जीपधो के करने के पापे पुण्य उसके पाप्त से माग 
जाती है च अपुण्ये जरुकी रेखाके समान तुरन्त वह्‌ उसी रोगते 
सतक होजाताहै २८ न आटठकोो मे तीनदी मदाकु्ठ कहेगये 
काठिकु् ररक व अतिदारुण 'तरुणकृष्ठ २९ ये तीनो ब्रह्म 
हर्यादि महापापकरने्रा्खो के ्ञानसे वा ससग्मे से' अत्यन्तयाप 
करनेवारेकिही देहे होत ह २० एक स्थानपर बैठने उठने रोगी. 
वस्लघारण करने से उनसे सम्बन्ध करने से मलुरष्यो के रोगहोजाति 
ह इससे कुष्ठादि रोगिरयोको दूरसे त्यागना चाहिये यदि स्पत्रौ् 
जाय तो स्नान करडाङ्नाषाहिये २१ जातिश्रष्ट पतित कु्ठसंयुक 
व्ण्डारु गोमास्त खानेवाठे मुसल्मानञदि कुत्ता रजरवटास्ी 
च कोरुभिद्धं वनवासी इनको स्पदोकरके तुरन्त स्नान करना ब्रादि- 
ये ३२'पापके अनुरूप देहमे कुष्ठरोग टोते है इसरोफ म अथवा 
पररोकमे पापके अनुरूपदी क मोगने पते ह समे सदर नी 
ह २२ न्यायसे कटी कीर त्््मणकी जीविका व ब्राह्मणके धन 
को जो को दररेतादै बह अक्षयनरकको जाता किर उसका कर 
जन्म नर्ही होता वहीं पड़ा सडाकरतारै ३० जो व्वुगुख ब्राह्मणा 
केदोषदँद दढकर ४ कियाकरत्‌ा द उसको टेखकर अथवा 
छकर वस्सहित जल मं पैठना चादिये ३५ ब्राह्मणकाघन स्नेह 
पल्यैकमी क्रिसी युक्तिसे छंखकर ज खेतादै उसे सानकुलफि 
वह ब्रह्मधन भस्म करडारुतादै व जो जबरदस्ती छीनकर व्राह्मण 
क्रव्य खाता दै उसके दृशकुख श्रथमके च द पीर के,एक वही 
दकीसपुस्तितक भस्म होजाति ` दं ३६ विषके विष नरह. कहते 
ब्राह्मणका घनी गिपकहाताहै कर्योफि चिप अकेठे खानेवटिहीका 
मारत च ब्राह्मणका वन पृनपोत्र दिसत सबको न्ट कर्ठेता 
ह ३७ मोहमे जो माता ऊ सद्ग भोगकरता द्र वा अन्य व्ण 
चाटा ब्राह्मणी फे सं चा गर्ली के स चह घोर रारवमे गिरा 
है फिर उषी मे पडारहता ह्‌ पुन उत्पत्ति इुक्तभ होजात्ती दं ३८ , 
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उस पितर कुम्भीपाकं वा तापन नाम नरकं म पडते ₹ अवीचि 
नाम्‌ भ काटमव्रमं रोरवमें चा मह रोरवमं पतते £ २९ कदाचिन्‌ 
द्वेदतारोग उन्न उन नरङोसे निकारना न्दी चाहुनै तो वे जपने 
सनाप ब्राह्यणो के पराणो मारकर फिर निकलना चाहते ट पर नरह 
निकटनेपात्ते ९० वम उनठेागे के महसनो परप मदा सुरयनरक 
मही पडरहते ह इमसे ब्रह्मणो कधन जिसीप्र्षर सेन हसना 
चह्ियिःनारदली ने ब्रह्याजीम पदा करिसय त्राह्यर्णाके वमे स- 
मानी पराप्मोताहै ३ तो नरकरपात्तमे विपमताहोनेरा कर्ण हम 
ते किये कसे रोती है चह्माजी बटे किं हे पुत्र । ब्राह्मणको साग 
कर जो.पाप कहागग्रा ह २ ब्राह्मण के मारने्राख पाता/हे पर 
इमविपयसे कठ ओर कहुनाहै उसे भी सनो वेद जात्मेयुक्त जितत 
लिय सस्फास्यक्त सक्नीट पक्त व्राह्मण मारनेम सुककफोटि बाह्यणा 
के मारनेका दोप रोता ह्‌ च प्णवे ब्रह्मणस्ते मारने से उमे रय 
गण्रा दोप होता हं ४३। ९ य अपने वन्न राधं के वध फिर ज- 
न्मही नहीं दोता-सद। नरकही म प्राणी पद्‌! मेद। करता हुं तीना 
पेटक पदेटये ब्राह्मणको च रनानम्को जो मारता ह्‌ उसके वध 
प्रोएका अन्त र्हि ४५ वेटपाटी सदाचारी तीत्थं च मन्त्रे पथित्र 
देद्वारे से ब्राह्मणक सागनेवारेफ़े पाप्रका अन्त नहीं 2 किमी 
अपकारके ममदेरामे व्राह्मण प्राण छोडता हे तो सभामदूखाग मे 
विचार ठेते हक्क वस्नय मं इसके मदनः दमने यह्‌ अप्रकार शिया 
र तव एसने प्राण डे ट तो निके ऊपर उमने प्राणहन्यारीरे 
यह्‌ अवरय व्र्मघतती होगा जे देग्बता है वह्‌ सी व्रह्मयान्प होना 
टे य कठोर चचनाये जे व्राह्यण पीटित ग तादित पियानानः 
द्र नित उटेश्रमे चह प्राणा छोदरता दहे यह अयन्य नद्मव्रानद 
हं ८ एसप्रफार फिमी ब्राह्मणङा तव क्छपि गनिनेव समर नलया 
सव टे च सव राजाजे। ‡ कथे गमानटर ४२ (ए्रमानि ब्राह्मणता 
वघ चरर प्रणी अप्ने पिनरा सहन नर त भ पयाना जतत जपे 
किमक पणर करनेषर योऽ ब्राह्यण मम्येपर उयन र, न 2 
प्याटियेक्रिउसे मनि मग्नेन ५८० स क्निमनि रद्र 


च्म 


1 


॥ 


६५९ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ०} ॥ 
फिया पर उसके ऊपर केषं योही मरगय्या व मरनेके समय उमे. 
उसका नाम छिया तव वह्‌ आप ब्रह्मघाती होगा व जिसके उफ ' 
मरा हे बह नंहोगा ५१ जो-अपनेमे अपनेको मागता त्र 
क्षा पर चटा-करता है वृक्षो के खोधरो २ पदात्या मे जीविका 
करता ह वह्‌ अपने ओप अपने को मारत हं दससे अप अपने 
येशा मे ब्रह्मघाती ह ५२ जो गन्पैपात .करात्ता है वा वालत्रष 
कराताहै वा मारको मारताहै वा गरुवध करता हैया किकी 
को कृटुकर नरह मरा कि ' हम अमुक के ऊपर मरते है वह-साप 
ब्रह्मघाती है ५२ जो ब्राह्मणो मे-अधम फोड़ अपने मोर फो 
सारता वा मरवाता ह चह पाप उसीको होता टै चाहे बह्‌.न भी 
क फ दूमको अमुक मारता है ५९ रद्र जय किमी व्राह्मण को 
पीदित करे व अपना कायम सिद्धकरे च बराह्मण खतक होजाय तो 
शूद्रहीको पापदोगा ध्ममे सन्देह नीहि ५ है दविजसत्तम । जिने 
उस समय किसीको मारडारा है वा जिसने खरीवधं बाखवध पर- 
खीहरण शहद्राहादि आतता्थीका कम्पकरिया ह उसको मारडारने 
वारा पपी म्‌ होगा ५६ चाहे वेदान्तीभीक्षे पर १ री घजो 
रणम अपनेको माररहाहो देाको मारना चाहिये क्योकि परसो के ' 
वधते त्रह्मधाती नह होना ५७ किंत्तीके स्थानमे अग्नि खमानिवाः., 
खा विपदैनेवाला करिंसीका धन ह्रठेनेबाखा ह्मण होकर शखघा 
रणक्यिहूये किसीका खेत हरसेनेवाखा व परिसीकी सी हरनेबाख 
वम ये & आततायी कहते दं 4८ .राजवध करनेका उद्यीयी मातु 
पिता आदि.वड़कि मारने रत राजकेःअनूयायी व दएटरजापे, 
चार भी आतत्तायी ह ०९ मारनेपर जे व्राह्मण आततायीमीदो पर 
त्रन्तन मरगयाहे त} फिर उस्न अधमुञेको न्‌ मारना चाहिये क्योकि 
किर जानवृद्सकर मारनेपर येरषापको मारना पातं य वाते 
निचयं ६० खोरे ब्राह्मण के समन पूननीय जगदूगृरु अन्य 
९ दीस उसको मारनेते जो पाप होता हु उससपते पर अन्य पाप 
ट्‌ द ६१ बराह्मण देवत श्यसुरमण च नरे मे देवता म । 
पूजनीय व यह्‌ निश्चयं कि व्राह्मणके समान तीनि 21 
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न्ह ह ६२ नारदजी ने रछा. हे सुरश्रे ! पापरहित ब्राह्मण 
कोनसी ,जीविका-करफे जीये वह्‌तेमं हमसे कहनेके योग्यो ६३ 
ब्रह्माजी बोले.कि देवता मुनिगण सिद व अन्य येदृवाटियनि पिना 
मागे भिरीह भिलकी टत्ति व्राह्मणोके स्यि अच्छी कटी है व या- 
चित अन्नकी भिक्षा कु अच्यी कटीगरद हे उञ्छटत्ति उससे अच्छी 
ह वाजारमे जो अन्न द्धा रहजाता है उस्नमे जीपिका करनेको उञ्छ 
उत्ति कहते ह यस सव टत्तियोमे यी श्रेपरहे ६० जिस उक्तिके आ- 
भ्रित्त होकर म॒निश्रे्ठखोग ब्रह्यके पदको जते ` व जो ब्राह्मण यन्न 
करातादै उसको यज्ञसे वहे द्वयक दक्षिणा ठेनी पराहिये ६५ 
पटाकर च यज्ञ कराकर सद्‌ ब्राह्मणोको दक्षिणा टेन चाहिये क्यो 
याजन व पाटन ह्ामस्वस्त्ययन पढना यी ब्राह्मणोकी दत्त ६६ 
यस विश्रोंकी ये सव ठत्तिया ह व दान छेना भी उनकी खत्तिहै 
पर निङृ्र दत्तिहे उत्तम नीं है शाससे जीविका फरनेवलि धन्य 
दव ट्ततेसे जीविका क्नेवसे धन्यंह ६७ जो तरुभेकि फल फूट 
मुरु खाकर जीने ह टक्नरुताजीवी भी धन्ये वाटिकाके अननक उ- 
पजीवी भी धन्ये पर वाटिकके अन्नसे जीविकां जन्तुओं के वध 
का पापै उसका टोप मिटनिके लिये ६८ अच्छे नवीन जव अन्न 
उत्पन्ना तो बाद्मणांको कुछ २ देये नहीं तो अन्नकी जीविकामे 
प्राणि के चघरोनेमे अ 1 हौजायमी ६९ एसे खेदी 
की जीविका करनेवारे पनरे देयता च ब्रष््णो को वहत अन्न 

दिवाकरं जव इन सव जीविक जका अभाव हौ तो ब्राह्मण योग 
क्षनियाफी भी एत्तिसे जीपषक्ते ह ७० परन्तु न्यायी से युदषंर व 
चीरघ्रततको धारण फर उस्र लन्रियत्ति से ब्राह्मण जो राजासे धन 
पवि ७१ उससे पिद यज्ञादि पथित्र यज्ञम दानक्रे तो उनके ोपमे 
निदत्त हौजाय च वेदयुक्त होकर सद्रा घनुिग्यामे अम्यासफरे७ 
शक्ति भारा गदा खद्न परिव दिका चखाना संखे घेदि पर दना 
दाधीपर षवदुना द एजादट ७१ रथपर ष्वद्फर युदध्रना पदर यद 
करना न सव फट समर कृरना सीख हिज देव धुर स्वी तपसया मा] 
साध्य गुर गजा नके चारी रप्नाकग्नेमे जा यजानं रे वृष्य 
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ठोतीहै उक रवीरक्नरिय पाता टे उते बराह्यणोदिके फेने ष 
सक्ते दैः जयत्तक धूर्विा नरी सीखते ७८1 ७८कयोकि तिय 
रोगं अप्रने सनृपापाको नेष्टकरफे अक्षय स्वर्गरोकके सुवोग॑े' 
दै सम्मुरकेन्याययुचरमेत्राह्लणोग रणमे पतितहोजति है ८६१ 
स्त्रिय नरह पतितेति दसी. क्षत्रिय जिस स्थानफोःजति हह 
नृह्यवादी चह्यणौ को अग्म्य धम्भृयदः करने के यगा रंततेय, 
णैन कति ई सुनो ७७ सम्म खड होकर जे युवतेः हं वं ४. 
तरचित्त नहींहूति न भगेषयको पीर मारते न विना अलवर 
च अख्नवियेहुये मी भागेजातेहये कोमारते ण्ट युद करतेहय, 
भयस भीत पतित व पापक नह मारते असत्‌ शद सतुति क्तेहुय 
नभर अं उरण अचिहुये ७९ द्रलको मारने से मारनेवाल। नरक | 
जाता संयाफि उसने दुराचारे जयङी इच्छक हे घमस वह 
तितं होजाता है क्षत्रिया कीं यह त्ति सदा धीरेसे गाहनाती है 
<? जिस खत्तिक्‌। आश्रयण करके सव क्तत्रिय दीर स्वभे जति 
द धम्भयु्द धरते हये जिम्‌ क्षत्रिय की टयु घम्मख रणे हती 
ह ८१ वह पवित्र होनात्ता ट वे सव पापि चुटजांता है व स्वरं 


छेोकेमे देसि श्रपित प्रादे मं बहू निवासं करता ह ८२ भिम 
; सुृणंके खम्भे गडे होतें व रला जिम सूतल भषित होता ' 
दै. जौ सव इष्टटव्पति सम्पूरणं दिन्यवरो से जोभित हे।तादै८३ 
व जिपके अगे सव्र कु देनेवोले क्र्परक्नं खनेरहते हँ बावरी 
चुओ। सद्धानादिरको से उपश्नोभित देति टू <४ निन सेत्रीसी 
देवपुरी यवावस्थायो माप्त कन्या युती सिचा किया फ्रती च 
उसके आगे अनन्द स पमुटिते अप्राय नाच। रती (स 
न्वव्य गीति गाति दं स्तृति पठते ह्‌दमं व १ 
सख मोगर्थार यद अर रणे शतक क्रिय कल्पक अन्त म ८४५ 
भरव चव राजाहोताष ८६ चंदाःसव्र भोगेका कत्ता नीरोग च 
कमसतान सुन्दरं जयीर दीक उसकी शिवो सरूपेरती च नय 
ववार हेती ८७ पुत्र उसके चर्ममननाठंमुन्वर पितोके श्र/ 
काग हेते डम फमसे धिय सेत जन्मतेक सुं भोगने द < 
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ध अन्यनि से यद्धं करमेवारे बहुत कार्तक धोरनरक म पदेरदते 
टं रषी क्षत्रियो की वृत्तो ब्राह्मणङोग भी भोगमक्तह ८९ वेश्य 
शरदर “अन्त्यज भ्छेच्जातिंवारे भी क्षत्रियवृत्तिको अ्रटण कंरसक्ते 
ई चरन्तु जो सदा समर मे योद्धा न्यायनुदरी से युद करते ९० 
धेभी सवे वर्ण च ब्राह्मण भी'उम परमस्थानं को जते ट वजो त्रा- 
ह्मण गरन हो चु करनेसे'खरत।हो अख शखके गाखरमे रहितहो 
९१ वह्‌ दहिजसत्तमं पिपत मे वेग्यनृक्नि को कराले वेश्योकी वृत्ति 
प्कतो'वाणिज्यकरनीहे'दूसतरी खेतीहं ९२ सो चेत्ती वाणिभ्दोरना 
कराये परनु सन्ध्यो वन्दन पूजन पठन पाठनादि चिप्रकम्मेको खोद 
नदे परन्तु वाणिन्य सै मिध्याका बोटनामी हे उसे ब्रह्मण न अ. 
गीकारकरे नहीं तो नरको जायगा ९३ व्राह्मण को वाहि किं 
गीरीद्रव्य न ठेवे उसके छोडरेनेसे'कल्याण को पाता उन जीति 
सेजोधन्‌ मिरे वह स ब्राह्मण्‌ को देदेवे ९९ पिठयज्ञ य अग्नि 
म भिधिपूप्रैक हवने करदेैवे तौखने मँ असत्य न करे क्योकि ताल- 
नेहीमे धर्मिका रहताहे ९५ टमपे जो वेऽ वाञन्व को वैश्य 
त्ति करनेयाटा तीटने मे छरुमावं करता द वह्‌ नरको जाता 
व जो.अतुख रज्य इसमे भी भिध्वा न करे ९६ तौटने आन्न 
वैघ्यरत्तिवादा भी ब्राह्मण भिन्वा न वे स्योफि सपायोटना पाप 
चो उत्पन्न कर्मता है स्यसे पर अन्य घम्म नर्हटि थ मिय्याने अ- 
धिक कोई पाप नर्हहे ९७ उसमे मव फाय्यो मे मत्य रिन्निपरे 
जो तीरनेमे सत्य नहीं छोडता वह हजार अथ्यमेधयनन के फटको 
पाता ९८ व हजार अद्चमेय मे सत्य व्ररेष ह जो मव काच्वें 
म सव्य गोलता ह मिथ्याको छोड्ढेता ह ९९ वह सय दुर्गमो 
को तरजात्ता ह ब अक्तय स्वर्गलोक के सुर पो भोगता ह वाणि- 
ञ्य धित्र करय परन्तु मि यायो यस्य छोड १०० जो चाणिस्य 
२ पती टो उमम मे ब्राह्मण नीर देवताके कुट समर्प्पणकररे नेप 
प्राप भेजने देदके मे हजारगुण व्वादा होते १ ०१ पपि 
यन दृष परमेक दिये मनुप्य जथाद विषवन पठति 
प्रन दुर्गाम मारन च पिपनियो मे युक्त वन ग्ने ट १८२ 


६५७८ „ पद्मदुराण भृपिा सृषटिखण्डप्रु०). , 
पववत मं पवतो की -कन्टराञ मे शखरमर्तिव्ासे क्ल .ङिरात्‌ 
म्ठेच्छोकि स्थानपर मी जातें है जिघस्थानप्रर जनते ह कि भवै 
परधनके.खोमसे वहाभीजति ई,१०३ कोभीलोग प्न क्योकि खे. 
इकर दुरदेशे। करोचरेनाते ह को २ अप्रनही कन्धुर भार 
ठेते जिससे केवद्जाते हँ १०४.मा मे चोरादिकंसि विदे स, 
पाते ह कटातक के अपने प्राणत्तकमी देदेते है धनरसञकय पुत्र ' 
प्राणोसे भी जधिकर प्रियतर होत्ताहै ५० सो इने न्यायो से इको 
कियेहुये वाणिच्य्‌ के धनको "पितरों ,देवतार्मी-च नाह्यणेको देने 
अक्षय्‌ पुण्य भोगते ह १०६ वाणिन्य सये दो वदेभारी दोप एर - 
लखोभकरना दसरा मिष्या वोरुना जघ्रत्तक खोभका त्याग. नहीं होता 
तवततक मिध्या- वोटना भी नी, छूटसक्ता 9 क रसस यथः 
क्रम दोनो ोषोकरो छोडकर पण्डितं धन दका, ण कोन 
दोनें दोपोको छोडकर धन उपाज्जन..करता है व-उस्मे मे.कुन 
दानं करति ते अक्षयफठ पराता हैव बागिज्यके दोप सेनी ' 
छित्तहोत्ता १०८ इसीश्रकार्‌ वेश्यकी दूसरी उत्ति तीनो 9 
कर्म्म रत ब्राह्मण कराते दो परत्र अच्छे श्वार बरी वद्‌ शत । 
स्तवि १०९ चार न हा तो तीन;अवश्यहो वपेूसा न केरे किसे 
यरकोफो भि्वास होजाय फि-हमारा स्वामी सतवय त्न जविगाच्‌ 
हमरि काच्यंफो न जानस्षकेगा किन्तु रसे अनियत समयपर जाक्रर , 
उनका कार्यं देखतारहे-कि उसके परोक्षमे भी वें लोग साप्रघानता ` 
सै कास्यं फरतेरहं देको ण घास वहां चरे ज्ह[ चोर व व्याः 
ग््रन हों १३० व उनको यथेष्ट तरसा खली आदि देरव निद 
स्वामी अपने आप देख भारुसियाकरे चर होस्के तो जपने हायमि 
भी ष्टे चैके रहनेके स्यानमें फोर विरु न हने प्रति १११. 
गोवर सृत व चीहुई सानी घास्नआदिभी नित्व वहाते जलग करदि- 
येजाभं मोटन को मिनवस्तु न डे क्योकि उसमे सवेवनण 
रहते ६ ११२ शसते जैसा -अपने सोने वेठनेका स्थान रट्ताहं प- 
ण्डितन्ते चाहिये कि याही वेकि रहेगा भी रक्ते उनके 
भरम्‌ न्रीत वातय भृलिको यन्मे दुगकराताररे ११३ सान्व मदी 
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र.धारणकिये हये मी टपमोको अपने, प्ाण्कर समान देखे उनके 
देदके सख दु खको अपने टेहका सुख द ख कटिपितकरे ११४ स 
विधिने जो कोई ृषीकम्मं कराये वह वैखा के ज॒तनिके दोषौ से 
न छिक्तहपरे व धनीहोजवि ११५ जो दुव्रख वटके बहुत पीटता 
ह च बीमार फो पीटता जोतता हे व अतिगा -अतिरद्द को जो- 
तता है वह्‌ गोत्याके समान पापको पाता दै ११६ व्‌ जो एक 
दुर्व्ख दुसरे स्रटके साथ विपमता से जे।तता हं वह गोहत्या फे 
समानं पाप पाता हे द्रममं सन्य नर्द्‌! हं ११७ घ मोहसदटण वा 
जर उञनको अच्छीतरह देख भाट क्र नहीं देता दिखाता पहभी 
मोहत्या के समान पाप पाता है ११८ अमावास्या सक्रान्ति य 
पौर्णमासी को हरमे वख के जोतने से दशहसार गोहत्या फे 
समान पापहोतता है ११९ इन दपर्मारी पृजा जो मनुय उजछे 
चित्रविधिनत्न वससि कज्जर पुप्पो ब ते से करत। है चह अक्नय 
स्वग्ैरोक पाताह १२० जो प्रतिदिन नियमसे किसी अन्यके पभ 
को मृटीमर घास्तदिया करत। ह उसके सप्र पाप क्षय होजति हव 
वह्‌ अक्षयस्वम्मरोक पाता है १२१ जैसे ब्राह्मण यसेही ग ममे 
दो्नोकी पुजा पतमान फर देती परमेद एतना हे कि ब्राह्मणको 
नानाप्रकार फे मचय भोञ्याटि पत्थ खिरने वाहये इत्ते उन 
फी पूजा म॒स्यहे च वैर गाय पञञे।को दणवाम वृसा द्िचाजाता 
हे इससे यह्‌ पूना गौण है १२२ यह्‌ सुनकर नारटजीने पुँ फि 

ब्राह्मण ब्रह्यके मुखमे उखन्नहवे तमने यह्‌ कहाथा सो रेने ब्राह्मण 
सौग गोजके तुल्य फेमे हये हमको हस विप्य मे वद्धाभारी पि- 
स्मय हे नाथ । आप दन विस्मयको दूरके १२३ ब्रह्माजी चे 
कि द्रमिपयन यथातय्य सुने जसे ब्राह्मणं। व ग।ओशकरी पक पिण्ड- 
तावणएदषटी क्रियः पूर्वर पुक्तपेनि वनाद १२४ पृर्यसरमे 
ह्य पग्नेश्वर मुखमे तेजोमपवदामार। ब्द उन्न दमा उतम 
प्यारमागहागयेणड्टवेद मरा जग्निततीमरान्रा्यणच चाधाग। १२४५ 
पथम तनमे चेटी उत्चतिहुई फिर अन्निरयी ङि मप्‌) किर ब्राह्मण 
प द्रसप्रकार य चारय एयर्‌ २ उत्पन्नह्ये १२६ तय हमने भयम 
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उ्तवेदभे चारतेद सव लेनी न्थितिके सिये व्र सव भुवनो की स्थि. . 
तिरय चनये १२५७ उनम वेटो क मन्त्र पदेन हं ते मभि 
मवःदेवताज के छिय हव्य भोजन करते व ब्राह्मण भी देादिषष' 
केटी प्रपतन्‌ के दिय हव्य श्फुल्यादि नजन कते चृत गाथ 
से उसत्नहोताहं डमे ये सव ए ीर्थानमे उत्पत क्रियेगयेहं १२८ 
जे येष्वार्‌ महात्मा ोको्म न रह्‌ तो प्व्रस्यावर जष्घुम सृयत न ˆ 
दोजारयं कुमी न रहे 3 रर-इन चरोमि यक्त लेकस्वभांवत सदा 
दिये प्रतिष्टितंह सो य स्वमावन्रह्यरूपहे जोरयेवेद बाह्यणादि ब्रह्म 
मयै १३० द्ममे गो विप्र देवता च जमुरीसे पजनीग्रं क्योकि स्' 
कार्यम वह्‌ उद्रारहै च सत्य २ गुणाकर ्वानिहं ३१ व यंहग। ष 
देवमय पसवके दया ऊर्न योग्यै इसके ठार्मर नो हमने पुकार 
मसवङा पोपणकरनेके छिये व अरोस पोपित होनेकेषियि बनाया, 
्ट,१३२; मीने हमने सुन्छर वरभी. इनको दिया हेःकिपकही 
जन्म से प्रशायोनि से तुम्हारी मुक्ति दोरनायगी १६३ इसे इतेः 
कुजो गीत्राट्पम मसते मे हमरि स्थानके चरेनति दहं इनं 
टेहर्म पापा कणमाव्र न्ट होता १३० एपमदिव्रस्प होते र्ह्व 
गय देवरूपिणी होती ट इससे येतीनोगक्तिमो कोरधारण पि 
गाये तीनों दरेव्रता्जो फी मृर्सिया ह गोके प्रसादसे,यन्‌। ता निस्य 
देट.फट हता ई ५३५ गी अफ सव प्रदत्यै पतिर होते इते 
तीनांखेकौ को परषित्र करते गोमूत्र नमय नोदुग्य गोद्रपि गोच 
१३६ इन सनको एक्म मिलाकर वा,जख्ग प्ट मन्नणं करनेमे मः 
नुप्य फे शरीर म पाप नहीं रहजात। इशरीमि घृत दयि व्‌ ठुग्य ध 
ममात्मा रोग मित्य खति पीते ह १३०७ मव पद्ये गान उत्तर 
पदार्थं उत्तम दाम व विनेप होने द जित मुखम्‌ मगन ददी दुध ' 
धत्त यक्त नही मिरुता उसकी मसि पुनरीकी तुल्य १३८ सछ्ठा 
नपर पाच रात्रिर पुता रखता द डुग सातरन्नि तक दनि वीम 
सिते प्ररत पक माचमर तक्‌ १३ नी के दुग दुधि धृत्‌ इन 
पदार्समि.रणित जजन निरन्तर जो मासमर तह लाते ह उन भोः । 
ज्नमसे पेन सद्रेव भोजन करने ट १४० परमशड परमन्न स्प न ' 
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घाम परिपक्त कियेहुये अन्न> मोजनक्रनेसे जो ध्ण्य रातीहे उसं 
से फोटि कोटिगुनी पण्य गोघर्ादियुक्त अक्नके खानेसे हेते १५१ 
व अन्य भी जे। हविष्याच्च हव्य्नास् ऊ वनाचरहुमे ह उनरे खाकर 
पण्य फम्मे करने ख्तगुनी पण्य हेती १४२ च मामको छोद्कतर 
अन्व जोउत्तम मोग्यपदास् गोधघृतादिदुक्त बनयिजति््‌ उनको खा- 
कर जो पुण्यकर्म क्रियेति ह कोटिगुण जधिक पुण्य हेती दस 
से गा समरन मे प्रस्त सव युगे। त चरती ₹ १९३ स 
कायं सव कुछ देतीहै व धम्म अस्थ काम मोक्ष देती हे नारदजी 
ने प्र किरसि प्रयोगमे स्सिप्रदार # करने से कौन पुण्य 
ह तीह १४४ हे छेके उन प्रयोगो के रमसे निर्चय करकेनाम 
कहौ जिम हममी तस्पसे जानखे ब्रह्माजी यह सुनसू वोट फि 
पकार प्रदक्षिणा करके जो गोके षणाम्‌ करता हे १४५ वह्‌ सच 
पापो से टकर अक्षय सर्गलोक को मोगत। हू जपे देवताओके 
आवास्य बृहस्पति वन्दना करने कै योग्यं द च जपे रक्मीनाथजी 
पजा करतेके योग्ये १४६ एमेही सत्त पक्षिणा करके ग) रणाम 
करने योग्यै च न्दर गेसेही माकी प्रदक्निणाकर स्वग के पेभ्व- 
थ्येको पहुचे जो कोह धटे प्रमान समप उठकर जलमहित पत्रय. 
कर यनु के मध्यम जाकर १९० गोजोकी समक [चित्ता ह 
व मस्तक परमे उस जट. जनक प्रत्वाया करता ह्‌ सोमी गि. 

` शहर बरतरह्‌रर प्रत्या करताह उमर पण्य फट सुनो १५८ 
हे नारद ! भिद्ध्‌ चारणयुक्त महर्वियां न सेवित लिते तीव्यं तीनों 
| सकतम सुना देने १९९ उनः स्नानदेः समान मोजे सगा 
फे जर स्नान देता जो मनुप्य प्रात मम्रय उठकर गोघृत मः 
` १८० म्स कृकरुन फो स्प्न करता ष वह सवर पापोने दटजात्ता 
घत टर्न देनेवारी धुते परयेनि घुने उतत होने स्थान १८१ 
धृत्तफी ननिचा घतके कुण्ड ग होता न सला हमि यमा घन 
हरे सम्‌ यतेम लि धन हमरि मनस रिचनहौी 5८२ या निनय 
मारे आमे पिया रहती हमा हममे पाठ निचय जत्तीदम्य 
टमरे तव्‌ जगम रहती ‰ व नङ्क मेप्पम स्म दमनः ५८२ 


५८६४ 


व न 


६८२ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र८ । | 
आचमनकर दसं मन्व सन्भ्याममय च॒ प्रात काठ जपे नो उष 
सव प्पृषकता ना होजपरे ब स्वर्मदोफ़ मे उत्का चासहवि 5९८: 
जेस मो वेसेही ब्राह्मण जने ब्राह्मण वेतेही श्रीहरि जेमे हरि वेस ग. 
व्क समान दपभमीह १५५ गो मनुष्यो वन्ध प मनुष्य" 
रोक बन्धु जि गृहमे गे नही है उत्का गह वनपरहितर ११. 
माकृ मुखमे सत्र वेद पटद्घ पदपाठ क्रमपरष्टित रहते 7 माकरं 
श्ापर मदा महाव व विप्णुभगवान्‌ रहते हू १ ५७ गोकेमेनतैद 
स्थित रदतेह गिरपर सदा ब्रह्मा स्थित रहतेहै खखाटममी महि 
रहते सगकीं फुनगी प्र इन्दर रहते द १८८ कानेमि अश्धििनीकुमाः ` 
दोना देव रहतेह व नेवेमि चन्दर सुय्यं ग्हतेह दंत गरुङ्देप जिद 
मे सरस्वतीदेवी वती टँ १४९ गुढमे स तीर्थ रहते ह व गोपूमः 
गगा रहती हं रमाम सव्छपि रहते है मृख फे पीठे यमेव रहने 
हं १६० कुतरेर च वरुण दिनी बगल रहें बाई बग्प तैजसः 
मह वरी यक्षस्ेग निवाप्त करतें १६१ मुखके घीचमे गन्धय्ये रहन 

दु बनासाअग्रभागमे नागखोगरहते ह खुरो पडचिमओग अप्सराय 
रहती ह १६२ मोमय म यन्मी वसती हे मोमूनमे सर्व॑मगस धथ 
सन मद्र दरेनेवाठी वसतीह व परोकेश्रघभागमे सेचर निस क्से! 
हव हृहुर शब्द्‌ म प्रजापति निवसते ह १६३ व्र भेनुर्जो के चय 
स्तर्नोम चारोलमुद्र भरेरहतेहं जो नित्य धनुका स्पर्नौ करता हं वह, 
नित्य स्नानशरन हे चह जरते न भी स्नान (चाद १६१ दये 
मनुप्य जव गोरा स्प करता हे सन पापि नृटजाता हे इस 
निचय धेनुश्च स्थं करना चाहिये गोेके खुरोपे उदी पृथि ओ 
मनुप्य अपने श्निरप्र धारण करता दे १६५ ब्रह तीत्थरविं त्म 
स्नानं करता ह एसरमे सव पापोसे खुटजाता द॑ यह सुनकर नाशु |. 
लीने कि बरह्ानीसेर्ुदा कि हे सम्भ । गोभकि सदारग रने द 
उनसे क्रिस रगकी येनुरानकस्ने मे कौन फर होताहं १६६ ट गृ 
भ्रष्ठ । दे पर्ये्टिन ! य भियो तो वह हममे निदचय फर चद | 
ब्रह्ाजी चे फ घ्राण को स्त्म परी नदन मनुष्य पय {¢ 
होजाता ह १६9 उ यच्टेप्रामादुषरत्रसक्र निय तनाना परता । 


। 


त. 


पद्मपुराण भपा सृषटिखण्ड प्र < । ६८२ 


रके मोग भोगनाहं व वुम्ररद््कौ बेन स्वर्णरण्य म विहार करती 


हव समारर्म पापेपे दृडतिी हे १६८ कपिला का दान अश्न वहे- 
ताहे व कृप्णरङ्गरी धेनु ब्राह्मणका देकर पुरुप फिर कषटिन नहीं 
होता पीटेरद्र ॐ बन्‌ खेकमे दह्महै व गौरी गा कृकरो घन स 

देती ह १६९ खटनेत्रव्ाखी गः उत्तमरूप देतीह्‌ च निसो धनरी 
कामनाहो वह नीरीयेनु दानकरे व एकभी कपिला दानकरके मनप्य 
सवं पापि टजानः ह १७० जो पाष वास्यवस्था स कियाहौ जो 


 यथव्रस्थाम जो छ्धता म जो बचन से कियाहो जो कर्म्यसे सोमन 


` +~ 


1 


॥ 


, से क्रियाहो १७१ अगम्य खी केसद्र गमन करनेत्ते जो पापटहभा 


हो व मित्रद्रोह करनेमे जो हुजाहो मिध्य। सक्तीहोनेमे जो पाप परा 
न तोस्नेसे जे पाप कन्याके विपय मे॑टा$ करने का पापगी 
क व्रिषयमंभिग्यावोरने कापापर १७२ जो परप कपिला दानरता 
हे वह्‌ तुरन्त रन सर पापोतो नषकराता हं चारीम पोसकी चोड 
महापारवा्टी महानदी बाणरूप जलसे भरी व हूत से जले फटी 
हे १७३ वाणरूपी जखकरे चनँ व खेय जे समुद्रमे जत्र्तक 
चचचेके टो पैर निकलते हं च मख चाहुर नटीं निफखत्ता १७९ त्तव 
तफ़ उम एषध्वीरूदिणी पेना दान फरना चादिमे जवतक क्षित्वा 
चाहर यनाय न निफट अवे मो वो नरह यदि सामभ्यो तौ सुपर्ण 
से उ्कै श्द्रमदाकर रामी उद्धार चण्डा च अन्य भृपरणोमि 
भूषित करके १५५ ता मे पीर मटाक्र चाद्री मे खुर मदापर 
कास्यपात्र की दोह॒नीसहित चन्दनादि मुगन्वित चस्तु च नानध्र- 
कारके पुप्पेनि व नानात्र्रके जखन से भपित खरक १.५६ 
रेसी कणिखमेन वेदरपारगन्ता बाह्मण ठेनेसे उसके नव पाप नव 
हजाते्ट इमे पिन्णलोरर्म याक्र वसतादे किर वहनि फा 
च्युत नरह दाता ७७ उन केपि फे दुष्टने के समयन दुग्धः 
पद एष्यीपर्‌ गिग्ने हं स्वरम म यदुत उत्तमफःट पुण्यदः रक्षता 
यादि उनमे उप्त रोनार्न हं १७८ लिन वाजिन मराद 
दभन खमेदते ह र पायसे फद्ममे यक्त निमा छती वनत्णम 
यदे रस्ते चाद प्राता मन्दिर यने रने कसते रा ~ 


६८९ पद्मपुराण नपा सृ्टिण्ड प्रर ~ 
वाङ वरह जाकर निवास करते १४७९ लो मनुप्य दशषेन्‌ ठ उन्ही 
के सग पुकटपदान करता हे च जो वै कपिलाका दान करता 
्रह्माजी ने टोने। ए फर वराग्रर्‌ नियत कियहै १८० उन दरम 
अ मसे एक २ व्ञव्राह््णो को देनेते सहसत गोदारनोका फले 
ता व हे नारद ) उसके अनुत्तर से फरभी होता १८१ व पित 
के उदेमम्‌ जे पत्र एक टपम छो इताहै उक्षे पितर जाकर पि 
रोकमं यथेच्छिन पृजित होते हं ८२ उस्र एक्‌ धूपे सग चार 
चत्मतरिया भी पुच्रद्धोग छोदते ह यह सनातन विधि है १८३ 
जितने उस दपभ के व उन वरसतरियो के रोमहोते हं उतने सहस 
चर्पातिक उस पितर व वहभी स्वर्गलोक के सु भोगते ह १८ 
वह्‌ टपम अपनी रसे जितने जरके वद उदछालताहै उने सहत 
गुण अधिक वह्‌ जरु पितरेक ययि अशत होजाता ह १८५ प 
वद्‌ छदा दूपभ जवर अपनी सुर से भृमि खेदताहे ब फिर 
उस्र गीटी मिद कीचड़ मं छोटजाताहे तो उस कीचदुसे रक्षौ 
दिशगुण अधिफ अमत पितरोको भोजनकरे दिये मिरत्ता ह्‌ १८६॥ 
चां० ज।मुपिताजीवततहोमाता । खतकहोहविधिवणसुनतति ॥ 
तामु स्वर्महित चन्दनभरपित । ेलुदान कृग्यि न गिदरपित १२४ 
वरि रक्षा हित दात्त जे । छोडत दपभ मुदितमनदोद) 
अक्षय स्यण्मं सहन नरस । पृजित मघवाक्तम सो दां १८८ 
मव ठन्तणयुत्त तरूणीगा । दुगधवती ग्राहक मन्‌ माद ॥ 
परेनपरसता सम अरु धरणी । सम॒ सोचेनु महटाकमि चरणी १८९ 
तासुदान मततत महीसम। | सेोनतनिककरम्‌॥ 
दाताततमखसम सुखभोनी। निजकरुलकशतकर्दुकरतभञोगी १९२ 
जे गोद्रण क्रत वश्मोा । खतकहोत सोखटखगिलेहा) 
सो छमिपृरित कुण्दर्मह्यारी । भटयसमवत्तक धतटुखारी १९१ 
नोयधकरि निजयिनरनसद्घा । गरव घोर नरक के ग्रा 
पटयममयनक पचतसुपापी । तासु न भरनिक्षियाश्वनि्पा,१५९ 
गोप्रचार भद्र जम सेल्‌ जेखण्टत र बहते नच ' 
ज्व नन्द रद्घन सा शनी । जन्मजन्म नित पातत भ्यनी १९३ 
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परमपुण्यत्तम यह्‌ गो भाथा । एकटूवार सुनावे साधा ॥ 
सन्यैपाप क्षय होत तास । पुनि सरसद्घ सुदित मनव १९४ 
अरजो सुनतपुण््रश्चुमपाचन्‌ यद चरिन्रकलिकलुषनहञावन्‌ ॥ 
सप्तजन्म कृत पात्तक ते । क्षण मँ नए देत क्घ पके १९५ 

इति श्रीपाद्ममहापुराणेस्ष्टण्डेमापानुवएेगोमाष्ास्म्य 

नामाएचस्वारिद्त्तमोऽ याय ०८॥ 


उनचासवां श्रध्याय ॥ 


दो° उनचसर्यं मह हे कहो सदाचार विधि टीक॥ 

सकरुमाति सुखदेत जो मरे जिय अतिनीक १ 

सन्ध्याचन्दन आदि सव धम्मं कहे निद्धरि।॥ 

जिनस पावत हं पुरुप करतर्गत फट चारि २ 
नारद्जीने ब्रह्माजीसे पा किं किस जाचार से व्रह्मणका तेज 
वठतादै च किस आचारने व्राह्मणका तेज नट ोजाता ह १ ब्रह्मा 
जी वो फ उत्तम ब्राह्मण थोद्धी रात्रि सेपरे खय्यापरमे उठफर 
देयताजा च पुण्याताओं छ निस्य स्मरणस्रे २ जेमे कि गोविन्द 
माधव कृष्ण हरि दामोदर नारायण जगन्नाथ वादेव अन त्रिगु २ 
सरस्वती महाङ्च्मी सावित्री गायत्री ब्रह्मा सस्यं चन्द्रम्‌] दिक्पा 
ग्रह्‌ ¢ शद्धुर भिव गम्नु इण्वर महेश्वर गणे स्कन्द नारौ भागौ. 
रथी पा््यत्ती ५ पण्ययङराके राजा पुण्य्ोफनट पृण्वण्टाकनना- 
दन पण्यश्छोक्ाजानकीजी पण्यण्योकयुधिष्ठिग्जी £ अर्ट्यमा 
वटि व्यास हनूमान्‌ विभीपण कृपाचार्य परराम च सान गिर 
जीची पुरुप ७ भ्रात काट उटङर दन सवोको जे। मनुप्य स्मरण 
करताहै यह ब्रह्महत्यादि पापि टटजाताहि एमे क दरमयय नदी 
ह ८ तात। दन्‌ सवरा के एर्वार उच्रारण करन मे सउ यन्ना 
फर मिखताहै व सेकदो सदखा गोदरानोका फट मिखनाह ९ सि 
न स्‌1क{ स्मरणक्रके पिव स्यानर्म नट्मृत्ररा परित्याग ष्य 
राधि टतिणर मुखस्सके च दिनम्‌ उत्तरयर मग्गे १८ तट- 
नन्तर गृर्र्आनि दभ्रा फा दन्त परायन ठार पे किर रनानररर 
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सन्ध्यावन्दन करे प्रयत्त होकर दज ११ प्रात"कारक सन्ध्याम 
रक्त यणं सन्ध्याका ध्यानकरे मध्याह्मे इहव का सन्भ्याकारप्‌ 
करप्णवणेकी सरस्वरतीका यधाविधि दज ध्यान 'करे १२ स्तान ङ 
नेका विधान य| हं जोकि यलपृष्धैक घ ज्ञानपूर्वं करना बाहे 
किमी दक्षे नीचेसे शद्यमत्तिका खवि अद्रौ मे ठगाफर फिर दरद 
जटसे ववे १३ शिरम ठलाटमें नासिका हदय भह वाह वगढ 
नाभि जातु व दोनो च्रणोकि नीचे तिका खुगवि १९ मत्रोत्सणं 
करनपर एक्वार छिद्गमे सत्तिका खगाय मलोत्मग्मं करन गृढमे तीन 
वार वाहा म दावार फिर दोनो हां मे सातव।र जिसके रद 
होनेकी इर्यह। वह्‌ हम क्रमसे सक्तिफाटगि १५ सक्ति खगानेके 
समय यह म॒न्त्रपदे कि भ्वी तुम घोड़े ठवाई गदहो ग्ध वि 
प्भगव्रानसे ब सव धन्‌ तममुं य तुम्हार यहं खत्तिफाहे हमने जो 
पटले पाप जरिये उनफो हरं १६ दमी मन्त्रसे गत्तिकरा सङ्गमे जो 
रुगविं तो उसके मव पाप क्षय होजा्यँ च बह पवित्र होजाय १७तव 
देवताओं खोदेहुये किमी पुप्फगदवि तीर्थे वेदकी विधिसे पण्डित 
को चाहिये कि स्नानकरे वा घर्धग जोणमद्रभादि तरिसी नद्‌ मे 
वा गद्भादि नदि्यामिं वा कृपम वा छी त्थेयारम अयव किस तदा , 
गमे १८ अथवा जन्यवही कर्द जहा जटराशरिहो चा फिसी खारि 
जरो उस्म नहीं तो वेकि अभावते घर्म स्नानक्रे सव पापा के 
नाज होने के द्यि मनुप्य पिधिपृव्यफः नित्य स्नानकेरे १९ क्यपि 
विना स्नान कियेहुचे जरीस्की य॒दि नरह लनी उसमभी प्रातस्स्नान 
महापण्यद।यक्‌ वमव पर्पाकान्‌।गकहोताटजे व्राह्मण प्रातस्स्नान 
नित करता ह वह िप्णुरोक म जाकर पतित्‌ रोना २० परार 
स्सन्ध्यके समीप वारदृण्ड प्र्ेत्तक्‌ पिनरेकटिये ज।जटदान करिया 
जाता दह वह्‌ अणतके तुल्य होता ह ९१ उसके पीर दोघी तक 
काकार जवतक्र प्रहर भर दिन नही चदुना मधुमे नन्य,जल 
र्ता ह पिन फो बहुत प्रीति वदृ नाद २२ उसके पि ददु 
विन चदे तक जटः दुग्ध फे तुल्व रहता ह उसकृ पीट चाग्दण्ड 
तफ दुग्ध मिरेहूये जर के समान पानीय रहनाहे २३ ध्म ॥ 


पद्मपमण माप्रा सृष्रि्वण्ड प्र<। ६८७ 
प्रर दिन रहैत पानी क! पान ग्टतादे इम पीठे सन्ध्यातर 
पितरके िये फिर वह्‌ जख रक्तक त॒स्य होजाताह २५९ जो चाय 
पहरके पीछे रानि मं सनानररफे पितरो का तर्पण करता ट्‌ उस 
जरु को राक्षस ग्रहण करते हं इसमे न्रहोजाता ह पितर नहीं य- 
हण करते २५ सवक्ती डद्धिके सचे हमने पुख्पेममयर्म जट 
यनाया हे व उम जटी ग्नकरे चखिये बडे धरन्धर यको बनाया 

दसय अन्यरोक को चटेगयेहूये पितर्गोमे वन्न जर नरह 
टेनेदेते करि वे जपने आप्र आकर पान करटियाफर जिनके पुत्र 
मरस्यसोक मं व्रिद्यमानह उन पित्तरोगो जर धिना पुत्रकििये ठट 
रहता ह २७ इससे शिष्य पुत्र पौल कन्यापृत्रादिर वन्धुवर्गं तथा 
अन्य रेर्गोको चाहिये फि प्रतिदिन पितररोका तप्पण करियाकर २८ 
नारदजीन पुछा कि हमम जलका ठे वत्ताओ च तप्पण्रियि चता- 
ओ हे देवे ] जैसे हेम जनि निचय करके कटो २६ ब्रह्माजी वेटि 
कि जटके देवता चिप्णभगवान्‌ सर खोक म कहे जाते ह इमस्य 
जो जरुमे पयित्र होता हे उसका कल्याण चिप्णु करते हं २० 
अन्त्यजादिकके स्प ररे मनप्य प।पयक्त टोजाताह्‌ गण्डपमात्र 
जलपीने से फिर उद्दोजानहि कुकाफे समग्ने जख अग्रतस्ते भी 
वेप पवि होजाता ह क्योकि हमने कुरे फो सव देवता फा 
स्थान वनाया हं २१ कृ मेने पटटेहटी सय देवताता स्थान 
वनाया ह्‌ योक करारी जड म व्रह्याका निगम रहता द वकण 
के मध्यमं केठावजी का ३२ घ कुठे अग्रभागमं फ़न पो जानो 
सस इन्द वन देवनाथो के अतिष्ठिन दोन से क्त महापमिनर 
कुटा व मृ वारण गरेहुमे मनप्य सदा पचित्र हते एषम 
रियि जो मन्त्र जप यज्ञादि वृ टियचेहूये करते वा स्नोत प 
करत 2३ कय सगणा जपः टोजाताह्‌ स्पोरिः दारे सयग 
मे सहसनीत्प फी मानना रोजानी हं फ सानप्रकागमे रने 
कुगस्यदृव्या चद्व, ३९ भर्ट्‌ाय उमर मम्‌ न्फ 
मण्कटूमरे फे जमायर पथतरह रोरु कृद्रादने जमारमयान्न 
घ्रे अमात्म दृव ए-यादि कोतिनि करना चाहिय 24 पिन। 


६८८ पद्मपुराण नापा सटिखण्ड म०। 
मन्त्रपढे जो स्नान क्रियाजातं सत्र नि"्फरुहोजाताह तिव कुक 
स्प कनेसे जलका स्नान अष्टन स्नानर समानहोनाताहं ३६ 
ससे पण्डितको राहवे फ निर का जटसे नित्य पिते कातु- 
प्पणक्रे जो दशति के भी साथ स्नान करता उसके उपर पि, 
तरा कौ उत्तम ठक्िहौती ह २७ अग्निस्तमभयसे जो पिस्तारमे 
गक्छिन हौ तो जो स्नानकरफ निव्य तिक कृञ जलत पितरक्त. 
प्पणकरता हे वह अपने पिता माता दोना के कोका उद्धारक ' 
ब्रह्मठे स्थान को जाता दै ३८ युगारि तिथियों मे व अमावास्या 
के पिनि तप्पण करने से पितरो क विशेष ठिहैती ह दसस इन 
तिधिर्यो म तिरुप्तहित जरम पितरो का तर्प्पण करने अक्षय 
स्थग्मैरोक के! भोगता है तिर जखमहित अमावास्या कौ नीरः 
(क कक ष म पितर ~ 
साडे से ववर्पाच्छतत म नित्य दीपन करने से पितर्य से 
अनण होजाता है जो नियम से अमावास्या मे वपदिनतक विट , 
जख से पितररोका तप्य॑णकरता दे वह गगेडके तुल्य सव देधतार्थी 
से १ होजाता ह रेमे जो कोद समर युगादि तिष्यो मृ तिला 
से पितम को दस्त कर्ता हे जो फट अमावास्या के तरप्पणर्म कद 
उसका सगणा अधिक फड पाता है कन्या च मीनकी सक्रानि 
दिन व माघी जमायास्या को पितरो का तप्पण जो करता ह ह 
स्वग्यटोक म जाकर ठप्त दोता है ३२९ । ४२ पमेही मन्यन्त 
रादि ्तियिये। सं चाञन्य पृण्य्तिधर्यो म चन्छमा सूर्ययं फे प्रहण 
म गयादि पण्यतीर्सधा म ४३ पित्तरयाफा तप्पणकरमे, श्रीविष्णु ङ 
स्थानम परपर जाना इससे पुण्यतियि पाकर पितर्‌ के ममृहषा 
तर्पण दण्डत को अवरह्य करना वाद्धिये 92 प्रथम देवनाम का 
तप्पृण ण्पाययित्त होकर करके गिर पितरे के नरप्येणदा अप्रिपी 
गना अन्यथा नहीं ५५ श्रां व मोजनाट्‌ मण्य हाथा 
नितरा प॑ विड जदि देना चाहिये व नप्यण दनोद पग पनी 
नाष्टि चह न्ना । पिधिंर ६ रिणो मुम्वकस्छे पन ६17 
स्म वात्राधि 7१ कपर पण्डित फो चद्धिय कि पिल 7 न्व 
~ग देव्यत म च यादव सथके तप्णमे पते ८७ ना मनु पक्‌ 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र < । ६८९ 
से सफेद तिरछपे पिनो का तरप्पण करता हे अथवा जख्टान कर 
तेवा जलम म्थितदहौकर जख्के वाहर भमि म जख्दान क्रताह 
९८ वष छथाही दियाजाता है फित्ती देवता पितरो नटी प्हुदता 
पेसेदी जे अप सूखे स्थम स्थरिनटोकर जरम नसन्नसि इता 
हे ४९ वह भी ज पितरों को नहीं प्टुवता ससे निरर्थक दं व 
गीखा चख धारण कगे जो जरु के भीतर पितरों का तर्प्पण करता 
हे ५० टेव्रताओंसहित उप्रफे पितर ह अनघ ।सदा ठेप्तहोते ह चेमे 
ही जख्के वाहर्‌ शप्क उख धारण करक तप्पण करना चाद्ये घोघ्री 
के धोनेहुमे गख कथिखोग अर कटते ई ५१ इमसे किर ओपने 
ह्‌।धसे धोते तव वल पवित्र त्ता अन्यध। नष्ट गुद वख धारण 
करके प्रिर स्थानम स्थित होकर जे! पितरोका तप्पण क्रियाजातं 
है ५२ तो दशगण अधिक पित्तर मन्तृ रोते ह यह निण्चय हे 
स्नान च सन्ध्या पत्थररे पामे जट भरकर य गदे चरम्मफे परात्र 
म अवचा तासे पात्र्मे ५३ जे तप्पण प्रतिदिन फरता परु दरुमम 
मे सगुणा अधिक उसफे पितर दक्तहेते हव चातीरी दरी जो 
तज्जनी अर्वत्‌ अग्रे फे रेवारी अगटी म वारण फरक पितरा 
का तप्पण करतहि ५९ तो सौ सह्रगणा अधि फ़ फट रोता उम 
सन्देह नदद र रेसर्ही जो पण्डित सवणर्क म्री अनामिका 
अस्यति कनगारिया के खोवारी गदी म धारण करफे ५ पित 
२7 समह । तप्वग क्रतहं तो रक्णटिगिणा जयाः फट दुता 

हवजो सन्य हस्त के अगे तन्ञनी के वरीचम गहित्रापन्रया 
उसके चम्मषधो अगदी ५४ धारण परकफे व सनामिकाय नेट रल 
ध।रण करम तप्पेण फरत। हे उप्तका जन्षप फट होत्ाह सप्र फा 
स्ननि करमेरो चटता ह तो उस्र पीट २ न्वता पितर गर्णे 
साप्‌ ८७ वाय होकर ठपायुक्त जयद च्छामि ्वसने ह पग अयं 
उमने स्नान फिया पिना तप्पेणही फे चस निसोरालामो भ्य 
पितर निराजहोकर चदलेमाते ह ५८ नमे पिना पिन तप्र 
पनि यच्येननिकेना चाहिये मनप्यद् द्रीं मदिति रिग 
गम हनदह ५८९ स्नान नेर पे मव तौ उन्म नृ 
क 


~ 


१. 


॥ 


६९० . . ,पद्मपुराण भापा सृषटिखण्ड भर । 
हये जर से चे्ता पितर्गेी वपति होती है दमस योपन हान , 
पाने वादिच न घेती चे किन्तु एेमेदी सवान चाह ब्ा्ो3 . 
ते पने चाहिये भिक बास रपत हमे जुलल दैवगण पति ई ' 
य मृख दादी के बारे जरे पितर चत हीते ह ६० नेन्रबा्टपे 
से गन्धथ्ये व अन्व नीचे बारीसे सव जन्त दघ्त होते ट भ्यतापि. 
कगण गन्धन्व ब सव जन्तु ६१ स्नानमाव्रस सन्तु होत र क्येरि. 
स्नान करनेपर फिर पाप नहीं रह्नातता जौ मनुप्य, निव्य सनन . 
करतादे वह पुरुपेमिं उत्तम गिनाजाता ह. ६२ इससेसच पाध मे ` 
नकर स्पग्मङोक मे जावर्‌ पृजित हता स्नान के पीठे जपलक 
तप्पण नरह करता तदतक देवगण उपे महर्पि कहते ट ६२ तप्पण 
क पे फिर पण्टित्तको चाहिये कि देवताओं की पुजाकरे देवतान] , 
म जो गणे्यकी पजा करता है उसके भि कार्यं मु कभी पित्नर्ही ; 
सोता ६.्च जरोम्यके रिग सूरस्य पृजा करनी चाहिये व धप ' 
सोक्षङ़े अर्थं श्रीखकतमीनाथरी वृ क्किवकी पजा हके कस्ये ेठिये 
करनी चहिये व चण्डि सव कार्यौ के,दिपरि- ६५ दुत्तरं 
देव्ता क पूना करके फिर वरिस करे फिर्‌ सिने आ, 
हति 1 कृ तप्पण दन दै६६य 
सतर देवत्ता्भा तथा सव प्राणिवेा की दति होती हे धसे एन सत्र , 
कम्मे ठे क्ग्ने से प्राणी स्त्रम्‌ को जाता ह गतागन स्थिर्‌ रदं 
चसा कर स्वर्गमोक्नसुग् वह प्राणी, भोगता, पसे सु 
यनै तते नित्यकर्म करना चात्यि नारद्जी नेहमी ते भृटा 
हे तान । जते मनूप्य सटा जलपानि द यतद, नूरता य्‌ पितर या 
नहीं पाते ब्र्यानी चोट रि पूरव्य्तमयमे रमन सव ठेयमम ओ 
मनप जख उन्न पिया ६८। १९ व्र उसरी रलम लिये धत्र 
यक्ना्तो व्नाफर निवत करद्धिया,सो हमारी आल्ञासे च यत्त टत 
ओ। च पितरस क; य॒के समीप अनिमे मरूते हं पर मन्या क{ नटा 
मायते ५० -यरन्यर्पमे गहन पठे शन्य पण पदी काटि पन 
नी नहा मास्ते.तमने। मयन्ेय ने मनु्य-वपनदनि ह 4 


७ क ५ 


-स्पद ७ मे जपने गक माना पिता दवन मादिप तेवमक्द | 


पद्मपुराणं नपा सृषटिख्ड प्र० 1 ६९१ 
के जाकर स्वर्मे वर्तते द जो मस्परोकमे जन्मरेफर निस्य स्नानं 
नही करता वह्‌ सवश मटखातादं जो तिना गायत्र्यादि मन्त्रजपेहये 
नित्मरहताहै चह पीं रक्त खाता पीतां ७२ जे निय तप्पण नहीं 
करता उस पिता मारने कै समान दोष होतता हं च देवताजो की 
निय पूजा न करने ते ब्रह्यहत्यके समान पपदोता है ७३ वजो 

सन्ध्ायन्दने नदीं करता वह पापी जानो सूयं को सारता इससे 
देवविदतप्पणं देवपूजन 'सन्ध्यावन्दनाद्वि क्म्‌ नित्य करने चाहिये 
नारदजी ने चु किं व्राह्मण के सदाचारकम्मीका कम हेमयकंदो 
(७ व अन्य वर्णोका भी सतु आचार हममे ऊहो ब्रह्माजी वे किं 
ब्राह्मण आचरे आचु पाताहे च जाचार से सुख पाताहे ७९५.आ- 
चारही से स्वग्भं मोक सचपाताहे ब आचार सव अखम्नणां कान 
करतार आचारहीन पुरूपं खोक निनिःतहो नाता ७६ निरन्तर 
टुं वमामी षोताहै सेमी च मस्पाय॒मी होताद्‌ व अनाचार ते मनुप्य 
फ नरफमं बाममी निण्वय करके होताटे ७७ व जाचारमे परर 
पाताह इससे ततं आचारसुनो निय गहे गवरमे खीपनाच्राहिये 
७८क्छके पात्र जख्से घोने चाहिये च पप्वरफे भी जरहीमे व कास्य 
व्न पत्र भस्मन श्ुददहोताह च ताखंपात्र खदद्रसे ७९ व प्रत्यस्का 
पात्र मुख्पकररके तेरे श दहोत्ता हे नारियर भादि फरक पात्र य- 
तक्र मृत्तिफमे चादहोतेहं सुरणं चाही आदिर पचितयट जरत 
गुद दोजति टं ८० च छखोहफा पाच्च अग्निम खाल्नेमे रुद होनाद्‌ 
अन्न जवर सिद्ध होजात्ना है तो जके सेकमे गुष्टदोनषह प अपपितव 
एथ खदने जलाने छौपने धोने ग जटी वरपाहनेने टद होनी 
हे व तेजते मणिघ्रस्तगदि ८११) ८२ भस्मच गचिन मखनेस 
सुद होते दं यह एमन पूरव्यफार म फटा शय्या भाग्या वाटप 
वख चत्तोपवीत सटा ८३ ये अपनेदी गर्‌ होते ह टूनर नैः श्पमी 
नरु शा दोतते प्फही यस्व धोनीदी प्िैहुये तम न भोजन 
समासा भी स्थिरे च पकी वसन पह्िनिस्तान नीन छ दव 
अन्य फिाका दसन धारण क्के स्नान न स्च चद वरना 
सस्र प्राने गरी रटे ८५ उ माना पिना मसग १ निन 


2. 3 1 


६९२ पद्मपुगम्‌ मापा सृष्टिण्डध्न०1 ` । 
भणाम करे भजन करने के ममय्‌ ग्ना हाथ ठोने। पैर व मुम. 
पाच नीरे दीने चाहिय ८६ क्यो; भोजनक समय निके ' 
पाच ओदिरदते टे वद मीव्रपत र जीताहे देवता गुर्‌ वेदश्ासप्ठी 
ब्राह्मण जाचास्य ८७ इनकी मान्नाऊा उदहन म करे च इन सभर 
तथा यज्ञम दीक्षित विप्रक छायाको न मनि गगण देवता ब्रह्मण 
५ च <€ च पिष्ट वर आखचजारि पुण्य प्रकिदसप् 
क प्रदक्षिणा करे धेनु न विप्र जमन व॒ब्राह्मण दो ब्रह्मण्‌ सभुम्य 
८९ दन मध्यमं हौकर न जावे क्योकि इने वी्वमे चरेननेमे 
जो प्राणी स्त्रि भी टिकादो तोभी नीचे गिरपदे जरे राथ से अ“ 
ग्निका स्पशं न केर त्रा्मण देवता गुर्‌ ९० अपना शिर पुप्पफे र्‌ 
यन्नपात्र जघार्भिक को भी च तीनतेजोको भीजठे कभी नेष वन 
स्परी करे ९१ सूरथ॑चन्धमा य नकषतर इन तीना फे तेनाको मूष 
कभी त देखे च गरू देवता राजा मर तपस्वी ९२ योगी क 
कारी धर्मवक्ता पिभ नकोभी.न देखे न स्पदीकरे नदिय कि 
च नदियौ के दीपे। म समुद्रम तीरपर ९३ परिप वट गरखर आदि 
यज्ञक्ष( फी जद पर्‌ वाग म फुटयाद मँ जरम शरीर का मूत्र, 
पुधीपादिमर न खोड ९९ ब्राह्मणके गहर्म गोशाखाम सम्प 
सन्दर सदक्प्र भी मट त्याग न करे व धीर मनुष्य मगल * ` 
रोज बार कभी न वनववि ९५ मनुप्यङो चादिये कि-दात। म॑ 
मरु न गहनेदे ओर सुखम नहँ न दे रयिगरार व मुखर शर 
तेट अद्घमं न टगानि ९६ जपने अद्कको वर आसन को न चजवि 
व गरक साथ किमी आतस्तनपर्‌ यराचर न पटे ब्राह्मएफघनन्‌ 
हरे दैवता च गर्कामी घन न छीनरे ९७ राजाकां धन तपस्या 
कोरपैगुठे जम्‌ वखीकाभी धनन ह्रे देयता ब्रह्मण धतु रना. 
९८ सेमी भार मे व्याकुल गर्विमिणी घ दुमैल को मागणे पदमे , 
राजा चह्मण व ययने विवाद न क्रे ९९ ब्राह्मणी च गुरुमीमो तूर 
मे वतर उन्न स्पा कुरीति से न ररे जाति वृष्गोगनरर 
चाण्डा गोमामभङ्न १०० पूत ्नानह्ीन नमे दृरमे रे की 
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दनव स्प्ी तरर दुषस्वमावरगोलहुयचारिणी अपवादमगनिव (४ 


पद्मपुराण-भापा सृएिखण्ड प्र ° । ६९३ 
ककम्पैकारिणी दुएताप्रिय कटदश्रिय भ्रमत्तचित्त्‌ अधिरुमगवारी 
निल्रुग्ज अन्यक गृहमे व चाहर घूमनेवाटी १०१। १०२ बहुत 
खर्च करनेवारी आवचाररहित वप्त एसी जपनी, सीरो दूरसे वरादे 
रजस्वछा गुरुकी सीके कभी प्रणाम न करै १०३ च न वुद्धिमान्‌.उत्त 
का स्पद्रोही करे कटाचित्‌ मृरसे स्पोकरटे तो स्नानकरनेसे गुद 
रोसकेगा व उसके सद्ग कौदामी सद्वा वज्जैनीयहे १०९ न उसका 
चचनसुने न उसका द्शानहीर्रे गरुकी खीका वचनमात्र तो सुने 
परन्तु दर्गान कमी न करे पुत्र व छेटिमाकी स्ीको च यु उतीटो त 
अपनी कन्याको भी १०९ जन्य श्रे गुरुनर्नोकी सीकोभी कमी न 
देखे न दाथ से कभी स्पशैहीकरे व हनकेसाथ कथाओंका जाछ।प 
न करे न उनकी भहोकी स्यढाई आदि देखे १०६ च कर्‌ उ्रती 
हरं निट्छेऽ् किसीमी खीको सदा त्यागकरे वृस्ती जद्नार हद भरम 
पर कभी पैर न धरे १०७ कपास पुष्पमाखादवेवताके ऊपर चदुकर उ- 
तरेहुये तुरसी विर्वपत्रादिकेडपर व चिताकरे का्टकरेउपर च गुरुजन 
के उपर कमी पेर्‌ न रक्खे सुखी किसीघ्रकारकी मछरी न खये न 
अन्य 2 न्च आनेवाखे छन प्याज दत्यादि न खातर 
१०८ अन्य किसकी सटी वस्तु कमी न खि अन्य किङ भोजन 
यनानेसे वृचा इन्धन न रुगे दुएकेमाध क्षणम त्र भ सन्जन न 
ठह्रे न चे १०९ च धीर दीपङी मलादि पर पद़्कर आदह पया 
मे तथा वहेरेकी छायाने कमी क्षणमाच्र्भी न ह्र न द्रूनके योग्य 
पतितत स्ठेच्छादिकोके साय कोप ग्रिवेहये नीचो के साव ११० 
क्षेणमात्रभी वार्ताखपन करे क्ये।फि दनकंमद्न अ खाप करनेसेरा 
रथनरकफो जाता अपनी अवस्थासे छट पिद्धव्य च मामके प्रणाम 
न फरे १११ परन्तु जप उनको देखे तो उठर्ग हाथ जोदृफर आसन 
देकर वटे तेल्‌ त ये जटमुखगरञे जीती पटिनेदूयेरो"ी 

११२ ददते चे नतेहे य बडामारी भारटदि चटजान्य ग धर~ 
णामन करे चन्ञ्रालाक भीतर यटेहुये नषपुत्पते 7 न्वे मद्र 
मदा करतेहुयेके ११३. मोदमे वाटर दियेहयेरे पृष्ण र पुटा 
मे दियेहूये कमी प्रणाम न क्रे जरकेभीनग्य समेद्धा जादिमेद्रिर्‌ 


६९२ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ०। । 
भणाम करे नजन करने के समय दोन हाय दोनो पेर य मुखये ` 
पाच नीरे होने चादि ८६ क्योकि मोजनके समय जिकेये 
पाच ओदरहते ह वह्‌ सौवपैतरु जी ताहै देता गुर वेदशाक्तपादी ` 
ब्राह्मण जाचस्यै ८७ इनकी आज्ञा उह्वन न करै व्‌ हन म्र 
तथा-यन्नपे दीक्षित विप्रकी छायाको न मोजे मोगण देवता ब्रह्मण 
धृत मधु चीरहा <€ ब पिप्पट वट आचञदि पुण्य प्रभिदरुप्ते 
की प्रदक्षिणाकरेधेनु व विप्र अन्ति च व्राह्मण दो ब्रह्मण सीपुर्य , 
८९ दनके मध्यम्‌ होकर न जावे क्यो इनके वीच्तमे चकलेजाने त 
जो प्राणी स्वर्गे भी टिकाहो तोभी नीचे गिरपदे सृठे हाथमे अ- 
ग्निका स्पत न करे ब्राह्मण देवता गुरु ९० अपना विर पुष्पकेड 
यन्ञपात्र अधार्मिक को मी व तीन तेजोको भी जठे कभी न देखे वन 
स्परौ करे ९१ सूच्ैचन्धमा व नक्षत्र इन तीनो ॐ तेनो सेमल 
फी न देखे व गरु देवता राजा श्र तपस्वी ९२ योगी देव क्म्‌ 
कारी धम्मवक्ता पिभ इनकोभी न देखे न स्परीकरे नदियकफि किना 
व नद्यो के दीपो मे समुद्रक तीरपर ९३ पिप्पर वट गर अ 
यन्नट्नो की जड़ पर वाग में फुटवोदी म जरम शरीर का मूत्र 
पुरीषादिमर न छोडे ९४ ब्रह्मण के गहर्म गोदाला म रभ्य 
सन्दर सदकपर भी मरु त्याग न करे च धीर मनुप्य भग्न 
रोज चार कभी न वनववि,९५ मनुप्यको ` चाहिये कि दाति म 
मेख न रहनेदे ओर मुखमे नर्द न डा रविवार व मङ्कुखवार,। 
सेट अद्घम न .खगनि ९६ अपने अङ्कोको व्‌.आसन को न वजा 
व गुरुक साध किमी आसनपर्‌ बरावर न बैठे बराह्मण काधनन्‌ 
दरे देवता च गुरामी घन न छीनटे ९७.राजाका धन तपस्य 
कारपगुटे अन्य व खीर मी-धनन ह्रे देवता ब्रह्मण घेत राना 
९८ रोगी नार से व्याकु गर्षिणी व दुच्वैक को माग्ग,यतादिव 
गजा ब्राह्मण व वयते विवाद न करे ९९ ब्राह्मणी च गुर्लीको दुर 
से चमा देवे उनका स्पशं कुरीति से न -करे जातिम्र् वृ्ठरोगयुकत 
चाण्डारु गोमासभक्षी १०० घृतं ज्ञानरीन न र दुगसे वरि क! 
इनका स्प न फं ष्टस्वभावव।रीहुराचाग्णी अपवाटकराने रदी 


पद्मपुराण भापा सृषटिखण्ट प्र ०। ६९३ 
कुकम्मेकारिणी दुएताभ्रेय करहत्निय भसत्तचित्त अयिकर्जगयारी 
निस्छंग्न अन्यक गृहुमे व चाहुर घमनेवारी १०१। १०२ वटूत 
खच करनेवाठी आचाररदित वप्त एसी अपनी खीको दूरते वरदे 
रजस्वला गुरुकी सके कमी प्रणाम न करे १०३ व न वुद्धिमान्‌ उप्त 
का स्पद्ही करे कदाचित मृलसे स्पञोकरे तो स्नानकरनेमे शुद्ध 
होसकेगा व उस्तके सद्व कीडामी सदा वज्जनीयहै १०९ न उसका 
चचनसुने न उसका दर्मनहीररे गुरुी खीका वचनमाच्र ती सुनछे 
परन्त॒ दन कभी न करे पुत्र व छेटिमाक््की सको च यु्रतीटो तो 
अपनी कन्याको मी १०९ अन्य श्रे गुरुजनोौकी खीकोभी कमी न 
देखे न हाथ से कभी स्पशेही करे च इनकेसाथ कथाओका आप 
न करे न उनकी भोहोकी स्यदाई आदि देखे १०६ व कद्‌ करती 
हर निरऽ्ज किीमी खीको सदा त्यागकरे वूसी अद्वार दश! मरम 
पर कभीपैर न धरे १०७ कपास पुष्पमाखा देवते ऊपर चद्कर उ- 
तरेहुये तुरुसी त्रिस्वपत्रादिकेडपर व चिता काठटरेउपर व गुरुजन 
के उप्र कमी पेर न रक्ते सृख॑। किसीप्रकारकी मच्छ न खये 7 
अन्य अपवित्र दुरग्मन्वि आनेयाङे लदान प्याज इत्यादि न खनत्र 
१०८ अन्य किंसीकी ठी चस्तु कमी न खये अन्य फिनीक भोजन 
वनानेसे बचा इन्धन न सूगावे दएकेमाथ क्षणमत्र भी सम्जन न 
ठहर न चङे १०९ च धीर दीपी मश्लाटि पर पकर आषु दया 
मे तथा वरी छायाम कभी क्षणमात्र्भ न दह्र न दने योग्य 
पनित स्छेच्छादिर्को के साय ब्र कोप ज्रियेहूये नीच के साव १३१० 
क्षेणमाच्रभी चात्तखप न करे क्वमि एनकेसद्न अ खप परन्सेर 

रयनरकको जाताहे अपनी अवस्थासे रटे पिक्ञ्य च मामे प्रणाम 
न फर्‌ १११ परन्तु जव उनको देखे तो उद्र हाथ जोद्ध रर आसन 
देकर वेके तेट खगावेहूवे्जुमलमाडे दीयत परिनेटूये शेन) 
११२ दादृते चठे जतिहये च मडाभारी भारे चटजालतये पप्र 
णाम न करे यज्ञगाराफ़ भीतर वचेहुये नएपुस्यते व निचा केमु 
मा करतेहुयेक ११३ गोदे वारक विचि पष्य वृद 
म चियेहये फभी प्रणम न करे जखकेभानम्म अमेदखा सादिमे प्रिर 


(न 


६९४ ,_ पद्मपुराणे भोषासृष्टिखं्ड प्रर 1 , 

व्‌ कान षकेहुमेव निखा खोदेहुये ११९ वतिना पेशधोयेहुये् धग. 
को सुखकर फे माचमनं नं करं येज्ञोपवीतरहित नमन कन्छ छेदये 
११८ व एकी !वस्लधारणकिये हुये अचमनकरनेसे गु नहहिना' 
आचमन करनेकेसमय भथम्‌ मध्यमादि तीन्‌ सनुियोसि.? म 
स्पदरौ रे १६ तदनन्तरजगषठव तन्भेनीसे नातिकाकास्फार पिं 
अग व अनामिकसे दोर्नोनेत्रोका स्प्डेकरे १७ किर कनिष्ठिका 
व जगृहे से कनो स्पञीङेरेवु गते नामिका हयसि हव 
स्प ररे फिर सव व १८ यहु कौ स्य ` 
हाथ के अग्र॑भाग से फरेतव्र फिर शुदं दोजावि इपकरमं से ओमत 
करके मनुष्य पवित्र होतो ५६ व सेवपापृि टं कर अनयस्य 
टीकर को मोगताहं प्रणेवायु धिपुटी मे वरियमानं रहता व्यान ध 
अपानये युद्रासे धरणे भविनत १२० समान सव उरिियेपि 
आदा जातो वं उढान तञ्जैनींको छोडकर अन्य चारं अगुलियेप्ि 
नाग कुम छृकट देवदत्त धनस्य १२३ जिनफे हिमे भूमिपर या 
गया ह्‌ वे नागादिं उक्त चह इन घ्राणो फी धारणा व गौरे 
परमे जपन सुचेषैरस भोजन १२२ अन्धेकोग्मे त्रोय छोर भोजन , 
न करना चाहिये पेश्विम व दक्षिणके मुखप प्न्तधर्विन नं करे 
१२३ उर्तेर व पठचिमको क्षर करकेकमी नः सेवि क्यकरि उततर 
परिम निंरकरके सीनेसे अयु घत हे रुप त्रोय दता 
हे १२४ हमसे उनदिगाजजं मे गिरफरफे नं पवू चदरक्षिणदी, 
कौ श्निरकरफे सोना'उत्तमं होतेहिःपुष्धरको मुष्वकरफ भोजन्‌ करना 
आद बढाता हव दक्षिगरको मुलकरेकेवाते वदतां १२५ वप. 
दिचमको मुकर ददेभीको वं उत्तरो मुखंकरके भोजन करनारभ। 
यजाष्टीको चदराताहैःपृब्धकीओरंक मुखकरके प्रणाम फरने से अग्नि 
देन प्रसच्नदीतेद दश्चिणको मुखर पतवर ठह १२ दशिमक 
मखकरने से येगी होनाहं व उत्तरफो करने से अव धन बढत ट॥ 
प्ो० एकवार भोजनं देवन 1 दिराटत्तिनरलानतु्यापन १९५ 
नरिराद्यत्ति भोजेन प्रततन "सोः चाथो राकस अशान त जन्‌ ५ 
मािरदिन हवि वेय अहरा {मिस्यं माम दुनग्न एर चारा १९८ 


८ 


पद्मपुराण मापा सृष्टिण्ड, प्र, ६५५ 
पतिगन्धि पय्येपित कुभोजनं । जपर छात जो श्रतिहि नीवजन॥। 
स्वर्गी नर्‌ जघ.भतख आवत । चारविद्वतिनन्वर्तिव्रतावत १२९ 
दान प्रशस्त मधर, शामवाणी 1 देवाचन्‌ हिन त्प्पपा भाणी॥ 
कपणनुद्धि निजजन की निरद्| । मलिनव्रखुत्तिनी चसुविन्द(१३.० 
-अधिकयोप, कटूव्रचन श्रचारा 1 नरङगत रक्षण निरघारा ॥ 
चर त्राणी , नव्र्ीत सम्रान।। क्रुणाम्रमन्तवहितनाना १३१ 
धर्म्मबीज,, भव पुम्पन,- केरे ।ये टक्षण , ध्रुतिगणके रेरे 

कपण हदय अतिकृर स्वमाया । कफचवचनभिव्रिताम्‌वनावा१३२ 
पाप प्रसून पुरुप जो जृगम्‌।ये लश्नण हं त्तिनके. मगमे॥ 
सदाचार्‌ निणेयु यह जोड । सनिहिम्‌ ना्रहि नरृजगप्नोह १४२ 
टि आचाराद्धिफ , फट नीफे । प्रापपत स्वर्गति ङषिदीके १३४ 
दति भ्रीषाद्मदुपुरणिसूषिखण्दमापानुवावेप्रदाचारवणननि स्न , 
\ , पञ्ागोऽप्याय ९९}, ५ 
पचस्व अप्याधौ ' ` ' 
टो° पचास "पिठ माद पूजासम नहिं अन ॥ 
धम्मं अहै सारम्‌ यह गह सरित प्रमान १ 


तादटृढरता रित वरुणे गभट्टान्त अनोय ॥ 
जिन्ह सनत पिदहयज्नमहं तरत होन नर चख 


भीग्पजीने पुछ जो पण्यसो फर्म जधिर्ह व सद्‌ा सचस सम्मन 
हैदेवरप्र।मो पवर्जाने कनद मो हममे कद्‌) 1 पटरत्यजी क 
स॒नकर कटने 7 जो तुम हमसे परतेहो चर्दी एदममय म 
व्यासजीक्ते चिषप्याने द्यामजीको मरणान्‌ दरे घम्पत्त पृच्धा २ 
स्रा हजार हपिपान स्तक पृथ सतज मे पद पिस 
पुण्यमे पुण्यतमम घम्म उत्तम स्या7र्नेस मनेप्य ग्य न्यः 
सृष्य भोयने दं से सहो २३ सत्यसेकमं गदटुनतराटे सन०२(71 नभे 
शद्‌ कान पर्व टभ्पहेजो बहे छदि नवडानतः अमति 
णसा कोर उत्तम यन्न यना निने त्गग्य मन्स्यन् क्या 
, लाकर देयनालस भी पृन्यह तेताक्त्य तत्य पान स्नमनत 


रा 


६९६  .. पद्मपुराण भाप्‌। सृषटिखण्ड प्र । १ 
भूतरपर कनेक योग्य हपर्ोगो से कटो व धर्मे प्रप्तहौ ५ 
ध व्यासजी ने कदा फि हम प॑चाख्यान कहते सो पूरे सुन 
जिन पाचि एकको करके नर मोक्ष व स्वग व यद्राकोपातहि ह्‌ पिता ' 
व स्गामीकरी पूजा च सचको वरावर जानना मित्रकेसाध द्रोह न करना ' 
ब॒ भिष्णा की भक्तिये पाच सहायत्तह ७ ससे हे विप्र 1 पठे माता 
पिता सेवासे मनुप्य घमेस्ताधनफरे कपोकिं जो ध्म माता पिता ` 
सेवसे होनाहै वह्‌ धमं एध्वीपर्‌ सेरु यज्ञ व तीयैयात्नादिफे करे 
नही दोताहै ८ सौतिजी ऋपिरयो से वोठे किपिता धर्म्महै पिता सगे 
ह पिताही परमतपहै इससे पिताके प्रसन्न होनेपर सथ देवता प्रपत्र ' 
होते ९ जिसकी सेवसे वा गुणसे पितरखोग दत्तहोतेरै उसकेग्रति ` 
दिन गद्भासनानका फर विद्य्ानरहता है १० माता श 9 
हो तीह व पित। सव्र देवमय होताह्‌ इससे सत्र यनपे माता पिता फी 
पूजाकरे जे मनुष्य अपने पिता माताकी भ्रदक्षिण। निस्यकरताह ११ ` 
उसमे जानो स्तदीपवती पकी श्रदश्निणा करली जितनी देरतक 
प्रदक्षिएाक्रने मे जानु को ग्सानि पषटुंचती है उतने ९ क 
सहस २ वर्षन्त प्रदक्निण। करनेवाला पुरुप स्वगगेलोकम जाग्र 
पूजितरोर्ता ह जिसके "दोनों दाथ पिता माता कमपि करने ठग. 
तेव भिर उने भणामकरे दिये भुकताहै व अन्य अद्र दण्डवत्‌ 
प्रणामक्ररमे फे समय एष्वरीपर छगजाते ह वह अक्षय स्वरगदटक़ ' 
पाता है माता पितकरि चरणे।की धृकि जवतुक पुत्रके ० ष 
रहती १२।१३ व ्ाधर्मिभी खभीरहूतीहै उतने समयक शिवि 
के समान द्रपेत पुत्र देवरो फर्म पृजितहीत्‌हि मात। पिताक चरणा. 
विन्द जल जो गुन षीताहे १४ उसके कोट्जिन्भरे दके यष 
पाप मिटजनि बह मनुष्य दसटीकमे धन्यै व्‌ सव पामि प ६ 
१५ इसमे एही जनामे गणेशतके तुन्य स्वरगमे जाकिर प्रजितहाता 
हेज). अधम परप अपने पिता माताके वचने स उछ न करत १2 
गहू प्रटयपस्यंन्त नग्कमें जकर वसता व्रिना पित्ता माना कि 
पजा दु ये जो पुच्राधम मौजनकरतद् ७ वह कपर अन्ततफ ` 
ऊभि मरे ये नर्ककुषने पदारहता हं रोगी ट जीिषारदिन १८ 


क ` 


पद्मपुराण सावा सृष्टिव्ण्ट प्रर । ६९५७ 
नेच कानत विकुङ अपने माता पिना चोड देने पुत्र गरवनग्दन्तो 
जाताहु फिर अन्यन स्टेच्छ व चण्डा योनितेमरखनच्च हनारहं 
१९द्पोकि मातापिताक्र पान पैपण न करप सक्प्ण्यनल्यटाना- 
ता्ेमत्ता पितारी आराधना न क्ररुजो पन्न ततीय वदैक्ताजोकी 
भक्तिर कर्ताहं २० वह्‌ वीच देवी भक्ति फर नरह पाता कीट 
तद्ग समान एष्वीपर दु खित रताहं हे विप्रटोगा। हम विषय 
मे हम एक पुब्धरकाटश् त्तान्त हते ई उमे वलये सने! २१ जिच 
को सनफ़र फिर प्राणी मोरिन नर्द होना न फिर एष्वीपर जन्त 
पाता ह पव्वकाटम एक नरोत्तम नाम व्राल्लणहुजा २२ वहु अपने 
पिता माताङ्रा जनादर करफे नीरधसेता करने से चखागणया सा 
तीथा स घमते २ उस ब्राह्मणक २३ अनन्त स्नानकरनके पटमे 
प्रतिदिन अपने जाप आक्रम दख सुम्वननिन्दमे तच उमे ब्राह्मणं 
कं मनम वड्‌। अहदुरहोगया कि २५ हमारे समान पुण्यम "प्रन 
चारु महायम्यरी फोट पुरुप नर्द ड एसा फटने च समदनेपर पक 
नगुखपश्नी उससे बोखा २५ कित॒म कु भी धम्मालानर्हीहोत 
मरिकोधके वेरव्र्िते ब्राह्मणने वने द। जापदिया जिसमे पं चह 
वगर। भस्मदरोरर आक्नागसे छध्रीपर मिरपडु। २६ भर्ते ममयक्ह 
गना हे हिजेन्द्र 1 तमनो जन्तफाखम्‌ वड। गाग परेहहोमा एम 
पापे फिर उस व्राह्मण री धती स्वर्ण ममृपनेतेस्यिन जने 

ख्गी लगी ७ तय ब्राह्मणक बदाभारी त्रिपा7 ह जातत ताकाश्न्राणी 
हर करि हे ब्राह्मण । जवर परमवाभ्मिर सूपनाम पङ ष्वाण्ठार ~; 
पासको जा २८ वहा तुधम्भ जानेगा च उनदरे वचनमे तेरा कन्याम्‌ 
हना पमी जाकाराव्राणीने सनक अयण उम गतनापचाण्-दठ 
के मन्दरो गया २९चउमेकोवदे आदरमे जपने पिना माना 
प सेराकतेहूये देखा जीतराल्पनं उष्णजट सपने विता न । 
रह्यवा ३०उनके जद्भनं जपने दवस देटरमालर निनय 
तपातारफिर वहुतरुड भर हु तास्फपरप्टदायरनो-न्यनस्म जा 
टदा निस्य मीर जनन ए्िव्टतादुख्य न्नव न्य ६ शरप् 
रम गेल्नफराता३१ यमन्ददय्ट्म सिर स्मा पष्क 


॥; 
६९८ पद्मपुराण मापा मृष्टिखण्ड प्र० । 1 
पहिनत्ता श्सी प्रक्रर जन्य जो पिविघ प्रकारके भोग्ये पटाद हिति 
निरन्तर ठेता २२ उप्णकार्म नित्य वेनासे मातापिता उपर प. 
तनफरता जव उन ममे जनुस्रार नित्य पूना कन्ठेतात्तय 
आपं भोजन कस्ताथा ३३ फिर श्रम ब्र सन्ताप निवारण करता 
छन पुण्यो भसन्न हकरं उसके घरे भीतर विष्णु हमेडाह रहते ' 
ये २९ व कभी २ अनाप्रार अन्तरिक्षमे शीडाफरते हये श्रीविष्णु 
मगवान को देखा सो एकनिन नहीं उन च्रिभुवनेदयरको प्रतिति ' 
उसने, घरमे स्थित देखा ३५ भ व्रादणक्रा कातसूप धारण कयि 
दये जिसक्ते समान तीनो खन्न सै की सुन्दर न शा उनको देष. 
त्रिप्यु मगयानूका नह तेजोमय महादिन्यशरीर मन्दिर प्रकरघ्र 
करते ३९ दभीमरतिको देखकर विस्मित होकर नरोत्तम ब्राह्मण 
उस संक नाम चाण्डारते बोला कि हममे निकट आओ तो तुमसे 
रुख धम्मं कम्मेकी वातौ पठे २७ तव तुम हमारा व सवम्‌ के 
हित करनेनाख कर्म्म हम से कहना मूकनाम चाण्डाल बोल 
इम समच जपने पिता माता की पून कररहषट ते! तुम्दारे सर्मप 
केसे आँ ३८ माता पताकी पूजाकरफे पीठे पुम्डारा कमं फस्गा 
मेरे हारपर ठहये तुम्हारा अतिथ्य करत ३९ चाण्डालक एमा 
कनेपर व्राह्यणदेवने वडाकोप फिया व कहा छि हम व्राह्मणहते 
छोडकर तेच अधिक अन्य श्या कार्यं है @० उह जलनफर बह चा- 
ण्डारुचोखाङिहे व्रह्मण।दथाकर्योकोषकरतेहो मे तुग्हरावमू- 
ख न्ह ताद) तुम्हारा रप्‌ उमी बगुखेही मस्ति टोपन्द 
अन्य म्सीम नहीं 3 सो चये के उपर भी तुन्द क्या चटा 
उसके जाप से जप वुम्दार स्नान फी धती आकरा म न्ह 
सूतने व रने ख्गी तव्‌ अप जआराठरावाणी सुनकर हमार छपर 
आये ६ २ टटगे २ फरदेगे नदीं स तुम एक पतित्रता ख के श 
मौपतायो हं हिनशरेए 1 उसने देशतेदी तुम्दाया रिव फन द 
तठ व्राह्मण फा स्प वरण ज्रियहये श्रीपिपष्यभनवान्‌, चाष्द्रल 
धस्ते मित्र वरह्लणचे नो तरि चद उत्त पतितम चग मो 


व्र 


रमभा चने ट ४ नय परिचार व्क राह्मण गरघ्ररपी श्रीदे 


पद्मपुराण भाषा सष्टिकण्ड प्र०। ६९९ 
सहर २ चखा व पिप्रर्पधारी हरिम मागम मे बोखा क़ ध हे महा- 
चिप्र । तुम इम चाण्डारके गृह के भीतर रिस सिये सद। रहतेहो व 
कमी २ सियस्िहित क्र हूर्पित होते ५६ श्रीटरिभगनान्‌ बो 
फ इमं समय ,तुम्हाग मन अच्छी तरह्‌ द्द नर्ही हं पतित्रता 
को देखक्रपीत्रेसे हमरो मी अच्छीतरगह जानोगे ७ नयेत्तमं 
व्राह्मण बोखा करि ह तात। वह पतिव्रता कोन ब उसमे कानसा वड्‌। 
भारी ज्ञान है जिसके फारण हम अ उमरे पारगो जाते दहे ्िज। 
यह्‌ कारण हमे कहौ ४८ श्रीहसिमिगनान्‌ बोले किं नदिया न गदरा 
श्रे य चिर म परतित्रन खी श्रे होती मनप्येमि राजाश्ेएठ 
होनाहे च देवनाञओ म जनारदनजी श्रष्ठद ४९ इससे नित्य पतिक हित 
फरने मे निरत प्तित्रना खी अपने दोनो रखे नो स। पूपा का उ- 
दधार करती हे ५० च महाप्रख्यपस्यन्त स्वण्मं के सख नोगती ह 
च स्यर्ग से भ्रट रोनेपर जव उमफ़रा जनम होताद्‌ तो उस ् पतति 
साव्परभमोम चक्रयत्त राजा होताहै ५१ उमी ॐ महारानी दोक्र 
नानापर फर सुख मोगती हे फिर २ उनके स्य स्र गज्वमिस्ता 
रहता इममे कूर ममाय नहीं हे 4२ एस रीति भ स] जन्न पाकर 
तव वह मन्न पाती हे तज उन व्रह्मणने श्राटरिजीसे पुताः 
पतिव्रता कोनहोती हे उका सक्षणहममे करो ५२दैदिजग])ट 
जिसमे हम अऩ््ीनरह पत्तित्रताफे टजग जान इममे दमसे क्ट 
श्रीहूरिजी पोठेकतिजेन्ी अने पतिते स्नहमे पत्रमे समगुणा 
अयि समन्ने व भवसे गजाफे समान नते “८ व नारा वनानि- 
पणे ममन पतिर करे ह्‌ यी पित्ता छदानी ट ज ररी सय 
भ दामी कीयरायर व भोगम येध्याकीव मोजनपं मानि तेगवग 
५४५ च प्रिपत्तिमजो पतिन वराह देतह वदी पत्तिननाद्य 
जो मनम चाचा कर्मणाम पतिरी आन्तरे नरह चटनी वद पति 
त्रनाह ५६ व जप पहिे पति भाजन करट पने अयनाग्वानीर 
यह्‌ पनिव्रना हं जिम २ गरन्प्रापर उस्न पनि निन्व सोनादो यनम 
५५७ वहा २ जो अपने पनिरी मेया निस्य तिरा दर्ता ठ त्मा 
न मत्मरताच्स्नीरोन हपणनान मान सग्नीह् ५न मान 


६९८ पद्मृगण भाष मृष्टिखण्ट प्र* | | 
पहिनाता इमी प्रकार जन्य जो विविध प्रकारके मोग परापे 
निरन्तर देना २२ उष्णफ्नल्म चित्य >ेनासे भात्तापितद उपर 
यनक्ररता जव उन ओ समये जतुमार नेत्य पूना कग्टेता त 
आप्र भोजन करता चा ३३ फिर भरम व सन्तापक्रा निवारण करता , 
दन पू्यमि प्रसन्न होकर उसे घरफे भीतर विष्ण हमेदाह गहन ` 
२ ३९ कभ २ अनाधार अन्तर्मे क्रीड़ारते हये श्रीविष्णु 
भगदान को देखा सो एकनिन नहीं उन चरिभुवनेद्नरफो प्रतिदिन 
उसने परमं स्थित देखा २५ ब्रा्मणका कातरूप धारणक 
दुय जिमक्रे समान तीना छर्म स कोष सुन्दर न धा उनको देखा! , 
चिः गु अयव्ानूका चह तेजोमय महादिव्यञ्रीर मन्धिरयो प्रकद्य , 
करतेहुये २६ एेमीमूर्तिको देखङ़र विस्मित टोक्रर नरोत्तम ब्राह्मण ˆ 
उत्त सुक नाम चाण्डाटपे वोला किं हमर निकट जयो तो तुममे 
कुछ वरम कर्मक वार्ता पठ २७ तव तुम हमारा र मवलेगं। ३, ' 
हित ररनेवठा कम्प टम से कहना मुकनाम चाण्डाल बोस 
एस समच अपने पिता माता का पूजा कररहा ते) तुम्हारे सर्प 
केो ज ३८ माता पित्ताकी पृजाकरफे पीठे तुम्दारा कर करगा , 
सेरे ह्मरपर टरो नुम्हाग अतिथ्य करतार २९ चाण्डःठके पेमा 
कहनेपर व्राह्मणदयने बद्धकोप फिया व कहा कि हम ्ह्मणद्नो 
छोडकर तेरा जधिक अन्य कया क्य ह २ यह्‌ सनकर वरह वा- 
ण्डारु बोखार टै व्रह्मण। टवा स्यो कोप करने म तुम्हा वमू 
खा नरहर ताद तुटया कोप्‌ मी वरुटेही म मि दोसत्ता है 
अन्यस्निमीम्‌ नही &१ सो वगुदटे क उपरम तुम्हारा क्था चटा 
उसके माप से जय तुम्टने स्नान की धोती आक्रमं न्दी 
सुते ब टदरने खगी तरव जाप आकतरवाणी तुनर हमरे गृ पर 
आन ६ ८९ दरगे २ जगे न्दी तो तुम एक पतिव्रता ली के गा 
मापजाञो टे द्वि्रेऽ। उसको देतेही तुम्हारा भित्र फटगा ८६ 
तद त्र्यणफारप वारण सियिषुसे शीतरिप्णमगयान न्यण्डा; 
द्रे नितसतर चाद्रणसे वोत गिः चटा उम पतिननकि घर्‌ प 


न 
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पद्मपुराण मपा सृषटिखःउ प्र । ६९९ 
सद्र २ चखाव विप्रर्पवारी हम्सि माग मे वोया रि ९५ हे महा- 
धिप्र । नुम इम चाण्डारक्ते गह्‌ के भीतर फिम सिये सट रहुतेहे च 
कभी २ खिर्योसहित स्वो हर्पित हेनेदो ४६ श्रीहरिमिगयान्‌ बोर 
फर इम ममय 'तुम्हाग मन अच्छी तरह द नटीं ह पतित्रता 
को देखकर पीवरे मे हमरो भीं अच्डीतरह्‌ जानोगे ७७ नरोत्तम 
व्राह्मण बोन्ा भि हे नात। वह पतिव्रता 7ौनहै व उसमे कोनमा वड। 
भारी ज्ञान टे जिम फारण हम अव उसे पगमे जाने ह हे दिन 
यह्‌ कारण हममे कहौ ४८ श्रीहरिमगनान्‌ बोले फ नदिर्योमे गदा 
शरु व खियो मं पतित्रता खी शरे होती मनप्येरमे राजा श्रेष्ट 
टोताहे व देवाञ मे जनार्हनजी श्रई ९ उसमे नित्य पनि हित 
करने म निरत पनित्रना सरी जपने चनो सुखे सो सो पुष्पः उ- 
दार करती हे ५० च सहाप्ररुयपव्यैन्त स्यग्मी कै सुख भोगत्ती है 
व स्वर्ग से घ्र होनिषर जवर उमा जन्म होताटे तो उसका पाति 
साव्परभोम चक्रर्ती राजा होताहै ५३ उमी की महागनी रोर 
नानान्न सार सख भोगती हे फिर २ उमस स्यम प्र राग्यमिरत। 
रहताटे इसमे कुट नैतय नहीं टे ५२ उम रीनिम मा जनन पाकर 
तय वह्‌ मेनो पानी है तपर उस ब्राह्मणन श्चाहरिनीसेर्यत्रमि. 
पत्तिव्ता कानहोती ह उनका स्न हममे ऊत ५२ ह दिजगार्दूष्ट। 
जिश्तमे हम अऱीनरह पनित्रनफे सप्नण जान एमवेदमसेक्ट 
वीहरिजी बोरे कि जो ची अपने पतिन स्मेहमे पुत्रते सुरणा 
अधिक ममते म भयमे राजे समान मनि ८2 प आगाधनान्रि- 
प्के समान पनिकी करे वहु ची पनिव्रता वदाती दं जे री (र्म 
दामी री वरायर्‌ त भोगम येद्यायी च नोजनपें मातायी उयदर 
५४५ व पपत्तिम जो प्रतिमो नराद्‌ न्नी वह यी पनिना? उ 
जो मनमा वाचा क्मणामे पनि ञह्नाङी नर्हा लल्वनी वद पति 
्रनहि ५६ व जप प्रहिटे पति भाजन करटे पीडि सना रवाना 
वह पतिव्रता जिम २ग यापर उस्न पनि चित्य सेनाहोततन 

८७ यहा २ जो अपने पनिद मेया निन्य मिवा फगन 3 तभ 
न मत्मरन। करता हो न दृप्रणना न मान कग्नीहो न= मानि त 


~~ 


+~ न. 
७०० पद्मपुराणं भाषा सुटि प्रर 1 &, 
मानको तमान मानती उसका पतिव्रता नाम हे जो र सन्दर 
वेपारी किमी पुरूपसो देखकर उसी अवस्था फे, अनसार उपै 
अपने मा पिना व पुत्रके समान ५९ ममवमती मानती ईह वहश्ती ' 
पलित्रताहै ह हिजगारदठ) साओ उसके पाम चट व जेरा तम्हारं 
ए हय नर कर्‌ उस पति्रनासे पठ ६० जहा चखतेले उ्तके आद्र 
खिवा हँ उनम एक श्रषरहरबार्ट! रूपयोवनसम्प दुयायुक्त यत, 
स्विनी ६१ छ्ागानामते विख्यात्तहे जाकर उससे जपता दित पञ 
पेखा कहकर श्रीभगवान्‌ बही अन्तद्दौन होणये ६२ उनको अटश्व 
देग्वकर वह व्राल्लण वहतत विस्मित हआ फिर उस साध्वी के गृहम 
जाकर उस पतिन्तासते उस ब्राह्मणने पुकारकर क्‌! -६३ निधि 
के यचन सुनर्ग अपने गहसे क्ट निक्रुकर हा ब्राह्मणको देख , 
कर वह पत्ति्रता दरप्र खडी होरही ६५ उसे देखकर हिज 
हषितदोकग वोखा कि जेता हम उ मने व एक व्रह्मणनि कहा ` 
हवेना हमारा हितकारी व प्रिय वचन हमसे कहो ६५ पतिना वोट 
कनि हसमममय मुय हो जपने पतिकी सेवा करनी है म दतसमयस्यः 
तन्त्र नदी ह इसमे अव जाती पतिकी सेवाधररे तव तुम्हरे चि 
अयं पायाद छेकर भर्कैगी इतस्समय आतिष्य श्हुणकरो ६६ 
ब्रह्मण योखा कि त्मर देहमे धा सही हे न पियासाहि न हम धके 
६ एससे अगम्यारि की आवश्यकता नर्ही ह. कल्याणि । हमारा ' 
यनी कहो नही तो हम अभी तुमक्रो सापदेने ६७ तव वह्‌ पति. 
न्नता चोखी कि टे हिजो्तम ! हम वक नहीं ह जिसे गाप देसी 
जाकर धम्मतुखाधारसे अपना हिन्त ६८ चह फहक्र बह ( ४ 
न्यपत अपने हके मीत चरीगद तव उस व्राह्मणं ञे 
वाण्डारके गृहते एफ व्राह्नणक्रो देखा था यने यहांमी तरेख। ६९ 
फिर विचाराघ्ररने विस्मित दीक व्राह्मण उन पिप्र्थी शीरि 
साथ जद्धर दर्षि मनने दिकेुये उन ब्रह्मदेव से वोदा कि < 
टे विधेय 1 हमने दर पतिव्रता के उननेणदरेमे भि दमि रेनन्तिरफ 
ततरो रैन्वतेही उसने कटद्िया ७१ हम आपे वह य2न ह ४ 
्राप्रदाल व परलिनना दोनो केमे हमे रक्तान्ते नान्व चस्सभ्न 


पद्मपुराण भाप सृषटिखिण्ड भ ० ॥ ५ ५ 
नोका आचार केसे जानते है इस पिपय मे हमने चदा विस्मय हे 
यै क्या आद्चय्थं ह ७२ श्रीहरि वोखे कि हे तात! सवर! कारण 
तो वही सर्व्वमृतमावन्‌ जानता अत्तिपुण्य व सदाचारे लि्तकों 
देखकर तुमको विस्मय हा ७२ अप्र यह वताओ। षि उम पति- 
वतन तुमसे क्या कदा यह्‌ सुन रर वह्‌ व्राह्मण विप्रह्पी श्रीहरिसे 
योरा किं उसने तो हममे कहा कि तुम धरम्मतुलाधार से जास्र 
पो ७४ श्रीहरि वोठे कि हे मुनिशादूंख । आओ हम उसके पास 
चटते ह्‌ यह्‌ कहकर चले चर्तेहुये श्रीहरिसे ब्राह्मणने पुट चि 
धर्म्मतुखधार कहा रहता ५५ श्रीहरि बटे कि तह सत्र जनो के 
समूहं रहताहे व सव पटरत्थं मोर्लेता हे फिर वेचतताहं तुरायार 
७६ यव रम घृत कट अन्ना सचय सवजन्‌ उम कटनेफे मुता- 
भिक छेते ठेते हें ७५ च प्राणान्त भी चाहे हने पर हो परन्तु त्य 
छोडकर कभी ध्चुटीवात मुखसे नही नि ररत इसीमे वह्‌ तुन्ाधार 
सय नरवरमि श्रे ७< ब उमर प्रमाण सय मानततेह यह कटने 
हये दोना जनौ ने जाकर बहुत रस वँ चतेहये तुवरो देखा ज) 
फ मटिनपख धारणक्रियि धा दार्तोमें जिसके मख्ल्माया७२९न 
वम्तु धन सम्बन्धी वहूत ठोर्गो से विपि वप्र ्रकी वाणी ब्रोटना 
चा उसके चार ओर बहुत मे खी परप तरेम ये ८० फिमीप्र- 
कारसे उसके ममीपजाकर वह तगेत्तम व्राह्मण मघुरगाणी गख 
क़ि हम तुम्हारे पास अयि हं इममे धम्म वनाओ ८१ रेह सन 
कर तुखावार बोखा कि हेंदिज। जय तङ हमरि मर्माषयेजन ये 
दतर तकरटमसने स्वरथना नर्हहैव यह भीड पहरभर राति चीने 
तफ रहेगी ८२ जय हमरि उपटेखने नुम घर्माफररे समीप जाम 
वमने वगय मस्डखहं एममे अवाम तुम्हार वेतीता सुवन 
यन्दहगयाहे ८३ वहे ममर चदा जानोगे फर पञ्जनने अद्रोदुक्धना 
चाहिये वहा उमे उपदेरामे तुम्दाग मनोरथ सकरलाना ८४ उप 
व्राह्मणमे पेना कटर तखाधार कि अपनः न्त्य पित कना 
त्राद्रण पित्रन्पी श्रीहरि तला पि हेतान! धम्‌ सन्ननेटत 
धम्मान्रके परासर जनाद ८५ परन्न नव्य पम्ने नो टपन्य नह 


७०२ „. पद्मपुराण नापरा सृष्टिवण्ड भ्र 
जनि 7 द्विया भ उस्रा स्थान नही जानता हरि र्हांषेनापि 
यदि जानते तो छृपाक्रके वते आरि वोटे क गयो तुष्टी ` 
साथ ह्म उस ग्रहको चरगे ८६ यह कफर दोनाचिटे मागम , 
जति हुते श्रीहम्मि व्राह्मणने पृठा कि तुखाधार न तो स्तानक्रता 
हे न देयता पितरोका तप्पेण करता <७ उगके सव अहुमिमर - 
उगारहता हे कोर उत्तम क्न नहीं हिगयो$ देता फिर बह हमीर ' 
देणान्तर के समाचार! को अपने यहा वेढे २ केमे जनिछताह्‌ ८८ ` 
छस िपयर्म हमरे वरिस्मयहै हे तात! हस्रका मव द्रण हमसे > 
श्रीहरि वोठे कि तुखाधरारने सत्य योने घ सवम्‌ समना ग्खमे 
तीनांखोक जीतदिये ह ८९ च देव्ता मूनिगणे।सहित उसके माता ` 
पिता सव दक्तरहतेद हसी से बह वरम्मात्मा भन मविप्य सवर ठक्तैत ` 
जानना हे ९० क्ये सत्यसे पर ओर को चम्मं नदी च अवय ` 
के समान पाप नहीं है व व्रिनेपकरफे जो वह्‌ मेव प्राणिनि तप्‌ 
भाय रताद उसीका यह्‌ फर ९१ जिन मन उद्र मित्र दून! 
मे च उदासीनम्‌ भी सपान रहत उमरे सच पाप ना टोजतिहू 
च वरिष्णुक्री सायुभ्पको वह नर पातष्ट ९२ इस तरहमे ज रहना ६ 
वह्‌ कुक कोटिन पुस्ति उद्धारकरताहि सत्य दम मं घर््यं सिथरा 
अराभता ९३ अनारस्य च्‌ जनाश्चस्य॑ता सप उस्म स्थित रहत 
हं वीते देबलोकके च नरलोक के सव खत्तान्त ९४ यह धमकन 
जानता हे क्वोकि इसीमे उमके उरीरमे श्रीहरिं निप्रामकरते वम 
खोक म उसे ममान मत्य व सरखता म योह दरमरा नही टे ९८ 
यह्‌ साक्षात्‌ धम्नमयर है उ उसी ने इस लगत ओ स्थित दररमवादं 
बाह्मण गरखा कि दमने आपके प्रसादै तुटाधारफे सर्य देने ता 
कारणजाना ९६ जय जद्रोहक्‌ का तान्त हमसे फट्‌ जिनभे, परमप 
के तुखाधारने जानेक्ो कहाहै श्रीहरि भगव्रान बेटे शि पृस 
का यह टत्तान्तद्दे फि एकः राजपुत्र कुफरी ख नवय।वन युक ८ , 
ामदेययी ची रतिम ममान २ हन्द फी खी जचीके समान मुनी 
धी वह सी उम राजपुत्रको प्राणके समान धियौ च सुन्धरी तेरु , 
एसे सुन्ल्री उस्रा नाममी वा ९= अकस्माच उव सत्र 


पद्मपुराण तापा मृ्िखण् प्र । ७०३ 
कटां जाने अव्यन्त सष्वघ्यकता हृ5 उममे वह चलने पर उच्यत 
हअ तव उसने अपने मनसे परिचास कि राणेम मी गरीयसी ९९ 
हस अपरनी भार्या जिमस्गानम स्वापितफग जषा निष्चय इसकी 
रक्षा होतीरहै यह्‌ पिचार करर ए एकी वह्‌ गजयुत्र हम सञ्जन- 
दरोहरङेपास आया.१००.च वेसा वचन उसने कहा नि हमारी खी 
के आप अपने गृहम रक इस बातक सुनऱर वह्‌ चुन विस्मित 
हुञ। व चोखा फिभैनतेो तुम्हारा भितष्टनभ्रातान वन्धु १०१ 
न तुम्हरे पिता वा माताके कुल्काद्ंन इमी तुम्टारी मास्याहीके 
पिता मत्ता के कुकर टरं न फो सुदज्जनही दँ फिर दे तात । इस 
खीको मेरे घर्मे स्थाप्रित करके त॒म केमे स्वस्व होओसे १०२तवं 
उस राजपुघ्रने मप्खेमेि सामने उमे यट कटा क्रि सेकमे तुम्हरे 
समान धम्म च भरिभितेन्िय अर कोट नहीं हे १०३ इससे हम 
तमस प्रामाणिक ममन्नते ह इस चिपयमे तुम हमको दूषित न क्रो 
मि हमरे यहा वैते अपनी खरी स्थापित करतेहो तव वह मञ्जना- 
दोहर वोखा फि तुम तो सब्पज्ञहे हस फो जानते हो परर अन्य दोग! 
से क्यो हम णि दूपित्त कराया चाहतेहो क्योकि तीर्नोलकरोो भ मो- 
हित ऊरनेयाटी तुम्हारी भास्यौकी रना कान्‌ पुरूपं करमक्ताहे १८४ 
राजपुत्र वोखा ॐ हम तो एध्वीषर तुम्ही एसा जान यद्‌ अये 
हवस यह्‌ तुम्हारे यहा तत्रतक रहै व हम अपने यवस्यक़ कास्यं 
के लिये मन्दिरको जार्यै १०५ पेमा कने पर फिर इम मज्जन द 
फने कदा फि दरस सुन्दर पुरम बहुत से युचपुरुप रहत ह्‌ फिर "मी 
सकी रसा चह ३ैते सोमश्ेणी १०६. तच राजपु्ने विर्‌ कह 
जैमे वनै हमद गार्गो टम तो सर्ति नव यट ग्रहस्य वदेम यमे 
उम गजपुत्रने बरोटा ङि ०७ हम अपनी सके मद्र जा र्मकम्त 
देवी अनुपित कारमं द्रे मद्धभी करगे हमप्रसारमेजो तम्री 
भ्यां रमरि गरम ग्टाचादेना रहे १०८ एम सन्नग त ण्यी 
अरक्नालेगी हय कहे देने ह तुम अपना दध्यं क्न ल्मारी सदि 
सद्र हमारी स्मर हमरे नदन भी रदटना्ोगा १०९ चदि 
पसा रहना नम प्रमप्नग ने ह मारे यहा गहे नदी त नाप्रष्न 


॥ 


५० पद्मपुराण भापा सृष्टि््ड म्र >}, ६, च 
वात्तको क्षणभर विचारि फरफे फिर वृह राजपुत्र बोखा पि ११० - 
हे तात्‌ । तमने वहुनञ्च्या कटा अव्र जेता तममे जमीर 
फरा फिर उसने अपनी मायासि कहा किये शम अम जे कुं 
१1१ टे सुन्दरि।वहसच हमारी जाज्ञामे करना उस्ने तमो कृप 
दोषन होगा पेना कटुक राजपुत्र दखमय।३१२ दस बारात 
जोक्टा था वही क्षिपा वह धार्मिरु निस्य सियो फे मध्यमे सोत्ताधा 
११३ चयह सज्जनाद्राहर व्राह्मण अपनी भाय्यौ व परर मार्य 
स्प करनंटमा परन्तु जव अपनी भाग्य के अङ्गका स्प्यो तै 
सका मन कमयुक्तं हौ जायते ११९ य जव उस्र राजपुत्र फी भाव्या - 
का स्पश कभी हौजाय तो उतने षन्याके समान माने जत एक रास्पर 
पर फभी अपनी मास्यौ व उप्त राजप की भाय्यौ के सद्रेटे व रान 
पत्रफी भास्यं के स्तनवार उसकी पीटमे दगजायाकरे3 १४ सोयं ` 
मानि फ हमरिवारर किमीपुत्रतर स्तनद खी नहीं ह अथवा मातक्ते 
स्तन उमफ़े अद्र दके अद्भि चार २ रुगते ११६१्रनतु यद्‌ अपनी 
मात्ताेही स्तन मानता प्रतिदिन ेसराही षता स्य।फि अन्य रति 
भ उफ रटने से उसरी रक्षा न जानकर यहं अपनी शय्य।पर रते 
ल्गरताथा परन्तु उमके रपद्रसि खीकास्प्न नहीं मानता कितु माना 
का स्प्सही समद्यताधा इसप्रकार एकव धीनगया तप उम लीक 
पति उतत पुरम जाया व उसने रोगे! से ऽके च जपनी सके एतत 
प ११७१ ११८ को २तोदोने।के त्तानि फल्याणस्प सम्‌- 
न्वते ये य कोई खवापस्प निस्मित्न होते फो बहते, कि पया तुमने 
अपनी गयो मणे कदी शरी क्कश क्टुतो उसके मद्र नित्यष 
~ फन नाना रं ११९ किर र्थी पुनम के पर्य सम्म होने 
ननन तेने रहटयनी इ जिम युर पृत््पो उम सा के,संगमोप 
शनै 1६०2 वी उननि जव उनके पतिनेर्गयातो उपनेय 
दा ९० किरम नुम्दारी सीने दस्फेसग अयद तकरौए ६ 
उमाते रोने क द्यामा यक्त ना पुण्यक वटसयुनी वम 
चत्ता दमतन्जन्देर्नेनी सुनील जनक जपादके चदान 
घुद्धि उरे ह ३२३ दम वहनमा कार्‌ एक्ट कगे उमम परति 


पद्चपुराण मापा सृष्टिखण्ड प्र०। ७०५ 
खगादिया उमीसमयम्‌ वह्‌ प्रतापी राजपुत्र इसके ह्म आया१२२ 
च उसने देखा तो कार्की चिता धद्या २ कार जल्तीदंलीतो 
्रसन्नमुख वैठी ह व पुरुपका म॒ धिपादयुक्त ह १२३ चिता प्र- 
वेन्म करनेपर उद्यत ह गेनक्रि मनकी वात जानकर राजपुत्र घचन 
वोदा किं हे भित्र । बहून दिर्नोपर अयेहूये हमने स्य नह बस्ने 
हे १२० तत्र यह धम्मीत्मा उत्तमघ्ुदिका सज्जनाद्रोहर बोखा द्धि 
तुम्दरि दितके कारणत्ते जो दुप्डृतकम्मे हमने रिया १२५ जनके 
अपवाद से सव व्यर्थं मानते ह देममे आज हम इस अग्निम अ- 
पनौ सत्यताके लिये परं देवता मसुप्य सन देखे १२६ पैसा कट 
कर यह्‌ सुमहामाग सग्नि से प्रवेश करगया जव यह्‌ अग्निम पहा 
तोहेतात।नतो सके वार जे न बाख के फर मुरमाये १२७ 
इसके अगको अग्निने न जलवा न वस्नजटे न कुन्तखजठे आका- 
ठाम देवताजेनि ब मत्य॑लोक म मनुप्पनि बहुतअच्या बहूुतअच्य 
ठेसा कहा १२८ व सव्र ओरते इसके निरपर पुप्पोकी वपौहुई च 
जिन २ ने उनदोनो के धिपयर्म पापकी वार्ता कहीधी १२९ उनके 
सुखो मे चियिध्ररार के कुएरोग होगये च चहा आकर देवतताआने 
अग्निक मीतरसे खीचक्र आनन्द से १३० पुष्पम ठोर्नोङी वदी 
भारी पनारी इम टृत्तको देखकर मुनिगण बहुत भिस्मितहुवे सव मनि 
गणवमतुप्याने १३१ स महातेजस्तरी री पजाक्ी व इस महारमाने 
उन सव एरीपजाकी व दे पता अमुर मनुप्याने भिरकर दमक सजन्‌॥- 
मनोहर एेमा नाम धराय्रा १३२ य इसफे परोकी वूरिमे एष्व पतत्रे" 
कर अनने पुरणं दोगरई व चेवताजोने राजपत्रसे कदा करि ज अधनी 
भाव्यते तुमे ग्रहणकरो १३३ चस द्म सजनाद्र।हक के समान दम 
सष्सेन कोषं हुगाहेनहोगावन एम समय को पेमा दन््रीषर 
फाम खोम फो जीतेहये प्रुषडे १३४ कपेकरि टेवता अमुर्‌ मनप्य 
राक्ष कौट मग पनी न सयनि काम यदेदुं खमे जीतने के च।ग्य 
हे १३५ कामही ते सय प्राणियाते खोभ च चोवमी उदन रेने 
समे संसार को फामही यावरेहुवे हे अन्नम रोड कमी नरह दनम्‌ 

१३६ नमे सच चोददोम्‌यन जौतन्यि वामुद पषनयान सानन्दे 


४ 


७०६ _ पद्मपुसण नारा सृष्टिखण्ड प्र०1 ( 
इसके हदय म निवास करतेर्देगे १३७ इसका स्प कण वदे : 
देखकर सनुप्य मनर्‌ पापो से दटजायैने च पापरदितरोग अषप 
स्वगं पृथग १२८ एेमा फषहुकर सत्र देयगण विमान पर षद 
स्वगं क चङेगये मनुप्यरोगभी सतुष होकर अपने २ स्थार्ना पो 
गयेव स्री पुरुष राजपुत्र अपने गृह को चागया १६९ व पद. 
सन्जना्रो दिव्यदृष्टि होगया स स नित्य सव कीं देवतार्ज रे . 
धुमतेहये देखता च खाखपुल्पैक तीनोखोकरं फी वात्ता कटे २जे- ¦ 
नता हं १४० यह ओहरिके मुख से सुनतेषटुयेः नरो्मधिप्रते 
उस के स्थानपर्‌ आकर सञ्जनप्रोह फोदेखावर्पूाकि हमत 
म्प उपदेशा करो जिसमें हमारा हितो कहो १९१ सग्जनष्रोः 
नोठा किं हे धर्म्मज्ञ ब्राह्मण । तुम पुरुप म उत्तम एक येप्णव फे 
समीप जाओ उनको देसवफर तुम्हार अभीष्ट अभीसिददोगा१९२ 
नगुखे का वघ ब उससे आकाशम्‌ गीरी धोती कान सुखनाम 
अन्य जो तुम्हारी इच्छा ह जानतेही दो डना १४३. यह सुनकर 
प्रिप्ण॒रू्प ब्राह्मण फे साथ आनन्द से चैप्णव के पास गये १९ 
च मव ठक्नण सम्पूणं अपनेतेजने दीप्यमान आगेखरेय ते जयुकत ` 
डदयपुरुप को देखा १४९५ उस ध्यानस्य हरिफेप्रिष वैप्ण्‌ से नगै 
त्तमविप्र नोरा फि हम वड दुरे तम्हारपास अथेह मसे जोह 
पृटना चाहते चह कृपाक्रफे हुमत्तेकट्‌। १ दे वणयजी घीठेफिहै 
दविज । दानवे अरि पर सुरश्रेष्ठ श्रीहरि सदा नम्र उपर प्रम 
सं एसने हमारामन तुमको देखकररस समयमे ह्धितु जाह ११७ ` 
सो उनके दीन तुमव्तचतुम्दारा आज अतुट कट्याणदीमा य मनौ 
रथ सफ दोगा य आकडा मे तुम्हार घोतंी सुग्बने टगेणी १९८ 
सो वे दहर्दिव हमरे गर्‌ में स्थित रहते ह जसे उनका दमन पगेगे 
सम काय्यं दोना जव्रत्रप्णवजी ने देखा कष्टा तो नयत्तमाम 
किर उन से योने १४९ करि ये विन्ण॒भययान्‌ तुम्दमि ग. कां 
स्थित यनानो नन्दि प्रनाल्मे हम उन के नमी जार्ज ' ` 
जी नोठे दि नरस्य मवने म परैत करर शपगमेध्वर के 
सद्मन कमो १८० यारि उन द न्तन कम्मे चोरजन्य मन्मन ^^ 
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छेज व पाप से छृटजाओने वैप्णवजी का पेना व्वन सुनकर वह 
ब्राह्मण उस मन्दिर के मीतर गया १५१ च कुम के पुप्पा से 
रचित्त उ्यापर वैठेहुये उन्हीं त्रह्मणरूपी श्रीहरिको देखा जिनको 
ष्राण्ड।ठ के वे तटाघार सज्जनाद्रोह के ग्रहमं देखावा गिर काक्र 
छटप्रणामकरके दोर्ना चरण हा्थेसि पडयिया १५२ च स्टा 
किय दैवेदा ) हमरिऊपर प्रसन्नो हमने तमको पव्वेकार्म न जाना 
इससे हसरोक बर पररोक मे हम तुम्हारे किंडर ई १५२ टे मथ- 
सदन । दमने आपा जनु देखा यदि आपकी रुपा हमपरहो तो 
अवर हम आपक्रा रूप देग्वाचाहते ह १५४ श्रीविप्णभगवान्‌ योद 
कि हे मृदेव) हमारी प्रीति तममे सदाते हे व दमा स्नेहने सम 
पुण्यवान के दर्जन हमने तमको करये १५५ सव्यो पण्यवानो 
के पुशवार मी दञन मे स्पर्मते ध्यानसे कीर्तन च भापणते प्राणी 
अन्तयस्तरर्गखोक भोगताह्‌ १४६ त्र पुण्यवानो के नित्य ससम्गंये 
सर पापका नारा होताहे च अनेक सुष् भोगकर प्राणी हमार देह 
मे टीनहोजाता है ५९७ पण्यत्तीय स स्ननिकरेके च गम्भकी मर्म 
क! सपञ्मकरके च पुण्ययार्नो के स्थानेके व पण्यगाना के दनम 
प्राणी हमरि शरीर मे खीनदहजाता हं १५८ व सच खोगोके अनि 
हमारी पुण्यकध्रा कहकर भी हममे रीनहोता द हमग्यि सय भिय 
हमरि्ही छरीर म रीनहोते ह १५९ हमरि पुकरादस्ी। गमनपर्मी 

प्म जारि चरतो से उपोपणङरफे च हमार चरिते(गो सने 
केर य रात्रितै जागरण करके हमरे टेहम खीनटोता हे १६० वजो 
अत्यन्त घोपण च नत्यगीत याजादिकोमे हमाग नाम दनाह्‌ वर 
हम मृ छीनदोता हे १६१ दमरि भक्त तीर्त्गरत होने एमीम्र जय ज 
लम न वगुलामारदाख तो उन्ने नमो जपदिया उमये दटने 
ठैः लिये वहा स्थिततहोकर जे। उमने नममे कहा १६२ मिः महान्मा 
पुण्वयरानिश्रेएमुकफे पानो तुमजाओ सेहे तात! तुमने जद परे 
कादरन्‌ भरिया उनीके प्रान्ते सकट जा रमर हरि पृनरना। 
सते त॒मनेदेखा ३६३ उन सप मटात्माकेन्छनप्रिनि उनम 
लनमे वे स्भापण कम्नेे य हमि मिटपररेमारय लाप थद 
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मर स्थान परं आगये हु १६४ जिसके फोटिसहस् जन्मेके पाप "` 


नष्टदोनात हं वह वर्ममज्ञ हमको देखत यहमट द्नसे उपे पर." 
सन्नताहौती दे १६५ हे पापरदित] हे वतम्‌! दमरेदी अनुप्रहसे तुम 
ने हमफो देखा ससे जो तुम्हरे मनमं हौ वह वर हमसे मागो 
१६६ नरोत्तम्॒राह्मण वोखा कि हे नाथ 1 सव प्रकारसे हमारा मन 
तुमम खगे व हे सर्वैरोश | तुमको छोड़ हमको जौर कुठनस्ये 
१६५ श्रीभगवानूजी वोठे कि है पापरहित 1 जिससे कि तुम्हारी 
ठेमी वुद्धि स रिते इससे हमरे देहे स्थित होकर दमरेही समान 
भोर्गीको भोगोगे १६८ पसू तुमने अमीमातापित्ताक़ी पूजा नरी 
की वह्‌ हमारी पनाह प्रथम जाकर अपने पित्ता माताम 
पृजाकरो पीछे हमारे अरीरमें खीन होजोगे १६९ उन दर्ता $ 
निश्वास्तके चायुतते च वार २ अत्यन्तकोप से नित्य तुम्दाय तपन 
होतारहता ह उससे अव जाकर उन अपने पिता माता की पूना 
करो १७० जिसपुत्र फे ऊपर माता पिताका कोध पनितहोता 
उसके नरके पुने सेन हम रकमके न व्रह्मा न शष्र १७१ धन 
से तुम जाकर अपने पिता सातकी पजा यन्नसेकरो किर उनके मरण 
क पीट उनके परपादसे हमरे स्थानकौनाओ १७२ त्सा कहनेपर , 
वह ब्राह्मण फिर जगद्ररु श्रीजनार्दनजी से बोखा कि हे नाध) यदि 
हमारे ऊपर प्रमच्हूयेदोओ व प्रसन इव्रयदोकर सपने मनको राः 
न्तफरिवाद्ो तो हमको अपना पुरातनरूप दिखायी १७३ यह सुनकर 
ब्राह्मणकी प्रणयने प्रसन्न एय होकर वदी घ बह्मण्यमगवान्‌ पुष्य- 
चमप करनेवसे उम बाह्मण फो शद्ध चक्र गदा पद्म धारणक्ियि 
अपना पनपीत्तमरूप दिखाया जो रूप सच कोका एकः फन व 
सेजसे जगफो परित प्ियिरहता हे १५४ । १७८ पेसे प्रभकेद्‌- 
व्डवस्रणाम करदे ब्राह्मण फिर अच्युत भगवान मे वोखा कि भाज 
मेगजन्म सफु च आज मेरे नेर्घा फो कल्याणमिता १४ 
साज भरहाय प्रपा पोज्हूये च आज्‌ भं घन्पहुजा भाज 
पतय सनातन व्रह्मयोये जिह १७७६ जनादन । तुम्दार प्रा. 
टये हमि वान्ध आनन्धिन होते "द शमसमय मेरे गव मनाय 


| 
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भ्रीनद्हूये १७८ किन्तु हे नाथ । मुद्सको सूकाटिकेफे ज्ञानक विस्म- 
य र कि उनखोमोको कैसे एेसा ज्ञानमिरा अन्य देङा्मं स्थित भरे 
छत्तान्त चे रोग कैसे जानते ह १५९ उस मुक चाण्डा फे गफ 
भीतर आकाममे अतिणोभित एक ब्राह्मण स्थितया पेसेदही पति- 
ताके गृहमे यैसादी एक ब्रह्मणधा च र खफीशिखा 
परमी एक यैसादी ब्राह्मणया १८० देसेही सर के मन्दिर 
भ वतुम्‌ वैप्णषके मन्दिरमे स्थितो हे प्रमे! अनुयहुकररे मुम 
से वताओ फि षन सकफो एेसान्नान कैसे हुआ व य कोनय १८१ 
यह सुनकर श्रीभगवान्‌ वोठे कि कनाम चाण्टारु सदा अपने 
पिता माताका भक्तै व त यह जानो परति्रता्ी दे त॒लाधार 
सत्यवादी र व सघ जनमि सममाव रखता ष्टे ३८२ सञ-नाद्रोहने 
रोम व फामको जीतयियाह च वैष्णव हमारा भक्तै सो दम न 
सेक गुणेसि प्रसघहोकर उनके स्थानों मं सत आनन्दमे स्थित 
रहते १८३ हे दविजसत्तम अकेठे र्मी नर्दीग्हते सरस्वती र चमी 
सित सद्‌ा निवास्रकरते दै ब्राह्मण पोछा कि व्रह्महत्यारि मदापात- 
कोर ससम्भे से च अगम्यागमनादि अतिपार्पे से च गत परतरा 
से एध्यीतरु पर चाण्ड उत्पन्न होता र १८४ धम्म॑ज्ञखोग स्ति 
जाखी मे सदा देसा कहतेषट पुराण वेद्‌ व श्ना ममी परेमाही कहा 
ट फिर तुम च्वण्डार कें गमे केमे स्थित रहते हो १८५ श्रीम- 

चान्‌ घोरे फि तीनाखोका मे सय फ्यार्णो से श्र सदायार सत्तं 
एससे अपने खत्तमे स्थित मूक षाण्डारकं मी व्राह्मण वहते १८६ 
सय खोक मे पुण्य कम्मं क्रनेवाखा मक के तुल्य अन्व काष्ट नहीं 
है कयि माता पिता ष्मो मक्तिर्मं तत्पर होफर उमने तीरनासिक 
जीतटिये १८५ उसने जो अपने पिता माना फी मक्तिकी ह उम 
से सच देपगणेषपद्ित हम सन्तुष्ट ह व एसीसे ब्रह्मणक्ा र प्रचा 
र्ण फरफे उसके ग्रहुमे मीतर व आषाञमे हम रिवतरटने = १८८ 
पेमेही पनिन्रतत के पानिन्रलतते सन्तुष्ट रोर उमे श न 
रूपधारी हुम रहने ह व तुखधार फ गृद् मे उमस सन्यन। मे 
प्रष्हो पर रहते द तस्य अद्रोहक च येष्णय पे ट्म भी उन 
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दन्ते प्रस्नहोकर रहते ह १८९ हे धर्म्य } एन सकि स्मान 
टम सद्रानिवास्ररतेह मृह्नत्तं भरकोमी नरह छोदते ज ह मणो निद 
ठेवते ह वे र्मी पापकारी जन नही टं १९० बद पुण्य मे दुम 
ने हमर हमरे अनुग्रह मे देखा ब उस षाण्यरु को देखा मना : 
पिताकी भक्ति एने के कारण ष्ाण्डार देयता टोगया है १९१ , 
हमसे उसके नाव हम प्रीतिपे उसके मन्दिरम टिके रहे र 
दधिजनन्दन। वद्‌ फिर २ हमारी काण आप किया करताट्‌१९१ 
एमी भृतभापन हम उसी स्थानपर च उनके मनम नित्य वेषे रच - 
ह दसीसे बहमी तुम्हारे छत्तजानना ह व पतिव्रतादिभी जानते ६" 
१९३. उनके न्तो हम कहते दं तुम कमसेसनो जिसको सनक 
मनुष्य जन्मवन्यनमे दटजातदहि १९४ पित्ता माता से परतीर्धव् ` 
ताज मी नहीं ह उससे जिने पिताक पजारी वद परयो नम्‌ 
३९४ सात पिताकफी देवता व गृुकी आन्न समान फरदेनी द्‌ 
माता पिनाकी मेया कर्नेसे स्वगग च राज्यभिरता हं उन भ्रयः 
करने से सैरयनाम नरको जाता हे १९६ वह्‌ हमारे दयम्‌ टि 
रहता व म उसफे ददम रहने ह ह्म दोना म अन्तर नही ह्‌ ध्म 
खोक य परखोाक्मे वह हये समानहं १९७ हरे याणि हमारे एर 
म अपने यान्यर्वेसमेत अक्तवभोग भोगता हव अन्तरम्‌ हममल . 
नदोजाता र १९८ एसीमे वह मुक चाण्डाट्‌ तीनेल(गी पान 
जानने हे नर्तरादैस। एस विषयत तुमको वरिरमय यैवे दु भ्‌1१९९ 
नगेत्तमन्राह्यण वोटा कि हे जगनीभ्र । मोहमे चा नाने जिग 
नेमातापिताकीपूजानकी दो अथरवाकीदोतो जानस्र दिर 
त जगरीष्यर! सदमेत्त फप्राङर जो यृदधदो २०९ श्रीगगवानि चा 
ति निन एर्मास र्कपक्च जाघापत्न वरा वपमर नियने कन 
पिना मातारा भक्त्कि यह हमरिस्थानस चटा जाना द २८१ 
य माना पिनाफा कोप अपने उपर दरक अवद्य नरस्मो तात्य 
जिमने गातय पिना पुजा प्रे निरन्तर सीलि वनका एय्‌ 
यह भी दरणेत्म्म छमनपर पितरा मानती मन्ति एक पनादध 
श्रद्ध शच्च वन्य सोरम मावहि व मामरहिन २८३ जनपान 
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तथा गोदुग्ध गोघृत गोदे आदि कोई श्राद्धमे अपनी जाति 
चार्योफो खिता सव रक्षगुणा अधिक होताहे जो बुद्धिमाद्‌ पुत्र 
अपना सव्थधन सगाकर पिता माताका श्राद्ध फर डरता २०४ 
वह्‌ जातिर्परत्वके प्राप्न होत्ताहे व पित' माताकी भक्तिक' फर पा- 
तार्‌ श्रमे अधिकमहायन्न तीनो म को नर्द २०९ क्यो 
कि जोकुछ श्राद्धमे दियाजाताहू सव जश्नय होजातदि श्रादम अ।- 
रोको खिलनेमे दद्रा रजारगणा अथिर फखदोताहे च जातिवाखा 
फो सिखनेते खखगण अविर फक भिख्ताहं २०६ श्राद्धमे पिण्ड- 
दन करनेसे कोटिगुण अविक पुण्य होती व ब्राह्मणऱ खिखनेसे 
उनन्तपण्य हो तीह गद्रफे 2 व गहुक्ते तीरपर गया्पे प्रयाग 
च पुप्करमें २०७ वाराणसीं सिदधर्फीडमे व गहुसागरसगममे न 
स्थानेर्भिं जो जन्नसे पिण्डदान करताहे उसकी मुक्ते तीह दम्भे स 
शाय नहीं है २०८ व उसके पितर्‌ अक्षयस्वग्मेवास वर जन्मका उ- 
त्मफरु पाते ह च धिरपङ़रफे जो गल्भ जाकर तिटसदहित जट- 
दान करताह्‌ २०९ वहं मुक्तिमार्मं को प्रप्तहोतहि व पिण्डदान फ- 
रने से क्या कटन। उसस तो पाताही हे नदीके तीरपर जन्यघ्र से 
सदुखगुण अधिक फर मिटताहे व नदकं तीरपर दे सदस्रगण 
२१० घ सामान्य फर्के समग्ग॑े श्रमं सौयुण अविकं फरेन्‌। 
है अमावास्या को च तुगादटि तिधियेो म॑ चन्द्रमा व सूर्य ग्रहण म 
२११ जो पान्परणश्राद्ध फरता ह चहु अक्य फ पता ह व उमये 
सय पितर दसस वरपतरु सन्तु बने रहते & २१२्‌ च पुत्रो 
त्रिय आजीन्रद्र ओर अनन्तभाग्य देने समे सव क्रिपी पर्वरं 
पुत्रो्रो प्ानन्ठसे पाठवणश्राद्ध्‌ करनावाहिये २१३ क्यङि माना 
पितत रम यज्ञको करके पुत्र जन्मदन्वनसे टरजताह्‌ प्रनिनिन 
जो श्राद पियाजना ह उसो निन्यश्राद्‌ कटने २१९ नमे जे 

शरद्धा ते नित्य श्राद्ध करतां वह मनप्य॒ मोन्नपाना ह ष्येही अपरप्‌- 
च्म पिधनमे काम्व श्रा दविपाजानाहं २३५ से। काम्यश्वादग्यमे 
जपने मनत वाजिन्‌ फट्‌ करने पाख पनाह श्रापादी पृशमानी पर 
पटे जो पाचया पन्नहोतार २१६ उमस श्राद्दे पदि न्याप 
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सूर्य ह्‌।अववान्‌ हा दन्य स्येन परल प्रथमके मो 
दिने २१७ वेभ्रर दलिणा देकर समापतजिहय यति सम. 
नहोने ह चस महापुण्य फाम्बश्राद करने का कन्या के सृयहीपर 
मख्यकार्होता ह २१८ यदि कन्यकि सूय्यंमंश्रादस्ियीकारय 
सेन करके तो ताके म्यं म रप्णप्के सोखहदिन पे सने 
क्य, जवर कन्या तुला दोनो रश्रिरयगि सूर्या म कृष्णपक्षे र. | 
रवि म आद्‌ नहीं हो तो टञ्थिकके स्यं कगजति तो पितः , 
निराद्रा होकर चछेजाते ह २३९ व॒ वार २ श्ापदेकर फिर अप 
स्थानको ६ द पिताक दापसे पुत्रा सप कु नहला ` 
ह यह्‌ इम विषय म स्टनि है २२ धन पुत्र यज्ञ कामना अभी ; 
आयु ये सय पितरा के अशीवरद से मनुष्य दन स्मेरो जन्मजन्म्‌ । 
मे पाते २२१ एरसपते यह समय छोषनेरे योग्य नदीं हं जेसे रैतेभ्ने 
श्रादकरे पिवाह्‌ यन्नोपयीतादि म ष्ट यत्काय म नान्दीप्रषश्रद्र 
करना ष्याहिये २२९ क्योकि उसके क्रनेसे अक्षयपुण्य भिरुतीदर ` 
य फरनेवटेकागोत्र वढना्र जो हसे विपरीत्त करता नान्दी ` 
शाद्‌ नहः करतः च पुरुप नरको जाता २२३च उप्रका कृटफ़प , 
होता हू पृष्पीपर्‌ द्रीनष्ठोकर ओता ह नान्दीमख शाद करप पि | 
सम्भू पै पुत्र गणे 1 क्रे र ९ पीठे पोदृलामाताभाती | 
पृजाकरंफ पितरोफी पूजाकर भ्पितापूवेष़ नान्दी मुखम २२५नान्दी- '‡ 
मुग्वम सत्र ब्राह्मण को पृचमुग् स्थापिनकरे ममे स्वकर रतिं ' 
म नम फा प्रयोग उयारण करे अन्य सच नान्दीमुर्व्मे पात्मणम । 
मी त्य होती ह २९६ चन्द्रमा सुर्य केग्रहणम॑ग्रिण्ड व जब्दरृनि `: 
चरते से मनुष्य अक्तयस्यगै पत्ता य पित्ता फो पुष्रना वदरनीद | 
२२७ यदरणी। म॑ जो। नर स्नान नदी फर व्र दाक्िदिने पर पिण्ट- 
दान जखदानि सही र्ना उह षाण्डास्नाफी प्राप्त छतं ६२ ,, 
जय चच्छमा काग्रहग दोन्‌ नप्र नव लान भृनिदान के ममान 
होने रय मव्‌ व्राह्मण उपासे सनःन दति त्र सयजट संवा पम्‌ 
मान नात्ता द जव चन्धना राएय्रस्त दोनाह २२९ चनदरयहण 
खक्तयण पुष्य होनी ह वसुयदह्णमा व्रदररननगृप्य रर गना 
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जस्मे पर्वन मे चन्द्रव्रहूण म कोटिगुण व सूय्यग्रहण में दगष्ते- 
टिगुण २२० सी सहस गोदान अच्छेप्रकार्‌ करनेसे जो फक होता 
ह वह फक मन्द्रग्रहण मे गह्रास्नान फएरनेते ोतहि २३१ ष्न्् 
स््॑रहण में जो गङ्गास्नान करता ह वहं सव तील्येमि स्नान फर 
चुकता दे प्तिर किम स्यि एष्ची भरम फिरतारहतादे २३२ सूप 
वासरो स्य॑य्रहग व सोमबार को चन्द्र्रहण च्दामण्णियोग्‌ क~ 
हातादै एसमे स्नान रने से अनन्त फर होताहै २३३ एन टोरना 
ग्रहणो पुम बत रहकर किसी तीत्थ सजो पुरूष पिण्डदान जखदान 
व अन्य सुवण रजत अन्नाद दान देता दै वह्‌ सत्यखेकफ म जारर 
वसत्ता है २३० ब्राह्मण बोखा किं आपने पिताका मष्यत् श्राद् 
वताया अव यह वताघये छि पिताक खद्धावस्था में पुत्रको क्या 
करना चाहिये २३५६ देच । धीमान पुन्न नस्ता प्म पित्तके हिय 
करे जे जन्म २मे परमकस्याण पवे यह्‌ हमसे यनते फटिये २३६ 
श्रीभगवान्‌ वे फि पूज्य यवस्थामे पित्तही पुत्र फएदता ह च उत्तर 
अवस्था मे पुत्र पिता होजाताहे यह नात पाडनफे अनुसार ह्‌ पुजन 
के अनुपतार नदीं २३७ स्योकि प्रथम. जयस्था में पित्ता पुत्रदा प 
खन फरत्ता है च अन्त सवस्था म॑ पुत्र पिताक्ता पालन फति पुन 
को षया्धिये कि दछयापम्या म देवनाज्रे समान पित्तादी पूजाफरे य 
पुञ्क्रे समान रोहफरे उ मनमे भी उमकेवयनन्न उष्छद्रुन कभा न 
करे २३८जो पुत्र सपने वीमार पिनाक नेग निटनेफी जओपध जन्द्ी 
तरह रता कराता हे वह्‌ जघ्न रपगखोर पाता ह व देवताओर 
भी पुनित होताै २३९ च नरनेपर उन्रत अपने पिताय मत्दु 7 
रन्न देखते ही जो पद्च उसे यजन करना ह बह देयनाओ। प त 
स्पताफो प्रप्त टता हं २९० जे पुत्र जमश्चम्रण अपने पिता 
विथिपूष्यफ निरगनत्रत फरफे पित्तापो स्व्मरोक दिखानां ठ 
धीर पुत्र णगुण सुनो २४३ सहन उञ्म्चवत्ते व सकद तरतं 
पेययक्ञो का फरु घरमे निरटान प्रमे ने हेच्‌ व नौन्पप कध. 
गुण पुण्य देता २ २७२ च जो पुत्पोत्तस या मनाजीमे 2 
प्राण डनां तह दुतम किर मानपे स्वन नदा पौन चृ - 
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तादे २५२ ब जे पुरुप अपनी दचयते लाकर वारणम पराभ 
छोडता हें बह जमीर फर मोगर्र किर हमर देम लान होता 
हे २४४ जो गति योगयुक्त उता सुनियोदी होती ह वह यौ 
सात्‌ ब्रह्पत्र म॑ प्राण्‌ छोडने हुये पुर्पफो मिरी द २९५ धिभेष . 
करफे सात ब्रह्मपुत्रो सं मे जओणमद्र उत्तर तीरपर आशित हेश 
निधि जो प्राणत्याग करता ह वहं हमारी समता सो प्राप्तहोता ई 
२९६ च उसी के उर््ीकेगनाम पुण्यर्तीत मे जो द्विजो १ 
तक होताह वह्‌ फिर उपच नर्दीं होता न टोपेमे छित्तहोताहे २४७ ` 
च जिसका प्राणत्याग ग के भीतर दत्ता ग्ने जितनी गदि 
छप्पर आ्िर्भ होती हं उतने ज्मा तर बह प्राणी जहा सन्मपा- 
ताहे बन्धनम रदत ह २९८ एक २ वेके पटे एक २ यन्धनक्म 
होताजाता ह| ससे २ अपने पुत्रो व यन्धा प देव्वता ह्‌ पीडन 
होता ह बन्धने नहीं टृखता २७९ पठ्छतपर्‌ वनर्म वा अन्य कपी 
निर्जन स्थान म जो पुरुष तक होता यह नरग्को जाता जप 
कर्भ जन्म होततहि तो कीटाद्वि योनिमे दोताहे २५० मरन केप - 
जिप्तफा दाह दुसरे द्विन 9 नदी सेना वह सादर हार वर्थ कु, 
म्भीपाकं नरम रहताहे २५१ जो पुरुप अरण्य म्टेन्द्रादिर फा 
स्पदर एरते हये मरता ह मा उदि स्यान्‌ म पतित कर मरना 
वह्‌ यहुत कारतक्‌ नगक में रहकर फिर म्टेच्छनातिये( स उक्त , 
होनाहै २५४२ च वसेद फिर बहुत कीट पतङ्गी जातिर्यामर उलप 
होता ह हममे वहत फाटमे पण्य पाप नदीं जानपद्ता सनक्छीरा ,. 
सक्त होना हे फिढमने पिनन। पुण्य प्प्‌ [यावा ५३ पू 
ण्यस्रमेने पे ध्रयोरमो से सर्नेपर्‌ मनुप्येकौ सो गति रिती 
यैमीटी उभी गसि हरी २५९ च जो किमी पुण्यनीतयं म॑ विष्णु 
के नामो मरण करते नसः दो तारे वद पाप्मने श 
दमि पुर्तो घटानातदरं यहे शयिहुये रोषोनि नद टिप 
२५० गेये परिता येद देकर ज यदः पुन '्वटना व ९ प 
अश्वमेध यजता फल पाना द्े एनम बुन्धभी मद्राय नरी दै २५६. 
सिनापर पितरे ठरीरये रिभिपर््द सथ्यपिन करदे पुव 


पद्मपराण भापा सखण्ड प्रर । ५३५ 
पटकर मुण्व मे अग्नि खगाता हे च यह्‌ मन्त्र पठता रे करि २८७ 
दो० सखोभ मोह यत पाप अरु पण्व समाट्तटेट्‌ 1 
ठटन सकट अग जाय सो दिव्य रोक सह नेह २५८ 
चहु आप दिव्यरोक्श्ने जाताहि व उघका पिता मी दिव्यलेकको 
जात्ताहं जव दाह करके तो चाहिये कि अस्थिमञ्चयन क्रे ब दशाहं 
के मीतरह। गे ख स्यागफ़रे २५६ उसके सग क़ सोहा धरके 
नख स बायक्रर अग्निम वा जसम फकदे फिर ग्यारहेदिन पण्टितको 
चाद्य रि एकादञा।ट श्राद्फेरे२६० व प्रेतकाररीर पुणहोनेकेलियि 
एकर व्राह्मण को भोजन दे उ फिर चिधिपर्व्वक्‌ उसको दनद जेते फि 
यस पीठ पाटल २६३ सव सामग्री समेत श्वय्या घन हाधी घोडा 
कृप्णाभ्रन्‌ ये सप्र पारपा ऊ न्ृटनकेलिये दै २६२ आच श्रा चोयेदिन 
च त्रिषा्निक उनपाण्मासिर उनव्दिक व बरहमासोंके नामपि 
चारह्‌ स इन्दी 7 पोडन्न राद रहतेहे २६३ जिम पुरुषे सिये 
फत्ता फी णक्ति च श्रद्‌ अनमार ये पोऽ श्राद् नरह होते उमका 
प्रतत्य भ्विरटी रहताह चाहे उसके ययि फिर अन्य भेक श्राद्करे 
२६४ व्पपय्यन्न अम माप्त जख्युक्त एक नित्य चट दिवाकरे नित्य 
निस्य न होतके तो पक्षभरकते पीटेवा मास भर्ते पीत्रे दकटे देदिया 
करे २६५ च सपिण्डीरूरण श्राद्ध पण्डित को चाहिये फि चर्पभरफे 
पीले पा्णश्राद्ध ॐ विवानमे कदरे २६६ पिनारा अजोच चपंमर 
रटनाह तर मानाका ६ मासक सीफा तीनमामतर भाट उ पूत्रका 
डेदमास तरफ़ २६९७ व जन्य सपिष्डका अघ्नौच तनफ़ रहना जय 
तफ 9 खनरग्टमरटताह्‌ उ हेता! जो प्रकरेयििनिपिद्‌ हं 
सनो हम ऊहते ई २६८ व्र्मचार च सदाचारी रै व सीफेनग जय 
तक अशाच ग्हेभोगन करे जन्ीचजमे २७० के रयोकमे रिस्वाहं 
लोपह्ग्फे उनी पटे के ° पीर फे ७ चण्ड २६० छोर मध्या 
केदो दण्ड कनप काते द एन कटम्‌ ओ पनरा को द्वियाजाताहे 
वह अक्षय होजाताह्‌ श्रादम्‌ दादि गलप उ निय ये सीने चहून 
पिच होते य २५० मल अकव सात एन नीना क आरद 
न प्रसा होती ह्‌ सपयदु्ट की सन्ध्या पराप्तनोजन दूयारानोजन 
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मैन २८१ दानदेना दानठेना श्रा करनेके पीडे एनो उादविति 


न्‌ करे च मेका अवर््तव्य करम॑करकेमी पण्दित चाहिये फि भरद्‌ 


करे२७२यो करि वह सव सकत्तव्य श्राददकरनेपर्‌ कर्तव्यतार प्राप 
हौजाताह यह ब्रह्माजौ ने अपने आप कहा ह हे विप्र} सनो पर्ण 


ममयका एक खत्तान्त हम वहत्‌ विधानमे कहते  २७द्‌ कि गुर - 


फीगो मारके फिर श्राद्ध करते सेवे रोग किर स्थरम्मको चरेगयेउनं 


गां के कीर्तनमात्र से श्राद्ध अक्तच होन २७ वभिष्टमुनिरे “ 


ग 
( 


सात राह्मण वदे सुत्रेत जिप्य ये एक समगर उने परिताके श्रादक। ` ` 


कार जगचा च उनके पामन अकार होनेके कारण आर कुट भी नदी 
या ससे वे उतिप्रिय गरुकी होमधेनु २७९५ सातो भाई घर्‌ की 
युश्ीसे सागङेगये च गोघृत दुग्ध गोपि स्‌ श्रादमे दाहििषा 
ग्कापकी सय नहीं मिरुसका उन सृक्खानि उस धेनु प्न वधकरदारा 
किर भ्रिचारकर २७६ उसी कै मामसे पिण्डदान फरदिया य दोष 
अपने प््टमित्र च ब्राह्मणों फो खिरिया जव पिद्कम्मं समाप्त हो 
गये तो बचछद्ेको ठेकर वै साते व्राह्मण २५७०७ गुरुके समीप सेणये 
च फटा फि येतुफो व्याग्ने भक्तेण करिया तय अपने तपोवट मे 
उमा फरण जानकर मनिने २७४८ चरिप्याफो हाप दिया तुम 
योगेन वद्‌ दुष्ट कम्मं किया जो गोचध दिया व उसमे पिण्ठटानि 
किया नेपमांप्त भोजन फिया अन्य ब्राहम्ण फो मी खिलाकर श्र 
किर प्रससे जामो षवाण्डाल दो तय वे बर्ण कापनेहुये हष 
जोदृष्र सगे खे हुये २७९ पोट रि महाराज घेनृफा मागम 
खेगोंने पिताच पितामषादिषो रे श्रानम दुदिया हे नाथ] दमनं 
जापक मुमे वहुतनार सनाथा मि मषएसा गर त्तन्यक्रके व महाफपि 
न्फ गी २८० जो पितम पाव षयते दने पापे निरत होके 
स्वरमौपो जने ष्ंहे नाय) यट यषां तम्र मुखप सुनाह्ण , 
२८१ भटनी कटने धम्मन आपश्षम। करने योग्य नेदम्‌ 
द्यप पा न्त्‌ भी यप फर यमिष्र्न। चोरुं परापवाद 1 अन' 
नो र्न श्नापेदिया वह सद फिरिसक्ता परन्तु भरि पियारमे नहु 
२८२ तमछेर्मनि नेय किया शयन दम ्रनन। गनुप्रदपर 


1 


2 


व 


4 
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करि चाण्डाखादि योनिम उत्पन्न होनेपर भी तुम पच्य के टत्तान्तका 
स्मरण करोगे व तुम छेर्गोकरा ज्ञान न ठुप्त्टोगा व स्प्रति गाछ जी 
पटा ह वह भी न नएदौगा २८३ पापयोनि से उत्तीणे होकर पीट 
मक्त दाजावोगे क्च गुरुजी के शपते प्राणं को छेडररवे ब्राह्मण 
खोग २८४ चण्डारकी योनिम उतपन्न परन्तु सव ज्ञानसेयक्तहये 
पुव्वैजन्म का, स्मरण करतेहुये उन ब्राह्मणे ने चाण्डालयोनिर्मे मी 

इ पान नही किय पूेक। बह जन्स स्मरण करतेरहे २८५ जव उम 
योनिम खतकहुये तव फिर सवकेसव वनमें चक्रवाकि पक्षी हुये फिर 
वेही अन्यजन्ममे मानसती्मे जाकर शुख्वणं हमहुये २८६ उस 
योतिम बहुत दिन रहकर वे महाभाग दु खमे मरनेपर हुये उसी 
कारे घम्प॑केतु नामवाङे महाराज २८७ अपनी खी परिवारमदहित 
उस तीर्थ मे स्नानकृरनेको आये तब उनमे से तीन हस मरिमोह 
के राजाकी खीको देखकर अपने मनम यह्‌ कहकर कि जो हमसेग 
दरस राजकु उत्पन्नहोते तो रेस खिया व अन्य सुख भोगतति पेमा 
धिचारकर सुरगये व उने चारोनि विचारा कि हमत कहीं फिर वेद 
वेदान्त जाननेबाञे ब्राह्मणहोते तो मोक्षको प्रा्तोत्ते २८८1 २८९ 
यह धिचारफर सच अन्य रोकान्तरको चठेगये च जाकर उसी रा- 
जाके रान्य चार ततो उत्तम ब्राह्मणहुये २९० सो मी कुर्मत्रमे वहां 
येद ब वेढाग उन्हनि पदे च अपने तपेबरके प्रभावयमे उनको प्य 
प्र ठनो का सुमरण वनारहा २९१ च उने के तीन हर्षम माहिन 
होकर राजाफे कुखमे उ्यन्नहूये उनका ज्ञान टुक्तोगय। मसे पर 
अपर फिसीक्ो नरह्‌! जानतेये न अपना हित अदित जानते २९२ वे 
ब्राह्मण एकदिन सन्टेदसे स्वचेटकको ए राके कटा किं तुमराजाकेपाप्त 
जाओ सम्ध्रम सहित कृपणत्तासे पत्र देव २९३ ये जघ सातो घ्याघ 
हये ये त्तर दञाणं देऽरमेहुये थे च जत्र स्रगहूये तो फाट्नर पर्वत 
पर व ञरदीप म वक्वाक हये व मानसर म हम हये २९४ वे 
ही फिर कुरुननत् मे पेदपादी व्राह्मण हये नुम लोग वहून्‌ बदामारी 

म्म चरके हो ससे फष्ितष्ौ २९५ तच चेरक्नै रेवदर 
राजा फो दिखाया उस रेप देसरर > राजा गव्य छोद्धपर उन 


५ 
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नवार ब्राह्मणो के पासं चटे मगरे २९६ य॒ उनके पास जाकर उनरं 
यवचन उन तीना ने गुने उ सवनयन चि ब्राह्मणच नीचाः 
जपव्र साते। रोहे सरमे मुक्त ठोगये २८८ जो कोष यः 
सक्नन्यापाद्रिक सुनता वा सुनाताह्‌ उक पितते हिमे जो च 
पायादि वियेजति दं मरे चक्षच्ोफर टिके 'हे २५८ चृहु कंथारुन 
फरत्रा्रण किर वोखा फि हे केव जो बराह्मण धतदीनह पा तेन 1 
व॒नर्गटिकीटे प हन्य उनका आद पेते ष २९२ श्रीगगवमे 
सोरे ठणङष्ठ एक्ट प्ररे भिन्लामागक्र फोदी २ बद्रोरये' 
पितर का मार्यं करना ह उतो ओरी अपेक्ता सखगृण अजि | 
पृण्व दयोतना ह २०० च मेक अकर्तव्य काव्य ने पितम, 
कर्ता हं उस स्तव पाप ल्य टोनत्तिव वह्‌ मंतप्य स्वीक जानु ; 
२०१ जव कुट्‌ नद हेनावं पिताक तिभिर्मे जो रो मौनि 
घ्राम छिद्रता ह चहं सन्दर फराद्विके पिण्ददानके करनेक। फल 
पुण्यपाताहं ३०२ प्रन्¶न्तटमं राजाविराटने रोत्यमे एनां ` 
वटुन गया क्यार उयके पितारी तिपिजागई उसकेपासकुठ ध 
नही एसमे गेया २०३ वद्ीदिरतफ रोदनस्गके उव लीन व्र्िणमे 
किमी >ेदगासव्रादी त्राह्मणते सहा किट व्रन्‌ आन मेरे पिता ` 
तिभिहे परमेरे पास कृठ हं नंदी फ्याक्स जो पिरे स हितदं ३०१ 
देव्रह्मविदापरामेगे पाम कभी फो दीमात्र धने नदी हे णमा उपदेश 
मपरे ॑जिये जिसर्ममं धम्मे न्थिनसट २०८वह्‌ ब्राहमण योना 
प हित्तात) कुनपमहृ्तिं जरि मध्याहसमयतं दतां सीर न र 
चङेन(अ)। य पिताक उद्गमि बओदटसी घानठेकर किमी मीने षिन 
४ ६०६ तय घट्‌ व्रण प'वचन सुनफःग नुरन्त व॑नको यकतागम। 
य मरमन्नमनदोकर पुराभर्‌ घामटेकर पितता धृष द्रमरम्‌ नपि 
धनुर भिरा द्विया ३०७ हम पुण्यक धरस्य यद दवरो पठा 
मया वद्य षतयपोतद् मुख मोम कर फिर घनिर्यो कवु उ, 
आ ३०८ च पुलपकाटर पुण्यदे व पिरय ज प्त प पदा , 
धनयानहुभा पयदुनचैतठगाकग्सपने निता विदद धाद ०४ 
प अन्य बहुन चन पिन गैः गत्य उमे पिना पम श्कजन शी 


पद्मपराण भामा स॒षटिखण्ड प्र< } ५७१९ 
पुण्ये वह्‌ विशुके.मन्तिरक चरागय। वहा बहुत सुखभार्रकर 
आकर चक्रवर्ती राजञा ३१० व वहा फिर पित्त नानाप्रकारं 
के यज्ञ करके मक्तदोगया ॥ ~ 
चो० पिदरमखसम जास। सप्तारा । जान यन्न नहि करिये विचारा॥ 
तासो सन्य यत्नै सों -पानी । उक्त्यनसारकरेहितजानी २११ 
जो सव जन ,आगे यह्‌ गाय । गवे व्रिधिम। करे सनाथा ॥ 
प्रतिषे सरसरि जस्तनाना 1 फटपयनरसदहितविधान। ३१२ 
जन्म जन्म कृतं पातक पुञ्ना ! भिरिमम हि दोषं ते गञ्च 
पुनि सवर नष्ट दां नदिं ङ्का 1 सङहुचारण करत न अदु ३१य्‌ 

दति श्रीपाश्रमष्ापुरागेष्धणिवण्डेभापानु रदेपचास्यानो 
नामपचारात्तमोऽन्य'य ५०1 


इक्यावनवां ख्रघ्याय्‌ ॥ 


दो० हक्घावन मदं कट्‌ भट! पतिव्रता उपम्बान | 
जारि सुने सव नारि निज पति करद गनत महान १ 
नरोत्तम त्राह्मम श्रीभगवानजीते बोरा फि हे जमदडयर। तम 
सव दे्रताओं देवदेवो च अरो फे भी भरम कन्त हन्ता गक्ष भक्त 
पिता च स्वा्ीहो१व हम सव्र छोगोकिमी स्या्मीदोजो कषाञा- 
पने कटी उसके समान सीर नर्द्‌ हे विप्णो। हमारी ऋणी सा शरम 
कहने नर्द! होता परन्तु हमको एफ विपयर्म ओर कानृहस्द मि 
पासाक्षधा भी यहीह्‌ २अवजोहम पँ उद्‌ नरियङरे स्पामीफो 
कहना चादि हे नाध ! चह पतित्रता भेत भयिप्य वर्तमान द्रनान्ता 
` को ैसे जानतीर ३ उमका स्त्य प्रभा हमसे सव आप कटूनेे 
योग्येह्‌ फि उसने सनवस्मं कियद्‌ जिसके प्रमादे उमे केत! ज्ञान 
ह ¢ श्रीभगवान्‌ चये फि हे वत्स ! हमने नो पव्यही कहन या पिः 
पतिव्रता पतिकङी सेपाररती है पर तमको आरी उसके चन्ति स्‌- 
ननेकी च्छाद तो द्णस्वतमनेस्हमगजोतम्हरिमनमभहव 
पत्निता जपने पति कत प्राणसमान व्र पति फे हितम सदा निरन 
रहनी ८ टममे देयनारजो व तरेदुवाद मुनियोफेमी जाराचन। करने 


७२० _ _ पद्मपुराण मप सृषटिखण्डं र<] 
के चद्‌ वेन्यहे स्वक सकन जो स पक पति से मेन्‌ व्यक; 

करने = +} =, 
हये वह्‌ पनन करने के योग्वद ६ पसा कोई नही हमा न होणार | 


॥, 


न 


उप्र पतिव्रता ख के विषयमे कुठ चित्र करसके है तात) मत्ये 

स पुत्यैदरर प्फ अत्तमुन्दरी नगरी थी ७ उसमे एक ब्राह्मणी ` 
व्यानामफ़ी पतिता सवी रहृतीथी पुव्यकम्मेके विरोघते उपरक्नएी ` 
कुष्ठी दोगय। = घावदतेहुये उस अपने पतिकी सवाम नित्य दई“ 
परायण रहनी श पति जिम२ वातस मनोरथ करता श्रपएती शनिः 
के अनुसारं चह फरियाकरत। € व॒ देवताके समान नित्य उक पर ^ 
करती च पप्य छोदरर नित्य स्नेहकरती उसका पति सभी परमप ' 
न्द्री ए वरह्याका मारणं मे मतेहुये देखकर १० मोटय फाफपे । 
व्यक हुआ च बहुत्तकारतक उर्धीठवारसे रेकर्‌ उदासीन दोमपः 
११ दरस घातके! सुनकर उप्त पनिनतास्रीन्‌ गसे बाहर्‌ निष्ट ` 
अपने पतिते पा फि हे नाध तुम उदास केतेहो व उरते फ | 
ठेतेदो १२ जो करने के योग्यदेा फटिये वा मेरे करनेकेयेग्य मीनं 
हो तो वही प्रिय किये जो तुमको प्रियदयोगा वह्‌ कास्य भ कतम 
्फि तुम पक मेगे गुरु य प्नियह १३ ट नाथ । अपना भर्म 
फो यधाशक्तेभ अवदय फरैगी पेमा कहनेपर उप्तका पति पोट! 
फिट प्रिव दवाकर कटी १४ तृ उस कार्यौ नही कमं 
न पं करमक्ताव नपे दथा कहीसक्ताट ओर तुम पृने नमी जवि- ' 
फार न फरो जेते कि यदेभारी ऊय टश्नका कल १८ स्प प 
योग्य नदी होता च फो वामनतनुघारी पुस्पं भमिष्ठीपर सवष 
उसके करटको तोदा पदि वसा रमणी क मयि च मोहे हृमाग 
याचन्‌ फिउते न हमी करमन न तुश्दीं करसक्ती दयः 
सुन गर पनित्रत बोडी कि दे स्वामिन । तम्दरि मनरी वान्‌ नधन 
म फार्यकरनेमे ममर १६११७ हेनाथा मुस्फो यान्नादीरतिचे ५ 
नेमा से काव्यं कियाहीजायगा दुतम कास्यं कमि 
करम १८ तो मेर जनिक्ट्याण होक वप्रलोवप शन 
होमा दवा कटने पर परम प्रस॑सहोकत उद पति योन १६ 
पादे सभ्यानने क पा्ी प्प मोर दैग्वनेहुये णत निका 


, 
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परमसन्दरी वेषया को द्रम मागे म जातेहूये हमने ठेखा २० सवर 
ओर से उत्तम अङ्कुपारी उस वेद्या को देखकर हमार मन जखने 
खगा जो तुम्हार प्रसाद से हम उस नवयौयना वेश्यक्ते प्रे २१ 
तो हमारा जन्म सफलो वस्न यह हमारा हित करो जो वह उत्त- 
माद्धी कुए रोगयक्त दीन नवीन घाव वहते हुये हमर २२ न यण 
करेगी तो हमक मरजानाही हितदोगा पतिका वचन सुनकर पति. 
व्रता वचन वोरी २३ फिहे प्रभो । जाप स्धिरहुमं यवाद्राक्ति दस 
का्य्यको कररैगी मनम एेमा-वरिचाराकरके जव रात्रि वीती परातः- 
काहु २४ तो थोडा गोवर य ्ादूरेरर आनन्द मे पति्रता 
गड वेश्या गहुपर पटटुंचकर उमका सेव हारस्मारवदहारडाखा २५ व 
सच मार्गै दारदः नीचे नीचे सब अच्यम्रकारटेपनकियाच को 
मनुष्य न देखे दस भयसे बडेतदकेही पेमा करके अपने गृदको 
रोटआद्रै २६ सक्रमसे उस पतिव्रतनि तीनदिन तक रेस कास्यं 
किया तव उस वेश्याने अपनीदासि्यो च दासंतसे २७पृटा इम चतर- 
तरे आग्रिके लीपने पोत॒ने के क्रिमकेये ाभकरम्पै हे दमने तो किंस! 
से कटामी नरह पर हमरे त्रियकरनेके सिय फिसने यह्‌ बदेप्रात ऋा- 
ह दमा उज्ज्वर कम्म किया ह २८ कि देखो सच हाग्माग्मं श 
डा वहू!रापद्धा दे रपर कै मव चनरृतरे रपे पेते पेदे तथ टत 
दामियनि जपमम्‌ एक दुमरेकी भर देखकर वेश्यासे कटा फ २९ 
हे शद्धे! हमखेगो मे यर रीपने पोनने व चहारनेका कम्मं नर्हीभिविा 
तच उह रेश्या बहुत परिर्मितत हद्‌ च थोडी रात्रि घ] गहनानि पर 
२० उदी ते उषी तनह गोवर पानी ववबननी दावम रिम रमप्‌- 
नित्रेताक्। हार पर जायेटये देखा च उम सहापत्तिच्रता एात्रा्र्ण। 
को टेखङगर २१ उसमे चरणोपर गिरपद्ा व वोधा भिहामरे उपर 
क्षमाकरो मेरी आयु देह घन मम्पत्तियन गर्नि ररम दननतीने 
पिन।ऽपेःदिये हे पत्तिनते।लमाकरयं -रतीदो जोर्वाटमन्ट दने 
दैप्तित्रनाहटपनद देख देनी यतता स्या चाटना ३2 मर्थ 
रत नुन्टरयया ग यन्य जो क्‌ 2 मनमहो क सत्या वरकीता न 
चर पत्तिना उगकेन्यास गरोरी पि वननेनोमेयाय मी प्रदान 


७२२ पद्मपुराण भाषा सृष्निलण्ड भ्र 1 । 
नही ह २९ षोद़ासा जरु काय्य ट जो उमरे करोम तो क 
गी जाने हमारे घटयका सद सन्तोय तुमनेकिवि। ३५ तेद पयार. 
खी मिद पतित्रते। मीषद सद २ दमनुम्हारा कार करमो 
मात मेरी रच्रार्यो जो करना शीण नौ ३४ तय सजनं 
होकर अपन पतिका प्रियया्य उत्त पनितनताने पहः एत प्षगभरर । 
उस वेऽवनि विचारे पति्रतामे कद्‌], कषि ३५ दुरमन्नमुनः 
कोदरा सम्पक्र फरना तो बहुनी कठिनं परन्तु जो-तुम्हाशपएनि 
हमारे हमे जिग! ना एकदिन हम उक्तकेमग रमी ३८ पतितत 
वोखी कि हे सुन्दरि ! आजकीरा्रिर्मे अपते पति टेर हम म्द" 
रे घरपर आर्वमी य भोग भोगङ़र पततिके सन्तु होनेषर फिर पनि. 
फो अपने गृहको सेजार्थमा २९ वेश्या वेरा फि हे महाभगे 1 सप 
वदी शाग्रताके साथ अपने गहुको जाज्ञो च नुम्हारा-पनि जने 
अरदरात्रि्मं अवद्य हमरे गृरहुपर.जजावे ४० ,फ्वकि यतस रा- 
जागोग व अन्य राजाञकरि,ममान धनद्यरोग दमम ग्रहन एकर 
फरफे नित्यआति ह व रहते दं ९) परन्तु जान तुम्हरे मयर वले. - 
ग हमर ग्दको श॒न्वकरदगे वह नुम्हारा पति अविच हमारे पतग 
येष्ट॒ मोगकरफे जाय २ फेला सुनकर वह पतिव्रता भन श 
कफो गाद च अपने पिप वेल सि तम्हाग चायं फटित्‌हुञ ऽ जा, 
ज रात्रिम अपने चरमे अनिगेःरिये तुमङ उमने काट उगके वहन 
से पति परन्त्‌ तम्टरि . वे, मरार किमी संमृ न दरम 
९ नाह्यण चोखा फि टम एमे उमे गृहो जुरे यथाः देमते। 
जपने समेति षर्कानहीं सनै मोलुमभी जाननी दिर उनके 
तरजनिरेदिये फानडपाय धिराग ह फेत फ स्पटागा २५ पनिना 
घो रि नृम नते जषनी पीटपर वदुकर्‌ उरुके चरो पददा 
च घ्रान्टिन मिद्‌ होजनिषर उमीमार्म होर क्ति तुमरे वद्य 
वादम्‌ उपया पनि मेता किदे मत्याणि! नुम्दररि पूतनेमे चय 
सरे मनोग्य तिस इममव जा कम्‌ सुमने याह यदप 
निपको दसस द्छफयोदिः जपन्‌ पिनो सभी. अन्य सि - 
संवभोगनटुपगनदेनी दम नगरम एद नम्रम नित्प बग 
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हरछेजातेये होते २ यदाके राजने यह्‌ खत्तान्त सुना ८ व॒ सुनरर 
सव रघन घुम ध्रमकर रघरादसतेवाटे सेवरकोको राजान वदेकोधसे 
धुखाया व का फ यटि तुमखोग जीनचाहते हो तो एकचोर हम 
फो देओ ९९ राजाक्री आल्ताको टेकर मरेभय के न्याकुट दूतठीग 
सव'दिगाओं मे चोर दँनेलगे व उन चारों ने राजाकी आ्नासे 
जवरदस्ती एकक चोर वनाफर पनल ८० परन्तु नगरके समीप 
बहुतं घने खे च किसीक्नीचे समाधि खगयेहये महातेजस्वी 
मनिर्यो म्र साण्डन्यजौ वठेण ५१ जो फ अग्निके समान भका- 
शित योगय म शरेय व केवर उनकी नादिरयो के भीतर पवन 
चररहाधा कमी न.श्रकाशित होताधा ५२ ब्रह्मकरेतुर्य टिकेहुये 
उन मुनिकरो टेखरर वे इएटराजा के चोकीद्‌ार वो किं यह अघ्रूत 
आर्कीर का चोरहै धस वनम वेठाहै ५३ देसा कहकर उन पापियो ने 
उन मुनिमत्तमको वैषुज।फरछिय। परन्तु उर्हौनि उन दारुण पुरुप 
दी जर न देखए न उनसे कुछ कह्‌। कि टमको स्यो पकदते हो ५९ 
चस मुनि ठेजाकर वे राजसि बोठे कि हमरोग एस चोरको पद 
खयर सको नगरके समीप चौरहामे चोरदण्ड दीजिये ५५ राजा 
की आज्नञाने राविही म मण्डव्यजी के राजसेवकनि ग्रामके समी- 
पी मार्भमे गृखीमे कीलप्र चटिया च पाय इन्द्रम शख द्विया 
च गरुम मस्त दन्नेरगे ५६ परन्तु उन्‌ विदधान महामुनिने अ- 
| पने ्थैरमे कृ व्यथाही न जानी अन्य खेगेनि मी जाकर अन्य 

वहुन ने घरदण्डद्रिये परन्तु मुनिराज ने 4 सममा नरहरि 
| कौलदण्डनेताहे५७बर रोग तो दण्डे कर नदगयेये उमीघोर अन्ध- 
फाररी रात्रिम 'सपनेपति मो पीठपर चठ बिहु वह पनित्रता षां 
| पर पहुंची ५८ व माण्डग्यमुनिफ़ अगमं उप्‌ ओदर अग ठगगया 
.] चप्त समाधिम जिन तवता का प्यान मुनिवम्तेये उस पुष्टी फे 
{| मसर्ममाव्रते सच भागगये मुनि नमामि दूटगर ५९ तय मा- 
६ ण्डव्युनि चोकेकि जिम अमाधृने सनिपडयुक्त हम? फनिया 
| रे चह सस्यं निक्छते निरुलये मन्म नाय ६० मे भाण्टग्पनी 
£| नेषेमा कह कितने मे उना वर पदी पनि टन पीरूपरमे 


॥ 


॥ 


॥ 
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निरपद्‌। च नमम दोग्या तय उम पतिव्रता ते काफि यकत 
दित मुपे न उदित्तहौ यम शादे एर चट अपने गृणणो षर 
ड गने पतिका भस्मीमृन शरीरभी टिचगद उमे पटैः 
{उस्र उपधृम्‌( वहु चेदा ६१1६२ व मनिजी भी उत्तफो ध्रा 
देलर अपे फिमी अभीष्‌ देगो चदेगये यस तवति तीन दिनम 
सय्वलोकमं नटीं उदितहुये ८२ सन्परे न निस्खनेमे तीनो चग 
चरक च्यकुखुहुमे दन्दके आभेनरफे सथदे व्रह्माजी प मर्म 
गये ६७ च सव देवनासी ने ब्रह्माजी सव रत्तान्त फा भृ 
पैन उद्रित्‌ होनेका फारण हमलोग नहीं जानते द्रम धिषयतें मे 
योग्यहो अपकरे ६५ त्रह्माजौ ब्रोरे जा कु पतित्रताका टन्तान्त्‌भ 
च्‌ माण्डव्यमनि का जे वृत्ते धा व जिसक्ारण से सूम्य नरह उदि 
हति ये उन्दा मेतरवता् से सच कटा ६६ तग्र सव देवगण पिमान। 
पर चढकर ब्रह्माजी को आने कर अचिविग्‌ स्वमन से भृतरप्ह म 
पतिव्रता के समीप आधि ६७ उन ठेवता ओके पिमानोदी गोमन 
व मुनिये। के तेजमे मो सूर्यं के समान प्रकाशा उस पतिनना 4 
मन्दिर के मातर हुज। परन्तु अन्यत्र अन्ध क्र यनारद्रा & २ नरे 
तह पतिद्रता गेढन करनेखमी कि हाय म हृतहु मेरे गम्‌ सुर 
र्मे अ आ केसाक्टा फ भिन्नानि पर षेये दरपन 
उपने नट दरेष्वा ६९ पर ब्र्माजी. उम पतित्रन। मे पि. म 
देगताओ च सय व्राह्र्णोव्‌ मव मीमा ७० यदा गय म 
जानं षन पिपयरम नुभक्सि ञो यतीह रे मान्‌ । मूरया त उ 
परो दद्धो ७ पनिनरना योनी कि नप खकरा सनिप्रनण 
वर?. मेरा कल्पति गुर टं प्सयी शलयु मूनि कै णामं रुप्य 
टोनि २ दजापनी जम स्वक जग जरगा ७२ दर्पात 
[0 1 शापवेद्धिया 7 कि तीनिदिनितव न उदन #। मन 
यनिणोपते मृस्ययो द्नापणियाटि न मेने नव्येमपे न मनेन 
म्मररे फेय अपने पिके नीनिरे दिय पेया पिपरा थः य 
कीर पि पपर मग्नपर सीनलोफफषिनि होना धमः 
एम फर्क कन्नमेहे मान) तुभे अभिक पुय टमा ८९ 
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तथ चह पतिव्रता देवताओफे अगे ब्रह्माजीसे वोटी परं पति को 
छोदकर मुद्चक्रो तुम्हारा सत्यखोकमी प्रिय नहीं हे फिर अन्य पु- 
ण्यादि फी क्या गणना है ७५ वह्‌ सुनकर ब्रह्माजी बोठे क्रि जच 
सूर्यं उदित -होजयेगि व तुम्हारा स्वामी भस्महोजाश्रगा तीनेखिक 
स्वस्थ होजायगे तवर तुम्हूरा हित करभे ७६ उस जकेहुये ब्राह्मण 
के उारीरफे भस्म से कामदेवस्थरूपी एफ पुरुष होगा सव गर्णो से 
यक्त माने रति फ्.पति व तुम्‌ रति बरापर होगी ७७ जसे देव- 
तासि श्री हरिपुज्येदं व जैसे रच्मी अच्छेप्रकार पजितहोती हँ 
वेसैही तुम सी पुरुप स्वर्गे पृजितहोओगे यह हमरा चचनक्रो 
सुस्थे को निकरुने देओ ७= पतित्रत। वेपी ‰ हे ब्रह्मन्‌। अपने 
पाप्तिके मरनेपर भ॑ विधवा रोजाने के कारण सोकमरमे निन्दित 
होजागी मेदे जचारसि युक्त रोकर फिन खोरोको जर्खैगी ७९ 
्रह्माजी बोरे कि दूस विषय स॑ तम्हारा कुक दोप नहीं है तुम्हारा 
पति सतर नरह हुआ-हम रोगोके वचन से यह्‌ कुठ मव काम के 

समान रूपचानटरौ ८० ब्रह्मॐ रेसा कटनेपर एकक्षणमर्‌ रि चारकर 
` पतिनरताने कहा अच्यायदि एेसाह तो हे तात्। मुर्यमोदयहो ८३ वम 
लेसे सुय्यं निकले कि म॒निके तरापे भस्मीभून उमके पतिके 
स्रीरसे कामको भी पीड़ित करनेाख उसका पति ब्रह्मण दिव्य 
रूप निकर आया ८२ उसको देखकर सव परवामी पिस्मितहुये च 
सव देवगण हपित्त हुये सजन स्वस्थहोगये ८३. च स्प्रगलोकसे 
एकफ़ स्थं समान भरकभिन विमान आया उमपर अपने पति केः 
साथ चदढकर देवप्रिमानकि मध्य मे होर चह पतिव्रता न्वरग् फो 
चर्छगदे <४ इसमे वह पत्ति्रतः दमारे ममान टम हं जने हम 
सव के दत्त जानते हे वसह चट्‌ मौ जानती हे सीमे मूत सविप्य 
वतमान सव के उत्त जानती हं ८५॥ 
ी° जे यहपुण्यास्यानमहत्तम । जननसुनावतमुनत विन्नतम ॥ 
जन्म जनम्‌ एन पातक जासु, नोत प्रणना्ह खटाम्‌ ८€ 
अक्षय स्वम ख्टन सो प्रानी 1 देयनर्यमपिचम्त अनुगारमं नुगा ॥ 
ब्राह्यणदहत वेद चति पावन ! जनमजन्मसुननिजमनमायन <ॐ 


क द र । 


७२६ पद्मवृगण भपिा सष्टिम्पण्ड प्र । 
पवार म्‌।, सुनने सुनावत्‌ | जघसमृह्‌ तनि पूनहदपनप् 
दय पीनत्त ` सुवयणी] स्वरश्र्ट धनगरिप्रशप्री ८८ 
। ˆ ति प्रपद्चमहपरणेषृिनण्टेमापान्‌ रदिपतियमो 

' , , पान्प्रनिनामिफपेपानममोऽप्यत्प "१1 


, ` , अवनतां अष्याय ॥ 


नो व्रा्रनयं महं प्रतित्रना हुगचारिणी कैर ॥ 
` ' धरममं कहेश्चम गनिनरक पतक्रमरहि प्रिर १ , 
~ फन्यादल मदातम्य अतापु विध्रान पलान॥ , ' 
'" पतिखप्रणह अयोग्यपति दिववायरम्मममान२ , 


चह सुनवर नरोत्तम त्राह्मणने श्रीहुरिते पुकि हे विष्णो {मा 
षटव्यमनिषफी देप शूर र अचात फमेहुओ च पनिनतकि पतिक 
गरीग्म कुद्ठरोग मने जा १ श्रीभग गरन्‌ चो कि वाल्यावर्पाक । 
कारण भण्डन्यमुनि चर नाम जन्तं फे गदे लिरफ़ी माम 
योपप मरि मोहक रोदे ये २ उमी अपवादक दोषमेधर्मन | 
जानतेहुमे मुनि फो एक रात्र दिन दे कष्ट व्यथा मोगनींपदरी २ 
परन्तु समाधि कारण उन्दनि गूम उत्पतन व्यथा पे। नरह्‌ जना 
व वरदाय योगाभ्यास मुनि षििये द्रम कारणम [उनको पु 
पर नही विदितहुभा ¢ व अजिनिन्दिय होने दे फारणमे उस पृ 
ब्राह्मणि भगमा स्प जेमे उनरे दरार गा उसमे जो टमः 
न्यिः उते दिजपुह्यने जानाया ५ व पूया उन मुद्र प्राह्यय 
ने जद्पं गो चारयन्यायं ब्रह्मण फ) दनक धावतान दे्यफ्प 
ही न्ययं श्यी एम फरण उसके पनिवताग्ती मिटा द६यञग्ी 
जपनीं सदी कारण चहु वास्मण हमारी ममनातौ पटुसगया्न 
धगत यदकम्म म नुमरो विस्म स्यो ह < एतना सृुनस्गपिर 
वाणे वृदापिदे नाध! निमपृमपर वी अरे आरण 
हती उन पृते निर चय न्कर्मटोफे मिना निमी 
राषरिणी होनी उतने मी लयनी खी परियहोनीद्र निपा म 
गगण समक क्यो होन हम शप फरण मुना गाहने ¶ < 


पद्मपुराण भ।प। सृरिखण्ड प्र । ७२७ 
भगवान्‌ बो क्ति जो पुरुष अपना सवर धनभी अवन छियाको दे 
ठेते ह उनकी भी खिया प्राय रेस दुराचार ररनी हं कि उनका पता 
उने पति नह पाते व मनते भी उनकी रक्ता नहीं करसक्ते ९ खि- 
यो घ्राय से न्रियहे न अग्रिय जेसे पञ नये २ दणकी इच्छा 
कण्ते द वैसेरी सिय नये २ पुरूप की दच्ा क्ियाकरती दे १० जो 
कामिनी खी होती है वह धनहीन विरूप गुणवर्जिते अकरटीन च 
अपने सेव नीच जाति चेक सग मोगकरती हे ११ गुणयुक्त कु- 
ठीन महाधनी सुन्दर रतिकरने मे चतुर अपने पत्तिक छाद्कर नी- 
चदासकी सेवा करतीहै १२ हे मसुर। इस विपये एक पान्येती ना- 
रके सवादकी पुगनी गाथाहै उससे विद्वि होनाताह किस्िवोकी 
चेष्टा प्राय कोह पुरुप नदीं जानपाता १३ हे विग्र स्वभावहीते ोग। 
के आचार जाननेकी इच्छात नारदमनि सपने मनमे ्रिचारान्न कर- 
के पञ्यतो म उत्तम केखास प्परतपर गे १४ उस्र समय महादे प- 
जी हिमवान्‌ प्परतपर ध्यानकर रहेय तच उन महासाने प्रणामक- 
रके ठपकेतु का आरूयान पाव्वतीजी सेरु ३५ कि हे देवि |.हम 
सियो की दुष्ट चेष्टा जानना चाहतेहे क्य तुम, वहुतसी लिये 
चेष्टा कौतुक जानती होजओमी १६ तममे कृख्चिपानरही हे सचि 
योौकी मनकी बात निञचय करके तुम जानतीदो दमते सतर सियो 
दुगचारता हूमसेक्हो वयंविम अ्ञह श्मसे विनग्रसे दुता १५ 
श्रीपाञ्वती देवीवोरीं कि युवती नि्याका चित्त सना पुरुपा महीर 
रहता मम सताय नहीं हे चाहे उनकी योरि सग्रोग ।पुरपपेः 
साथ होतादो वान होताहो १८ सुन्द्र पुरुपको देखकर चाहे बह 
भाद्रहो या पुत्रभीहा चिरयोफी योनि जख निकखने रमतां हे ना- 
रद! यद्‌ मस्यदं त्यहं १९ कोई स्थाननर्दीं भिरता अपकार न्दी 
होता न उनसे प्रत्यंना क्गनेव्राख्‌ पुरुप कोई होता टै नारद्‌ ! एस 
ते कलिका पानिन्रत निवता २० धत्ते घदेफे समान स्रोत 
हप तस अगाच फे सम्‌न पुन्प दोता ह ससे श्रत्‌ च सन्नि णठ 
स्थानपर न धरना चाये २१ जमे मताठ दार्थफो अदृखरे च- 
ल्मे हथियार अपने वामं चरनाहे सैपेदी सिका रनद एना 


क + 


५५२८ पद्मपुरण मापा स॒दिण्ट ५९। 

त्यि २२ कमार अन्धाम न्िवाकरीगप्ना विनाकम्नारु वपदनियु२, 
यस्तानि रना -हस्ताहै व दनदारेस्थिं पुथ रक्नाररततति क्पोक्षिच 
स्वतन्य रके योगय न्ह रोनी २२३ गने नदं स्तीर म्वनन्धता' 
हट अपनी दचयते जानमनि ठमी व परिधी पृरपने उपमे वातथिना 
यो यउम पदिन हुमा कि य्॒हापर कोपेन मी न्घ्न 
इराचिणी सेनानी ६ २४जमे विना रननाग्रिय सोजसपुनेव पप 
वशम हेगत्ता ह केमेह युदती खी जां म्यनयन्द गही हराया 
र्णी दोग दमत कुमी अन्तर नद हं २९८ पिरि जव शी पष्‌ 
सपमे रतह्‌ नो उपकर समन मे कुन्य उरिषहोनानः टु कपे 
जो प्रमये गजम उयत्त होनादं वह्‌ उणहुर होना ह ०६ जागा ` 
अन्य वृद्ध से उन्मत्त पाथ नित्वय नरक ग वचनाद करि ज्र 
जन्महे।त हे तो फीटपतङ्गाफी योनिम वगर्‌ ए्वीवर एना २३ 
नननन्तर हे दिजनन्दन] फिर म्डच्यकि कुलम नन्मरोनषट पिन 
नटय नच्रटोना हे मते दुष्ट दूरासार्णी सरी फो किर न धारेण 
करना चाद्ये २८ जो पुरपा्वम्‌ सरीर दप जान्र्‌ घम्‌। करना ' 
हे "कुच ऊहता त्यागता नरह वह घोर रीर्वनरव ग गिन गह्िति१ ' 
नित दोनाद २९ फोर सीते कुट ग पतितत रो कुड ` 
रकां इसमे सव प्रयतमेपटितके दाहय नि च्दकृटीरी / 
केमाय पिह करे ९०क्यप्रिजो खीजन्तरेदरर सनाय जन्य 
कलम्‌ व्यषहीजर्तृहे वहदोन कुरो गनानञ्यनी हू चपि 
नरना फो तारनी ह इदाचारिणी पनिन-स्गनी ट ८3 धवित 
अ्वीनिस्यगौ कूठ सस्ठन यकर अयन पृत्वा पिव नापदं 
जने २२ एमे वण्डित्तमे चाये गिण कन्य शिम्य 
उनसे सन्तानफ। श्य बरना ह्‌ व समतभी अम भरना ह ५६ 
ह्नि केम पिप्ाहकरनी दोषा दान्‌ दसत मज 
निकसीरा सप्रद्‌न फो ३३ क्योहियटन न्व नपर व्र 
पर पवयति नही पटुननाव जो पुन्य रनन्वददिनि द ती, अमी 
मके मृत मोन नहा मरता उम द्ग मरने द दपाण 
नरम दानीपटोनि य जन्नत नरकान हिरव मोशाय 


. पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र०। ७२९ 
कारी पुरुप अपनी साधुस्वभाववाखी ख्ीको इव्भगा करते छद 
देता उक्तके वध करनेसे जो पाप होता है उम पापकौ भोगकरके 
फिर जन्तमे नरकफो जाताहै ३५ व जो कोई प्रिसीरी खी हरेता 
है वह्‌ चाण्डाङ फी कुरुता के प्राप होजाताह व पेमेही वहतो 
ूठा खनेसे पुरूष पत्तित होजात्ा है ३६ ब ज पुन्य खी के गरे 
अपना वीर्यपातित करताहं वह्‌ वहुत दिनो तक नरकमे वासकरताह 
च उसके शिरपर नित्य मख मूत्र मिरायाजाता है २७ इसप्रकार हजार 
वर्त वह दुए मठ मूत्रकाभार टोयाकरताहे फिर जितने उसकेअद्व 
५ रोते धव क भ [५ 
म रोमहोतेहे उतने वधैतक ररवनरकम पड।रद्ताई ३८ फिर कीट 
योनिरयो्ि जन्मपाताहै हिर जवर मनुप्य होता तो पव्वकपापसे कडहं 
च जोकसे सद्‌ा युक्त रहता २९ पेसे तीन जन्मपाकर मनुप्य पापे 
चछटताटे च जो खी खटसे किस पृर्पगरो वामे करटती द वह्‌ नर- 
कके भोगती हे फिर कौवा री योनिमे वक्चकी हेती है ० व किसी 
के उच्छिट पदात्थं के खनिसे नरक भोगकरके किर परिया हे तीह 
च जो पुरुप पासी फोरी चमार आदि अन्त्यजो की लीके मग मोग 
करता हू वाम्टेच्य की खीके सग वा डोमकी सकि सग ९१ वह्‌ करन 
से दूने तिने चागृने वपत्र नरक मँ जरर वीलही पीनिको पाता 

हे व सदाह ल भोगता रहताहे माता गरी ब्राह्मणी रानी ४२ अन्य 
वाञजपनेस्यामीकीलीके गग भोगकर फिर कभी जन्म नरह 
पानावजो अपनी भगिनी भानज रौ सी क्न्या पुत्रदी री ४३ 
चची मामीवफृर्‌ मौसी जन्किसद्ग भागक्ग्नाह्‌ वद मी कमी नही 
जन्मपात्ता मदा नरकटी म पडारहता हं ७९ वजो ब्राह्मणे मार 
ड।खता द वह अन्धा भगा दौताह काननि उने सनाद नर्दीदरेताय 
नत्रेमि जर वहा करता ए एन इ वनि तमी नुषटी नर्हा पाना ८५ 
वस किप जीटरा वणन हमने स्यि ठननी सथा मुनकर नर- 
त्तम त्रा्मणने श्रीहरिने पूरा सिषे पापको यर्के किग स्मे ष्न 
ते रे ९६ हे भगयन्‌। मो हमने कदे, दने सुनने फी धव्या 
श््रमभगान्‌ योनि करि तेमी मता भगिनी पुत्रतरगादि अगम्य 
निरुक्ति सद्र भोगदरते मरण के समय रोहेक रसन वृन्द 
५५ र क क + 


७३. पदमप्रमण भाषा सृषटिखण्ड प्र०। 
वारे जच्छनस्ह्‌ तगर 2५ उगत गदिन क्रें प्राणः 
नो पित्र हकर न्येन दे चदाजापव नर्हा ता गष्रयान्नम दौ 
केर मनप्य हमम वित्तखमव्रि < च निन्य दम मोदिन्दुका सण 
परं तो सव पापि गस्महौजार्य गरसरी खत नस प्रस बकनर 
न्यक समान दोना ९ व मतदः सदाधार शरथापौ पी 
दी मनि प्रीनेन जा पप लनारे सरणनादि रर्टेनैने पजनम 
ह्ग्ण परनेयारः फे समः.मि ५६ एत्यारि यन्य महापाप मनि 
पाप फनेमे जो पाष हेति वे सप सविन्द करा भजनं स्मरण एमे 
सजगिद्ने पाकरत ब सलनण) समान नरम होजनें ५१ एमे 


0 नः 


दमन गोगिन्दनामृङेस्मर्णवरनेमे मनूप्व पिन दलातादे अवग , 


गरटस्याश्चमनदेदि गदी रहकर गोविन्द्‌ गोविन्द दमरततार व 
पना उरत। ग्हतो गन्खौगमनादि पापात श्टेनपि गगा 
पर प्रग्रहण म ५३ जो एट सदहस्तमेद्रान फनने मे हिनाहं उप 
फलम मटस्रगग जयिषफर ¢ गोाद्रन्दके फीत्तनसेदननाष्टय 
हमार पुरम निदचट गम हतां यदि कामे भोगने की एच्द्रा 
ना प्रर रहर भी किन वकृण्ठमे आक्र यह मनुष्य ए्नीगरप। 
पन्या गजा होना ५५ च पुराणम हमागी कथाङुनकर मनू 
हमि व्रत्य दिजात्राह्‌वजो पुराण सांघनाहं पह विया माप 
उ्यमद्धि पाना ८९ दसम वरम्मसमय पुराण नित्य सनन पटिम 
प्रय मे पराण मनाकर पर्प यिष्य तगर जाना ४.५ 
या न्य सरन दोषाः मिटनि छ ठपनि यथायुर्य दुन 
निभ्चयरमे द्र हि जनन्दुन । वित्तटनातर सनो हम वित्तदार 
महम ५४८ अीतमद्रिनि एत दयेन एप्माण्ट य धद वन 
म पपन म 7ाद्णफा दति सामान्पस्तीमे नकार पतप 
पसप पदि ताना ५९ उसमपपर सेद धानि आदिद 
ममल यदस पपक्नवदा् दाना पो कर्‌ स्वर्मारर्‌ 
गना (निन्द ६० टे शि) प्नितनार्सा स्त मुत जणा 
नाय परनन चय पकाने सनाय निर दषम ~. 
८ त पा-क जपनेवयति) पंदानस्द८ रयम पमान 


पद्मपुराण भाषा सृष्िखण्ड प्र ०। ७३१ 
हे विप्र! पत्तिचता के गुण तुम पुने को मृखुगये ये ६२ व तुमने 
1 तोहमभी मृर्गये ये अ सवरकके हितकारी सुन्दर 
पतिव्रतताओं के गुण फिर कते हं क्याकि उन के शण लेर्गो फे 
शरुभयुणह पुच्धकार्मे पुण्य अपुण्य सवकाय्यं करके भी जो सिवा 
६३ पचसे पत्तिव्रता होजाती ह वे भी हमारी गतिको पाती ह्‌ छ 
माम वा वपमर भी व अधिक्‌ उत्तम क्ते ह ६९ जो ली पति- 
व्रतके धर्म्म टिफती ह बह भी पचिन्र होकर स्व्रर्गफो चटीजाती 
ह पतिन्रना क्ली जो मयप विप्रहन्ता च सच पापस्िहूये भी अपने 
पिओ ६५ पापते दृडाकर स्वग्भेखोक को पटुचाती टे वह्‌ पीट 
से जआपभी जती रै च कन्दप्प के समान रूपयान्‌ अपने पतिफो 
पाकर व अपन रतिके समान मनोरम ६६ सूप धु।रणक्रके विपण 
के खोरम्‌ बहुत फाखतक अनन्तसुख भोगकरती है व जिम खीका 
पति करी पिदेछामे मरजाता हे च वह उनसमय उसके स्तं नीं 
जरसक्ती पतितत ॐ वसे उसके चदय खराङजादि चिहूटेक्र 
पीछे से तती होजातती र वहु अग्निम पचिच्रहोकर पापमे पत्तिक 
उद्धार करती है जिम पतिव्रता खीरा पति देञान्तरमें मरमयाध्ण 
६८ यदह खी पनिकरे चिहखेफर अग्निम्‌ सतीहोकर स्वर्मको जाती 
जो ब्राह्मण जातिकी खी अपने सतकपत्तिके सावही आपी किसी 
उपघ्रात्त मे मरजाती हे वह आरमयात करने? कारणम अपने 
को स्पर्म फो ऊेजातीहे न अपने पतिही ने सस न्यारी सान 
भि ब्रह्मणी जपने पलिके साथ सन न हनि ६९।७९ प्याकिपनि 
के मरनेपर आत्मघातत करे मरने से चषटटगतिकने पत्ती हे नरो 
चिप्रने यह सुनकर पुनर फि मय जात्िर्योमे ब्राह्मणक जाति ष 
७१ व सप्‌ पुण्य करने न भी ब्राह्मण मुरयंह्‌ पर पतिते मङ्ग त्रा 
द्मणीके मरनेका तिये केने हज सरीभग वानी रो पि तराह्मण। 
फो साटसक्म्म करना कभी योग्य नरह ह्‌ ५२ त्वपि गदा 
भी म॒रने्े.चारी रहन तो उमन्न वथक्-नेयाता व्रतु 
दोना रसमे ब्राह्मणजानिकौ र्दी व्रह्यचस्य से युन जनरे ,७2 
हम विधया ब्राद्यणीका धम्म कटने इ विचटयाबर सेमा पाहिप 


७३० पद्मपुराण मापा सृष्टिखण्ड भ्र ०। 
वाकर अच्छीतरह्‌ तपाकर ७ उसका आरिन्गुन करके प्राण छे 
तो पवि होकर्‌ स्पग्मे को चखाजाव व नही तो गहस्थाश्रम खोद 
कर मनुष्य हममं चित्तरुगवि ४८ व नित्य हम मोविन्दका स्मरण 
करे तो सच पाप भस्महोजा्यँ गुरुकी खीके सग परस्तग करना ्रह् 
हत्याके समान्‌ होताहे ४९ व भका सहरतोव्ार महुआ की पीठी 
की मदिर] पीनेसे ज पप होताह सुवभेआदि-हरखेने से च उनकत 
हरण करनेवाखों के ससग्भ॑से ५० इत्यादि अन्य महापाप अति- 
पाप करनेसे जो पाप हेति वे सव गोचिन्दफ़ा भजन स्मरण करने 
सञ(+नक पक्ररस्दं व सूखेतृण)े समान भस्म होजते रदु) इसते 
हमरे गोविन्दनामङे स्मरण करनेसे मनुष्य पयिन दोजाताहं अथय 
गृहस्थाश्रमन छोडे गहदीमे रहकर गोविन्द मोचिन्द<पवरतारद व 
पजा करता रहे तो गुरुखीगमनादि पा्पसि षटुटजवि भगाजीके तट 
पर स््यग्रहण स ५३ जो एर सहखमोदान करने से हेनाहै उस 
फठसे सटखगुण अयिरुफर ५४ गोविन्द्के कीसैनसे हेताहेव 
हमारे पुरमें निङ्चर्यास होताहि यदि कामके मोगने की इच्छो 
तो धरम्‌ रहुकर भी फिर वैकुण्ठ से आकर वह्‌ मनुष्य एथ्वीभरका 
चक्र राजा हता ५९५ च पुराणों हमारी कथा सुनकर मनुप्य 
हमर तुय होजाता हे व्‌ जो पुराण वाचता हं बह विप्णकी साबु 
ज्यमुक्ति प्राता ५६ इससे धम्मसश्चय पुराण नित्य सने चा 

च प्रयत्न से पुराण स॒नाकर पुरूष विष्णु सरीर होज।ता दै 4७ 
वा अन्य सखीकृत दोषों के मिटनि के उपाय यथायोग्य होते हं 
निस्चय से हे दिजनन्टन ! चित्तख्गाकर सुनो हेम चित्तटगार्र 
कहते हँ ५८ वौजसदहिन एक येत कूष्माण्ड व घड़ाभर जल्‌ 
किसी पुण्यक्निन मे त्राह्मणको ठेनेसे सामान्य खी के भोगके पायते 
पसप पविच्र होजासा ह ५९ ब मयपर सव्‌ धान आदिके वीन 
ब्राहमण को देने से सवर पपक्ञयहोकर ठता फो सक्षय स्वर्गटोक 
भोगना मिटत्ताहि ६० दे गप्र । पतिव्रता क गुण जंसा टदद- 
ताद कहते स्नव पतित्रतासे होते व नित्य ऊ प्रतत 
हु ६१ व पत्रता अपने व पतते वग्रामरो स्व्गको पं बातीहं 
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दे चिप्र ! पतिचता के गुण तुम्‌ पूठने को भृरुगये थे ६२ च तुमने 
भीयेतोहमभी मृख्गये ये अव्र मवखोरूके हितकारी सुन्द्र 
पतिव्रताओ के गुण फिर कटते हे क्योकि उन्द के गण रोग फे 
मगुण पुष्धरकास्मे पुण्य अपुण्य सवकान्य करके भी जो धिया 
६३ षी पत्ति्रता दौजाती ह वे भी टमारी मत्तिको पाती ह ख 
माम वा वभर भी व अधिक उत्तम कते दुं ६८ जो ली पति- 
ताके धर्यं यिरती र वह्‌ भी पवित्र दोरर स्यरमको चरीजाती 
ह पति्नना शी जो मयप विप्रहन्ता व्‌ सव पाप्त्यिहुये भी अपने 
पतिकरो ६५ पापस्े छुडारर स्वरग्गटोक को परवा हे वहु पीये 
सेजपभी जन्तीदैव कन्दर्पं के समान सूपयान्‌ अपने पत्तिक 
पाकर च अपना रतिके समान मनेरम ६६ रूप धारणकरके चिप्णं 
के छो वहत कालतक अनन्तसुख भोगक्रती है व जितत सीफा 
पति करटं विदे म मरजाता ट ब वह्‌ उससमय उसके सद्ग नहीं 
जखसक्ती पतिब्रततच्य ॐ वसे उसके चख खराॐजादि चिद्ये 
पी से सती होजाती रे वह्‌ अग्निम पचिव्रहोकर पापे पतिर 
उद्धार करती ह जिस पनिवता खीक्रा पति देञान्तरमे मग्गया६.७ 
६८ यदे खी पतिके चिहसेकर अग्निम्‌ सतीहोकर स्वके जातीह 
जो ब्राह्मण जा्तिक्री सरी अपने सतकपतिङे सावही अपनी तिमी 
उपन्रात से मरताती है बहु आलमघान करने}, -चरण न अपता 
को स्वर्ग फो छेनानीहे न अपने पतिदीर दमम व्रह्मारी आानार 
पि त्राह्मणी अपने पतिक साथ नफ न हौज ८९1०5 द्यानिपनि 
के मरनेपर आत्मघात् करके मरन मे श्चएरगतिरे पाती ¢ नरोत्तग 

यिप्रने यह्‌ सुनकर प्रकिसव्र जातिर्यो मे व्राह्मणर जति शर्ट 
७१ च सद पुण्य करने म भी ब्राह्मण मुरयंद्‌ पर पतितम त्र 
ह्मणीफे मरनेरा निषेव क्से हया श्रीभगयनज्ञ येद द्विवापरणा 
यतो साहसक्म करना फभी योग्य नर्द ७ट त्यानि गोद 
मी मरनेमरो यारी रहगः दो सो उनप्ल वय फर्नवारा दयाम 
होताद्‌ एषे व्राह्मणजानिती सी चद्यचस्य मे युक्तः प्रतर ५८ 
हम विरा च्राह्मणीका वमप दटने द धिच्ल्गापर जया यादवः 
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सुन पतिक मरे प्र ब्राह्मणक खी च वासी अन्न च मास परी 
कभी न मक्नषणकरे ७९ रसे नियमसे रहने से वर्षदिनमे सहस्रभ- , 
म्वसेध्‌ यज्ञो रा फरपवि. अपने द्टदेवकी पूजां 1 करती रहे 
विप्णुके सुव उत्तम वत्‌ करतीरहं ७९ च अपने पतिकरो भी पिण्ड. 
दान तप्पैण घमण्ड छोडकर करतीरदे. मरने के पि फिर कोटि 
सद्स्रयुगपर्ययैत व कोटिसेकङो वुगपय्येन्तं ७६ अपने पतिके सट . 
वद्‌ पतितत नरह्मणी विप्णुलोक्‌ में जाकर निवासकृरे इस प्रकारक 
महा्रतं को पाकर ब्रह्मणकी विधवा सी नरक से ७७ अपने व 
पतिक दोनों कुत्रा के सेको सदश वको तरे इससे उसके 
न॒न्धुजन पुत्र भाद इत्यादिको चाहिये ७८ कि उसके नियम व्रतोका 
खोप न कर्थ जहा तक जत नियम्‌ उसे होस करने दे एसी 
को जो विघवाव्रतनहीं करती ७९ वह्‌ किर विधवाह्ोतीहै व जन्म २ 
मे दव्भगा होतीदै ब मखली मास खनसे ्रतेकि छेदने से <०निधत्र 
घत दिनतक नरकरम रहकर फिर करुकुरिया हो तीर जो कुङनािनी 
विधवा सेन कराती है ८9 वह्‌ बहत दिनतक नरक मोगकर घद्वि- 
याटी दका जन्मतक होती हौ वा दोजन्मतक -शगालो होकर फिर 
मनुष्य होती ६८२ व उसी प्रकार वार्बिधवा होकर वासी होजाती 
है विधवा धम्मे सुनकर नरोत्तम विप्रे पुछा कि कन्यादान का फर 
व दासीदान का फर हमसे कहो ८३ यदि हूमरि' उपर यमुग्र 
ह्ये तो उसका विधान भी कहो भगवान्‌ बोरे कि रुपयुक्त गुणा 
से सुम्पन्न कुटीन धुवावस्था को प्रात्‌ ८४.सव वाती से सष 
धनसे सम्पूणं पुरुपको उन्यादान करने जो फर होता सुनो रेमे 
पुरुपको जो सव भूपरणो से शपित कस्या ठेताहै ८५-उघ्ने जानो 
पर्व्ैत वनाटि सित सव एष्वीदान करदी अधिमूृपण देनेते आधा 
फर भी होता हँ ८६ विना मूणकी.कन्या कं दानमे चौथा फ 
होताहै व जो कन्याको वचकर उर्तफा धन्‌ सातां बह परतुण्य नरक 
को जाता है ७ क्योकि अपनी कन्याकरो वे चकर पुरुप कमी नक 
से निटृत्तही नहीं दत्ता छो जो कन्या. कै अयोग्य ठ्दादि 
पुरुप को कन्या देता है ८८ वह रौरवनरकर बहुत दिनतक भोगकर 


॥ 
४६ 
॥ 


॥ 
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चाण्डाख्की योनिर्मे उद्पन्न होता ह इसीमे दमादसे कृ कन्याकी 
वदखाह मै कमी ८९ मनसे भौ न ठे क्योकि उसको जो कु दिया 
जाताहै वह्‌ अक्षय होजाताहै एथ्वी गो सुपण चन वल्ल च घान्य ९२ 
जो कुछ दमादको दायज दियाजाताहे वह्‌ सत्र अक्तय दोजाताट्‌ है 
वत्स 1 विवाह के समय अपने गोघ्रवाे चा अन्य गोत्रवारे ९१ जो 
दायज देतह वह सव अक्षय होजातादै दातारो चाहिये फ अपने 
दानम स्मरणन करे व ठेनेवाेफो चाहिये किं हट मे बहुत न 
मागे ९२ स्योकिं रेरा करनेपर दोनो नरकम गिरते ह न॑मे मि 
रस्सी टूटजानेपर घडा कूपमे गिरपडताह्‌ परन्तु जो नादिर रन्‌- 
वे ने दान देने गो कटाहो देडे ९२ स्योकि फषहुकए विना दिय 
हमे वह पुरुप नग्क को जाता है च फिर जव जन्म छेनाह तो उस 
फा दास होता है वहुतही निकयवाप्रीको च बहुत दूर रहनेवा>>। 
व बड़भारी धनाल्व को अतिदरिद्रीको ९९ कुट्दीन फो मरं 
फोन कोकन्यान देनी चाहिये अतिदद अत्ति्दीन गमी एकत 
ामवासी ९१५ अतिकु जप्नन्त॒ष्ट इन छ का भी कन्या न देनौीच^ 
हिये न वारहुके। कन्या ठेकर मनुप्य नरक्फ़ा नाताहे ९६ सभ 
से वा सम्मानफे टामप्े कन्याकी बदला कभी न करनी चाहिये 
किं उसकी कन्या अपने वा जपने पुत्रादि के सद्ग ठहर २ अपन 
उसके या उसके पुत्रादि के सङ्ग व्याह उस मुनि व यद प्रिव 
है ॐ सुकशीखा युवती स्पव्ती सी ९७ भूपण वस्रमि भरपित्त स्या 


` सहित कन्या [जिससे अनन्तफरु पवि युवतीस्ी व दा कर्भ 


तरफी कन्या दोनो के दानका तल्यफर होता हे ९८ परन्त॒ यरयती 


, सी जच्ञे युगा पुस्प फो ठेनी चाहिये व कन्या उम्दा जयस्य, 


वरफो दैनीचाहिये तय ममान फ होताह्‌ च जो क्त सी मोदट- 
फर फिमौ देवताफो देठेता ट धस धीरताका कार्स्यकरता है ५९ वट 
फटपभर स्वर्गगं स यस्ता हविर एष्वीपर धतो राना दोन 
अथवा महाधनी व परत्वे 5 जन्मने श्रेएठ मेरिरट्रकी अचे सयनाच्‌ 
फ मन प्नन॒ङ्घर प्रिव मधुः चोलनेवाट सी पात्तट्‌ १८० ॥ 
[० जो पट पुण्यास्यान अनुत्तम । सनत सुनायत चाड यनम ॥ 
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सकर पपक्नय तासु तुरन्ता । होतं राखपारग धनवन्ता १०१ 
अक्षय स्व्मै रहत सो भानी । नारीवल्छम असू गुणखानी ॥ ' +, 
विजय रहत त्रिय रणमाहीं । छोकनाथ होवतत दरक नाहीं १०२. 
जन्म जन्मरुत पातक राशी । सुनत नगत तेजं भरकाञी॥ , 
रहत सुमाग्य ठाकमहँ सों । व॒रनारी पायते नहिं मोई १ द. 
इति ्नीपन्नेमहापुराणेस॒ष्टिखण्डेभापातुवादेपचार्यनिख्री. , .। 
णामार्याननामदिपचाशत्तमोऽप्याय भष ॥ , ५ 


८ 


तिरपनवा अध्याय} -. ' 


दो० तिरपनय मदु कह्‌ खो तुखाधार तिदस ॥ `" 
ताञन्तम्गत शरद्ररी कथा कही सुखवास्त 9 
सत्यवादिता खोभकी वरहानिता प्रकाङ्र॥ ` 
उभय चरितमें ह कटी टेखर्हि सुजन विकाक्च २ ' 
नरोत्तम व्राह्मणने श्रीहरिसे पृंखा कि हे प्रभो । तुखाधारको चरति 
च अतुलप्रभाव सम्पभेकहो यदि हमरि ऊपर अनुग्रहो १ श्रीभग. 
चन्‌ वोर कि जो पुरुष सत्यभाव असमं व. यिना घमण्ड के पेपी 
ठानदेता है बह्‌ नित्य दक्षिणासहित सोयज्ञ करनेका फक पाताहे २ 
सत्यहीसे सुय्यं अपने समयपर उत्ति होते दै सव्यही से पवन 
चरता स्यहीते समुद्र मस्यौदाको नरह नाधता व एध सत्य 
कुर्पकी पीठपरसे नहीं उतरपदृती)\ सत्यदी से स्टोर टह 
च सत्यदी मे सतर पर्व्वत अपने जपने स्थानोपर स्थितंहे व सत्य 
से श्रष्टपरुप नरकवासी होता सत्यमे जिसफे अङ्क्‌ रतहोते ष्वव 
शरीरभर जिस सदा सत्य मे निरत रहता हं वह गरीरसहित 
म्चर्भं में जाकर फिर वहसे गिरता नही ५ सत्यहीसे सव मूनिराग 
स्तम्भ मे ज्ञाकर स्थिरहूये ह सत्यही से जायुधिष्ठिर दारीर्‌ सहित 
स्वग्भ॑ को चछेगये ६ व सव दघरगरणो को जतय छेोगो धर 
से पाटन क्रिया व राजसूय अतिदुदधेम गुदयनन सत्य्‌ क युर 
किया ७ व्र चौरासी सहस्र ब्राह्मणो को नित्य सुवणं के प्ाम्य 
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जाओ के भोजनकरने के योग्य पदस्थं वे भोजन कगतेय < भजन 
कराके सव ५४4 के पात्र व राजयोग्य वख सत्र उन्हीं ब्रह्मणो को 
देदेते ये दस के मदेप उन ब्रह्मणो को जो जर कुठ अभीष्ट होत्ताया 
वहुमीं ठेतेये ९ जय जानङेते य क्रि अच ब्राह्मण दरिद्ररहित होगये 
तव उनको बिदारफ़रते ये रेसेही वेठ जा जिह्वाय गखनेवारे सोख्ह्‌ 
सदस ब्राह्मण! को विमत्सरहो रर राजा सत्यही > वटसे भोजन 
देताथा १० बहुत दिनतक मत्य गजाके जीतनेफे लिये उनफे गृ 
म गुप्तरूपसे स्थितरहा परन्तु राजाने सवे पाणे उपर पसा 
अनु्ह किया जिससे सत्य क्या सव जगत्‌ भरर जीतरिय। ११ 
व प्तस्यही से असुरव्री राजावकि आने के आदय मन्वन्तर मं दनद 

' होगा दसी म्यह के कारण पाताट म टिकेहूये उस यखिके ग्म 
हम नित्य टिकेरहते द १२ सो एेसा पुण्यक्रम्भं उसने किया कि 
उसके गने हेम समीप नित्यही धिप रहते ह व हमने पटे बन्धन 
इसस्यि कियाधा जिममे देत्ययोनिम वह चुटजाय्‌ १३ सो तर व 
अमरत। तो उसे टमने टेहीदी हे पर इन्त भी देदेगे क्योकि कह 
दियाहै किं तू आल्ये मन्वन्तर म इन्द्रहोगा राजा हुरिश्चन् सी 
सत्यहीके वरुतते वाहन परिच्छदादिसदित १४ अपने श्रद्‌ अरीर 
से जाकर स्स्यखोक मे भतिषठितहुये टे च वहत से अन्य राजाटीग 

 महपिं सिद्धखेग १८ ज्ञानी सन्यासी आद्रि मव मत्यही मे सत्यक 

म स्थित ट्‌ इससे उसटोक म जो म्यत्रोखने पर आरूढ दँ चहु 

ससारका उदार करसक्ताट १६ से महातमा तुदाधार सत्य चास्यं 

प्रतिष्ठिते सत्ययास्चरे कारण खोकम उसक्रे समान जोर न्ट १७ 

मटख अग्वपेध यज्ञ्‌ च सत्पोरने को ताटने से सहत अन्वभे वमे 
| सत्यही पिशेप गम्र होताहे १८ सव्र सव्यदी से साध्य फिया जाना 
¦ क्य।[ सत्य्‌ चदा दुरतिकम लेनाह मस्यवाक्यते ही बहटानाम येन्‌ 

, ज्यम्भसोकगो चरटीगई ५९ सो अकेडो नर्द जपन सप सम्वभसर्स। 

| गेकुरग अजन्‌ पहमे फिर रीना दुठणदेवेमेही वट सदा सानन ग्ट 
| 

॥ 


। 
॥ 
} 
1 


{ तेद मिच्याक्मिी भौ प्र्नम्मे न र्टना २८ वहूतमरनावचद्रत 
मरटेमा नोस्टेने य वयन म्‌ कर्भ पिपत्नेत नदीं फलन नाभिष। २ 
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नीचमं विनेष विलासि सत्यही वचन का होताद्‌ २३. क्योकि सापती 
रोग सत्य्रोखकर वहत से स्वग्मं को चेगये है जो-रोभ परशस्त 
वक्ताहोते ट वे सभामे जाकर सत्यही वचन कहते है तव वाक्पति 
कात ह २२ सत्यवादी उन स्थान को जात!है जहा 'अन्य यज्ञि 
जान दुद्टम है क्योकि जो सभाम सत्य वोखता हैवह्‌' अश्वमेध 
यज्ञां फल पातारै २३ रोम वा वैरते मिव्या कहकर रोर नक 
को जातह तुलाधार मव जनों का साश्व रहता दै इससे षं जना 
का सूय्यं द २९ छोभके सन्त्यागं करने से मनुण्य देवता होजाता 
ह एक कोई महासाग यद्र था वह लोभम कौ नहीं अधना वर्ती 
करता था २५ शाकसे च गिरोज्छं से वड़े ु खसे अपनी जीविका 
करता थ! अद वनाय उत्तके दुव्पैखहोगये ये कपद्ध वे चरखोका कम 
हामि करता था २६ परन्तु सदा रसा रोभरदि्तं धा किं कभी पर. 
धन उसने नं श्रहणक्रिया उसकी परीक्षा करने फे िये हम दीक्ष 
केकर ,२७ चष्ये नदींफ तीरपर धर दिया उसने दोनो वस्र धरदेषे 
परन्तु रोम मन न किया २८ जान। फि अन्य फिर ह दसते 
अपने ग्रह चखा आया तवच हमने अपने मनत्ते विचारा फिं धोदु। 
मार जनिकर सने दौ वख नहीं छिये २९ गोमेदमणि वीचमं धरे 
हमने एक गूखरका फठंउसकरे पास ऊपरसे गिरादिय। जहा नदीके 
किनारे जनपर्िजिते स्थानपर वह नित्यं आताथा३ ° वह वहा याव्‌ 
उधर वह्‌ अहुत पदस्थ उतने देखा शोचा कियद पद्ाहभा नर्द ह 
किनि यापर रकंलदि यह छतिम जानपडतहि ३१ इसफेले रेने 
से मेरा अलोभ इसंसमयं नटदोजीयगे। इसकेरक्षा करने में मृश्षकौ 
वदारष्ट टोगा स्यो द्रसके पाजनेसे अहुदधर रोना ३९ 
कयोमिजहा ठोषहोतादै बह टोभमीहोनाह बखामसे सोभभी डोता 
ह व्र खोभभरस्त पुरुपके निरन्तर नरकहोताहं ३३ जो मेरे घर वहत 
विगुण धन रदेगा ते मेरे पुत्र लि्योको वद्ाभारी उन्नाद दीजय- 
गा ३४ उन्मादसे कामउतपनन होया व कामयिफारमे वदि त्र निन्नम्‌' 
होगा तसे मोहहोगा व मोहुमे जहर अहदकरृते ऋध टम! 
३५ हन सर्बोके अधिक दोनेमे तस्याका नादाह्ेगा तपस्या चण 
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होनेपर दोप उत्पतत्‌ व दोपि चित्तो मोददोगा ३६ नर्यो 
की तर्ज रमे वैँवजनि पर उपरो फिर न चलख्नादट्‌।गा रेप्ता यिचार 
करके उसेद्धाहकर बहश अपनेग्रहको चलागया ३७तव आकारे 
टिकेहुये देवगर्णनि अच्छा ३ कद्‌ तव हम पिना गाठिका सुन्दरस्प 
घारण करके उसके समीपको ३८ गये च जाकर देवताओका सवाद 
कह्नेरो जोफि आक्रमं दिके देवतानि कदाथा तव वनाय 
समीपजनिके प्रसद्रते व जर्केचृनेसे ३९ उम्‌ खीनेवहा आक्र 
हमसे ठेवताका कारण पंडा तव उसके चित्तम जो पुटनेकोधा वह्‌ 
उससे कहा ७० बर निश्चरुहोकर उम देववाणीके उत्ता कि जे 

दर हृदयम २ बह तो ब्रह्मानि भाग्यवछामे त॒न्दारे पति फे अगे 
गरायाया परन्तु तुम्हरिपतिने अज्ञत।से ३ महण नही किया अय 
तुम्हारे छम फिर जीर धन नहीं है जो द्वियाजाय उससे तो जनक 
तुम च तुम्हरे पति जीतिरहते मोजन चला नाता ९२ इसमे देमात 1 
गृह्मुन्य दे शीर जाकर तिमे न ख््यि हए पदार्थं को पृ यह्‌ 
मगरमरी वचन सुनकर वह अतिवेग अपने पति के समीप द 
जाकर च इम दुब्डत्तरो उसमे उमनेरहा सुनकर पद युष विन्मित 
हआ व जरग्रतरह चिन्तना ररक उमकेमाव हमरिपासजाया ९ 
च प्गन्त्मे जदनी भिक्षु फी चनिर्समता स्हतेहुये बोला पि ट्ममे 
जप्ता हारुले ऊहा तव हुम नग्न जनतपस्वी कायेप धारण मियेधे 
तो यही उतेवरो्ेि हे तान। अपने अषप नेत्रा रे सामने गिरेहुचे 
उस मोमेदमणियुक्तपाव्रफे कृणक्ते ममान कसे ४५ तुभने छोददविया 
एनसे हे तात। उव फिरतम्द्रिभाग्ये ओर कुनदी ट्‌ कल्याणकागी 
उत॒खर्गोर्यं फिर रेखयस्यजातारहा ९६ जवरनरु तुमजीयोमे तरत 
अपने घन्धर्ज का मादु ख देखते रगे जो गति एन पुर्पो 
होती है चद तुम्डारी नित वनीरहेगी ९० एमे हमारी जान नुम 
जारर उरक फिग्जर्दौ श्रहणर्रो उ अकण्टक्भोग गोगो अतुन्य 
पेठयस्पं यूग्ताच अन्तर्म निस्मयगहिन लोको प्रात्त लेभ ९८ 
सह॒ सनरर वह शट योटाङगि पुनर (नकी द्रम चच्छन्द 
यामि धत ममाम्मं वन्वगका रष सोचदिमनूयषय दन्पनय 

११५ 


(9, 
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७१८  . पद्मपुराण भाष) सृषटिखण्ड प्र । 
वैधजातादि तो फिर मोक्ष नदी पाता ९ धनम जो इस छोकतेव पर 
छोकमे भ रो पहोतेरं त जिसरधनहोताटेडसकौ चोरे जातिवा- 
ख सेराजाचराजसेव कसे अन्यजव्रदस्तो से सदा भयरोतीदै५* 
मे छागादि पल्चुओ व मत्स्यक मारने उच्छा प्रायः दु्टमतुप्य 
कियेरहते ह वसेनित्य वनवान र वधकी कियेरहते ह फिर घन सु- 
खदायी कैसेदेसक्ते ह 4१ घनप्राणक्त नादरुरतादै पापका ररते- 
वास्‌ कारगिरं का ्रिव यद्‌ येह दुगैत्ति का आदि कारणहै ष 
तव जेनव्राख स आचार्य्यका रूपरधारण क्रिये हम उस शरसे व 
कि जिमके चनह उ्के मित्र होते है जिसने धनहोतारै-उसी के 
वान्धत्र होते दं कु रीरु पाण्डित्य रूप भोम्य यञ सुख सब 
जिस धन होनाह्‌ उसी होते ह ५३ जो धनत्ते हीन होजाता ह 
उप्तकी खी पुत्रादिभी उसे खोड देते है फिर घनष्टीन के मित्र कृत 
रहसक्ते है य घम्म केसे रहमक्ताहै 4९ अङ्यमेधाद्वियन्न तद्गादि 
खटाना परोपकरारकरना स्वर्मं जनिटिये सोपानरूय दानु ये,मघ् 
यन नीनके नहीं सिद्ध होते ५५६ वतोका करना-अपृनी रक्षा के सिये 
पूनाप्राटका कराना धम्मंम्रन्थ पुराण धम्प॑ग्राह्च येनो का सुत्तना 
पितररखि्यि श्राद्धादि यज्ञकरना दुर्देगोके तीस्यौकी यात्ाये स्तव 
यनहीनफे नई दोसक्ते ५६. गेर्गोफा भतीरार अची तरहे नहीं 
होक्ता कथक प्रथ्यमोजन उचितओौपध त्रिना धनके नद हेपक्त, 
धि प्टफा रक्षण नहीं होसक्ता,सदा शचुजरी त्रिय हओ करतीं 
८७ च उक्तचिर्थो री वार्तं जन्मसे धनद.के योगसे मिरी. 
जिन सिवेमेही दस्म फे भून भेविप्यं व्रत्तमान सवर सुख च 
डस मिते दं ५८ इससे हे तात। क्हुतना धनन्ञो तुम्टरजगे 
पतिन हुखाधा उसको टकर अपनेमनमानि सखमोगो व नानाप्र- 
कारे दान पुण्य करक स्वर्गे यहात्ते जल्नी प्राप्तरोओ ५९ ग्र 
योक फि,कामम वसीमृत न होनेमे सय त्रत हते ह कोघ्रन क्रन्‌ 
ते तीं लुगानहोत्त हे प्राणि के ऊपर दयानरनादी म॒न्ननप 
सन्नेपही धरन होतादे ६० अर्दिमा परम सिचि व िके<रि 


उत्ता जीविकरि-जाकश्न जहार अगन के तुल्य ह उपयाम फरना 


{ 


॥ 


पद्मपराण मापा सृष्िवण्ड प्र ५। ७२९ 
ही "परमं तपं ६१ सन्तपदी मञ्चक महाभोग च शरिमीफा पङ 
कदी दरेदेनाही मरादानहु परसख्ीका मानकर समान देंखनादही परम 
धम्मं च पररव्यफो सिटी ॐ ठि के समान जानना परमनयमदह्‌ 
६२ पररखके सप्पक्रममान समञ्चन वही मेग सय चन्न एसपेहे 
गणाकर । भ मत्यदी कहत दहते न चरहणकसर्मा ६३ क्याफि फीचड 
र पैग्धरर किर उतर शरौनि से दुरे उमरान द्नाही श्रेएठरोता 
ह जव उसशत्रने पेना कहा ते हे नरभ । आरभे पुष्वोरी वपा 
हई ६९ बह देवताजा ऊ! कीः पुष्पे उनके छिरपर य सव 
अद्घु(परहई देवताओं फे नगरे वाजे अप्सरयि नाचने ६५ ग- 
न्धस्थेपतिर्योने गाया च स्वरम से एक पिमान भनिपर जाया उस 
पर चेत्र अन्य देपताओनि उम यृ्रमेकटा कि षस धिमानपर 
यदा ६६ व सत्यटोक म चक्र इन्दर रेसमान भोग भोगो यहे 
धर्मि! तम्टरि सथरभोग करते करी सख्या नरह हे ६७ जव दैव. 
ताभोने देमाकटा तो श्र बोखाकिकेमै ्रयिरहिनि टमो जानय 

रा त मापणह्‌ ६८ उममे विनत होनाहं क्त तुम क्या श्रीहरि 
वा श्राहर अववा त्र्या इन्द्र च बरूटस्पतिहो क्रि रमार ज्खनेकेटिमि 
साक्षत धरमटो यरा जायेहो ६९ जवर उमने पेमास्टातो वह क्न 
पणव वारी वोदा जि मस्फीनररे त्तया वस्म जानन यये हम 
पिप्ग यहा जयेर्ए७०ह्‌ महामे) अवरसयुःाचमे रने प्रिमानप्र 
वद कर परिवारसंहिन स्वर्मकोजामो हमि प्रनादमे तुम्हार सटा 
निनि युगावस्था वनीग्हेमी ७1 च हे गदाप्राह्न त॒म अनना भोन 
पाररोने वम दिव्य आभृषणौ से यक्त द्विव्प वरतम द्रोभिन ८२ 
अपने मव घन्धर्ज समेन चहु गढ ण्काए्‌ त स्वरम्मरो चरागया॥ 
°इमिहिजपरमे खेभिहाय 1 स्वग्नगये। उद्रक सेमगयी ५ 
तेखाधारं निमि पर्मईदगन्यर। सत्यधर्ममनिष्ठिनि करम्गिक्यिर + 
ताता प्ान्तरक्ा गत्ता! जाननमस्यपउष्नान जाना 
तखागार सभञजन प्रतिति । ना नरह; पण्यते ॥ 

तासा तुरँ दिजवर मद्वा 1 न्ररपुर सोनम सनद 
सरन्यपम्म निष्ठनि जो मानय) चत्ता गनिदिर नद ॥ 

ए + 


७४० पद्मपुराण मापा सृष्टिखण्ड प्र ° । 
जन्म जन्म्‌ अभ्जित स्यहिपापा 1 क्षणमहं नष्टहोर्हिभं जपा ७६ 
एकवार जो पदिदहि पदढाद्रहि ! सञ्न॑यन्न फठ सो नरपादहि ॥ 
सव ऊोगन के देवत यिप्रा । गवहुस्वग्गंकर्टभतिदायक्षप्रा॥ 
भयु देषपूनित सुग्खोका । विगतश्रिररपिगत्तसवद्योका ७५ 
इति श्रीपाञ्चमहापुराणेखषिलण्डेभापातुवायेगु्रस्यालो माख्यान 
नामच्रिपचाशत्तमोऽष्यायः ५३ ॥ ~ 
चो ५ ~ तै, { 
।वनवां अध्योय ॥ । 
दो° चोवनर्यमरं कह हस्या सुरपति व्यभिवार ॥ , ` 

गौतम श्राप दियो दुहुन पुनि ठोनो उद्धार 

रघुपति वचनतरी अहल्या देवी स्तुति शक्र ॥ ` ,, 

करि सहस छोचन हये यदपि रूपधो वक्र २ ` “' 

श्रीभगवान्‌ नरोत्तम ब्राह्मणसे बोरे कि जद्रोहुककी महिमासी 

रोके अति दुस्सह है जिसने कि एक शस्यापर प्राप्त खी को ग्रहण 
न क्रिया इससे उसने जनो सव छोगो को मी जीतखिया १ य 
कम्म ज्ञानियो से भी दुरस्साध्य है व ब्रह्मवादी सुनि्योसेभी इ 
६ सर अघर मसुप्यो के करने के योग्य नदीं फिर ओर कोने से 
करसक्ताहे २ अपने स्वभावही से विपरम कामको जीतने के टिप 
कौन पुरुप समत्थे होसक्ताहै हे विप्र । अग्रोहकफे छोद्कर्‌ जीर कोई 
भी कामको नहीं जीतस्क्ता इससे वही सप्तारभरके जीतनेवाला % 
रुप अन्य कोई नर्द ९ देखो अहल्याके रने से इन्द्र के अर््रा 
भगही भगहोगये फिर देवकेप्रसाद से सहस्र भगाद्ग के सदसनकष 
होगये यह्‌ वृत्तान्ते सचराचर रोकर्मे विदिते सत्र को जानता 
३ यह सुनकर नरोत्तम विप्रन पा कि हे प्रमो इनन अहल्याको 
कैसेहग ५ व भगाद्वच्वहेकर फिर सदसराज्नत इन्द के कैसे भग। 
के चिद्रहोकफर उनकं स्थानों मे नेत्रा के चिह्न कैतेहोगये £ यह दु“ 
ग्रत इन्दरकी तरिरुलता मं तच्चसे सुनाचाहता टँ श्रीमगवानजी 
यो पर यह्‌ पृरफालका टत्तान्त द ि.जपने अ्गसे उत्पन्न अदू. 


= 


ल्यानाम कन्या ब्रह्माजी ने ७ गौतममुनिको स सेकपाो के यागे 


^ 


अ 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्डभ्र ° । =. ७४१ 
दी तव सव रोकपार काम्‌ से व्यक्रुखहूये ८ परन्तु उनमं धिदोष 
करके इन्द्रे हदयम्‌ तो मरि सम्मोहरे बाणदही सा स्थितहोगवा सव्र 
सोकपाख को छोडकर इससुन्दर वेषवती श्रे जगवारी खी को ९ 
स ब्राह्मण को यह्‌ रमत देद्धिया दाय २ अव हम क्यार: यह्‌ 
मनमे चिन्तनाकरतेही ये ज गोतमजी के यहा अहल्या जपृर्ैरूप 
से युक्त तो वीदही योवनयक्त भी हुई तय १० पिर इन्ने मायासि 
जाकर उसका जोभनरूप देखा तव फिर पे चिन्ताकरके गातम फे 
स्थानरोगये ११ जानेके पीठे जो ठन्तान्तहुजा उमे हमसे सुना एकं 
समय गौत्तममुनि पुष्कर तीर्थं को स्नानकरने फो गये १२ व गहत 
उनकी पतित्रता ख हको साद वहारररघरकी वम्न पात्रादि जोध- 
न करनेखमी च किर वि वे्वदेवादि करन के लिगे सव वस्तु उने 
इक्र की १३ अग्नि कम्प करने के सिये इन्धन चुत्तादि दफ्टेधिचे 
दसी समय ओ उन महात्मा गोतमजीकागन्प धारण करके दनद्र उन 
मुनिकी पर्णकुटी मे आनन्द्‌ से घुसजाये वह अहल्या पत्तित्रता अ- 
पने पत्तिक आयेहूये देखकर वदीश्द्धा से १९१ १५ क्षटपट्‌ ठेच- 
स्थानमे सव पूजनकी सामग्री धरनेपर उद्यतं तव कामवाण से 
पीदित मुनिका वेषधारण क्ये न्ट उसपत्तव्रतासे वोे कि १६ 
हि वामे! हमको चुम्बनादिक देओ क्यपि हमं फामङे वराद तव व 
रज्जित्होरर यह्‌ चचन बोरी १७ हे नाथ । यह ते देवकामं 
करने का समव हे इसको त्याग के जपरेसा कहने के योजयनर्टटं 
ह मुने । आप सव्र पुण्या के समर्यो फो जानते ह क्य(ति धर्म्मज्ञ 
१८ यह्‌ महच इस कम्म के योदय नहीं दं एसे सम्‌ फेम! करना 
अयोग्ये तव काममे पीडित मीततमवेपधारी इन्द्र उसेफेमय छर 
अपूर्व्य जग वनाय निकटसे देखकर जीर भी काममे य्यपिनोरर 
१९ बोटे किदे मिवे। हसममय अग दमयात्ती से क्टमाम नही ए हम 
फो काम पीदित करताहं चाहे करने के योर्यदो वा अयरग्यदो पति 
फा चचन क्रनाही खीरे योग्य २० सवे।फिजो र्ती निन्त 
उचित्त अनुषित जोह अपनेपतिख वचन करतत ट पदी पनिमेना 
स्टानीह्‌वजो नी सपतेयनिपी यत्तका उददरन रना द उमम 


५७९२ पद्यपुरण भाषा गृष्टिखण्डप्र<। ४ 
मी मैथुने समयं म विेपकरफे २१ उसरी पुण्य नटहोजाती र 
व वह दुर्गति जाती टे तेव अहल्या घोटी कि है मने) देपताओ। 
की सवर धस्तु तो यहीं विद्यमनिरद २२. कि को$ैजौर वन्तु व्री ` 
रहण दे तो उति भौ रँ निव्यकभ्मे करलीजिये फिर जो डना 
होगी होगा तव उसपतित्रता ते म॒नित्रेपयारी इन्द्र योठे फि हशः 
जालिगनादिदेमो २३ दमने भवेद्‌ फर मनसे दन सय वसुर. 
को सद्वुरप फरफ़ देवता! को देदियाहं रेता कहकर उसमे आरि 
गन के इन्र ने अच्छीतरह अपना मनोरथ पूराङरछिया २५३ 
विप्र! दसी जवमरमे मुनि ददरयमे कल्मपजञया तो ध्यौनरगानि 
से इन्द्रके टततान्तको वर्हीसि जानछिया २५च स्नटपर वहम आदर ` 
मनि जयनेद्(रपर खदेदोगवे तव इनदर मुनिको रपर देर पि- 
हार के श्रीरमं प्रवे ररगये २६ व चतह मुप के'मागो : 
माज्जौरकारूप चारणं करके वाह्रफरे निफञे तव, मूनितकेकरिमा ' 
जोर फारूथ वरिणक्रिे तृ नह २७ तव्रेन रेभ यके उच्क मायाय 
रूथ मोग्जरका नुटगय्‌ अपनस धारण करके ह्‌(थंजाद्र्‌ःअगे 
खडेहोगये इन्द्र 7 आगे च्डे नखर मुनिते वह फोपकरिया २८ 
कट्‌। जिमसे तुमने मगङेखोभेमे एवो अनुवतत परलीगमन करम , 
सहमा व छरमे भ्रिय।है हसते तुम्दारे' अंगो मँ उत्तम प्टखमग 
होजर्वे २९ हे परि! तेरा छिन यदीं क्टकरं गिरपदेगाषहे 
मड । अव्र हमारे आगे'े देव्रताओ। कै स्वन स्वर्गं को चलाजा 
३० तुन्ने सृदख भगो से विह्धिन'सघ म॒निरोग म॑तुप्य गर पिद 
व नागाद्वि सव दें देसांकहरःमुनिभ्रेठ रोदन करतीहुई उपप. 
तित ३१ वोले फि.वह्‌ इम.समय तेरा क्या दार्णक्म्प ज 
गह वेसारहुनेपर भवस कोपीह अलया अपने पत्िसेधरोरी 
३२ मिमते अन्नानसे यह्‌ कम्म ह एतसे ' आपक्तमक्ने फ 
योग्य दं गीतमजीने कदा मि दा तूने अनञानृहीमे देसा कम्प॑क्य। 
हे दम जानते हं परन्तु अन्य पुर्यक सद्न भोगक्राने से त पाप 
यक्तं च अपचिव्रहयग ह २३ समे जस्थि चम्ममेयुक्त मासरदहित 
च नखरहिन होकर अकेरीं बटन काटतर य्टपद रहेगी पुनय व 


पद्मपुराण भापा तृषटिखण्ड भर ०। ७४३ 
खियामव तुकषे देखा करगी ३९तव दु हितो रर सदस्यावोरी 
इस ्रापका अन्तमी ऊग्दरीजिमे रेस -कटनेपर करु णायुक्त होकर 
करोनरदित टे सजलनेत्र मुनि ३५ गरत्तमजी बोडे फ सटागाजाधि- 
गज दशरन जीके.पुत्र वरमचन्छ जी जोकि सान्न मटुचिप्णु 
स्प प्रकट होगे अपनी खी सीता व खद््मणममेत इमवन म ज- 
चैगे३६्तोदु पित देहसुखी विन्रारीर की मारन म पदी हू 
त॒ञ्चको देण्वकर वे हमे अपने गुरु वशि्ठजी मे कहेगे ३७ 
हे व्रह्मन्‌. । यह्‌ सुखीहरद प्रतिमा अस्थिमय क्रिसकी ह है ब्रह्मन्‌ ! 
रखा रूप-चिपस्येय हुमने पूर्यकाख मे कभी नहीं देग्व ३८ तव 
मनुप्यक्ा स्प धारण जयि महाविप्ण॒ श्रीरामचन्दरजीसे वश्नष्ठमनि 
स्प त्तान्त जे पहिटे भयदं रगे ९ वरिष्ठ के वचन सुनङ्र 
ये वम्मौस्मा रामचन्द्र ओ फिर वोलगे रि इस उेचारी कातो कुठ 
भीदोपन्हीहेदोपतो इन्दका ह @० जव रामचन्द्रजी पसह 
ग तव निन्त रूपशोडकर दिव्यस्य धारण करके किर तृ हमि 
ग्रहुरो चरीअपिगी ८१ दहमप्रकार अह्यो गाप फर गानमजी 
तपकररने के लिये नको चटेगये तव अहल्या उसी प्रर फा 
शुप्कस्प वारण करफे वहीं मारग्म मे न्वित होगरं ७२ जवर 
रानचन्टरजी का अवरततारहुञा तो उनके वचनसे फिर मतमजी त्रो 
प्राप्तु च गतम उम अयनी पतिता के मद्र अमी स्त्म 
म॑ टिकरह ४३च न्द्र भी सहस्रभग रोजाने कती ज्जात टन्जनित 
हकर बहुन {नतक जखकफे भीतर स्थिते ब उसी जटफ़ भीतर 

स्थित रोकर उन्द्‌! ते देवी की इन्द्रानी सज्ञामे स्नति ॐ ४ उस 
स्तोत्र मे परितोपिन टेवी बहुत प्रसच्चहूई व वदा आक्र एन्द्रे 
चोटी फि हमसे जो चादौ वग्नागो ९ तगर जत्रा फ पुर जीतने 
चाटेच्नद्रदेवी सेयह गोटे क्षि देत्वि) नम्डरे भमान मे दमाय यद्‌ 
सुनिङरेापमे उतपत्त कुरूपत्ता ६ नए्रराजाय च हम किर प्रमा 
ना लेवरानत्ता फ प्राप्त दोजार्यं तच देवी हन्दरम चोटी पि मनर 

नापे जो परिपनि तुन हुं हं ९७ द मुरेन्वर ! उमे व्रद्मादि जेना 
शी नीमिसासक्ते समे ममी नलीमिटासर्य रिन्तु टम पम पिप्य 


७४८४ (पद्मपुराण भाषा नूष्टिखण्ड प०। 

मेम दुद करेगी जि खोग न जानसङ्ेगे करि इनदर के सहस्चमा 
हु = स योनिर्यो ॐ भीतर तुम्हारे सहख दष्ट हौजायैगी उप्पे 
त॒म देखनेरह्‌गे च सदखाक्न तुम्हारा न महोगा वस जाकर दवता 
ओ कांराञ्य भोगतेरहोगे ४९ ब हमारे वरदान से मेषाड तुष्ट, 
लिगःहोगा ॥ । 
तौर दमिकहिसोजगजननिभवानी । अन्तद्ध॑न भद्रं स्यहिठानी ॥ 
शद अवह मेव वर पादं । दवटोक पूजित दविजरा ५ 
भये कामवद्च इन्द्रहु केरी! मै इर्दूना तनिक नर्हि' देरी! ' 
अद्रोदक न कामवज भयऊ । यासो परमधम्मै तंतु हयउ ५१॥ 
` ~ इति सीपत्रेमहापृराभ्खटिघणडेमापादुवदिऽहस्याहरणनामः, 


= 


। वतुप्पचाशत्तमोऽप्याय ५४ ॥ ' 1 
। पचपनवां अध्याय॥ 0. 


दो °: पचपनर्यं महु कामवशय विधि मनसिज च्युति पाय ॥ . ,` 
: शान्तनुपरलि अमीधिकरा तीर्थं प्रकटि यह्‌ माय १ 
ब्रह्माजी नाग्दजीमे ोे कि अन्य कामयुक्तफी कंथा कते द 
सुनो पवर { गद्ाजीके करिनरिपर एक परमहस ब्राह्मण रहताथा 9 
वह सह को उपदा करताथा व सव विग्र श्रवा सवको शान्त ' 
करताथ। एक दण्ड धारण किये, अचर एष्यीपर वाक्त करता जैत, 
क्रि कच्छप.के ऊयर एथ्वी अचर स्थित र २ पह्‌ ब्रह्मण अपेटा 
एक देवमन्दिरं रहता एक दिन सन्ध्यक समय अपने पतिक 
गह से दूसरे घर्को जानेके छिथ ३ एक रूपशालिनी युती नारी 
अफरमात्‌ निरी उमे दखफर वह्‌ मगवान्‌ विप्र काम क म्य प 
पीद्धित हुमा £ भीर उसी को घर्‌ के भीतर 1 रात्रि ्मञ्म 
को प्रसन्न रना चादाय) उस स्री ने देवागार के करियाड्‌ धन्टकर 
शिया द कमीव्राह्मणसनद्रारसे भीनर नअनिदिया मतरस सनी, 
नि खचि राधि स्यतीत करङ मेनेलगा ६ वउत्त 2 च॑टतयान। 
सदी -प चिन्ता (-ग्नाग्डा 0. करट ठराने पर म क्यार यू 
यिचार र उगत उप्त हइ्रपरस पुकारा कहें निये। हमको 


॥ 


पद्यपराण भाषा सृषिखण्ड प्र । ५४५ 
कियाड खोदे ७दहे काते! हम वैरे वज्ीभन तेर पति ट्‌ पुकार्तेहं 
उसने जाकर फिवाड खोकर देम्बाो वद्‌ रषच्र यण ग्दडावाचर क्राम 
की टादमा उसे जपने वज्जीम॒त्त रंयेधी ८ वह मिनीनहकर भरिते 
ब्राह्मण से बोखी कि हे तात। तम एसी बात फिर कभी ममपे एह्ने 
के योग्य नरह तव वह्‌ भगवानविप्र वोखा मेरे पास वहूत 
मा ध्रनह्‌ ९ ह्‌ कल्याणि । तुद्यकरो देणा अवर फिवाड्‌ अच्ग्रीतरह्‌ 
खोरुदे ब्राह्मणसे वह फिर बोरी जि तमतो धम्म स्मरे पिता 
ममानहो १० ट वाभ्मिक। अपनी प्री परर खीमेरे सङ्क नोगर्म्ने 
क्री इच्यान करो कयाफिजो सुविचारमे चट होताहे वहमनसे 
भी विना चिचार्‌ का कोद काय्य नरह करता ११ रापामे गेखर्र 
ब्राह्मण उस किवाड्‌ के सीतर ध॒सनेरगा पि उसने फिव्राद्‌ बन्द 
करयिया ब्राह्मणदेव का जिर उमीके बौीचमे दवरगया फिर चिर 
खचिते स न निखा यदहात्तक ङि दद्‌ कमातुर विप्र तर होगय। 
प्रातस्पमय उस्र किद्रुर जे त्रह्मचारीसेगभर जये १२॥। १३ उम 
अप्रने स्वमी अद्टुत शिर कटेहये मिवडमे दयेहटुय टेखरर वर्हीपर 
खदीदुं उप्त सीमे उनटागनि पदा ति हे सन्दरि। न केसनमन 
मारडाखा कटो तो १९ तय वह सव खत्तान्त फएटफूर ययने चारि ट्त 
म्धनरफो चग तव सेगनि का कि मष्ट कामदा नहिना मन्‌. 
पयर दुनि पारदं १५ मय सुर अक्षर मनुप्य बर जन्यजनुखणप 
श पक्षी मप कामके वशीभत हं दता जमेणवाद देग्वष्र प्रिप्ण 
भगान्‌ कहते दह फि दोक्के परिनामह्‌ व्रह्या्। कामके वथ्रीनन 
होगये ये १६ वहीं रुधिर मे उव्यन्न अपना चीजपानिन करमय 
थेव वहा छटित्या नाम नर्द उत्त दोग जफि सव रागा 
यथी पयित्रन्ग्तीहं ९७ जिमगी मेयाकूरमे परस्प सनात्तन तरद 
खोकर जाता हे नरोत्तम त्राह्मग -गीहरिसे य~निरगा किं व्रद्माजी 
कोफैसे मोह हुआ व अमोघा नाम वरादुना कानथी १८ उ उमम 
स्थानपर जो सदिस नाम तीसराज उटन ुना उम उदनि 
प्यते मं मुना चाहता श्रीमगयान चोर फि चय्रते भमान 
भ्रग्छ्रित सच देवतालोपे जारा एना परेन वेय १५.०१ श्रान्त 


८८६ पद्मपुराण भाषा सृष्िखएड प्र ° । 

मुमुनि थे उनी पनी बी पतिननाश्री मोचा उसका नामयास्स्‌ 
वपन दोनो से युक्त थ| २० उ्ङे.पतिङे ख्रोजर्मपफ़दिन ब्रह्माजी ' 
उमर गृहम गये उस समय म॒निश्र न्तनु क पुष्पकः सते ' 
गे ये २१ ब्रह्माजी को देखफ़र उने अर्यपा्य।चमनीयादि र 
स्यि जरादि दियं व दुर्ही ते प्रणामकरके गहू के भीतर कौ वह | 
चरीगद २२ पर उस अनिन्यभगवाखी युवतीकरो देखकर प्रवा 
दाम वीभरृत होगये ये उसीसे चह अपने गे भीतर एकान 
प्वटीगई वी ब्रह्माजी ने अपनेक्तो एजा्रकरफे-उम सीओ चियेषदरी 
-चिन्तनारी २३ तव जो खड त्र्याजीके यैठनेके छ्य उप्तने अमन , 
द्वियाथा उस्रपर उनका वीजपतित्त होगया व ब्रह्माजी, तुरन्त कामपे 
परिपीदित हो रर वदास मवभीत हे कर नरेगये २४ दतने्ान््‌ 
भी.जप्रमे गृहमे गवये च पीटा वीच्यदर देलर्र पतित्रता अमो । 
यसे कि यदा कोन पुरुप जाया्ैरथ्‌ तो वह्‌ पतिव्रता पितरे वृकि 
यता ब्रह्माजी येये हे नाय । तुमरे दूढनेके हिवि जवेते रो 
कयि खद्वादीधी २६ यहापर वीपपतित होनेक। करण अय तुम 
अपने तपेवट्ट से जाननेके योग्यो तव ध्यान करून मे उम ब्राह्म 

` ते जानक्या २७ व अपनी खसे उतने का भि हे,पतिनते। हमारी 
अन्ता सने चह ब्रह्माजी वीर्य धारणक्रये इसमे सव त्मेककोपा 
वन करामेवाखा तुम्डरे पुत्र उसपच्होग। २८ उसमे हमारा तुम्दाग 
अमीर करयाण नव छेक म फकितदहोग। व यद्रा चहु सव कट 
आनन्दं देगा, तव सन्तान होनेकरे करण-अपमे पिकी आग्रा फे 
-सभवमे अद्धीकार करके २९, महामाग्यवक्ती ने परमासा 
शरत्रह्याजी वा दीर्य व पान करद्िया चह.उदुरम जाक्र 
धमनेरगा णर्‌ जख्के ध्यारततैके समान घमा व महारस हा 
३० उम चीजफो पह न्‌ सहस्री इमसे गा तनमे योद किट नाय 
ट्म यनयत्त दगा मन्मोमो नरह धारण फर्मक्ती ३१ दे तर्न 4 
पक्यादरस्मेरतो प्राणहर जनि हे महागान। जहा गन्नादन- 
चे नहा द्म ग्वत ई ३२ प्रति ऊ आज्ञापाकर उतत जल्प 
तजोपय न्चदधन्म प्रति्ठिन गर्म को णक बुगन्यरनयमृ स्थान ` 


4 


पद्मपुराण नाप। सुष्टिखण्ड प्र= । ७४५ 
छोददिया ३३ उमर मध्यमे किरीट जिरपर धारणङ्रिनि नीटचख 
ओदे एक गुद्धरण श्न पुस्प्‌ रलगण अद्धा मे धारण सिपरहुये जनि 

प्रकश्ित होने फरण वडेदु खमे देखने क योग्य निमि द्विया 
३४तः ठवरताअने म्वग्मेमे पप्पी यपां करदी व कल्य सि चह सव 
तीरपमि तीस्थेगज नमने प्रमिद्ध होकर उदपन्ने हुञाहे ३५ पिप्ण्‌ 
भगवान्‌ बोल रि जव टम शग के वेरा राम इम नाममे प्रिद 
उसन्न हुये य सेन्य बरु वाहूनमरहित पिता के मारनेयदे ३६ स- 
मरमं सयमी क्षि नी फिसी कारणत मारडाला इनमे पपर 
युक्त होगे ठमसे ब्रह्महत्याकरे सनान घोरपाप रमरि गेह म पटः 
गया ३७ हासे भरर फिर हम फरार चाया चाहते ये पर्‌ 
हाथ नही फैस्ते ये तव आसरजयाणी हहं कि दे गम। हमारा उचन 
क्रो २८.नि्त तीरम वोनेसे तम्हार। कटार निर्मट्टोजामर वहा सत 
त्तत्निये। के मारने तम्रा पाप नष्रहोगा ३९ चर फिर अन्परोगा 
कामी पाप वहा स्नानर्रने मे नण्होगा हने लन जना हिनफ 
वास्ते हे मानन । ञीग््र वड २ सन्नर वड तीर गफो जा > उन 
मह ती4फि बीच जो नरोदा स्वानमी तम्र इम फर्क शद 
करं तो त॒म उसमे मवला शमे मक्तिदायरु तत्य जानना १ यह 
सुनरर परशुराम त॑र्कीटन करने रो चग गङ्ख सन्स्यती द्रा 
करर सरय॒ २ गोदावरी यम॒ना कटर बसा व सन्य पण्यन्रद 
रम्य गरी कुण्डारिफि(भजे पुरन सुन्डर स्विनि र गाङ़र पठन 
चेगमे उन यीरने सखजग्र स्नान सियाचजपतेक्छारका वधापर 
चह निम्भैल न हुञा ४२1९ तव रम्प निग्यि्त्‌ म गये महा 
रण्यानि प सहापरव्परता पर गवे व जन्य पचता दपर मे द्ुर्भ 
हं गये ८५ दमयाम योता परन्तु उनका कटर निम्भठनषहटा 
तच छत्रम फे पगे क जीत्नेगरे परय॒गमरनं। वहन परिव 
हये ९६ पिपिवप्र्रसे ह.रफे ए्कटितिनि टपर ददप 
यद चिन्ता करने तरिर नात्गरार्ण हठ ० षि पज 
यहां मे पच्यन्दा च पठेत दन्दरममनंत्यर यट यातर्‌ नम 
गरूर परङञागमनी न बहा लाकर उम दण्टप्ते देय 2८ निप 
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ठिणावर्त गवेतपाप हरनेवःला सुन्द्र जर धूमरहा ध। उप्त जर 
स्पञमान्न मे उना कुर उदहोगया ४९ तव आनन्दित होक 
परडरामजी ने मीं उसमे स्नानफिया तव मकरे नारनेवाटी युद 
उनक। जातीरदी ब्र आत्मा उदशहगया ५० व व्हुत दिनतक वहं 
रहर फिर रामी ने उप्त ती्थको प्रसन्न पिया व उसका यही 
अचटकरफे बडेवेग से व्रहुतेहुमे उने वर्ह स्यापितकरके जपन्त ` 
रसमुदर फे उत्तर तटपर को चटेगये सो यह्‌ तीस्थेवर भतर परसा- 
षत्‌ ब्रह्माजी का करियाहुञ। हे ५१ । ५२ इससे सुख स्वद्‌ 
शुद्ध व मुक्तिमार्गं सद्‌ दिखानेवाा दै इसु परार कामका प्रग 
दुरं व दुस्मह जानां ५३ काम उत्पन्न होनेपर पुण्य अपुण्य फे 
मरयोग करडारने पर वदापाप होजाता हे ब्रह्माजी कै हदयसे ड " 
स्पन्न वह तीत्थं लोहित्या फे नामे प्रसिद्ध हुभा ५४ ओन्ततुनी 
के क्षसे उत्पन्न हो से अमोघा गर्भे उन्न होनेसे ब्रह्माजी , 
व्यै के पतित होनेसे दान्तनुमुनि के अमत्सर से ५५ च जमोधा 
के पातिता धम्मसे वह्‌ सवर तीर्थम शरेटोगया॥ * 
वो ° पुण्याख्यान सुपावनकारी । जोयहिपदििहिनित्यअधिफारी4६ 
अथवासुनिहिमहीतरमाहीं । सुक्तिमा्े जाहदिराकनार्ही ५० 
इति श्ीपस्रमहापुरणेतषटिख्ण्डभापानुव्रेपचाख्याने =, " 
लोर्िष्योस्पचिनामपचपचागत्तमोऽप्पाय ५५॥ 


छप्पनवां अध्याय ॥ , `~. 


दो दप्पनर्यम्हुं फामवछा शिव हरिके र्तान्त॥ 
' पनि मूकाटिक स्वरग्मगति भापी सुरभनितान्त १ 
श्रीमगयानजी नगेत्तम गित्रे बोले किं पुव्काछ म गन्धर्य 
रित्नर च मनप्य। कौ रूपश्चारिनी युवती लिया को देगवकर गष 
जी भी कामे वगीमूनहुये 3 मन्त्रसे उन सिर्यो फो आका म वदी , 
दर खी चकर तपकरने फ बहानेते उन स्बोन,मनलगाकर २ अति 
रम्यकुटी बनाकर उन स्के माथ महेवयरजी -साम से निरादरित 
लो कौदधा करनेलगे ३ दमी अद्मर मे गोरीजी के मनम यु 
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श्रन्ति तो उन्दने ध्यानयोग स जगदीभ्वग्जीको खियो फे सन्न 
क्रीदा करते १ ४ य देखतेही रोपके व्रीमूत हृद तव'जयना 
क्षेमङ्करी पक्निणीका रूप धारणकरफे भरेडारिया ५ आक्ररनार्मे 
जाकर एरन्त मे खर्च देखा तो खियां कं व्रीचमे कामके 
समान सुन्दर पुस्पेत्तम रूप धारण ्यिहुये सि्योको माटिद्घ नकि 
कीद््‌। कररहे हं घ रागसे पीडित दोर हं 1७ व वार वार उनरा 
आचिङ्गन करते थे च नद्ध से पीडिते महादेवजी को सवल्िवा चार 
वार गतीर इस उम्तको देखकर चहं क्षेमङ्करी आगमे यूरृपड़ी च उन 
सियोके बार खी चयिये नेत्रोमे चरणोका प्रहरकरिया ८ ब लज्जाके 
मारे पीडित होकर महादेवजी ने पीरेको मखर्रखिया केरापफदकर 
घसीटकर क्षेमङ्करी ने सवे को आका से थ्वीप्र पटकदिया ९ 
ये सब लिया ए्यीपर पहचतेही विरूपमुखी दोग च पार्पतीर्ज 
के शापसे भस्मीमृत अद्गहौकर वनवासी कारमिद म्लेच्छो फे वडी- 
भूत होगरईं १० वेही चाण्डार खियां चार वार पतिहीन वेया छम 
खोकर होनेरर्मी यानी पति नर्हा हं ब पतिर्यो से सयक्तहे च जवमी 
उमाजी के शापो सव भोग करटी ११ तच पाञयतीजीने अपने 
सेफड रूप धारणकफरॐे सदादेवजी के पासगद हे टिज । निरन्तर 
कामका एसा प्रभाव जानिमरे १२ फिर बहुन दिनार पी पाच्येती 
केसा कंलासपव्पेत पर को शिवजी गये इससे जो मनुप्यक्नेमङ्गरी 
पक्षिणी को देखकर प्रणाम करते ई १३ उनके धन ऋद्धि भरिमय 
इमखोफ़ य परखोक म बदते ह क्षेपहु.स को देखतेहौ वह्‌ मत्रपवर्र 
प्रणा करना चाहिये 1 

द° कुकुमर्ञित गातनुम्‌ कृन््दनदु धितमुगि १ 
सबमङ्गटपरन्देवि नेमद्भरि नमतभदूष्वि५ 
वह्‌ वोगिनी क्षेमकरी चहि सम्म द्टो वा पमु निम्बे १८ 
पर उसे देग्वतेही जो प्रणाम नर्हीकरना वुद््मं उमगरी दाग हनी रै 
य नमस्छार करने से राजद च विद्याम जीत हनी हे १८६ सानम 
पेसा मादाल्मय हे फिमहदरिवमी मोट वरघ्रीभून हुये वद पता पुरग 
के टपर माकगने से दुन सोते स्वामीहूये भ9य एम उदोरुरपः 
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समान तो सेकं को नरह हे न हभाहे न होगा-मिमने किन 
चोवनयक्त खीको अपनी राय्यापर राघ्रे दिन सुखयो परन्त कामके 
पेमा जीता कि उस्र सन मेथुन न भ्या १८ उसा परित्योगक्र - 
नेही.से सुरासुरा को दर्टमखोक उसने सिप रटिया सेद चह 
वैष्णव मुख्य-मी सुरासुरगर्णे से पूजाक्रने केःयोग्यहै १९ जोषि 
भक्तिसे प्रयम हमारा भोग ख्गाता हे ओ नेप ग्दता हेः्वह आप ' 
खाताहै इसप्रफारके अभ्यामकी धीरतामे च त दिर्मीनरु स्॒क्रिया 
२० जव हम वैष्णयफी मा्प्राजाई व दसके पास सगे ठिमे 
भेजीगद तो प्रस विप्णुको सप्यण करंकेञप पदां मोगनाचादिये 
इस विचार से सने अपनी सी अनिन्द से हमको देडटी बारह 
वपतऱ हमारे मोग करनेके स्यि सद्धुल्प,करदि्या २१ सीसे दस ` 
रमे धर्‌ रखानेके छिये हम सदा टि रहते दघ सुखे आमटगरी 
फर हमको सदा अ्प्पण त्रिय करता हे २२.४े दसो हमने सव 
नेप्णर्वोका बेप्णव बनादियाहेहेविघ्र।जे देवनाव मनुष्य पहिठे हमरे 
भक्त रहे दं व हमरे मागम चख्नेवाटे रहं २२ मपनी स्री आज 
तक भित्तीते फिसी देवरो नहीं ठेदी एमनेही हमको दीष निस्ते 
किमीने'दम कोय को नही करपोया वच प्वमने कियद इसमे हमने । 
दमका.मन)हुर पैष्णवंसन्वैम्य नामन रक्वा है, २४ एसफे गृहमेदम 
ठिक रहते द सुहर्चमात् नहीजति इसमे ये हमरे मक्त है विघ्र। 
उनको हम सरम ह २५ उना हम अपनी पदवी ्शाघ्र हे 
विप्र | हमारी वाहमारे भक्ती सुजनताच सुभोन्यना समान र 

हे २६. दमीक्े हमारी द्रम वेप्गज्ञी सचुज्यत्‌! वर सखिलं भृदय 1 
तुम देखते हौ कि अन्तर नष हैः मके पीये सूकादिक पवो श्री 
हरक ्रा्षहये २७ जव स्वम्गजाते ऊ षच उनले हतो 
अपनी सी पुत्र शत्यप्तमेनं च्ेगत्रे च उनलो्ना के गहुपि. सर्माप , 
जो छपर मृषङीआदि जन्तु रदत ये रम व नानाध्ररार ४ फट 
पतह्टि रहते यवे स्यरेवरूपी होकर उनलोगकि सग वङष्टमी 
प्यटेगमे व्याजमी सूतादिकी मे बरोट छि जवे सव ग्रदरिपुर्रो 
चरे तो सव सिद मपिर ने २९ नच्छा अच्ा कहकर पुष्पा 
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वपी उन सवेके पर की व देवाञ के नगरे चिमानो पर तथा 
वनो म॑ वजे २० व अपने अपने रथो पर चद, चकुण्ट की मार्ग 
ते म्मे कौ गये यह अहत देखकर ब्राहमण श्रीजनार्दनजी से 
वोट ३१ किं हे मधुसृदन ! सुदफ्रो भी कु उपदे दीभ्यि श्री 
भगवान्‌जी चोठे ग हे तात] मोफत व्यक मनव्राठे अपने 
पिता मातरे समीप तम जाओ ३२ यनमे उनरी आराधना 


सवाकरके वहत शीग्ध ह्मरे स्थानके आओने मिता माता के 
समान देवत ेवृखेक, म नरह दं २३ कयोप उनन्द ने इस देहो 
देकर फिर वदे यने सडकपन मे पाटा अज्ञान ठोपमरित्‌ देको 
वदाया व पुष्ट साह २५ मसे माता गिताके समान आर को 
पज्य व मान्य चराचर तीन लसन नरह इतना नरेत्तम व्राह्मण 
स कहफर सव ठेवतास्तपरिवार्‌ उन म्‌ कादि पाचको सरगटेकर म'चच 
जीन स्तति करते दरिमन्दिर ्ौ चठेगये जिस सोकर्म निण्य 
कम्म दीचनाहुद अतिरम्य रलरमियक्त इ्टपदाथो स सम्पुणं कट 
दशादि से युक्त सुवर्णं ॐ श्त युक्त उनके वी चम ननावर्णके 
रलस चित्रविवित्र २५। २७ हीरा व वेदृव्यमणिये। कौ मिडिया 
सदयोभित गह्धाके जरते सयु गीत वाद्यानि फे से मम्पृणी सव ख~ 
चानादि दुगभैमता्! से जङ्ट २८ बहत को टाक जाटाप। 
से य॒त कद्ध गन्धरसे सेवित रू जपस्थादरि यक्त सुजना से 
पुण आकायाक्ो जक्रमण करती चकुण्टपुरी हे ३९ लिमम्‌ न्थि- 
त सग किर कभी रासे पतितत नर्दते उस्म सय पाचाफोदटेफर 
श्रीहरि जाकर निगजनरगे ब नरोन्तमव्राह्मण भौ अपन ग्रहमं जा- 
कर ब्र प्रयत से अपने पिता माताङ़ी आराधना फर २ भरो 
ही फार से कुट्स्वसटित जफ़र रहित र नद।गया ॥ 
पौ « प्ाव्वयानवण्यपटगात्रा । सेलर मुमि तन्टमनाा ३ 
जो यदि पत सुनतह्‌ धाणी \ तामून दुम्मनि खषा न प्प 
दिजहत्यादिफ चाप स्मृ ताद्धिन लगन पचर अन्तरा 
फोटि येत र्द पलट जे 1 र्द्रत सुजन पत्‌ पद्मि ॥ 
पञचार्यल श्रयण मो मानय । सयसु्द पावन जन इनसान उ ¢: 
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नित्य ` दे पमरि पुष्कर माही । करिये सनान रहतफलआरी ॥, 
ज फट पावत सो 'यहिररे। एक ववार सुनपे से द (^ 
दुए “स्वन क्षणमहं क्षयहोहीं । रोम नाज पनि ोतं समोही॥ 
श्री आयेग्य ` धनादिकं जोर! पठत पुरुप पावत निगो ९५ “ 
सकृ मनोरथ पववित नी १ जव ज्यहिकरँ निजमनसोटीफे ॥ 
' ' इनि श्रीपाञ्चमष्ापुराणेसृष्टिखण्डेभापानुवदि पासवान 
नामपटरपचाशत्तमःऽभ्पाय ५६॥ ¦ 
: -- सत्तावनवां अ्रध्याय॥ ` - ` 
ठो°  सत्तावनयें मर्ह कल्यो वांपी कूप तदाग ॥ 

~ ˆ ८ वनवावन मादातम्यसव रखहुसहित अनुराग १ 

यह्‌ टत्तान्त सुनकर ब्राह्मणो ने व्यास्षम॒नि से पा फिंहे मनि 
दाल, रीति धमप अयं व अन्य सव श्रेष्टपदात्पै जैसे छोगौको 
'मिखते द यदि हमरोगके उपर 'अनुप्रहुहो तो हमलो्गोति कटो १ 
स्यासमुनि बोरे फर जिम पुरुप के खुद्राय्ये खाते ज्म "प्क ` 
मासत्तक गौ ठषहोती हे एकमाम्‌ के सगुने दिनतक पयित्रहोरर 
वह प्राणी दे पताति पृनितशौना ई २ छेोर्दतसेयाओं के वुद्रनि तै 
पनिपकरके पुरुप १ तेह जेसे'कि यज्नक़म्म्‌ करने सथवितर 
होतेच जो जटद्रान करने तथा सव अन्नदान करनेसे फल होता 
-उमे सूनो ३ जो कोद निरन्तर वपं दिन तक जरदुमन करना हं बह 
एक करप भरतङ़ स्वगग ॐ सुग्ब भोगता दै व जिसके खुदम 
तडागादि खातेनि मेघं जिनने द वरसाते द उनने सदस्रयपं त 
चह मनप्य दिच्पल्योरमे वसङ्र सु मोगत्ताह ५ जट्टान च भन्न 
के पाक मनुप्य प्रसच्नहोताह च विना अन्नजटके ार्णोकरी धरणो 
नही होनी ६ पितरो का तप्ण धिना जके नरह हतान शान्‌ 
हो न सूप ययु दहो न मिना जरे अङ्गी दुरगन्विका नघ होता ह 
जितने वीज योयेजति दुं मय जलद मे गदते व जचद जबरीन 
टत ७ उस्र धोना व पत्रो 7 चुदष्रना जली हाता 
यक्त पिना जल फो मी पार्यं नदीं हतकत एमे जल पवित्र ८ ' 


पद्मपराण भापा स॒षिखण्ड प्र । ७५३ 
इसमे समर प्रयत्ना से वाची कृप॒ तडागाद्विफ सव वदा से वस्र 
धनेमि जय्य कराना चाहिये ९ य ज निज्जख्देगम तडाग कृपा 
दिजख्राय बनव्राताह्‌ जिनमे निनतकउसरा जयाय शय वनारहना 
है प्रस्य दविनक्रे ममान कर्पोतक स्वर्मलोफमे वनवानेवाखा वसता 
हे१०द जव यह प्राणी कभी समय वीत जानेपरं स्थर्ण से प्रतित 
होनाटे तो ध्यीपर वेदवेदाज्घो के अस्वोका पारगन्ता ब्राह्मण होता 

च परमधर्मात्मा होता हं दसस मच खेग। का चन्यं होता ह 
पिर वह त परफरके समार से मुक्त रोनातार ्येफं पिना ब्राह्मण 
क शायर पाये कोड मोक्षा अविकारी नहीं हता व अन्ये जाति 
वासा जवर तडागादि खनाता हं तो स्वग्गंद्धि सस्व भोग कर आष 

मतक ब्राह्मण उरीर पाताहै तव मकटोनाहे वजो जफ़र किसी 
जात्तिक्रा तद गादि खदानेवाटा ्नत्रि य की जाति म उ्यन्न होता 
तो एथ्वीमण्डर भरका चक्रवत्तीं महाराजापिराज होना ११।१२ 
यदि रय होनाचाहताहै तो जन्मे तक वेण्यहोरर प्रिर अक्षय धन 
पाता टच ग्र जन्त्यजादिर जव तदगादि खुदरयतिहुतोतरेभी 
स्वग्गयास वहत दिनतऱ पाते ह १३ जो पुरुप बहुन नरह्‌! चर 
हाथफे भिदैमंकप खाता ह जिसमे सव जर्ना श्न उपकार होता 
ट चह परुष एक कस्पतक स्यम वाम करता हं १४ जो उमरे 
दूने जठ हाथ के गिर्द म कृपादि चनरवाताह पह उस टूना फर 
पाता च चीागनासोटह हाथके गिदंमकृप्यृदरयानि से सागना 
फटः पत्ता उ बीन हाथ फी रम्बी चीडी पृपकरिणी जो चनपानाह 
१५ यह्‌ पिप्णारोक्मे जाऱर दिव्य भोग भोगता जय जन्न 
सनेकी इद्र करना ह्‌ ते मेत्तरपर आपकर वड़ाधनी व्र समस पु- 
रुप मरम्बतीका पति गजा होताह्‌ 9६ एमी चारीन माठ सम्धी 
हाथ री खम्बरी वोदडी पप्रि्णी 7 यदवानेमे दूना निगना चानुना 
फट पता हे जो उड! पिम्तीभं सहन रायता रम्या वाड सन 
चदुथात्ता ह वर स्यम पतिनही नर्द सोनः 9७ वहा गदरव 
तेकर देयनार्जा मे पिन हताय निनने जनत्‌ सिसी पै तद्दागादि 
मे र्ते हु बा जिनने जख पते ६ १८ उननेही उने श्म नन्नम 


॥ 


2 


५42 पद्मपुराण मावा सष्ठिण्ड जर । । 
उसकं पौरे चटनेवे जिद्कर मिते द उसके गह्‌ राज्य प्रदेश 
ने मजा वसती ह १९ व नानाम फार सुख जव त स्वम सु रता 
ह भोगना रे इस रोकमें जन्म छेनेपर मपी धेनु हथिनी अरि 
सदने पञ व नानाघ्रकारका जीर मा वन उमक्रो रिश्टता ह्‌ ९९ 
उपदे करनेवाला धन खगानेवाङा फत्तौ मूमि देनेवाला सद्य 
क्ग्नेवाटा खढानेके स्यि अपने फावड्ा्ि यन्तरपेनेवाला "य भत 
से अयथिक काय्यं ऊूनेवाल चे स्वरभगामी होते हुं र जितने पनी 
किसी के सुदाय हूय खात्तम जट पीते द उतने देवताआके मो प 
तक्त वह प्राणी स्वर्म्न मं वासर करता हे २१ जित्तके खातमें, पना 
दाकर य भसे पट्माप्ततक पानी पीते ह नो कत्त भटखपर्तस्यगं 
म वसता है व जिसके ख॒द्रवाये तडागादि मेदरेयी का रूप चण्‌ 
करके को वनकी हयिनी स्नान करती पानी पीततीहं साप्य 
उसका क्ता न्वर्णं मे वक्ता हे २२ गोधिवर्ष तफ तो तडागादि 
गठव॑नि का उपेम क्रनेवाटा स््रममं मे वरनताहे उ सुद्रयानेवार 
तो अक्नयस्वमीवास पाता हे पु््पसमयमे प्र वनी के पुत्रने धा 
भारी तडाग २६ ठञ् खहन्न सप्ये सच करके खुल्वाया थप 
चटुतपता परिश्रम प्राणवट घनारिगके द्वारा किया था यह्‌ तदग 
सत्र ओवा के उपरर स्थि भक्तिमे खद रावा जर उसश्नवरा 
शर्या २४ पर कु ग मेँ उसके स्तृढयानेचाला घतदहीन होगवा 
तम को$ धनी अपने वारते उसे पोछटेनेम उद्यत हया ९५ 
स वातो नुनफर धनी ने विचारकरके कटा क मागा व्यदार 
सुनो इसके करणम हम नासहत भृद्रारमे २६ परन्तु तम जा, 
पुण्य हस प॒प्पगिणी के गुदवाने मे प है वह दमत देने निम 
म वष्ट पुङरिणीः अव हमानी टोजाय इसनरह मे वह यक्तिमि पल्य 
लेकर उप्ते अपनी कर्ने मं उयतहूुजा २७ तम उमने उस धन 
वानमे कहा द्वि हमारी पुष्करिणी की पण्य नो परतिषठिन दतरा ' 
मुटरादानरी तेनी > ग्रह सरे विद्यान्‌ ठग कहुनेह पि तुभरोकरष 
दन सदनपर उमे रद हय निरमीरु देदाम यन्‌ यद्‌ सान 
सुलअयाधा मप्‌ यवे सव स्नान पाना कर्मने रेक्ण - 


॥ 


५८५ 


पद्मपुराण नापा सृष्टिखण्ड प्र० । ७५८ 
ते है ताता ग्कदिन का फर दरसहस स॒द्राटैनेमे तमोदरेमैतव वह्‌ 
धनवान्‌ हमा च उमरे सव सभासद्‌ खोगमी शस ३० तव छन्जा 
से पीडित टीकर बह खात्त खदवानेवाखा फिर उससे बोखाफि हम 
तो सव्यटी कहते ह फ एरदिनश् फट दशमरच मद्रका हताह्‌ 
पर अव्र धर्म्म से हमारी तम्हारी प्रगीक्षा होजावे २१ तम वह्‌ धन- 
यान्‌ वडे चमण्डसे धोखा कि घना हे परित ! हमारा वचनसुनो हम 
दृजमहख मद्रा तुमको दे एङ पस्यग ैगयाके २ तम्दारी पृथ 
रिणी मं फररेगे जा हमारा पल्थर जरतं यथानोग इवजायगा च फिर 
निकर आचेमा च फिर टूबजायगा पन न निम्टेगा ३३ सो हमारे 
दमस जानोगये त यद्धि वक्र पत्थर उनराअवि फिरनड्प्र 
ते तुम्हार पप्डरिणी आजमेहमारी दोजायगी न दत्सहख मरा 


, तुमको देगे उमने कहा अन ग्र वम दणमहुख मुद्रा उम धनीन टकर 


वह्‌ पुष्रिणीवाखा अपने गहकरो चखा ३४व सव सानियोके जामे 
उसने दशमहख का एकप्ररनर उम पष्कर्िणीस फक दन रृत्तान्ते 
क देवत्ता असुर मतप्य साने देग्वा ३५ तव वम्भमात्तीने धम्म 
त॒खपर धरर दोनो को तटा पप्फरिणी तअ जद आर दामहम्‌ 
मुद्रारा दान ३६ ममान न हुमा रन्तुं पुकदिन का पुष्करिणी का 
जर देगसहख सद्रादान फलते जयि हृ तव उम वनी कं मन 
म्द दु खहूञा उसके ट्सरे दिन ३७ घनीका फकहुगा पवर 
उपर तैरञआया व फिर इवगया त्र उम जरर उत्पर टपु तरह णक 
जर पठत तेग्नेखगा तद रोगन वडा कोखाहट फिय। ३८ वह अ~ 
एतवात सुनकर पप्करिणी यदयानेवास व वह महाजन द्रानाधान- 
न्दते होकर आन उमने पच्यत को उत्तरति हुये दवेग्व्र पहा देन्य। 
हमारे दञामटसर उनरासाय्‌ ३९ तय पवाते स्थापने प्रन नित 
पर्‌ जखन याह टूर कस्दिग्रायक्टाङ्कियट प्दवथरतो तग्रा र्थ 
गवा चम धरनी जपनामा मुग्व स्ियहुये चराग राव व्यान र यान 
वख जपतसएम सोरनरद्म उन दशासरसम सनगः मना 
ररा अन्तम मयरिवर स्यग्य>सग्यय्‌ गमद) चाग" ^ 
चद्‌ अपने नाद्वाराते व नानार मानवाय वासजा-चन 


७५६. पद्यपुराण नपा सृषटटिखण्ड भ०। 
कैः ९०।९३ सखाअ। के चा उपकार करनेवरार्खो के चा जन्यते दः 
उपकारक दिये तडाग कोई खान सुदवातहे अन्नमफ़ट पातरष 
जो तपस्विनो ॐ यिय वा अनावेकरिटिये व ब्राह्या के लवि तद ` 
गाद बनवदिताह वह्‌ तो विदेप फट पाति ४२ इनरोमेकिस्वि 
जटयय वनवाक्रर अक्षय स्वग्णं फर पाता ह इससे हे ब्राह्मणे! 
अपनी आक्तिफे अनुस्तार जो खातादिक करेगा ३ उमे सव पष । 
क्षय होजा्येगे च पृण्यसे मोक्षपातरेमा इसमे सञाय नदी हं ॥ 
यी >जो यहयम्मौख्यानमहो्कट 1 जनन सुनावत विप्र ्मटापट ९९ 
स खात फर भोगत सो । धम्पौत्मा सव विधि नहिं गोह 
सू्पर्रहण गगा के तीरा।केोष्टिषेनु जो न्त सूर्घीश॥ ` 
जो फट पायत सो नर जानी । श्रोता से कट रहत न हानी4 
नहिं दाग्द हत नहिं गोरा 1 ज्याविकरवहुं नहिपावतदटफा६ 
अमन्मान अरु हु ख महाना । कहुँ न पवित पुरुप मदाना ९ 
उनि श्रीपागरेमहपुगेसृ्िवणडेभापानुषदिग्ाताष्िकीनन 
नामसप्तपचाशुत्तमोऽ याय ५७ ॥ 
अटावनवा अध्याय।॥ ॥ 4 
` दोर अष्रव्रनय मर्ह क्यो दक्नारोप्‌ महात्म ॥ 
प्रपादान घटवानह जास करटं तद्रात्म 9 
व्याम भगवान्‌. मव व्राह्मणोे बोठे फि दे महाभागयताल । सम्‌ 
कामके दषे(> टगानेन जौ फठ होनाहे वह अश्ग एकह 
चित्तटगाकर सनो १ जो को किसी जलयायफ किनारे सवरजो 
पुण्यश्च टगातप दे उपक पुण्यक्ते फट का अन्त फट्‌ नदी सप्ने२ 
सलग टक्चफि खगनि से जित्तना फठ भिटताहे उपमे टच पेदिगृणर 
अधिक जख. समीप टगाने से भिटताहे ३ व जपन गवदम्रहु 
तटेवा तार किनरि खगानिने तो अनन्त एल प्राण) पतति व्‌ उम्‌ ` 
सेमी सगण पप प्ण्वद्नरी वृतम खानि से भिटनी हं £ किमा 
जटाश्नयं के समीप पिप्पट ङगनेमे ज फर मनुप्य पातां गद 
3ठ। च्तधिभ नदीं पाता ५ उनके जिवमे पत पर्यर्‌रम जट 


पद्मपुराण्‌ भापा सृष्टिखण्ड प्र० । ७७ 
म शिरते दहे ये सत्र पिण्ड के समान होते इ पितर्ग के च्थ्यिं अक्तय 
तसि करति हं ६ उसपर येठकर पत्नी यथे फरखति ह प्राह्म्णे। 
के मोजन कराने के समान अक्षयफर ठगनेवारे को पिरता ह ७ 
जो फर एकपिप्पखका रक्ष यगनेसे होताह्‌ चह फर सेको यज्ञ 
व सेकंड पुत्रो से नही होता < उप्णत्ता मे व्याकुट होकर देवता 
ब्राह्मण चेत॒ञआदवि उसकी श्रा आक्र यते ट उससे टगनेवारे 
के पितगे कफो व रगनेवलेकरेो भी अक्नय स्वग्गवास मिखता ह ९ 
अक्षय होने के कारण कत्तौको जो फर होत्ताहं उसक्र वणन टीक २ 
नही होसक्ता इमसे सच प्रयो चे श्रीिप्णक्रा खन्न परिप्पर टम 
नाचाहिये १० पिप्परटक्रा एमी ठन्न समाफर मनप्य स्वम्गसे 
नहीं हीन होता इससे हे द्विजोत्तमो । इम मटादृ्न के टगाजो ११ 
जरर तिरुट व जहा रसोका मोरु टेना वचना दोत(र मार्गम म॑ 
वा जलाशय के किनारे पर जो महाय पिप्प सगता रे १२बा 
दून स्थानम अश्यत्थाटि च ओीग्ही को$ आग्नानि परण्यदक्न टगाता 
हे वह्‌ मनप्य मनरम स्वग्गखोक फो जानाह्‌ है ब्रह्मणो । पिप्प 
की पजाकरने मे जो फट मिख्ताहे ऊहते ह म॒नो १३ स्नानग्गक 
जो पिप्पलरफो स्पराकरता ह वह सव पपे मे छर्‌ जताह ग्रिना 
स्नानकिये जो स्पशे करता हे स्नाने फरो पाताटे १९ पिष्ट 
के ठन मे पापनाश्च हत्त स्पञपे रपम भिटती ह्‌ पृजाक्रकेषिः 
प्पृटकरी प्रदक्षिणा करने म॑ यहपदटे करि ह जय्यस्य त्री प्रद 
क्षिणा करने से जयु होती ह उसमे तुम्टारे नमस्कार टह १५ चट 
ददृक्ष सद्‌! विप्यस्थित बोधिमल यज्नर्प अञ्वस सना तम्हरि 
नमन्कार हं १६. पिप्पल को जा खीर उप्डुटी दुगयनादि नवेद 
1 चप टीपादि केनाहं चह अक्षय स्वगग छाकपातार 
१७पि पृजनेको ज्य पृच्रममद्ौ वन क्रनेाराव वद्य 
फरनेयालयिजय सान देनेपारा क्ल्याणनेने वारा ममरान। चारिये 
१८ पिप्परुके नीचे ब्रेढस्र जो जप रोम स्तचपाट मन्य यन्यि 
कुठ फियाजातार्‌ ह सव पोटि गणशराजातताह १५ जिमर्फे। जद्म्‌ 
चिप्याभगयान्‌. सदाम्धिन रहने ह य मध्यत उष्टुगजेप्रमाग्म 


७८८ _, पद्मपुराण भाषा सूष्टिखण्ड प्र । 
ब्रह्मा जगत्‌ म उततङीपूना कोन न करे २० सोमवती अमागास्पे 


दिन मौन स्नानकरके पिप्परकी वन्दना करनेसे सहस्र मो।नना ' 


फट होना हे २३ मात प्रदक्षिणा करनेने दज सहच गोदाता 
फट हता ह व जधिङ प्रदक्षिणा करनेते छक्षकोटि गोदानकत 
होता हे उप्तसे सदः परिप्पसकतौ पूजा कनीचा्यि सोमवती अम. 
चास्याकोततो विष न्स २२उन दिन पिप्वनरनीचेः मै पल 
मृ जलादि कु दियाजानादै हे विघ्नो । व्ह नच जन्मर्‌१च्ि 
अन्नम होजाना है २२ अ्वत्थके समान लोकते अन्य कोह नरह 
क्योकि भृतरपर यह्‌ पिप्णन््पी क्न जेते रोक तराल्नण्‌ पूर्नः 
धेनु च देवन प्रञ्यह २४ पने देवरूपी यह छन पृज्यतगह्‌ दैक 
टगानि रक्नार्रने स्पसनकरने स॑ सचपथित्रही कम्म हेन ह २५१ 
यह्‌ दघ्न पूजनकगने से धन पत्र स्वग मोम क्रमे पताह परु ओ 
कोहं अद्वटय के जरीरम कुठमी चेद्‌क्रता ह २६ वह'मनप्यषम 
स्ल्प तरे नरकभोग रर पीठे चण्डारु योनिम उद्यन होतारेव 
जो दुर उमरी जदह काटडास्त। दै उमफा'फिर चन्म्‌ नहीं होता 
नररटीर्मे पड्ारहना है २७ च उसके पुरुपा घोरट पन मैरवनरमर्मं 
सदा पद्वरहते ' हं उनका भी फिर जन्म नर्ही रोता पिप्पले भकं 
दक्ने रगनिमे जो एणुडोताहं र< वही चम्प॑तच मलस्के ठमाने 
तेहोनारे क्वोकियेतीना खमे केदाच स्पट्‌ धटन्वेलकेदप्नव 
सात वरगषठके २९ नीके दरद सगनि मे त्ररावर पनहात। 
हे माद्धिजा। एर २ यक्ष खगनिक्र फर अटगम्‌ कहागयाहं ३९ 
गृह जानकर घम्मासा वो चाहिये कि न टुता वाटिका टगर 
यही कृचिमपन क्टाता रे जो को दन देको ॐ साथ ज्ञर्‌ रच 
आके सगा हे वह. हयार कोटि कटपभर, म्व्रमलोतम 
यसना ह उसीप्रसर इमे दने तिगुने न्युन त अविर यायाम 
चाटिका खान से फोधिपे तक ३१ । ३२. म्धर सुव भग 
गजाहोता टे वा खेप ही को अन्द हययन्टेना ट उस सम 
फे सनान मत्न गम्वभोगत। दौ फल्याण मङ्गल पनाह ३२ आ 
रग्प सर्य ग्रम्ना येसपवदटिल ख्गनि त निरते ह वाका 


॥ 
॥ 


प्रद्मपुगण नापरा सषटिखण्ड प्र । ७५९ 
के फट ज) सहस्रो जन्नु खाते ह ३४ च उनङे जाश्चिन पक्ता कौट 
पतल गखभापरिक रहते द छायामे जे। जनन्राकर चिश्नाम क्रते 
उनके सख्ये समान देवता! ते पजित सकट योग स्वर्म्म म्‌ 
खगनेवाटे की सेवाकरते हे जो र्न वडे २ होते द्‌ वेस देवर्पी 
होते ह २५।३६ इममे पिता तर तट्य उनघ्रक्षे। री प्रजा करनी 
ष्वाहिये उनकी सवाक्रनसे प्रिण्डदानादि को फरटाताह व पेहीटश् 
फिर जव वह पाणी मच्यदोफ़ मे जन्मपात्ता € ते सन्दर ख्पयारी 
आज्ञाकारी उसपुरुपके पत्ते षं उ सेवाङ्रतेदहेच सदा पण्य 
क्रियाकरतेट्‌ं सुखीरहते तभ, बीमार नर्हा हाते पेमेही सेरुटा जीय 
जन्त जो आघ क्षप खनेर्ह्तदुवेमी सगनेव्रटेके मेप्रामं 
श्रे २.३८ पु्रद्रिहोतेर आमल फी हर च अन्य कट्‌ तिके यम्य 
छतत जो वाटिकाञोम खगये जति दंव उनमं सन्रकलषन रहं 
स स्गनेसे सन्दरयाद्‌ कस्याणङार फर ते टं सो एन प्ण्वदन्ना 
के टगाने परार पुरूष परमेनत्तमगततिग् ह च जदापुपणही म दुम 
पँवमहखा आदि पनेटोने ह व मय रतने विधृपितहोते हं ठ सव 
भपणे। मे सयक्त पवनऱ समान वेगवाटे विमानहूत द २९1७० 
च सवण मय रक्न खगेहोते दं जोकि व्रा सफर पुप्पादिनदेने 
हवस तऋतञमि सृखदेते हव साम्य स्वभावा रमी 
चोरे गी पोटागार्षिरी सप्तरार्ज की तुय युवनिवा रटत 
७१ व सव्र गने चजाने नाचने म तदरहोन। ट पर ध(रन्यभातनः 
होती ह्‌ वम उत्तम्‌ क्न खगनेवठे वरहीरो जाते र दमने भिघ्रप 
वहा पु रराणया य षर ग्यातभा हानाह ५२९ जृद्नाणमय प्रस्नर्ग 
स घाटयीहृष नदिया मी होती हं उ पदम उनम पाचमस् होना 

व जर इग्धहीहोतष्धं उमर्म फेना उशना ह प & गमाम युक्ते नाना 
प्रकार अत्तयने तयारधरेरहने ह २ जम्‌ वहा मद्योरम जन्मे 
सदर पण्यात्या नासाध्रङर द भाम भयन्‌ ह तमहा स्वरगयु जनाफग 
भी भोगते'ह वही प्रणवात्मा चार ९ स्पम्म). सकभायत चरर 
स्पार, भोगतेग्दनह क नदी रान जागामत्सयरलाश भान 

८२ जम्प्पुप्ण्‌ त्ने कहा मम स्युरममोननेष्ट उ मयत 


५५६० 


पद्मपगण माषा मषिखण्ड प्र> । 


८ 


के भी अव्रिपहोमे मयपाने टस क्न खगनिवाठे वापी कप तराग . 


वनचानि गुदानेवाठे उभी प्रफार के सुल भोगततेहं कटापित्‌ तस्था 
आरिफ सृदानमे अममत्थै हो तो पयदृथ्ाटा जिसे पोडाराकह्मे 

उसको तिव तमी पुप्फरिणी गयद्राने व टानङ्रमे काफटयपे 
५ प्रपालानकरा मव पापटर श्रेष्ट खनण कहते टुं जोकि सर्म? 
भोग। को देताह च रिधर स्वगं मोन कोनी देताहे ६ अय कार्षि 
चढनिव्रारी प्रधा अस्थात पयण्ञाटखाके र्षण कहते जहां निर्जर 
मामग्गं द्ये पा्नीकाव्रडा कष ह बहा प्क माडव छववि ४७ जहा करि 


वप। ग्रीप्प व उग्रा भी जिने पिके सवके रहने न्रा ` 


स्थानौ अगरु कप्वगरि सनरवित परस्य मे यक्त जट सत्रफे 
पीने इकष्र्हे = उन खोगकरेसिये आस्न गत्रिम दीपारिके 
लिम्रे ब्र थकेहुये छोग।के खगनि फे छियि तेर व खनिक/ अन्त स्थ 
वहा दे एमा प्रपालन करने ते प्राणी कभी र गग्मेसे नहीं च्युतष्टीता 
एमध्रकार तीनवपं तक खातर पाणास ठने मे परप छोटेनाख फे 
ख॒तमन रा फट प्रजाना ह ८९ च जर कमी वह मनुष्य स्वग्म मे 
च्युनदौनाह्‌ तो ठमलो म्मे दे परता मे मी पृलितहोता दर जिममे 
सवकालं स प्रषादान नरह होमक्ता केव यीपक्न्म पकहीमा- 
सतर पौलालनताह्‌ सोमी निर्ज्जर स्थानम ५० वह पु करण 
तक म्बग्णै मे वामन्तर्ता हं जव स्पग्ममे श्रणएटोताहंतो ष्यप्र 
जाकर जिमस्थान को पृपकरिणीत्रद जिह उम स्वानमं जाकरषा- 
ग्राटनिनेयाला टिकनाहे ५१ प्रवदन्‌) नहोसके नो सवाक 
न्रे दिये धम्मघट्‌ दाम तेतरे वम्मव्रटदेनेफे समय चद्‌ मत्रपटे॥ 


टोऽ 


ब्रह पिप्ण निवस्य देने घटटेय ५२ 
तवप्रताद ममम सप ह।(्िमनोग्थनेय } 
हदगी सोना सुवट्‌ फी रक्निणा सुदेव ८३ 
तीनठम उमि दानरफतरि प्रपादान फसटेय)। 
जो प्रप्एरिणी वाद्धि द पटेमनयि फोय 42 
ख्श्र पाप्मा द्रि सद्रति पार मायर॥ 
जनन पण्य लागन्वान्‌ यह्‌ पएस्पसुनपि नय 


पद्मपुराण भापा सृष्िढण्डघ्र< 1 _ ७६१ 
कोटिसदखन कल्पलंग सुरपुश्वन्दितहोच ५६ 
दति शरीपायेमटपुरगेखष्टिश्वण्डेमापःनूवदिपकरिण्याव्रि 
धरमफीनननामाटपत्चाशक्तमोऽष्याय ५८ ॥ 


उनसठवां सघ्याय॥ 


दौ उनसटय मर्ह सेतु सुरमन्दिर दिजगह आदि ॥ 
रचन देवपूजन थपन कमो च्याम भरति गदि 9 

श्रीवेदव्यास मुनि ऋषपिया से बोले कि कीतघम्मं म प्र अन्यं 
शुम त्रह्माजीका कंदाहुजा चेतु गाना पुण्यकर्म कहते ह्‌ १ इग्गम्‌ 
माम म दुस्तर कीचड़ म बहुत दुष्रगो के ठगीररनेवरारे नाली 
नाङेआादि स्वान मेसेतु वा वाधरयुवनिम पविन्रहोफ़र मतुप्य देवन्‌ 
होजाता हे २ यदि वीताभरसन टम्ब्रा चौडा भी चाघ कोद यैवाताटै 
तो देवताओं ॐ सोवपेत्तक स्वर्गे म वासकस्ता ह रेमे जो उमसे 
अधिक दो तीन चार पाच वीताका छम्या चौड़ा पुरु याध कोड 
्चैधाता र वह कर्भ स्वगे से हीन न्दी होता ३ कटाचित्‌ किसी 
पपे योगतते एध्ीपर जन्मभी पाता तो खी पृत्राहि से युक्तहोता 
च रोग मोकसे रहित होताद्‌ वजो हाथमभरगरहिरे किसी गदे 
ऊपर पट वा वाच्‌ वरैघाता हं वही स्यग्भमे नहीं हीनहोता स्वेफि 
उमकरे दिन दिन के सव प्राप्य होनेनति'द ५ पे वाध वये 
सेतु फ समान फठ होता मसे वद्धिमान के चाहिये » पने 
ध्न प्राणकरे नाठसे भी पुत्ञ याधञादि श्कद्य करये यवते ६ दन 
पिपयमे खद फा सम्मन पक पूरव्यकार का दत्तान्त ह्‌ सनो का 
पोर ्रदेभयद्धर माग्गदोपर चोरी क्रनेगो आया ७पदगदावा 
उसमे परथरवर जानेके खिये एक सरेहुये वटका द्रिरधरकग उस), 
उपर पेर्रखकर्‌ चोरी फरनेते चद्धागया वमि मी गहस्धका धन चु. 
राक्र उसीपर होकर < अपने धरयो चद्छयाया त उमीपर परधम 
यद्रतलग वहत दि्नोनक उपने गह अत्ति तातेरहे सगो ष्फ 
चरणा व्रने पो निदचयसे सुग्दभिरनाधा जा उस सार्मनरर उपना 
पा९7नरुतपाद्रेहुर्नमङ्ण्डम वहमोधिर नागत दमयत 
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७६२ . पद्मपुराण नापरा सृष्टिखम्द प्रर । २ 
धन्नेवारे चोर प्रव्यैर जनके पररसवने से एक चान्द्रायण जनन 
फट भिनगा १० जव चोर तक हुजा च यमपुरम जाकर पिर 
गुसकरे सामने उपक्थित द्ियागचा ततर चित्रगु ने कदा कि दे 
यम्ममात्रत्‌ च ङापरी फट नरीह ११न तो देवता पितर्य कारमं 
दमने क्िचाह न तीरसयस्नान व ब्रा्र्णो का पूजन किया हे नदन्‌ 
टिया न गुरुजनं का मानश्जिया न परखोक कं हित कु गुमदातं 
क्या १९ मनते भो इमने नरी स्या फिर क्रियासे क्वा माप 
क्समे चोरी च प्रलीगमन सदा यह्‌ करता रहा ह 4२ भाणिवाषा 
मिध्या अपाद्‌ रहाक्रता च साधुओ क निन्दामे निरनरहुता व्रयी 
प्रप्र संक सहना गौरथ को एमने चराथा है १४ तथ प्रटयामि 
समान्‌ घकाभित धम्मराजजीने कर्चिकत्तीको आल्लाती फिषनेखधर 
नरव डो व दहते फिर कभी, निकलने न पाये पिः १५ इने 
धित्ररने दैवा तो उसके विषयरसे दुठ पुण्व टिखीवी मते उपक 
उपर उनफो दया आद सते उन्हने घम्मराजसेर्वहाफि टे नाय। 
ममे साग > प्र गेम पक यसं भनिर रखदिमा धा उमर 
कुठ धोदीप्नी पण्यह्‌ ससे एम समय कु क्षमा करनी वाहये १४ 
च क़ काठत्तक्र रसफो उम पुण्ये विशाम'फरने टेन बाद 
व चिन्तना करके आश्ञनिनी वारिये जिसमे यह अपने उम धर्म 
कता फरभी एव्ीपर मोगपरटेी तव वम्र धम्मराजर्जनिषुञ्ध 
मनल(र्र उसी पुण्यक, पिचारदराक्षिया उमे पावागया हिय 
पोर वारयत लाकर मच्च सम गजाहो यट मचः र चम्मराजं 
जीनि उपे कहा फिट पपिन्‌। मर््यरोफतोना यागु यधतक रन्न 
दिन रान्यभोपरः है्ुतुने जोमारनरमिचखका निर धरटिवापाञम 
प्र ~ बरहुेग वेगये ह उती च्सरणने टना व, वाद्‌ 
वनरं रास्प नोयना दिताजातहे 5७। १८ द्रत, पा फिर यदा 
उर तस्क प॑ उफाजायगा किरि उसी रस सहेयाकर्भी जमर 
परिहगा. न वह ष्ठर ठगने षीटिनि ह्यथनोदद्र धरन्मगातर्ज 
त ताला १९ चम्पूनज) ससपपार के दयत कुठ एवा मनी 


1 


न्वे हं नाव । म॑ यना निमे प्रीतिपूर्वं सज यकत 


पद्मपुराण भोपा सृष्टिखण्ड प्र < । ७६३ 
जानता रट २० तव-धृ््मरान्‌ वोट ङि अद्या यहामेजातृ सङा 
टुख। हे हमरे प्रसादमे अपने पुञ्यं उत्तान्ताङा स्मरण तद्र 
वनारहेगा २१ वस इसी अनन्तरम्‌ यमदूत न उसे नीचेक्रो उत्तारा 
कि उसका जन्म भृतख्पर पक यङ टु्व्माम्यवारे बनिये के यह 
हुआ २२ वदा जन्मलेनेही से पूव्य॑जन्पङ़े कर्मं रे फटने पिरिध 
प्रकारके दुख उसे भोगनेपडे उकीसपषङी अवम्भातर महार्ए 


 उसनेमोगे २३ उमी समय म उस देन राजा अपने कम्पसे प- 
 स्पीडित होकर तक्र होगया तव मन्त्रये! ते इर्छे टोरर चिचार 


किया किं कि्मीको राजा घनाना चाहिये २४ रसा विचारवमरफे सपर 


कहं राजा बनानेके चिये पुरप दृषा दूते २ उसी पृच्वजन्मङे चोर 


वनिचव्ररे रो पाया उमने सयक ममे गजामनना अद्रीरार (वा 
२५ तय सथ! ने लियाठेजाकर धिपिपूर््यैक उसका राल्याभिवेफ 
किया रज्य पाकर धर्मराजे चरके कारण २६ पच्य॑जन्मके वृत्तान्त 
का स्मरण उसको -होजाया हसने प्रथम उसने अपने रारभे सत्र 
नदिय म पत्यगे से सेतु तरैवव्रयि व कदी करट सीख मकै वाय 
यैववये च जरु के अन्यमी टर्म नटि नासिये( पर पर बनवामरे 
राज्यभर मे वड बड़ी पदौ सङ्फ़ वनवा$ २.७ चवर्खा कृपतदाग 
प्रपा चाधिका च अन्य पुण्यवृक्न खगवाये व्‌ वनवाचे नानाप्र्र्‌ + 
अन्य पुण्य ठान यन्नक्िये कराये २८ पृक पमा स्मरण केर 
तेहुये उप्तने सय पापो कै नान्न दि पे पुण्यक्म्प्‌ शनि कसय 
वहूत ध्र ह्रदे घर्म व विगिधप्रद्ारत न्तमिः २५ देवरात त 
ह्मणो च गुलं के चृत तप्तररने मे चह सउ पार्पोस पपित्रहगारा 
च चरट्‌ वर्प राज्युक्रफ धीमान्‌ ध््मराजके लगी कि पचा 
२० उसे समा त पव द्ये पिमानपर्‌ रायार ननदरमम 
जने जपने नेन्न सरिकधकेन्खल छरटियेनदट्‌प जोर 
धरम्मराज स घोल ङि महाराज भरे धम्मे तिष्ठ ~ 
्रियाहवा नी ३१ तय म्प्राने य्मीप (सगर त - 
विप्णलोत््ने जवि च्यत दहमनयेवदम्मंमे पािमिहिनया २ 

ततर घम्पंराज प्रसन्न दोर्‌ ममतये रट मन्टाि् दादु 


# 


७६४ _ पद्मपुराण नापा सृष्टिखण्ड प्र ^ 
पिचारा चकृण्ट दर जाओ जाओ ३३ उमीसमयम्‌तरेवरोकमे किय 
चित्रविविव्ररद्र का विमान आया उपर चटकर वह परकृण्ड शैः 
सगय जहासे फिर स््यरकस्न आना दुट्ठम होजाता ई २४ 
दसस्ेजो कोड टाथभर काभीटम्धा चोडा परु यधातारेकर 
रान्यसुग्व भोगता है व जन्त म स्वे को जातह्‌ २५ एेसेदी ग- 
के चरनेकेखिये जो म॒मि छेद देता हे या रखोना रवान। 
उस्‌ चरने ठेता ह ना रेसेही उनको अच्छा चारा देतां वमी 
स्वर्गं स नहीं कभी पतित्‌ होता जो गति गोटान करनेवलकी छत 
हे वही उमर भी होती हे ३६ जो पुस्प चाहा खम्वी चाद भमि. 
गोऽ! के चरने के चयि कहीं छोडता हे उपे इए स्वर्मवास मिः. 
ता हे अन्य बहुत कटने से स्त्या है ३७ जो अधना हितचाहे यथ *, 
छ्रक्ति गौञके चरने के टियि कुछ स्वान अवदय छदे य पभा 
जन उनको ठेते य्वोकि प्रतिदिन्‌ गोगा ब्रहममोज देपरमोजपे 
सरणा अधिर्‌ दोताह्‌ २८ मते गोर्ओमे चरा देनेमे कभी 
से नहीं हीन होता जो को पृण्यक्तरी दश्च काटना दवा मेश 
व्वरने नी भमि जोनवोलेता ह ३९ उमरे एकीम पुरुषनेक र, 
ग्व नरक मं पद्ते ह गओ! के चरने फी भृमि जतने यादेक जति 
कर यथाराक्ति राजा दण्डे ० क्यपि जो पप पिप्पाद्वि ध 
टो के काटनेवटे यो दोतेहं वेदी गोला के चरने कौ भृमि हरो 
वासं फो भी होते ह ससे दने दण्ड देने सुव भटना दम्‌ 
उक्षको दण्डदेना चाहिये ४१ जो पुरुप पिष्ट्मगाने अर्भ 
धयरहर घन याता जिसपर द तीन वाचार पाच गोमायमानमृगर 
फलोप यक्त सुन्दर खण्ड होतेह ४२ व दमने गी अधिक्‌ जे। ए) 
ट का वा पत्थर मन्दिर श्रीहगिके {यि नवात द उम 
चन भरना ६ य जीविस पुरी खनिता ह्‌ विव्य मनोर जग 
नाद्र वनना देता ह २ प्रतिष्ठा क्स्म कफे सेय नियत फरदता 
ल्वठउममं अपने इष्य समृति वितो करये विष्णुर परनि! 
स्भापम्‌ पता ए ८९ धद नगेच्तम श्रीयिप्याफी स्रुव मन्ति पान्‌। 
ह न्मे श्रि की चा जन्य द्विसी नयना फी प्रतिमा भन , 


पद्मपुराण भाषा सुखण्ड प्र ° । ७६५ 
कर्‌ ४५ व अन्य देवाताजो की भी मूर्तया बनवाकरं उनके वीच 
स्थापितं करता है व ज फर मनुष्य पाता है वह्‌ फर एथ्यीपर 
सहस! यज्ञ के करने से य दान व्रतादिकोके ठे करने से नहीं 
भिरता ६ करपफोरि सहखकलर्प कोटि शतप्॑न्त रलनसयुक्त 
व द्रव्यो से सम्पूण प्रासादपर ७ यमरच्छचारी सवेखोक मनोहर 
विमानौ पर जाकर वसता हे च नव कभी स्वभृसे च्युत हेता हे 
तो पुथ्चीपर चकवर्ता राजा होता हे च सव गुर्णो से युक्त इन्रिये। 
को अपने वश मे रखता ह्‌ ४८ व अपनी शक्ति$े अनुमार जो भिय- 
सगि के थिये घ्रासाद बनवात। हं जो विष्णकरी सि के स्थापनका 
फर कट्‌।है वही रिवर्दिगस्थायनम्‌ भी पाताहे ४९ च वहा वह्‌ मर! 
भाग्यवान्‌ अपने मनमनि मोग भोगताहे व सुन्यरी स्यामि वनान। 
भ्रकारके सुखद पदार्थौ से पुणे स्वर्भलोरु को भोगत्ताहे ५० स्वरम 
भोग क्षय होनेपर थ्वीपर वडा राजा होता है वा महाधनी दोता 
महादेवकी प्रतिमा चनवाकर स्थापिन करके देवण्ह म ५१ सुन्दर 
स्वरूप की सूति स्थापन करफे सखसे अपने परिवारमहिन मनुष्य 
कोटि कट्पत्तक स्वर्भ मँ चसता दे व स्वगग मे श्र होकर पृय्यीपर 
वद्‌] गजा होत्ता है वा पृणघनी च पृज्यतम होता हे «२ वसद 
भिये को वनपाकर जो मनुप्य नवीन मन्दिरमे स्थापित फम्ताह 
यह सव देविय के प्रसाटसै सीकर देवसमान पुजितटोजानार 

५३ अत्तिणय निर्वि्र मुखपातता ह व रोगरदिन रहता च रत्यक्त 
मन्दिर स बसता ह जिसकी ममि मणिजरित होने के कारण चित्र 
पिचिनत्रहोती हे ५४ च देवी की छपा से अपनी मृन्दगीनिर्यो्िमिग 
निर्भय मोना रै व उसके रम्पणट्‌ म मद्‌ इन्दि रको मम्वन्नेञयिः 
नित्य नृत्य गीत हुभा करते टु 4५ रननरिन खट्ग वीणा के 
शराय च गाने नाचनेयरी विय), तट होते रने निर्म मग्वन 
रम्परन्नयुक्त गृहमे मोभित होता ५४ तेनेह जे यृदधिनान्‌ मनुप्य 
यन्य दरैवत्ताजेपी प्रतिमा ल्यि तदेके च्वि उनमव्रामान 
मनानि द फटियमरस्यनन स्वरम्मटोक मं यमने 4 उ रयम 
मे जय श्न टोनेह्‌नवयन्यी की भक्तिमिं पगवणरानाटनिषं एन 


५६६ पद्यपुगण भोषा दयिष्ठण्ड प्र< । 
प्र॑फार संटन्वजन्मततक जाचिस्मर होतेह,५८ व गणे घा देवष 
भ्ाप्रादे जो प्रतिमान्‌ मनुन्य बनवाना ह बह स्वन्ममे जाकर दर 
ताज से पृजिव होता हं ५६ ददेवी फे पुर ्य-जाकर राजा होना 
हू वहा के रात्व्रव भोगत्ता रहतारे च स्र येम धिप्ररहित 
होताह्‌ जैत्र फि गणेश विघ्नगद्ित होते ६ < व उप्सकी याज्ञा सरन. 
सुर मुप्य्रामं सदा चटतीह्‌ पेसाटी फट सर्य्यप् मन्दिर यरनपनेमे 
उत्तम मनुप्य पता६,.६4 प्रततच्चचित्त च -अरोगी रहकर कामतरवके 
आकार का होकर प्रकाजिनं रोता हवजेसे सथ टोगोंसे गणेन 
चन्द वरेसेदी वह वन्य होता ६२ य सुस्य ग़ प्रतिमा के दिये प्यर 
व मन्दिर वनवाक्र सोटिक्ल्यतक सपरममसद्ध भोगकर -िर रता 
चा धने्वर हता ह ६३ विप्णुवाद्वि देवताओं फ पृननक्ाजो 
खग २ फट होतार सायो के दितकर स्थि प्रये सस्मर ष, 
हते टं ६४ जो कोई एक मासतक ठेतमन्द्र म धतरा दीष रता 
हं बह देवताजाजे द्रा सहतपभतर्‌ स्वर्ण म देवतार्भोमे पञनित 
होता ह्‌ ६ बतेसेदरी जो मतुप पृथ्नीपर देवरिगद्य स्तन्न धृतं 
से करात। हं एर प्रस्तर निरन्तर कनि ते शोदिमह कल्पत 
स्यम वस्ता तख तेखके दीषदानेर्मर्भ। चृतहीेसमान फल 
होता ह च जन्ते प्रतक्रा आधा फर मिलता य जो भप 
भर्‌ देपमनिदिरर्म जछ्दातं करतः है चह दही की दश्वर्ता पर्ता 
६७ धपद्ान करने से रन्वुच् होतात चन्दन चद्रनिम टगर दना 
फर हता हं फस्तरी च जगम पौ धुप दने ते बहुत एर, दोना है 
„^ ह मलय पुष्यके दानसे मन्‌प्य दरस दोताहे च ्ीनक्रल्यप्‌ 
रजं नोसत्जादि स्म मरेहूवे यस देवर सा नार्य नुता हु 
६१-व.उप्राठ मं जीतलपदी देनेने सत छाम पनि य अपन 
२ प्राक्त फे अन्ता ने धी क्य दानक कष्टिनि नी होना ५९ 
-य पेनरदायकाम वस्य सन्दर दरारीर मे दात्नफेचिविुता दग 
॥ (जस्रपे)कमनप्य सपना चरण दास्ता दह फभीन्दग मनद 
~! क ७३ च उन दाक्तिकिजनृवाग सयुतनुान गुनते सूय 
एतिकदकाह्‌ त-स जन्म पानद नो दसाम ४ प 


^ ॥ 
भ ॥ 1. ~ ि 
+ १241 ज न „ 1 , ५} ॥ ॥। 
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।पदयपराण मापा पष्िग्वण्ड प्र =1 ७६७ 
से अधिक रुप्चन्‌ दोतते ७२ व्‌ सवरणं रसाय रन्न मिटाफरदने 
से खारीं सपण दानी अचिक्ना द्रगणां फंटहोता ह हीरा वैदूर्य्यं 
मणि मरकतमणि माणिक्यञादि र्यताकी मत्तिको देकर या यञा- 
स्यी तपस्यी व्राह्मण रोकेकर्‌ मनप्य सो योजन फे मण्डट का जयिप 
होतार ७३। ५९ ब दध्थीपर जन्म पार स्य खगो प्रीतिकरी 
होनाहे सुगन्धित द्रव्य देनेसे मनुप्यःनड़ा वक्ता होता ह य सुन्दर 
होता ७५ "सामान्य सुपारीद्‌नं करने तें रनेसि भूषित कण्ठता 
है चे श्रेठदासी दान करनेसे कस्पपय्यन्त स्वर्णं म वसना ह ७६ 
श्रेखी दान करन॑से न्ब्रीपर धनेदवर होता हं व बहुत दाप्ाफे 
देने से स्वरम मं वहत शत्येमि चुत दरीताह ५७व टस्यीपर सद्य 
ऋद्धि जन्म जन्मम होती हव सय सर्य देने गणवान्‌ वसप 
लो्मोके मनक होतार ७८ च चव्य गनदिं के णा ॐ देनेसे 
गन्ध्यीका पत्ति होता ह य दासी दासी जोडी दान करनेसे धन 
सिवास यक्त स्वग्भ म चमता हे ७९ च तेमेही नोप्रदान क्रनेसे 
स््ग्मखोक म बहुत काट तक वम तादे देवमूत्तके उपर दुग्धचदाने 
से या हुग्धङरा भोग खगानेमे कट्‌ कटपालक्र स्वर्ग मे निवातसतकरता 
हे ८० दधिसे स्नान कराने चे दुग्धमे दृनाफख हेता हे व घृत ते 
सोगना अयिक्र य छरनयक्त जघ दानकगने मे राजाहोतता ह ८३ व 
पायल वेने से मनिर्थो मे श्रेष्ट सनि टोता ह मप्कटीनादरि हुमि- 
प्परात्त ठेने ने वेद जारे जस्वै। का पारगन्ता दतां ८२ व माम 
छोडकर ध्न्य सन मोज्य पदातय देने से ब्रह्मचारी दोह मध 
रदु खण दान करने मे समिग्य पाताहं ८ यर्सद्रि मधर्‌ 
चरतुम। के दानमे मय रोगो मे जविक्र स॒न्दगा होनी हं अन्व 
देवताकि मिरी य चछ्म्भ केः च््द्ि क पना विधानमे क्ग्न 
मे < क्रमे स्नम्गनि सोता फा पनिहतारे यदो फ हिन 

दिव नेयता सामने ग्वरर्हनहं ८4 जट्पम्ादि ठन दरनम्‌ ममेय 
स्फर्गमे न्ट हीनषहनाहेञयाभोजनन्ममन नम सवपादान 

मातारं दमने पतरेव एन्द्र प्रियल्च लेने विन्न 
त्वार पजा सयत मग्नौ चाद्धिि प्वादि सच देायण सेमा 


५५६६ पदमपगाण भापासुष्िष्ण्ड प्रर 
श्रचार सटखजन्मतर जानिम्मर होनें 4८ च भणे वा रेवीफा 
प्राप्तादि जो ्रत्तिमान्‌ मतत्य वनगाता दह्‌ बहस्वर्भमजाररदेव 
ताजा से पृनित्त होता हे ५९-वटेवी मे पुर -जाङ्र राजा ह)त। 
हे वहा फे रास्यदरगव मोगते। ग्हताह च स्वं कामप्रि 
होता जसे फिगगश्न विन्नरदिन हाते ९२ च,उसकी गन्नासरज 
सुर मनुप््रमिं सदा चदतीह तैमादी फट सस्यक्रा मन्द्र ्रनेरानेम 
उत्तमं मतप्य पाताहै ६१ प्रसनचित्त ब्‌ अरोगी रहकर कामदेयरे 
आकार का होरर प्रकाडितष्टोना हे व्सेन्ने प्रच टोगो से गणेश 
वन्य वेदी वह्‌ वन्य होनाहे ६२ च सूर्व्यरी प्रतिम फे दिये प्रथर 
का मन्दिर बनाकर कोरिक्त्यत्तर स्वम्मसद् भागकर फिरिराता 
वा धने्यर हात्ता ह ६२ तरिप्णुजाि दैवताज > प्जनष्यजेय 
खग २कफटदहोनारै मनया केतिक स्यि प्रये अटणर्‌ प 
रते दं ६ जो कोटं एक मासतक ठेवमन्दिरि स धतका दीष दिना 
दर वह्‌ देवता।.के ठ्न सहसमेषैत 7 स्वगग म॑ देवतानि परित 
होता ह ६५ व पेसेद्ीःजो मतुप्यर पुन्प्रीपर देवदिगक् स्नान धृत 
से कराना ह्‌ एक प्रासन निगन्तर फरनि से कोणिपहसे करपतक 
स्वमन वसना ६तिरमर तरे दीपद्ानर्सभी चनह समान फट 
होता हं ब-अन्य तेखकेपे रतरा सधा फ भिर्तषह्ि उ जोमाप्र 
भर देवमन्दिर म-जटदनं करता, यह नही फी एभ्वम्तता पाता 
६७ धपदानं करने से गन्धनं होता चचन्ट्न चट्निम एममा दना । 
फरहाता हे कस्वृरी च अगर कौ नृप देन से षटुत कट लोना ह 
६८ माला पुप्प कर द्रान ते मनप्य दवरान होताद्‌ त ठतिररप 
रजा लोमकजादि सः भरट दन देकर मव दना भनुना) 
६२ व उप्णनठ सयीनतदटपरी देने सत न्तम पानाः वपतन 
छाति फ जनमार ष्हभी येल दानत कथित नटन 
यजो चाग््राणक्‌ नी व्यरृनदर तरर के दापने करे लिपि दना ६; 
ज्िमने रिः गतुप्य अपना चग्पदएनक्ताद्ध मेह ग्तमा रया मन 
हातहिना ७३ व श्प पिके भदमार सवुणा वनि परस्तत भुनृष्य 
, न्यम्‌ स पलित षत्‌ च जय जन्म पान नो देवपिाजन पन 


(ब  ॥९* = श # 


'पृश्ेधुगण भोपा सृष्टिखण्डं र ०1. _ . ७६७ 
से अधिक रूपवान्‌होतदहि ७२ ब सवणे २ साथ रन मिखाकर देने 
से खारी सुवण दानकीं उपिक्ष। दऽरुणां केह ता है हीरा वू 
मि मरकतमणि माणिक्यआदि देवताकी मूत्तिको देकर वा यंश- 
स्थी तपस्वी प्रोह्य णकनोदेकर मनप्यं"सो योजन के मण्डर का अधिप 
टोताै ७९1 ७४ व दष्यीपर्‌ जन्म पार्करं संवं-रोगोको प्रीततिकारी 
होताहै श्रगन्धित द्र्य देनेसे मनत्य-बडां क्का होता हैष्वं सुन्दरं 
होता ७४५ सामान्य सुपारीदोनं करनन्सि सन से मपित कण्ठ्होतो 
ह व॒ श्रेठदासी हान करनेसे.कटपप्यनत्‌ स्वगं मे वप्ता दै ७६ 
भरेछस्ची दान करसे एथ्यीपर धनिद्वर होता हे व बहूत्दोसोँ के 
देने से स्वगौ मे बहुत अस्यसि युक 'होताहै ५८७व एथ्वीपैर सत्नय 
ऋद्धि जन्म जन्मे होती है वं सुच तूयं देनेसे गुणवान्‌ व संच 
छोमोकि मनका होता ७८ व चल्य गी त।दिको के शारो के देनेसे 
गन्धर्ओका पति होता ह व दासी दासोकी जोडी दान करनेसे घन 
खियसे युक्त स्वर्ग मँ,बसत हे ७९ व देयही गोप्रदानं करने से 
स्वगौोक मे बहुत कारतकवत्ततादै देवमृत्तिके ऊपर दग्धचेदढाने 
से वा दुग्धा भोग समाने कद कटपातक स्वृ मे निवासकरंती 
हे ८० दूस स्नानं करने-से दुग्ध दूनाफ़र रोता दै व्‌ घृत से 
सीगना अधिक व'छरसेयक्त अन्न दानकरने से राजाहोताह ८१. 
पाये देने से "स॒निो मेँ षठ सुनि होता दै राष्कुरआटि ह~ 
प्यान्च देने से वेद शाल्के अर्थौ का पारगन्ता होते ८२ व मास 
छोडकर यन्य सव मोऽ पटात्थेकर देने से ब्रह्मचारी होता मधु 
गुड़ ख्चण 'दान करने से सौभाग्य पाता ह ८३ रादि मधुर 
चस्तुर्ओं के'दानसे सव छेर्गो से अधिक सुन्दरता होती हे अन्य 
देवतार्ओकी मूषियोकी व जम्मु के चिद्ग[कौ पूजा विधान से कने 
से ८9 कमस स्वग्गदि छोर का पति होता ह व खोक के दितके. 
सियि देवता सामने खदेरहतेह ८५ जलपाचादि दानरूरनस मनप्य 
स्वर्गं से.नहीं हीन होता है जस्या मोजन दाने नर सवपर्पो नें 
नरटजातारै इससे रेरवेष्यंकी इच्छा भ्येहुये .लोरगोको रिप्णु जिव 
नह्मारी पजा अवश्व करनी चादिये क्योकि सव ठेवगण छर्म 


श्य 


= 


७६६ पप्रपुराण नापो सृष्रिवण्दर मर 

ध्र्तर सटसरजन्मतक जातिस्मर हात द य शमेन वा द्वी 
भ्रास्ताद जे भरतिमान्‌.मनु^्य चनयता हे चहुस्पर्मम जापर द 

तार्थ ने पनित हता हे ९इ-वदेवी फे पुनं -जाकर.गजा हता 
हू वहा कैः रत्यसव मोगता रहनारि च स नलरय,म-रिघ्ररकित 
होना जेते दि गगेग पिन्नररित हेन ६० व उवी आन्न सर ज. 
सुर मतुप्परेम सदा चरती "्साही फ सूव्वफा मन्दिर बनविमं 
उत्तम मनुप्य पानाहे..६१ प्रतु्नचित्त य अरोगी रहकर कामदेवे 
यकार का होर प्रकाजिते दता ह व जने स्त्र खगो से गणेप्र 
चन्यं वैपेदी वह वन्य लोह ६२ च सुव्यकी प्रतिस। केलिये पत्थर 
का मन्दिर वनवानर कोटिकल्पतक,म्नर्नेसस भोगकर फिर रज 
वा धनेच्वर दाता टं ६३ दिप्णुजादि देव्ता फे पूजने भ, 
रग फट होनारे मनुष्या के रितके चपि प्रतयेरयटगर्‌ र 

हते टं ६० जो कोई एकं मासतक देवमन्द्रि म धरनका दीय देता 
हे वह्‌ देवतास ल्य सहस दनक स्वरम ग्‌ रेवत्नाओमे पशत 
हता २.६५ वपेसेी, जो मनुप्य पृन्धीपर देटिगन्न स्नान धृत 
स कराना हं ए रासते निरन्तर फराने ते योटिसदत्च कल्पक 
स्वगेम्‌ वसवाहै£ तिर तेद दीपदमनी घृनदीफेखमातत एय 
होता हेव अन्त्र तेखकमे श्रता अधरा कर निलतष्टं च लोमन्‌ 
भर देवमनिह्र्‌ म-जन्दान क्स्ता ठ यह फटी ती ह्यत पातै 
६५७ धपदान कर्ने से गन्घर््यहोनाच चन्न चदेनिन दमत दना 
फट दता ६ सम्ठेरी च सगर र धृपदिनेमे बूल फट छेत 
६८ माद पुप्प के दान ने महुप्य दवगज दता ह च निकली 
रजा नोसकथादि क भग््य वल देरर सप देध्नो भे नुखना 

६९ व उप्प्रप्लम्‌ जीतल्प देनेन सतर काम प्रतद्धिय सपना 

ग्क्त फे जनसर षमी वेस दान्ते कषित नष्ट हीना. 

यजे चाम्टाधा नी दतस्ञन्दूर ठरीरकेदापने के न्व्विदना य 
न्मते मनुप्य सपना उरण दा मक्ता ए यह की स्म मे ना 
होनलोना ७३ पवन लकि चतमार नुव नान फूरनेमे मनुत 
स्वग परजिन होताच जय जन्म पानाद्‌ नो च्म म ष 


॥। 


पद्मपुराण भाषा घृषटिखण्ड प्र० । ७६९ 
पाता है ९६ वसुर असुर मं का वन्दनीय होता है जैसे किं 
श्रीहरि सत्के वन्दनीयं बस वैसाही वह्‌ पुरुप भी सव रोको कां 
पूज्य च सव प्राणिर्योका पावन होतार ९५ जो पुरूष सदा देवता 
का दाम वनारहूता है व देवताके सेवकोके ऊपर कृपारखता है वहं 
एथ्वीका अतिक्रमण करके देवरोकर्मे पुजित होताहै ९८ जो कोई 
देवसत्तियो ब शिवरिद्धा के छ्य मण्डप वनवाता ट वहु समर्थं 
पुरुष स्वग्गको जाताहै उसके वहारहनेका कार सुनो ९९ ज दणसे 
देवमण्डप खवाता है वह एकसदहख वर्पत्तर स्वर्ग मे नसता है वं 
जो करीर टक्षकी राि्या से छवाताहै वह शतसह वषेतक व जो 
खेरकी कदी से छवाता है बहू छाख वर्पतक स्वग्भैवास करता है 
व जो कषठ वाता है बह दा जार वषतक १०० जो वदी 
यत्नते सुन्दर पत्थरों से छवाता ह बह किरोदो वर्षतक स्वगभे सें 
निवास करता ह इससे सव यन्न से पण्डितको चाहिये कि देवता 
स्यि मण्डप बनवावे १०१ मण्डप बनवाने से जितने कारुतकं 
प्राणी स्वगं म रहता है उतनी कात्तक मनुष्य देवमण्डप हरने 
से नरे रहतदै १०२ जनो के समूहम्‌ जहा कि रम्यनस्तुज का 
मोर वेचहोता ह व पथिको के रहने के स्थानम नदो नदिर्या के 
जरर आगमन के स्थानपर १०२ देवताओं का मण्डप वनवानेसे 
जो फर मनुष्य पाता है उमस दूना फर पाता है जव रि किसी 
त्राह्मणएकरे मन्दिर मे देवमण्डप वनवाता है १०९ चज किसी दीन 
अनाथ ब्राह्मण का मन्दिर बनवदेता है वा सम्पन्नही विप्रका ह्‌ 
अन्तर्‌ वनवाछवा ठेताहे वह्‌ देवमन्द्रि बनवाने से दूना फखं 
पाता उस्म अनाथ बिभ्रका ह वनवादेनेसे तो कमी सखग्गसे च्यु- 
तदी नहीं दता सदा निवस करता रहता व सुख मोगताहै १००५॥ 
्वौ० जो यह उत्तमपुण्याख्पाना 1 नित्य सुने जन परममहान। ॥ 
अक्षय स्वर्गगं रहै सो प्रानी ! प्रा्तादिक फल पि ज्ञानी १०६ 
दैश्वर धनिक पुण्यकरारिन कौ । ज्ञ निमहात्मा मत्तिधारिनं को ॥ 
जो यह पाठ पटावे को$ ।रवहटुस्वग्नसंनिच्युतहोथ१ ०७ 
देवटाम॒टासिन कफे अगे] देनास्व मर्ह अतिअनुगने॥ 


५. 


ध पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र०। 
के टित; लिये स्थिनंह हसे सय देवताजरी पजा यधासम्भय 
समय र परे मवरको करनीचाहियि व एकवार भी शम्भक रिग 
की प्रदक्षिणा करर मनुप्योत्तम देवनाअकि सौवरपतक स्वगे सृ 
भोगता हं ८६ द्म क्रमसते महादेवजी फे नमस्कार फरनेने मनुष्य 
रोगेमि चन्द्र होना ह व अन्त म॑ स्वम्भं रो जाता हे इससे निन्य 
उनी पृजा करनी चाहिये ८७ चिद्गनपी देवा धन ध मनृप्य 
लता वद्‌ रौरनरक मं वहते दिनोत्तक रहकर फिर मोदा हेता 
८८ शिति चा श्रीहगिको पृजा देनव से जो फो मनुप्य दर 
ठेताह्‌ वह्‌ रोटिमदच कुर्छोसमेत कभी नरक से नहीं निदत्त होता 
८९ जट पुप्प आक्षत्‌ वृष दीपातिकि टिये किमीमने धन चा अन्यश्छ 
चग्व्ाद्वि ठेकर फिर रोगे पीछे देवता को नहीं देता वह्‌ भक्षय नर 
को जात्ताहै ९० च छिगपृजनयलि टासकी दासीक सगभोग फरनेमे 
नरकपे चर्दी निद्धत्तहोता स्पेकरि फामार्तटोकर वहि मातक्रे समं 
मेगङरे पर दासीक सगक्मीन मोगरे ९१ इसने प्रकी दामी 
सग भोग फरने गे च शित्ररा धन हरटेने मे च शिपरफे अन्न पाने 
सन्नण करने पीनेमे मनुप्य नरको जाता ९२ दरमीत्ते ज देप 
पित्र होता अल्यात्‌ शिवे उपरकी चदीहुहं वा धिवके अधं 
चस्तु गोजन करता बहू नरकसे नहीं निपृतेहोताय जो २१४ म 
दिम मितनी वस्त॒ जती उत दरेवना के पृननही म सगतं 
आप उप्तमसे फर नर्ही खत्तापीता वद्‌ सिद्रके जनका रखयता 
ह येञ्या के सद्ग मोगरे मे मतुप्य रदी नानिर्मउत्पन्नहोत। 
हं दमने व्रेध्पाजनोमे दृररहनेष् पे दित होता दह ९३ व दपि 
वेदवा स्प होननिपर मनुत्य स्नान करने दुद कपि 
नेपा बहुत पुर्पोमे मोगक्रने श पारण वरद मलिनषटीतीद्ष्म 
से नगरी तती हे ९४ परन्तु सो वध्या चपरिवरन दन 
देवनाथ म्द भूना सदा निरनरदनी हु व्र पातिव्रन्‌ धनाम 
पर यच ग्नी हे. चद भक्षय स्व्‌ मोगनु ई ५८ जो पृष, 
सदा नरया कै मतिर सिगीन्तरणमे ग्ना पर ठ मातल 
मान वेया ट्‌ पट्‌ देदन्यरयतं जाकर दुय समानि कन्म प 


पद्मपुराण माषा सृष्टिखण्ड भ्र ०। ५६९ 
पाता है ९६ च सुर असुर मनुर्यो का वन्दनीय होता हे जसे फं 
श्रीहरि सव्रके वन्दनीय हं बन वैसाही वह पुरुप भी सव रोको का 
पूज्यं व सव प्राणियोा पावन होतताहै ९७ जो पुरूष सदा देवता 
का दाम वनारदता ह व देवताके सेचकोके ऊपर कृप।रखता है वहु 
एथ्वीका अतिक्रमण करके देवरोकम पूजित हो ताहे. ९८ जो कोई 
उेवमूर्ियो व्‌ शिवि के खयि मण्डप वनवाता ह वह्‌ समस्य 
पुरुष स्वग्गैको जाता उसके वहारहनेका कारु सुनो ९९ जा ठणसते 
देवमण्डप छवाता है चहु एकसदख वर्षतफ़ स्वग्भै म बसता दहै व 
जो करीर दक्षकी डालि से छचाताहै वह द्रतसहसख वषैतक च जो 
खैरकी ख्कद्ी से छवाता ह वह॒ राख वर्षतक स्वग्मवास करता ह्‌ 
च जो कासे छवाता ह बह दश हजार वर्षतक १०० व जो बडी 
यन्नसे सुन्दर पर्थरों से वाता ह वह रिरो वषतक स्वगे मं 
निवाप्त करता है इससे सत्र यज्ञ से पण्डितको चाद्ये कि देवताके 
स्यि सण्टप चनवावि १०१ मण्डप वनवाने ते जितने कार्तक 
प्राणी स्वगं में रहता है उत्तनेही राटत्तक सनुष्य देवमण्डप ह्रने 
से नरम रहत।है १०२ जनो के समूषमे जहा किं रम्यवस्तु्ज का 
मोर वहता है व पिक के रने के स्थान मँ नदे; नदिया ऊ 
जरु आगमन के स्थानपर १५३ केवताओं का मण्डप वनवानेसते 
जो फर सनुष्य पाता ह उसे दना फठ्‌ पाता है जव ि फिसी 
ब्राह्मणक मन्दिर म॑ देवमण्डप वनव्‌ता है १०९ वजो किसी दीन 
अनोध व्राह्मण का मन्दिर बनवादेता ह वा सम्पत्लही विप्रा गृह्‌ 
अर $तरह्‌ यनयाछवा देताहै वह्‌ देचमन्दिर बनवाने से दूना फ 
पाता टसम अनाथ विप्रका गह्‌ बनवदेनेते तो कमी स्वग्म॑से च्यु 
तदी नही होता सदा निवास करता रहता व सुख भोगतताह १०५१ 
चवौ० जो यह उत्तमपण्याख्पाना 1 नित्य सुने जन एरममहाना ॥ 
अक्षय स्वर्ग खट सो प्रानी । भरास्राटिक पल पलि जानी १५६ 
ईश्वर धनिक पुण्यकारिन को । ज्ञनिमदटास्मा मत्तिधारिन्‌ को ॥ 

जो यह्‌ पार पढत्रे को$ ।कवहुस्वम्म॑सीनर्िच्छतहो४१०७ 
देवदास ढससिन के अभे) देनाख्य मर्ह अतिञनष्ने॥ 
६ 


७६८ ` पद्मपुराण भाषा सृषटिखण्ड भ! ' 
के हितही » ययि स्थिते इससे सव देवताओंकी पूजा यथासम्भय 
समय र पर सवको करनीचाहिये च एकवार भी जम्भक रिषो 
की प्रदक्षिण करके सनुष्योत्तम देवनाजकि सौवर्षतक स्वर्कै सुख 
भोगता हे ८६ इसी कमसे महादेवजी के नमस्कार करनेसे मनुप्व 
रोगोसे चन्य होता है च अन्त्र मे स्वर्गं को जाता हे इससे निद 
उनी पूजा करनी चाहिय ८७ लि्करूपी देवका धन जो मनुप्य 
ठेताह्‌ वह्‌ रौरवनरक मे बहुत दिनोतऊ रहकर फिर दीद स 
<< जिवलिग वा श्रीहरिको पृज। देनेवाठे से जो कोई मनुप्य हर 
ठेताहै बह कोटिसह्‌ख कुखोसमेत कभी नरक से नदीं निटत्त रोता 
८९ जर पुप्प अक्षत धृष दीपादिके लिये किसीसे घन चा जन्यङुढ ` 
चखादि ठेकर फिर रोम पीछे देवता को नहीं देता वह्‌ भक्षय नरक 
को जाताहै ९० व सिगपुजनेवछे दासक दासीके सगभोग करनेप् 
नरके नदी चिखत्तरोता क्योकि कामार्चहो र चाहे माताफे सग 
मोगरे पर दासीर सग कभी न भोगकरे ९१ ससे गिवकी दास 
सग भोग करने रो व.रिघ्रका धन हुरछेने से च भिवके अन्न पानके 
भक्षणःकरने पीनेसे मनुप्य नरको जाताहै ९२ ्टमीसे ज ठेव 
रिभ होताहै अत्यौत्‌ शिवके उपरकी चदीहुष वा निवके अथं धरी £ 
वस्तु भोजन करताहे वद्‌, नरकसो नहीं निवृत्तदेता व जो देवता 
दिये जितनी वस्तु आर्तीहि उसे देवता के पूजनी मेँ खगादरेता है 
आप उत्तमे से कुठ नही खातापीत। वह्‌ सिद्गके न फरपत। 
है येद्या के सङ्क भोगफरने से मनुष्य कीरो जातिं उस्न होत्‌। 
ह तमे वेश्याजनो ते दूररहनेदी से हितं होता हँ ९३.च एमीति 
वेश्या स्प होजानेपर मनुष्य स्नान करनेते शदद्त!है कथक 
वेण्चा बरहुत पुरूपे। से भोगक्रराने के कारण चद मदिन्त हए 
से नरकको नाती ह ९2 परन्तु जे वेदा तपसि हती तू ब ` 
देवताओं! की पुना म॑ सदा निरत रहती दं च, पतिव्रन्‌ धर्म 
पर ग्रु रहनी हे चह अन्नय स्वर्णं भोगती है ९५ जो पुरुप 
सदा वेण्या के निकट फितीकारणमे रहता पर उमे मान्‌ । 
समान देखत & चह देवखेक्मे जाङर देवके समान सम्पगे भोग 


पद्चपुराण भाषा सृष्टिखण्ड भ्र० । ७७१ 
स्यागना चाहिये १२१ व मध्यमापर बीजरूगारहें रमसे प्रत्येक 
गटिकाको खीचत्तारहे हाथके चरानेसे वार २ उन वीजोका स्पशे 

हीतारहे १२२ जो मन्त्र जपे बह गिनतीके साथ जये क्योकि विना 
गिनतीका जप निष्फछ होजाताहे बह सव देवताअकि मन्त्र अपनी 
माखस्ते मनुष्य जपाकरे १२३ व पवित्र होकर जो किसी तीर्थं मं 
जपे तो कोटिगुणा अधिक फल पे तीर्थाभावमे किसी शुद्ध रीपी 
पोती पित्र भमिपर वेढकर जपे अथवा पवित्र पिप्पखादि दक्षो 
के नीचे बैठकर जपे १२० व गादयो के गोत चीरहापरके मन्दिर 
मे विष्णकामन्त्र गिवकामन्त्र गणे व सु्यैरामन्त्र जपनेसे अनन्त 
फठटोता है १९५ शन्य मन्दिरमे बा जिस स्थानपर कोद मतक 
हआ दमस्ानमृमिमं चौरे में देवीका मन्त्र जपनेसे तुरन्त सिदध 
होता है १२६ जितने वेदिकमन्वर हँ व्‌ जितने पुराण ओर तन्त्र 
के मन्व्रहं सव रुद्राक्षकी मार्ष जपने से वाज्छित दृष्ट अर्थंके 
दायक होते द १२७ सदरक्षकरी माका शद्‌ जरु जो शिरपर वारण 
करता ह वह्‌ सव पापों से पवित्र होकर पुण्यवान्‌ होजाता ह १२८ 
रुद्वाक्षक्ना प्रत्येक वीज प्रस्येक देवतफे तस्य होता है इससे जो 
मनुष्य धारण करता हे वह्‌ सव देवतार्ओं मं श्रष्ठ होजाता है १२९ 
ब्राह्मणलोो ने पा कि रुद्रा कहा से उत्पतन हुसा व कैसे पवित्र 
होगया च एथ्वीपर स्थावर केसे हुआ व उसक्ता प्रचार प्रथम किसने 
किया १३० वेदव्यासजी बोरे किं भो विप्रो ! प्रथमके सत्ययुग में 
निपुरनाम दानव हू उपने देवताजो को वधकरके भन्तरिशन म 
अपने तीनपुर अ १३१ च ब्रह्यासे चर पाकर यह्‌ सच खोक्तोके 
नारा करनेपर उद्यत हज तव मयभीत देवताओने जार महादे- 
चजी से निवेदन किया तव उन्हूनि सुना १३२ तो अजगव धन्वा 
को चढाकर उस अन्तक के समान प्रज्वरित वाण धारण क्रिया 
व अपनी दिव्यरटिसे अन्तरिक्ष में स्थित उसको देखङर मारा १३३ 
वह्‌ स्वग्भे से गिरी महाउस्काके समान रध्वीपर शिरपदा व 
उसे मारने के समय महादेवजी कुर व्यारखहुये हमे उने 
नेत्रो से जटके वँढ ध्वीप्र गिरे १३४ वही जामुओ के वृदो मे 


७७० पद्मपुराण नापा सृष्टिखण्ड प्र ०1 
जो द्धिज पे रुद्धं उपखाना । मोत्तमार्मं जावे युतज्ञाना १०८ 
प्‌ दर्वर्‌ धनवान रुणिनके ।नेदनादपाठी -सृमनिन के॥ 
जगे पष्टिके मुक्ति रहै नर ! सुने रहै सो फएठ करनेकर १०९। 
पिरयो ने व्यासमुनि से पा जि हे दिजोत्तम । मच्यैरोक 
सव्र प॒ण्येनि श्रएपण्यद्‌ायकं कान परदात्थैहे जो पवित्रभीहो च स्र 
तपस्वि म॒नि्य को सुखमहो ११० व चासेवणं ्वारोआश्रम्‌ पाः 
पकारी मनुष्य गुणवान्‌ अगुणवान्‌ वणँ अवण सवको सुखमहो घ 
सत्क दटनेके योम्यहो १११ व्यासमुनि बोले किं ठेसा तो भृतम्‌ 
सव पवि द पवित्र रुढरा्त है जिसके व्डीनमाचसे लेग पार्था 
की रारि नष होजाती ह ११२ स्पर्ण करने से स्वर्मरोक भोगने 
को भिरि धारण करनेसे रोता प्रातो है इसमे शिर छाती 
च वाहू मे मनुष्य सद्राक्न धारण करे ११३ वह पुरुषलकं म ‹ 
महादेवके समान व यन्न भी गिवके समान रिखाद देवे व वेमा 
मनुष्य जिम देरा्म रहे वह देश पुण्यवान्‌ दोजाय ११४ उस नरकौ 
देख म्र व स्प ररकेअन्यमनुष्य पापस पनित्र होजाय च वह्‌ सु्ात्त 
घारण ज्रियेहुये ने स्वस्तिपदें व जपकरे व तपणङ़रे व दनि व स्नान 
च पजा व प्रदृक्तिणा करे ११९ व जो कुछ पण्यकार््यं फर्‌ पहं सन 
अनन्त एर्व हे दविज । ती्थाके महाफलको स्ट क्ष देता ११६ 
हमरे धारण करने से प्राणी पापसे पितरहोफर मोक्नमागी दोताह 
इमसे अवश्य सत्र वर्णोद्धि सुदत्त धारण करना च्य व्रम्‌ 
नियुक्तं अच्छी सुराक्षकी माखा केकर ११७ जो जपानाताह दनि 
कियाजाना है स्तोत्र पढाजाता मन्त्रउद्यारण क्िपाजति च देव्‌ 
पुजन कियाजातः है सच अक्नव होजाताहै च पापृ क्षय होजाता 
११८ भाटक लक्षण कदते ह हे दिनग्रे्टो ! सुने उस्न सन्न्‌ 
जानकर िवसाग्यं प्ाजोगे ११९ योनिरहित कीदा का खाथाव 
चिहूरहित व पप मे मिष्य वीजमालमे चरिते चाटिरव १९० 
चजौ मादाखपने लथनेरटिाष गष हो वहभी वर््नित्त तच 
जिस माठ दीरीप्तो वजिप्तकी सुटि जाध्रसर्मे ट्टृजनी 4 
लानि र ते जिन गठेडीहे बह -सज्ञरहोती हं मे टूर उभ ॥ 


॥ 
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त्यागना चाहिये १२१ ब मध्वमापर बीजख्गारह क्रमसे भत्येक 
गिकाको खीचतारहे हाथके चखानेसे वार २ उन बीर्जोका स्पेहौ 

हीतरे १२२ जो मन्बर जपे वद गिनतीके साथ जपे क्योकि विना 
गिनतीका जप निष्फर होजातताह वंह सव देवताओंकि मन्त्र अपनी 
मासे सलुष्य जपकरे' १२३ व पवित्र होकर जो किी वीरस्य प 
जपे तो कोटिगुणा अधिक फर पवि तीर्थाभावे किसी शुध ठीपी 
पोती पवित्र ममिपर बैठकर जपे अथवा पवित्र .पिप्पखादि दषो 
के नीचे बैठकर जपे १२९ व गादर्यो के गोप चीरहापरके मन्दिर 
मे विष्णाकामन्तर शिवकामन्त्र गणे च व जपनेसे अनन्त 
8 ह १२५ मन्दिरमे वा जिस स्थानपर को खतक 
हो मभि चौरे से देवीका सन्त्र जपनेसे तुरन्त सिद 
होता है १२६ जितने वेदिकमसन्त्र हु व जितने पुराण ओर तन्त्र 
के मन्त्रं सव रुद्राक्षकी मासि जपने से वाच्छित इष्ट अथ॑ के 
दायक होते ह १२.७सद्राक्षकी माखाका श्रु जरु ज जिरपर धारण 
करता है वह्‌ सव पापो से पवित्र होकर पुण्यवान्‌ हौजाता है १२८ 
रुद्राक्षका प्रत्येक वीज प्रसेक देवतके तुल्य होता है इससे जो 
मन॒प्य घरण करता है वह सब देवतार्ओम श्रष्ठ होजात्ता है १२९ 
ब्राह्मणसेगों ने चखा कि रुद्राक्ष कहा ने उत्पच्च हआ व कैसे पवित्र 
होगया व एष्वीपर स्थावर कैसे हुजा व उसका प्रचार प्रथम किसने 
किया १३० वेदन्यासजी बोखे कि मो पिप्रो ! प्रथमके सस्ययग में 
चचिपुरनाम दानव हज उसने देवताओं को वधकरके ७न्तरि्र्म्‌ 
अपने तीनपुर बनाये १३१ व ब्रह्मासे वर पाकर वह सब छोको कें 
नाज करनेपर उव्यत हंजा तव मयमीत देवताअंनि जार महादे- 
वजी से निवेदन किया तव उन्हनि सुना १३२ तो अजगच धन्वा 
को चटठा!कर उसमे अन्तक के समान प्रजवित वाण धारण श्रिया 
वअपनी दिव्यरष्टिसे अन्तरिक्ष म स्थित्त उमको देखरर मारा १३३ 
चद्‌ स्वगग से गिरीहूई महाउर्काके समान एस्वीपर भिरपद़ा व 
उसके मारने ऊ समय महादेवजी कु व्यारखहुये चसे उन 
नेत्रो से जरे वंद एष्व्ीपर गिरे १३६४ वर्ह आयुज के रने म 
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महारदरा्न ् टन एभ्वीप्र उसयन्न हुजा उसका फ़ल किसी जीवने 
गप्ततासे न जाना १३५ तच केरास शिखरपर देवदेव मेदवरजी कं 
एष्वीपर प्रणाम फरनेः स्कन्दजी वेकि ५३६ कि हे नाध) हम निश्चयं 
करने के छिये रुद्राज्नफा फट जाना चाहते हु इसके जपने धारणकरने 
स्प फरने व देखने से क्या फर्टोता ह 9३९७ महादेवजी वेले कि 
रुदराक्षके दगैनसे स्नपुण्व्‌ रोती हु स्प करने से कोटि च द्राकोदि 
पुण्य मनुष्य धारण करने से पाताहं १३८ ब टक्तकोटि सहसरक्ष 
कोटिसी पुण्य इस ॐ जपने से मनुष्य पताहे उस धिप म विषारं 
न करना चाहिये १३९ उच्छिष्ट हौ वा किसी खराव कर्म कलेर 
टिफाहौ वा सव पपे! से य॒क्तहो रुट्रघ्त धारणकरने से सव पपोपे 
चरटजाता हे १४० गे रुद्राक्ष पहिनकर जो चाण्डा भी मरे षह 
भी रुद्रल्प होजाचे फिर मनुष्यादिका को स्या कहनाहे १४१ ध्यान 
धारणमे हीनभी पुरुष जे रुद्राश्च धारण करे तो सतर पापों से बरुटकर 
परमगति मे जात्रे १४२ स्मन्दजी बोठे कि हे शहर । रुरा एक. 
मुख मल त्रिमुख चतुम्भुश् पश्चमुख पण्मुल सप्तमुख अष्टम 
नममुख. दमु च पए स्दग्रमुष्व १४२ ददशमृख तयोव्यापुष्व- 
व चतूर्दगसुखयुक्त कल्याणकारी कदं द १४४ उनके मुखमेदमे 
देवता कौन २ दहं हममे कह हे जगदीण्वर 1 उनका गुण अर 
लेपी कहो १४५ ज हमारे ऊपर अनुध्रहदो तो यथाथ कटे ` 
्ैण्वरयी वोदे ङि एकमुषवी रुराश्च स्ताच्‌ रियर है इमसे बरह्हत्या ` 
खो दूर करता तै १९६ इसमे सव्र पापक्नय होने के यिचि देह म 
धरारण करं चह्‌ दिवरक को जात्ता हे व क्रियके साव मोदित रीता 
ह 32७ चद पुण्य के योगत्ते च जिव फे अनुग्रह्‌ मे एकमुम्ा 
स्द्राश्न व फक मनप्य पाता हे क्योकि टे प्टानन । चह मुनिः 
कामाग्गहे १४. देवचादेनीवा नरं जो कोद हिम॒खी सद्र 
धारण करता हे उ्तके मोयधादनिं से वटेगहुये सत्र गस.पाप नष 
होजति १९ व जघ्न स्वर्गेटोक पाता दं विमल कौ सा 
भ्राग्ण करनेमे धिमुद्धी न्द्रा साल्ाव अन्नस्य रह जिम 
सरीर म सता ६ १६० उमे उन जन्यं पाप के मस्म करना ` 
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जैसे अग्नि इन्धन को भरम करता खीहत्या ब्रह्महत्या च बहुतों 
की हस्ासे १५१ जो पाप पुरुष पाताहै वह सच तुरन्त नष्ट ोजाता 

जो फर अग्निपूजा मं अग्निकार्यं म चीकी आहूति देनेसे मनुष्य 
पाताहै १५२ वह फर मनुष्य पाताहे च अनन्त स्वर्म्सुख भोगता 
है च्रिमुखी रुद्राक्ष जो धारण करता ह चह एथ्वीपर ब्रह्मा के समान 
होता १५२ च जन्म २ क शियद्ये ड खसमूह को भस्म करता दै 
उसके पेम कोदरोग नहीं होता न र विपत्ति होत्ती है १५९ परा- 
जय कभी नहीं होती न अग्निसे कभी घर जरता है इतने ये फट 
होते हं ब अन्य सवर वजादि पतसे निवारण होत १५९५ च्रिमुखी 
धारण करने से कोई मी अशुभ नदीं होता यतुम्मखी रुद्राक्न आप 
ब्रह्याकी सूरि है सो जिसकी देहपर रहता १५६ वह ब्राह्मण सव 
शाख के जाननेवारे ब्राह्यणो मे र्ठ होताहै सव धम्भशासतो पे 
अस्थ जानता है व सब स्ति च पुर्णा को जानने उगतहि १५७ 
जो पाप मनुष्यहत्या म होता व वहुतसे घर जखदेनेसे दोताहै बह 
सवर चतुम्म॑खी घारणकरने से शीप्रही नए होजाताह १५८ महेगराजी 
सन्तुष्ट दोते ह व वह सव प्राणियों का स्वामी होता र सद्योजात 
सदेन तत्पुरुष घोरद्दौन १५९ व वामदेव ये पाचदेव पञमी 
रुद्रं सदा स्थित रहते है दससे एष्यीगर वहुधा पञ्चमुखी मव कहीं 
होतेह १६० यह्‌ रुद्राभ रुद्रका पुत्ररूप रै हमसे पण्डितको चाहिये 
कि दसको धारणकरे कलपकोटिसहख च कट्पकोटिसो १६१ इतने 
कार्तक शिवकेआमे सुरासुरों से वह पूजित होता व जेव एथ्वीप्र 
जन्मपाता है ते चक्रपरती राजा होता है सव तेजो से युक्त गिवे 
स्थानम होता 9६२ इससे सच यत्न से पञ्चमुखी को धारणफर व 
पण्मुखीरुदराक्न षडानन अपने दहिन मुजपर घारण करते ह १६३ इस 
से जो कोद अपने दुक्निणभूजपर द्वसे ध्रारण करताहे वहं ब्रह्महत्यादि 
पापो से दृटजावा हे इसे सदाय नर्द हे वह कल्पान्त के पीर), स्क- 
न्द के तुस्य शुरहोतादे १६४ उसकी पराजय कमी नहीं होती व 
वह्‌ गुणौ की खानि दोजातुे व जेते महद्व के नन्दन्‌ कुमारजी 
ह फेसाही चहमी होजाताहे १६५ ब्राह्मण राजाजति पजितहो ता 
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वु धननिय जयपाताहे ब्‌ बेहूय शूद्रादि सदया पेद्वय्व॑ते पुरित र 
हं १६६ उस पुरूपको गौरी वरदान करती ह गर माताफी तेरह 
सुरुभहो तीर फिर अपने मुजकरवरसे वह मनुष्य सनारमनररे सीन 
नेवाला हीजाताहं १६७ परञरूतयादी वं धीर अंन्यप्तमामे व राजम- 
न्दर राजसभार्म होताहं व रणम न कभी कातर होताहै त कमी भा- 
गता १६८ इतने ये च जन्य स्र षण्मुली सुदरात्तके धारण क्रनेपे 
फल होते हं व सप्तमुखी महासेन अनन्तनाम्‌ नागराज ह १६९ 
इसके प्रवयेकमुर्मे भत्येकनाग स्थितरहते ह जैसे कि जनन्त कट 
पुण्डरीक तक्षक १.५० विपोल्वण्‌ कारीप च सतय शद्ध चड़ ये स 
महावी्यं सक्तमुखीके सानो सुषोमे व्यवस्थित रहते ट १७१ एप 
सुद्राक्षके धारणमात्र से जरीर म विषनर्ह ्या्तहोता वह्‌ परप हर 
जत्वन्तभ्रिय हौनातहि जेप कि स्व नार्गोके राजा वासुकि मियो 
प्रियं १७२ च हमारी प्रीति धारेण करनेवारेकरे सव पापि दिनर्‌ ` 
नष्रहते रहते हं ब्रह्महत्या मदिरापान चोरीजादि गुसुकी कस्यापि 
वैठनेञ्ठिसे १७३ जो पाप मनुष्य पानाहै सव तुरन्त नष्टहूजातिष 
घ तीरनोखोको म देव महादेवके सदय भोग निचय से पाता 5५ 
. अमुखी रुद्रा्न महासेन साक्षात्‌ चिनायफ़ दै वहै इसके धारण करते । 
ते जो पुण्य होत्ती ह वह हमस सुनो १७५ जन्म जन्ते नतो वरं 
मूर्खहोता न बीमार न नषटयुदि होता व उगके पवर का्जरमिनि- 
रन्तर अपिश्न रहता ट १७६ छने म्‌ नड निपुणता होती हन 
महाकारवेमि कुगखता व सव आरम्‌ फे कार्य्योम्‌ं उस्तको भतिदिन 
साम्यं होतीजाती ह १७० द के पप घाटतौटनेङ'पाप सथ 
धुठदयो के पाप छिद पेट हाते गुरुतरी नेका पाप ५ न्ह 
जादि सव॒ मतिपपोसदृटङर स्वग्नसुखमो गकर परमगतिव्ती जात 
हे १७६ ये सब्‌ गुण अमुखी के, धारण उने ते देते दं नवमी , 
सुर्के मेरव देव डे जो चाहुर धारण करता १८० उसर्मेभी 
उ्चेतर्न की नयम जोकि मुक्तिदाय होता बट्‌ ते हमि न्प 
वटी होजाता है, दमन कुमी अन्तर नरह दं ज खदपोटिसदत 
्रह्मह्या वदना हे १८१ नरमुषवी के चारण करने से म चपर 
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नष्टहोजाची ह च देवो ए मे जाक वह्‌ इन्द्रके समान देवत्ताओं से 
त होता है १८२ व महादेव के समान शियके गह्‌ मेँ रहकर 
गणेश होजाता है इनम सजय नहीं है च दन्मुखवरले सुदराक्के 
धारण करने ते सप्पेनष्ट होजाते ह क्योकि हस रुद्राक्ष के गरुड 
देवे १८३ च दे वत्स । एकान मुखवारे के एकादश स्द्रदेवता ह 
सको नित्य शिखार्मे घारण करना चाद्ये उसकी पुण्यका फ 
अ १८७ सहस अश्वमेध -यज्ञ व अन्य कोरियज्ञ घ सौसहस्र 
[न काफ अच्छेघ्रकार करने ठेने से जो होतार १८९ वह्‌ 
एकादद्चा मुखवाटे के धारण करते से शष््र होतार य ह्‌ रे 
तुर्य दोजाता ह रोके फिर उसका जन्म नहीं होता है १८६ व 
हाद सुखवारे रुदर क गमे धारण करने से उनके वारो म- 
खपर स्थित वारहोस््यं सन्तष्टहोतते ह १८७ व गोमेध मरमेधयज्ञ 
करने से जो फर भोगने को मिलता है वह्‌ फर सग भिरूतष्टिव 
वल्वादिक का निवारण होता है १८८ अभग्निकी मय नहीं होती न 
कोद व्याधि होती ह धनकालाभ च सुखहोत्ता है वह प्राणी धनान्य 
होजाता है दरिद्रता उसके निकट नही आती १८९ हावी घोड़ा 
मनुष्य निखार मूष खरहा सपं ठकं कृत्ता व्याश््रादि श्रगालादि 
मारनेसे जो पाप होता है १९० हाद मुखवारे के धारण करनेसे 
उससे छटजात्ता ह इसमे सन्देहनर्दहि च त्रयोदश मुखव्राख रुद्राक्ष 
जो भिं १९१ तो कल्याणकारी रं उ दससे वह सव कामे कफर 
देताहै इसके धारण करने से रसायनविव। क्ि्होती है व धातुम 
का मारण प्रवीणता आजातादै १९२ उस भाग्यवान्‌ के हे पण्मुख। 
ये सव उ सिद्होजते ह इसमे कुमी अन्तर नही सत्यही 
कहते हं माता पिता वहुन गुरु राता इनको मी जो कोई भारदा- 
रुताहै १९३ वह्‌ भी ्रेद्‌श्मुखीके घारणसे उसपाप से श्टनाता 
हैव मक्षय स्वगगैसोक पताह जैसे महेश्वर वैसाही नाता है 
१९४ वह वस्म! नो चलर्दगसुखीरद्राक्ष कोद धारण करता निर 
भ व बाहु वह्‌ तो जिडकी गुक्तिका रूपही हीजाताहे ५९४ व वार्‌ 
चार वष्टुत वणन करने स्याह नह पुण्रे गोसमे सद ठेवतार्जो 
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पृजिनटोतताहे व स्वर्गलोक कमी मतरपर नही शिरत। ५ } 
पडाननजी ने इतना मूनकर फिर महदिवजी से पू किदे भगवन्‌! 
मुख २ का जेमा धारण सरन पा पिधाने च जिस मन्ध न्यामफ़. 
रने का व्रिधानह्‌ हम सन सुनाचादते हं १९. महादेवजी वोे फिरै 
प्म सुने) प्रत्ये7 मुलर जेस विधाने निञ्चयकरके कहते 
ये शृण जे कहेगये ट प्रिना मन्त्रोचारणेहीके धारणकियिके हि १९८ 
च जीमनुप्य्‌ ध्वीपर मन्त्रप्षयुक्तधारणकरताहं उसकेमुण व मदत 
नही कहुमक्ते १९९ अच मन्कहते ह्‌ ॐरुदर एकवक्तस्य यह्‌ एकं 
सुखी रुदर क्षके धारणका मन्त्रे उभस्वन्दिवक्तस्य सह दिमुसी का 
श्वुनितरियक्तस्य यह्‌ चिमुखी रा हे उण्टीष्ठतुच्पक्तस्य यह्‌ चतुपवी 
का उन्दीन्पश्रवक्तस्य यद पञ्चेमुखीका अहुपट्वक्तस्य यहपण्यी 
का ऽश्टुस्सतप्तवक्तस्य यह सत्तमुखीका अण्डुमणएटवक्तस्य यह्‌ अष्ट 
म॒म का ॐस्ृ्नचचक्तस्य यह्‌ नवमूली का अश्षदेपक्तस्य यहं द- 
एामुलीका ऽशश्रीमेकाद्रजवक्तस्य.यह्‌ एक्ाटगपुखी का शण्टुीन्दाद्रम 
वक्तस्ययह दादशमुलीका अन्नोन््योदावक्तस्य यहन्ोद्रमुसी 
का शनाचतुहंगगरक्तस्य यह्‌ यतर्दगमुलीके धारणकस्नेका मन्त्रह्‌ ' 
इुमभ्रकार यथाक्रम दन मन्व कन्याम करनाचाहिये गिरमं व उती 
म माला धारणक्ररफ़ जो मनुष्य चरताहे प्रसयेकपटरपर अग्यमेधपेजन 
का फरुपातादे यट अन्यथ्‌! नही है २०० सवमु र्ट्रक्षा फ 
धारणते मनुप्य हमरे समान टोजाता ह इते है पत्र! वदे यतमे 
सय म्टरक्ना को धारण कये २०१ रुद्रान्‌ वारण करके जो मनुप्य्‌ 
पुष्यीपर मरतहि वह सव देवोत पजित होतेहये टमरिपुरमे याताहै 
२०२ हेयरम। मरुदेखमं पाहिटे बाणिर्य केदिये एकवनिया अपनी 
वनिनषफोभी सद्दे जाताथा उनेनेर्म एक्क फे नीचे पटना 
ढतने म उमे उथर चच पातहु या जिते वहं खतवद्धेगया २० 
च उनकी धी खतर्होगर परवहमेतदोकर नाचनेग) उमे नाचे 

देग्वकर पक व्रा्मणते उसे दद्धि नृ रान दज जीर्णवख धरसि 
किये नाचती षे ननरं न॒ २०४ तव व्र उम व्राद्णमेव्रोटीन्रि 
ने याताापार्णा सुनी धी कि दम पुरुपा मरण निस्चव दि 
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चनपात से अभी होगा २०९५ सो भेरे पतिका मरण सत्यदी वन- 
पातदहीसेहृजाव्‌ मेरा.मी सो जव दस्त अन्तर स मेरे पतिक 
रिरपर अकाडा से बजगिरा तो यह पृथ्वी मे गदेहये एक रुद्राक्ष 
के टुकदेपर जा गिरा उसके प्रभाव से हे पुत्र । हमारे अगे जट्दी 
गिमान आया उसपर सवार होकर मेरा पति दिवपुर को चरागया 
सँ उसी हषै से नाच उस त्राह्मणने कहा फि तेरापति पुण्यासा 
ठहरा जो फ जपगल्यु को पाकर भी सुद्राक्तकरे खण्डके भ्रमाव से 
शिवलोफको गया उसीके पुण्य से तुश्च भी वहा प्टुंचना चाहिये 
दरस बातके। सुनकर हमारे पुरसे एक ओर विमान अया घ उस 
ब्राह्मण के वचन के सत्य कण्नेके स्यि उस वनिन को मी चदाकर 
हमारे छोर को ठेगया वे दोनों अ्रभी हमारे खोक म बहुत दिनों 
सेदव रुगे इसप्रकार रुद्राक्ष के खण्डपर मरने के समय वह 
वनिया हमरे रोक फो चखागया च उसीकी पुण्य से उसकी 
खी नी २०६।२०८॥ 
भो° ्रमिमरि वैश्यगयहु ममधामा । जो धारत रुद्राक्ष सुसामा ॥ 
नर्हि कहिसफत तसु फर को । पावत पुरुप जौनगतिसोई २०९ 
मरण समय जाके गङ्मारा \ अरु शिर यकमरुद्राज्ञ विश्यास ॥ 
वैष्णवे हैव सौर गणेशा ! चह हेत सो नार्हिं ॐटिा २१० 
जो यदहिं पठत पटावत नीरे! सुनत सुनावत सव्र वियि ठीके ॥ 
सञ्व॑पापत्तजि मोक्षहि पावत । अन्यस्रख्सुख निजमनमावत्त २११ 


इति 1 
नै ऽध्याय ५९॥ 


साठटगां अध्याय ॥ 


द सार्दीके महु धात्रिका फरु माहात्म्य महान ॥ 
पुनि तुरी मादातम्पकुठ व्णितस्तहितविधान 9 
स्वन्दजीने महादेवजीपे ्पैञाकि हम जव अन्यकिमी ट्री 
पचिव्रता पूते ह हे जगदीर्वर । सय खमे > दिते स्यि किये 
१ महादेवजी वोठे फि सव रोक मे पिख्पात अमली स छ 
२ 


4 । 
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परमधवित्र ह जिसे स्गाने मे च नरह वा नामी जन्मके बन्धनं 
से नु्टजाता हे २ वह्‌ फर अतिपतिघ्र होनेफे कारण यादेवी 
को अतिभ्रियहेव इसके भन्नणमात्रसे प्राणी सव पापोसेद 
तार्‌ ३ मनण क्रनेसे आय वढतीह्‌ पानक्रने मेधम्प॑दषट 
होताहं उसको खगाकर स्नान कूग्नेसे अरक्ष्मी नाश्च होता ई च सब 
पेज्चर््थं मिरता ह % हे पडनन । जिस गृहमे सदा घात्रीएरु रह 
चह गा उसक्रा दक्षदी खगारहता हे उम गृह मे त्रेत द्य वरक्षम 
न्दी जाते ५ ज्र एक्राद्ीके एकदविन एर भी धात्रीफर मनष्ये 
गृह्‌ मेँ रहता हे ते उस गह फे समान पवित्र न गगा ग्हती ह न 
गया न काली न पुष्कर ६ ठोनां पक्की एकादशिर्यो मे जो अमरां 
के फर टेह्‌ मं स्गाक्र वा जर म॑ डालकर स्नान करता ह उसफे 
सव्र पाप नट होजतेदहै य वह्‌ विष्णोर म जार पजितदोताह 
७ हे पडानन । धात्रीफडक्रा गक्षण च स्नान हरिवासर मे नियत 
हे परन्तु चत के दिन केव धाव्रीररसदहित स्नान करना चाहिये 
च पारणके दिन धार्वफर भन्नण करना चाष्धिि र वजो धार्त 
फर खाकर एक्राट्ी का अत एरता ह्‌ व त्रेत के दिन अमर 
फठ से स्नान करता फिर पारणके दिनि ददी को धात्रीप्ठ 
खाताहे एजद चाहे छप्णप्क्न की हो वा शुहपभर दौ ९ सो हे 
पटानन । एक्रही उपयास इप्त परिधि से करनेसे सात जन्पके कि 
हये पापोसे करनेव्‌।खा दटजाता ट ऽसर्म साव नीदं १९ अन्व 
स्वर्मखेक्र पाता हं फिर श्ीवरिप्याफी सायनज्य मक्ति पाना ह डप्तसत 
सन प्रयतो से धा्रीस्नान स्प वदन करनाचािये 9१ र्था 
धात्रे व्र से जिप्तके बार निरन्तर मठेजाते द वरह फिर द 
प्रडानन ! माता दृध कभी नहीं पीता यानी मुक्त होजाता हं १ 
वमक धाची फे दर्शन करसे स्यञ करने व इने जमाव म नमि 
उच्चारण रने मे सन्तणटोरर श्रीपिप्य वर देने स्म्मुषदू- 
शन चते द्‌ ९३ जहा घात्रीफ्य रहना ह्‌ वहां केजुयभगतान ग्न 
ह्‌ वबरहयसरस्वर्ती खतच्मीनोना स्थिरो रटत व व्रह्मा सरन 
एमन वा्रीफट अनण्य गह रथाविनरस्वे १४ कर्यतनि जरा भागी 
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पिष्टि रहती है वहा अरक्षमी न€ दोजातीहे व सन्तु होकर उस 
स्थान को देवताछोग मारेहये के कमी नही छोदृते १५ जो कोड 
धान्रीफरसदहित मैवे देता उसके ऊपर विष्णु सन्तुष्ट होते ह अन्य 
सेको यज्ञेति इतना नीं सन्तुष्ट होते १६ धत्नीफर के रसे 
स्नान करके जो रक्ष्मीनाथ की पूजा करता है च उसके मनमे जो 
अभी होताद उसका फर पातादै १५७ व एेसेरी धात्रीके खन्नणफा 
स्मरण करफे व फर पूजा करके मनुष्य सेक सहसो सुवणेपुर््पो 
से परजाकरने का फर पाता द १८ हे स्कन्द । जो गति योगसे 
पिज्ञानी सनि्योषी होतीहै उस गतिको धानी सेवा करनेवाखा पताह 
१९ तीरसथसेवा तीर्थयात्रा करने से व विविधप्रकारके चत करने से 
वह्‌ गति नही पाता जो फ़ घा्नीफरुकी अची सेवा करनेसे मनुष्य 
पाताहै २० हे तात। धात्रीफरकी सेवा करने से सव देवताओं सन 
देवियों व हमारे सब गणकी प्रीतिहोती है ब स्तान करने से सम्म 
होकर २१ सव्र वर देते द धा्रीफल के सेवन से जो कोषे दुएयह 
हं ब उयस्वमाववारे दैत्य राक्तस है बे सव हु खदायी नही होते ९२ 
्े पुत्र । मब यज्ञो मँ सव कार्यो मे व सव देवताओं की पूजाम 
अ{मङकी सा फर उत्तम व प्रशरस्तदीता ह पर सू्पको छोडकर २३ 
द्रससे हे तात ! रविवासर को व विप करे सप्तमी कौ धात्रीफट 
के निकट न जाना चाद्िये २९ रथिवार को जो कोड वत्रीफल से 
स्नान करता है वा भोजन करता हे आयु धन खी सव उसके न्ट 
होजाते दं २५ सक्रानित छ्ुक्रवार पष्ठी प्रतिपद। नवमी व अमायास्य। 
स॑ धाव्रीको दूरसे बराना चादिये २६ मरण के समय मुख पेट शिर 
केश शरोर नाक कान दनम जिसके घात्रीफरु रहता ह वह विष्शु- 

मन्द्र को जाता ई २७ घा्रीकफल के केवर स्पद्नीमाच्र से मरमेपर 
'सनुष्य श्रीपिप्णुङ़े ठोक्रको नाताहै उसके सत्र प्राप क्षय होजात्ते ह 
विमानपर चकर स्वग्भ को जाता २८ धात्रीफर का मरम चृ 
छगाकृर जो पुरुप स्नान करने को चरता है चहु वम्मरीत्मा पदपद्‌ 
पर अग्नमेध ऋ फर पाता ह २९ उम धात्रीफट क वरटीनमान से 
जो कोई पापि जन्तु होते घ ठारुण दुरप्रर होते ह मय पवित्र 


७.७८ पद्मपुराम भाषा सृष्टिखण्ड प्र> 1 ~~ 
परमपवित्र है जिसके खगाने से चहि नरहो वा नारी जन्मके वन्धनं 
ते टृटजाता है २ यह फर अतिपभित्र होनेके कारण ,वासदरेवजी 
को अतिभ्रिय है व इतके मघ्रणमाघ्र से प्राणी सव पपी 
तादै ३ भक्षण करनेसे आयु बढती है पान करने से घम्म दण्ट 
होताहै उसको खगाङर स्नान करने अरक्ष्मी नाद होता है व सब 
दे्चस्ये मिक्ता है ४ दे षडानन । जिस गृहमे सदा धात्रीफरं रह्‌ 
तें वाउसका टक्षदी रगारहता द उम गह मत्रे दैत्य चराक्षम 
नही जाते ५ जत्र एकादङ्ीके एकदिन एक भी धा्नीफर मनुष्योके 
गृह्‌ मे रहता हे तो उस ह्‌ के समान पवित्र न गगा रहती है न 
गया न कज न पुष्कर ६ दोर्नो पक्की एकादशिर्यो मँ जो अमरा 
के फर देह्‌ मँ र्गाकर वा जर मे डाटकफर स्नान करता है उस 
सथ पाप नष्ट होजातेह व वह्‌ विष्णुखोक मे जाकर पूनितहोताटै 
७ हे षडानन । धात्रीफखका भक्षण च स्नान हरिवासर भँ नियत' 
हे परन्तु वत के दिन केवट धाञ्नीफरसहित स्नान करना चादिये 
व पारण के दिन धाक्रीफर मक्नण करना चाहिये < व जो धात्री 
फल खाकर एकादष्ी का रत करता है व वंत के दिन जमरकीः- 
फर से स्नान करता फिर पारण के दिन दादरी फो -धाव्रीफट्‌ 
खाताहै एकादत्री चाहे कृष्णपक्ष की हो वा पक्षक रो ९ सो हे 
पडानन 1 एकही उपवास इस विधि से करनेसे सात जन्मे किमि 
ह्ये पापोते करनेवाखा दृटजाता हे इसमे स्नाय नर्हीि १९ अक्षय 
स्वम्मखोक पाता हे फिर श्रीविष्णुकी सायुज्य मुक्ति पाता हं धूसर 
सव भ्रयने। से धा्रीस्नान स्प वदद्येन करनाचाहिये 9१ कयो 
धान्नीके द्व से जिसके बार निरन्तर मठेजाति रै बह किर है - 
पडानन ! माताका दघ कभी नर्द पीता यानी सक्त जाता १२ 
क्योकि धात्री के दीन करने स्पञ्म करने व इनके अभाव म नाम , 
उच्च(रण करने से सन्तृ्टहोकर श्रीविष्ण वर ठेते ह च सम्मत दू 
ओन देते दै १३ जष्टा धात्नीफख रहता दं वदा केाव्रमगवान्‌. रहे 
ट्‌ व वदासर्स्वती ख्चमी दोनो स्थरदेकर रहती ट व ह्या रहतेई 
इसत ध्नीफर अनण्य गे स्थापितरववे १९ क्योरि जहा वाती - 
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पति्ठित रहती है वहा अशुदमी न्ट होजातीदै व सन्तु दोकर उस 
स्थान शो देवतारोग मरेहप के कभी नही छोडते १५ जो कोद 
धात्रीफरसदित नैवेद्य ठेते उसके ऊपर विष्णु सन्तुष्ट होते है अन्य 
सेकं यज्ञेसे इतना नहीं सन्तु होते १६ धात्रीफख के रससे 
स्तान करके जो रक्ष्मीनाथ की पूजा करत्‌ है व उसके मनमे जो 
अभीष्ट होतार उसका फर पाताह १७ च पेसेही घा्रीके उन्नणका 
स्मरण करके व फठसे पूजा करके मनुष्य सेको सदसो स॒वणेपु््पा 
से पजाकरने का फर पाता ह १८ हे स्कन्द । जो गति योगसे 
भिन्ञानी म॒नि्योकी होती उस गतिको धानी सेवा करनेवार पाता 
१९ तीर्थसेवा तील्थैयात्रा करते से च विविधप्रकारके बरत करने से 
वरह गति नहीं पाता जो कि धाव्रीफरुकी अच्छी सेवा करनेसे मनुप्य 
पाताहे २० ह तात। धात्रीफरुकी सेवा करने से सय देवताओं सच 
देवियो व हमारे सब गणोकी प्रीतिहोती 1 स्तान करने से सम्पृल 
होकर २१ सव वर देते हँ धात्रीफल के सेवन से जो कोद दुएमरह 
ह च उय्मस्वमाववाखे दैत्य रात्तस है बे सव दु खढायी नहीं होते २२ 
हे पुत्र ! सन यज्ञो मे सब कार्यौ म व सव देवताओं की पूनामं 
अ!मखकीफा फ उत्तम च प्रशस्तरोता ह पर सूर्पको छोडकर २६३ 
दरससे हे तात 1 रविवासर को च विप करे सप्तमी को धाचचीफर 
के निकट न जाना चादिये २४ रषिवार को ज कोड धा्रीफछ से 
स्नान करता है वा मोजन करता हे आयु घन खी सव उसके नट 
होजाते द २५ सकरान्ति छुक्रवार पष्ठी प्रतिपद्‌। नयमी ब अपावास्या 
स॑ धात्रीको दूरंसे बराना चाहिये २६ मरण के समय मुख पेटरिर 
केण शरीर नाक कान दनम जिसके धात्रीफर रहता ह वह्‌ गिष्गु- 
मन्दिर को जाता है २७ घात्रीफर के केयर स्प्ममाच्र से सरनेपर 
मनुष्य श्रीपिष्णुकरे रोकको न्तद उसके सव्र पाप क्षय होजति ह 
चिमानपर चटठकर स्वगे को जाता २८ धात्रीफरु का मरम चृ 
खगाकर जो पुरुप स्नान करने को चरता हे वह्‌ धम्मौतमा पदप 
पर अग्यमेध का फर पाला ह २९ इम धात्रीफर क वयनमात्र से 
जे कोई पापि जन्तुहोतेहै व दारुण इष्रपट्‌ होने हं मव पतरित्र 


ल 
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होकर सौम्यस्वनाव होजते ह २० पू््य्मय मे हे स्कन्द्‌ ! ए 
चाण्डार व्याधा शिकार खख्नेगया वहत से ग पक्षियों को मार्‌ 
कर पिपासा से पीडित॒हुजा २१ ब कषुधासे मी पीडित हमा उसे जगि 
एक अमराकाक्त षद वड फरोसे युक्त दिखाई दिया'वस उप्तपर 
्वढकर उसने अच्छीतरह आसखकी $ फएर्खाये २२ पर भाग्यक्र 
वह" परसे एध्वीपर गिरपडा वद्धी चोट ख्गने के कारण तुरन्त 
वरीं शटतकंहोगयवा २२ तव सवज्रेतगणव राक्ष मूतगण वहा आयेव 
यमराजके सन सेवकनि उसका शरीर उठा छेजानेका यलफिया ३४. 
परन्त॒ उठानातो हूररहा उस मेहे चाण्डारुके सामनेवे सवं देखही 
न सके तव सव भापसमं एक दूसरे यह हमाराह यह कहकर.ख्डने 
रगे ३५ परन्तु न कोड उसक्रो उठायदही सका न निकट जाकर देखी 
सका तव वे सव सुनिगगे। को देखकर उने पासगये २६ व उने 
योधे कर हे धीर मुनिरोगो । इस पपक्रारी चाण्डार को हुम प्रेत 
खोग च यमराज के सेवक्खोग किसयिये नही देखसक्ते २७ जो अन्य 
जीयोको मारते 'ह वे जव तक होते ई वा जो युद्धते डरकर भागते 
रं ब पीछे शख मारडाठेनाते ह य जो बज अग्नि कषएठमे इर 
वृर फिर उन्दी ते पीडितहोरर मरते दं २८ जो मनुष्य सिंह ल्पा 
ते मरे जाते वा देसे मारेजति ह वा जरर जन्तु मत्स्य नक्र 
कंसि सरेजाते द वा जरस्थर्मे कहीं स्थित त से मरिजतिह 
जो क्षो व पर्वतो परसे गिरकर मरते हं ३९ जो पञ्च पक्षियोपि मरि 
जातिं च जो वन्दीखाना मे व विपत्ते मरते दहं चा जो आत्मवात 
करके मरते हु च जिनके श्राद्धकमम नहीं हेते ० जो गु्तस्थान मै 
किसी व्पभिचाराहि कम्पं करनेकते कारण मारडटेजतिर्है य जो धृत 
गम व्राह्मण व राजति मैररखते ` जो पाखण्डी होते द जो कालिकं 
चरममार्नी म्य माप्त मत्स्यादि पश्चमकाम्से्वी होते द जो कूर फिर 
को विपखिरदरिते ट जो श्वुठी माखीडेते ह १ जो अशोचक अन्न 
सते र भेतलफ़ को जति इममे सन्देह नरह हे हम्‌ सख 
च धम्पराज के मेवक्‌ व राक्षस देत्वछोग क्याकरं सवरोग.कटत 
दी रटे र यहं चाण्डाङ हाराहे हम ठेजर्धगे यह हमारा हम 
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लेजायगे प्रनत॒ कों भी इसे न छेजासुके ४२ सूर्ययं के समान वहै 
दुखसे देखने के योग्य यह्‌ कौन हे च इसका कौन प्रमाव है 
वताद्रये भुनिखोग भेतादिक से बोरे कि हे प्रेतो । इसने पकेहुये 
आमखकी के फरु खये ह ४३ व इसीके चढनेके कारण वहुत 
से फर ्वीपर गिरपदेथे उन्टीके ऊपर यह गिरा व मरा इस 
कारण से तुभरेग इसे नरह देखसक्ते ९९ यद रक्ष परसे भिरा 
पर मरेस्नेह्‌ के अभी इसने प्राण नहीं छोड पर अव घ्राण छोद्ता 
दै स्योकिनतो यह्‌ रविवररैत व निसदिन अमरुकी के 
नीचे जानेका निषेध है ४५ माज तो सोमवार है इसय्यि धा्री- 
फरुके.भक्षणमात्र से यद्‌ पाप छरटकर स्वगग को चखाजायमा यह्‌ 
सनकर प्रेत वो क्रं हमखेग कमी भिसी की निन्दा नहीं करते 
अज्ञान से तुमरे से कुछ पना चाहते द ४६ जबतक देवरो 
से इसमे लिये विमान न अवि तवतक हमरे पँ उनेका उत्तरदेओं 
हे मुनिशादखो ! जो तुमखोगोँके मन म स्थितहो को ४७ जवतक 
ब्रा्मणखेग तुमखेगा के स्थानपर वेद नर्द उचारणकरते तभी 
तकं हमखोग यहा खडे ह क्योकि जहा वेदमन्त्र व वेद पठेजाते 
हँ व तरह तर्के मन्त्र पदेजातेदं ७८ च जदा पुराणपडेजाते जहा 
मन्वादि स्तिया पदीजाती है वहा हमखोग क्षणमात्रमी नहीं छट्‌- 
रस्ते व यज्ञहोम जपके स्थान मं भी नर्द ठह्रसक्ते देवपूजनादि 
कर्म्म के स्थानो मँ नरह ठहरसक्ते ९ इससे हार कटो हे हिजो। 
क्या करङ़े मनुष्य प्रेतयोनि पाता है ५० यह्‌ अच्छ तरह सुना 
चाहते ह किं चिरत शरीर कैसे होते दँ तव यह्‌ सुनकर व्राह्मण 
चोरे सीत वात घाम केषेङो से च क्षुधा पिपाना निनेपदु खो से 

५१ च जन्यमी चहूत द खि द्यखगवाही देने से सदा पीडित रहते 
हव जो खोगकिंस्ती को मारडारुते हु वा अकस्मात्‌ वैधुश्ा करते 
वे भ्रेतदहोकर नरकर्मे जते हं ५२ व जो रोग ओौरोके अवरगणाद्वि 
छिद्र दढा करते हं व ब्राह्मणो के कम्पीका घात करते है व अपने 
गरु माता पिताजादिके कम्पोका घत करते हँ वे त्रत कभी त्रेत 
योनितसे नरी दते ५३ व जे दानकग्तेहुये लता रकता रै वह्‌ 
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वहत कातकं प्रेतहीरहती ह कमी. नरकसे निटत्तही नी होता ९९ -; 
य्‌ नो मूढ पराद्‌ सी को अपने वनाम करटेतेदै फिर उसा पठन, 
पौपण नहीं करते व अपी खीका भी पारन तरहीक्ररते निरपरापघ ` 
उसका परित्याग कर्ते ह ये छोग मरनेपर ग्रेन होते है ५५ बव जे, 
नर मरतिज्ञाकरके फिर उसे नर्ही, करते यै बहरा भि! बोरुते'हुव ,. 
्तभद् करडास्ते दँ ब कमर्‌ के पत्तेपर भोजन.करते हवे मी ` 
अपने कर्मसे मृतरु पर प्रेत होति है ६ जो.खोग अपनी व चवर, 
व मामाकी शद्ध कन्या व स को वेचतंहं वे कर्मसे ष्वीपर प्रेतहो 
ते द ५७ इत्यादि अन्यभी नानाप्रकार फे कुकम्म करने रग ¦ 
सदा एथ्यीपर भरतदही होकर गहत पेतेनि पँ कि हे ब्रह्मणो । कि; 
सकम्म के करने से मनुष्य प्रेत नर्दहिता ५८ ध के हिते 
स्यि व अन्यलेर्यो के हितके सि तुरन्त हमखोगो से कट त्रह्मण * 
खोग बोखे किजो वद्धिमगनूरेग भियि से तीयो म स्नान क्रतेहुं 
५९व दठेवमूत्ियेकि प्रणाम करत वे मनुष्य प्रते नर्हुहोते ए सद › 
चत रहकर च एकाद्ीके अभावम्‌ ददछीका वत विगेपकरे रहं ` 
कर६ ° श्रीहरिकी पूजकरते ह ये खग प्रेत नहीं होते वेदकेमरन्वोने ` 
व पुराणोकि स्तोत्र। वा मन्त्रो ६१ जो देवतताभरे पृजनने रत्तरते 
वरै रोग भरेत नहीं होते पराणो सुनकर च दिव्यन्वादि धर्म 
ख सुनकर ६२ च इनो पठकर व पठढाकर मनुषं प्रेत नहह ‹ 
विविधप्रकारके व्रतेसि पवित्र व रुद्र्षके घारणसेदरपवित्रवृरुद्रक्न 
की माखासे मन्त्र जपने से मनुष्य प्रेती होते घत्रीफर फे रमम | 
स्नान करनेवाठे व नित्य उनके मक्षण करनेवाङे ६ व धातकी | 
से विष्णुकी पूजा करनेवाठे पिञाच नही हते त्रतरोग बेटे ङि ` 
पौराणिकलोग कहते ट र सज्जनो के दद्रीन से पण्यटोती ह ६५ ` 
इससेही धीरो अपने दञन से हमटोगो काहितरुसे के योग्य अप ` 
छोगंह अव पेता कोद उपदे दीजिये जित्तसे हम सर्वो परेतमा 

से सक्ति ६६ इसते भो धीर्‌ ! के बतादि उपदेन्राकरो स्य 
हमरोग आपरोमों के गरण मे आर्ये वद सुनरर वे लव मनि , 
टीम डन प्रेनंसे. बोडे ६७ कफ तुमखोग मुक्तिक दिये धार्रीफर 
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सरीर सक्षणकरो प्रतार छि हे ब्राह्मणरोगो ! हुमखेग तो धात्रीके 
सक्षके दश्चनमात्र को वहा ठहर नईं सक्तं ६८ फिर उनके फ 
के भक्षणकररने स हमरो्मो की उक्त्या इस समय कैसे होस 
त्राह्मणखोम वोरे कि हमखोगोके वचनसे तुमरोग धात्री के समीप 
जासकोमे इससे जाकर उसके फर खाओं ६९ व का पररोक 
सफरृहोगा उनरोगो से वरपाकर पिङ्याचलोगोँ ने धारी के वृक्ष 
पर्‌ ७० ष्वठकर रीरापुच्यैक यथेष्ट फर सक्नण्‌ किया तव स्वम्भे 
से नदी श्ीग््रता के साथ बदरामारी सुन्दर विमान ७३ आया उस 
पर च्दरर वह्‌ चाण्डारु व वे सव पिङ्ाच स्वग्मको चठेगये हे 
पुत्र । जहाका जान। बता व यज्ञोसेमी दुट्खैमहे धात्री मक्षण करने 
का मुख्य करके मरण के समय एसा उह्त मा व हे ७२ यह्‌ 
सुनकर स्कन्दजीने पुछा कि धारके क्षण करनेसे आपने कहाकि 
प्ैकार मे भरेत स्वर्गको चदेगये परन्तु उसके भक्षुण करनेसे अव 
अन्य मनुष्यादि करयो स्वरम के नर्ही जाते ७२. महादेवजी चोरे कि 
पूचचरंपतमयम ज्ञानक रोप होनेसे वे प्रेतखेग अपना हित्‌ अदित नरह 
जानते क्यं|कि उच्छिष्ट रहते च ्टेष्मामूत्रवि्टाजादि खातेये७४ 
हे ्राह्मणो। मोहक वभूत होनेसे प्रत्त सद विष्ठा मत्र ख्यैखारञाटि 
मोजन करते ह म्ेतखोग वार वार मर्‌ त्याग करनेपर छौच करनेसे 
चचावचाया च मरुमिश्चितमीजरु सद॑ पीते व शकर सुरगणा कां 
आटिका मास खततिद७९ व मिसने खतकसूतक ओर जननसृतकसे 
युक्त पुरुषके घरकाअन्न कमी नहीं छोड़ा खाताही रह्‌ उसके चरका 
अन्न च जरु सदा प्रेत खातेषीते रहते ह ७६ च जिसकी खी जपन 
दन्द्यो को अपने वामे नहीं रखती सदे अपवित्र वनीरहती है 
सयम से चजित रहती ब अपने सास अयदरारआदि गुरुजने को घर 
से निकार देती हे उसमे गमे प्रेत नित्य भोजनकरतै हे ७५ जो 

खग अपनी जात्तिसे श्रषटहोजते द व अपने ब्रख्दर्माटको छोड 
ठेते हवे सग विरे जघे दुध्र कमेसे मेत होतेह ७८ उनी नग- 
माच्र भौ कभी मगरकी वात नहीं होती व सदा-दु खो से युक्त चने 
रहते दं आकार श्न ह च भयकरं हु सव मोर्मो मे वितर्रिजित 
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रहते ७९व सदा नगे रहते रोगास य॒क्तरूखी शारीरफे मठसहित 
नेरहतेदं ये जो गिनयेगये ओर बहुतते इ खसे पीडित प्रेतजा“ 
<० उसी कमक पिपाकते यगष्ट देसेहोते ई ब्राञ्चणरोगवोडे किजो ` 
खगपितामाता व्‌ गुरुजनोरी च देवताजकी निन्दा रतरहतेहै८+ ' 
पाखण्ड करते कर्म्म मे टिकेहये मय मासमत्स्यादि पञ्षम , | 
कारों की सेवा करते वे सव अपने पापकमेति पृथ्वीपर प्रेतदीहेते 
हू व जे।गलेमे फासी ठगाक्र जख मेँ दूवकर शख से मारफर्‌ व , 
विपखाकर आत्मघात करते दँ ८२ वे प्रथम तो प्रेतहोतेही है फिर । 
चाण्डाखादि योनियोँ म उत्यन्च होते हँ जो अन्त्यज ५.५ 
जते घ कुष्ठादि  पापरेगें से युक्तटोकर मरते दः ८२ वा यदध 
अन्त्यजो के हाथोे मरेजाते है वे नि्चय एष्वीपर प्रती होते 
ज व्ह्मह्यादि महापापे से सयुक्त होने कारण विवाह ते बाहर 
करदिये जिद ८४ ब शुरता के कारण चडी रीरतु से निरप्रा 
धियो को विना धिचारे मारडालते ह वे भी एय्वीपर त होते 
जो खोग राजनि दरोहरते दू व माता पितासे रोकने कु विचार 
रखते द ८५ न वेदक्ाख परदते न पटति द च ्त नरह करते न देव 
पूना करने ह ब मन्त्र व स्नानसे हीनहोते हँ व गुरुखीके स्न मोग , 
करते ह ८६ व एेसेदी पासी कोरी चमारञआदि अन्त्यजो की लियो 1! 
सङ्ग मोगकरते हं व अन्य नारकी योनिवाखे मद्धी डोम कोटमिह्ा 
दिक की खिर्योरे सङ्क मेथुन करते हँ व जो क्रूर हटमे फिसीके ऊपर 
उपवास क्ररके मरजातें ह वा किसी म्रेच्देश म जाकर मरते ६ ८७ 
वा स्टच्डो की भाषा वोखने से अञ्युदहौकर मरते ईं अथवा म 
च्छक सनचिकट रात्रि दिन रहफर उन सेवातरे जीते च जो अपन्‌। | 
ली अन्य किसी के पास मेजकर उ द्रव्यसे जीते दं जथवा सी 
का धन 'जवरदस्ती छीनफर उसते जीवर करते द्‌ ८८ च अपनी 
कियोकी जो रक्षा नही करते ये सव प्रेती होते दुं दसम सत्राय नरद 

है मारेभख ॐ ठेद जटतेहुये यर बराह्मणे गृहम आजाने पर ८९ 
उस गुणयुक्त पण्य अभ्यागन रो जो मोजन्‌ नूं रेते चे | खतक 
होनेपर भेतही छेते ह ज खग मोमातणाने पे म्केच्छ। के दाथ 
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गाय वैरु चेचते ह ९० वे बहत दिनतक प्रेतरोकटी मे रहते ई 
उनका जन्म कमी चाण्डाख्योनियों म मी नदी होता नरकटी मे पदे 
हुये सडते रहते र्द व जो षु अग्लोचके वीचरमे उत्पन्न होते हैव 
मरतेमी अरौ चहीमे दं ९१ बे बहुत िनोत्तक तरेत पिद्राच होते 
दैव वार २ अश्रोचदी म उत्पन्न हाते व मरते रहते द जिनटोमो 
के जातकम्मोदि सस्कार नरहीहेते ९२ वे एक २ सस्कारकफे नोने 
पर प्रेतत्व मोगते ह व जो जन्मभर स्नान सन्ध्या दवपुजन यन्न 
अतादिके से रहित देते द वे पापी सदा नरकही मे रहते फिर 
परेत दोते द उस योनि से कभी नहीं ष्टी पति जो रोग भोजनसे 
जँटेपात्र व अपने विष्ठा मूत्रादिमरु ९१।९४ किसी तीरथैमे ट।रते 
ह्वे मीष्रेतदी हने हसमे कछ भी सक्षय नर्हा है जिनखेगे 
ने थ्वीपर दानमान पूजनादिकासि ब्रह्मणो नर्हा दत्त क्षिया ९९५ 
च परिता माता गुरुओ।के। भी नरह ठप्त फिया वे निचय अपने कम 
से प्रेती हेतेद्‌ ब जो सिया अपने पंत्िको छेोटकर अन्य पुरुप 
कै पास रहती ह ९६ वे बहत काठतर प्रेतरोकम रहफर फिर 
पास! कोरी चमारञदि अन्त्यत्न योनिय। मे उन्न होती ह जे 
सिया विषय।दि इन्द्र्यो के मोहये पत्तिको छरके ९७व जो सिया 
ग्रह्‌ म मीडे अच्छे पदत्थि बनाकर ओको नदीं देती जपपही खा 
जती दुवे पापिनी भी बहुन काठनक एथ्यीपर प्रेतही हरर 
रहती ह जो यहा भि मूत्रय॒क्त अन्नादं खाटेते टँ अथवा व्राह्मण 

का घन जवरदस्ती चा चोरीसे खाठेतद ९ व अन्य सरन प्पाज 

गाजरआदि अम्य पदार्थ ब्राह्मण चततनिय वेण्य होकर खाते हं य 

भी सद्‌करे दिये म्रेतहोते द जो खोग वरुसे क्रिसीकी श्रे वस्तुर्ओं 

को टुरटेते ह ब देते नी द ९९ व अनिधिर्य का अपमान करते 

हये मररर भरेतहोकर नरम म्र पड़ते ट इमे उस अमख्रीको 

खाकर उसके सरस चूण से स्नानक्ररके. १०० सव्र पापोपसे दक्र 

मनुष्य विप्णुलोकमे जा ९ पूजित्‌ होताद समे सव यन्नो स आम- 

रकी फरकीं सेवाकरो१०१ अ) कोहं उह श॒भपुण्यदयायक आरयान 

मुनेगा वह्‌ स्व पार्पो से गरुड दोक यिप्णुखेक मे एजित द- 
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गा १०८२ इस आख्वान को जो निस्य रोगोके आगे पदेगे व मस्य 
करे चैष्णरवेकि जने चिन्नोपकर पृदेगा वह्‌ वरिष्णुकी सायुज्य सुक्ति 
पवेगा युह्‌ पाराणिङे ने कहा है १०३ दवस आख्यान को सुन 
स्कन्डजीने फिर जिवजीसे पा किं हे भभो। हमने टना दो प्रकरं ` 
का पित्र फर्जाना अव सोक्षदायक्‌ पुष्प पन्न राफरु सुन। चाहते 
है १०४ जिवजी बोले के सव पत्र पप्पोसें कल्याणदायिनी तुटसी 
जोकि सच कामफरे[ को ठती है व परमदरुदध ह व विप्णुफी होने 
कारण विष्णुको अत्यन्तभ्रियह्‌ १०५ यक्ति मुक्ति दोन देती हवस 
टोकमे श्रेष्ठ मख्य ओर शम दहै जिसगी सेव करके व धारणक 
शर्मृनिखोग अक्षय स्वगखोक को चलेगये हुं १०६. प्य॑कारमं 
सवर्गे हितकेटिय इसे श्रीपिप्णजीने ख्गायाहे दस्त तरीका 
पत्र व पप्पसव्रधम्मेसे पतिष्ठितरै १ ०७ जेते श्रीविष्ण जीको रक्षी 
परिरयह्‌ य जैसे हम श्रिय वेसेदी यह 'तुरुसीदेवी भिय है बस ओर 
ग्वौथा को देसाभ्रिय नही है १०८ तुरुसीका एर पत्र सो सुवणं फ 
प्रो के तुल्य हौताहै अन्य पुष्पों तथा अन्य्‌ वख व अन्य सुगन्वित 
अनरेपनामे १०९ देयो फे नाज विष्ण विना तुर्सीदट चदाये 
नहीं सन्तुष्ट होते चहि फोटिपजन सामयी इक करे निमने शर 
आद्चासे इस तुरपीपन्नसे श्रीहरिकी पजारी ११० उसने सव्र कुढ 
द्विया होमक्वा व सव कु जानरिया व यज्ञ ्रतादि फरिय। प॑ चार 
वेद छ वेदाङ्ग = शाख अष्टादद्य पुराण अठ उपपुराण सव ठन्न 
स सव सहिता उस्तने पदा पदाचा च दान करिया जिसने फ तट 
सीसे इरि7ी पजा जन्म ररम तेज सुख भाग्य यञ छच्मी गाणा 
कुल दीख सी पुत्र च कन्या धन राज्य आरोग्य ज्ञान व वि्ञान स 
उसको भिरुते हे मारन सच उसके हेरी म॑ रपे & १११।११३ 
ञैमे सरलो म पक्ति देनेवारी पवित्र जगकी गदरा वं इम सकरम 
जैसे भागीरथी पण्य ह मेही कल्याणकारिणी तुखसी है १५१४ गदर1 
जसे स्तन कराने से क्याहे व प्करतीस्यं वो सेवा क्रन्‌ स स्या 
द-नटसीदङमिभित्त जही सै पाणी पत्रि्रत्तम दोजाता. हं ११५ 
जिम यद्धिमान्‌ के राम्मुख जन्म रमे श्रीमाघवजी रद्द द सुन 
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उघ्रकी श्रद्धा तुकुषी से हरिर पूजा करनेको होतीहै ११६ तुरु 
फी म्रौ व दरपतमेत श्रीषिष्णुी पूजा करनी चाहिये हे स्कन्द । 
उस पूजनुकी पुण्यका फट हम नहीकदंसते ११७ जहा तुरुसीरा 
वंन होतादै वही श्रफेराव सदा टिके रहते ह च वहीं सव देकार्णो 
सहित ब्रह्य जौर रुचमी रहती ह ११८ इसे सदा तुरुसीदही के 
निफट बैठकर जहातक्‌ होसे श्रीहरि की ५ क्या स्तो 
पाठ मन्त्रादि जपजे कुड ६८4 के निकट किय।जाता रै सव अ- 
नन्त फर देताहै ३१९ च ज भ्रेन कुष्माण्ड पिरच घ ब्रह्मराक्षस 
मृत दैत्यादिक दते तुरी के समीप से सद्‌ मागजतेहं १२. 
व त॒रप्ीदर देखकर अरक्ष्मी क! नाह होजाता ह तथा उकिनी 

 शाकिनीआदि सवर दु माताखोग सकोच फे वदा होजाती है तुल- 
सीदलको देखकर १२१ व वहा ब्रह्महत्यादिक पाप पापोसे उसन्न 
नानाप्रकार के रोग व कुमन्त्र से श्रिये करयेहूये मारणादि प्रयोग 
सत्र न्ट होजतेह १२२ जिसने श्रीहरिफ़ लिय भ्नीपर तुरुसीका 
चन रुमाया उसने वियिपुरयैकं भिय दक्षिणदेकर्‌ सौयज्ञ करसिये 
१२३ श्रहरि की अन्य आह घ्रकार की प्रतिताजपर व शाख्प्राम 
शिरु्जपर तुख्तीदर चढाकर सनप्य श्ीविप्णुभगवान्‌. की सा- 

, युन्यमुक्ति पाताहै १२४ जो श्रहरिके स्थि थप तुरसी खगात। 
उसके पुरुपा जो कही होतेह आनन्दित होतेह व वद्‌ श्रीमाधय 
जीके रथान को जाताहै १२५ श्रीहरि की पना तुरी से करके 

¦ फिर दूसरे समय मे उनके ऊग्रं री चटी पुखसी के दरु जो अपने 
रपर धरलेतार बह पापक पवित्र होकर स्यग्॑को जातहं १२६ 
पूजन करने से कीत्तेन करनेसे ध्यानकरने से स्गने सेच अर्हाम 
धारण करनेसे त॒रुषी पापज हरतीहे स्वरम च मोक्ष देतीहे १२७ 
मनुप्यको चाहिये किं आपकरे ओर ओरौ सिप्रापनदे 1२८ जव 
आसनच्च मरण कोई होता है व तुरु के समीप ेटकर या ‡ठङर 
भाण छोडता रे वहं श्रीमाघ्वनी के परमस्वान येङुण्ठ गोलो र म\- 
केतसोकादि को जाता हे जो वस्तु श्रीद्रिको प्रियतर होती ह वर 
हमरो भी प्रियतर दोनीह्‌ १२९ च फिर सय देवतालाको परेधिपा 
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को वह प्रिचतम होनी है हे पडानन । श्रादमें व यज्ञकार्व्यो जो 
के तुखसी फा एकत्र सी चदाताहे उसङ़े सव श्राद्धादि परणं हो 
जति ह १३० इमसे सय्‌ प्रयन्न से तुलसीं का सेवनकरों क्यार 
जिसने तरस का सेवनक्रिया उस्ने सव स्वतीत्थं गुम व पिप्र 
सेवनस्निया इससे हे पणमख! तुममी तुरी की सेवाकयो रिषाम ' 
सुरसी करके जो प्राणो को खोड़ताहै १२१।१३२ बहु पापसमृह मे 
छटकर्‌ निरामय स्वर्गं भोगता है राजस्यादि "यज्ञो से च विवि 
घरकागके बत यमनियमोँ से १३३ धीरखोग जो गति पाते ह उपे 
तुख्सी की सेवाकरनेवादा पाता है मनुप्य एर तुरर्सीदररसे श्री 
ह्रिकी परजाङ्रके १३० दैप्णवता को परा्तहोताहै फिर अन्यगाल 
के विस्तारे कथाह जो पुरुप रियेड तुरुसीदलसि श्रीविष्णुजीकी 
परजाकरताहे वह्‌ फिर माताके स्तनाका दुग्य नहीं पीता किन्तु सक्त 
होकर श्रीरिमें खीनहोजाता है १३९५ जिसने कोर ज खापत्र से 
केवर पूजाकी वह्‌ सेकंड सदस्त!-अपने पुरुषोको येकुण्ठमे स्थाः 
पित फरात्‌ हे तत तरप्तीके प्रधान गृण हमने तमसे कटे १३२६। 
० व सम्पुणं गुण तो बहुत कलमं भी हम नही कहसक्ते॥ ` 
च) ° जोवहपुण्याख्यानयुहूवनानित्यसूनतअतिदायमनमभावन १३२ 
पुठ्॑नन्मङेत _ पाप. गिहायी 1 जनि बन्धनसोँ जाय टुदायी ॥ 
एके वार पढते रसा प्राणी। अग्निष्टोमफटरहत्तम्रमाणी १३९ 
नित्यपठत यह जो नर करई राजसूय फर पावत, सों ॥ 
व्याधि मूता ताहि न व्यथे । निरुज सदा सौ वेद जुरे ॥ 
सदा उटे जय कष्टं न्‌ टार । शघ्रुहिखलत तुरतसो मार १४० 
यह्‌ आख्यान रिखितन्यहिगेहा । तदा रमा नित्‌ नहिं सवेहा ॥ 
व्याधि प्रेन अवमान मोका । व्यदिण्दफवर्हँ न वसेजरोका १९१ 
जद क्णमाव्र रहं यदह पावन । श॒भत॒टसीमाहक्य इ 1 
तद न दरिद्र दोष दुख कोह । कव ुनात सदा सुख ही १५९ 
इति श्रीषाद्रेमह्पराणेसूषटिष्णएडेनायानुकवरतुखसी 
मष्ाम्यनामप्रषिनमोऽ्याय ६०॥ 
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५.९ इकसटवा अध्याय ॥ 


दो ° इकप्तण्ये सह तुकुिका स्तवन कल्यो अतिचित्र ॥ 
जाहि र्खे सबसे अधिक तुरुसी परमपवित्र 9 


सव ऋषिर्योने त पडा फि तुरु्तीरेपत्र पुष्पका माहा- 
तम्य व श्रीह॒रिका माहास्य हमखोगोनि आपसे सुना अव तुरी 
का स्तोत्र सुननेकी इच्छा ह १ वेदव्यासजी बोरे कि हे ब्राह्मणो । 
पू्व्वकार मे हमने जो स्कन्दपुराण म कटाहे वही पुराना इतिहास 
्षकी इच्छाम तुमरोगों के अगे कहते ह २ हे ब्राह्मणो । राता- 
नन्द मुनिके बडे तकरनेवारे सव शिष्यरोग गुरुके प्रणमकरके 
पुण्य से अपना हित पुंछतेहुये चोरे कि ३ हे नाथ । पु्यैकारर्मे 
आपने जो तुरुसीकास्तोत्र ब्रह्माजीके मसे सुनाया हे वेदवादिर्यो 
म श्रेष्ठ । बह हम आपसे सुना चाहते हँ ¢ शतानन्दजी बोठे फि 
तुखसी के नमस्कार करतेही असुरोके अहङ्कार के नाशर श्रीहरि 
प्रसच्च होते व पाप नष्ट हौजते दं ओर अक्षय पुण्य होती है ५ 
पष्वीप्र उस तरुसी की पजा च चन्दना खोग क्ये। नरह करते 
कि जिसके दन्नैनमात्रसे कोटि गोदान करनेका फरु सिरता है ६ 
कसियुगमे वेरोग धन्ये किं जिनके मन्म शालय्ामदिरङओेखिये 
त॒रुसी सदा एष्वीपर टगीहु विद्यमान रहती ७ जो ह्‌।4 केश 
के अल्थै कखियुग में इस भूतरूपर तुरसीद्र उत्तारते दहु ब तुट- 
सी रुगाते द वे धन्य = जिसने तुरुसीदरु से दु खनारक श्रीहरि 
का पूजन किया अपने िद्भरोसदहित यमराज उमके उपररुए दो- 
करभी क्या करगे ९ कलियुग मे मनुष्य तीस्थयात्रा करने से क्या 
सिद्धहोनेकी इच्छा करते ` स्नान दान्‌ ध्यान भोजन केञवुपूजन 
कीसैन व रोपणकरनेसे तरस सव पा्पोको भस्म करती हे तुख- 
सि 1 तुम अगत जन्माहौ व सदा केरायकी प्रियो १०।११ हेम 
केरायके अर्थं तुम्हारे दर उतारतेटु हे गोमने । चरदेनेपारहिज 
दस मन्त्रसे तुरुसीठट उतारना चाये हे कलियुगके मी पापन्‌- 
गरानिवाङी ! हे पिचद्धि । तुम देसाकरो जिनमे हम तुम्हरे अद्ग{से 


५ 
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उत्पन्न ठर श्रीहूरिकी पूनाकरं जो कोड इनदोनो मन्त्रि तरप 
दर उतारकर्‌ बासुदेव भगवान्‌ की पूजा करता वह पना रक्षकेरि 
गुण होजाती हे हे देवेन । तुम्हारा भ्भाव सव देवसत्तम मुनि पिद 
गन्धन्व्‌ ब पाता मे नागंरोग गाते दै परन्तु केरावर्जीको ओोडकर 
अन्य को देव तुम्हारा प्रमाच नर्द जातते १२।१९ नतम्हरे गण 
का प्रमाणही कोटिशत -कंदपो तक वर्णन करने से भी कोई देवादिकं 
जानमक्ते ह क्योकि विष्णुके आनन्द्‌ करने के ख्य त॒म पिरेक्षीर 
सागरके मथने उदयम से उस्पन्न हदेहो १६ व इसमे सवे पष्टिे 
तुम त॒रुसीको केद्ावजी ने अपते हिरपर घौगण किया हे हेदेषि। 
इसप्रकार विष्णके सव अङ्को प(कर तुमने पचिन्रता पादै व 
नमस्कार करतार तुम्हरे अद्धो ते उत्पन्न ठलो से जेमे हम श्रीहुर 
की पूजाकरं 9५७। १८ वपरमगति को जवर चैना त॒म नित्य कल्याण 
हमको करो हे तुखुसि। जगत्‌ कै दितके छिये च गोपिर्या "के हितम 
किये कष्गचन्द्र॑जी ने तुमको गोमत्तीनदीके तीरपर खाया व पाटा 
है व टृन्दावन स वरिचरतेहुये श्रीविप्ण॒जी ने अपने आप तुम्हारी 
सेवा गोकुरुके बटठने के लिये च कसे मारने के सिचि हे वहै ज 
गस्परये। पृव्ैकारमे राप के चधकरे सिये वजिघजीके कटनैसे 
श्रीरामचन््रजी ने सरयू के तीरपरर तुष उगाया हे व तपके द्र 
के दिये इसके हे तुलक्िके। मे तुम्हारे नमस्कार करताहु १९। २९९ 
व॒ श्रीराम चन्डरजीके विचोग से व्याङुरु होकरः श्रीजानकज अ 
गक चनम तुमरे खाकर व ध्यान करके फिर अपने प्यक पत्‌ 
हई हं २३ व हे देवि !पुव्काट मँ जद्भरज॑। के अस्य पाती ठे 
ने तमको हिमालय पव्य॑तपर अपना तप वदने खगाया हे तुज्‌ 
तुम्दारे हम नमस्कार करते ह,२४ नन्दनवनं हु स्यत नगान 
च मद्रल दोनेकेठिये सवर ठर्वोकी खिन व किन्नरी न तुम्टरीमे 
वाकी ह्‌ हे तरसि ! त॒म्दरि नमस्त्रै र मयकि धम्मारण्यम्‌ 
अपना हित चाहतेहुयै पित ने जाप पुण्यरूपिणी तरम की भ 
की हे २६ दण्डस्ननमे श्रोरामचन्देव ने भक्तिमे तुदृनीरो ट 
गाया व्‌ र्रैमणजी ने सीचावसीताजी ने पासा २७ जम गर्ग 


॥ 
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देवी तीनेलि्को मे व्याप्तः यह्‌ जस्र म कहागया है वेसेही चर- 
्वरमहिते तीनंरोकौ म॑ तुरुसीदेवी वि्यमानंह्‌ २८ ऋप्यमूक 
पन््रतपर नसेहुये कपियोँ के राजा सुप्रीवने वारी क नारकेलिये 
व ताराके सगमके हेतु तुखुसी की सेवाकी २९ व तुखसी देवी के 
प्रणाम करके सागरको नाघे हसी से खच काय्यैकरफे हर्षित रोरर 
दनुमानजी फिर निघ्न इस पार आगये ३० तुरम को धारण 
करके सव पातक से पुरुप टता है व हे म॒निशादख । ब्रह्महत्यादि 
मदापातक से दृटता है ३ तुखुमीपत्रसहिति जख जो अपने किर 
पर धारण करता है वह गगास्नान व दशा गोदान करने का फर 
पाता ट ३२ हे देवि! हे देवेश्चि ! प्रस्त्चहोम हे हरिवच्टमे ! प्रसन्न 
दओ दे क्षीरसागर से उतपन्न तुखसीजी । तुम्दरे हम नमस्कार 
वरते ह ३३ दादी को जागरण करके जो कोद तुटसी का यह्‌ 
स्तोत्र पठता दै उस वत्तीस अपराध श्रीकेरावजी क्षमा करते 
३४ यौवन वाल्य कौमार घ ठद्धावस्था मे जो पाप कोद करता है 
सव तुरुसीस्तो्र पाठ करने से नष्ट होजाति ह ३५ च देवेशा शरी 
केशव प्रसन्न होते ह व सन्तु होकर उसे रक्ष्मी देते हुं व शत 
कानाश॒ सरे सुख ब चिदया ठेते ह ३६ तुखसी के ग्रहण करनेवाठे 
रोगो फो देवेश भगवान्‌ मुक्ति देते ह च तुरुसी के नाममात्र सेदे.- 
चग वाञ्छित देते द ३ तुरी के स्तो से सन्तुष्ट होकर ठेवेडा 

हरि ग्हस्थोको मी सुक्तिदेते हे सुख व छदधिदेते ह व यममार्गं के 
पाप तुर्व स्तोच्र पठने से सहजम न्ट होजाते हरे८ च जिसे 
गहमें तुरखसीका स्तोत्र टिखाधरा रदता हे चहु पुरुष अशुभ नहीं 
पाता रिन्त निचिचत्त राम पाता है ३९ व उसके सच मगर होते हुं 
कख भी अमगर नद होता च सदा सुभिक्षदी रहता व वहत धन 
धान्य होते टं ९० केगवम्‌ उसकी निश्च भक्ति होतीहे च वेप्णर्या 
का अचियोग होताहे जवतक वह्‌ जीताहे व्याधिसे वचा रहत्ताहं 
च अधम्प म उस मति नरह रगती ३ दादी रत्नि मे जाग- 
रण करके जो कोई तटसीका स्तोत्र पदताह वह्‌ कोटि सहसे तीथा 
म रश्तकोटि तीर्था म स्तान करनैफा जो फर होताहे ४२ वह फर 


९९. पद्मपुराण भापा सृटिखण्ड प्र ० । 

ज कड तुखसरीजी का स्तोत्र जिस किसी समय पडता है एह 

फट पाता ह ४३॥ ॥ ९.५ 
ति श्नीपानचेमदापराणेद्धाेखण्डेनापानुबाेतुखसीस्तवमाहतम्प 

नप्मकपष्टितमोऽध्याय ६१॥ 

^ वबास्ठवा अध्याय्‌ ॥ . 4 

> वाप्षटये मद हे कले श्रीगगामाहातम्य¶॥ ` 
जाहि स॒मत्तही नरलदत वासुदेवतादास्य १. _ - 


॥ 


५ 


सव छपिया ने व्यास्तजी से पठा फं जिसमे स्नानकरनेसे सम्पूणं । 
पाप निद्चय्‌ करके नएटोजते हों व महापातकमी जिसकी यात्रा ˆ 
के उदेाही से काणने रगतेहं वह्‌ उदेश हमसे कहो १ व जैसे स्वगं , 
मे इन्द्र भोगफरते दं वैसेही वे अक्षय स्वम मोगते द व कभी उन “ 
की देवयोनिसे हानि नहीं होती रेसाउपदेश हमसे कहो २व निमफे 


स्नानादि करनेसे यहा स्पर्म> सुवो समान सुखभेगने को भिर 
तेह व अन्तमे उत्तम देवताकी मृचि वह पाणी होजाताहो व कटिः 
१५३ ॐ क भ ४७ 
युग के पापसमृदर के उतने के छिये वद्भारी नो कहू व स्वमा जनि 
के छनि सोपानहो वेह हमखेगेपि कहो ३ व्यासजी वटे क हेविप्र। 


1 


जिसकी चिन्तना करनेवाछे ऊर्गो के पृव्यैजन्म व दस जन्फ्ेपप 


तुरन्त मिटजात ह चाहे खी स्मरणकरे वा पुरप सत्रे पाप दुरहोते 
ह उसको गङ्गा कटते हँ ९ सो गङ्गा एस नामके स्मरणमात्र सेनः 
तने उपप।तक्दै सव नट होजति है ब ऊीततेन केरने से पप वदुः 
दनकरने सं ब्रह्यहस्याद्वि मह।पाप क्षयहोते हे ५ च गह्नर्पि स्नान 
क्रमे च गङ्गाजर पीने व पितराका तप्पणकरने से प्रतिर्दिनि मह 
पातके समह क्षयहोते रहते 8 ६ जसे यग्निसे क्षणमात्र मर्‌दय 
प्करतण जनते वैमेदी गद्नाजटगर स्परे सपाप क्षणमन्निम्‌ 
भस्महोजति ७व गद्ास्नान फरनेपर अन्तमे म्वर्गवास मिता 
हे वहां यद पुण्य गन्य मिरे द्‌ स्वगग के पीट फिर प्ररमगात म्‌ 
भिटक्ती हे < च गद्भाके तीरपर जार पित्त के उद्ेज मे विधिपूर्वं 
सुद्धवाक्व पद्कर पिण्डदान जे कोई करता हे उप्त्की पृण्य गा कट 


६ 


पद्मपुराण भापा सृष्टिखण्डप्र < ] ७९३ 
सुनो ९केवर किसी अन्नसे पिण्डदान करनेसे उसे पिक्तगण महस 
व्षेतक स्वगे मे वासकरतेर्ै च तिख न देनेषे टो सहस्रवरषं 
तक चं किती पवित्र फटते भी पिण्डदेने से इतनादी फरु होता है 
१० दहे विप्रो।जो कोद्र गोघृत गोदुग्र वा गोदधि से पिण्डदेता 
र उसकी पुण्यका तो अन्तही नदी है जो कोद गोधृतादि से पिण्ड- 
दान करतादै ५ जानों नित्य सौयत्ञ करता है ११ व उसके पितर 
जो नरक मे भी रोते द वे धन्यहोफर प्रथम म्यरोक स आजाते 
यहा धन पुत्र जारोग्य सुख सम्मान्‌ से युक्तहोते हँ च अन्यखोर्गो 
से पृजित होते हं १२ व जिसके पितर अपने कम्म॑के अनुमार मथम 
से भूतरपर कीट पतद्गोकी योनिम उत्पन्न होते दं व रसातर मे होते 
हुवा दक्नादि स्थावरओआदि होतेह वा पत्ती होतें वे उस योनिसे ट 
कर मरखोक मे धनी वा राजाहोतेद १३ इससे पुत्र पोत्र गोच्रवारे 
कन्यके पुत्र दामाद मानजे सुद्‌ मिच्र खी व प्रियरोग १शसव्रको चा- 
हि कि यथााक्ति सामग्रीसमेत त तीरपरवागद्गाके जरके भी. 
तरजरदान व पिण्डदानङरं -्योकि लिये वहा पिण्डदान जल- 
दान भयाजाताह उनको अत्तय स्वग्मवास दोताहै १ व जो पिण्डपनिं 
बारोसे ऊपरवले पिता माताके कुख्वारे होतेह वे भी वहापर पिण्डादि 
पनेपर सैको सहसो पुम्तिवे सत्र मस्पररोक मे जन्मञेकर सुखी 
रहते द १६ स्वग्ण मे च नीचेके रोके वा मव्यकरे रोकमिं जहा 
कहीं स्थत प्राणीरोग निस्य इस चात्तकी इच्छा कियाकरतेरह कि 
हमारे, वशफा एकभी कोई गगास्नान करने को कमी जायगा १७ 
जो को वदाम एकभी गगास्नान करने को जाताहै उसके पुरुपा 
पित्र होजते द यह वदाय पुण्यहै क्योकि जो को महापुण्या 
गगाक्रा स्नान करते टु वे ओरोको तारतदं बर जापभी तस्ते हं १८ 
गमाके सवगुण चारमुखे। कै व्रह्माभी नरह कहसक्ते इससे हे दिजो। 
दमभी भागीरथी के कुछ गुण कहते ह १९ जितने मुनि सिद्ध गन्धने 
व अन्य श्रेष्ठ देवतां सव्र मगाके तीरपर तपकरके अचर स्वर््म 
सोकके सुखमोगते २ य दिव्यञरीर धारण कियिहूये कामग चिमा- 
नपर ्वदेहये जहा चाहते ह सुख मोगते हं अर्भ निरत्त नदीये 

१०२ 


५९२्‌ पद्मपुराण मापा सूष्टिखण्ड प्र०। 


५ 


फट पराता हं ४२॥ 
ति श्रीपा्रेमहापुराणे्ठिसण्डेमापाजुवादेतुलसौस्तवमाहाल्प, ' 
नपिकपषठितमोऽष्याय ६९॥ ध 
बासठवां अध्याय ॥ | 
° वास्य मह हे कटो श्रीगगामाहासम्य ॥ , 


जाहि सुनतही नरख्हत वासुदेवतादात्य 9 ` 
सव जद्पि्यो ने व्यास्तजी से षठा रि जितम स्नानकरनेसे सम्पण 
राप निद्चय करके नषएहोजाते हौ व महापातरमी जिसकी यत्रा 
के उदरा से कापने र्गते वह्‌ उदेश हमसे कहो १ व जसे स्वगं 


॥। 


1 


जो रो$ तुछसीजी का स्तोत्र जिमी किसी समय पठता है, षह ' 
५ ५ ) 


॥ 


॥ 


॥ 
) 
। 
1 


॥ 


मे इन्द्र भोगकरते ट व॑सेही वे अक्षय स्वर्ग भोगते दं व कमी उन “" 


की देदयो निसे हानि नी होती एेसा उपदे हमसे को रवानि 
स्नानादि करनेसे यहा स्पर्मरे सुखो ऊ समान सुखभोगने को मिट 


तेह घ अन्तमे उत्तम देवताकी मरि ह प्राणी होजाताह व कटि- ` 


युग के पापसमद्र के ठतरनेफे दिये वदीभारी नोकाहौ व स्वगं जने 
के दि सपान बेह्‌ दमखेगोसे कटो ३ व्यासजी बोरे टे विपर। 
जिस) चिन्तना करनेवाटे छागो के पूर्मैजन्म व दस जन्मके पाप 


तरन्त मिटजाते है चाहे सी स्मरणङ़रे वा पुटप सके पाप दृरहोते , 


हं उस्र गद्भा कते -हं £ सो ग्ध स नामके स्मरणमात्रते नि 
तने उपपातक सय नष्ट होजति ह ब कीत्तेन करने से पाप वदः 
पनकरने से व्रह्महस्यादि महापाप क्षयहेोते हुं ५ व गङ्गापि स्नान 
कृरने च गद्धाजख पीन ब पि्तराका तप्पणक्रने से प्रतिर्न,महा- 
पातर समह क्नयहोते रहते ई ६ जैसे अग्ने क्षणमात्र्म रुरव 
शप्कतण जटति वसेह गद्गाजल्के स्पञ्चेने सवपापक्षणमानिन्‌ 
भत्मजते ७य गद्धास्तान करनेपर्‌ अन्तुम स्वर्भवास भिरा 
र यहा वया पुण्य रान्य मिन हैं स्वर्गं फे पीट फिर परमगति मुक 
मिरी है <च गद्वत तीरपर जाकर पितर्य फे उदे मे विधिपूर्वं 
सुवाक्यं पठकफर पिण्डनान जो कोटं करता हे उक्ती पुण्यक फट 


+ 


की 


1 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्डप्र <] ७९२ 
सुनो ९ केवर किसी अननसे पिण्डदान करनेसे उसके पिद्गण महस 
वषेतक स्वग्भ मं वासकरतेदं उसके सङ्गतिर न ठेनेसे दो सहखवषं 
तक चे किप पवित्र फरुते भी पिण्डदेने से इतनाही फरु होता है 
१० हे विप्रो! जो केर गोघृत गोद्ध वा गोदधि से पिण्डदेता 
ह उ्षकी पुण्यका तो अन्तही नर्द है जो को गोघृतादि से पिण्ड- 
दान करतार । जानो नित्य सौयज्ञ करता ह 9१ च उसके पितर 
जो नरक मी होते द वे धन्यहोफर प्रथम मत्योक मे आजति 
यहा धन पुत्र आरोग्य सुख सम्मान्‌ से युक्तहोते है व अन्यरर्गो 
से पुजित होते ह १२ ब जिसके पितर अपने कम्म॑के अनुमार प्रथमं 
से मूतरुपर कीट पतद्रोकी योनिमं उन्न होते द व रसातठ मं होते 
हवा क्षादि स्थावरआदि देते वा पत्ती होते दवे उस योनिसे चुट 
कर मसैखोक मे धनी वा राजाहोते द १३ इससे पुत्र पौत्र गोच्रवारे 
कन्यके पुत्र दामाद मानजे सुहद् मित्र खी व प्रियरोग १तवको चा- 

वि ॐ द = = 

दिये कि यथाशचक्ते साम्रीसमेत तीरपरवागद्धकेजरुके मी- 
तर जख्द्‌न च पिण्डदानकरं च्योकि जिनके लिये वहा पिण्डदान जट- 
दान भियाजाताद उनको अक्नय स्वर्मवास होता १५व जो पिण्डपनिं 
वारसि ऊपरवाछे पिता माताके कुख्वारे होते वे भी वदहापर पिण्डादि 
पनिपर सेको सहसो पुस्तिवाे सप्र मस्थखोरमे जन्मलेकर सुखी 
रहते ट्‌ १६ स्वगग! मेँ च नीचेके सोकोमं वा मव्यके ङेकेमि जहा 
कहीं स्थित प्राणीरोग निस्य हस वातकी इच्छा क्रियाकरतेह कि 
हमारे वडा पकभी कोई गगास्नान करने को कभी जायगा १७ 
जो कोद्र वशम एकभी गगास्नान करने को जातादे उसके पुरुपा 
पित्र होजाते हँ यही वड मारी पुण्ये क्योकि जो का महापुण्या 
गगाका स्नान करते ह वे ओको तारत द च जापमी तरते हई १८ 
गगाके सवगुण चारमुखो के ब्रह्माभी नह| षटसक्ते इससे हे दिजो। 
हमभी सागीरथी के कु गुण कहते ह १९ जितने मुनि सिध गन्यच्यं 
व अन्य भ्रष्ठ देवतां स गंगाके तीरपर तपक्ररके अच स्वर्गं 
खोकके सुखभोगते २० व दिव्यरारीर धारणश्रियेहूये कामग विमा- 
नपर ष्वदेहुये जहा चाहते ह सुख भोगते ह अर्भ निदत्त नर्य 


+. 


५९४ पदपुराण मापा सृष्टिण्ट्प्न०।  › 
जय कभी इस लोक्मे,जकर,जन्मरेते हु तो भी रन पुण्‌ गहू । 
वसते द २१जहा कि सुवणं के भासारहोते दुव सवछनोकि सपान 
से ऊचे कल्याणकारी होतेह ब इषएपदत्या से मरेषटुयेहोति व जिर ' 
मनोरम खिया होती हं २२ब्‌ पारिजात फे समान पुष्य दृप्नलो 
होने ह मानो क्ल्पदक्ष ह गद्गारे तीरपर तप करके मी अकारे , 
सुल फिर स्वगे म जाकर प्राणी भोगते ह २३२ जो गति नानाप्रकर 
के यज्ञेसि व पिविध प्रकार फे तपो बततोसे व बडेदानं करे दुम 
होती है उस गततिको पुरुप गगाकी सेगक्रफे पाता २४ जार ' 
पतति से उत्पन्न पतित दुष्ट अन्त्यज शुरुषोती सवके (रोहसे सयुक्त ' 
सव पातर से संयक्त-२५ पिताकोःपुत्र छोडदेत हैव स्ियापूपे 
पतिक छोड देती ह सुदद्रण रेस स॒ष्दो को छोड ठेते ह वम 
श्रेष्ठखोग व.सव बान्धवद्येग मी छोडदेते दे परन्तु गंगाजी देरमोति 
कभी न छोडती २६ जसे भाता अपने छेटे बाखक को मृरदि ' 
से जुकरती रहती व मख्युक्तको मी गोद मे बैटेती हे वेह 
गंगाभी सव्र प्राकिर्योो अपनी गोदमं वैढचेती ह व उनके मर्टा 
को साफ करती ह २७ व मता सव भोग्य. अछदररादिक्न 
अगने पुत्रौको जसे गमितं करती व ये फिर प्रसि 'होजाते 
जते करि सवो को मुक्ति देनेवाल गमाजी' उदौनमात्र.मे जेखग 
भक्तिसे स्नान करते ह २८ उनके उ्नकुख को संसारे कल्या" , 
णरिणी गा तार :देती ट जिन मनुप्योने -एक्वार भी गगा 
जीर स्वान दिवा ठनके रप्र पुर्पोतरु को -कल्याणदायिनी गया 
जी तारती ह इ-खहाग्णिी मंगाज। का .जो स्मरण करत ई व्यान 
करता च प्रतिष्ठित करता च उनके महि जरपर मोदित लेताहे ९९ 
रन चदेक दोन बयो समारसमुदमे मगाजी तारती ह सर्का 
न्तियो से व्यतीपान योगम चन्द्रमा व सूर्य्य ॐ व्रहर्णोर्म ३० प 
यन्य पुष्यकात्सं म गमाम स्नान कृ पुर्‌प अपने कोटि ० 
उद्धार करनारे भिनािन्‌ उत्तमपण सय सेते हू यत्प वमन 
नपर मवन्ति दोनी यदि शुढपतच्तले न दिनमजालागमा 
रन ल्सेष्ट ३१ पे भन्यंह कयापि रस दिन नमाज पष्दुवम | 
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जनार्दन भगत्रान स्थित.स्दते है दस तिथि सं इसत चिधि्ते जो भा- 
गीर्थीकेश्चुभजर्मे ३२ पराण छोडताह ब्रह स्वग्ममे जाकर वसता 
वकि वहामि कमी नहीं -रेटता च जो नित्य गमास्नान करता 
है त संवर देवत्ा्भो के समीप पहरवताहै ३३.क्योकि विष्णु 
सव्व देवताओं के घ्रधान हैव मगा विप्णुमयी रँ गगम पिण्डदान 
करतेसे च पितर्यको तिरुष्षहित जख्दान करनेसे २४ जिसके पितर 
नरक हते द वे स्वग को, चेजाते हं व जिसके स्वम म होते 
हँ मोक्ष पाजाते हु जिसको'परस्गी परधन की वाञ्छा रोती हैवजो 
परबाधा'व परद्रोह कंरने मरत होता है ३५ सब मनु्यो की प्राप्ति 
व परमेगति गनाजीदी दह जो मनुष्य वेद शाखसे हीने व गुरुकी 
निन्दां तत्पर २६ च जो समयकेभाचारसे हीन होत्ता है उसको 
गंगा.के समान अन्यगति नहीं है जिसने सुखसोमाग्र स्वगेमो्ष 
देनेवारी गक पूजाकी उसको वेहुत धनयुक्त यज्ञो के करनेसे व 
अतिदुप्कर तपक करनेसे स्या व जिसके अगे सुख मो्न म॒क्ति 
दने खी गगाजी स्थित हं उसको 'नित्य परमनियमो के करने व 
चित्त रोकनेवारे योगाध्यीसो से क्या है गगाजी से स्नानमा्रसे 
तुरन्त्‌ उत्तम पुण्य होती हे च पुरुपोके बहुत जन्मो चटेरेहुये पाप 
नष्ट हूमाते द प्रमसमे पृथ्यव्रहण म सहस गोदान करने से जो 
फ भिता 'है ३७1 ० दाने करनेे जो फर मिरता है गगा 
स्नान से परतिदिन वह्‌ फर मिरुता रहतादै जो कोद प्रसगसे भी 
गंगाके दञ्नौन करताहै पापको वे हरेती हँ व ज स्पशे करने 
सेस्वग्भैकोदेती दहं ९१ च.स्नान करटेनेसे मोक्षकरो देती ह चाहे 
किसी उयंम।दि अन्य काय्यैहीके सिये वहा गयादौ सव दन्टरयकी 
्य॒श्चरुता वासना शक्ति उत्प दोती हे २ उससे जो अपने खोग 
हु पेभी उससे घृणा फरने रुगते ह परन्तु गगाजी उमस भी घृणा 
नह करतीं किन्तु उसके सब पर्पोको दर्भनसे नं क्देती रह पर- 
धन की ष्रच्छा करनी व परंखीकी अभिखापा करनी ८२ परधर्मे 
मे रुचि करनी ये सच दश्नौनसे न्ट होनेफे काणं सो कुड मिखनाय 
उप्तीमे सन्तोष करना अपने धम्तोमे निष्ठरहना ४९ सपर प्राणिया 
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मे समता रखना ये सव फर गगा स्नान, करतेही पराणी के भिर 
जति ह जो मन॒ष्य गगाको पार सुखे वहां निवास करतादै ४५ 
वह्‌ सरोम तो जीवन्मुक्त होता च अन्तम सन उत्तमपि उत्तम 
होति जा जाङ्र गग। तटपर वासकरताैःउसफो फिर कु्करना 
नदीं रहजाता ४६ क्योकि जीवन्पुक्तदौकर वह्‌ पुरुष कृतकृत्यो 
जाता यज्ञ दान तप जप श्रा व देवपूलन ४७ जो.कुछ गगाजी 
के किनरिपर कियाजाता है नित्य कीटिगुण अधिक होता है अन्य 
स्थानपर का कियाहुञ। पाप गगके तीरपर नष्ट होजाता ह ‰८व 
गगक्ते तीरपर कियाहुजा पाप गगास्नानही से नट होता है अन्य 
किसी उपायसे नहीं अपने जन्मनक्षत्रकरे दिन जो कोद मगासगमम 
स्नान करता ह वह्‌ अपने कलमो उद्धार करदेता ह जेषे भादरसे 
मदा मनुष्य धनवानपुरूपरी निचय स्तुत्ति. कररता है ८९ 1.५० 
जो एकवार भी वैसेही गगाजीकी सत॒तिकेरे तो स्वर्गे जानका 
पा होजवि अश्रदासे नी जो गगा दरस नामका कीर्तन ५१करता 
दे वह॒ नर अतिपुण्यवान्‌ होजाता ह व स्वग्भै फा पात्र होता ह 
एषी पर सनुर््यो कं प्रतिष्टित करती दँ व पातर नागो 
तारती हं ५२ च स्वर्ग मे देवताओं को तारतीर सीते गना 
का त्रिपथगा नाम ह जानकर वा अजान होकर किसी च्छा से 
वा जनिच्छा से ५३ जो मनुप्य गगके तटपरःवा गगाके भीतर 
मरता ह स्वगं पाकर फिर मोक्षपतता है जो "गति योगयुक्त सत्‌ 
गुणी वुद्धिमान्‌ योगी की होती दैः५४ वह गति गगा मं भाणदो- 
दनेवाखे प्राणी की होतीह्‌ सदसो चान््रायणनर्तो से जो अरीरका 
रोधन करता हे ५५ उससे अधिकफख हच्छनुपतार गगाजटर्क 
पान करने से पताह तभीतक संव. तीरर्थीका चिनेप प्रमी रहति 
व त्भीतरु सव देपरताओंका भौ ९६ य तभीतक मव वेद्‌कि। जय 
तक भाणी यगतो नही प्रासतहौता एप्यीपर सादेतीन किरोद तरय 
द्रे यह्‌ वायुदेवने देवकर फदाहं ५७ रेसेदी स्वर्णं ब पथ्यी व अन्त्‌" 
गिक्षम भ वदु परन्तु िप्णुके पादार्थ उत्पत वरिपभगामिन। 
५८ घम्मेचत। म नामे प्रपिद कोद नरहरि जाद्गवि [डन नामि 
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से ५ हससे हमारे पापको हरो तुम विष्णेःपादसे उ- 
दपन्चहो वैष्णवी कहातीदो ब्रविष्यासे'मी पुनितदोःदशुदससे 
जन्मसे रेकरे मरणपर्ययतके क्रि्येहुयेःपापसेप्मारीःरक्नाकरो-शरद्धी 


व धम्परसे सम्पूरणं च 1 तुम्हारी रजसे, ६९.हे भागीरथि! संहा- 
देवि अगतुसे हमको प उरोकशरसेजो गरा- 
जद स्नान करता ६१ कोटिजन्मके किये प्रापरोटरूटजीतहि 
दस्मे कुठ सशय नहीं है जब श्रीहारिका, कहा गह्वाजी क्रा, मुरुम- 
न्त्र कहते ह ६२ जिसको एकवार ज्पकर पपिव्होकर मनुष्यं चि- 
ष्णमगवान्‌ के रारीर्े 'प्रविष्टहोजाता है अ्वमोग्तयै विश्चरूपि 
ण्यनारायण्यैनमोनमं बस यदी गद्धाजीका म॒रुमन्तरै जिसंकां अ- 
तथे यदे कि विदवरूपिणी नारायणी गद्वाजीके नमोानमोनम है ६२ 
जे। पुरूष गद्धाके तीरपर उत्पन्मत्तिका,अपने दिरपर धारणकरता 
है वहं विना गगास्नान कियेहयेही सवर पापों से दूटजाता हे ६ त्र 
जो गगाजरम खुगकर वहतेहुये पवनकास्पद्रौ करता वह घोरपापसे 
पवित्र होकर अक्षय स्वर्गं भोगता द ६८ जवतक मनुष्यका हाद 
गगाजरुमरे पद्धारहता द उतने सहखरवषैतक वह प्राणी स्वग्भैरोक 
म पजित होतादै ६६ माता परिता व अपने अन्य बन्धुजनो फे व 
अनाय अन्य रोर्गोके मी व अपने रुरुके हां गगाजर मे डाटने 
से मनुष्य कमी स्वम से नहीं च्युतहोता ६.७ जो मनुष्य अपने 
पितरेकिदहाड़ गमाजीम दारनेके िये लेचकताह वह मनुप्य पदर 
पर अश्वमेध भरज्ञका फर पाता ६८ जो गनाजीके तीरपर स्थित 
है तरे देश राज्य पशुपक्षी कीदे स्थावर जगम व्‌ जन्य कोद सवे धन्य 
द ६९ मो दिजसत्तमो ।.गगाजीके किनरिपरसे कोसमरफे भीतर 
जितने समुप्य तक होते वे सव देवता होजते दह च अन्य मनु- 
प्य सव एथ्वीपर मनुप्य होते ७० जो मनुप्य गगास्नानके दि 
चरता ह भाग्यवङ्षसे मार्गही मे खतक 'होजाता ह वहभी स्वर्गं 
पाताहै व गगास्नानक्रा भी फर पाजाता है ७१ गगाजखमे षनित 
होकर जो पक्ष्यादिक व कीट पत्तग नक्र मत्स्यादि गगास्नान के 
जनिव्रारे रोगोके वैरे दवक्ररं राहमे स्टनक्‌ दोतते चे सय स्वर्म्म 


क १ 
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को जति हु ७२ दे ब्रह्मणो [ गणा जनेकरेटिमे नो को, जे 
उपदेश देते द व जोनर्ते द दोनो से पुण्यकारीःयपास्नानन्ना फर , 
मिखुताहै ७३ व पाण्डो से 'ठतधित्ते नो-रेगःगमाकी निन्द्‌ # 
रतेहं वे धेरनरक को जति फिर वहानि आनि दुर्छेम होजाता 
७४ जो किती इ अंपावनं स्यान्‌ मी स्थितो प्र गगा मि 
य्‌ कीचतैनररत!हो व(रतेत्न पठतादो तहमी सगणक्रे जान फिर 
ओर ब्रहुत कदने से कपि ७९ जो सैको, चोजने।परसे गगा २ 
फसा कहता द ब्रह सवे प्रपोसे छऽता है व त्रिपु लोको जा 
ताह ७दव ४ न क्रमीःगगास्नान नहँ करते वेहीलेग 
अन्धेर्पैगुरे होते दब उनका। जन्ममिभ्या होजता है ववेहीग 
ठरभ॑ने पतित होजाते ईद,७<'वजो मगाका कीर्चनमी तीं फरतेषे 
मनुप्य जद्करि तुल्ये अध्रमष्टेच् जो ओरेको उपदे नहीं ठेते षे ^ 
चातुर चित्तविम्रमाटे। समनचनेजाते ह उ व ज्ो,शाखं 'पठकर 
जीर फो नहीं पठते उनका चाच जेमे निप्फख दोजाताद दे र 
ह्मणो । पेमेदी जे) कुति गंगा फल फिंसीको नहीं सुनते उनके 
भी पढनेका फर जातारहना ह च ये अन्नम्‌ पतित दोजति ६.७९ 

व जो खोग गाल ओर गमामाहाल्नय,भोरेकि, पदृति ट बू सोप , 
श्रद्धसि पठने ई वेःधीर स्पर्मको जति प्रं अपने पितरो ओर गुर 
ओको तारते ह -८ > जो कोईःअपनी शक्तिके.यनुमार संगा जनि › 
के स्यि मागक्रा खच देताह्‌ वहं मी,गगास्नानफ़रा फर. पाति व 
गङ्भस्नानके लिये जोपरये-जलङी परत्थ॑ना करता अपना अपन 
खार जातहिः"यह्‌ ' परान्न खार जनिवाठे से दूनाफख पताह 
अपनी इच्छा सें चा जनिन्टमि फ्रिसीकीः परर! से चा परसेवा 
८१।८२्‌ जिस किस उपायसे जो पुण्यात्मा गगाजी को जत्ता ई 
चह्‌देवरोकको जातादे गगाजीर दता हाय सुनकर व्राह्मणः 

ते चखा किंहेल्यामनी। मापनेहमोर्गो ने निर्म्मठ गंगमादाः 
त्यं सुना ८२ पर अव यह सनादये फि गगा कंते दमी निग्न ~ | 
सव पावन फ्ररनेवारी टं ब केसे उत्यसहू् व कटो से ॐ उ ११ 
उनतत आकारह यह्‌ सुनरर श्रविरव्य्रास्तनी योते कि पुना हम 


पद्मपुराण भाषा।सृष्टिखण्डाश्र९ः। ७९९ 
उस पुरातनी कथाके क्रते ह ;८ जिसको सुनकर उत्तम मनुष्य 
सोक्षमाग्गै करो जाते हे धृव्बेकारु का टत्तन्तरै कि मृनि्यो मे शरे 
नुरिदजीते ब्रह्मरोकमं जाकर-८९ ्रह्माजीके नमस्कार करके त्रैरो- 
क्यपार्विन, परमपवित्र थह्‌.दतिहास उनसे पुछा कि हैःतौत 1 अपनी 
सृष्टि स आपने सहादेव व, कृष्एका संम्मत कौनसा "पदारथ उत्पन्न 
कियाद "ट६्‌ जो सवक्ता हितकारी है व सव स्वर्गगं मस्य पातार 
निवासियो,के हितके,खिये वही, एकही पदार्त्थ हो व स्वम उस्म 
से उन्तमद्ोःवहि ब्रह को देवीहों वा देवताहो ८५ जिसकी आरा- 
धना करके सव दवता दत्य मनुष्य नाग अण्डज स्वेदज दक्ष व अन्यं 
उद्विदादि ८८ इन सवका कस्यीण जिसको पाकरहो च समभर निः 
श्रिते श्वय हो वस उसको दमेसे को ब्रह्माजी वारे "करि प्रथम 
मने एक प्रकृतिरूपिणी भाया उत्पच्च की व उससे कहा "८९ ऽफि 
तुम सत्रे खोक म॑ध्यर्मे आदि. होम जिसमें हम तुमसे ससार को 
उत्पन्नकरं इस चातको सुनकर वह्‌ श्रेष्ठ अति सात भकारकी हो- 
गदं ९० एक गायत्री दसरौ सरस्यती तीसरी लक्ष्मी चौधी 7न्यदेने 
वाखी सवैसस्या,अव्थौत्‌ ध्वी पावर ज्ञानविया खटी गंक्तिकातीज 
व तपस्विनी उमाेत्री ९१ सात घम्मेकावीज विक्रा यही सातकह 
गद ह गायत्री से वेढ उत्पन्नहूये वेदसि सव जगत्‌ स्थिनसया ९२ 
स्वस्ति स्वाटा स्वधा दीक्षा यं सव गायवीसे पैराहूये इनका उच्चारणं 
यज्ञम सदा करना चाद्ये ञेसे.क्रि हमा उचारण सच यन्नभि मुनि 
रोग करते ह ९.२ जत्र ये सात उत्पतन हग तो हमने यज्ञक्रिया 
उसमे देवततारखोग्‌ अष्टते पीकर अजर अमर होगये व स्वर्गं को चे 
गये फिर वे छोरा स्वर्गते एथ्वीपर जग़तका रस छोडनेरूगोउसरस 
से सयुक्त ह्ोनेके कारण य्वी सच अर्न व सव ओषधिर्ो ते युक्तहु 
उन सव अन्न ओषधियोके फर मकस मनुप्य सुखी सुस्थिर होकर 
धरणीपर वमे ९४।९५ व सरम्यती सव खोगोके सुखम व मने आ. 
कर स्थितहुई व फिर वह सय गार्खो म्‌ धर्मका उपदेञ करनेरगी 

९६ व जो ज्ञानवि्रा उपच्चहहं 4 उप्तीके कारण स्ख्ह्‌ नोक मोह 
कल्याण व अकल्याण ये सव तिसङ़े चिना सच जगतत जात्यतत्य 


५८८० पद्मपुर्‌!ण भाषा सृष्टिण्ड.प्र ५1 । 
काया ९७ व जो टक्ष्मी उप्न्नहद ची उसके धिना सवर जगत्‌ 
निश्चित. नह रहता क्याकि उसी रुदेमीदीसे अन्न भूषण चल उत्पत 
होतेव तीना टोफोको सुख राभ्य सव उरन्हीकी कृपात मिलते 
द्मीते ये '्रीहूरिकी वदछभाहं च सुवर्‌ उनक्रा आदर करता दै '९८ 

च उम हेतुमे महारेवको तीनोटोकों म निरन्तर ज्ञनहुज इते, 
बे ज्ञानमाता कहाती ह व नम्भुके जद्धौग म निवास करतती ह ९९ 

वे अल्युध्रवर्णिकाशक्ति ह व सत्र खोगो को मोहित करती हे व ठव 
खोर कै रहनेवाटे खोमोरी स्थिति च संहारफे करनेवाटी हुं १०७ 
जिन्हेनि पृक म मधु व केटम्‌ नाम द्रो असूरे मारा व सय 
लोकते प्रमि रुरुनाम दैत्य को जिन्हँनि, मारा 9०१ वफिर सय . 
देवसैन्यको अगरेठे जीतनेवले महिषासुर की समर में जिन देवीजी 
नें रीटपून्यैफ मारपा यपि ब्रह सब युद्धमि विारद या तद 
नन्तर चण्ड मुण्ड व महासुर रक्तबीज फो मारा फिर लुम्म निगम 
को च उतके"जो सेवक थे उन सव देत्यश्नर्ठाको देवी ने रीरपूर 

क मारडाटा १०२ हस प्रकार सत्र दैत्यां की सेनाको मारकर स 
मद्रु करनेव्ारी देवीजो ने तीरनोखोर्का को पाति करके मोदित 
किया १०३.व जे वम्म॑द्रवी के स्वरूप से सञ्यधम्मोप्रतिष्ठिता गगा 
जी होगदं थ उनफो.हमने चंडी देखके अपने कमण्डघ्ं मं करटिया 
था 1१०४ विष्णुं के कमखपी चरणोदक से उत्पत हृ उनम , 
महदिवजी अपने,शिरर्मे धारण किया एसतरद्‌ वे हम व्रह्मा चिप्पु 
महेश्वर तीनो .की 'मृरचिर्यो मे मी.यवे युक्त हृं १०५ वे धर्मदा 
ये, तामसे इसलियि प्रसिद हु फि दमारे कमण्डलु मे नलच्य 4 

च वे राजा विके यज्ञ मेँ सवके उलयच्च करानेवछे श्रीतिप्णु पे 
उप हू थ १०६ जव पृठ्ैकाट मै यखार्नो मे शरेष्ठ विके 
श्रीपिप्णजी ने कपरते छरा तो दोषां मे सव्र मटीतलफो रग 

ह करद्धिया १०७ व पक पाद आकरा फो मेदनक्रफरे फिर म 
त्रस्माण्डङ तोदकर हमरे परर र्थनहुा नच दमने उप कम॑ण्डट 

के जरम डम पाटकी पृनाकी १०८ पादक धोने के नभय वद्‌! 
जर उपरमे भिराव सुमे प्रजरतधर पदा उम पर्तपरं युगे 


पद्मपुराण मापा सृष्टिखण्ड प्र = । ८५१ 
घूमते महादेवजी को भ्ाप्तहो के व, जटामे स्थितहेके रहा १०९ 
जव राजा भर्ग।रथने-अपने पुरषे! के तरनेकेयियि महादेवजीका ततप 
क्रिया.कि स्वरम से गङ्ताजी आवें इससे हमेराह्‌ गजश्रएठ की ज- 
राघना किया ११० उसने पवैतको अपने पराक्रम से काटके तीना 
दार्तो से तीन विर करदिये दसीते तीन छेदोसे निकडने के सववसे 
रोकं त्रिसरोतनामसे घरसिददु १११ उस जरम चह्या विष्व 
शिव तीनों का योर्गजानों धाही इससे उस परम पवित्र जर्तत तरै- 
ोक्रप्रपावनी गङ्घनामतते प्रसिद्ध होकर वर्दी दससे उन देवी गह्धामे 
जो कोई स्नान करता द उसको सब धम्म का फएरु मिरताहै इसमे 
सन्देह नहीं ११२ जो गति समु यन्न करने सव मन्त्रजपने व 
देवपूजन करने से प्राणीको नहीं मिरनी वह गति गह्भयत्ेवनसे 
मिरुती है ११२ धम्मसाघनकौ उपायं इससे पर ओर नर्द ह तीनो 
खोक के मी पुण्य के सयोग से दुसरा धम्पैसाधन का उपाय नर्द 
इससे माररद्‌ तुम गद्धाको जाओ ११४ जव मगीरथ गगा ठेगये 
तो इने जखका च सगर के पुत्रके हादका सयोग हुमा उसमे वे 
अपने स पुरुष समेत व तक परपुरुपंसमेत आकर अच्यत 
भगवान्‌ के पुरम वसे ११५ ब्रह्माजी के मुखसे ठेसा सूनकर मुनिया 
मै श्रे नारदजी गह्धाहयरपर तप्करकेव्रह्यके तुर्यं होगय ११६ 
ग्भ! सत कहीं तो सुरम हं परन्त'तीन स्वनि मे दुरम द एक 
गगाद्यार भ व दुसरे प्रयाग नँ तीसरे गद्वासागरसङ्गम्‌ म ११७३ 
सोने स्थानें म्‌ तीन रात्रि वा पङरान्रि निवास करने से मनुप्य 
परमगति को जाति इससे मनुप्य को चाहिये कि जीघमुक्ति के 
बास्ते सबं उपांयसे ब्रिनारकरे ११८ इममे हे घम्मेज्ञ ऋपियो । क 
ल्याणदायिनी भागीरथी को जाजी थोडेदी कारे स्वर्ग च मोक्ष 
पाञओगे ११९ सव युगर्मि गद्रा सक्तिरेती 4 परन्तु कथियुगमे तो 
विनेपकरके मोक्षरेती ह जे प्राण) छे च अनन्त पापे। से युक्त 
उनके भी पापदूर्‌ ररक मुक्ति ठेदेत टह १२० व्यासजी के मुर्वी 
देसी ामव्राणी फो सृनकर वे ब्राह्मणे गद्ाजी के तटपर त्प 
करके मोक्षमार्ग को चटेगये १२११ 
२१ 


1 
११ 


बिन 


०२ पद्मपुराण भाषा सृषटिगवण्ड प्र० । 
च्‌।° जोनर यहं पतव्रनञर याना । सुनत अनुम महितध्िध्राना | 
सच्छषुन्य के उतरत पारा गणास्नान सुफछ सक्तारा १२९ 
एठः दार जो करत उचारा। सर्ब चन्न फर रटत अपरा ' 
दान चज्ञ जप स्ताने सुरन । स्तोत्रमन््रपाठनञरुअप्यनं १२३ 
गग, त्ती ` करत नर कों) फट अनन्त पर्वत द सोर 
यातं जप" हौमादिर मरे । तहिषूनचदहिरेमुप्रिचरि १२९. 
जामा जन्म जन्म के पातक । तुरत भिटतहोवतनर्हि चतक ॥ ` 
अरु अनन्त फर प्रात प्राएी.1 स्त्यसत्य यह्‌ सपा न ध।षी १९५ 

"~ उति नीप्रिमदापुगगेतृषटिखण्डेमापातुविगङगमिस्य , "* ` 

॥ +  नामदधिपष्ितमोऽस्याय-६२ ॥* ` भः 


2 ॥ न 2- 
तिरसठवां अध्याय ॥ ,, ,' 
दो ° , त्िरसटये मद गणपकर वर माहास्य्‌ कोड्‌ ॥ , 
` ` ष्वहूरि कषयो सुस्त्तोत्र व्यहि सपर कयो तहं कोद १ ¦ ` 
दमे अनःतर व्यासजी के निण्य महामुनि सन्न ने.सपने - 
गुरुके नमस्फारफरे पृच्प कारमं पा क्षि 3 देवता क पंन 
क उपाय्‌ वक्रम दम्‌मे वृताओ सवर वताम जागे निसू 
पृञ्यतत्र हे व मध्य म कौन ~र व अन्त म॑ कौन पुज्यु दे च प्रिसक 
क्या मभाव हे वहे व्रह्मन्‌ । पुजाकरके मनुष्य कौन फट पताह ३ ` 
चेदन्यासजी चोठे मि सव देवत्त।ओं कौ पूजं अविप्र होनेकेधिये 
प्रथम गणि कौ पूना करनी चाष्धिये दसकाःकाग़् जैत पाती 
.जी ने घयभ हो पृ इतन यि थे उनमें गणे प्रनायको 
भातदूये हे सुनो ४ पार्यतीजीने महादेवजी से मदरक कै धारण 
'चरनेवाटेः टारवीर र्रन्द व गणे नाम्‌ दो पुत्र उदयचकियू ५ उन 
लोनापयन ऋ देगवक्रर पठनरी कन्या गोयीजी सिद्धि के दियेञ्चपन 
दोन पुत्रौ से यह यनन वोर && टै पुत्रो । अग्रत युक्तंफलपे पट 
रडए मनते जानरिनत होकर ठेवताओेनि याहे £ प्क गूः, 
हदि नामे अनस्‌ वनायागवा्टै " युणरभी पत 
प्णाप्रयिं येरर तुन दीना नुनो ५ र ४ \ न्यनष्रमे परप 
ह र 


पद्यपुराप्र भाषा 'पृष्टिखण्ड प्र ° । ८०३ 

'अ्मरुहोजाता है व सव्र जाखर के अत्यं का निरतच्रय जाननाती घं 
सवास के. अस्थं म कोविद ;होजातता है,८ सव वेद्सन्त्रो मे नि- 
णीती वे लेख नो दपा चचबिचित्र वृद्धिमान्‌! हो्ताहै, कि उस 
करैसंमानं दूमिरादोक् नहीं सक्तौ च सेब ज्ञान विज्ञान के त्य के 
{जीना है व सव्चै्ञ दाजाता हे इसमे कु सयाय नर्हहि ९ हे पुत्रो! 
मेरी अधिक्यतासे परैकडं सिद्धियां मिती है इससे तम दोना 
पुरन सेजो धूमम स अधिक होगा उसको यह्‌ मोदक द॑गी यह 
त्िम्हुरि पित्त भी सर्मत है कि जो धम्धैकरने मे अधिकहौ उसी 
कोय मोदक वी उडद दिया।जाय १० माताके मुखसे एसा वचन 
"सुनकर परमकोविद सकन्दजी तीनो रोकेमिं जितने तीद्थ ह उनमे 
स्नाने करने को तुरन्त, चर्गये ११ अपने मयुरपर सवार्‌ हुये व 
-एंकक्षणमात्र म तीनोँलोर्को फे सवे तीर्थो में स्नानकरके रौटञये 
`च र्णे ्षटपटं अपने पिता माताकी प्रदक्षिणक्ररके व प्रणामरर 
के १२ हाथ जोद्रंफर आनन्द सेअगे खडे होगये व स्कन्दने भी 
अगिं खडेहोके कटा करि हम सव तीथ म स्नानऱर जये इममे 
धम्म मँ अधिके ह हंमको यह मोदकरेओ १३ तव ठन पु को 
देखकर विस्मित होकर पवत वोर मि सत तीर्था स॑ स्नान 
.करलेःसे व सव देवताओं के नमस्कार करने से १४ सव यन्न मन्ब 
व्रतं करने, से घ्‌ अन्य योग नियम तप आद्रि करने से मानता पिता 
'कीं पूजकरनेके सोरु भागक्रा भी फर नह मिता १५ हसे 
£ ख्स्योदर तुषंसे सेकड गुण घम्म मे अधिक हं वथो इसने साता 
पिताहं दो्नोकी प्रदक्षिणा की है इससे ठेवताञ। का वनायाहूुमा 
येह मोदक इंसी'फो हम्‌ रगी १६ यह कहकर वह मोदक गणे 
क देदिया दसीकारण से सवते प्रथम गणेजजीकी पुजादोती हे व 
"सवं छट वरदे यन्न) में भी प्रधमं गणपतिदही का पजन होताहि येद 
शाखं स्तोचदिको मे च नित्यपूजा मं भी सरक! चाहिये ग पहिल 

¦ गणेशका पुजनकरके फिर अन्यदत पृजाकरे १७ कंयाकरि पोती 
सहित महादेवरनीने उनको वडा भारी वर टिया ट कि जगि न्ट 
गणेजही की प्रजासे सव देवना मन्तु गे १८ य सव रेवता घ 


[व 


८०४ पद्मपुराण चापा मृषटिखण्ड प्र ०। , 
देवियो का व पितरो का तपच सन्तोष प्रयमर नकौ पूजा करे 
निल्य होगा ३९ दसीसे नित्य गणपति की पूजा प्रथम करनी धा 
दिये हे दविज । तुम मी सव यरो मे प्रथम गणेञफा पजन श्रिया 
करायाकरो स्यि सवर कोटि कोटिगुण दता नेते द्रव देपिो, 
के २८ गरणा को वुखाकर महदेव ब पव्वैतीजी ने सवक्रे अगे क्त्र 
देवगण! कौ अधिपत्य गणेश को दी है २१ देसे सन यन मव 
मव स्तोचा पै, पाठ करने मे च नित्यपुजन्मे मनुष्यं प्रथम गणेश 
फी पृजाकरफे सवर सिद्धि पाहि २२्‌.चही जानकर सव देवतामे 
भ एक वारं गणेाक पूजा निश्च से प्रिय मनोरथ शाने के स्मि 
च स्वग्मोक्ष केलिये कौ थी २रेत्वतुर्थी के रोज-गणेशा फी पूना 
करके रात्रिफो भोजन करे-यहःपूजा छिष्रमे च प्रतिमा जोष 
२४ तो यह्‌ स्तुतिकरे कि -हेःगणाधिष । तुम्हारे गथा नमह्कारह 
हे सव विघ्रा % जाति देनवाटे उमानन्द्‌ ! हे प्रान्त [मवपतागरमे , 
हमारी रक्षाकरो हे हगफे आनन्द करनेवाठे 1 दे ज्ञाचविन्ञानुधट 1 ह 
प्रभे हे पिघ्नराज । तुम्हारे नमस्कार हे त॒म सद प्रप्त होञ। १५1 
२६ जो को तरर इनं मन्य! से गणेश की पूजा फरतां हेच 
नमस्कार कुरता है वह सव पारो से दू्ट र देवखोक म॑.जकिर पृ 
जित दोताहे २७ अव्र गणे के १२ नामका स्तोत्र कहते हं 
नमे।गणपलये यह्‌ मत्र कहागया २८ गप्रपनिर्विघ्रराजोट्तुण्या 
गजानन । देमातुरश्चदेरम्वएकदन्तोगणाधिप २९ विनायर्श्वा 
स्कणं परञुपालोभव्रासनः।दटशोतानिनामानिप्राततरुत्थायय्‌ पेत 
३० असकृत्‌ गणयति 9 विघ्नराज २ छम्वनुण्ड २ गजानन दमाः | 
तुर ५ हर्म्य ६ एकटन्त ७ गणायिष ८.विनचिक ९ चासफ़णं १५, 
पटपरा ११भवात्मज १२ये वार्ह नाम प्रात काट उठकर पदे 
२९५।२०उसङवराम सन धिद्बहोनाय य िन्रक्दी न दो वड नद परत 
आन्त होजायं व फोटृरेग न पीटिततकरेय सपपापपि दटकर्‌ कनप 
स्वगीपि दमम कुट त्रिचरणा करने सातस्वस्ना नर्द २11 
एति ्रीपन्प्रतहाषुराञसषिशणदेमापानूदेगमपतिम्तप्रिनमि ` 
वरिपष्ितने$प्याषः ९२१ ; ” 1 ~ 


~= ~न 


। पदयपुराण भाषा सृष्टिखण्ड भ०। ८०५ 
चोसटवां अध्याय-.॥ 
-दो° ,खैसट्यं मद पुनि गणप स्तवन कल्यो अतितीक ॥ 


ज्यं पडि कदि सुर भवनसो सरमराहिगये सुटीक-१ --- - 

<. -दैत्यन जीत्यो पूनि असुरं कारकेय वरान ~ -` 

८ द ~ ~, 
, देव पराजित्त कोन पुनि मरो चित्रदृधव्रान २॥ , 
घ्यासजी फिर सजञ्जयसे वोटे कि,सवसिदहधि करनेवाखा स्च 
अभीष्टदेनैवारा व पवित्र गणा ओर स्तोत्र कते हं १ ऽमे! 
गणपतये पकद्न्त महाकाय तक्तकोञ्चनस्निम रम्बोदर विद्राखा्न 
च गणनायक के हम प्रणाम कर्ते हं २ मजी यकाठा सगच्वम्प 
घारणक्िये नागको यज्ञेपवीतकिये व मस्तकपर्‌ दितीय।का चन्द्रमा 
धारण कियेहूये गणनायक की हम वन्दना करतत हं ३ सव विध्न के 
दरमेवटि सव चिन से रहित च सव सिद्धिकरनेवाङे देवगणनायक्र 
की हम चन्दना करते द मूषकृपर आरूढ होकर देवासुर नाम म- 
हायद्ध करनेके। ¢ जनिवारे महाबाहु उन गणनायककी हम वन्दना 
करते हं अम्बिका के हदय के आनन्द्‌ देनेवारे च माठकओं। से प- 
रिवेित ५ भक्ति के भ्रिय मदसे उन्मत्त उन गणनायक की चन्दना 
करते. विचित्र रलं से-विचित्रागव्रारे चित्रपाखासे विभूपित'६ 
कामका रूप धारण कियेहुये उन गणनाच्‌कदेवकी चन्दना करते ई 
गजमुख देवताओं मे श्रे सुन्दर कान मे सपण पहिने ७ पाश च 
अकु धारण क्रियेहुये उन देवगणनायक के नमस्कार करते यत्न 
किन्नर गन्धव्वै सिदध विद्याधरो से सद्‌ स्तुतिकयिष्ये उन महदिच 
गणनायक्कर प्रणामक्रते ह इस गणाणटकको जो कोद भक्तेपते पट- 
ता ८।९ वह्‌ मनुप्य सविधि पाता व सुद्के खाकमे जाकर पूजित 
होतादै च सात जन्मतक्‌ चह मनुष्य निर्दन कमी-नदीं टता १० 
घो सको नित्य पठत्ता ह वह्‌ नर चड़ राजा दोतते व सके पठं 
सुनने से भी तीनोखक्र-को वदभ करता है यद्‌ महापुण्य माल्य 

गणेक्नजी का श्रेष्ठ स्तोत्र हं ११॥ , , 

ति श्चीपाद्नेमह पुराणेष्रिखए गणपत्तिश्नोत्रनामचवुग्यित्मोऽ"याय ६९॥ 
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पद्मपुराण मापी सृषटि्वण्ट्न स 
पंसटा अत्यायः॥ | 
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>) विदः ङ ~~ (हत ~~ 1 ५५२, ग 0 १ ध 
शविदद्ासजने-ंहा रसव नारो सज गगाधिपरसे 
पजन कौरत्‌। है उस> मुभ चो दोजात्ा दे च अघनय्‌ पणय होती ह 
१ गरणानात्व दून स्तम गणाधिप के पूजन सि सव कम्‌ मिचदूते 
हे व स्व मिता किर सक्ति भिख्ती टै सिसी दरवोछ्ये पर 
तिमा स्थीपित करे विचित्र ङिवाख्युम-अवादरिपरकेम 
दरम जो गणकी तति स्थपितत करता हैद वान्य किसी स्थान 
'पर जंहा किनिरन्तरउनकती सुरिपरटष्ठिपदतीरह कतरे श! ` 
'पितेक्ररके जो नरं अपनी जक्तिकेअनयीरं प्रजन करता हे अपे 
संप्रियं काय्यं निधि समा 'होतेट ब तीनालोक.उसकधीि 
अजति "हं द धिय त्या लो पृजनकरंता है वेद्राखं सै उतत परि। 
पातादै चं आर मी कारीगरी य.पिजयं सय सिद्िरया रो पकमत 
म मेश्रपत्‌ दै द धन अव्थी बहुत धन कन्याका-भत्थौ प्रं 
केल्या पोत रेष्वेय्य घन च कटका मोक्ष देना व भूषण पु 
पातै ७ किसी रमं से वहं कर्मी पीडित्‌ नही होता नरहर 
'पिन्ाचानिको सही ्ीडिनं दति शमी चनक्षप व््नठी बूयध 
वोम केभी पीडित नहीं रोता ८ पिनायकं की पूजा कने से उतत 
उर राना नेह कोप करता न महमारीकी मेय होतील ठता , 
चदुदिभक्न की पीड़ा कमी उपस्क गणेणज की पजा करने मे तीभित 
प्मती है ९ गणेज की पूजा जपनेःअर्यक। भिदि के सिपि स्वदय 
"तननि थी च्सते संम प्रधा कटने गणेटा के प्रवाकः 
ना चाहने १८६सय पुन। केग्नेकां यह मृन्धं द्‌ पि श्लमोगणपनथ 
मसे नारयणके प्रियपुप्पोमे चअन्य सुगेन्वित पुष्यते मोदन फट 
"भेर'अन्य देका मे उतन्न दर्यो १ दवि दुस्य अन्यि 
'वाचे। सेव सगन्वित दधृप्रानि सं से ज गगरे कं पुना फी ६ 
"वह मथ सिधि पातहि ५२ नणेशाके दिगङ्गना पितिषर्ीि 
से उरते च बहुन प्रकार की परिय पना मामु ततार य्न मृष 
णादि मे रपिन परताहेमो मव छम सुग दनि ५ नव 


पद्यपुराण नाषान्पृष्टिखण्ड धरर ८०७ 
पाताहैधिह गणेशकःसून्ि मारनखण्ठने वृनितेक्तेपुतरेतफम से- 
हित्यानदरीके दक्षिण त्ररवृरहै १ व॑हा सिग्ष गणेट्राकीन्स्थापना 
मादेव पा्व्यीकी जज्ञ सेसव देवताोनेकी हे सो वहा िगरूपी 
ग्रणिष्ामव प्री.सचखोगोका विष्नजने के छियिं स्थित १५ अ- 
पी, शक्तिकेःअयु्तार ददे फिये हुये पदरथ! से वहा.गेणद की 
पूजाःकरके मनुष्य वेद सास्ना के अर्वयो का पारगन्त्ा होकर सवां 
का नायक हौजाताहै १६ व एकवार प्रदक्षिणा कर दोना करके 
जे मनुष्य उस किंगरूपी गणेञक्र मुत्ति रा स्पद्रौ करता अक्षय 
स्वर्गतं पाताहै-व.वहा देवताओं से पूजित होते, १७.म्कच्स्‌- 
दिको क ससग से-सो दोप उसे दुंर-करने के छिये व तपसिपरया 
की-गत्तिके स्यि व सधर्जनो के पुत्रं पनेके' ख्ये शंभु च,धिनाय॑क 
प्यर्हि १८ रोदिव्याल्गी मँ स्नान करके जाकर गणाधिपी पूजा 
करता चह सातजन्मे कै करियेहूये पापे छटजनाता हे इस्‌ मैक 
भीसय नही है. १९ विनायकरजी की पूजाक्रके मनुष्य निदनता 
इपणता-दाकः सरसरादि अमर नही पाता २० मपे शूला 
्रेरनेसे मनुष्यंको,किर सिद फिर भोग्य फिर कीरिं फिर व॑र भे- 
लताःरहता हे इसमें कुड सज्य नही ह २१ इनकी पूजा करने से 
स्रं अमगङ नए हौजति हं व उसके ऊपर ब्रह्मा विष्णु दि दविक 
सत्र देच प्रसन्न होते द २२ एर्वाग मोह व श्रानितिसे इण्न नश्री 
हरिकी पुजोकी नं गणेद्रादी री की इसमे.उन युद्धिमानफ रज्ये 
वदमिरीं विध उलपचनहुभा क्योकि दन्न गणेदाफी पृजा वनाय 
-मखादी.-थी इससे मह्य परे दैत्यनि वदां युद्धे कियाउसरग्र्म 
२३ दिरण्याक्न ने इन्द्रफो जीता धा इमकारण से देवतारोग स वष 
तफ निर्य होगयेधे २९ व उन्दी दिनम देवोसुर सग्रास भा 
वरस देवत्राओंकी हरहु तव सय 'देवताअनि जाकर दे पलां 
जीते निवन किया २५ फि हे भगवन्‌ । असुरोने फिर युद्ध करके 
हम॑खोगो फा रज्य ट्रखिया च यज्ञ भाग चन्दर कर द्विया यह्‌ सन 
कर मेदादेवर्। देवताओं! से यह वचन बोरे कि २६टमने व प्य 
तीं ने भमच्च होकर गणे सो यह वरनरिया हं कि ज तुम्दारी पजा 
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करेगा उसकी पिदिहोगी द्रसने उनी पुजाप्े तुमरेर्गा की परम्‌ ` 


^ 


सिद्धि होगी २५७ क्थोक्ि जो कोई पुरुप्र किसी महोत्सवम्‌ गणेङ 
जीका निराद्र करता हे उस सिदे कभी नहीं होती व समरे 
पराजथ होती है, २८ तुमलोगोने यज्ञ षद़ाभ।री-फिया परन्तु मोर 
मोह व "निन्दसि गेष्ाजी की पजा नी कौ दसी से तमलोगो फी 
पराजय हु ः२९ इससे द देवताओ ! जरजा व तरन्त महामा 
शणेग^कौ पुजक्रि तुमरोरनो की तुरन्त जध होगी ३० तमे महा. 
नवके मुखसे यप्रन करयणकाः वचन सुनकर टरपितदोकर संनेवः 
गण जाकर गणे आने स्थितहूये २३ व दाय जोड़कर बोट कि 
गणाधिष 1 नम्दरि नमस्कारै हे सव देयनाओं। के एक्पारक भक्ति 


मुक्ति देनव । प्रोतिमेतुम्ारी देवमूर्भिके नमस्कार करते ३२ , 


सच युद्धम जय देनैवाखे सय कम्पो. सिद्धि करतेवारे महामाया 
कनहर च सदाक्ताय तुम्हरे नमस्कार करतें २३ एकटन्त महाः 
प्राज्न वक्रतुण्ड विनायफ़ महर्षिं च देवता च दस्द्के देवके हेम समर 
नमस्कार करते ह ३ हे पिनायफ । यज्ञन प्रथम जो तुम्टारी पूना 
नही की चहं मियो देवे च.हन्फा दोप क्षमाकरो देवताअ(की 
चारण सुनकर गणेडाजी बोरे २४ कि हमतते वाग्यत यर सागेोतत् 
नरहस्पतिन्ते जगि करे इन्द्रादि सव देवगण ३६ गणेल्ाजीति वीरे 
कनि हम छो्मेकरी पिजयहो यदी चर सागतते ह देवताभ[ की यथने 
स॒नकेर गणे्जी चाद्य वोखे २७ बहुत अन्ा ह सुरे । तम 
खोमा द सीघ्र नयहोगी इस बातके मुन सय देवगणेनि रधक 
मनसे ३८ गन्धादिकोते गणेत्राजीकी वर्दमारी पूजाकी मण्डन दित्य 
धप सन्दर बसर नन्दन धनम उत्पन्न ३९ पारिजात्ताटि पष्पेपि व 
अन्य देवतारभा के मनहरनेवादे पदारपोमे भी पूजाकी देवताति 
पृजिन गणेजी देवसन्मेमि ये €> छि टेयदमो { अदत 
हस देच पिप्णुमेः पां जानो पे तुम्दारा वाच्छित्त काम कने तयन 
देवता-९) जपने जपने रोपर चकर ना्रहिन दर्जी फ 
समीप गवे पीत्तम्बगर घारण किविहूये रिरे नमस्कार कमते जा 
नन्द से त्रोररफेहमरोग भिपरी के पुनते समीप जाकर मन्द्रा 


॥ 


ए १ 
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की पूजा करके आपके निकट हे केशव । हे महातमन्‌ । जये हु ४३ 
देवताओं का एेसा वचन सुनकर अच्यय श्रीहरि वहुत अच्छा यहं 
कहकर देवगणोसि वोखे किं दम श्रेष्ठ श्रेष्ठ सव दैत्योको मागे ४४ 
श्रीनाराथणके मुखे च्युत वचन अमत सुनकर देवगण बहुत खुरा 
हये व मानो व हूत मनोहर इषटद्र््यो से हरिकी पृजाकी ५५ तव 
हन्द्रादि देवताओं सेश्रीविष्णुमगवान फिर वोरेकि सवङग अपनी 
अपनी सेना ्कट्री करके युद्धकरने को निर्भय उयतहोओ ४६ व 
उन दुराचारी देत्योको च फौजको जो रि चारोतरफ है हम मार 
अस्स ठेकर समर मे तुमङेग पहिरे निज्मैय होकर 1 
फे सिये ठहरो ७७ श्रीविष्णुभगवान्‌ का वचन सुनकर म 
विमानोपर यवु कर दिव्य असद्वा वारण करके सवच ४८ च बडे 
कठोर वन देतत्यो को कहनेरुगे उन वचना को दैत्यो के दूरतो ने 
सुना दिरण्याक्षनाम महाबरी दैत्यराज से जाकर कहा ७९ सुनकर 
असुरो म्‌ श्रेठ दैत्यराज वहत कपितहुआ वर जपने मन्विर्यो को बुला 
कर करुद्होकर बोखा कि ५० इस समय इन्द्रादि सव देवगण क्रूर 
बुद्धि दोगये ह विष्णुरी परत्या्ामें ह व शम्मुसे मी कहा ५१ किं 
अत्तिउद्ग? दैत्यसमू रो हम कैसे जीतेगे यदं सुनकर महादेवजी 
चे कि भो देवो ! तुम सव्रजने गणेशजी को पजन करो ५२ उन 
गणेश की पूजा करके असुरो व दाने को जीतोगे वह सुनके सव 
देवग्णेनि प्रसन्नत्तासे गणेश्चजीको पुजन किया ५२३ तवर खशहोके 
गणेशजीने बडा उक्कृष्ट वरदान द्विया कि अभी सव दै्यको जीतो- 
गे यद्‌ सुनके देवतानि खशीसे ५४ हरिमे कटा ओर हमारे मारने 
की भरत्या किये विप्णुने देवताओं से कहा किं वहत अच्याहुभा 
तवतो देवतारोग अस्ररेके रर्थोपर सवारहोके ५५ खंडने को तयार 
निर्मय खद इससे जिसकी जो शक्ते टो वह देवताञके जीतनेके 
चास्ते कहे ५६ त्र राजाके वचन सुनके मधदेस्य वोरा कि हे राजन्‌। 
हम हरिको जीतने हमको सहायक दीजिये ५५७ नारायणे जीतनेमे 
सप्रदेवता डरजर्यैे ससे सर पुरोके जीतनेवाखा नारायण हमारा 
भाग ५८ इसके वाद धुधु व सुन्द्‌ व फाखकरेय महापटी मदे सदः- 


अ रै 


८१९ पद्मवुरापर भाषा सृष्टिग्डप्र ०! - 
य तहुनेखमे कि हे राजन] हम्‌ मामके जीतने ५८ये पारद 
ओ पाम सख्य परे ओर वरकीभी ये करार स्यु पी वराचर मव य 
विधिकर जाननेराटे थे ६० उनम वख कहदनेखमा किं क्िसफोनयप्रति 
ट उम भरिप्णुरो हम जीतेमे यहु हे राजन्‌ हमने प्रतिज्ञा कीरं ६१ 
नमुचि च सुचि दोनो वतते दत्यराजस्ते कदनेटमे कि हम्तेनौमनि 
वरटसे चटपानेा को जीवगे ६२ जम्भ कहनेट्मा क्कि भो दत्य! 
नभय हूजवर हम निस्सट्ह्‌ अप्रचरणसहित हन्द गो .गीततगे ६२ 
यह्‌ सुनकर भरिपुर बोटखा कि हम विनायक पे जीनेभे दक वातेद 
ता को नारनेषाट। वरुवान्‌ सेनानी मयनाम'दत्य-यो। मिः ६९ 
म॑ राक्षसे षो ठे$र सव हिरण्यरु व कृत्तो जीतोगा दसी समय 
नारद्‌ मनि तटा ६५ जार हिरण्यान्न से चोट क्रिमे जिप्ण॒पगपान्‌ 
का दूत याच जौप्रार्णोरो चाहो तो हमरि कमे से राग्य.रीर्दा 
६६ च छेद तो हमसे छो या रसत को चटेजायो यह्‌ धुमे 


िरप्यान कोपनकरमे नारद नीमे बोख ६७ हि व्राणा न्‌ अछ , 


र दमत हमरे जनिम जा देवता की विपत्ति वक्रा व नाग्नाशमे 
६८ देल हे विप ! नणमात्र में पतव हरिद्टरादिक -नाद्र हीज्णी 
एसा द्मे ह पदेन वखाध्यक्षमे नो, ६९ परिमयग्थ पफ 
तय्यार स्र) खयो जघ्नी एमे दरैतयगज कवचनं सनन्त वह न॑य 
द्र उधर ७० एओ पुटा सहमा चे दरतेहये जन्तीयापे 
कोटिन रोटिन अक्षाहिणी फौज ७१ एप्त चीरदे पदर गुनं 
सथचित्रभिदिन्रहा्पी उट गप्रा ७२ मिटन्यन्र मसोप्रर अद्पेजवि 
परे चसि चाजनेखे निके भयानक "जन दोनैखने ४३ 
जिनदःरके द्वि परित छे समुद्र त्ोभितीहुता पच्यत वरप 
तोक उरे च एषो ७५दवतेनि नगर कलाय व जीर पानर्जा 
से दरद तड दे यायते मघोकेसेषदाध्द दुनिरो ७५ त्रेटोकपवानी 
नुखोग भनिदिग्ये व्य हुवे व स मनोरय रहित कोः प्रेस 
भारी संद्रामरगा तिस्म माद्धणनं वीरण ' परिधर्पर 
अन्य तदार माद्‌ दन्य रं -ताण वार्षाति पस्यर सकाम 
गाग्नेदम ४ दारणा मिति सा पृरिनिषटु मीरु एर 
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एणी पहाड जर ७८ देवम्धान आकार पव्य॑ताय व भिखर्यो व क- 
न्दसभों सं चनलङ्गखों मे उनसे युद्धहुआा ७९ पष्कखाटि मेघो की 
वपौची घाराकाजरु भसे वर्षता ह उसी तरह फोजो सै संकड़ हजारो 
अख चेथ-८ठ किसीके वाते रीर कटगये कोई जति से को 
मुसलो सेः कोई शरसे कोह फग्सा से घायर होके धरती म गिरगये 
< कउनर्मजोन वदहादुर नीतिसे ऊडते ये स्वामी के अथं वेखीफ 
लड्क्र सम्भुखगिरे रे तो वैकुण्ठ को चखेगपरे ८२ ओर जे रपोकने 
पापिष्ठ मगेहुभो क मारचेवाल्ते व अन्याय से ख्टनेवाङे थे वे यम- 
पुरीकोप्हुचे ८-दु्से तुमलोय हाथियोपर चठकर तो हयिर्योप्र 
चटेषटटये रगोको मारो चेदत्र घोडकि व ऊंचे स्थानोपर के रोगो 
कोछेप्र सेमारो रथोषर चदूनेवासं को रथोपर चठेहुये मारो व 
पेरोकनो पैदरवचरुकर ८४ देसी अपने रजाकी आज्ञापाङर सवदेत्य- 
गर्ण देवताओं से युद कश्नेरगे वुन्की इच्छ यि टोनोँ अर के 
दरीरवीर हर्षितहोकर परस्यर छुडनैखमे उनम जो धर्मम यवे तो 
प्रसन्नता से वर्मैयुद्ध करने रगे ८५ किसी किमक वाहु महावरसे 
अयेहूये मुखरो से चिल्लमिन्न होय च मस्तक फट्गये केश व शिर 
च बरस छसीके ्टण्मीपर 'गिरगये ८६ च महचरी मध्यसे कटकर च 
व दाहकर धरती मे गिरपडे किसी करिमीके उख के पातो 
व वहता के फरसों से अङ्ग छिच्तभिन्न होगये ८७ द्िन्य मृषणो मे 
मूपित बहुत चीर एष्वीपर छित्नणिन्न हो रग भिरपड़ यहातेक फि 
हाथी घों व रथ देवत, दत्य से भूतट प्रकाशित होनेर्मा ८८ 
चहुत श्रकारकी पत्ताकाओ व केतुओं से टटटेहये ग्थादिको मे रणभूमि 
प्रितदहोगई च वन प्व्यतादि सहित सय एरी ८९ देवतास त्व 
के स्थिर के समहमे विखकुख भीगगदई व मातभक्नी पर पक्षी आद्र 
वीरोफ उद्भ नोच २,वर खनिरुे ९० राक्षमोनेमर दृकचिकाने 
चहुतसा सधिर उस समयम्‌ पानक्रिया च अन्व श्चुनालद्िं पुजा 
ते भौर श चिच्द्‌ काकादि पलिर्वोने उदे आनन्दे वटुतरपिः 
पानक्रिया च दहना साम खाखिया इन जनन्तर स देवता जार" 
नाय्य महापण्डित चरृहस्पतिजी नपर अचि देवरे > जीन दिम 
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यक कहनेखगे कि हे रजन्‌ । ठम सधवरके, जीतगि ९९ ये चारदैल 
की फजमे स॒ख्य ये।जओौर्‌ दरीभी ये काट त्युकी बरावर सव असं 
विधिके जानवें ६० उनमें वर कदर्नेरूगा कि जिस॒कोजयप्राप्त 
हं उस व्िष्णुको हम जीतेगे यह्‌.हे राजन्‌। हमने भतिल्ा कीट ६१ 
नभरुचि च मुवि दोर्नां वसे दूत्यदाजसे कहनेखगे कि हमसेनोजने 
वरुत्ने धरतानों को जीततेगे धर जम्म.कह्नेलगा कि मो दैव्यरगो। 
निमय होजाव हम निस्सटेह्‌ अग्रचरणसहित छण फो जीते ६३ 
यह सुनकर चिपुर बोखा कि हमं विनायफ को जैर्नेगे सरे बाद्रठेव- 
ताञं। को भार्नेवा। वटवान्‌ सेन।नी मयनाम्‌ दैत्य वोरा फि ६४ 
मे राक्षतो को ठेरर सव दिरण्यफ च कुवेरो जीतोगा। इसी समय 
नारद मुनि तहा ६५ जाके हिरष्याक्च सेनोरे.ङिभे जिष्णुभगवान्‌ 
कत दूत अचृष्ट ज धरार्णोङो चाहो तो हप्ारे कहने से रा्य.छोईदो 
६६ न छोडो तो हमसे रद या रसातर कोत्वरेजाजोषयहु सुनके 
दिरण्या्न कोप कर्मे नारदजीसे बोखा.६७ हि ब्राह्मण † तू अरवध्य 
है दस्त हमरि अगेमे जा देवताओं की विपत्ति बदरा वना्न अगे 
६८ देख हे विप्र ] क्षणमात्र मे सव 'हरिदरीदिक-नश होजरथगे 
ठेला कहके वह्‌ दवयेन वङाध्यक्षमे वोरा ६९ क्रि सबशथ वां 
तथ्यार करक खाज जल्दी देसे दैत्यराज के त्रचन सुनके रह नीर 
इधर उधर ७० फो्ोको बुखाकर सहसा से उस्तेहर जल्मीजयि 
कोटिन कोटिन अक्षौहिणी फौज ७9 एक एक ० (वाहन 
रथ चिच्रत्रिचित्र ह्‌।थी उट गध्रा७२ सिंहव्याघ्र भसोपर्‌ चं १ वि 
व वद बटे बाजे वाजनेखे सिके भयानक शाब्द दोनेरुगे ७3" 
जिन करके ए पृत्ति दोग समुद क्लोभितीहुजी. पववत च सव 
द्येक दरे व कपिने त्ये ४ देवतोने नगरिम्बजाये वजीर घाजओ 
से तरह तरह फे,वायुसे गेघोकेसे शष्ट टोनिखो ९ अंलोक्रयवासी 
सवलोग मरिडर व्यावुख हुये व चव मनोर रदित रोगय सा 
भारी सम्राज जिम आकाश नं वीरपटुचे ७६ प्रग कस! 
शुर तद्वार ध्पाटा चन्या चववह्तीच्ण चर्ण से परस्यर नप्र 
मारनेखगे ७ खास द्ग सय पुरितहदं देमी टक 
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एथ्वी पहाड़ जल छट देवम्धानं आकाश प्यैताय्र व भिखरो च कः 
न्दसर्जी म च ्ङ्गस मे उने वुद्धहुजा ७९ पष्कखध्ि मेघो की 
वपौकी धराकाजख भैस वर्षता है इमी तरह फोजोमे सैकड हजारो 
अखं वेःटठ करिसीके वाणे शशीर कटगये कोद जक्तियो से कोर 
मुरो सै कोई. शरसे को$ फग्सासे घायख होरे धरती मे गिरगये 
८१7उनर्मेजीन बहादुर नीतिसे ख्डते ये स्दासी के अर्थं वेखौफ 
रङ्कः सम्नुखगिरे वे तो वैकुण्ठ को चछेगपरे ८२ ओर जे उरपोकने 
पापिषम्मगेहुर्भोके सारनैवाले व अन्याय से उडनेवाङे ये वे यम- 
पुरीको प्रहे ८३ इससे तुमखोग हाथि्योपर चठकर तो ह्‌।यि्योपर 
चेहेर गोको मारो घोदेव्रारे घोडङि व ओने स्थानोपर के रोगों 
को चेप्र से,मारो र्थोपर, चदृनेवास को रर्थोपर चेहुये मारो च 
पैदरररकरोिद्रवेखकर ८ देसी अपने.राजारी साक्ञापाक्र सवदैत्य- 
गण देवताओं से युद्ध करनेखो युद्दकी इच्च किये दोनो मर के 
दीरवीर हर्षितहोकर परस्पर उडनेरगे उनम जो धरम्मि येवे तो 
परसच्ता से रम्भ॑युद्ध करने खो ८४ किसी किमीके वाहु महाबल से 
आयेहूये मुस से छिन्नभिन्न होगय च मस्तक एट्गये केश व शिर 
च वख शसीके एथ्नीपर भिरगये ८६ त महावर मध्यत क्टकर घ 
यद्से जुदाहोरुर धरतीमे गिरप्डे किःमी किमीके उद्भ के पाति 
व वहत के फरसों से अङ्क ि्िभिन्न टोगये ८७! दिव्य भृषणो से 
मूषित्त बहुत्से वीर एष्वीपर छिन्नणिन्न होकर गिरपडे यहातक फि 
दाथी घोड़े व रभ देवत्त दय से मूतर प्रजित्‌ .होनेरगा <€ 
ब्रहुत प्रकार्ी पताकाओ व केतुभं से टुटेहुये रथादि मे रणमभूमि 
प्रितहोगई व वन पर्थतादि सहित सव एष्व ८९ देवता रत्या 
के रुधिर के समसे विकट भीगगडं व मातभक्नी परु पत्नी जादर 
सीर अन नोच २ क्र खनिरुे२० राप्ननोनेतद्कन्िमने 
वहुतुसा सधिर उस समयमे पानक्रिया च अन्व शगाखादि पुज! 
ने जीर ग्र चिद्ह काकादि पलिर्याने वदे नन्द से नहुन रथि 
पानक्रिया व वेहूनसा मान खादिया उव अनन्तर य देवताच 
नार्पर महापण्डित दरस्पनिजी टपर अचे देवरो जीन र्लियि + 


~ 


0 (अ 
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श्रतसञ्चीविनीविदा कौ जपनेरुगे जिस वि्याको उस समय फो 
[^ भट 
भी नदीं रोकसक्ता धा फिर देवताओं कं यै महाविदान्‌ धन्षन्त 
रिजी क्हाभाये ओोपधो ॐ भयोग कस्तेहये उत्त महारण में घूमने 
गे ९१।९४ उन दोर्नोकी य॒क्तिरयो से जो देवगण तक हूयेध 
सवं जीउटे व घावरदहित पीडाहौीन ब बरयक्त होकर फिर अतिकठोरं 
युद्ध करनेरगे ९५ इस भकार युद्ध करने पे सेको सहसो दैत्यो 
उद्भट्गण्‌ वाणोपते गाकटशर्‌ गिरगये व पुष्यके योगसे ९६ देव- 
ताओं की उस समय (५ ई ससे सिद्ध चारणादिलोग जयदच्व 
करके नाद्‌ करनेरुगे ऋषिलोग व अन्य आकाराचारी गन्धन्प स. 
प्पराद्रिगण ९७ सव जयज्यंकार :करनेरुगे ` देवताओं के नगर 
वाजे व अप्पराओ के गणनाचे गन्धठ्परोग मीत गानेरगे व मह- 
पिखोग प्रञ्नसा करनेखे स कम्मको देखकर महावटी महातेजस्वी 
दैत्यसज का सेनापति कारकेयनाम दत्य र्थपर चदृकर धन्वा्यि 
रणम उपस्थित हुज। ९८ । ९२ व देवसमूहों को नान। शसा से 
मारकर एध्व्रौपर नचनिरुगा वाणत्तमूह से आकाडा को श्राच्छादित ` 
करदिया १०० यदहातक कि देवतेन्यपर सहस करोड बाण भर 
साये उसे स्राम सेन खीटनेवाङे देवगण गिरने १०१ षस्तव 
सिद गन्धठध कि्रादिकोके अङ्गि रुधिर वहनेकगाच त्रिविधा 
के राला से पीदित्त देवगण एष्वीपर आगिरे१ ०२उनमें कोद कोद 
तो सहस वाणो से भिन्नमरे ब कोई दशसदहस्र "उरो से इस प्रकार 
ले श्रेष्टदेवगण ये सव मदात्रीथ्यं महापराकम पृथ्वीपर पतितहिय 
१०३ व वहते देवगण र्थोपर चटेदी चड़ व्ययितहये वारणो र 

देते व्यथितटूये कि कारकेयके सम्मुखं खड़े न दोसं १०४ उसने 
देवसेनार्मे दसा मथन क्रिया जपे हाथी कमरुसदहित किसी तदाग 
यो सपे बज व अग्निर समान कटोर भकाित उत्ते बाणोपि ९- 
वगण पेसे धीदितहये १०५ कि समर मं न टदहरसके इते इनके 
समीपन्तो गये तव दखधारियोमे श्रे चित्ररथनाम देव १०६२ 
पर चदष्र युद्ध करने के छ्यि आया व महासुर उत सेनापति 
बोला १०७ क्रि हे महासर । तुम जैत देवसेना को माररदे दो चते , 
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शुर घ प्रशसा करनेके योग्य हो १०८ तुमने,दसं समय बद! हिर- 
ण्याज्ञ का भ्रियकम्म युदधमें करिया 'परनतु अव हम अपने,बा्णो सेः 
तुमक्रो यममन्दिर म परहुचति ह १०९ तव कुछ दसकर कारुकेय 
घोरा कि हमने सव देवगणो को तो प्रथमहीं रीखपू्षक जीत 
खियाहि ११० व सव देवसेना मी निन्द्रकेःसाथ जीतरी है अवह, 
सुरसत्तम । यदि तुमको मरणम प्रीति हे १११ सो बहुत अच्छा इन 
तीक्ष्णवा्णो से तुमको मी अमी यममन्दिर को प्हंचाते हँ इतना 
कहकर कारु समान बाण निकारकर ११२ चर्या परन्तु चिन्न- 
रथने तीन तीक्ष्णवार्णो सरे उसे आकाराही मृं काटडाखा तब उसने 
समर अन्य बाण सयोजित करके ११३ देवताओं के मुख्य चित्र. 
रथपर चलाया परन्तु बड़ी शीग््रताफे साथ उसे भी तीक्ष्णवाणेसि 
उन्दने काटडाङा तव परस्पर तीक्ष्णवार्णोकी वषा दोर्नो प रे 
के ऊपर करनेखगे व दोन घलुरो म॑ श्रेष्ठ ये ससे एक दूसरे के 
वाण्‌ वारणो से काटतेरहे द्रस भकार उन दोनों देच दैत्या का अदत 
५ द अत्यन्त कटोरहुमा ११४।११५ उसके देखनेके य्य सव 
ऋषि देव असुर नागादि आये दस तरट्‌ सैका हजारो वार्णो फो 
खियेहुये ११६ परस्पर जीतनेकेखियि सरमे दोनो वीर राजितहुये 
ह्सके घाद गन्धरव्यैपतिने वड़ा करोध किया क्योकि वह्‌ वदा तेजस्वी 
था ११७ उसे तीनवाण दैत्य के मस्तकम मारा पाच वाण हदय मेँ 
मारा सात वाण पेट व नाभिं मारे पाच चस्तिमे मारे ११८ वाणो 
से पीडित दैत्य महष्केश्र को प्राप्तमया जिधिरु भी होगया घन्वा 

मी जिधिर हुजा यहातक कि बहुत कारके वाद्‌ हौञमया ११९ 
मधुदत्यको तीन घाणोसे मेढन करिया ब दैत्यराजके देखतेदी देखते 
अस्सि धन्वा काटडाल १ ध इसके वाद वरी सुरोत्तमने काटा 
न्तक के समान हारव्राणसे दैत्य सिंहको मारा २१६तचित्त ठत्यके 
के शरीर से बहुत रुधिर वहनेखगा परच वाणो से व्याकु उस 
विद्व दानव ने फिर शर छिया १२२ शख हाधर्मे क उम 
रेच्य के घोांको चार वार्णोति मारकर तीन चाणेमि सारथीफो भिरा 
दिया १२३ तव तो उप्त ठेत्यने गन्धन्देमत्तमफो शृते मागा उम 

र । 


[ 
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ध चिव निःसीन बार्णो से कट्वर -१द मे 
सप ऊपना़णाक्रावडाटनेसे्मोप क्ता है देमेहीष्वहं वीर रल 
गख कट देख मुहर टिके.खस्‌ देब दौष्ठा *रपपतरुषियेहूयः 
उससदैत्यसेनाधिपरको आतिहुयेदिसतकरचित्ररथनेःतरुवागमेऽरका 
तरिर देदसेकरिच्करः अरुगं करादिये एद भव प्न देत्यश्टध्वी मे 
गिरगचा निसक्षेरिरनेतैपपध्वीः चंपा ह्न नीद ! तकु 
गणन्रियु्वहोकँ मे करछानक भिट 0 क 8 णिः 
~, ए तिश्रिविमषुगिसच्यीयुाकिछकाः "7" 
भ्र 11.10 


मथ य दसि अक ऋत 1 2 1 1 ण प्न उकण 
णिए © १८, 1 नील पणः कमलां 
^स्दोऽ कषद ।अर्यायमु मयो घोर सप्रसवा? 1." 
ग 2 उकद्धियफरी परारकर गं जयत्तावूनिजी्मापि ` ए. 
भ -व्दानजीननेि कि मै कः खनरूकेखर्गेकलिचममि दानव ध- 
न्वाधाणिरेकचिनघरककत्वौद१ रणत्क समानष्दीप्िवषि, 
उपि पुरस एोदतःदेतर्चमहानरी दनतः जयन्ते उपमः 
धसिय[1९ वं मंदानैजस्यीजर्यस्पेजी स प्रमेयुक्त दोन येक म 
दितमरगारेतचनिःछसष्ेते चोरे ३ कर्धिप्रारके खगत से 
जो हली छीर शरिरसीभीमरदके छेऽसे यक्तटोति घमध्न व अश्च 
रषि फोभ्जो मरि चह भमुख हैः {दसस अबःढसकं सग ५6 लंदो 
धक्युद्‌ ्मर्वईुधतेहो २ दसे छचनको सुनके कधि पिठत कडि 
जयन्तरो भोर्किकिप पटले जघने भि के सारनेवद्ि को मारकर 
अभी तभी सर्गान्ते तोडिकक्रेचर्चनफो सुनतेही सुरश्र 
जयन्त कारिक तुर्यं पनावरारे उक्षःअदुरको तीच्णवाणेपि 
मारा छजिनि बाणो फो काम्करठस असुर ने तीनि जयन्त 
क्तो मारने कि चपाकासीन मेप सेरी नदीह८ एमतर्‌ 
सेये महप्ररीटोने वीरम फो ढता हन निमि पदता है पक 
एके जीतनेषकी इच्छे दम भी नेतरेण ९ वादं धमक जयन्त 
जनि ब्राणर्मेउस दैलयद्न घना काठकरे पाव चाणेमि करिव दल 


"पन्नपुराणःचापा चुष्टिवण्डाप्र०। = ८०८ 
प्ैसास्थी फरो .जमीचपरूगिरीदिया 9५ च महत्तर साड वोणेतति 
चरौ घोद्धोको भिराया र्वतो उस्नैी्रैदल्दौः जरि कुंमारजीको 
मोरा-98 भौर गदासे कूनग््वूग्र च घोरो र प्रसि लयरन्तजीर 
1 परैभिसंकर िहनादं.से-ग्यौ ३२ परुरतुन्ज्रत्तजी मृथ्ची"मे 
तेही बड़ीष्कैरर्तःसिगद्रप्येकर उसके निकरपर्हुमे व गदाभ्व- 
छनेखीं लंमेधके.बिजेकी मिरनेसे खि गक््याभावाज होती 
है.9 उसीतरष्दो्ो वीर के गदागित्तफे इद वारवारदोनेखभा 
दस त्तरदसेन्खदे।किमरावर.बारवप्रतकःदायुदही करते हे १ 
दस तरहउफक्राराम छडतेहुयेःजन गदा-ट्सग तवतो दोन वीसिने 
दाङ तरुवर सेके वैदरही भहाअङ़त रोभह्षगयुद्ध किया वेषु 
ज्निसको देष्फे.देला देच्य महोरगसव विस्मितहये दो घटो. वाद 
ठ्न ती प्रोरति दोनो सकी त्तरं कटग ष्‌ तिसपरंभी 
दोनों यंदामिरापिों वतः खड्गयुदःरोवाही रहा तव तोःवड़े पर- 
करी जयन्तकेरस दैत्य फा चिर म पकङ्क्र्‌ "प. त्वरसे शिर 
काट्कर ्रथ्वी मेः गिरादिया तन्न दो सत्‌ देवताजयन्नयकार शेष्ठं 
करे महानन्द "को पर्ये १८.-कौर अगमग मव देत्यस्मृह्‌ 
सवगटिश्ाञ्र। कोप्सागकरायच रु ' गल ^ न्प । तो ९ 
~ 1] इति श्रीपाचरेमदापुरागेषिखण्डेमापातुवदिकलियेवधोः ।'‡ 
५.4 1 ५ ४४ ीनमृषद्पषितमोऽप्यायः ६ ६1 9 1 ए 
ध ^ ल्म ठ्वा 7 1 115 
स 9 सरं स्रघ्याय ॥ + 
~ , दयो? मर्ये -अध्याग्रमरह सुर असुरनकर युद्ध ॥ ‹, ˆ 
` 7 ~ जोम ङि अरु न्ड रो-कीनस्समर अतिक्रद्‌ 9८ , 
वेदव्यासजी ऋषियोसे दोठे फि -बरुकेयका वध सुनकर मद - 
चरी हिरण्याक्ञदैलयगज, अत्यन्त कुपि 'हुजा व मरिरौपन लनं 
खा करके उमने अपुर्गको आज्ञानो 3. कि अवदी सभी देवता 
को मारनेङी शच्छसे सड के नास्ते जाङ्माच सव दस भी देय 
ता के मारनेको जवे जो कौर न जयने -वे यहा हमरे हाथो से 
मरिजार्थैगे २ स्रा यचन राजाका सुनहर रेष दत्यगणे। कै स्वामी 
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अपनी रसना ऊेकर युद्ध करनेको चङे क्योकि सवके सवे काठकी ` 
फासीमें वंरजनेके कारण पीडित होरे ये ३ द्रम प्रकार प्रथम 
सेनासे सौगुनी.जविक सैन्य अवकी देत्योरी चली च सव युदक 
दच्छामे अकाश को निरन्तर एकर दुसरी सेनाके पे चरी ब 
ह्धरसे सव्र एकादश सुद्र सव बृहस्पतिजादि ऋपिगण अटठयपु 
हन्द सन्द गणेश सर्वा के जीतनेवाठे श्रीविन्णु अञ्जन के अगे 
चरनेवाठे ५ ये सव टूर्पित होकर युद्ध करने छिये चरे व देवता 
न्द, 

र्यो की सेनाका पूसा महायुद्ध हज करि ६, सन्पैरोक भयद्भुर न 
कमी तवत॒क पेमा हज था न सुनाई दिया था नानाप्रकार फे 
शखाख से दोनो ओरसे चले किं जसे रिरिरछतु मेँ जगे 
वू पदं जिनते पच्वैत वनं समुद्रसदित सव यी अकारा अन्त 
रिक्ष स्वग्भैरोक ष श्ति होगये एेसा चह युद्ध शोभित हशा ७ 
आराञ सै देवता परस्पर युददोनेरगा व एष्वीपेर भी दोनो 
सेनाओं से समर हौनेखगा ८ दोनोंओय से वाण मुसल ऋषि शक्ति 
आद्रि दष्टिदोनेख्गी व दारुण खडङ्गपात व चकर ये फरसोकी मार 
होनेगी ९ अन्य विविध भकार के आयुधो से परस्पर सत्र मारने 
रुगे यदह्ातक कि थ्वीसे केकर आकाशापय्यैन्त सब्र नानाप्रकार फे , 
राखास्र से घोररूप दिखानेरुगा पूरित होगया 9 ० जेस भररय समय 
केमेघ मुसरुधाराओं। से रुधिरफरी वरपौकरते हे वैसेही जसेति व चाण 
से कक कौ श्चगालाद्िकों से ११ व घारवोसे देवत दैत्यो के अगा 
से मुसरध।राओं से रुधिर की वपा होनेरगी कोष कोद गिरपदड्ते 
को युद्करते कोई खेरुते को हसते १२ कों पीडाफे नाद करते 
च को मार वारं सिंहनाद करते किसी किमीके बाहू छिननहोगये थे 
व किसी किसीके पाद चिन्नमिन्न दोगये १३. घ किसी किसीके वख 
चेटआटि छिन्नभिन्न होगये थै द्सते एथ्वीपर सैकदा गिरेम कोटि 
कोटि सदख गज अण्व व असुर १४ भरणी के षप गिरते व धिर 
समूह मेँ इवजति यदहाततक युदहुआः कि भृतरपर्‌ सुथिर फा 4 < 
ही बदनिन्छा-१६ च नदिया उसमे से उरुदी बहेरी! खड्गा- 
कके मि्यान उनमें दणकाष् के समान यटमेटमे व दन्ति गी 
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काठके समान नीचे नीचे बहनेरु्गीं १६ मुसरु सुद्र शुखादि मकः 
रादि,जखजन्तुम क स्थानपर्‌ होगये जयके ष्वृज पत्ताकादि मत्स्यो 
के समान व्र ठे क्टुओ के समान्‌ उतराती धीं १७ वहत से शारं 
च ऊट इत्यादिर्को से रुकेहूये बीरोकि केदा च वामर दौवारके समान 
इतस्तत हरुकोरे से चरते थे १८ व अन्य विविध प्रकार की पदी 
हृदे खोस महारुधिरमय समुद्र उमड़ाकर बहनेरुगे उस समय 
पर्यत्त वनादि सदित्‌ सतर एवौ १९ रुधिर समूह्‌ से पूरित होनिके 
कारण महाभयद्भुर दोग 4ी वहा स्फन्दजी की रक्तक पातसे ररौ 
देत्य यमपुरको चठेगये २० नन्दीश्वर च गणेशादि गणेनि भी 
सहस्रो को यमपुर पर्हँवाया अग्नि ने अग्निरिख वारणो से च वरूण 
के पाश से मग्नहोकर वहत से यमाख्यमें मग्नहुये २१ व वरुण 
आदि के पूर््रो पौत्रो व आगे चर्नेवारे व मन्त्ियोनि शर राक्त्या- 
दिको से देप्यो के अनेक पुत्र पोत्र मन्ठयादिकोको निपातित्‌ करके 
यमपुर पर्हुवाया २२ सव सूर्यादि सात योनि सव पवनेनि यक्ष 
गन्धर्व्यं कि्रोने च वद्ागदःसे धीमान्‌ कुतेरजीमे २२ च धर्नो के 
समूहोसे तुषारो व हिमो चन्द्रमनि व नार्गो के घोर विषनि दर्यो 
को म॒तर्पर मारकरभिराया २० व अन्य विविध तरह्‌ के देवता 
ने भी कोटि २ सहस दै््योको एध्वीपर गिराया किं सव दैत्य नान्न 
होगये २५ कोई ९ तो सम्पुख देहोडकर ठेवरोकको दैत्यभी चे 
जते थे व को २ पापयुद्धकरने के कारण मरक्तर यमपुरको जति 
ये च को २ पातारु छोफरे चरेजात्ते ये यह्‌ मेद पुण्य अपुण्य ऊ 
कारण से होताथा २६ दसी अवसरमे महधि्यो ने सव ओरो सेमे 
शाब्द उच्चारण करिये कि ब्राह्यणो व गोजो च खयो व तपस्विये यिय 
स्वस्ति २७ व युद्धे करतेहुये अन्य सच जन्तुक सिये भी जम 
स्यस्तिहो इसप्रकार सच देवताओं से पीडित दैत्यगण जो मारट।- 
स्नेसे वचभीगये वे पहाङमिं जाघुसे २८ व कातर होकर जोन रणम 
ररते ये सव दिर्ा्जको भगे जव द्वो न समह्‌ इधर उधर माग 
खद्ाहुआ तो वरनाम महरी २९ आकर नानाप्रकारके अग्नि 
समान वाणो फा सधान करके देवता परित करनेखगा उस 

४५ 
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के ब्राणोसे पीडित होकर हूत से वर दर्पित देवगण २०'तो एरी 
पर भिर पड़े व बहुतसे रणभूमिसे भाग खडेहूये उस्रा दुःरुण व 
रोमहर्षण पेसा महाकम्पं देखकर २१ देवताओं व ऋषियेनि वद 
परजसाकी व जो वाकी रह ये महादयोर करनेख्गे ॥ `, " ` 
चौ° तवकोप्यहुसुरपतिरणमारहीं ! महावीर जासम कै नाही रर्‌ 
रार समूह सौ वरु वख्वानहि । माखो त्वरित कीनमनमानहि॥ 
पुनि वल्वीर कुद क्ते शकहि । मारिरससों कियरणयकहि २३ 
दारीरो से वदतेहुये रुधिर से अवतिक्त अंग दोनो वीर जैसे चैन 
महीनामें फरेहूये टेसूके खक्ष नजर भाते थे ३४ फिर उस देतयने 
हजारो चक्र व श्र व सशर रणमे चप इन्द्रकी देहम मरि ३५ 
उसके चखायेहुये चक्र व शको वख्वान्‌ इन्दने चेख्सा कंरतेहुये ` 
रणाम अपने उत्तम वार्णो से काटडाखा ३६ फिर महतिजस्वी दैव 
ने जल्दी से हाथी पर सवार द्न्ट्र की छाती मे शक्ति 'से मारा 
तिस शक्ति से तादित इन्दर हाथीके ऊपर विद्नख होगयां प्रनतु क्षण 
मात्रही मे इन्रने रोष च वरु से स्वास्ति पाकर देर्यंको मारा १८ 
यहा तक ङि रधम सवार दैत्यके हाथ दोनों च धन्वा एकही बाणे 
काटङिय। व वीरको मारनेवाठे दन्द्रने एकी वाण से धज तीः 
क्ष्णदाठ काटछिया ३९ व चार तीक्ष्ण वा्णोसे चा घोरहृको मार 
च एक घाणससते उसके सारवी क्रा जिर क्षणमाव्र म काटडाट्‌ा ४९ 
जव धन्वा रुट्गया रथ टूटगया र घोडे मरगये व सारथी भीमर 
गया तव तो वह्‌ दैत्य खुद भी म॒च्छित होकर एथ्नी पर मिरगयाय 
ठो घड़ीकेवाद्‌ मर भी गया १ बाद दसके वड़ा कोप करफे देयता 
सका जञ दुर करनेवाले नमुचि नाम दैलयने गदा ठेकर सहते 
दन्दके हाथी को मारा ९२ जेषे क सुमेरु पव्य॑तके फमृरो मे अकृ ' 
स्मात्‌ वचपातहो दसा समहर्षण शव्द उस दैत्यकी)गदा की चोट 
से हुज! ९३ उसके महार से पीडित गन्‌ विदर्देकेरुधिर से भीगा , 
ठैदित शके पीछे को दृटा ४९ तव तो नेक दारो दैत्य न्तो 
ददे तिन सकफो इनदरने क्षराकी तुल्य धारवाखी तख्गाय मेकाट 
निराया शद्‌ तत्र तो उस दैत्वने देसी मायाकी क्षि जो जोघाण 
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चखवे वे संव जीवधारीहो. करके देवताओं को महा पीडा देनेरुगे 
स्डातफकि कोडतो थ्वी में गिरगये व को रथों केही उपरसो 
रहे,५६ पूसा उस देत्यका बडा कर्म देखके मगवानने सब उसके 
चरयेह्ये जीवधारी वाको अपने चक्रसे काट उखा जे देहो. 
गदेहुये थे ७ तव ती दृन््रने तीन बार्णो से उस्र दैत्यो एष्वी पर 
गिराया मूच्छित होकर एप्यीप्रगिरा गिरतेही फिर क्षट उठकर य 
चद्‌! भयानक मुद्रर छेकर इन्द्र ॐ मारने को उदयत हुमा तव तो दनद 
ने अपने वज से उस दैत्यो मारा ५९ $ वह महावरौ कटगयाषह 
वक्ष स्थर जिसक्रा थ्वी गिरगया तव तो देवता व सिद्ध व महष 
इन्द्रफो साधु साधु यह कहनेरगे ५० व वहुतमे व वपौकरफे 
इन्टरको पूजतेभये अव सम्पण सेल गण भयभीत होकर भगे गधर्व 
गेनेरगे अप्सरर्ये नाचनेलगीं ५१ ॥ 

इति श्रीपागेमरपपुरणेघष्टिखण्डेमापानुबदेवलनमुचिचधो , 
नामसप्तप्टितमोऽप्याय ६७॥ + 


द ्रडसटवां अघ्याय।॥ 


ः ,उथासजी बोरे कि फौज ब नमुचिको मरा हुआ देखके नमुचि का 
छोटा भाद सुचि वहा आकर वोखा कि तुमने हमर ज्ये भा६-को 
भारडाखा १ उस वक्तमँन धा अत्र म अभी वार्णोसे तुमको यम- 
रोफको पठता तव त्तो मह॒ तेजस्यी सव देवतोसे पूज्य हन्द्रजी 
उस्न दैत्य से कहनेखमे फ २ त म अपने मादे कौ धम्मैमागं 
को पयोगे जते पाखी अग्निकी गमप को विनाजने प्यार से उक्तमे 
1 मरम होजाती द इमीतरह तुम भी अयेदहो ३ जेमे पाली 
मोहे अग्निम सहसा गिरप्रडती है इसीतरह तुम भी हमसे खदने 
फी इच्छ करतेहो एेसा इन्द्र कते द किं उस मचिने तीन बाण 
दके मारे ७ परन्तु प्रपुरजय इन्ने तीर्न वाणे तीनदी बाणा 
सकारा तम फिर उसं देत्यते दश वाण इन्द्र के मरि च तीन 
घा्णोस इन्डके रेरावत ह।थीको माच ५ उर सात वाणोचे मातलि 
नाम इन्द्रके सारथीले फाटकर महापररन्द आपले गजा पिर 
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“ , ' सत्तरयां अध्याय॥.' 
= == _ 1 ५ 1.4, 
दो° सत्तर्यमदै जमन सों ,देवान्तकः र डदप्॥), 

~, ~ „वो दै्मररयुदम उमय क्रि स्ति अप्य 9 , 

` ठपरासजी ऋपिरयो से वोदे कि वरु वदन्रका, घु होत्रा धा 
क इतने मे देचान्तक नाम देत्य गर्जताहुओ धर्म से समर करनेकफे 
लिये दातोसि ओट चवतेहुये चला 9 व समरमे पवते सिध्दि 
च्न बोा क तुम मारेप्मोहुके न तो धम्म को जानतेहोक्रिषह्‌ 
कौन है ,२्‌ पाप पुण्यके प्रयोगसे सवफे.ऊपर अलुप्रहःवरा कोप्‌ करने 
के स्वामी हो हमको ब्रह्मनि बनाया है इससे तुम्हारी -क्ञाको ¶- 
रताट्र ३. तुम जिसमे धम नहीं जानते कि काठ मल्युकरो अगिशरिये 
हये धमराज कोन होतादे क्याकि हमारे नकोई कमी रग हेरा 
न व्ढापा न कार असक्ता न मन्यु कुछ हमरा करस॒क्ती है ¢ पपे 
मचटित होकर कमी दिन रात्रि कष्टो षाप्त,होताहे, पेस्रा;कहकर 
रा्षसने महावीयं धके एक साक्षी यमराजजीको तीन तीच्ाबार्ण 
से'मारा ५ जब्र कारंमान करार तीन्‌ वाणो से उतने मारा तो 
अम्मैराजजीने अन्य तीन बाणोपि उस्तके वार्णोफो काटराला दत्व 
उसने युगान्त के अग्नि के स्मान प्रज्यवछित बाणे. समर मयम 
राज को माराःतव~यमराजजी ने वार्ण से "वारणां को (काटदरा 
छ तवे अति कर परस्पर अवनी अपनी जय्‌ (चाहते हये दाना 
महाधट पराक्रमी समर्मे,पक दूसरे को मारनेखे ८ यहात्‌ फ 
दोनोंका अति द्धारुण युद दिन. रात्रि चदततागया तवःअति करीष 
करे" वखयान्‌ अंहकारयक्त दैत्य श्रे ने शक्ति से ,यमराजजी फो 
मारा तव्‌ वम॑राजने करोधसे जीर उस-शक्तिको पकड़कर ९।१० 
शक्तिद से र्तम्‌ रे स्तनो के.यीच भें मारा तो उसका. प्रच अग 
विद्र होगयां जर मुखस र॑ आगया ११ भिर मंहा्तेजस्वी न 
स्ददोकर घोर सफर दुण्ट्येकरं 'उस देत्यके रीर म्‌ मारा १९ 
उसे अदवरथ सारथि ओर शस टित योदधाको मरे कोध $ 
भस्मकर डाखा १३ उसके मारजानेपर दुर्धषं नाम दनव अय 


पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्डःप्र । ८२३. 

म खेकर मारने की इच्छा से यमराजजी के उप्रकरो दौडा १४ शर 
हाथरसेखियि वदवानर के समान चमकते हुये उसे अति देखकर अ- 
त्यन्त निभैय यमराजजी शक्ति हाथम्‌ ठेकर रण म प्राक्त हुये १५ 
तव असुर ने यमराजजी को देखकर भूख खसे मारा फिर यमराजजी 
ने,रणभ्रमि म शक्तिमारी, १६ तो शक्ति सहसा से अग्नि समूह्‌ 
के समान प्रकाशितं शख को जराकर दैत्यके हदय को कारक्र 
ए्वी मे चरीगई१७तव शाक्तिसे जर देह होकर रथसमेत राक्षम 
थ्वी म गिरगया किर महावरी दुमखदैत्य धनष खचकर यमराज 
जी के पासञाया त खड्ग चमं धारणकर रथम यमराजजी चदे 
तो रणमे यमराजजी को देखक्रर उसने तीष्रग बाणो से मराजजी 
को मारा १८६१९ तव यमराजजीने रथस उतरकर एक तसख्वारतसे 
केसा उसे मारा जिसे कि कुण्डल सहित उसका शिर कटकरे एध्वी 
पर गिरपदा २० व मारने से वचीहूद उस दैत्यकी सय सेना दीं 
दिशामे सागगई २9॥ 

' इति भीपाग्रमष्टापुराणेप्रथमेखिखण्डेभापानुवादेवेवान्तकदुपषदुख 

वधोन(मसक्ततितमोऽध्याय ७०1 


६ इकहत्तरवा अघ्याय्‌ ॥ 4 

ठो ०, दइकत्तर म्‌ इन्द्रे नमुचि असुर वधकीन ॥ ` 

यही कल्यो मुनिराजह जो सचभाति प्रचीन १ । 

उ्यास्जी ऋषियो सै बोठे कि इतने मृ रथपर आरूढ होकर 
करोधयुक्त नमुचिनाम दैत्य आया व सरप्पाकार वर्णो से, देवतरार्भो 
कोः पीडित करनेख्गा १ समर म उसके वाणो को ठेव सिद्ध 
किन्चर व.सर्प्यं कोई नहीं सहसके २ इतने मे वनाम रेत्यक्तो म~ 
रकर उवेश्भरवानाम घेदे से युक्त मातटिनाम सारधि क कयेहुये 
रथपर चद्कर इन्द्रजी उस सहाधरी से युद्ध करने को आये 2 तत्रः 
महाबीय्य इन्द्र को अयिहूये देखकर दैत्या म श्रे नमुचिनाम दत्य 
इ्द्रसे बोखा कि 9 हे नर! प्राकृती देचो के मारने से हमारा या 
प्रिय खम ओर जय नदा ३ ५ व तुमको मारडाख्ने मे हंमन्ति सय 


ए, 


1 
१ 


८२४ पञ्चपुराध्रा भाषां सुष्टिखण्ड भर०। 
उत्तमपदात्थं एकाएकी ` मिठजर्थगे क्योकि देवता का.रास्यही 
मिखेगा जिमरम देवाय मे सव सुख मिठंगे ६ यह सुनकर इध 
के पुरर के जीतनेवाटे मह तिजस्वी इन्दरजी,उसतते घोल कि केवल 
वाक्य कहने स सूच्‌ जगद्‌ शूरता सुखम होसक्ती ह ७ यदि तुग्दार 
महा प्राक्रमहो तो हे दानवाधम ] अपनः वीयं समर म दिखाभे 
नहीं ते हम्‌ तुमरो अमी यमपुरफो पवते हँ € यह्‌,सुनकरम 
हातेजस्यी देत्यश्र्ठ बहुत कुपित हभ, व उस्तने पाच ततक्ष्णवाणों 
से देवराजजी को मारा ९ प्रनत॒ दनद्रजी ने क्चरकी धारसे भीतीक्ष्ण 
पाच बार्णो से उसके जरो को कार्डार। वस दोर्तो, महावीयं फ- 
स्पर अपनी २ विजय चाहते हूये १० दुद्र करनेरगे सहसा वेग 
वाणो से वार्णो को काटनेखगे ओर पत्थर के समान घार्णो सि टेको 
काटनेरगे ११ उने दोनों ओरके वीरो ने रण्म'वहृतही अदु फ 
किये साघवतासे वाणो को छदना अर ग्रहणकरना दुम होगया 
१२ उन दोनो को देखकर देवगेण च असुरगण अतिविसिमित हये 
तव उस दरत्यने माय। का जखछोड्‌{ १२ उसमे सप ओस्‌ सकट 
सहसो वाणचरे त॒व वीयेवान्‌ इन्द्र फिर-कोध. से शीघ्रही धनुष 
टकर १४ उय वार्ण ते सव रक्षन की दो मेप्रपारित होतेहुय 
मारतेभये किर एक सदख आट वारणो से १५ परस्पर काटनेरगे 
तव सय वीर वाणो से आच्छादित आकाश देखतेःभये १६.खडगा 
के रुगने से सहसे वीर ध्वी मे गिरतेमये द्त्रकार पिस सम्राम 
मे वहत कोर बीतता भय। १७ तव करूरकमे क्रनेगाया नमुचि 
मायाका असख दिखलाता भया जिन मखे तीनो सेका सन्ध 
कार एसां खागया,कि कदी भी अन्तर नरह १८ देवता जीर म- 
सुरोकेसमृह परस्पर न ये चमारि चह.जभ्निःजीद देता 
१९. ओर सूर्यं भी तिस घोर अन्धकारे न दिखाते मत्रे दत्य 
के सग्निजिखाके समानः चरणो से गीघ्रही २०*सव ध अर 
इन्द्र भी रणसम्पल्त भ र्यते खगे वार्णोमे भिन्न देहः ट फर्‌ सन्‌ 
देव यी मं गिरते मये २३ ओर बुं शूर कटय दरगोदिघामा 
नें मागजातते भये त्व सव दर्वा से पाजेते भगवान्‌ इन राधप्त फा 


पद्मपुराण सु शिखण्ड प्र०। ८२य्‌ 
कूट जानकर २२ आकाश मै सूय्यं की समान दीप्िवले 
सौम्य अलको छोर्तेमये तव दस अखङ विरम्बित देखकर बहुत 
घटावारीगक्ति से २३ दैन्य की छाती मे मारतेभये तो दैत्य न्यथा 
युक्त होकर गिरजाता भया ओर बहत समय मं सज्ञाको पात्ताभया 
तव्‌ फिर दैत्य कोच से मूच्छित होरुर २९ वेगसे जाकर सुरभ्ठ 
व एराचत को पकड्ता मया ओर क्रोधसे इन्द्र के हाथीको बहुत 
त्रास देतामया २९५ फिर इन्र समेत हावी चो पकडकर एथ्यी मेँ 
गिरातामया ततर मूमिमे प्रास इन्द्र ्णमात्र कष्ट पतिमये २६ ओर 
दत्येन्द्र न्द्र के पकद्ने ओर यूथपे के मारने के चये हाथी के दातो 
के वीच स्थित होताभया २७ तच इन्द्र तखव्रार से नमुचिक्रा गिर 
काटकर गिरदेते भये तो सव देव प्रसन्न होतेमये गन्र्वरोग छ- 
कितमीत गनिरुगे जीर प्रसन्नमुनि दन्दरकी स्तुति करनेरुगे २८ ॥ 

इति श्रीपाच्रमहापुरणेप्रथमेसृशिखण्डेभावानुवादेदितीयनसुचि 
वधोनाक्ेकसप्ततितमोऽ याय ७१॥ 


वह तेरवां अध्याय ॥ 


दो० वाहृत्तरये मर्ह कल्यो समर्कटीर सुघोर ॥ 
कृष्णचन्द्र मधुदरैत्यपर जय हरिजीकांओर १ 
वेदग्याप्तजी सजयने बोले फर घनुपटा मे लेकर सेनासे युक्त 
टू) सुन्दर रथपर चठङर देव ओर असमुरगर्णा क अगे स््रमम 
वदे क्रोधने यक्तहोएर देवताओं मर्दन करनेवाला मधृैत्य नय 
रहित ्ष्मीके पति $ण्वर इरिजीते कठोर वचन दोला १1९ 
रे नारायण 1 तुम युद्ध के धर्म नहीं जानतेदो अन्याय से मारने 
उपायकर न्ट टौकर तुम नहीं जोचकवरनेहो २ इम कौचद्योग म 
देवमा नट होगा ओर दूसरी सृष्टि मं ऊरगा % देवगरण्‌[ सनेन 
यदापर तुमने मारडालगा ठेात्हकर धटुप ठेएर वाणोनि प्म 
जीको मारनेख्गा ५ तय माचयजी वरे उमान दीप्षिटे पटुत 
वार्णोमि उस व्राणा व्तटक्र मनुदेदय दी सय दरगे मार्‌न्भवे 
६ तो वह्‌ दैव्य वाणोने आच्छादित होगया तप उमवो मष त्यता 


९ 


0 


८२६, पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र ० । 
रोग जोकि रुद्रादिफ गर सगण धारणं करने नारे ७ सीर अ. 
नैक भ्रकाररी देविया हयिय।र आग सवारी मे युक्त होकर स्वामि 
कार्तिक गणेजन्व खोक ह्र विप्णु < अर्‌ भी यहिकि देव सय 
मिररर यद्ध करने स्मे तव धद्य की मायासे निरचय सपतघ् 
सौर वरिसखमें मी देवता वाण शक्ति ओर ऋषिकी वपीरजो से नप्र 
हये ओर शखसे पीडन टोकर सहसा ममिमे गिरतेभये ९।१० 
दस अन्तर चिप्णुजी स॒दस्चनको यहणकर रणममि म जस्र को 
मारने रगे ११ फिर राधसे क श्िरोको सहस्रौ खण्डकर देवेश 
जी गिराते भये १२ दरी घकार जर भी ठ्या धिभर्जी सप्राम 
से भगाते भये तव रृप्णजीक्नो देकर मनि ओर सव देयता त्रि 
स्मयको प्राप्त होतेभये १३ जोर कान कानम देवता सीर मुनिगण 
यह्‌ कहने खमे किं सदेव देव्रताजरे एक रक्षक नारित र्व 
हरि १९ सवके साक्नी देव ओर युग यगमे दैर्योषे जीतने यङे द 
आौर करपके अन्तर्मे ग्ज कैसे सव देवताओं! को नाभं करते 
है १९५ हस अन्तर म मायायुक्त मधुनैत्य शिवजी करा सूप धारण 
केर नाशरहित हरिजीपे बोला १६ कि रे पपी । दैत्य! केजगेरा 
भमिपे दे््वाका साररर पया इससमय म॑ तुम्द।रा रस्याण, धमं 
कीक्तिःयश्र ओर गण होगा १७ वड़े उन्पत्तमायसे प्रयि ओर भषने 
वालको नष जानते ले उससे तुमको तीक्ष्ण बाणौ से यमराजर्जा 
के स्थानको गेजताह् १८ इत्तप्रकाग कहकर उग्रार्णो मे रणमुमि 
फेठावजीरो मारने खगा तव साधवञी उसके बाणीौकतो कोटकर 
यह्‌ घोदे १९ फि रणभम स॑ महद्विधजी का पधार, प्रिय, ठर 
शरारत क्म च्नेवारे, माया से यक्त सुरास तमो हम जानत 
२० तुमको रणभ्रमि म गिरक्र भिष्यालोक दुगा दसी जन्त 
म तीर्ण वाणेमि सई जया ये दषेतु रखपर सार म- 
हदेवजीया रूप वरेह्ये मधुरक्ष्तसो मते भ्ये त्ति समय म 
हरी जीर उम मधुरक्षस फा अस्यन्त युद दोतामय। २३। २९ 
परस्पर वाणे से वाणे करने भवे नय नादारदित हरिजी वारण 
स रा्तस के धतुपजे फाष्ते भये २६ दिर त्रेटम् उमर सवर 


पद्मपुराण भाषा सृ्िवण्ड प्र ० । ८२७ 
को गिरदेते भये तव वह्‌ राक्तम शख हाथमे ठेर दृष्णजी के उपर 
को दौड़ा २४ ओर ूङको घुमाकर परमर्षरजी को मारने खगा 
तव कृप्णजी तीनवार्णो से कार्की अग्निके समान दीपतिवारे गरुड 
को काटडारते भये २५ तव महावा कूर अत्यन्त मायावी मधुरा- 
क्षप देवीजीका रूप धारण कर सिहपर सवारहो रर सगवानके समीप 
जात्ता मया २६ ओर वहत्‌ भ्रकारके वाणो से विष्णुजीको मारने 
खगा तित्त पीठे यह्‌ चचन बोरा हे सुरश्रष्ठ । हमारे स्वामी को 
तुम्दीनि उडद म गिराया है २५ हम तुमको माश्डारते ह यामेरे 
पत्र गणेश ओर स्यामिर्निफ मागे देसा कदतेहूये राक्षप्ष को 
कृष्णजी ब्रहुन वार्ण से मारते मय २८ तवर वह्‌ राक्षस प्रणहीन 
होकर रक्त गिराताह्जा ए ते गिरजातभया तो माता पिताक 
नारहुये देख महवरख्वान्‌ मायावी २९ स्वामि सारतिक भी शक्ति 
को ठेकर भगवान्‌ से युद्दकरनेको जता मया तव ब्रह्माजी मोहसे 
पीडित स्वाभिक्रातिक से बोठे ३० किं देखो खोकरके साक्षी तुम्हरे 
साता पिना इसप्रकाग्फे युद्धो आका मे दरसे स्थित्त होकर ठेख 
रहे ह ३१ यह्‌ वचन सुनकर ओर देखकर वह्‌ मायावी स्मामिफा- 
तिकरूप राक्षस व्ही अन्तद्धन होगया तव अव्यन्त अभिमानी 
धुध॒ ओर सुध उसे मद्र ३२ रणनृमि मे गरुदे उपर भगवान्‌ 
के मारने ॐ स्थि अतिभ्येत्तयखडु हाथ मं सियिहये धृष आर 
गदा खि हुये सुधुको ३३ कृष्णजी एक नद कनाम तृखार से तो 
धुधु जौर गदे सुधृको सारकर एष्वी मे गिरादेते भये तवरे चीर 
रुधिर बहति भये ३७ तव तमोगुण से युक्त मधुराष्तत्‌ ओश्रही 
अन्तद्दन होगया ओर माया से पिप्णजी के उपर भेरडा पर्येता 
फो गिराता भया तो ट्खाई में हस्जिी तिन पर्वतो को काटकरे कोध 
से सृदरनचक्रसे मधुराक्षघ के रको काटएर गिरदेते मये ३५। 

३६ तय ब्रह्मादिक देव शिव ओर अन्य देता विप्ण॒जी को सयुर 
दन देस्ता नाम ससार मे कस्त भये २७॥ 
इति श्रीप्येषहपुरणेप्रयतेसृरिपण्देमापतुवादे मध्‌ ग्ोनान 
रिएतनितमोऽप्याये ७न 
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दो चीह्ुत्तयव सह हो रचासुर क॑ आक्र ॥ 
तासु य॒दवर्णन स्यि जो समर विधिरसो यक्र.१  - 
चैटव्यासजी सज्ञयजीमे योरे फि तदनन्तर महातेजस्वी दैत्या ` 
मे श्रे खत्रासुर बदेभारी दाथीपर सवारहोकर समरमे इन्दे 
उपरको दौड़ा १ अतिहूये घषर के सव अद्धोमे हाधीपर साग 
इन्द्रने कालाग्नि के समान चमकतेहुये वार्णोसे मारा २ तव मह 
चरी खत्रासुरने इन्दरके जिरमे एक वाण मारा तिमसे महावरी भ 
इन्द्र चायमान हये ३ फिर अपने को संभाख्कर वीर्यवान्‌ इन्द्रजी* 
ने धन्वा उठाकर सदखो वाण सन्धान करके उस दैत्यराज उप्र , 
घरसाये ¢ तव महापराक्रमी देत्यराजने सपौकार वापि संग्रामे 
सव देवोंफे स्वामी इन्दको मारा व उने चाणोको भी काटा४फि 
दन्न सदर्खो वाणो दरैत्यको मागा व ठोनोओरसे सूयक किरणा 
त॒स्य चमकतेहुये वाण चरनेरगे६ इसप्रकार सैकदा सदसरोबाणति' 
परस्पर ठोरने युदधकरनेरुगे एसा उनके युद्में विदि तहोता कि जानी 
मनके तुल्य वेगवाछे दो पन्त आपस म दौड़ ट)दकर य॒द्धकररदे 
ये ७ जानो वड्वानरु के अधिक स्पद्री होजानेके कारण दो पव्वत 
समुद्र से निकरकर आङरम् मे उद्तेहुये दोओर से चकेअति थे । 
पस उन दोरनोकी जोम युद्धके समप होरदीयी उनदोनो धरु, 
के युद्धम तुल्यरुणयुक्त वाण इधर उघर से चरते ये < दस (८ 
राति द्विन बरार समर होता रहता था पेमा युद्ध होतादी चा । , 
फिरदन्ने शलसे एत्रासुरके दाथीको मारा९वह एभ्चीपर मररूर गि 
ग्पड़ा परन्तु खीखताके साथ छव्रासुर अपने रथपर चदढगया वरध 
घर वठेही चे उने इन्द्रफे ह्‌ देगवण के वे वर्ते पृक शक्ति ' 
मारी १० वह्‌ चक्ति इन्द्रके च उल गजके मी ठेसीरगी जसे वच 
प्व्पतके टमा इस्ते लोन कन्पायमानहोकर ्ोभित दोगये ११ व 
फिर इन्द्रने दाक्तिठेकर टच्ासुरकी अती समारा जिससे दत्रापर्‌ र्थ 
केडपर गिरगया २ फिन क्षणभर्ने हो दोदर गजर युवराभुरने 
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वाणसे समर मे इन्द्रको सारा जिप्तसे इन्र वड़े कटको प्राप्तये १३ 
फिर दन्द दोशको पाफर तीम सेको करोड वाणो से ठत्रासुर 
को वहते व्यथायुक्त करतेभये १४ फिर खत्रासुरने इन्छ्रके ऊपर महा- 
शुरं चराया ओर पाश्ुपताख भी इन्द्र ऊपर चराय च हन्ने 
उसके उपर वैप्णगास्र छोड १५वे अग्नि के समान प्रकाशित दोनो 
सहाख आक्रारार्मे जाकर परस्पर उदनेटगे व उनके रक्रोसे हजारो 
चिनगारिया निररुने र्मी १६ एेसी कराखज्वाखार्ये उन दोनोंषे 
निकर्छ कि उनके सामने देव दैत्यसेन्यमे कोद्ेभी खडा न रहस 
जसे प्रचण्ड अनन के सामने पतद्घ नीं ठह्रसक्ते १७ जरर वहुत 
से दैत्य देव एध्वीपर गिरपदे व बहुत से सव दिद्याजो को भागगयें 
यहातक देव दानवं की सेनाकेखोग मागे रि समर जन्य होगया 
१८ अपने असक न देखकर मरेक्रोधरे मूच्ितदो फर उस दैत्य 
ने मायासे प्यताख दन उपर छोडा परन्तु वाणसमूहो से इन्र 
ने सव निङासमूहो को काटडाटा त॒व उसने महावरी इन्द्रके उपर 
अघोराख् चाया १९।२० उससे कोटि कोटि सदख नानाप्र रारे 
श्रठजन्तुनिकरे जसे कि सिंह राहुर ऋक्ष क व्याघ्र हाथी २१स- 
प्पादि अनेक जन्तु निकखनर इन्द्रफे उपर को दौडनेरुगे परन्तु वे 
उनके समीप प्हुचने नर्दीपय ाघुवीरोके नाज फ इन्द्रे वदे वने 
वाण भरर अद्ध चन्द्रादि गं से काटकर सर्बोको तिर तिर उड्ादविया 
एकभी न वाकीरहा न वहातक पर्चा तव सदावाहु वीय्येवान्‌ द- 
च्ासुरने धन्या उठाकर २२। २३ वले कुेकही रुम सहसो वारणो 
से इन्द्रो मारा परन्तु इन्द्रजीने वडेतीक्ष्ण वाणोंसे उसके चाये 
हये आयुधोको काट्‌ऊर फिर उसका धन्वा काटडासा २९ व एफत्तण- 
मान्नमे सारयि च घोदोको भी माररुर एध्त्री म गिराया तच उसने 
काटेसहित एक वड भारी गदाङेकर च उसकी पूजा करके २५ इन्द 
के हाथीकै शिरर्मेमारा किं जिससे मोहित होफर दायी एव्वीपर प्च 
गया हा्थीके साधी साथ गदासमेत इन्द्र मी थ्दीपर पर्हचमये २६ 
तव इन्द्र व रत्रासुर से एध्वीपर गदायुद्ध होनेरगा जैसे चजपात 
हनि से गब्ड होता ह चैसेही गदापात्तसे होनेटगा च घूम घृमङ 
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लानाप्रकार के दातरपेचो के साथ वार बार गदायुद्ध होहारह। दित 
के उपर वगदा मे घुटन।पर छाती ने जद्वमि एक दूमरेको गदि, 
मारता धा जिस्न अह्मे एक मारता दूमग भी उस्तीमे माताष्म 
कारण दोना का वडाघोर चटाचटीका गढायद्धहुजा जिससे सबटोग 
भयभीत होगये दस वदरो रेखकर देवगण मिद्ध व दानप्छोग सप्र 
वड विम्मित्त हुये २७1२९ फेसेये टोर्ना समन बीर दे किन 
फो जपनी जपनी त्यु का मन्टेह्‌ दमा दोनो जपने अपने चित्त 
से हारगय ॥ (नि 
चोऽतवद्टोनिजनिजगदाविहायी। खद चन्म॑करगहिनगुजायी) 
है पदाति रणभूभि म्री 1 खड्गभरहार कीन अतिभार ॥ 
चपर उस्कास्तम अत्तिचमरी 1 उभयअद्गरमि अतिग्रयदम7 ॥ 
पर्‌ टत्रसुर प्राण प्रहारी भयेपुरन्दर जय अधिकारी॥ 
गाचन गीत खगे गन्धव । प्रमुदित भये तपि, सुरसम्मर॥ 
स्तवन करनखागे म॒नियुधा । अनन्दिति सम भिदवस्था॥, 
हतै भयभीत असुर गणम } त्यागिस्तमरद्रिशिविन्रिप्तिधारे ॥ 
दन्द परिजययहस॒निदिसुनाइदि । जोनरसद्रासतमर जयपाददि ३०।४०८ 
इति श्रीपा्चमहपुराणेप्रपमेखिखण्डेभापानुयविएतरासुरवभोनागं 
चिसप्ततितसोऽन्पाय ७द्‌॥ ? 


यौररत्तरवां अध्याय ॥ 


दो वोहतरेमहं म॒सित्तनच च्रिपरसुतादविरदसय॥ ` 
मरिसव सुरगण मिटित पुनि मारेगे रेत्य 9 

चेदव्याप्नजी बोट कि चारघेद्रते यत्त सर्के समान पमा 
हुये रथपर्‌ चदृकर त्निपुगघ्ुग्का पत्र सुमरमं गणापरिपने घोल कि 
१ तुम्हारे पिताने हमरे पिता समर मं मास्टाखा ह इमम्‌ चूम्ब्‌। 
अग्निकी भिखाके तुल्य बाणो से दम 4 ६ --नकेभेनते 
ह २ तत्र उस्तने देव ५ ।* ~ य 1 ५ क 
पितनि दवेवताञाकावदा वरदः ^ दचह्‌ न पित्त 
मुपे सुन कि उमने वद्‌ , फि | 


१ 


। 
छ | 


4 
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पापकर्म रत दु जानकर ९ हमारे पिताजीने चरते एकी बाण 
से तुम्हरे पिताको मारटाखा वा सो कीचड से उद्धार करके उन्हनि 
मोदसे यमराजजी > मन्दिरिको मेजदिया था ९ ससे दैत्य । उसी 
के माग को हम क्षणमात्र मं तुमको भौ मेजतेह ठेमा कहतेहूये 
देवताओं के अधिपके पुत्र महानरुद्धिमान्‌ गणेजी को ६ उसने का- 
खाभ्नि समान प्रज्यखित तीक्ष्ण दररवाणे से मारा फिर सहस वारणो 
से गणेशजी ने उस देख रो माहस से मारा ७ये सव बाण यमदण्ड 
के समान दूयकी धारसे मी तीक्ष्ण धारवारे उनटी चीद्ह ॐ प्न 
जिरपर खगेहये ज ओर अग्नि ॐ समान प्रकाजित ये ८ एते बाणो 
से ठेवताओंमं पूजित रुगोदरजी उसे वाणो काट र कतिर सहसा 
से पर्व्वताकार वाणे से फिर देव्यो मारते मये ९ शाररोसे उमम 
सव्वद्धं एेसे पीडित होगये कि मूच्छित होकर वह्‌ ध्यीपर भिरपद। 
तदनन्तर मनर सोमद्र भीपणव नि्जरान्तक नाम के चारदेत्य १० 
युद्ध फरने के लिये आये व सर्वोने अपनी अपनी गदा गणेडा के ऊपर 
साथी चखाई ११ परन्तु महावरी गणेश्जीने खाघयतास्ने रक्षो 
की गद्ाओं को इवादर सद्टका जिर फरसासे मारा अरग भिम १२ 
च सौमद्रका शिर खड्गे काटडाखा मीप गकर कटारे व निजेगन्तक़ 
का खड्गसे शिर १३. काट भगिराया आर च।र महापर्वत क समान 
अर गणमुख्या रो भी काटा १७ तय असुगम उत्तन ध्रिपुरासुर स्न पुत्र 
सम्ञाको पार अपने ग्थमें चकर गणेजाजीफो अनेतप्रकाररे बाणीं 

ओर भारति मारनेखगा तो धमौत्मा गणेष्राजी उमर जसखोको काट 
कर फिर त्रिपुरासुरके पत्रमे णोति मारनेरखगे १५१६५ वारवाणरासे 
घोडोको पकसे सारथीको खीर बहते वाणो से उसक्रे गणनायक 
को मारकर पृथ्वीम गिरा दिया १७ तव ओघ्रताने चिपुरसुरफा पुत्र 
दुसरे रथपर चट रर वजे समान वारणो से गणेञाजीको विडारण 
करताभया १८ तो रक्तसे जग भीजक्र कोच म॑ घोर्‌ यमराजरी 
समान दीक्षिवाङे महाक्रोधयक्त गणेशजी वरी राक्षसे तीनप्राणां 
से मायेत सात्त वा्णसि स्तनोके बीचमर षार वार्णोसे तरीके पात 
पाच वाणेसत मुष्टि मस्तफमे मारतेभये १९1 २० तव वाणोमि सव 


{ 
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॥ 
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अग पडत होकर वह्‌ वैल रणभम में बडे छेश शते पाक्त रथम 
ऊपर भिरगयरा २३ तो उसके धीर सारथीने सश्रामसे बाहर रन्न 
की ठेजाकर करणरिया ओर शुर देषताओति परजित गणेग्नाजीनि उप 
विमुख रक्षको किर न मारा २२ फिर वहूतं समय म वह्‌ रक्ष 
सन्ञाको पाफ़र्‌ सारथीते बोला हे सुत्त] रणमुमिमे दर्पो 9िद 
प्र रणेक्ाजीकरे पासचलो २३ तव सारथी सत्य ओर कोमट वषत , 
वला फ़ गणराज वारणोके रणमरमि मे सहनेको कौन समर 
२४ है म्रभके पुत्र । तिस मृच्छित तुमको मेँ खडा बाहर रे 
गयाना इमसमय म॑ यह जफ़र जे युक्तहो चह कीजिये २५२ 
अन्तर भ राजाङे भेजेहुवे शक्रजी आगये ओग ओप्ति हावी , 
अच्या क्षिय! २६ प्रे से सगणा वख्वान्‌ करदिय)। पफ अभि. 
मित जरर देकर उसके अगे चवोको अच्छा किय २७तब 
परमद नय वह्‌ हाथी रणभमि्मे दाते।से पपैतके। फोड़ताभया भोर 
द्सीभ्रकार सैकड। सहसे सेनावारो ओर सेनाप्रतिया कोम गिरात्‌। 
भया ओर वह पत्य हाथीप्र चठ ऱर कारी अग्निर समान कणे 
से २८1 २९ मुख्य मुख्य देवायद मादर पृथ्वीम गिरात्तभव। , 
तव यमराजे दण्डकं समन दक्षि ठे श्म वाणि ३० महा 
वर्वान्‌ रक्तसभूहसे युक्त होकर देव्रत्तखेग भिरते मये अर निय 
जिस रासे वह देय भौर दधी जातामया ३१ वहा वहापर पाणो 
से णी्रही भयर सपृ उरताभया फोई ते हाथीतै गिरये गये 
ओर को उत टेली के सवारपे गिरवेगये ३९२ आरवेगद्र 
मणमे छोई देवता तापयुक्त रियिग्ये दसीप्रर तयरगणेकि सधयत 
उस राक्नप्र ओर दाचीको अनेकमरकाम्रे जख अरर ओर बहुन 
वारसि मारते ग्वे चिसपरमी महावरौ अर युद्धम निभवदेयता, 
उक्त दृथीमे वदध करने म्‌ न सम्भवे ३३1 ३४ शीधरदी त्रिपुरा 
स॒रफा पु हाथीके दातो भौर वाणे से देवता्जा को गिराना भवा 
आरि जे देयता तर्जरदेह होकर पृीमे नर्द भिरे ३धुवे रर 
कष्ट से व्य्ाङख होकर उरणागतकी रशना करनेयाके गणघ्रज। + 
छरणयं सये चच प्रतापी यणे्नजी दरक क देष्ठ़र ३८ यन 
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ओर अभ्निके समान वाणो से हाधीसमेत राक्नस्रको तादित्त करते 
भये तव बाणसे हाथीसमेत राक्षप्षफा वेग रुरकुजाताभया ओर कतिर 
उठता मया २७ तदनन्तर दोर्नोवीर षाणोसे परस्पर भेदन फरतेमये 
शाब्द फरतेभये परस्पर जयकी षच्छा करते सये २८ ओर दोनो देष 
ओर असुर वीरो मुख्य रक्तसे सव अङ्घयुक्त होगे तव वह मत. 
वाखा हाथी जपने दांतोे मूसेरो विदारण करताभया ३९ तच ससे 
नेमी हाथी को पीडित क्रियातो नसे ओर हाथा वद्धा घोर युद्ध 
होनेखगा ओर राक्ष अर मणा का भी उद्धृत युद्ध हुभा नीचे 
ऊपर समविभागं चारो युष्धहु जा ४० र्ट समेत सव्र रोको 
भयद्भुर तुमुखयु हा दारता दार्तोति वारणो वाणेत्ति १ देव जीर 
दानघोका साम मे घोरथद्ध हु तो म॒सेने महावरी वहे हाथी ष्मो 
मेदन किया जीर एवश्च के जगे स्थित होकर दैत्य के दर्ता फे 
दर हदय मौर कि म सीघ्रता से फरसा से काटा ७२1 ४३ त्तर 
दाथी समेत त्रिपुरासुर फा पुत्र प्राणरहित होकर रक्तमिराता हभा 
ष्व मँ गिरतामया तो मुनि.-ओर्‌ देवता प्रर्ता क्न खगे ओर 
साधु साधु यष बोरुते मये ४९ ओर श्रन्य देवताओं ने सास ये 
सफर अस्र द्रैत्योको जवतक मेनाक्रा जय शब्द्‌ न्दी समाहा 
तवर तकं नादा करद्रिया ५५ ॥ 

इपरि धीपापेमराप्रागेप्रपमेषटिग्दण्डेमापानुवादे 
प्रैपुरिविमर्योनामचतुस्सप्ततितम्येऽप्याय ७२॥ 


"~ पचहसरवां अध्याय ४ 
, दो ग “पचहत्तरये म १. सश्रस॥ 


= हिरण्याक्तवघ्र अन्तम विजयस्तोत्र स्टास १ 
व्यासजी वोटे कि इन्द्रादिक सप देवता सहेश्रजी से वयन 
सुनकर सच देत्यसमृरहौ च्म प्यार ओर से मगति मये ¶ ततर मह्य- 
चह ङुम्भनामचद़ा सस्र आतायवा जीरद्दरेरी दो मदनि मागता 
भया र कुत्रेरजी भी गन से दुम्मन्ते मारनेखमे तच परस्पर दोना 
का मयद्भुर गदा युद होत्ताभया ३ जो क्रि अव्यन्तही भयानक धा 
1 
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तिस्र कुम्भने मह्य सन रर अन्ते कुवरजी तिस कुम्भी छात 

म्‌ गद्‌। मारते मये 1५ तव उियूटकर कुम्भ एनी म॑ गिरतामरा ~, 
तो महापराक्रमी जम्भ असुर रथपर चढकर तिसी समय म न्रे 
घोदे ओर हाथीरो पाण ससृहु से मारनेखग।तो दन्द वच सै अ 
को काटडारते भये ६।७ तव जम्भ रक्तसे भीगाहुञ प्राणरदिति 
होकर ध्वी भिरतामया फिर अरण्य, सुघोर, अघोर, घोर मे चार 
मुख्य गणोको साम मे शक्तिम इन्द्रजी काटकर शीध्रता चै प्रसेक 
की गिरादेते भये ८ । ९ ओर जयन्तजी सोरभको वाणनमरहे पे ` 
वदरकरते भये शक्ति हाथम्‌ टियेहूये महादःयमनण्ड नरान्तकरो मी 

9 °जयन्तजी मारकरगिरातेमये तव देह भस्म करनेवारा कष्ठ ` 
से वाभ्रवक्ो गिरातामया ११ जर सत्यु शक्तिसे अद जौरमिर्धृष्‌ ` 
कको रणभूमिमें काटताभया ये महवरी सतराक्षस अग्नि ते जखये , 
गये १२ भद्रबाहु, महावाहु, सुगन्ध, गन्य, भौरिकवद्िर आर भीम 

ये सात सेनाके जगि जानेवारे १३ रण मे देहजररर प्राणरष्ितहे- ` 
कर वीमे गिरतेभये फिर महात्मा वरुणकी फमरी मं धरये ये महा 
पराक्रमी १४ सुररोको भयानक शूर ध्वी म गिरातेभये आर सूयय 
जीकी किरणसमरौ से पाच रक्षस मरिगये १५ तुरु, तुम्बुरु, इध, . 
साधक, साधक्नामिध नूर. च.रणेञान.मोद.समोद ओर षण्मुख १६ ` 
ये सव दैत्य सयाम म चायके चाणेत्ति गिरायेगग्रे तय नैन रक्षत 
गदासे भीमको एनी मे गिरादेता गया १८७ किर रुद्रोरी यखोप 
सथ्राम म ददेय सम्मुख रणम निपुण मेको देत्य्‌ दानव नते 
भये१८ रभ्मिमाटी गुर क्ुज(र वाणो रगने धमेर्घोकी करज 
ओर अच्यन्त दारुण लोकि ठगनेसे १९ रणम सेक बली दव्य 
गिरयेगये कुमरी गदार्जी ते मी सरद देय गिरायेगये २०४ 
के यजते अप्तख्य शठ रक्षत कटकर एवम भिरे जोर स्वामि 
कारिक दी दराक्तिसे शी वषत मास्ये २१ गणेगजी के रसा से 
मरय मुख्य राक्षत गिरयेगये किर तीन फरनेवालि मगुवानओ 
हाथमे टेहये चकमे २२ अष देत्योपे शिर वीं गिरतेमय यम्‌ , 
राजजी यमदण्ट से टार कये ६३ मृमिमे तिम समय गिरन 


५ 


#, 
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मये कार खड्गसे दानत्नोको खतयु शक्तिसे देत्योको तरुणजी केसरी 
से ओर रक्षसा को गिरातेभये २४ किर तक्षकादिक्तो के पात ओर 
चन्द्रमा री शारदी से बहुत राक्षस मारेगये फिर वरुणजी चोदेपर 
न्ढकर तीक्ष्ण फैसरी से हाथियो को नाते भये २५ ओर दैत्योके 
हावीके गण्डस्थरु मे परिघ ते मी मारतेमये दसी पकार घोरो जीरं 
हाथिये। फो शीघ्रता से गिरातेसये २६ दसी प्रकार महावख्चान्‌ सिद्ध 
गन्ध््य अप्रा ओर देवत्ता माका ओर गणेशजीसे २७ महाघोरं 
प्रख्यकरे दानव गिरायेगये वाण,खड्गमगुरुशक्ति, फरसा २८ सटी, 
परिघ सौर मालओ। से देवत्ता रक्षसो को भिरातेमये इस प्रकार 
दैत्यो नाशहोनेमें हिरण्याक्ष आकर २९ सू््यैके रथके सद्ग रथके 
रन्ते शोभित सुचर्णके सुन्दर चरा जौर चामरे भूषित २० पताका 
ओर ध्वजा सै पुणी रस्य इन्त्रके रथके समान रथपर चटकर वाण 
समूह से नाश्ञकरनेख्गा यह महावीर असुरो फा स्यामी हिरण्याक्ष 
देवता ओर दैत्यो से दु खसे छने योग्यहै हस बीरने सैको हजारों 
सेना समेत हाथियों घोडे सष्टित रथो को एण्यीमे गिरादिया दसप्र- 
कार सव देवताओं ॐ समूहो म घूमकर ३१1 ३३ मृत्यु समान 
चाण समूहा को गिराताभया जर कमते सग्राम म देवताओं की 
सेनाको इस धकार मथतामया ३४ जसे पुकरिणी रन्दर्मे हाधी 
कमर के चनको मथता है तव हिरण्याक्ञ के तीक्ष्ण वार्णौके ख्गनते 
ओर बेगसे वारवार सिह समान शब्द्‌। से ३५ वेगही मे देयता 
खोग थ्तीमे गिस्तेमये दञा तीच्ण वाणोसे जयन्तफो मारारदपाच 
चाणि रेमन्तको पन्द्रहसे इन्दर ग पीससे चिच्ररधको पचीमपे स्वा- 
भिकार्सिरु फ २४७ तीनमे गणेशके चाऊीम से यमराजजी फो भी 
मारा जार फार जर व को द्विगुण हायते ३८ दश वाणो से जगत्‌ 
के प्राण कुचेरजीको छ ओर मत वाणेमि सव रुद्रौ रो जखा अख्ग 
३९ सव्र सुओ दायार्णो ते भिद्ध।रो जट चाणसे गन्वच्प फो 
दद्रायारणो से सवार ख, बाणनमि नाग ९२ जजके ममृह्‌ अत्यन्त 
वीर्यं ओर शीघ्र खघव द्ङनमे अ।पत्तिवो प्राक्तटोक- देवता टरसे 
उसके मारनेमे न सम से ३ गहदेयजी के उसके मद्या मर्म॑ 

॥, 
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वकाटनेव॒टे यणेन युद ताङ्धितहुये 7>वत मूच्ठित होकर ए. 
मे शित्तेमये ४२ शर्ठ देव भी तिमर सन्द स्थितहोने पेन समं 
भये तव द्र सयु कैपेहुये चेवता ४३ ताडित होकर शरणागत 
2) रक्षाकरनेवाद भगवा हरिजीकी नरण  जतेमये सी अन्तर 
म चिप्णुजी देवनि स्वामी इनमे ोछे कि ४९ स समयमे सप्राम 
म हिरण्याक्षे सम्मुख जायो तव एन जीघ्रता से हिरण्याक्षे नाहा 
नरन सिये उसक्के समीप गये ४९ नो हिरण्यात्तने वाणोसे पिप्णु' 
जके रको काटकरथिप्णुजीको भी याच्छादरित फलिया से)र रथ 
सम्भुखं दैत्य नाद्ररदित विप्णुजी से नोरः कि ४६ देवताओं समेत 
तुमो मारकर इसे समय म जोर सुष्टिकरुगा तव गजतेहुये ऽप, 
भ्र दैत्ये विप्गुजी वह वोठे भि ७ र पापी। तू निन्दा फरने्े 
योग्य हज युद्धे स्थिर होगा तो तुचे देग्गा तद्रनन्तर यैक 
वापि नाञरहित विष्णुजीणो हिरण्यान्न ते मारा ४८ ओर अत्‌. 
घ्रान्त होकर यमराज के दण्डके समान वाणोको काटा फिर सहस 
वाणोको 6 जीके ऊपर चलाया ४९ तो विष्णुजीने चाणोति फटा 
खर्‌ विप्णुजीने देते अग्निक समान वाणोकौ चलाया ५० तो 
काटनेवाटे तीक्ष्ण आकारामिं जानेवाङे मनोजय खघवसे ८५ ॥ 
के अखके रर सुखे णके समान ५५ सपणके सहस वाणि हिर 
ण्याक्न तादित हभ तो वाधासे पीडित होकर कृददतेकर पत्त उहा 
र व सहावरी हिरण्या ने भगवान्‌ फे ऊपर मारा तो 'हुरिची 
ने ग्रासे रीछापू््क चणी कर्दाछा ५३ दरस धरर सहसुप्यत्‌ ' 
ममे मारे जीर राप्नसों के व॑र विप्णजानि सेरी न्ीघ्रतासे चर्ण 
कर उलि ५धफिर दिरण्या्नने हजार युजाक्तर वाण अव्यन्न उग्र ग्रक्ति 
कट ओर बहुत फरसा आदरिष्ठे मे फोशरयुक्त चित्तटधोकर विष्णुम 
क उपर चयोर दिरण्वाप्न के चटविहव असर पिप्पुजीने ५५ 
५६ प्रद्यशित रक्षसो ने भयद्ुर बाणौ से काटदादा सौर 'दिर- 
ण्याक्ष न परहादेवजी क टर समान नाशरदिन दरि दैस्यरके कषर्‌ ' 
साणीमे यर्पाकर सत्र देमि पिप्णुजी को सषदिन क्षिया हिरण्याक्ष 
प्राम नन करकराको प्राप्तकर अत्यन्त उत्तम सर्वशकि, ५७। “८ 
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कारुजि्धाके समान घोर आठ घटसे युक्त ट्रिजीकी चीडी खातीें 
शीघ्रता से,चराताभया ५९ तव हरिजी व्रिजखी समेत सजर मेघ 
के समान ओभित होतेमये तो दैत रोनेरगे ओर देवता जनय हौ यह्‌ 
अच्छा शब्द्‌ कहनेखमे ६० फिर विष्णुजी दैत्यो की सेनाम चक्र 
छोदतेमये त्तो चक्र तिन रश्नसो क शिर काटकर फिर पिप्णुजी के 
पास आनाताभया ६१ फिर विष्णुजी हिरण्याक्ष के ऊपर शक्तिचरा 
फर्‌ रणमें गिरादेते भये तो हिरण्याक्ष बहुत समयसे दशको पाकर 
अग्निवाणसे केरात्रजी'को ६२ प्रहारकरताभया तव कुहर विष्णु 
जी फौवेराख छोड़तेभये फिर हिरण्याक्ष 0 आसुर माया 
खखछोडता भया ६३, धिह व्याघ्र भस हाथी ओर छोर्भी 
मायासे उत्पन्न करखेताभया ओर प्रताप दिरण्प्ा्न समर मे "वि- 
ष्णुजी को मारताभया ६४ तवर मायाके अखे से उत्पन्न शख सौर 
अखममृहों को चिष्णुजी वाणो से काटतेभये ओर शृरुसे इस भर- 
कार तादित्त करतेभये ६५ किं हिरण्याक्ष के उस् समय सत्रजह्न 
वि्घरु होगये रक्ते भीगजाता भया फिर रक्तसे मीगेहुये विष्णुजी 
भी ६६ हिरण्याक्ष को खीचतेमये ओर तीनवार्णो से ताडित करते 

ओर चर्य ध्वजा पताका रथ छत्र ६७ ओर सारथी को दर २ 
चाणोसे काटतेभये रथके कटकर गिरजाने मृ हिरण्याक्न दृसरे रथपर 
६८ चढजातामया ओर सम्मुख करखेताभया तब महाघोर छोमद- 
पण छोकोको विस्मयकरनेवारा परस्पर जखयुद्ध होततामया ६९७० 
तो युद्धम देवताओं के सवष वीत जातेभये तव महावर हिरण्याक्ष 
वमिनजी की नाई बडतामया ७१ क्रोधसे मुखसे चराचर चेलोक्य 
फो ग्रहण करलेताभया ओर एथ्वीको उठाकर रसातरर्म प्रदेजा करं 
जाताभया ७२जौर भरीतिसयुक्त डप दैत्यभी तिके पीछे प्रवे कर 
जातेभये'तंय पदहतिजस्थी वरिष्णुजी दैत्यके वदे चरो जानकर ७३ 
उसके मारने की इच्छा से शकररूप धारणकर दिग्ण्याप्न के पीछे 
भीपघ्रही रसात प्रवेशा करजतिभये ७ वहां रसातक म जाफ़र 
चहीपर प्राप्त छोकके आधार पुध्मीको अपनी दामे उटस्तिभये ७५ 
अमिततेजस्यी विप्ण॒जीको एष्वीधारणकर जतिहुये जानरूर हिरण्या- 


~ + 
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लष पिप्ण॒जीको तठेोरजब्दोपन व्ययित्त करताहु मा परात्त होजाताणपा 
७६ तम मायके जू्रस्प विप्णुजी कध से दुैचने द सुर 
जद> ऊपर ध्वी द्रो धरदेततेभग्रे ७.७ आ।र एथ्यी मे प्रपने स 
स्गापिच् कर तिस्र समयमे जचला कूर देतेभये तदनन्तर हिरण्यक्ष 
उपस्थित होजातामया ७८ अर वदेकोधसे युक्तहोकर हरिजी नेग 
से मारताभया तव मायाफे जूररस्प ग्रिप्णुजी सिन गदो दुखी 
न समदतेहये खट ठेते भवे ७९ जैसे योगयुक्त मनुप्य मृद 
नही समद्यताह ओर कौमोदकी गदासे हिरण्यान्षफो मारतेमये तव 
फिर श्ोधते युक्त महावरखी हिरण्या ८० व्िप्णजीकी दहिनीमन ` 
मे म॒ष्टि से मारत्ताभया दस प्रर महायोर युद्ध. दहिन, वाचे श्यः 
उधर आपस मे प्रहर करतेहुये होतामया तवर आकरा मँ सित 
ब्रह्मादि देवता युद्ध देखततेभये ८३ । ८२ अीर प्रजा देवता ओर 
श्दयिय। का कस्य।ण हो यह्‌ फट्षर देवदेवेश फरव्पी विप्ठाजी 
से घोरे ८२ फि देद्य) वाटकः की नाई कीन कीजिये एरसथेवं 
के कण्टक को नाल फीजिये तव महातजस्नी मायके गरूफस पध 
रण करतेवारे विष्णजी ८१ ब्रह्मादि फकी सराह पाकर सहसपुर 
के समान प्रकाशित यदी दीक्ियाले तीक्ष्ण दैत्ये अन्त फरनेगाटे 
भयानक प्रख्य की अग्नि ऊ समान दीतियुक्त चको दछोदते भये 
यह धिप्णुजी का नोडा ८1 पक महावर हिरण्याक्ष को ८५।८६ 
ब्रह्मादिक देवताओं फे देखतदी ओघ्रही भस्म ऊरदेतागमा भेर 
दैत्या अन्त कफरनेपारा भयान फचकर चिप्णजी फे पातस्त जर्ना 
ताभया.८७ तव ब्रह्मादिक देवता जीर दनद्रादिक सोकपार चिष्यु 
जीकी ग्रिज॒य देख आक्र्‌ सृति करने खे ८८ रि सपरिकर 
आदिभृत त्वना आर्‌ सो मे प्रट ससार के पाटन कर्ने 
वरिप्णुजी के नमस्कार है जिनकी नामिकमर चे त्रह्माजी हेतेये 
तिनकी श्ररण यै हमलोग प्राप्त ई ८९ म्य करदप तिह अर 
वामनरूप धारण वरनेवाटे आपके नमन्काग्दे ९० क्वरियं रि ना 
करनेवारे परछ्नममजी राचणके निकल रामजी संह नाखयम्यर 
भारण करनेवाछे प्ररन्यासुरके नार एग्नदरि चखसमनी वुचरनपा 


॥। 
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के मोहन करनेवटे म्डेच्छो € नगर्ने कटफौ जी अर शकर 
रूप धारण करनेवाछे आपके नमस्कार है ससार के हिते यि 
यगयुगमे जप खूप धारण करते ओौर अपुरोका टार करतें ९१) 
९२ इस समय म आगप्रने प्रगरस्म हिरण्याक्ष द्रैल रो भारा हे यह्‌ 
दन्द्रादिक खोप की निन्दाकर तिरस्कार करता था ९२ इये 
आपने देवताओं > सल्याणहीके सियि मारा हे देवता अमि श्रेष्ठ! 
मसत्न द्रजिये हे देवदेव । ब्रह्मारूपमे अप इम मसारफ रचनेरे 
ह ९४ ओर अपी पाटन करनहरे युगयुग मे मनोहररूप स 
धारण करते हं जौर जापर काराग्नि द्वव हौऽर अन्तकारु मे 
ससार को नाश करते ६ ९५ इसमे आपही ससारके कारण द हे 
ईश! आपसे पर जीव ओर अजीव नरह ह जो कुठ भूत मविष्य ओर 
वस्षमानरूपै ९६ सव चराचर अपह आपफे चिना कु ससत 
नही सोभापाताहै है नरष यह मेदनिएठ सत्‌ अमतस्वरूप आपी 
मे ध्ररासित होता ९७ हे देप! जापर विना पहु वुद्धिवाया 
कोर भी नहीं जानने योग्य हे आपके चरण मे परायण मनुष्यही 
जानसक्ताहै तिसतसे सरणागत री रन्ना करनेवाटे आपकी हुम ज 
रणर्मे प्राक्त हं ९८ व्यास्तजी चोरे कि प्रसन्च आत्मावारे चिप्णजी 
देवताओं से बोठे क हे देवताओ । तुम्हरे स्तोत्र से दस समयमे म्‌ 
प्रसन्न र तुम्हाग कस्य।णहौ ९९ जो भक्तिसे म भिजयस्तोत्र सो 
अद्र प पढत। हे तिस तीनो रेके कु दुरम न्ह ह १०० 
पएकराख अच गर प्रकार गरः देनेमे जो फट मिटता३ कह फट एम 
स्तोत्रके फीतेन भौर सुनने से सनुप्य पतह १०१ परेवदेपजी का 
नित्य॒कीत्तन सव कमना ठेनेवाय है हसते श्रेष्ठ महाज्ञान न हूना 
है जौरन होगा १०२॥ 

इति श्वीपाद्रेमहापुराणेप्रथमेखषटिग्बण्डभापानुयदेदेवासुरसपराम 
समाप्तोविजयस्तोच्घ्नामपवससनितमोऽप्याय ७५॥ 


क लिहसरवां अध्याय ॥ 
, दोऽ छह मरह असुर रोनहेनु कट नीक ॥ 


(म 
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पण्यकम्मं पातककरम ,भपे बहुत सुरटक १ 
ख्पेस्वभागछुर्‌जसुरनरपद्युपकष्यािरक्नान ॥ = ' , 
पच्यैजन्म करहोतजिभि ताक्र ल वखान 

सञ्लयजीने व्वासजीपे पृ कि चाहे सम्पुखयु दकरके पा पि. 

मुख होकर जो असुरखोग खत रहीतेंद हे ब्रह्मन्‌। उनफी गतिष् . 

तच से सुना चाहते ह 9 ये दैसय सचराचर एन तीनां छो म श- 

सख्यात हं सो मरजाने पर फहारो जति भो गरुदेयजी । यह्‌ एष 

से किये २ व्याजी वोरेकि ये दैत्यथे्ठ गणन सम्मुख युद्धकफरे! 
सतक होते ६ वे अप देवता हेक्र निरन्तर नानाप्नकारपे भोग 
भोगते टुं ३ जहा वे छोग भोगकरते ह यहा अनेक पारे मट्‌ 

से भूषित सुवणत तो मन्दिर ह व सव फाम देनेवलि रन्न खे ६. 

त्र स्वमी नदी के जन सै युक्त द ¢ कमख्आदि पूर्य ते युक्त , 

तडाग व अन्य सुगन्धित पुरप्मो क रक्ष रो दधि दुग्ध (६ 

ओर जकर से युक्त गुभदायिनी त्या है ५ अत्यन्तरूपयती यदै 

च नवीन चुवावस्था पाटी बहा पर लिया राज्य करती टुफिर तष 

टष्वी मे ६ इसी प्रकार आठ जन्म पार धनी राजा) मन्यौ हति 

६. फिर अ्यैमम्मुल् सव्रते निरन्तर रवर्ग फे सुख भोगते ६४ 

आर ज परिमुख, फार, उर्पोक वद म मायात्र देवता भरता 

ह्मणो के वरर दोते हये घोरनर गर फो जनि हे = जो गिरहुये, गृष्य' 
युक्त, क्टेष्ये जर खदार्पुमे ज।रसेजो युद्कर्ताहो-्न सुथ् | 

जो मारत हं बे ॐच कुन्सिते वचन कहने नरकरो जाते ६ 

९ सौर ेही मनुष्य परं परो्र क चयनेवाछे तदये विपप हते 

राति घा वनं ना होने सें पोर, सात परनेवटि१० सप - 

क्षी, मुख, स्केच्य, गडः जरि व्रह्रणो के नाग स्गनेपोठे, कृ 
वपन कहनेवादे जो सव्र कृटयोनिया £ ११ तिन पिदा यो, 

ह लोकादार वियमान नर दरं पयिनता, तम्या, कषान, च 

तण १२ यज्ञम्‌ दान अंह्‌ श्राद्धादि, पितर, ब्रामण, दा 

सर तपस्वियाकी सेषाये सव कर्म्म नदी करतेदुं १६ शर्मिणं 

पाने टोपटनेसे मर शोचनं विद्यमान ताद माना यहन 7 , 


॥ 


पद्मपुराणम्‌ सृष्टिखण्ड प्र । ८४१ 
अर खीकी कामना करनेधारे होते ह १५ सव विपर्यय है सारं 
से अच्छा चार मछिन उना होता वे सपवा ओरी िदित्त 
यौनिर्यो मे १५ उत्पन्न सदैव द्यह होते द जिनकी अकारण पुण्यहै 
० 8 
वे मरकर दुर्गतिको पा्रोतहै ब्राह्मण.ख्जौ ओर बारुक्के नारक्तो 
१६ गौवेकिं खानेवाे, द्रातमानर्ही/ जनके योग्य भोजनेकरि खने 
वाङ कीट्येनिको ्राप्तोते रक्ष ओर चटी होतेह १७बे देवताअओके 
यरी मन्त्र ओर देवताओं में वित्वाम नही करतें वदेभाद्रगो नही 
मानते ह उलकेसमानकिसी कीमी निहित जीविक नहीं होसीहि रोम 
ओर भग के वचनेवाटे पन्ये नदित पदार्थौ ॐ सनेव रोते हँ 
जो व्रत दान स्नान यज्ञादिकं करते सव्र साहसहीके साथ करते 
१४।१९ म्री व मास खानेसे वहत भ्रमन्न रहते व मिथ्या वचन 
वोरतेह सदा कामयुक्त रहुते व सदा खोभ ओर कोश करते च सदा 
मदकरते रहते २० छग मारने व वेँधनेर्मे खगे र तेह भा 
खरने च खिर्योकी गीतोके सृननेमं प्रसन्न रहते हे दुटन।कर ओर 
ददी जनेसि प्रसन्न रहते घ र्न प्याज जदि दुग्गेन्धी वस्तुर्भो 
के खानेसे बहुत प्रसन्न रहने हँ २१ देवता ब्राह्मणा के पजने धसं 
करने व वेद्‌ पराण धम्प॑शख सुनने मे श्ददा नहीं रखते घ स्तोत्र 
ओर पुण्यरारी मन्तराद्वि पठने जपने मेँ कभी रुचि नर्ही करते २२ 
प्राय बहुत रोगे से युक्त रहते व अपक क्रोध करते चहि कुरूप 
हीही पर रूष हुत वनते व वखादि वहूत्‌ कठ नीटे धारण क्ते 
हं जब्र रेस्य एष्वीपे मनुप्योमे उस्न हेतेहे तोये सम रश्नणहोतिर 
२३ वजव यक्षलोग पुथ्वीपर आक्र मनुष्य हेते तो उनम ये छज्नण 

होतें चे जपने से चडा किसीको नही जानते न अपने ग॒रकोन 
ओरी किसी तो श्रे समद्र ट गर्भपुरण की इच्छा क्रते ट ॐ 
त्ियि रुर व्राह्मणक्री पजा कमी नदीं करते २९ न क्रिंमी रेवतापनो 
मानते न पुत्र न अपने गोत्रने को न मित्रेन वान्धयको नान 
तो स्वप्र्मेभी जानतेदी नरह जो क उ अन्न दादि पाते आपीत 
पहिनते हं २५ व थनरी तो र्मा गन्ना क्नेह्‌ फिप्राय आभी 
नरह खाने पीते फिर देनाते दूरही रहता भिना फौपीपर चदादधिरि 
१५६ 
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पुण्यकर्म पातककरम भपे बहुत सु्ठीक १ -- ' “ 
रपेस्वभावसुरभसुरनरपदुप््याद्िकञ्ञान ॥ 


- पुव्यैजन्म करहोतनिमि ताक्रर व वखान 1 
सञ्जयजीने व्यासजीसे पुछा फि चाहे सम्मुखयुद्धकरफे घा पि 
मुख होकर जो असुरखोग खतकहोतें हे ब्रह्मन्‌। उनकी गति म ` 

त्व से सुना चाहते हँ 3 ये दैत्य सचराचर द्रन तीनो ठोरको मे ग. 
सख्यांत हँ सो मरजाने पर ऊदाको जते मो गरुदेवजी 1 यह्‌ ष्म ' 
से फषिये २ व्यासजी योरे किं ञो दैत्यश्च रणम सम्मुख युचकरे 
सत्क होते दं वे आप देवता होक्तर निरन्तर नानाप्रकार फे भोग 
सोगते ह ३ जदा वे लोग मोगकरते दँ वहां अनेर भकारे रनौ; 
से भपित सुवर्णे तो मन्दिर ह व सव फाम देनेवरे रक्ष लगे द 

त्र स्वर्मकी नदी के जख से युक्त हं € कमरुआदि पूरप्पो से युक्त 
तडाग व अन्य सुगन्धित पुपपोके टक्‌ ठ्गे द दधि ग्ध धृत 
ओर शकर से युक्त गुभदायिनी तरया ह ५ अत्यन्तरूपयती सद , 
च क्रीन युवावस्था्रारी वहा पर सिया राज्य करती कषर तैपे , 
एष्व म ६ इसी भकार आठ जन्म पाकर घनी राजाके मन्त्री रोति 
दै फिर अयैसम्मु् गाघ्रसे निरन्तर स्वर्गं के सुख भोगते ६७ , 
आर्‌ जो विमुख, कायर, डर्पोफ छदा म सायत देवता.सौरन्‌| 
ह्वणो के वेदी होते है ३ घोरनरफ़ को जति जो भिरेहुये, मृच्य `: 
यक्त, ष्टेष्रये आर खड मेँ भौर से जो युद्धकरतादो न सवक , 
जो मारते द वे म्छेचछ कुलित वचन कट्नैवाटे नग्ककरो.नते ह ` 
९ जर चेहरी मनुष्य परह गोहर के चुर नेवाठे चे विमु ६6, 
हराधित्रा वनन नाश होने मे चोर, साहस करनेवाठे -¶४ सर्वम , 
क्षी, मख, म्लेच्छ, गङः ओर ब्राह्मणो के नाज करनेवासे कुत्सितं 
व्वनं कहनेवासे-जो सव 9 ११. तिनुकरी पिना बोरी 

ह खेकाचार विद्यमान नरह ह पवित्रता, तपस्यफर्लान, दव्‌ पिद ¦ 
तपण १२ यज्ञ मे. दान जीर, श्राद्धादिकं, पितर, ब्राह्मण, देवता 
ओर तपस्वियाकी सेत्ाये सव कम्य नहीं करते ६ १२ इसीकारण 
ज्ञानक रोपहोनेते मल शौचनदीं विद्यमान होति मातः बरन क , ` 


। 


॥ 
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ओर खीरी कामना करनेवछे हेते ह १% मव विपर्यय है ससार 
से अच्छा आचार मिन उनका होते वे सष वा ओरही सिदित 
योनिये मँ १५ उत्पचचं सदेघ देव्य होतें ह जिनकी अकारण पुण्यै 
वे मरकर दुर्गति प्राप्तस्ते त्राह्मण.खौ ओर वारफके नारक्ता 
१६ गौवेकि खानेवाटे, ुगत्मानहीं मोजनके योग्य मोजनीनि खाने 
वारे कीट्योमिकेो प्राप्तरोते श्न आौर चीरी होतेह १९७बे देवताओं 
वैरी मन्त्र जीर देवताओं से धिण्वास नही करतें बदेमादय नरह 
मानते ह उनकेसमानफिसी कीभी निहित जीवि्छ नहीं होती रोम 
ओर नग कै वचनेवाछे पुमे निदित पदार्थो के लनेवलि होते दै 
जो रत दान स्नान यज्ञादिफ करते सत्र साहसहीके साथ करतें 
१८१९ म्ली व मास खानेसे वहत प्रसन्न रहते व मिशया वचन 
बोरे सदा कामयुत्त महते व सदा छोभ आर कोच करते व सद्‌ा 
मदकरते रहते २० रऊोगेकरि सारने च वधनेमं टे रहते ज्ज! 
खेखने व खियोफ गीतेकि सुननेर्म प्रम रहते दै दुएटनीकर ओर 
दुएटी जनेसे प्रसन्न रहते व उछान प्याज आदि दुरगेन्धी वस्तुना 
के खानेसे बहुत प्रसन्न रहते ह २१ ठेवता ब्रह्मणो के पृजने धम्मं 
करने व चेद प्राण धम्मेश्ःख सुनने मे श्रद्धा नही रखते घ स्तोत्र 
ओर पुण्थकारी मन्त्रादि पठने जपने मे मी रुधि नदीं करते २२ 
पाय वहुत रोगो से युक्त रहते व अभिक क्रोध करते चाहे कुग््प 
हीही पर रूप चुत बनाते व वखदि वहत कारे नीले धारण करने 
ह जवर देव्य एष्व मनुप्योमे उत्पन्न हेततेदे तोये सम रश्चणहोनः 
२३ वजव यक्षरोग पृष्पीपर आर्र मनुप्य हेतिं तो उनमे ये सूनण 
होतें वे अपने से वडा किंसीको नहीं जानत्ते न जपने गरुकोन 
ओर्‌ किसीरो शरेष्ठ समदत ह गर्भपुरण की च्य करते दं अ- 
तिथि गरु ब्राह्मणी पूजा कमी नदीं कस्ते २४ निमी देवला 
मानते न पुत्र न अपने गोत्रचये कोम मिच्ररो न यन्ययवो दान 
तो स्वक्र्नेमी जानतेही नरह जो ऊ अच्च उन्वादि पानि जपदीगयाने 
पहिनते र २५व वनी तो तेमी रस्ता फननह करि प्राय आपुभी 
नहं खाते पीते फिर देनातेो दुर रहना विना प्तौतीपर चदादितर ,,. 

६ ष्ट 
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राजाको भी कुक धन नहीं देते २६ वे यक्षोग दुर्मतिम मीर्थित , 
पराये अर्थ केखियि ओररोका वो्ना लादते रहते ह य प्रताकाठ 
क्षण तो सव खोगेपि निन्दित हे २७ चह खी हँ वा पुरप हो न 
प्रेतयोनिसे आकर जन्म ठेते उनके उक्षण एकायमन वरफे सनो ; 
वे मरा कीचड़ नित्य अपने सङ्कमिं रुगाये रहते ह सत्य व गौव , 
से विवर्ण्नित रहते २८ दात फेर व वस्नो ओर देहे प्रायं म 
खगाय रहते गृहपीठादि पत्रो का वोदा मी साफ दध रखना उन " 
को नरी रुचतता २९ खिर्योका सुख देखना नहीं चाहते प्राय 'वन 
म करीघ्रही जाकर बैट रहते हँ मिन जडा दुरमन्धथियुक्त मौजन ` 
करने मे ध्वी मे प्रसन्न रहते ह ३० खाना पीना व सोना उन , 
को अंधेरे मेदी अच्छा खगताहै स्वस्थता कर्भ उनको नही अच्छी 
लगती देहम कमीमी पचित्रता नहीं रहती २१ मनुष्यों जन्म पाये 
प्रेतेकि रेते लक्षण होतें व जो अपना हित अदित मित्र - ` 
त्र गुण अगुण नहीं जानते ३२ पाप पुण्याद्िक का स्थान नही 
जानते न स्नान करते न देवता ब्राह्मण का पूजनकरतेद दात्र मित्रं 
उदासीन कौ स्वभाव से नहीं जानते ह ३३ वस उनको मनुष्यं 
खोगेमि अचह य्िते पटर समद्धना चादिये व जो अपनी बुति 
प्थ्वीमे पा जहा तदा फिग क्रते ३४ वे रोग एश्वीप्र यत्तरूप 
ई ससे सव कर्मेपि वार ररनेके योग्य दून छोर मेदकहते 
दै जेसे एष्वीपर दिखाई देतेहं २५ मच्यरोकम अयेहये तेरगोषो 
उनके पापके अन॒मार उनकी जाति जाननी चाहिये जो दत्त जन्सम , 
एष्व चद मठी कुचैली जगहर रताद व ऊपटरूपी रहूता६ ३६ 
सवका टा खाता उसो उस जन्मका कौज विनो नै कहा हँ 
नहीं खानैवारी वस्तुना खनवाल अश्ुदही वस्तु भियवाटा पाषी 
उसजन्मर्का कुतताहै ३७ सव रुमिं भरत्त मक्ष्य ओर अभक वस्तु- 
ओ काखानेवाखा म पुटक योनियं उदयतरहोनेवाटा 
होताहै २८ कुत्ता से छीनने म्टेच्येफि खानेको प्रियक्रने 
चारे विशेषकर मुवर ओर चरणसे युद्धकरनेवाले ३९ जीवि पाटन 
ओर मोजन अर निन्दित युरीवस्तुम के खानेवाटे, पर्वतम अग्नि 
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के काट इका करनेवारे है ४० वे सदैव म्ठेच्छ 1 चा 
त्त्रियो के भयसे व्याकुर कुरीन मन्यो के नष्ट धर्म करनेवछे 
सदैव शौचे हीन होनेवाले मनुष्य भ्छेच्छ ओर चोर होते उने 
ससग सन्ध अच्च$ मोजनकरने ४३ ! २ ओर उनकी लियो मे 
मेथुन करने से मोग भ मनुष्य उसी भावक्तो रातह नाते द तिस- 
कारमं सव मनुष्य दु ख ओर रोगसे तापय॒क्तहोते हँ ७३ दुर्भिक्ष 
.्‌ अच्नदही म परायण, मूर, सदेव राजसे पीडित, छठवोखनेचाठे 
ओर सव शौचपे हीनहोते ह ४ मनुष्य पुराण ओरं आगम फी 
सहिता नही सनते ह मदिरा ओर मासी प्रियवारे, पापी सचखा- 
नेवारे, अत्यन्त घोर, ४५ घोर आचार म रगेहुय, नि्यही खटर्मे 
२ हे पुत्र पित्ता, माता सौर गुरुजी पाखना नही करते 
द ७६ नौकर गुणल्रारी स्वामी की सेवा नर्हफरते ह कोड सिया 
स्वामी जौर इवशुरकी सेवा नही करती टं अपर्न। माता ४७ नि- 
स्यही कटपाती देसे मनुष्परदोते ह घर घर म॑ खड्ष्रहोती है राजा, 
मन्त्री सोर पुरोहित म्छेच्छ ओर मदिरा पीनिवणेहोतेद ८ मास 
रहित मनुष्य तिनको मठी ओर मासो से वटिदेते ह पाखण्ड के 
परिथमयीगो से गुण ओर वातौमे प्रधानटोते द ४९ घनी, कोकिख 
ओर मूर्ख से ए.वरीतख उपान्त होता फिर परस्पर प्रिय मृढ वन वा 
नगरों मे ५० मची ओर मामादिर खनि ओर नही खानेवारी 
चरतुज। के खाते चनम ब्राह्मण वा ओर भी सनुण्य पापका ञ्य 
चर करते ह ५१ भक्तिमान्‌ भी परो वचडार्ते हं सच्‌ पुव के 
देना पापीनररुङ्नोजाते हं ओर पितरोक्तो भी नरक भिरते ५२ 
जीर जो मनुप्य पिशाच ओर गुह्यके उनके नता प्रीति नही 
होतीहे न देवता ओर मनुष्ये! न प्रीतिहोतीदहै ५२ सजयनी गोले 
कि हैनाथ उपामजी तच्वके जाननेचाटे, मनुप्य भर्वेरमि केसेसन्नण 
कोजानते द इतप्तसटेहरो निर चच दुरकीजिये ५४ तदच्यामर्जापेठे 
कि हे सजय 1 असुर, राक्षप्त, प्रेत, राह्मण चा ओर जति्यो म॑ जन्म 
छक्र अपने स्वभावका नहीं त्यागने द ५५ जो असुग मनुप्यस्मरेक 
मे उसन्नदोते टं उनके सदैव डा प्यारीहोती ह कक, कवग जर 
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राजाको भी कुछ धन नहीं देते २६ बे यक्षलोग दुर्मतिम भी स्थित 
पराये अर्थं के यिय ओरोका षोक्ना लाद्रते रहते ह च प्रतक! ल- 
क्षण तो सन छोगति निन्दित हे २७ चाहे सी हो वा पुरुप ह जो 
मेत॒योनिसे आकर जन्म ठेते उन छत्नण एकायमन करे व 
वे मैला कीचड़ नित्य अपने अद्धो र्गाये रहते ह सत्य व शौव , 
से विवर्ण रहते २८ दात केश व वल ओर देहे प्राय म . 
खगाय रहते हपीठादि प्रप्र का धोदधा मी साफ जद रखना उन, 
को नहीं रुचता २९ लि्योका सुख देखना नही चाहते प्राय यन 
भ जीघ्रदी जाकर व रहते दँ मिन ईटा दुरमन्धियुक्तं भोजन 
करने मे थ्य मे प्रसन्न रहते ह ३० खाना पीना व सोना उने 
को अधरे म॑ही अच्छा टगताहै स्वस्थता कमी उनको नहीं अच्छी 
ठगती देम कमीभी पत्ित्रता न ८ रहती ३१ मनुष्योमें जन्म पाये 
प्रेतकि ेसे लक्षण होतेदँ च जो अपना हित अदितिर मः 
त्र गुण अगुण नहं जानते ३२ पाप पुण्यादिक का स्थान नही 
जानते न स्नान करते न देवता व्राह्मण का पूजनरतेद उतर मितं 
उदासीन फो स्वमाव से नहीं जानते ह ३२ वस्त उनको मनुष्य 
लोगोमिं अयचेहुये ब॒हधिते पटा समञ्यना चाहिये च जो अपनी वुदिसे 
पृथ्वीमे सपा जहा तदं फिरा करते ३९ वे.रोग एथ्वीप्र यत्तस्प , 
हं हससे सवर कमि वार ररनेके योग्यं इन रोगो भेद एते 
ह जेसे थ्यीपर दिखाई देते २५ म्यक कर्म अयेहुये सेगोको 
उनक्गे पापक अन॒मार उनी जाति जाननी चाहिये जो दस जन्मे 
एवे धद मेख कुचैली जगहेमे रहताह व कपटरूपी रहता ३६ 
सवका खा खाताहै उससे उस जन्मकरा कौञा चिद्ानने कदा 
नक्ष खा्भैवाली वस्तुका खानेत्राा अशुदधदी वस्तु प्रियेवाटा पापी 
उसजन्मका कुतताहे २७ सव गमि प्रटत्त क्ष्य ओर अभकषय वस्त! 
अओ का खनेत्ाटा ध्वी मे पशचुजादिक यौनिर्यो म उरपन्नहोनेवाखा 
होताहै ३८ कुत्ता से हाधमेरीननेवाले स्कचकि खानेको भरिवकगने 
वाठ विदरोपकर्‌ मुवर ओर चर्णसे युद्करनेवाले ३९ जीवक पाठन , 


क, क 


ओर भोजन ओर निन्ठित युरीवस्तु्खो के सानव्राटे, पवतम अग्नि 
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के काष्ठ इकट्ा करनेवारे ईँ ० वे सदैव स्छेच्छं 1 
त्ष्नियो ॐ भयसे व्याकुट कुरीन मनुष्यां के नष्ट घर्म क 
सदैव शोचसे हीन दोनेवारे मन्य म्छच्छ ओर चोर होतें उनके 
ससम सन्ध अन्ने मोजनकरमे ९३ । २ ओर उनकी सियो मे 
सेथुन करने से ओौर भी मनुष्य उसी सायके प्राप्तो जाते दै तिस- 
कार्म सव मनुप्य दु ख ओर रोगसे तापयुक्तहोते हँ ४२ दभिक्ष 
से अच्नही मे परायण, मूख, सदैव राजासे पीडित, श्ुठवो म 
ओर सव शौचे हीनहौते ह ५० मनुष्य पराण ओरं आगम की 
सहिता नर्हीं सुनते ह मदिरा ओर माही भ्रियवारे, पापी सचखा- 
नेवारे, अस्यन्त घोर, ४५ घोर आचार मे रगेये, निस्यही खख 
ह रोते ह पुत्र पिता, साता जर गुरुओ ॐ पाठना नहीं करते 
हु ४६ नौकर गुणी स्वामी की सेवा नर्हीकरते हं कोड सिया 
स्वामी ओर र्वशरी सेवा नहीं करती ह अपर्न। माता ९७ नि- 
स्यही कष्टपातीद रेसे मनप्यदोते है घर घर म रडष्रहोती है रजा, 
मन्त्री ओर पुरोहित स्टेच्छ भौर मदिरा पीनेवुहोतेह ४८ मास 
रहित मनुष्य तिनको मछरी ओर मासो से बिद हं पाखण्ड के 
परिरम्य से गुण ओौर वातौ मधानटहेते दे ५९ धनी, फोफिख 
ओर मूर््ो से एथ्यीतर व्याप्त होता फिर परस्पर प्रिय मढ वन वा 
नगो म ५० म्री ओर मामादविक खनि ओर नही खनेवारी 
वस्तुओं के। खतिंह वनं व्राह्मण वा जौर भी मन्‌प्य पापका ज्य 
वहार करते हं ५१ भक्तिमान्‌ भी परो वंचडारुते ह सव्र पूर्व॑ के 
देवता पापीनरफफोजति हे आओौर पितरोको भी नरक गिरति हे५२ 
ओर जे मनप्य पिघ्राच ओर रद्य उनके नखताम प्रीति नही 
होती है न देवता ऊर मनुरप्यो म प्रीनिटोतीहे ५३ सजयजी रोले 
कि हेनाध उ्यामजी त्वक जाननेपाछे, मनुष्य भावों कैमेखक्षण 
कोजानते द दससदेहको निचय दृरकीजिये ५४ तदच्यासजीवोटे 
ककि हे सजय। असुर, राक्षस, प्रेत, व्राह्मण बा जोर जात्तिय। म जन्म 
ठेकर अपने स्वभावक्ता नर्द त्यागने द ५५ जो असुर मनुष्व 
मे उवपन्नहोते ह उनके सदैव र ङ्ह प्यारदोती दै क हक, कचग ज।र 


८: 


॥ 
॥ 
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कर पृध्वी म॑ राक्तप्तजाननेचाहिये ५६ मनुष्य उदिगनभादिक दान 
आर व देवपजन जो करताह बह उय्ममाव्से धनपाफर निस्तर ' 
ऽ्यभोगत्ताहै,५७ जय शर॒रता आक पुण्यप्राता फिर पापनाशन , 
होजाताहै सभक्त पुथ्वीतर, .स्वर्म, नागखोकर -ओर यमराजे 
स्थानम सुखहीपाताह्‌ ५८ कोद उय्रतपस्यासे स्वभ म॑ देवताता 
हे भ्रह्मादजी वासुदेवभगवान्‌ कौ आराधना से देवताओं मँ पृजित 
हुये ५९ अन्धकदैत्य महादेवजी की स्तृतिकरते से महादेवजी कषा 
गणहुञा जीर महावटी गी गणो मुख्य हुजआहै ६० यानैर 
भी वृहुतहोत्कै दे वटि इन्दरहोगि र प्रह्दादरिक,इपरेक.मौर ` 
परटोकमें सटेव अच्छीगतिको प्रादे हे ,६१ कोद्र मष देवता 


दैव्यो के कुरमे उव्पचहोकर सव सेकड्‌। हजःरो पितरोको तारदेते ` 


ह ६२ एकफभी वुद्धिमान्‌ अच्छे पुत्रसे कुखभरकी रक्नादोनातीरं 
एः मौ वेष्णवपत्र करोडकृर र उद्धार करदेतादै,६३ भतेन्धिय, 
धमौरा, ब्राह्मण ओर देयताजकि पुजन मेँ रहे ताह धर्मके क्षय 
होने मेँ कलियुगे पुर ओर देशो मे बसताहे ६४ एकधमौताम 
तुप्य भी पुरम गाव, जन ओर दुखी रक्षाररता है जौर व्राह्मण 
का भारीपुर विज्ञानिर्यो से भरजातटि ६५ बहापर सव ्रेह्मणनि 
रन्तर सभ्योपामनमें तत्परदोजाते दं वेर्दपाटमे. रगेरहते द धीर 
देपरता, सतिथि ओर व्राह्मण की पुजा करते ह ६६ यज्ञ, वरत-आः 
अग्नि कमे करते ह पटूकमं म॑ निङ्चय 8 ओर उनरो.अच्यः 
न्तछेशच परपषेने मे भ पपि नन नरी व्तेमानहोताह्‌ ६७ वे वीर 
निरन्तर सनातन वरत सीर यज्रते ये कदाचित्तं दैवयोगते एक 
गृहस्थ, चतुर ६८ मन्वजाननेत्राखा श्र ब्राह्मण मन्त्रे घूतका 
अग्निम हवनकरत। था ति तिमीस्तसय मं उयको.चर सनतक 
६९ तग्र वह पेयाव्-करने के छिगरे बाहरगया जीर उसजगर्हपरं 
रक्षाकरने के छि एक दासी को छोडगवा उसदुषमी की ग्रत 
कृत्ता चीखागचा ७० तुवर डरकर उसदाीने धकर वतन पेशाव 
करदिया जव शीघ्रता से वह्‌ व्राह्मण आया तव, उसने धीरेन 
टेखेही उसी पेन्नाव से हवनक्रिया ७१ तव तिीक्षणमे अग्नि म 
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आश्वयदिखाद्रं पड़। फर सोनेही के समान साक्ष त्‌ सेनिही के तार 
अग्ने निरटनेखे ७२ तव ब्राह्मण अनन्द से उननारगेगे ठे- 
कर्‌ फिर हवन करनेख्गा ओर विस्मयहोकर दासी से पृषनेटगा 
किं हे श्रिये । यह कैसेतार निकरते है इसका फारण कहि ७३ 
तव.आनन्द से उसद्‌ासी ने सवटत्तान्त वेश्राव करने ओर करतते के 
घी खाजाने का व्राह्मण से कहदिया तव ते ब्राह्मण नित्यौ उमी 
समयमे उसीप्रकार्‌ हवनकरनेर्ग। ७४ तो अद्भुतमण्ट द मनुष्ये 
के विस्मयकरनेवाटी उसके घरमं भरे तदनन्तर परस्पर उसपुर 
म. सवरो्गोनि यह हारसुनकर ७५ छोभसे ने वही दुराचार 
कर्मकिया भारीरोभतं अन्तर्म कीचद्मे फै्ना होताहै ७६ कीच 
रूप भय से वुद्धिभ्रश्य होजाती है तदनन्तर पापसरमृह से वह पुर 
जखगय। ७७ लिया दुष्ट अर सुव मनुप्यभी पाप्वरु्े दुएहोगये 
चह चतुर ख्धत्राह्मण तिसा मं बुद्धि न धारण करता भय।.७८ 
उपसमयमे उसकी पतिव्रता देहु खसे युक्त खी छेडसे तपफ़र 
पुरक काथ्येको अपने पति से कहुनेखगी ७९ # हे नाध । तुमको 
टु ख्तुक्त देखकर मेरेकएट दोताहे दसगावके आचार अच्छे नदीं ह 
ससे आपदुसरे गावके जानिके योगयु < ° तव वह्‌ दोपका जानने 
वाटा ब्राह्मणसुसकाक्र वोरुकि हे महाभागे । सी जो श्रे हितकारी 
धर्मको छोडकर पापसे जीवता ८१ वह नरके जाताहै ओर जो 
धम नह छोडताहे वह नरकनर्हीनतताहै ये क्षिया जर सवरकुटुम्बस- 
मेत दुराचारी ब्राह्मण ८२ बहुत पापे योगते मह्‌।पातकीरहु वदेपाप 
समेत रसातलो जवरेगे ८३ फिरअन्तमे मोक्षकरो न पाकर अपराध 
का अन्तनहोगा मं अकेखादी अपनी पृण्यकी रक्षाकरनेते यहारट्रगा 
८९ तव वहः व्राह्मणी उस व्राह्मणसे वोङीकि तुम्हारे वचन मन्‌र्प्या 
के हसनेके योग्यह मरिदी जगेकहनेके जाप योग्यै अर किसी 
फे आगे फटनेके योग्यतहीं ह ८५ तबत्राह्मण योखा कहे प्रिये! जो 
स यदहासे ओर जगहजार्गा तो उसीक्षणर्म द्रव्य ओौर जपने जन 
समेत यदहपुरी नरकको चरीजायेनी < एसा कहकर परम प्रसत्त 
होकर वह्‌ ब्रह्मण उस स्री समेत अपने धनको लेकर दीप्रही ओर 


ए 
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गावकोचरा ८७ सर.रुकक्र पुरी धि दखंनेखगा कि पहटेकी नाई 
स्थिर हं तवचह्‌ पतित्रना अपनपततिपे बोरी कर यह पुर नंन 
हदे ८८ तच धिस्पययुक्त वह श्र््रह्मण विष।रकर अपनी खपे 
वोरा क्रि कुछ हमरी तव्य धरते वाहर वहीपर हग ८९ तय 
विचारकर वहु खी अपने पतिमे बोरी सं ्रानिमे जूते वरहीमूर 
आदह ९० एसा परति से कहकर वह पतिवत्‌ लुतो ठेकर फिर 
चरी आदं जव पतिक्रे समीपं त पुरको पटे फिरकर देखातोपुर 
सव्र नएहोगया ९१ ब्राह्मण आदिक वर्णकचर पुर्चासीमय दु षित 
होकर घोर नरकं पदेहुरहं जहाते छौरनाही नही होता ९२ ओर 
केरा से यमपुरको जा रहं हँ जहा से निकंखना नरह होता फिर पुति 
गध, मेध्य, वर्जनीय काते ह ९२ पहठे की ना खानेमे प्रत श्षी 
समयमे पापकराक्रनेवाखा चोरीका करनेहारारात्रिमे चरनेवासा इन 
फो पण्डित छोग चच जाने ९४ सवकार्यौ पर॑ चतुरनर्हो सरको 
को नहीं जाने समय के आचार न जानत वृह मृ परु ट ९५ 
द्रसीप्रफार ऊट आद्धिफ ओर मन्नादि न्यौरा आदिक अरजी 
जात्तिवा से वैर करता है रति ओर युद्धम कायरुहे ९६.निव्य्‌६ 
ज्ठा खाना प्रियह रसे मनप्यो पण्डित्तसेग कुत्ता कदते १ 
नित्यही चोरी करताहो बहुत मित्रक ठंगताहो९७ जदा 
म नित्यही ख्डाई होतीहो वंह मनुष्य कहता दै तित निव्यदी 
श्रो सदैव मोजन म चचरहो ९८ वन सन्नहं ेमा'मनुप्प 
एय्थी मे वानर दहै भापाजौर वुद्धि मे जपने जन आर दूसरे सु 1 
मजो तग॒ी करतादो ९९ चुगखी के करने.से वह्‌ पुरुप्र सपक 
हाताहे सर जे वरान्‌ करात सीट निरन्तर टन्जाहीन्‌ १०० 
म.साटिक प्रियहो मोगीहो ससा मनुष्य नपि फतहि उसके गच्द 
स रवर जीर मेद्धियाञादिक कृपते है-१०१ जर हाथी आदिक 
जो मनुष्य द ये दूरद्षी जानने योग्य्‌ ह पैसे कमस भवुष्य्‌। र 
जानि १०२ अव्र मनुप्यरूप मं स्थित दे पता्ओं के रक्षण कते € 
ब्राह्मण, देवता, सत्तियि, गुरु, साधु मोर तपस्वि फी १८३ 
करताहौ नित्यंदी तष करताहो घर्ममाल'आर नीति नित्यही दृष" , 
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तादो क्षमायुक्त क्रोघहीन सव्यत्रादी जितेन्द्रिय १०७ कृ युक्त स- 
सार म प्यारा रूपवान्‌ मीठी वाणी वोलनेवाटा वागी्मे श्रे सव्र 
कायो मे गुणी चतुर महावरी १०९५ साक्षर विद न्‌ गाने ओर ना- 
चने के अर्थं के तख ग्ना जाननेवारा आत्मविद्या आदि कार्यो ओर 
स्प मे सवेतन्त्रीहो १०६ स्र हविष्यो ओर गङ्गे दुग्धं से सीर 
प्रकाक्र श्राद्धादि करताहो मास न खाताहो अच्छयोग से स्वाह 
द्रव्य म अत्यन्त शोभन प्रत्यग्र मे १०७ चन्दन मारा कपडे शाख 
ओौर गहनो म॑ प्रसन्नरो अतिथिके दान पार्वण जादि शादो 
कमे १०८ काय गे स्नान दानादि रन यज्ञ देवप नन पाठ इनमें 
जिसका कार बीतता कोटैदिन खारी न जाताहू। १०९ यही म- 
ुरष्योका निरन्तर सद।चार हे देवताओं क समान मनुष्यो का आ. 
चार भ्रष्ठ मुनियँने कदाहं ११० स गुण अधि कवार देवताहै डर 
पोरनेवारा मनुष्य ह सदैव गम्भीर देवताहै सदैव कमर मनुप्यहे 
१११ देवता ओर मनुण्योरी स्तुति से प्रसन्नता निरय दैत्यापरिक 
मे नीती हे व होती है तो प्रीतिमाव श्रेष्ठ सुख सुहु पुण्य व शुम 
कम्म ११२ देवता च मनुय मे एसे होते हँ व दैत्य राक्षसेकि 
एक सेन वेतादिफ़ के घरतही के साथ प्रीति टोतीहे व परकी प्रीति 
परे होती है 5१३ पेसेदी कौञा आदि अपनी जातिवाखेके साय 
प्रीति.करते द रएेभ्ी ओर भी अपनी जात्तिव्राठे से तो प्रसन्न रहते 
"ह व अन्य जातिपारे से मदा अप्रसन्न यही तिनका खननणहं ११४ 
रसेही पुण्य किप से श्र्ठ जातिरवोि भ्निय अप्रिव पुण्य पापगुण 
अवगुण जाने ११५ व जन्य जाति क खी पुरुप के यागसे कमी 
सुख नही होता न प्रीति होती टं अपनीही जात्तिवाङे च अपनेदी 
कृटम्यवोखे से सवो की मुक्ति वा नरकमें भी प्रीति होती है ११६ 
जो पुरुप पृल्तैजन्म मं बहुत पुण्य करता ह उसकी आयु स जन्म 
मै वरद होती रै'य पापी की आयु बहुत कमदोती ट व जो पृत्य 
जन्मके अति पापी मनुप्य होतेह वे इस जन्ममं दैत्य राक्ननादि 
होते टै ११७ मत्ययुग मे देचताही स्वर्गं से नयुत होकर पूप 
मनुष्य देते ये रत्य गलमािक नहीं होतेयेत्रेनामं मी प्राय 
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देव्ता उतपन्नहये व द्वापर मे अधे देवता आपे रैर व ११९ 
कलियुग की सन्ध्यामं आध से कम देवता व जपे से अधिफदेलय 
उत्पन्चहुये जो महामारत् हुआ है उसमे देता ओर रात्नसादिक 
ठोनों थ ११९ जो इधन के योधा ओौर सेना आदिक ओर कं 
णोटिक वीर्‌ ध्वी हये द वे दैत्यादिफ़ सव्रथे १२०.ब मीरमपि- 
तामह चसु मे मुख्यहुये व ोणाचास्यै देवमुनि घ्रम्‌ ब अश्वत्थामा 
साक्षात्‌ महादेवा र्थ च श्रीहरि साक्षात्‌ नन्दकुमार हुये १२१ 
पाण्डवलेण पाच धम्म वायु इन्दर च अध्िनीकृमाग्ही आकर युधि. 
एर मीम अन्न नकुर सहेव के फमसेहुये विदुर साक्षात्‌ परम्म 
राजहीहुये गान्धारी द्रौपदी व कुन्तीये सव पृथ्वी मे देवाङ्घनार्थी जो 
श्रतरार्‌ पाण्डव व पाण्डु री सिया कमते हु 1 ९९२ फटियुग के 
मध्यमे देवता देत्य रौर रपम नेत्य ओर राक्षस समैव परेत -मास 
खाने पशुपक्षी उत्पन्न होगे १२३ च दु्येधनादिको की सवां 
1 की कुरटः सियार्थाये स्व नित्यही कयुक्त अपनी २ जे- 
साथ प्रसन्न रहती 4 ओर तिन्दीं के आचार कहती थ ३९४ 
परन्तु कह करने व पररपिकरनेपर पाण्डे करतो की स छिया, 
उद्यता व जितने दैव्यादिक आकर जन्मे ये येभी पापक्म॑ही करे 
पर उदययत्तरदे इससे सवके सव नरकगमी हुये १२५ हतना सुनकर 
यंडपायनजीनें फिर पूठा कि देत्यादिको के भिव्यामव्‌ से देवलोक 
म देवस नहीं हुजा सव नरकहीको गये तो फिर देवछोक के पुष 
भोग अरोग्य बट समृह १२६ राज्य अयु कीर्ति अभीष्ट त्रियं बर 
नीति विद्याटिक मावी सनातर्नजन्म ओर द्दता १२७ दान्‌ दने 
के कर्म भर यज्ञादिक उनको फेसे कमी मिला व भिठसक्ता ह यह ' 
सव मन्न िप्य से आप कहने ॐ योग्य हं १२८ वेद्व्यासतजी वोट 
कजे दैत्य खोग जो साहस करतेदेवदी उनका निदिचत तप है ववी , 
त्र यजञापरिक जीर बान्धवो से पीति दै १२९ ससे जे ब्राह्मण ज“ 
पनी हन्दिर्यो र दमन क्थिरहताहेव गुण से मृक्तरहता ह ब ६ 
आस््रके अत्थं कोःतिरचय जानताहू वह अनेक प्रकारके शनम (र? 
पवित्रहोफर देवताओं समान रक्षण बाला होजाताहं १३० पुगण 
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च शासे अनुसार कम्प करनेवाला य॒हा व स्वगौर्मेभी सवसे पूज्य 
होता व जो अपनेआप पुण्य करता ह वह्‌ एभीभरफे उद्धार करने 
मे समस्थं होते १३१ विरेप कर पैप्णवरो देखकर जो प्रसन्नता 
ओर पूजा ररत वह्‌ सव पा्पोसे प्राणी दृटनाताहै व एष्वीभरकेउ- 
र करने समत्थहोतहि १३२ जे ब्राह्मण अपने छ्वोकम्मैमे टगा 
रहता द ओर सदैव सय यज्ञकरता रहता है ओर धम्भमका आख्यान 
नित्यही जिसने प्रिय रुगता है वह्‌ एषपीमरफे उद्धार करनेमें सम- 
त्थं होता र १२३ ओर ओ विरवासघाती छृतघ्र नदे सोपक्तरने 
वारे ओर हिज देवताओं मृ वेरकरनेदरे होते द वे मनुष्य एष्नीरो 
छोटी करते ट १२० व जो पधी मदिरापन करते हं व सदाजुजा 
खरते रहते द व पाखण्डकम्म करते ट वे मन्य एष्वीभरको खोरी 
करते दं १३५ व जो अच्छेकम्भ॑से हीनद्‌ निव्यदी उद्ेगवृक्त रहते टं 
निमय ओर स्ति तारकरे अर्थे उद्विग्न रहते ह २ रोग ए्वीचे) 
चोटी करते दं १३६ ओर जो अपनी उत्तिऱो छोदृकर अधम रत्ति 
करते टं तथा वैरफ कारण अपने गुरुर निन्दाकरते है वे सनप्य 
ए्यीको छोटी करते दं १३७ जो रोग द्‌ाताके दानदेन सेर 
हवपापकरनेकीप्रेरणाक्रतें वदीन अनार्धोको पीड्देतेद्ध 
प ङग भ्वीरो छोटी करते टं १३८ इतने ये व अन्य वहत जो 
पापाच।र करने मे पुरुप रत हेते द वे अपने स्वरम स॑ वसेहुये भी 
पुरूपौरो नरक म गिरते द्‌ व एथ्यीरो छोटी उरते द १३९ ॥ 
यौ जो यह गृह्य परमहितन्तरी । युभहविहाम सुनिरि नस्नामी ॥ 
ताहि नरफ़ दुख अरु दुच्मौगा । जरूदीनता न सद्गहिलगा १९० 
दैव्य होत नर्हिं मोनर कवहूं। खटदतम्बगैक्षिति मोदित अर्च ॥ 
न्ह अकर मरण हो तासू । कंन पपरकरहिर्गयासु १९३ 
यषा संञ्यैजनप्रति सो लेह । स्वगता सुरपत्ति हो सोर ॥ 
करप कल्पकरि स्वगे सुभोगा । पुनिपातत सेप्मोक्न अन्नोगा १४२ 

श्नि भीपादोनषहावुराञपयमे उ धग्ण्डनापसुवादे 
पुप्यव्यक्तिर्नामपटरपद्धिनमोऽ्पराय ८५९१ 
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सतहत्तरया सध्याय॥ ` 


दो० सतहत्तरये मर्ह कल्यो सव सक्रमन्ति महासर ॥ ' 
मुख्य मकरस॒कमणकर क्‌ महिम शुभदा १४ 
माघ शुक्रि सप्तमी कर महात्म वहुभांति ॥ 

„ कह्योव्यासग्यहिसुनतव्रत आननकाहुपुसाति २ ' ,, 

चैशम्पायनजी ने पा फ हे दहिजवर। हे प्रभो । जो ये नित 
आकाश म तपते सते ह व अनेफ़ किरणो के स्वामी है ये कौन 
च इनका केसा भ्रमाव है व कहा उत्पच् हृये टु ३ वये कौन कौन 
काय्यं उदितहोकर करते रहते ह देवता मुनिवर सिद चारण राभ 
२ व सम्पृण मन॒प्य मुख्यङ़रके ब्राह्मणखोग जिनी पूज। निय 
करते हये कोनह कषये वेदव्यास्तजी वो फि प्रयम्‌ परन्रह्मफत्तिज . 
परत्रह्य के दारीर से बाहर निकल ३ उसको साक्षात्‌ ब्रह्ममय समेघो 
व घम्म काम अत्थं सोक्षके देनेवाखा जानो सो जव यह्‌ तेजका समृह्‌ - 
निकला तो अपने निम्मैठ किरणो से अतिभचण्ड हुआ दते व 
दु खसे सहने फ योग्य हुआ ¢ रेस प्रचण्ड तेजको देखकर उसे ` 
अत्यन्त पीडित होकर सव छोगभागे व सव समुद्र व भ्रेष नदियां 
व नदादिक ५ सृखगये च उन फ जन्तु आतुर हीक्र मग्नेलगेव 
जर भी जीव्जन्तु सनफहीं व्याकु होकर मग्नेटगे तव दन्द 
देवता ब्रह्माजीके दरण को गये ६ व इम अस्यतो उन्दनि ब्रह्माजी 
मे हा तव पे देवताओं ते वो फि ह देवताओो । ब्रह्मफार्प जल 
ह व्‌ यह्‌ तेजोमय रह्मा दूसरा स्प हं रसने ब्रह्मख्प जठ व ` 
व्रह्मतेजनें कछ अन्तर नही है बरह्माकफो ठेर तेणपयन्त ओ चरा- 
"रसित तीनो ऊक उनमें इन्द तेजोमय ङ़ा माव टिका व चा 
सवक पाठन करते ह ब्रह्मकी नटमयी व तेजोमयी ये दोनो मूरतिया 
अमत के त॒व्य है दन्द दोर्नो न चराचरसहित तीनां रोकं पर 
होते द ७ व देयतासेग जयावुज अण्डज स्वेदज अन्यउद्निजा 
सय इन्दी दोनोसि उवयन्न होते हे द्मे न सूर्य्यं ब जटका नाति 
हमभी टीक ठीक नही कहसक्ते उनम भी इन सूची ने सव छना" 
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की उत्पत्ति कीरै घ यही सवक रक्नाक्ररते च पाटन करते ९।१ ० सन 
रक्षक एनके तुल्य दुसरा कोड नहीं है प्रात कार इनङे दैन कर- 
तेही पापकी रादि नए दोजती है ११ दनद की जाराधना करफे 
ब्राह्मणादि सनजन मोक्षको सिद्धं करते ह सभ्योपामन के कालम 
वेदबा ब्राह्मणखोग १२ इनकी ओसर्ते ह।थ उठते ई दसीसेवे 
रोग देवतांस भी पूजित हेते व दन्दके मण्डखके मभ्य टिकी 
दु जो सन्ध्या देबीकी १३ उपासना हिज करते ह वे स्वभ जीर 
मोक्षको भातत हेते एष्वीमे पतित जोर उच मी सूयैनारायण 
की किरणंपसि पवित्र हीजातें १५ सन्ध्योप्रासनही करनेसे वह पाप्रसे 
पवित्र हौज चाण्डार गउक मारनेवे पतित कुरोगसे यस्त 
१५ ब्रह्मह्यादि महापातक कियेहुये चोरी परसीगमनादि उपपातक 
कियेहुये ७ को देखङ़र जो मनुष्य सु्यैकी जर देखते वे वड़े 
भारी पपसे टज हँ १६ नकी उप।सनामान्र से प्राणी सच 
रोगेसि दरटजात्ता ह न अन्धाहूताहै न दरिद्र होता न दु ख पाति 
न किमी पात्रा शोक उसको होताहै १७ च नकी उपासना करके 
दसरोक य परखोक म भी पुरुप श्रकारित होता ह हरिह्राटिक 
देव सच मनुरप्थो से अदृष्ट द सपे सला नरह दिखा देते १८ वे 
ध्यानरूप से प्राप्त होनेके योग्य षै व ये सस्यं सद्‌ दिखाद् ठेते 
ह्रससे द्टदेव काते 'हं तना स॒नकर देवगण ब्रह्माजीति बोरे फ 
हमरोगी ने जाना कि इनकी आराधना सव कार्ये सिद्धं करती 
हे ससे इनकी उपासना व पजा करनी चाहिये १९ परन्तु ठरन्। 
कै प्रख्ये अभ्निके समान दीन से सच मनुप्तरादिकं जीव॒ आज 
कर एष्तीमे तरु होगये हं २० च दन्दके तेज प्रभाव से समु- 
द्रादि सथ जखाश्चय नर दोगयेह व इनके तेजफो हमलगभी नह 
सहसक्ते फिर अन्य जनोको क्रा कह २३ पप तुम्दरि भमदि ल 
जैसे हमरोग रविकी पूजा करमक व मरके मनुग्धादिकमर्िः 
से पृजा करसके वह उपाय कीजिये २२ न्वता तचन्‌ नुन 
त्रह्माजी सूर्ये समीप गये व जाकर मय सोगेके हिने. दि 
स्तुति करने रे २३1 
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चौ०तुम सजनकेनेत्रस्वरपा । रोग विन देय अतूषा॥ , 
ब्रह्मरूपघर प्रख्यानट सम । तुम दुष्मरेकषय कृपकीजे मम} ` 


। 


॥ 
1 


स रेव व्यापी तुम देवा! वादु तव कस्त सुतेा॥ , 


वेद शाल तुम सव पावन । तुमजगजीयन जलवरस।बन ॥ 


तुम्‌ उत्पत्ति प्रख्य के स्वाती । भुवनेदपर त॒म एक स॒नामी॥ ' ` 


दिना सव रोगन करो ।एकटूदिननदिजीवनरेरो २९२४ 
सव रोगन के तुम प्रभु एका । गोप्ता पिता जननि विवेका ॥ 
चर अरु अपरसहित सचरोका । तवर प्रसादरसो होहि जशोरका२७ 
तुम सम सव ठेवन महँ कोई । नाथ न अपर तनिक नर्हिगो॥ 
तम॒ सनक हौ अन्तर्यामी । जाँ व्यापक पुरणफपी ॥ 
सक्र तेजसो तुम स॑त्तारा। धारण करतन आन पारा ॥ 
रूप गन्धादिरं के करी । तुम सत्र रसके स्वादुभ्रचारी॥ 
दसि तरिद्वेभ्वर सविता देया । स्थिति कारण जगकेर कटवा ॥ 
पण्यक्ष्र सव॒ तीद्थं॑ समूहा । सनमखक्े तुम घ्रम्‌ यद्‌ ऊहा ॥ 

[नि केरे री +, रे 4 
तुम पित्र कारण सव केरे। सव साक्षी तुम हू श्चतिटैरे॥ 
सव गणखानि सकरजगकत्त । तुम ॒सर्जज्ञरु पाठक हत्त ॥ 
४3न्तपाप रोगन के नाज्नफ। ठारिद दुखहरण सवास ॥ 
उभय छोकम्ँ तुम जनवन्वू । सव्ये नयन सच्य॑त्त अनन्द ॥ 
तुम विहाय सम जगदुधकारी । नाथ जान नहु कहत पुकार ॥ 
दमि त्रियि स्तवन श्चचणकरि चू ग । वोठे चचन ब्रह्यसंं पूरा २८३२९ ` 

सर्यनारायण चोड कि हे वि्येडा त्रिण्वभावक महापान पिता- 
महजी ! ग्र रहिये आपका कहना हम्‌ अवद्य करगे ३३. तथ 
ब्रह्याजीनि कहा करि अतिभ्रचण्ड त्म्दूरि क्रिरण छेरगो ने भदेदुसमद 
ह हपसेहे ुरेध्वरा जेमा वृरने से चे रिरिण कोमल हीनार्थं मरा 
कीजिये २४सूरव्वभगनान्‌ बोढे फ हे प्रमो । दमरि पिरे किरण 
भे सोगोके परमनाय फार द रतार म अभीष्ट, करनेवाडे न्‌ & 
-& मते किसी उपाय से दद्र स्म रसवादमटिये ३४ त्यं क 
कहने के अनुक्ता त्रह्य(जीने तुरन्त रठवकन्नो को बुदकर उन 
एक्यज वनवा उम यन्य अभत जानपर चदा ४६ प्रये 
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सग्निकेममान्‌ घ्रन्वकितत सूर्यके शिरफोका वहुतसा भाग कट्डाखा 
उसीके ष्वणै से दिष्यमगवान्‌ का सुदद्योन पक्र बनाया ३७ जोकि 
कमी निप्फर नुह होता च उसीते सफर यमदण्ड च महादेव का 
पाशपतास्र बनाया कारका श्रेष्ठ खन्न मी उसीसे बनाया च वहूत 
हषं करनेवारी द्राक्तिवनाई ३८ देवीका ग्रेषठराख च विचिव्रशरु 
ब्रह्माजी की आज्ञा से विदवरम्मौने उसीसे ये सय रलाख बनादि- 
ये ३९ त सह किरणो फो छोडकर विश्यर्म्मा ने अन्य जो 
असंख्य ये सव काटकर सष्म करडारे जव ब्रह्माजी ने यह्‌ 
उपायक्रियातो फिरवे य कर्यपमुनिसे ४२ उनकी अदिति 
नाम खरी म उद्यन्न हुये उनरा एक आदित्य भी नामहुरभा 
ये आदित्य ससारके जन्त मे सुमेके कैगूरेपर धमते हुये रहते द 
१ सदैव ऊपर दिनरात्र खप्षयोजन पृथ्वाके र्ते द ओर चन्रा- 
दिकं श्रहभी व्ही ब्रह्माके कहनेपर रहते ह ४२ सयनारायण वारौ 
मासो म बारह राशियोँपर जाते दै सी से इनका दादजात्मा नाम 
है क्थोकि वारहोपर वारहनामके सूं रते ह जिससे किये भव्ये 
रारिपर सक्रमण करते हं इसतते उसकारफो सव्रसेग सक्रान्ति 
करते दं ४३ उन सय सक्रन्ति्योफा जो फर टै वह दम कहते 
धनू मिथुन च फन्यार्मानररिकी सक्रान्तिर्योका पडञ्ीन्यानन नाम 
है ४४ व दप दृङ्िचिक कुम्भ जौर सिह गी सक्रान्तिङरो चिप्णुपदी 
कते द एन तपण दान सौर देवपूजन करने से अक्षय के जा- 
निय ७५ धतु मिथुन कन्या च मीनफी सक्रान्तिर्या म लिवसीप- 
ख गुण फटता है टप रिंह उश्च व कुम्भक सक्रातिर्यो मे 
उभ्नगुणफर होता है च ककं ओर मक्र सकतिर्यो मे कोटि गुण 
अधिक फर होताहै ७६ विष्णुपदी सक्रात्तियो्मिं दान फरना जघ्नय 
कहाताष्टेव जो दान उ द्रिन क्रताहं श्रीहरिके सधिक्ट जन्म र 
स निवासं करताहि ७ जीतर्ने रजाई्‌ टिषहाफ तोनरुओःि 
(तूप ) रुई भरेहुये चल जो कोड व्राह्मणको 7 ताद उसकं देहे 
मदु खनी उत्पत होता च तुखार न्रत्यादान नकर क्फ दोन। 
सेक्रान्तिय) मे फरने मे अक्नय फल होतार ८ व सपरं सामग्री. 


<५४ पद्मपुराण नापा सृष्टिखण्ड भर०। ` 4 
शित शाप्यादान जो को, दैपारहित उस्न दिन करता हं सोभी ए = 
रिख सदाचारी बिध्रको जो देतताहे वहू राजयदव पताह ४९ पह . 
जो कोर नर्दीके तटपर अथवा मारमसं अच्छेप्रकार अभित भलि ` 
त करके दीन ब्राह्मगाटिकेति तपात्ताहै जीर जटको-पिलतष हं! 
भी राज्यपदवरी पाता्हूवजो इस सक्रान्ति्मे तिलफतिरव ताम्बूल“ 
देता चह एथ्वीभर का राजा होति ९० सत्वमाव से ब्राह्मणे ` 
जो नमस्कार करता है चह धनयान्‌ अक्षय धन पाता ह भाघपापर ' 
के उष्पक्षकी पुणमात्ती को प्रात्त कारु ८१ स्नान क्रफे जो तिह ` 
सित जरे पितरो का तप्ैण करता है वह॒ अपने परितरीके ज' । 
क्षयखेक को पटंचातादे व आप्र मी अन्त म अक्षय स्वमै परता 

च सुन्दर क्षणो ते य॒क्त सुवणं से सीय मणिके समान, दीप्तिवारी' 
मटाकर ५२ चादी स खुर मढाकर फास्यपात्न की दोहनी, समेत, ‹ 
जोधेतु दान करतादै सो,भी किसी भ्रेत्राह्मणको जो कि-वेद ¦ 
दाख पटकर सदायारमे निष्ट चह 'एध्वीमण्डठभर का राजा, 
होतादे ५३ व जे अच्च गौर गहना ब्राह्मण को देताहै बह एकम्‌ . 
ण्डलकरा राजा होना घा धनवान्‌ होताहै व जो कोर पूणमासीको 
सय ससिग्रीसमेत तिरेनु ब्राह्म को देत्ताहं ५९ चह सतजन्‌ , 
के कियेहुये पापे से छस्कर अक्तयस्वरमवास पाति च उसी माघी ` 
पुणमासी को घृतसर्दित अन्न ब्राह्मण को देकर यक्षवस्वग्मसेक 
मोगता है ५५ धान्य चख सेवक ह्‌ पीढाआदिं जो उस दिन देतां 
है सोमी किसी श्रेष्ठ सव अहरौसे युक्त बाह्मणको अ्घभङ् फो नही 
उस दाते ग््को रचमी कभी नद कोडतीहै ५६ च दस युद ` 
तिथि जो कुठ दान धोड[ चा वहूत व्राह्मण दियाजाता-ह्‌ पर 
खोक वह्‌ अक्षय दोजाताहे ९७ च ज। हस तिथि देतरपृनन सनो 
त्रपार धर्माख्यान सृनना फियाजाता चह म॒नुष्यको सं ,पापमिं 
पवित्र करति ओर मनुप्य स्पर्ममे पज्च हता ५८व मावम्तके 
रक्षी दतीया मन्वन्तर रौ तिपि उसमे जो कु द्वियानत्ि 
ह अक्षय होजाता ह ५९ च दाताको घनमोग गन्यप्घ् स्वी 

सुख कल्पान्तर तर भिरे द मसे दम मन्वन्तर की निधिम यान, 
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सजर्नपूजनं जो कुं .करियाजात है अनन्त फर देताहे ६० ध 
मे एके ओर.मी तिथि अस्यन्त पुण्यकारिणी है चह माघमास के शु- 
छपक्षकी सप्तमी है उस्न कोटिभास्करा नाम ह इस पुण्य तिथिं 
उपवास करके मनुष्य जन्धवब धनपे निस्सशय छटनाताहै ६१।६२ 
क्योकि माघशुक्ा सप्तमी सूस्यग्रहणङ ठस्य होती है अरुगोदय वे 
खर्म दस तिधिमे स्नान करनेका मह्‌।परुहे ६२ स्नान करनेके समय 
इस नीघेरिखिहये मन्त्ररो पठना चाहिये वच्चतत्र छृतम्पापम्मयास्त 
ससुजन्मसु \ तन्मेरोगञ्चशोकश्चभास्करीहन्तुसघमी ॥ अर्थात्‌ ॥ 

दो सप्तजन्म कत पपर मम रोग श्चोम जो होय ॥ 

, माघ मङरस्तितस्सषमी सवक डर खोय ६४ 
सत्तहत्तर रे वपम माम सातर्यं केरि॥ 
भीमरथी है सक्तमी कहत व्रिज्ञ सव्रटेरि ॥ 
पापी स्यहि नाघत न्ह जो जीवत तवत।हिं ॥ 
परिसहस्रक वर्पतक ब्रह्मरोकमरह जाहि ॥ 
सोकर तव असनान सँ होमात्‌ अनमेहिं ॥ 

रविमण्डखमर्हुगत्तनमन करतजननिहीतोर्हि६५ 
सो न मन्त्रकिपुदु एर स्नानङूरफेजो कोई अग्ष्येपात्र्म वा मदुर 
चा अफौअकिं पत्त करके दुपहरी का पुप्प व सुगम्वित् वेरकेफर 
घरफे अथवा तासे प्रमे धरकेवयहुत्‌ शेत तण्डते भरके ६ ६९ 
यज्ञपवीत च पिदर धरम सुन्दर अर्यं दे ताहे उसके सरातजन्मो 
कियेहुये सव पाप न्ट हजाते ह ६७ तवत्‌ चाह उमके पितर 
नरक म पदहुये पीडितौ देतिह्‌। व वह अनेक दु खदायी रोगो 
ओर पापोसे पीडित होताहो परन्तु जते दस सप्तमी ऊपरटिले 
स्नानादि करताह पितर तुरन्त दु खसे दटकर स्वर्मवाधीदोते 
हं च वह्‌ अन्त मे अक्तय स्मरं पताह व उस दिन वीर पूरीजादि 
शद हविष्या व्राहम्णोको चिलाना चाहिये ६८ कोई वस्तु पत्थर 
पर पिस्ीहुई उसदिन न खिखानी चाहिये न स्योहा रा सरसो का 
राके खिखानाचाहिये करेली रलिवा वकरीकाघी कटसरेयाव पिप! 
वाप्ताके पीलेफ़र गभेजक्पैस्नान जम्भीरी निन्त ये मव इस तिथिर्म 


= 
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देनैक वजिनहं वये सच पदत्वं सू््प्ठोमी कमी न देने चाहिये६९। 
७०ब॒ उस्न दिन व्रत षष्नेगरठे को अन्ये न वकना चाहिये केवट. 
धम्भ॑विन्ता करनी चाये यष्‌ सूथ्धनार्‌्रणजीका वत्त महूपष्य- 
कारीरं पुराणमिं दमी प्रश्लसा,७१ उसे त्रतरष्ने वस्ता दानापि 
फरने से सस कोटिया वर्प प्राणी सूस्यैखक मे जाकर सरः 
दीकरे समान नानाप्रकार के सुल भोगता है यदि स्वर मेही सष 
भोगने की एच्ाकरे तेः स्यग्मही म अनन्त भोग सुण्रमोगत्ताहु. 
७२ .वजव स्वग्भं से ष्यत होता हे तो मूत्तरपर महाधनी समा 
होता व पृष्पजन्न फ रास्मारं मे म्यंखोकं म चदु, प्राणी सूर्य, 
त्न करत्ता & ७३ व नानाप्र फार क सुख सम्पदा मोगत्ता हे च जन 
जन्मर्मे य कै प्रषठदरस्त सत्र सुखी पाता रोग शोक कभी उप्त 
के नहीं दते ७? माङ शपक्षी सक्तमी जव रवधिवारफो हती 
तो मह्‌।जया कष्टाती ह च अन्य किरी मातस्त शुछ्तपतमी रवरियार ` 
को होनेसे विजया ग्दाती है ७५ विजयास्तमी ब्रत्रादि करनेसे र्न : 
क्येटि गुण अधिक फर्ेतीद च महाजया अनन्त फर्देतीहै महा 
जये एक जत रने सं जन्पवन्धन से प्राणी दटजाताहै ७६६१ 
तिथि ्मजो कोद सूर्ये मीतिमे.खटघोदधा सुवण राच्च 
सरन्न देत्ताह वह्‌ म्यंरोक्र म सकाः पति हेता फिर स्वगा. 
व्रास्त करत टे पुन स्यैटोक सँ आकर राजा वा महाधनीःदप्ाहं 
,9.७ परन्त न ःअण्यादि दनक मेद कहने दुहे व्रिप्र | चित्तर 
गाफर सुनो समश्नो उत्तम पणे से यक्तकरके जो ाट धोना 
है ७८ उमे नानो सात समुरसदित एष्ठीभर्‌ कादानक्र्या च 
जन्मान्तर मं वह सस्दीषवतती एव्र स्वामी होता ७९ घई% ' 
न होनपर पण्डित रो चाहिये भि दल्रघ्ग का द्रुष्ट यट जच 
तरह अलष्टत केरे रेवि उफ प्राच माराप्मरवाद्‌। माजा सुवण 
दक्षिणा दे ८० उसके संन कृठ अगीष्र रनगी देर यूप र्‌ा का, 
अभाव होतो स॒वणेही पपु अथयाया बटभी न व्रिटे त), कट 
सवण दिने रवरभोग वरन श शिटताद च मर्यो जनो 
होनेपर वदा भारी वनयान्‌ रेत्ता षह ८१ यना प 
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पद्मपुराण नाप सुरिखण्डं प्र०। ८५७ 
अनुसार सस्यं क छिये इस तिपि खार वस व खुर धान्य ठेता 
है बहु स्वर्गे वा पृथ्वीका स्वामी होतादहेव कभी उसको छंचमी 
नहीं छोडती हे ८२ अरोगी अतिप्रसच्न सदा रहता हे व चेयोका 
जीतनेवाला प्रतापी होता है जवतऱ सूय आकाश मे विराज- 
मान रहते तवतक वह मी चदा देवतास से पूजित होताह ८३ 
माघमास की शृ दादरी व सप्तमीको जो कोह कु उरटसव क- 
रता ह सरो ५,अगीएट फल पाता हं अन्त मेँ जाकर देवतार्ज 
से पूजित होता है ८ च सुयथैवासर को जच कभी सप्तमी दो उस 
दिन विपिपृच्त्रैक ब्रतकरे तो पापसे पतित होरूर यहा अपने मन- 
माने सुख मोगक्रे च मरनेपर मुक्तिपवे ८५ धरस्य मासमे कः 
रनेकरा जो पिधान है उस्फे ख्नण कटते हं इस चत के प्रसाद से 
य स्वरम मे देवताओं से भी पूजित हता ८६ उत्तरायण रुप 

जत्र रमिवार को सप्तमी तिथिपे सोभी शुष्टपक्न मं व यदि उम 
दिन पुन्न(मघेयवाचक कई नक्षव्रहो तव सक्षमी तका प्रारम्भे 
८७ हस्त अनुराधा पुष्य श्रवण खगशिर व पुनञ्येस इन नक्र 
को इस-विषय मे पण्डितरोग पन्नामघेयनक्न्र कहते दै ८८ जयं 
सप्तमी व्रत करना तो पञचमी को एकवार भोजन केरे फिर पष्ट 
को दिनभर कुन खायरत्रि मे भोजनररे फिर समी को पेमेही 
निञ्जछ व्रत रहकरके अष्टम स परणकरे ८९ यदा जन्ते प्रारम्भ 
करे पदिरी सप्तमी को मरार वा अकोआफ। पत्र खाकर रटजाय 
दुसरीको शाद गोवर खकर्टे तीसरी को मरिच चौवीको जलः 
पाचद को को$ फर छदी को टाठमू7 गज्नआि स्तो उथ- 
चास आद को एकमार भोजन नवद को दुग्ध भोजन दण्ट को 
वायु पीकररहे ग्यारहूर्य! के! घृत च बारह { क निञजल त्त इस 
कपे सूर्यनारायण के यि जो वारह शुषछवक्तमी न र्ग्तादे 
वह्‌ अभीष्ट फर पाना ह्‌ १५० उस्पैजोसगर य) अकाय फापत्र 
रिखा ह उसके दिय प्रासे पृ उत्तगज्रानद्रेणस जे दार का 
रक्ष खगा उ्तमे दो नवीन कोमञ करटेपत्र अर्थान्‌ सृनगो स्य 
उनको दार्तोमे न कवे जसे साथ यही पजयन पवित्र ग 


८९८ पद्मपुराण भाष। सृष्टिखण्डप्र° । _ - 
वर टिलाह्‌ वह्‌ ्वीपर जो न गिराहो वा गिरो तो प्वीपर ` 
धे अगूढ की ईवादेनक का छोडकर ऊपर से पक्षे मदृदृगाही 
्काभर लेकर दाता से न कचकर जख्के सङ्ग पीजवि वे जो पनद्रं ` 
मरिच छिखा है वह्‌ पिनेटकी नवीन मोटी बहुत सुखी एकल 
दाने न कयकर केवर जरके साथ पीना चाहिये जख ब्रह्मत ' 


व पिदतरीत्थं की अगुखियो के मूटस्थान मे जितना आवे! ऽतन।, 
पीना चाहिये अल्थोत्‌ अँगृटा व ॐगढे के समीप की दो भैगुलिवं 
फ सिकोद्ने से जो हाथ खारी होजाय उप्तम जितना भक्षं , 
उतना पीना चाहिये च जो फर टिखा हे बह खक्ञर च नारियरको ` 
छोर अन्य किपी टक्षका होना चाधिये जिति विना रात|केरपैवे ` 
हये जरके साथ पीसके धृतर्म/ जित प्रमाण से जर पिको छलि ˆ 
उसी प्रमाण से पीना चादिये ९१ च जो नक्तत्रत राधिका भोजन 
कटआये हे उसते यह्‌ प्रयोजन है फि सन्ध्या के समय जन अपने : 
से दुनी अस्थात्‌ सातहाय की छाया दोजाय ` उसप्तमय भोजन फ. 
रने को नक्तनत कहते हँ रात्रि के भोजन को नक्ततत नहीं कहत ९२ ` 
प्रथम फट पुष्पादिकं से व्रिधिपुच्धैक सूर्यदेव की पृजाक्रनी भा , 
हिये उर पीटे अनदान करके तव निसदिन जिससमयजो पदरथ 
खानि पीने को कहा है खाना पीना चाये ९३ पूजा के पीछे एता 
ध्यान करना चाहिये स्तव लक्षणो ते सम्पण सव भ्रपर्णो-मे युषित , 
िथुज खखपर्णं व सार कमर हारम दिचहूये ९४ विदेपतेनर 
यक्त बहुत जरे मध्य मे स्थित वसलादिको से आच्यादितकमर्डे 
आतसतनपर विराजमान छार चन्ठ्नादि सुगन्वित प्प अगाम 
रुगयेहये ९९ सूष्यनेवदी चिन्तना फार्मा चाहिये च पृजाफाटमतो 
प्रथन विञ्चेप रीति मे ध्यान करना चाहिये तदनन्तर पजन कना 
चाि व सुय के दिये यद मन्त्र जपना चाये भास्राय पिद 
सदखरङमय धीगहि तच्स्सू्यं प्रचोदयात्‌ ॥ अत्थात मास्करके र 
स्यि जानते य राद्वदकिरणकेटिरे ध्यान करते दसत सुन्द 
टोगोननि ग्रेग्तिदरे ९६. यत्त यही अप सक्ततम्‌ ष सार विजय्‌ 
दाता कटाई सव पुष्पो मै खार फैिरु कैयुप्यौने सूर्येति पूजाक्ले 


पद्मपुराण भाषा सुष्िखण्ड प्र ० । ८५९ 
से वंदफरु होता इसप्रकार प्रत्ये शुकतप्तमी को तरत पजनादि 
करके ९७ अएटमीकफो परणकरना चाहिये परण अशमीही म॑ करना 
च्वोहिये नवमी मे सक्तमीत्रतक्रा पारण कमी न करना चाहिये ९८ 
क्योकि नवमी म पारण करने से तक्राफर नर मिखता पारण भी 
अपराहू्म कट्‌ तीत आमिख वस्तुरओको छोडकर करना चाहिये ९९ 
षाव अच्छेप्रकार शुद्ध करेन चारय ठणनीजादि कुछ उसमे 
न रहने देवे भग उदं तिखादि व घृतसे सप्तमी व्रतवाला पारण ने 
करे ,१००१य ब्राह्मणो को दुग्धादि इच्य पदार्थौ से भक्तिपुव्वैक 
भोजन करे व यथाक्ति ओर मी अन्नपान व्यञ्जनादिकों सं मो. 
जनकरावे पर मास कभी न आपखाय न लिखत्रे १०१ ब्राह्मणो 
को द्क्निणा जैसा जिसका भागो उसको वेसी देवे यह्‌ न के कि 
हमरे छेखे सब समान दह जो जैसा विद्या आचार जातिपें श्रो 
उसको वैसीं दक्षिणदे ॥ 
पवी° स््यैपापनारिनी सुहावनि । घन पुत्रादि अनेक बडावनि ॥ 
-अरु अनन्त फर्दायिनि जो । रहत सप्तमी श॒मख्ह स) ॥ 
अरुजो करत; भक्तिसे पारण । उमय छदत रबिरोर अवारण ॥ 
कलप्रकरटि चक्षि स्वर्गे बहरी । जात परमगति सत्य कटोरी ॥ 
यह शिवकहा पूव्यैही कासा ! परमहपु महन द्यास ॥ 
जे यह्‌ चतविधान सुनेडहि ! अरु जो पारनकरि मनदेऽदि ॥ 
जनन सुनादहि जो नर कद्‌! $ प्रसन्न चित मानव जो ॥ 
सवसमानफररुदहिदं प्राणी । सत्यतसस्ययद्श्टपा न वा १०२।१०९५ 
* इति शरीपाभेम्ाुरणेप्रयमेसृष्टि्वण्डेभापानुवादेअकंतप्तमीत्रनक्ताम 

। ए सप्सप्ततितमोऽप्याय ७७ ॥ 


„{  रठहत्तरवां अध्याय।॥ 
, दो ° अत्ते मह स्येदन त्रत सुमन्त्र अरु नाम ॥ 

कटे सुय कै व्यासमुनि जो सव गुणे धाम्‌ 3 . 
, इतनी कथा सुनकर वंम्पावनजी ने, व्यासजंी मे पारि 
सगवन्‌ । तुम्हरे भरपादमे उत्तिपाप्रन स्थी सप्तमो व्रनटमन 


॥) 


भ 


५ 


८६० पद्मपुराण नापा सृषिखिण्ड धर}! | 
मुना गव जो ओर कुठ स््यैका भ्ियहो उसेभी सुना ष्राहते ई ५: ' 
वेदन्या्तजी बोले फं रम्य कैलास पर्वतकते द्विखरपर सुखे वेट 
महादेवजी से ममिमे शिर दु काकर प्रणाम करे स्कन्दजी षैचन 
योरे २ कि अकपक्तमी का विधान हमने तुभमे त्िर्तर से सना 
नाथ्‌। अव जो उनके वारादरिकमा फल ्ं वह सुना चाहते १ 
दिवजी ( न्क 9 ष 
महादेवजी वटे कि रविवार खाल पुप्प से ज मनुष्य पये ` 
अर्ध्ये देतह च नक्तक्षमयर्मे हुविप्या्चं भोजन करताहै दह्‌ सर्म ` 
से नही च्य॒ुतदोता ४ सप्तमीको जे। क्यं करनेति सुध्यं प्रपत हते 
हं रषिवार को यह्‌ करने से गणप्तहित आदित्यजी प्रसन्न ह्ाते६५ 
बे तिपि व वारके पारन करनेमे एकही प्रसार भ्रसतन होते ई जवतंक 
सुस्वं अपने एफ गणे साय अकामं दिंखाठं ठेतरह.६ तयत्तक 
सत्र काम दते हं सथ पुण्य सव रेक्य रोगनाशं श्यर्मयास मेप 
ठेते ६ परन्तु रथिवार फ) अन्य हिन्त नहीं ७ ऊदाधित्‌ रपिवारस- 
समीके दिन सन्वन्तिहो च पन्न राहो तो उस दिम जो करन पजा 
जपा करियाजाय्‌'सवन्जक्नय हौजाय ८ आष्रियतारके जोक , 
अपने गहर्म ुथ्यै की पूजा करता ह उसके पुण्यक। प्ररु अग ` 
कगे अव पूजापरिधि कहते द सस्यं की मृति सुप्रगौरिसे कतवा | 
कर वसप वेष्टितं करके 'मण्डटपर स्थापित्त करे ९ म॒र्धि दिभृजी 
खर कमर के पत्रैपर स्थित (सुन्दर ग<वार्ट रक्तप च सय र्त ` 
भपणेसे भषित उशन देखकर किर सुप का ध्रीनङर्‌ पूष्णा 
न ~^ © 4 = 
उजलिईडानिकोण मै छेदे १३ पूजाके समथ ह मन्न पेदे आ 
दवित्याय विद्महे माररूगयघीमहि तत्नामान्‌ प्रप दयात्‌ मरध।त्‌ 
आदित्य को जानने "दं मास्कर को ध्यते दु मत्ते भानु हमरोगा 
को परेनितिकर ३१ तव गुस्के उपदेश किये विधानमे पष्ट 
चन्दनादि विलेपन विनधिपनये, अन्त मे धृष व्क अनन्तर दृष 
१२ दीप्ते अन्तम नेय सैतरेये पीट जठ किर सन्त्ररपे फिर 
न्तति पाठ ररे फिर मुद्रा दिये भिर नमस्यार्‌ के ११ पिट । 
मटका यम्वटि लम द दूतस का वेनु पसन्रफार जो सपन 
पृजात्स्नाहे थट्‌ मूर मोयुन्यमुति पाति ९ यरं मने प्रश्र ' 


पद्मपुराण भीपा सृष्टिखण्ड भ ८६१ 
कशिर काटाथा तो वह्‌ कपाट हमारे हाय मे,खपेट गयाभथा सो 
हरिके प्रसादे काठीके,तरपर दमोर.दायसे चृटा,१९५ इससे 
छनसे अठतर ठेव तीनों रोको मे नर्द है इन्दीके प्रसा्दसे हमे उस 
घोर गुरुपपर से मुक्तये ६ यह सुनकर स्कन्दजी नेपा किं है 
नाथ | हे घरमो। तुमसे यह्‌ वाणी सुनकर दर्मको विस्मय हुआ तुमसे 
अन्य, बद्देव कैसे च तुमने ब्रह्मवघ फेसे किया १७ तमतो ज्ञानी 
हदवर योगीहो.ब खग तुमको अश्र अन्यय कहते द देवताओं फे 
एक गुरु तुमहो"व सवे म व्या्रूपी महेश्वर कदातेहो १८ सर्जन 
नित्य चरदायी व सवप्राणिर्यो फे स्वामी हो, हे नाथ । फिर तुम्दारे 
दुष्कृत कैसे हुमा च विशेष क्रोध कैसे हुआ, १२ तव महादेवजी 
धोठे कि हेपुत्र ! खोगेकि हितके स्यि प्रत्येक युग्मे अख्ग २ रोकर 
हम सव त्रम, विष्णु महेदवर होकर सव करते दै २० स.तोःहुम 
ती्नका कभी वन्य होता न मोक्ष न कभी अक्राय्यं होता न कास्य 

परन्तु खोभों की रक्षके खयि हमरोग चिधिपृपैक निचरा करते 
-२१ हम सन्न खोग परमहं व सव विघ्रविनारान ह च सव्ररोर्मोका 
प्रशमन करते दै वसव अर्था के प्रसाधक ह २९ पेस्ट ये पूर्य 
भी हं एकं परन्तु नके अनेक मेर उसी प्रतयेफ़ मास मे उनकी! 
पूजा अरग २ होती है वर इसीसे ये एकह पर वारह-मासों स बारह 
नामो से प्रसिद्ध होते दै २३ ञेसे कि ,माग्ग्लीपे माम मे इनका 
भिन्न नाम होताहे च पपे सनातनविप्ण्‌ माघमापतर्म वरुण घ फ- 
स्मन मे सूर्य २४ चैत्रा मृ मानुके नामसेये तपते व वैत्राख 
म ताप्रन कंहाते ह ज्येएठमास में इन्द्र नामे तपते हं व जपादम 
"रवि तपते ह २५ श्रावण मास नँ गमस्ति ेयेही भागरपद म चम 
च आशिन म हिरण्यरेता व कासिफ मास मं दिवाकर २६ये पारह्‌ 
"आदित्य मास मासमे केजाते द उसरूप महातजस्वी च व॒गान्तफे 
अग्निके समान रकाद रहते द २७ यह पूर्य्य की कयाजो कोड 
वदताह उसके प्राप नही रहता न वह गेगी होता न उम्पकेशगि- 
दतां होती ई न उसस्न कमी अपमान होता ६ २८ मरण होनेषर 
अक्षय, स्वर्ण पाता हे फिर कमी कालान्तर मे जत्र मनल म जन्म 


र 


1 भि य्‌ क्लः | 


५ 


६६२ पद्मदुराणए भारा सृरिखण्ड प्र ०। । 
पदता तो जन्म ठेक्र नानाप्रकार के सुख.राज्य ब्‌ यञ कममे . 
पाता हे जम हम्‌ सपक प्रियुःशरेएठमहामन्तर फते ई २९ न्ट 
स्याह आदित्ये नमोनम द पद्महस्त तु्हरे नमस्कार है वरप 

के नमोनम द ३० तिभिरनाशकके नमरफार दै च श्रीरूप केन 
मोनम्‌ {दे सहसनिहृके नमस द्र ह मातुके नमोनमः ह ३१ तुम 
ब्रह्मादय तुम विष्णो तुम्‌ रुदरदो तुम्हरे नमोनम है सव पाणिर 
म तुम अग्निहो व चायुहो त॒म्हारे नमोनम "दै ३२ तुम सवक 
पचते य सच प्राणि मे रहतेरो तुस्दरि विना कहा कुछ नही, 
ह चराचर इस सव जमत्‌र्मे व समदम तुम्दीं चिक्रदो ३२ शस 
को जपकर मनुष्य सवक्राम स्वगं के भोग्यपदा्यं कमपे पतिष् 
आदित्य.मास्कर सूरस्य अकं मानु दिवाकरं ( ' स॒चर्णरेता मित्र ¦ 
पूपा त्वष्ट स्वयस्भ्‌ च तिमिरा ये हादद्रनाम.केगये २५ सरके 
एन धारदनामेक्ति पतवित्रहोकर जो मनु प्रदे चह सपरोग वे सुब 
पापते चृटकर प्रमगतिषोपावे २६ सन माता भास्करी के भार 
नाम कदत जो रक्ताख्य र्तनिम ओर सिन्दूरे समान ठ्देह , 
वारे स्ये के ७ मुख्यनाम करगे उनको दे पदानरनं। सनो तणन 
तापन कत्त दत्त गदैश्ठर २८ सेोकसाक्षीं धिरक व्पोपराधिप ` 
दिवाकर अग्निगम्मै महाचिघ्र स्वम्ग.सक्तरुववोाहन -३९; पद्महस्न ` 
तमोभेदी ऋग्वेद चज्जस्साम्‌ग करङ्भ्रिय पुणडरीक मुनस्थानय भा 
परित ० जो कोर मक्तिसे सदैव हन नामो सरणररे उत्तफो रेग 
फामयक्रदींसेनहो हे कारिकेय । हे महामते ].सादित्य क सम “ 
पापहारी शुम मन्व सुनो सर्त कुठ सन्देह नर्द! करना पवा ॐ 
मिन्द्रायनम्‌ स्थाहा { उग्विप्णवे नमस्स्वाहा ४१1४२ एम परन्तका 
जपना होम करना च सन्ध्योपासन करना सव शान्तिकरताहे च मब 
वि््रोका नाद्मक्तरता है ४२ व सकरी विरपतोरकादिक सम्‌ सेगा दय 
नाशकत व फामठादिकरोग च,जो अर रे दारुण सग उन 
या नादाकरताहै ४४ एरटिक्‌ प्रतिदिन अनिगरङे उरि तीर 

दिन जनैकाठे व घादर्धिफ चौथे दिन आने परे ज्धस्की अन्य कृ 
रोग क्षयरोग उदग्येग च सव प्रकार केऽयर ४८ 'पधररीेग भृ 


पद्मपुराण माप्रा सृषटिखण्ड प्र ०। ८६३ 

फच्छररोग व नानाप्नकारके रोग वातके प्रभवरोग व जो रोग गन्मैसे 
उसस्दोते ह ७६ कुएठरोग के मण्डरादिरोग अन्य नानाप्रकार की 
पीड़ा करेवा रोग ये सव आदित्यका उच्च रणही कर्ने से नए हो- 
जति ह ९७ हे देवदेवेश । हमारी रक्षा खव यहां व रोगभयोसेकरो 
जिससे हे दिवाकर तुम्दरि कीसैनसे सव नष्टौ ०८ अब्र सव काम 
अर्घ्यौ का साधक मुखमन्व्र महात्मा भास्करजी का कहते हँ जो कि 
नित्य मुक्ति व मुक्तिदेतारै ४९ वह्‌ मन्त्र यह ॐ हा हु स सूर्याय 
नम । दस मन्त्र से,सदा निरषय सच रिद्धिरोतीहे ५० वरोगजो 
नानाप्रकारकेहोते है सच भागजाते ह निग्ट नर्द ठहरत ओर अनिष्ट 
मय नहीं होता जो जर हाथमे सेकर जैसे २ सूर्य घृमतेहं वैसे २ 
कमसे घुमातारदतादे ५१ उस जरुके पीने से मनुष्य सव्र रेगसे 
छटतादै इस रको सूप्यावतते कहते दै स जरुको ज्सीको नदेन 
किसी से कहे बदेयन्न से गक्षरक्से ५२ मुख्यक्रर जो अभक्तर्ह च जो 
पुत्रहीन दो च जा पाखण्टीरोग वे हे पुत्र । यह्‌ सस्यवततै जर 
कट्तेर मिराकर नासदे वा पिरवे तो वहे सव रोगो से दृटजाता 
ह व्‌.मुखमन्त सन्ध्यके समय नित्य होम कम्म म जपने से ५३।५४ 
सनरोग 'ओर'सव अनिष्ट ग्रह नट हौजाते है हे वर । अन्य वहत 
बास व वहूत चिस्दत सन्य मन्त्र से क्यार सव श्रान्त करने 
चारी वे सच अत्थो का साधक यही मन्त्र है न।स्तिकुको यह्‌ मन्त्र 
विधान न देना षाहिये न देवता व्राह्मणकी निदा करनेवारे फो देना 
्वाहिये ५५1 ५६ बस गुरुमक्तको देना चाहिये आरा को कमी न 
देना चाहिये प्रात काठ उटरर जो मनुप्य नित्य दततक कीत्तन क- 
रेगा ५७ पादे गोवध जरिये वा उपकारको न मानतादो बहभी स 
पार्पो से द्ृटजायगा व इस मन्त्रसे सन्तुएट होकर स्य अरोग्य जीर 
धनखद्धि करते हं दसम कुटरभी सन्देद्‌ नद ह एक काठ दो कारु 
चातीन काट जो कोर नित्य ५८ । ५९ स्थं फे सत्निकट इमफो 
पठत वह अभीष्ट फठ पाति पत्रय पुव पातद्ं च फन्याफा 
अर्था कन्या पाता ६० च वियास्थीं न्याय व्य्रिणारिक वियानते 
पातारै आर धनका अथी घनकतो पाताह ॥ 


८६२ "पद्मपुराण मोषा सृरटिखण्ड.प्र०। । 
चाहताहे तो जन्म छेकर नानाप्रफार के सखः राज्य व यङा फरमसे 
पाता ह अम हम्‌ सव्रको.म्रिय श्रेएमहमन्तर कृते द २९. ॐपहु- 
खबाहू जदित्यके नमोनम द पश्रहस्त.तुम्हरि नमस्कार है वैर 
के नमोनम. दै २० तिभिरनाशक्रफे नमस्फार है व्रीं केन. 
मोनम्‌ दे सहूखजिह्वके नमस्कार है मानुके नमोनम ३१तुम, 
ब्रह्माहो तुम विष्णहो तुम रुद्रहो वुम्ारे नमोनमः ह संब भरणियों 
मे तुम.अग्निहो च चायुहो तुम्हारे नमोनम 4 सवाक 
पट्ंचतेहो व स प्राणियं म रहतेहो त॒म्दारें विना कटी कुठ नरी 
ह चराचर दस सव्र जगत्‌ मे व संदेहे नुर्दीं टिकेहो ३२ इस 
को जपकरः मनुष्यः सब्रकाम स्वम्गं केमोग्यपदात्य कसे पाति 
आदित्य भास्कर सूयय अकं भानु दिवाकरं ०  सुवणेरेतो मित्र 
पूषाःतल्र्टा स्वयस्मर वतिमिराशच ये हादद्नाम ३५सू्येफे 
एन वारहनार्मोको पविव्रहोकर जो मुष्श्र पदे चह सवरोग वे सुव 
पप टकर प्रमगत्तिकतोपावे ३६.अन महारा ास्करजी के सौर 
नाम कते जो रक्ताख्य रक्तनिम ओर सिन्दूररे समान,खख्वेष 
बाठे सूर्यं के २७ सख्यनाम कर्दम उनको दे पानं! सनो ' तपन 
तापन कत्त हत्त गदेश्वर २८ सोकसाक्षी चिखेकेश उपोमोधिप 
दिवाकर,अग्निगन्भं महाचिप्र स्वग्गे-सप्तार्ववादनः ३२ पद्महस्तं 
तमोभेद्री ऋग्वेद यज्ञस्सामग कारप्रिय पुणएढरीकरुस्थान च भा" 
वित ४० जो कोद भक्तिसे सदैव इन नर्मोक्रा सरणफरे उसको रोग 
का मय करटी से न हो हे-फार्सिकेय-। दे महामते “ {आदित्य का सव ` 
पापारी श्युम मन्त्र सुनो इसमे ककं सन्देह नदीं करना चाहिये ॐ 
मिन्द्रायनम स्वाहा ! ॐ विष्णवे नमस्स्वाहा ७१ । ४२ दस.मन्त्रका 
जपना टोम करना व सन्ध्योपासन क्र॑ना सव साितकरताहै व्‌ सव 
वि्रोका नादाकरता है ९३ व सकरी -विर्फोटकादिक सव र्गो का ` 
नारा्रतारैः वं कामादिकरोग च जो ओर वरद्धेःदारुण रोगदं उन 
का नादाकरतादै ४४ एकाटिक प्रतिदिन भनेवारे पादिक तीरे 
दिन.आनेवाडे व चातुर्थिक ये दिर्न.जानेवाठे ज्वरकोऽअन्य कुर 
रोग क्षेयीभेग उद्रररोग च सव प्रकार के ञ्वर दु पधरीरोग।मूत्र- 
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कृच्छरोग च नानाप्रकार रोग वातके मभवरोग व जो रोग गव्मैसे 
उस्पन्नहोते हिं ९६ कुष्ठरोग के मण्हङादिरोग अन्य नानाप्रकार की 
पीडा करनेवारे रोग ये सन अदित्यका उचारणही करने से नए हो- 
जति ह ७७ हे देचदेवेश्च ! हमारी रक्षा सत चहं व रोगभयं से करो 
जिससे हे दिवाकर। तुम्दरे फीचेनसे सव नष्टौ ४८ उच सव काम 
अर्धौ का साधक मृखमन्त्र महात्मा मास्करजी का कहते जो ङ्ग 
नित्य भुक्ति च मुक्तिदेतादै ४९ वह मस्र यदह ॐ हरहु स सुस्याय 
नम" इस मन्त्र से सद्‌ निरषय सच सिद्िहोती हं ५० वरोगजो 
नानाप्रकारके होते है सच मागजाते है निरट न्दी ठद्रत्त ओर अनिट 
मय नरी होताहै जो जरु हाथ रेकर जस २ सूर्यं घृपतेषं चैसे २ 
कमसे घुमातारहतादे ५१ उस जरुके पीने से मनुष्य सव्र योगसे 
खटति दस जरुको व कहते द एस जरको क्रिसीफो नदेन 
कि से कटे बडेयज्न से गर्ते ५२ मुख्यकर जो अभक्तहौ व जो 
पुत्रहीन दो व जहा पाखण्दीरोग वेषे हे पुत्र । यह सय्यौवर्च जरु 
फद्तेर मिराकर नासदे वा पिखवे तो वह सव रोगो से दूटजाता 
है व मूरम्‌न्तर सन्ध्यके समय नित्य होम कम म जपने से ५३।५५ 
सबयेग ओर सव अनिष्ट ग्रह न्ट होजाते हं ह वत्स 1 अन्य वहत 
शराससे च वहत विस्दत अन्य मन्यो स क्याहे सव सान्ति करने 
चारा च.सच अर्थौ का साधक यदी मन्त्र ह नारि्तक्रको यह्‌ मन्त्र 
विधान न देना ाष्टिये न देवता ब्राह्मणरी निंदा करनेवाङे को देना 
ष्वाहिये ५ । ५६ वस गुरुमक्तको देना चाहिये आरा को कमी न 
देना षाद प्रात कार उटठरर जो मुप्य नित्य द्रमका सीत्तन क- 
रेगा 4७ चाहे गोवध ज्रियेहो वा उपकारको न मानताहिो सद्भी सव 
प्पे ते दरूटजायगा व इस मन्त्रसे सन्तु होकर स्थ अरोग्य जर 
धनद करते ह समे कुटी सन्टेद्‌ न्दी हे एक फाल दो फाक 
चा तीन कार जो कोर नित्य ४८1 ५९ सूर्यं फे रानिकटे इनको 
पदता वह्‌ अभीष्ट फर पाताहे पत्री पुत्र पताह व कन्याका 
सरस कन्या पाता ६० च विद्वा न्याव व्याक्रणादिक परिधाने 
पाताहै ओर धनक्ा अर्थी घनको पातष्िं ॥ 


क, _ ष्क ह + 


८६४ पद्म युराण-भापा सृष्टिखण्ड-प्र = । १ 
चौ श्रदाभक्तेपहित नोप्रोनी । सथुतः द्वै "सुनि है यह्‌ वानी ॥ 
सत्वरपाप्‌ 'विरहित - है सोई" सय्यखोक ` पाहि नहि! गो॥' 
भस्किर बत दिन अर्‌ गविवारा । 1 सहित विशारा॥ 
जो यह्‌ पढे मनु नधरि ध्याना कोटिगुणाधिक फलर्ह नानी ॥ 
यह .भोजनके- सम॒यरु पूजा । समविन्रमोजन तजि; दूजा ॥ 
दिजजागे) जो पदै पिचररी। सो अनेन्त.गुणकर,अधिकोरी ॥ 
तपसी ' विप्र देवगण सगे ।जो यह्‌ प्रदे सहित अनुरागे ॥ 
बहुरि पद्वेवे फरि बह भ्रमा । सुरपुरपूनितदोय सनेमा६१ ६५ 
‰,४,५. इति श्रीपामरमष्ापुरारेप्रथमेषिलिण्डेभोपानुवादेसूैदांति 5 ¡ ¢ 

„ ` ^ ^ -नौमाष्टसप्रतितमेऽध्योयि ७ ॥ ˆ * क (ल 
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१7, 1) -उत्रासीवां अध्याय 1 
: - दो९- "उनासीर्वै- महँ -कष्यो मद्रकेतु " इतिदसि ॥* ¦ 
< = 1, जोररिरविकीप्रक्तिव गणयुतगोरविपास 9: { </' 
` 1 श्रीवदव्यारजी पवैशम्पायर्नजी से बोरे मध्यदेशं म अति 
सन्दर उस्रमण्लक राजा मद्रकेतु नामहुजा वह्‌ नानाप्रकार तपं 
से.ख बहुत प्रकारके चरं सेःअंतिपवित्रया १ देवता बर्ण सिथि 
व गुरु ज्तोकी पुजा.नित्य अच्छेपरात्रसे करताथापूयजन्मकेःसीस्कर 
से उसके ब्रा्येहाथं से ए्वेतकु्ठ हगयाप्र्‌ वैयसि ओषध क्ररायेगये 
उनसे वर्ह ओर भी बढो,त्र वह्‌ राजा अपते मेन्निर्यो कोः व शल्य 
मुख्य २, न्मर्णो को बु कर्‌.उन रोगो बोट क्रि २ हे तरह्मणो! 
यह्‌ छोर्कनिन्दित् दु“तह पाप हमारे वा्येहा्य म होगया है दम से 
हम भिसी पुण्यकषत्र्मे जाकर अप्रना शरीर फ़ोदना चाहते ¢ स 
सेटि वीर घम्भन्ञो। परकोक के दिते रिय तुमलोग अश्ञादेभो जो 
नि चञ्हीन मुश्चको इस रोके हितो व मरनेष्र मी हितो 4 अप्र 
छोग प्रसन्न होकर जो कुछ करेगे हन संन्करेगे ब्र्मणलोग गे 
कि जव धर््मक्ील वदमान तुम इस रन्यो छोडयेभोगे ६ तो 
हे राजन्‌ यह दे नष्ट होजायगा शससेतुपर दते न छोडो हमखग। 
ने इस रोगके मिय्ने का यह्‌ उपार्यं विचारा है ७ कि हे प्रभो । तुम 


_ पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड भ्र०। ९६द्‌ 

स्क आराधना यन्तसे करो यह सुनकर राजा बोला कर हे ब्राह्म 

। किस उपाय से हम भास्करजी को सन्तुष्ट करेगे < क्योकि 

हम तो दस कुएरोगके कारण अपवित्र हँ च खोगो से निन्दित 

हे ब्राह्मणो । निन्दित दहोनेके कारण हम तो सच प्राणियेसि अश्च 
रहते द ९ सो हके! अवर क्या आराधना करनेतैह व क्या राज्यसे 
है तवर ्राह्मणलोग किर बोरे कि यहापर स्थित होकर तुप सयैकी 
उपासना करो १० इससे इस घोरप।प से छटकर स्यग्मं पगे 
फिर स्वर्णं से मोक्ष यह्‌ सुनकर उस रजेन्दरने उन उत्तम ब्राह्मणो 
कै प्रणाम करके ११ सूय्येदेवता की परम आराघनाक्री जसे कि 
नित्य पूजा करना मन्त्रजपना नानाप्रकार की पूजा सामग्री उपठे- 
पनादिकं कटे करना १२ नानाप्रफार के फर अध च हाथसे रूसी 
निकाठेहुये चावरेति पूजा करनी दुपदरीके पुष अकीवाके पत्ते ‡" 
दैर व करर खर्पुष्प १३ खालकुकरुम सिन्दूर च वासन्ती आरि 
से पूजाक्रे सुगन्धित केखाके पत्र तवा केरे मनोहर फएरते १४ 
सदा ५ पजाररे ओर अधटेव दस प्रकार राजा सव मन्तियो 
च पुरोहिता समेत आद्धितयरी पजा फरनेरगा १५ सव चर्यो ब 
अपने घरके सव पुरुपौको राजनि बुख्वाय। वेमी अर्धदेनेटगे१६ 
व सव्र अन्त पुर मे रहनेवालीं दासिया अर तेनेटगीौ व अन्य वेद- 
वादीरेग जहा तहा बैठकर विधिपूतक पूजन क्रनेख्गे व सू्थरी 
अत्यन्त उग्र जन्ति के मन्व स्तोत्र नानाप्रकार के पदेगये १७ सू- 
छुमन्् व अन्य मन्त्रौ से सवर दिवाकरजी को जपनेर्मे व्‌ ठम्‌ 
एका्रचित्त होकर उन सव्रेनि ओर सस्य के व्रत निचुम क्रिये १८ 
वप्त एकह वरप राजा रोगत दटगया जव सम्पुणे घोग्रोग चीत- 
गया तो वह्‌ राजा फिर सवर जगत्‌ का राज्य कननेटग। १९ व सच 
से नियम करार सर्व्यका जत क्रानेटगा सवने कहदिया व्रिचहुन 
नही तो एकमदार को फुट व एक सुगन्यित कटका कल २२ व 
मारके पाच कोमरु पत्तसे सच कों म्ये! पूजा कियावरर इम 
प्रकार सवछोग राजाके राज्यके राजाका न्निय कर्ने दे, हिव प्रति- 

पिन पूजा करतेरहे २१ च रविवार को प्राय सय निगार टन ^ 
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८६६ पद्मपराण माषा सृषटिखण्डप्र०। ॥ 
अथवा पायस पूरीआादि हविष्यान्न भोजन्‌,कुरके सव नर सृष्यैको , 
जपते होते २ इस प्रकार तीन वरषेतक.सवनि सुय्येकानत् नियम | 
किया २२ तवर सन्त होकर सृच्यैतारायण आकर छृपासे. राजामे 
मरे किं जो तुम्हारे मनक अभीषटहो वह वर दमस मागो २३ हम 
तमार अनुचर पुरवासिर्यो समेतके दहित्तके छि यहा-आयैराजा 
पाला कि हे सवके नेत्र । जो हमार] भियं वर दिया चाहते ह.४ तो 
इन सर्वोस॒मेत हमको मरणके पी, अपने लोकसं स्थानदैजे सथं 
भगवान्‌ बोङेकि तुम्हारे मन्त्री अन्य जन ब्राह्मणलोग-व त्पवरग 
अपनी अपनी सियो समेत भूषण दस्र धारणक्यि र५लवीन युवा ,. 
अवस्थाको प्राप्त राद जवतक प्रख्य न.हो तवतक सत्र भोगो से , 
युक्त रोगरदित हकर हमीर सृन्दरपुर म वसं, -२६ जहा किं करप 
ठक्षों की फुख्वाद्धियों चारोञओरों से र्गी दै उत्तम महर वनेहृए 
हदे महामाग ) सिया ठोर २ त्य करती-द गीतगाती दै २७ 
वहा पाच कतेपतक तुम मनुकी आदि म वसोगे पीछे तुमृ-फिर 
भरतखण्ड के राजाहोओगे व ये तुम्हरे पुरवासी ब्रह्मण़रोग फिर 
तुमदरे पुरोहित होगे २८ ये सब देशवासी.खोग किर दुमद 
मे वसकर वड़े वद धनवानू हग व सत्र प ४ होमे वुतृहा 
हमसे वरं पाकर सवके सवं स्वगग क सुख एध्वौदी प्रर भोगोगे २९ 
देला ककर सूर्यनारायण वहीं अन्तद्धौन होगये व र राजाम्रपं 
के पीठे समाज सदित स्व फो गया ओर.आनन्द्‌ करनेटगृ-३९ 
च जो उसके पुर राज्यम कीट पतक्घादि थे वे सव अपने अपनपुत्र 
पौधादिकों सहित स्वर्गं मे देवर्ष के नीचे नानाभकार के विहर 
करनेरगे ३१ पेसेदी सव राजकुरुके छोग व व्रह्मणद्ोग व्‌ मनि- 
रोग वजो चन्रियादिक अन्यवर्णं ये सव रीघ्रदी सु्यैलेक़ ङो गये 
३२ किसी को वदा यह न जानपडा कि हमारे पुत्र धन खीं सन्वनी 
दहा रहगये किन्तु सवके सतर सम्बन्धी दिन्यद्ूप धारण 
वहीं पट्टवगये आर सूष्पजी के प्रसाद्‌ से रोग रहित होकर सय घल 
करसेरखमे ३३ 1 ! ८ 2 1 ५ ४ 
ववौ °` पुण्यकूटयरहजो अघहारी । कतै पक्र नर पटिहि विचार ॥ 


~ 


पदयपुराण्‌ भाषा सूष्टिखण्ड प्र ०1 <६७ 
संरु पाप तके क्षय कैर । स्वगमार्हिं पनित सुख पै ॥ 
वरद्‌ भातु ताके ' सुरपुर में । साक्ती कहँ निज पुरवरं मे॥ 
जोयुतीनियम स॒निदियदभाणी । निज वादितपादहि सचवाणी ॥ 
स्‌! पापन। के अन्त करां । सुच्यंरोक वामि अति हरपषं ॥ 
योक ्सुनत तुरतसो मानव । पण्डित रोत॒ महागुणवानव ॥ 
यह्‌ अतिगृह्यगुद्य इतिहासा । रवि निजमुखमों कीन भकासा ॥ 
सो ¦ सक्षेपसदित हम गावा । चिप्रवय्य सव तुम्हे सुनावा२५।२५७ 

`  " इति धीप्धेमहापुराणेप्रःमेखटषटिलण्डेभापानुवादेभदेगवरा- 

र्पाननामैकोनाशीतितमोऽष्याय ७२॥ 


| ्रसीवां अध्याय ॥ 
` दो° अस्प्ीकेरे मदं क्यो सूर्यं चन्र य्रहदान ॥ 
जहिदेखिसवसुजनजन दे सदितविधान 9 
' वेशम्पाय॒नने व्यासजी से किर पा कि जपकरे प्रताद से यहु- 
राज सूयं का प्रभाव हमने सुना हे दविज! अव्र रव्यादि यरहोका सा- 
धन हमसे कहो १ रव्यादि य्ह कौन उनफा सन्तेप व म्रियसे 
होतार ब किसकार मेँ किंस देऽमे उनका दमेन कल्याणदायकवाः 
अकट्य!णदायक होता २ वेदन्यासजी बोरे किं जो ग्रहू।दिकरोक 
मे टु सवर अपने अपने पाप पुण्य भोगते ट च सव विय भरफ्े कर्मो 
के ्षयङे खयि समय पर शुम अग्ुम करते ह्‌ ३ सवजर्नो म व यहां 
मे सृथ्यै कारके नाजक काति दं केकि उन्दी के उदय सस्तसे 
कारुधीतता है ये तीक्ष्ण व सोम्य किरणाकर योगसे निग्रह व अनुग्रह 
करते हँ 9 सपे घ्रथम इन्हीके सन्तोप का उपाय हम कटने ह जो 
अ्फकी रदी से चा पलयमे होमकरता हे ५ वहि जफृप्णन इम 
मन्त्रसे थया प्रथम कटेहुये मूखमन्त्र से शान्तिके यिय घी क्त 
आहति देता ह वह अपना वाजित फर पाता ६ सव रोग गी 
शान्ति केषिये वा फिसीको वधवन्धन से टुडानि गचिये गङ्‌ प्क 
मन्त्रसे सी २ आहुतिया ठेनीचाहधिये ७ मुव्यके टन मिश्री वार 
रासे हवन क्रना चाहिये ब अपनी जनने अनुमार ननोहग टस्य 
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८६< पद्मपुराण भाषा सृषटिखण्ड प्र ०] $ 
कल्पो ब्राह्मणो को भोजन कराना चाहिये < शुकपक्षकी समी 
अथव पूणेमासी को जो कोद होम्‌ सूये मन्धसे करत्‌ है बद्‌ पदि 
रोगीहोता है तो येगपे चता रेगते कटनी पाताहै ९ ब्रह्मत 


ऊेकर दणपय्य॑न्त सृते सृच्पेके वद्‌! पराकम ह सव जनीकि.भण ४ 


सूथ्यही के अधीन ह कयोकि सव मीढेरस इन्दू किरणो सेउसन्न 

श हव जखमी दन्द किरण उद्यन होतादै १०। १ फचन्द्रमा 
सवके मनमे स्थित रहते ह व सूच्यं प्राणो ये दोनो भाणोके साथ 
टी ्ट्युक्ार मं शारीर के वीचत्ते निकठजाते दं चन्द्रमा की सोरु 
करयं होती ह व चन्द्रमा की एकमुत्ति शिरके भीतर रहती है बह 
दिन रात्रि नीचेफो मुखक्यि एफ प्रकार के अशत की वषा करती 
रहती है स छेटेवडे जीवजन्तु उसीसे जीते ह ब उसीसे सवके बरु 
दोताहे १२। १३ व चन्रमा वीमे सवच अलोक राज हसते स 
का पारन पोषण अन्ते करते हँ बस इन्हीं दोन सुर्यं चन्द्रमाओं 
से यद्‌ सपार स्थावर जङ्गम पृषटटोत्‌ा दै १४ इसे दरदी-दोनगी 
आराधना से शारीर की व| ती दे व्र दररकी,पषतषी सेर, 
पुण्यहोती द व श्रीर्‌ की पृ्ट्तादी से साधर्‌ सवेदापवित् हकर सय 
काय सिं कररता १५ जो अधम मनुष्य प्रोहसे चन्द्रमाकी पून्‌। 


~ ~ 


2, 


नर्दीकरता उघ्तकी जयुक्षयहोत दे व वह फिर नरके पृदतादै.१६ ` 


चन्द्रमा स्तुति दन मन्वे करनी चाहिये करित महदिवजीके , 
मस्तकपर तुम.अपनी क्डासे हितीयाफो स्थित होतेहो हे जगाथ 
चन्र 1 तुम्हरे नमस्कार है १७ हितीयाको ते हस्‌ मन््रसे नमस्कार 
करे व अन्य तिथिमे भ जो चन्द्रमा के दसी मन््रसे नमस्कार करता, 
ह वहभी वाञ्छित फर पाता १८ प्रथम तुम अ्रिमुनिक्े नेत्र॑सि 
उत्पन्न हुये फिर क्रीरसोगर के मथने से व तुम्हारा मदेशंजी के मुकुट 
मे वास हे चन्द्र तुम्हरे नमस्कार ह १९ सुधाकर्‌ जगदति दि 


रूप तुम्हारे नमस्कार दै शुक्पक्ष  कृष्णपन्न दोनोमि बराबर रत्रिं 


तुम भकाश करतेहो यह्‌ पण्डितकोग ऊहते दै २० अही सोमाय 
नम } यह्‌ चन्द्रमा का जपनेका मन्त्र प्रात कारु.जपना -चा 


हस भरर जो चन्टमाकी पूजा करवा वा दस.इतिहास को सुनता ` 


पद्मपुराण माषा सृषटिखण्ड प्र < । €६९ 
सनता है वह्‌ जन्म जन्ममें अमन के तुल्य ोर्मोक मीठारुगता 
२१ पेसेही सदखनाम से'जो स्तुति केरता दैवा एष्वीम्‌ं पूजाकरता 
है वह्‌-अक्षय स्वग्भैवास पाता फिर वहा से खोटना दुद्धम होजाता, 
ह २२ पीत वा कास्य के पात्रे दधि घी मरकर अपने विभव के 
अनुसार थोडा वा बहुत अहङ्कार रदित जो कों पुरुष चन्द्रमा फे 
1§ये दान देता है मथवा-सुवणं कै पात्रमे वा चादी के वा कास्यही 
के वा छेोहे के वा गत्तिकाही.के पात्रमे दधि धी भरके किसी पत्म 
मजो वहत पढे छिले सदाचारी बहुत पुत्रवारे ब्राह्मणो देत्‌! 
ह उसकारूप अमृतप्ते मी अधिक सौभाग्यवाखा होता चष्ेख्ीरो 
चा पुरुष जो देतादै उसकी दुव्भग्य कमी नही होती है २२। २५ 
परन्तु रूपसोमाग्य अच्छी होनेके चिये यह मन्त्र पढना चाहिये कि 
रूप सौमाग्थकी कामना से हम दधिसटित्त कास्य के पात्र्मे करके 
देते हमको सोभाग्य च रूप देओ २६ इस मन्त्रको पठकर अह्‌- 
ह्र रहित होकर ब्राह्मणको दे देवैव अपनी शक्तिकेअनुसार दक्षिणा 
ओर नये चस्रादिभी देवे २७॥ ~ 
गवौ ° भोज्य अन्न नानाविधिकरेरे । अरु ताम्बर मनोदरहैरे ॥ 
स॒मन माङिक्रादिक सव दाना । रूपसुभाग्य देतु मन . माना २८ 
देय विघ्र कुजो नर केष विधु सो रहै सकर सुख सो ॥ 
सुरपुर नरपुर सकं सो ! सुभग खूप पावे नहिं गोद २९ 

इति धीपाद्यमहापुरणेप्रयेसखषिवण्डे मापानुवादे 
सोमाचननामाशीतितमोऽप्याय ८०॥ ५ ~ 


इक्यासीवां अध्याय ॥ `, 
दो° द्क्यसियं मदं भोमकी हे -उत्पतति कदक ॥ 
पुनि दग्गाप॒जन भजन यहुविधिक्रह्यो न चक १ 
वेडाम्पायन ने फिर वेदव्यासजी से वुँ फर अव हेम मङ्गखकी 
उत्पत्ति जनमि सन्तोप प्रभाव विभव व तेज निर्‌चय फरक रुना 
चाहते टं १ वेदन्यासजी योरे कि मद्र जिद से उत्पच हुये द व 
एय्मीसे उत्पत होनेके कारण महीमुन वा कुन कदाते ह सगुणी 


८७९ , "पद्मपुराण भाषा सृष्टिखण्ड प्र? । । 
व वरुपे-सम्पूरण ह दसीसे ष्वीमें शुरं व शक्तिर रदेतेष रती । 
कणसत्रमाव करुरगरहं रोष्ठिताङ्ग देव 'धरतेपव ना सूविम्प्ं ` 
स के समान प्रकाशित अम्‌ रहते ह श्ये दंचयं सक्षत चंदनं 
के कभी नर्हीजति। द्रा यगते मनुष्य द्विज व पदुःप 
क्ियोकोवाधित करते ह यह सुनकर वैदाम्पायनजी बोरे कं म्ल 
महादेवजी, से केते उत्पन्न हुये व एष्यीके पुत्र केते हये व करम 
देव कैसे हये यष्ट हम जार्नन। राते ई ५ वइनकी सन्तुता सदैव ` 
सव स कैसे होती है हेशरुजी । दलका सवं भमाव अपति पुष ' 
से कैदिये जिससे निस्सशय दम जाने ६ व्यासजीबोठे.कि हिरण्याक्ष 
के कुर्म बुद्धिमान्‌ अन्धकनाम दस्यो का राजा,सन देवताओं फ. 
अन्तकत्तौ हुआ वहं विष्णके.तुल्यं पराक्रमी था उस्ने विष्णुजी से 
वरदानप्राकर इन्द्रादि सत्र देवता को कमे जीतस्य अद तेन 
सवदेवता जाकर त्रह्माजीसे यह बोरे. अन्धकामुरने हमेरोरगोा 
राज्य सुख व यज्ञ सव हरलिया ९ इससे उसफे चधकडपा्ये कहो वा ' 
करो तत ब्रह्माजी देवताओं से वोठे किं इसके वधका उपाये१ °नर्ही , 
ह क्योकि दसने विष्णुभगवानमे-वरपाय ह व "जरतं भक्षेण किया ` 
दे परन्तु जसे इस असुरका, निर्चय^जनादरहोगो १५छोककैहित 
हमक उपाय करते है! काम॑सयुक्तं श्रद्धा “मौर, अपन 
मायाति 'चिक्गितसा(को मेजेगे क्योकि सतर सीरतिको प्र्दोतीदै ` 
यह्‌ विचारकरःत्रह्माजीने जपते मनर फिर.द्योचा तो विदितहुजा 
कि पाव्धैती दुगगो।को छोदकरः,ओरः किसको ' देखकर उसका मन - 
न स्थिरहोगा जव वह्‌ पाच्धतीके ऊपर मोहित हीगा तो जगत्स्वाः 
मौ शिवजी कोपकरके' उसके विरूप, करदारटगे.१२। १३ तव्‌ अ- 
सरता को खोकर वह्‌ देत्य मरजायगा देता कहन ब्रह्माजी ने , 
श्रद्धा व कामंयक्त विचिक्गिसा अपनी सायाकी,+उसके पास मेजा 
उन्टनि जाकर उसङ़ मनमे एेसीवातं उवयन्न कदी १६।१५ 9 वह्‌ 
अपनी खिति अन्य सुन्द्री खिया हडिनेरगा परन्तु.उते अपनी. ` 
चखिरयो से रूपवती को$ खी न दिखाई दी तर उप्त मायात भरित 
होकर बह तीनो छोकोमि घुमनेरुगा १६ जाते २ हिमयान पते 


पद्मपुराण मापा सृष्टिखण्ड भ्र ० । <७ 
उपरःदरसने"अति परमोत्तम एक लीरलदेखा व उय पाञ्च॑तीजीको 
देखकर बहवैष्य कामके वंद्ीमृत हुआ १७ ज्ञान लोपो जाने के 
कारण-उसने उन दुीजी को स्रहण करना चाहा पान्व्॑तीजीज- 
पे रूपको मायावीरूप्‌ बनाकर जाय १८ द्मट महादेवजीके समीप 
चैटी परन्तु कम से चिचेत ओर उन्मत्तचित्त वह्‌ वहा भी उनके प- 
कदटनेको गया १९ वहा उनको न देखक्रर बह दैत्य फिरउीस्थान 
परः आया जहा प्रथम दुग्गौजीको देखाचा ते वहां उनकी उसमाया 
की मृत्तिके देखा व कामातुर होकेर उस्न मूतिको पकडनेखगा तव 
चह देवीका रूप मृद्ादेव का रूपहोगया २० उसे देद्वह देव्य 
कोपे अपनेस्थानको चछागया वहा अपने योधाओंको युद्धकरने 
कै छियि सनाकर महादेवजीके जीतनेके छियि उन्सुकटजा २१ क्रि 
उनकोजीतकर गौरीको अपने यहा खाकर उनके सग कामकीडाकरर 
दरस चातको सुनकर सव देवगण द्ये व नन्दीद्वरके सगजाकर 
२२ दैत्यो य॒द्करनेखगे ठोनो सेनाओंसि महामयद्भुर युद्धहुभा पर 
जो दैत्य रणँ मृतकहौं ठत्यकि आचार्य्यने तसऽ्जीवनी '्रिधासे 
उनको जिखादिया इससे वेदै फिर महावरी देवतापि युदकर- 
नेखगे तव्‌ जो दैत्य न्टह्‌ फिर जीने न्युतही न होनेरगे २३ दस 
ठन्नानत कौ देवता्ओनि कैखास पर आकर सवःमहदिचजी सै निय. 
दन किया त्वं कुदहोकर ञस्भुजीने नन्दीश्वर से कदा २४ किह 
वीर । तुम दैत्याख्य को शीघ्रजाओ व हमारी आज्ञासे सव देत्यफर 
सामने उस्न दंत्यराज की सभाम सवक द्विखाकर २५ उस दुरासमा 
दैत्याचार््यैफी द्‌ दरीके वार पर्डकर घसीटते हुये विह्टटररके अ- 
तिचेग हमारे पास्रुञ चारध्पाय्रतीनावजीकी प्रेरणे श्रीमान्‌ 
नन्दीई्वरमे जाकर सव ठेव्यकि सामने यट्पे यक्राचार्ये कीदादी 
पकडली २७ च जव पकदकर छेचटे तो देत्येनि वाणेति नानाप्र- 
कारके प्रहार नन्दीश्वर के-ऊपर किये परन्तु वख्द्रारी नन्दीघ्वर 
२ उद्धम वे कुमी पीडा व घाप न करसके २८ देयताजोे आगे 
आमे नन्दीर्वर भाग्गवजीकी दादी पकडूहुये यदेदर्वित पित्तहोकर 
महादेवजी के जगे जागये २९ तव असुरा के रुर माग्नेयजी यो 


कक 


# - 


८७२ ' पद्मपुरण भाषा सृष्िखण्डप्रं°। 
पकंडकर महादेवजी अपना रोदरस्वंरूप॑धारण्‌ करफे काछन्तक स. 
रूपी होकर श्ट खीरगये ३९तव के्होकर दैत्योकरापति महवटी 
अन्धकंमुर- अपनी सव दैत्यसेना शरगञियि घोर अख रसकं वौ 
करताहुआ महादेवजीकी अओरको दौडा ३१ इंघरसे देवता धि 
वारण गृष्यक विद्यौधर गन्धंदीदिकं सव मारे कोधके दैत्यो युद 
करनेफे सियेगये ३२ ब देवता दानर्ोकीं सेन्योसि सत्धैरेकं भयकरं 
महाविषम युद्ध होनेखगा ३३ उसमे अपने, अपने तीरंणं वाणी पे 
देवगण दैत्या को मारनेरगे च उंस महारण मे दैस्यखोग देवतीर्थे 
को मरनेङगे ३४ आपस में जयकरी इरा कियेहये देव्मण व दैत्य 
गण सुवणेक्री फक्वाटे च रघन फोरकोवारे वलस्तमान पुष्ट वृर्णा 
से म्‌।रनेकगे ३५ वे दोनो ओरोके चरयेहूये वाण भिनके रगतेये 
उनके अर्को व्‌ आकाश को प्रकाशितः करतेये परन्तु देवतताभोनि 
सफर अस्रसमूरहसि मारकर महापराकभी दैत्यो रो एथ्वीपर गिरा- 
दिया यष्टातक कनि देवताओं के गखराख से सव जगत्‌ व्याप्त होगया 
२६1३१ द्त्यो के चये हुये संब्‌ दोसो देवरत्तओनि जौर यत्प 
य॒द्यकरते हये मदाेवजीने मी काट्डाछं तव शुर 
पीडित बहुत काये ओर नरह मरे न्॑तायुक्तअन्धकको श्रिवनीने 
अपनामण करखिय)३८।२९ फिर देवत अतसि कदकर-महाविवूजीने 
शुकचि।य्य॑ को संखे उमरिया चह ग्म मूमिरमे पतित्‌ हआ 
सीसे फिर भौम कहाया 9० वत्त इस प्रकार महल ए्वीके सुत 
व जिवके ४ व शुकजीःअनन्द युक्तहैफरं महादेवजीकी जा- 
ज्ञास फिर दैत्यंकि पास चठेणये १ मङ्गखजी की पूजा मङ्गलवार 
चतुथी जव दद्यादि अरिषटदो-खौर गोचरे भी अनिष्टःरागहो 
तव अच्छी तरहसे व्रत रहकर ४२ त्रिकोण मण्डर मे मगखजी की 
पुजा ऊर्छफट ओर खा चन्दनादिक लेपना से करे सकार पू- - 
जितःहोकर मगर वुद्धि, धन ४३ पुत्र प ओर यश्चको देते हव्या , 
सजी ने" अपने िरप्योसे क्हाकि है शिष्यो! यह कल्याणदीयक 
धर्मका आख्यान तुमसे घणेन स्या अव कया सुननेकी श्च्छ ` 
९९ जिसके सुनने से फिर जन्म मरण नही दता है ब्राह्मण क्षानव 


पद्मपुराण भाषा सु्टिखण्ड प्र०° । ८७३ 
ओर चैरयों को पुण्यदाता ह ओर कल्याणक इच्छा करनेवाखा को 
असेवन करने योग्य ह ४५ हमारी आज्ञा से तुम सवर कृतकृत्य 
होकर सुखपुपैक जावो ब्रह्माजी वोटे कि हे पुत्र नारद । इसप्रकार 
सत्यचतीजी व त्र भगवान्‌ व्यासजी सुनाकर ६ अनेक भकार 
केधर्मोका शम्याप्रास को चठेगये ह वत्स! तुम मी 
श्रा से तख को जानकर सुखपूवैक ४७ अनन्द से र को 
गान करतेहूये याकार विचर ओर मनुष्यो को धम 
करतेहये ससार के गुरु भगवान्‌ को प्रसन्न करो ४८ पुरुस्त्यजी 
घोठे कि हे राजन्‌ भीप्मजी ! इस प्रकार ब्रह्माजी ॐ कहने से नारदं 
जी गन्धमादन पत मे वद्रिकाश्चम मे मुनिवर नारायणजी के 
द्रीन करने को चरेगये ४९॥ 


! इति भीपादसहापुरागेप्रथमेखषटिष्बण्डभापानुचविभोमेत्पत्तिपूजन 
नामेकाशीतितमोऽष्याय ८६ ॥ 


॥) 


-, वयासीवां च्रध्याय ॥ 


दो वायास्ी अध्याय मरह म्रहुपूनन सविधान ॥ 

कह पुरस्त्यमुनि भीप्मसा जो सय गुणकी खान 9 
, मीप्मजी योठे फि है पुरस्त्यजी। सृ्यै, चन्द्रमा ओर मङ्घट का 
पूजन तो सुना अच षस समय मे चन्दरपुत्र बुधजी का पृजन किये 
१ तब पुरुस्त्यजी वोञे कि हे भीप्मजी । ताराके गर्भ से उत्पन्न च- 
न्द्रमा के कुमार वुधजी मतुप्यो को शुम आर अशुभ फख्के दाता 
श्युभ जोर कुर दोनो थह जानने योग्यं २ वुधजीका वाणके आकारे 
मण्डर कहा हुजा है दरिन्मणि के समान व॒र्णवसे चुरण से मण्ड 
करे ३ श्योर वही पर चन्ट्मादि त फृरु यर सुन्दर धृप से पुजन 
कर द्रा अरिष्ट वा गोचर अगिष्हौ नो विपिपुवंक दान भी दे 
कपुर, मूग, ठ्राकपड्‌, टरीमणि ओर यथादाक्ति सोना मी चधूकी 
प्रस्तके स्थि देवे ५ हे चन््रपुत्र 1 हे महावुदधियक्त । हे वेद 
जर वेदा के पारगामः। । हे प्रह के मध्यमं स्थित चुप ' साप 
नमम्कार हं हमारे ऊपर सदेव प्रसन्न हृजिमे ६ दे मारा भी- 

६६ 


धः न 


८७९ {पद्मपुराण मोपा सृष्टिखण्ड भर । 
षमजी । इस प्रकार एकाय्धित्त होकर वुधकी भक्ति सै स्तुति के 
से वुधजी के प्रसद्‌ से सम्पूणं कामनाओं को मनुष्य पाता ७ 
दहुस्पतिजी का पूजन पष्क जकारवाले मण्डर मे कहाहुमदै ' 
यह्‌ मण्डर पीठे अच्छे प्वृणका बनावे < ओर पीठे सुगन्धयुकत पू, 
ख ओर पीठे कपडे ओर सुवणं से पूजन कर दशा ओर गोचर 
जो ब्रहस्पति अरि्टहो तो यथारक्ति दानदेवे ९ चनेकीदार.षीठा 
कपा, सोना ओर 1 ये अरिष्ट की शातिके स्यि ब्राह्मणको , 
देवे १० हे देवतां के आचार्यं सच दामे निपण बृहस्पतिजी। ` 
दस दानसे प्रसन्न ओर हसी समयमे एुभक्गतौ हौ ११ हे रनेनं 
भीष्मजी ! इस प्रकार पूजन करने से ब्रहस्पततिजी प्रसन्न होते 
ओर मनुष्य वृहस्पतिजीके पूजन से सच कमर्न को पराप्तटोता 
ह १२ अव्‌ शुक्रजी का भी पूजन कहते दं जिसे करते से पुरुषं 
को अच्छे प्रफारपे सव कामनाओं की भसि होजाती ह १२३ 
जीका मण्डर पाच कोणका कटाह आ हे बुदिमान्‌ मनुष्य विधि 
सफेद वणवाछे चूणसे मण्ड वनावे १४ फिर मनुष्य श्रदधायक्तदीटो- 
कर मक्तिसे सफेद चन्दन सफेद फर ओर.सफेददी कपदे सेशुक्रजी 
का पुजन करे १९ यथाशक्ति घादीका दक्षिणा भी कहा है ददा 
आदिक उरिषट हा तो सफेद घोडा देवे १६ यावर, सफेद कपद्ा, 
यादी, सक्तेद्‌ ्यन्दन ओर सुगन्धयुक्त कपुर ये ब्राह्मण को दानदेतर 
१७ हे महाभाग दानवोके पुरोहित सव असुरो पूजित श्क्रजी 1 
षस सनत जिये १८ यह्‌ मन्त्र उचारण कर जेसाक् 
हआ तो उसके उपर इाकजी शीघ्र प्रसन्न हौजाते 
ह १९ जनैर्वरकेपुजनके सिये मनुष्य के आकार मण्डठ काठ वणं 
वाञे चूर्णसे करे ओर पूजन भक्षिसे २० काटी गन्ध, कठेफूठ 
सीर कारी कपडे से करे रोहका दक्षिणा 'दान, तिटकीखरी २१ 
फारीगो, कलटिकपदे, यधाञक्ति सोना ओर नीटमणि ववे ए९दे 
सूरये पत्र हे महानाग ! हे छायक्रेपुतर । हे महावर्युक्त शनैश्चर , 
जी! इस टानसे नीधेको आपकी दृष्टिदटौ आर प्रसन्न हरूजिये २२ 
स प्रकार भक्ते नेट वरजी की स्तुतिङ़र जो ब्राह्मण्‌ को दान 


॥ 
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देत तो उसकी दश्चा ओर गोषर के भी अरिष्ट शानैर्चरजी उसं 
के उपर प्रसन्न होजाते हं २४ राहुका बणैञदिक ओर मण्ड 
भरी जनैश्षर के समान सूय के माकार कटाह द ओर पूजा शनै- 
श्षर के समान है २५ गोमेद, सुरसो, तिल, उददकारे, स॒ ओर 
वक्री का दान राह्म कदाहुञा है २६ द 1 के पुत्र दैत्य 
श्र चन्द्रमा ओर सू्थके मदेन करनेवाखे अच्छे महाभाग 
राहुजी। दस दानसे प्रसन्न दूजिये २७ केतुका सुन्दर ध्वजाकार म- 
ण्ड घना ओर पूजा जीर व्णआदिक सव रानैश्चर के समान 
जाने २८ सोना समेत सप्तधान्य केतुका दान कहा स प्रकार 
करनेसे मनुष्य के ऊपर प्रसन्न होजति द २९ न घन, पुत्र, 
ओर सौमाग्यदेतेर (आकृष्णनरजसावर्तमानोनिवे 
हिरण्ययेनसवितारथेन देवोयातिमुवेनानिपश्यन्‌ ) यह सू्यजीका म- 
व ( हमदेवाऽसपन्ञखसुवध्वमहतेक्षत्राय महतेज्येष्ठायमहतेज्यान 

येन्दियाय हममसुष्यपुत्रमसूष्यैपुत्रमस्यै विशएषवोमी 
राजासोमोऽस्माक ब्राह्मणानाराजा ) यह्‌ चन्द्रमा का मन््है २० 
(अगिनर्मूद्धादिव ककुस्पति पयिव्याअ्यैअपाणरेताखसिजिन्वति ) 
यह मगरुका जप जर पूजने मन्त्रे ( उदुध्यस्वाग्नेप्रतिजागरित्य 
मिष्टपूर्तंसखसुजेयामयचअसि्मिन्सधस्थे अध्यत्तरस्मिन्विश्येदेवाय 
1 यह्‌ वुधकरा मन्त्र हे ( बृहस्पतेजतियदर्योजहौदुम 
हिभा ऊ दयेच्छवसनऋतत्रजाततदस्मासुद्र विणधेहि 
चित्रम्‌ ) यह्‌ ब्रहस्पति का मन्वहै २१ ( अन्नात्परिश्वुतोरसन्रह्य 
णाच्यपिवरक््रपय सेमप्रजापतिगतेन सत्यमिन्दरियविपानखशुक्र 
मधसदन्द्रस्येन्व्रियमिदपयोगतेमघु) यह शुकका मन्दे (शनेदिवी 
रमीएटवआपोभवतुपीतयेयोरभिखवन्तुन ) यह्‌ शरनैण्चरका मन्त्र 
है ( कयानरिचत्रेजा्वदू तीसदाढघ सखाकयडाचिषटटयाटृता ) 
यह्‌ राहुका सन्त्र है ( केतुङृण्वन्नकेतवेपेदेमयौऽपेऽनेप्नमुपद्विर 
जायथाः ) यह केतुक मन्तरहै ३२ ये मन्त्र प्रहोके पूजन अर जप 
म कटेहयेहै इस प्रकार करने सय च्रहु भस्त ३३. दोनतेर मीर 
पुरुप को निरन्तर अर्ची सम्पा देतेहं हे महाराज म । 


८७६ पद्मपुराण भाषा सृिखिण्ड प्र ०१ 
यह्‌ मैने सवः तम सेकम्‌ से कठा ३०.दसकी सर्नकर.म्ुष्य स 
स॒नने फे अथै के सार को प्राप्त होता ओर महादेवजीके समीपः 
पराप्त होत्रा है यह पतित्र,यश का निधान ओर पितरो को बः 
प्यारा होति ३५ यह्‌ देवताओं म अरत के समानदै पापीपुरु 
को पुण्यक दनेवाखाहें इस्‌ यङ्ग ःदेनेवठे को जो भक्तिसे पद्‌ 
ओर. 1 हे मधु मुर ओर नरक के री छृष्ण ्चनद्रका पून 
खता हे:३६ ओर मनुष्यों को जो बुचि देता है.चह्‌ इन्द्रखोक; 
ब्रह्मा, दिच ओर र देवताओंति पनित हकर एक परस्पतकं चस 
ओौरःजो इस इम ऋरपि्योके चरितको,नित्यही सुनता २,७२ 
सव पापो से छटकर स्वर्भरोकमे पूजित होता है संततयुगमे तपर 
की प्रसास त्रेतायुग मे ज्ञान की ३८ दापरयुग्‌ मे ` ज्ञनिकी अं 
क्ञियुग मे दान की प्रदा मुनिरोग करते ह सव.दार्नो नँ य। 
एक उत्तम दान है ३९ यह सव घ्राणिर्यो को अमय देनव इ 
सु शरेष्ठ-दाने नही हं प्रु भगवान्‌ यह कहते है कि श्र को दा 
प्रधान.है ४० दानसे तिसको सव कामना की प्रक्षि ओरं त 
स्याभी-हीतीरै यह पुण्य, प्रित, स अरसवपा 
नाररूरनेत्राखा ९१ पुण तुमसे कह इसे तीरा मी व्रणे 
है इसको जो मनुष्य सुनत्रा वा पदत।.द बह खक्ष्मीयुक्त होजाः 
ह २ जौर सव.पार्पोतति छटकर ;रक्ष्मी समेत ह्रिजी के समी 
जाताहे स ।-यह्‌ पुण्यकारी ओर महाप्पि का नाजनेवार 
तुमसे वणेन क्रिया ४३ इसकी ब्रह्म सूर्यं जर रुद्रजीभी पूजा 
रतेदं यद सुनने योग्य इरे जनवाडे यदी कहते हे राजन्‌ 
यद्‌ सृ्टिखण्ड मेने तुमसे मुप ४ यदी पुराण के आदि जौ 
नव भक्तार्-की सृष्टि पीप्कर्‌-है जो विद्धान्‌ इसको व्राह्मण, क्षत्रि 
ओर चैश्योको सुनाता चा हा चा पता है चह सौकरोकर 
ब्रह्मरोक म आनन्द करता हे ४ ॥, - न 4" 
~ ति धीपा्नेमहुपुयणेधयमेग्ठष्टिखण्देमापानुवादेषुराणावतारे, २. " 
~ अहव्वनवर्णननामध्यरीतिनसोऽध्याय , ८२॥ =: ˆ । 


. खषटिखण्टसमापतपर ॥ शुभभवतु ॥. - ^ ,* ^ 


[1 


॥ 


~ ~~~ 


भविष्यपुराण कौी० १) 


परीपण्डित दु्गप्रसाद जयपुरनिवासीर्त भापादे-ष्स मं पौराणिक 
इतिशस्त, चायवणकि धर्म, स्ीशिक्षा व पर्षा, तरतेकेि उद्यापन, शाक 
{ दीपीय प्राह्मणेकी उत्ति, दानवे गजा का राज्य समय, गर्भिणीं 
) फे धर्म, येनुदानविधान, जलागय, देवारुव वनानि ओग वृक्ष रगाने फा 
} फट ओग सव प्रकारके दा्नेका मादहारम्यआदि वर्णन फियेगये इ ॥ 


[कन * 
[शवपएरास माप्रा ° ११) 
इस्तकए पण्डित प्यारेलालजी ने उरे दिन्दीमाषा म भापानुवाद कि 
याहे दस्मे शिवजीके निरीण व सगुण स्वरूप का वणन, सत्तीचरिच्र, गि 
रिजिष्वग्नि, स्कन्दकधा, युदखण्ड, कारयुपास्पान, शत्तरुद्रिखण्ड, सिगख 
स्छ्ाक्ष च भस्ममादाप्म्प, व्रत्तविधे, भगो, खगोल व आदिमे रवे 
शास्त्र फे मतकी भूमिका भी सयुक्त कीगद्धं दै ॥ 


| स्कन्दपुराणका सतुमादात्म्यखण्ड की ° \) 


1 पण्डित दुफप्रताद्‌ जयपुग्निवाछ्तीका भाद में सेतुयन्य का 
सादास्म्य गडा के सव तती फा वैभव, महाखयश्राद्ध का मादात्म्य न 
रा व रामेव्रर महदेव का वणन इत्यादि बहुत सं" कारये द ॥ 


व्रह्मोत्तरखण्ड मापा क{° 101 


, जिसको पण्डित द्गाग्रसाद जयपुरनिदासी ने स्कन्दुपराणान्तर्मत म 
' स्कर च्द्मोत्त्खण्ट मेदे भापार्म रचा जिसपर अनेक प्रकार फे ति 
दात ओर सम्प्रतत के मादाक््पजदि वर्णित्त ६॥ 


वारहोस्कन्ध श्रीमद्धागवत को ४, पु 

इसके भापाष्रीकता को श्रीजगनास्रीजी ने नक्र अक्षः के अर्था 
लद्ति बजधोरी म ग्चना क्षिया यद टीका ण्ता मनोहर एष्ट रि 
निकी सदायना से पोहा भी जान्नेयाटा भागवत फो अरग्रोतष म 
समभ सक्ता यह पुन्नरु भरस्यर प्रदान्‌ के पातत रटनी विवे क्योरि 
भागवत्त घडा कटिन पराण ६ पिना णमे सहत भव्दटीका म सपक 
टस्नेकाप नरह समदम पहना हे एनस मूल उयम अप मवारूगिनी 
चे इषम रम्यक अत्यन्त युद्धा से पननुमरा दषराट छग्त फनष्ट 
जर छापा पत्यर ६४ 

ह 
(१ ध 


चहननारदीयषएराण की ० ।)} 
पपिटत देवीसदायदामा नारनोरनिवासीकृत मापा है- नित शरी 
नारदजी ओर सनर्छुमार सवादृद्वारा श्रद्दाभक्तेनिरूपण, भगवद्वक्ति मा 
हास्म वणन, उत्तम तीर्था फा निरूपण, सगरवगीय सौदास राजा फी; 
फधा श्रीगद्नाजी की उत्पत्ति, राजा वलिका शृततान्त, दानतरिधि का निरु! 
पण, घत ओर श्रा्धोका विधान, तििनिणेय, भावद्चिचविधान, यम. 
मागंका निरूपण, सतार फेदु खो फा कथन, मोक्षे(पापवर्णन, वेदमाल 
ओर तिसके पुत्र यज्ञमारी वा सुमा फी कथा ओर विप्णुजी के चर 
णोदक का मादासम्य इत्यादि कथा वर्णित र ॥ ,/ 


ी ॥ 

सखसागर की ° ७) पु° 
सुखतसतागरों का तज्ञैमा पजाव के रहनेवाले वावृ मक्खनलालजी ने । 
किया इस सुखतसागरमें ४. मोदेदरूफ ओर अत्यन्तही उम्दा तष * 
चीरे इत्यादि सष सामान है कि जिसकी तारीप़र नी रोसक्ती पैखनेह“ 
से दाङ मालूम होगा ॥ + 


गणेशपएराण मापा क्री° २॥) पुर 
इसको म॒न्दीनवरुकिदयोरजी की आज्ञानुसार नारनोरनिवाती परित 
देवीसष्टायजी ने सस्त से इखोक २ कां देदभाषा में उल्या कियद हतम 
गणेराजीका सम्पृशचरित्र विस्तारपूर्वक व ओर भी अनेक चिपय घर्णितर्‌ ॥ । 


र 
श्रीवाराहपराणप्वाडं ब उत्तरां की° 9) पुण 
जिसका जयपुरनिवासि पण्दित माधवप्रसावजी ने मुन्श्षीनवलकिशो 
रली फे व्ययते सर्त से देवनागरी में मापाकिया ओर पण्डित दुगा 
साद ओर पण्डित सरयृभ्रसादजीने शुद्ध कियादे इसम्‌ श्रीभगयान्‌ वारा 
हनागथण ने धरती से चौवीस हन्नार श्टोरको में धर्म, अर्थ, फाम जार 


मोक्ष सिद्ध दोनेके लिये इतिदास सयुक्त कथायं वणन कमी टे ॥ ५ 


गरृढ पुराण की ° 4 । ; 

इसमें २९ अध्याय येतकन्प फे यीच में मूल आर नीपे ऊपर भाषा | 
रोका रग्वकर उपिगये ह जितत सम्पूणं परती फा कमं ट अश्‌ प्रेतदी ; 
की सम्पूण पोटशु सार्पिडन शाति इपोरसर इत्यादि परिपा भी विस्तार" , 
ुर्वकर वित ॥ । 


------- { 


{ 


